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गोपथ-ब्राह्मण-भाष्यम्‌ 
आय॑भाषायामनुवाद.-भाषानुवादसहितम्‌ 
श्री पं० क्षेमकरणदासत्रिवेदी 


सम्पादकीय 
४ 1411 ५1, 
वैदिक षा्मय की परम्परा मे अथवषेदके मोपय ब्राह्मण का म््वपूणं स्थानं 

सर्वसम्मत कै! जिस प्रज्ञार कालक्रम से वैदिकं क्ामैषारा विलुप्ल विष्छिप्न होती ह भाज 
मी अपने कुष्ठ अर्वोषो हारा अपने धिरीषित होने का तथा देवीप्यमान अतीत का 
प्रभाणदे रही षै, हसी पमे गोपथ ब्राहमण कौ स समय उपरष्धिं समक्षनी चाष्टिये । 
जब कि सष दुलभ भरन्थ अपने नामावणेय के स्प टी इस समय जीवित ह तो गोपय 
का मू शप्र मे उपर्य होना सषमच ही सौभाग्य की वात ह, यद्यपि वत्त मान मे उपलग्ध 
दैतेय ! शतपथावरि ब्राहमणो फी तुना मे यह सर्वाधिक प्पेक्षित राह्मण ग्रन्थ टै एसा 
मिदि्त हप से उसके बहुसंस्य ध्रष्टपाठो, मूल सस्करणों की न्यूनतार्मो एव इसके किसी भी 
भाष्य की अनुपकग्पि षो देवकर फा जा सकता है । महाभाष्य म १ नवधा अथर्वण ' 
कहकर अथववेद फी नौ शालाँ थीं एेसा प्रकट किया गया है । इन सभी शालार्भों के अपने 
अपने ब्राह्मण रहै गि, पेद पूणं सम्भावना है पर जब तो अथवं को दो शौनक एव पैप्पलाद 
दाखयें दी प्रप्ठहै नौशाक्षाभोके नौ ब्राह्मणों की तोबपतही क्या शस प्रकार 
अधर्वभेद जिसे ब्रह्मेव ° भी कहते ¦ उसका इकरौप्ता जीविपत ब्राह्मण होने के कारण एसकौ 
ऽपदेयेताः एव सुरक्षणीयता को कौन अस्वीकार कर सक्ता दै । 


यह्‌ मथर्वंवेद का राह्मण है यह तथ्य हसके वर्णना भी प्रकटो जाता । इस 
ग्रथ के करं स्थानों पर अथर्थं की उपयोगिता तथा महनीयता सिदे करने के छ्य कर्द 
भाष्यान षिये गये ह ।3 उतकासारय्टीहि किणो काय श्चक्‌, यु, साम इन तीनो वैव 
मे सम्पन्न नहीं हो सफा वहु अयं ने कर दिखाया अतं यह परम उपादेय है, पनरपि 
गोपथ ब्राह्मण फे अन्त साक्षयके आधार पर यह्‌ मी मानना होगा किं जिस शौनक शाला 
वाछा अवं भाज उपलब्ध है उस शसा का यद्‌ ब्राह्मण नहीं है । उपक्षव्ध शोप ब्राह्मण 
पैप्पक्लाद शाखा का है'। पप्पलाव श्लाखा का प्रथम मन्प्र “शस्मो देवीरभिष्टये !' से प्रारभ्म 
हीता है किन्तु शौनक हासा मे एेसा नही ! गोपथ श्राहण मे “श्रो देवीरभिष्टय इत्येवमादि 
्रेत्वा भथरवमरेदभषीयते\” परेता कहा है हभेसे ' ष्ट पता । चलता' ह फि यह पैव्पलाद 
शाखा वाले भयवःका ही ब्राहणः दै। 

ज्ञानकाण्ड वला होत के करण विषय की दुष्ट से अथ्ंवेद का अन्तर्भाव प्राय 
ऋण्वेदमे हीहोर्जाताहै भत प्राचीन ग्रन्थो म श्रयो वेदाः" पैसा कने कीं परिपादी 
ह । प्रस्तुते ब्राह्मण ग्रन्यमे भी कतिपय स्थलों भँ पतीन वेव बताये ^ किन्मुं एकी¶ स्थ 








[णण 0 क्यषः उष्णो 


१ प्रहाभाष्य?) १। १ परस्पशादहिक 

१९ यहकायं के समय व्रह्मा के ही यह प्रमुख वेद माना गथा है अत ब्रह्मवेद अथयंवेद की रुशाहुरं। 
१ ब्रह्य गो० पू० २1 १८-१९ 

#गो पू १।२९ 

* स तासीन्‌ वेगान्‌ अभ्यभाम्यत्‌ गोपू १1१ 

६२ गोषू १।२९ 





॥ श प्रद श रये 
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दर स्पष्ट हय प षदं कौ मिलाकर चार द बनाये ह । पह अथव के पृथक्‌ 
प्रतिपादन उक अपनी पहृत्ता का ज्ञापन हीह, इस प्रकार गोपथ ब्रह्मण नै 
महस्य को बाया है यदू कहा जा सकता दै । 

इस ्ाहमण म णवं का उल्लेल करते समय अधर्वाद्िरस्‌' शब्दे का 
बोर देम शया है । इसका कारण यदौ प्रतीत होता है कि अर्स कऋषिमे ही 
प्रकाश दभा है । 

गोपय का करार--पह मोष ब्राह्मण भव्य ब्राह्मणं प्रथो की भपेक्षा व 
रतीं होता है । इस भ्रन्थ मे कहीं भी उदात्तादिस्वरोका प्रयोग नही प्राप्त 
हषी मोषा पै वैदिक शषष्दो एव निपातोंका भी उतना प्रयोग नही है । प्रधकी 
छव दाग्य वित्यादभी षस प्रकारका प्रवीतहोतादै कि इसकी रचना काल 
शष कौ व्यापकता मेँ न्यूनता भा चुकी धी, यह स्वे इसकी अवविीनताकाही 


हसं प्रम्ध में स्थान-स्थान प्र म ब्राह्मण ग्रथोके उद्ररणादप्यि श्ये 
स्थात एर 'तवप्येतदृचोक्षम्‌ इति ब्राहमणम्‌" कहकर प्रस्तुत किया गया है । इ 
वेर कतरे ब्राह्मण के है जिते दसी भाष्यमे भ्रनुपदे भूर सकेतदेते हुये 
कवौ है, हस प्रकार यह मन्य शह्यर्णो की भधेक्षा अर्वाचीन दहै एसा प्रतीत होता 
द्मा एक वेता सकता तौ इत प्रन्थ गे एत्यकर्ता कै जान के समातही व्यथंप्र 


गोपय ब्राह्मण का विषय-जैसा कि ब्राह्मण ग्रन्थो का मुख्य छक््य ट 
कारिकतकिवामो हास विज्ञान के रहरस्योका उद्घाटन करना है तदनुसार 
मथर भौ पुश्य प्रहिपाच पो्जिक प्रक्रिया हीदहै। अथववेदमे भाभिव्या?ि 
कवभ का वेदस्य दै पर गोएय म अथव के दम प्रपूल विपयको भार्म 
शंका करत द्रण भरन्योकी यज्ञ प्रतिपादने परिपाटीहीहै) यज्ञ प्रतिपा 
ही आकशमिकारती एव केष्डिका्मो के माग तत्‌ अभ्य ब्राह्मण प्रन्थोषएवं श्रौ 
तवि केह, जिने अधिक भाग तरेयं ब्रह्मणकादहै। 'भो भू" की विचेच 
केनो मँ इतं ्रह्धन ते व्याकरण तथा उपनिषद्‌ से भी कुठ क्ण क्या है) 
ऊ प्रभाषिक्ारि एवं अथव की प्रसप्ापरक माख्यान ही इस ब्राह्मणं के भ 
क हक ६। 

कव पूरवभाग के प्रारम्भे ही मोम्‌' की महिमा विस्तृत कूपके 
कौर हम दमेन मेगडुकय तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वहतं सा अश 2 


2) 


पेशवा बेह है कि श्स ब्रह्मण्मे मोम्‌ को दिव्णें तथा चतुर्मत्र 
यकमतिह श" तेयो परिमाति "ऊ" एवं म्‌येवारेमात्राेहह्मचां 
हे भष के विभिन पराध कौ तन्ति बताई गई है, प्र माण्ड्यं आदि उपि 
एत दीन है सभा वाठ वहापा पया दै । सम्मवत माप्य के 'सोऽयमातला 

स्दमािदितलमित नित 


(८ अ केरपू ५1४ ॥वैहैभटश ता १९1३।२२।७५ तनमोय है। 
२ कनं नी, ९ 1) १६ न 


| 13. १५ आभिषद ! ॥ 
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हस वेषन के हारा चतुष्यात्‌ भाला को माने के कारण भोरेम्‌ को परतुमत्रि मरासना उधिषै 
समक्षाहो, हसी प्रर्मे मोम्‌ की प्रकति प्रस्मयादि के विषयमे ३६ प्रश्न किये येद 
तथा उनके उत्तर भीषये गये, जो बहूत दही रोषक्है। 

स रकरण मे भोकार के सम्बधर्मे दो भन्िद्धुरिक्‌ मनोरल्जक भाश्यापिकाये उद्श्त 
करते टये यह्‌ भी सिद्ध क्रिया गयादै फि उच्चारण करते समय प्रत्येक मत्रसे पूवं भोरेम्‌ 
को योना चाहिये \ । 

द्वितीय प्रपाठ्कके प्रारम्भमे ही ब्रहयाचारी का महषर पथा उसके कत्तर्ध्योका 
विधेन बहत ष्टौ उत्तपना से हमा दै! इन दर्ण्॑नो के मध्यमे भयवंवेद के प्रसि ब्रह्म्यं- 
मूक्त की कऋवार्ओं फो पुष्टघथ उदृषृत करिया गया दहै । यह वणित ब्रहयधारी के कर्त्यों 
का वणेन प्रमुख स्पदे तंस्तिरीय उपनिषद्‌ से वुखनीयदहै। दसी प्रकरणे ब्रहाचारी को 
गृहूपल्नी दारा भिक्षानष्पि जाने पर उप्त गृहपस्नी का पुण्य केम मौर धनादि काष्ट 
होना लिला 3 इष प्रकार ब्रह्यषारी को भिक्षा देना भत्यावश्यक दै यह्‌ बताया गया ४। 
भाजके युग्मे पहुषडी उत्तम सीखदै। ब्रह्मवारीके च्िघ्ारो वेदोका भधष्यपन 
भत्या्वेष्यक टै भत प्रत्येक वेदके पदृनेके स्यि बारह बारह वव बटदेतेपरमभ्त्व्षकां 
ब्रह्मवय भायद्यक है, यह्‌ बातमभीो पस प्रकरणमेकहीदै। 

इसके भागे भन्त तक यज्ञोकादही यर्णनदहै। मीच-डीलमे यज्ञो के धिभिप्न भवय्वों 
का वर्णन करते समय भष्टयायिक्ायेसीदी गई ह! दषंपौणंमापर तधा भस्य छोटे यशोँके 
ताप साय अगिनिष्टोम भावि बड़ बड सोमयामोंकी मी बर्बाद तया उस सम्बध मे बहुत 
सी याते आस्यायिका(मोँके माष्पमसे बताई गर ट। 

प्रथमे कतिपय स्वलोंमे माति अभरक्षण की मी र्णा है । इसमे पता बल्तादहैकि 
वंदिक सिटान्तानुसार प्रस्पकारका भाश्यमी मासिको भमक्ष्यमामतेमे हीदै। जिन 
किम्हीं वाम्पोसे रेप्ताश्रमहोता मीदटै उनका माष्यकारने समुर्जित अर्थं प्रदरिति कर 
दियादहैया उमे प्रक्षिप्त सिद्ध करदिया दहै। 

एकं स्थल परे बहूपत्तीवादं की ग्रन्षकी प्रतीतिहोने प्र भाष्यकार प्पष्टरत 
अवेदिक कहकर अपना भमिमत प्रकारित किमा है। हमने वहू टिणपणी देकर यहु स्पष्ट 
कियाद कि बह्‌। साम मौरक्रककी मातकारिकचर्बाहैम कि लौकिक पति-पह्मीषी। 
वस्लुपत किम्हीं ब्राह्मणों मे पपे स्प पर बहुपल्नीत्व की शर्वा भी ठपलम्धहो तो बह उत 





१ क~ “तमाम्‌ अनीरपित्वा ब्रह्मणा अहम ग्देयु, यदिव भन्न तत्‌ स्यादिति" ॥गोषू 
१।२६॥ ल-"मामिकमिव स्याहूनिपादिन अशिति फूणुध्णम्‌ शस्ये पापका भाषीचम्ते तस्मत्‌ 
ब्रक्षगातरिनि ओंकारमाद्वित कुर्वन्ति ॥ गो पू १।२८॥ 

२ ।'तस्मात्‌ ब्रह्मयारिनेऽदरदसि्ा दात्‌ गृदिगी ममियमिषटपूतद्ङतदविणमबरम्ष्वािति ॥ 

गोषू )१५॥ 

द्र मोप २।१ 

४ भिकानवरेतेने गृहपद्नीके पुण्यस्मौङा ललिव नाश दोताटै कि दरव तपस्वी बरहमषारौ 
का अपमानरै। मतु पाराजने नोयहभी कदा [मतु*२।५०) करिजोजिादेनेते भना 
फरने माछ कम्जूत प्रवृत्ति का हो उससे मिका बह्यारो मनि दी नदौ ॥ 


( + } 


छक त पिरे हि कं रै भकुषार पतिदति पर भ्‌ रित वित्र ही होना चाह 
एका ह तिषश्पो व वैदिक सिद्धान्तं दूषित सही होता । एेतिहाक्षि त्रिषरणो के 
दर धी मतिश निरषारिण मही होता क्योकि रतिहास कां काय ती 
रषि त्यो का कतत साधर उसमे तो भग्धे बुरे समी वृत्तान्त होगे, उन सी 
कते भिाभा पकता? भत देप तथ्योंको धामिक तध्योके हपमे 


ही वाहनि 1 
पीप॑व प्ाष्टणं पथा स्थोतिष--गोपप ब्राहमण मे यथावसर ज्योतिप एव 
विष्ठा कौ भी कारे भाट द जिते करं विक तथ्यों का मष्वपुणं उदुधाटन होता 


चतु, तेषात तथा भाषो का वणप एत प्रस्थ मे मितत है१। यहं ३, 
9 शशयः पौ भागी पदं ह। स्वष्दत यह्‌ उत पमप के प्र्रलित विभिन्न मत है । दर 
४ (६ मषी ध्ौभौ हद । मचपि उनके तामोंक्ा विवरणं इसमे तष्ट 
कों भाष शयि १३ दे रअधिमासका मी वर्णन हुमा है अर्थात्‌ १२ अथवा १३ मा 
कौ $श्नेध ह। 


ग्यौकिवहे षम्बग्धित एक प्रसक्ु पष्ट भव्यन्त उद्धरणीय दै-एक ' 
श्बूती पौतंमोठी' का साम किमा गया है पते शात हहा ह किं चिता, विशाला 
कै गिवे पणमापी तथा मासक माम रखे की परम्परा तम्‌ प्ारम्म हो भूल थं 


# बां का पदा व्रण यह्‌ शहूर है--ि फल्गुनी पौणेमापी हीः सर 
त है श्‌ जरण श्योतितिी के सिये भतीव ध्यात्ष्यहै।, भआजतोव्रपका 
५८८4 पीरममीमी कैः वषि प्वीता है। पह उनि महौ भँचता।| जने प्रय 
पिटका है हवते ही मये षपंका प्रारण्त पासमाभाषधिमे ॥ चत्र प्रारभ 
कि तभा कधं हो प्रदतं १६ दिमिपूरवं होते मे कौर भौचरिह्य यथा सामेश्नस्य गही 8 
पिव कैः दभ महुली भक्ते परह्‌ संकेत मिताहै कि इय का्रारम्म्‌ 
पे प्रस्यङते प्राप ही भर्वति एतुती पौणमासौ के ठीक प्रनतर माना जा 
कदिवीतियि धी दृते तमं प्राति पीदै। बद समयम १५ दिनिकरी यह भ. 
शर्म हद वेह किदिषत इयं पे मही कहा जा सक्रता । 


व तैश म एकं एयात्‌ ¶२ उत्तरायण तथा दक्षिणायनका प्री वणन है 
भथ परवीन्‌ प्रथो वै परतनीय है) दषे ही एकयह भी उदरणहै मि पथ्वी 











( ७ ) 


तणा धूमत्री है । पूरं कपी छिपता वही, ममितु धूमती हरं पभिषौ के भद ते पए गवा, । 

गोपथ मे अपि क राम्तो की व्यु्सिर्पा-निश्क्त के अनुसार पोप श्राह्मणकार 
त्री “अर्पनिष्यः परीत (तिण२।! ) के पूजं ब्रमरणंक द । निदतषार ते भित 
पकार निषंवत के हम्बाप मे “भविद्यमाने सामन्येश्प्यक्षरवणसामान्यापरि्रू पात्‌" का 
पिदान्त स्थिर किरा ै, उसका पूणं नधुसरण प्रस्वकार करते ६ ।१ 

प्रसुव प्रल्थ मे आपी कट मामिक शम्ब ब्पुत्तियां यहा प्रस्तुत कीज्रा रही ६ 

( क ) सुवेदं सस्तु स्वेद इत्याचक्षते ( गो, ९, १ । १ ) यष एक एषा के भाषार 
पर बताया गमाहि कि पुवेद भरत्‌ ेवके भष्े जातकार्हीतेधरि ष्टी पीतिको त्विदकहा 
जाता है । वेदाभ्यासं करमै पर पपीता निकला वहं प्रीता ही ठषके भेदाध्ययतं का 
परिश्रापक या प्रतीक भा भत बहु पीना ही 'सुषेद' होने सै भत्तत बह स्वेद वत भवा 

(क्ल) तंवा एतं रसं सस्तं रथ शस्याज्र्षते (गो १ २।२१) यहा रपू 
भर्भात्‌ मात्द पूणं होते से ही एसी रष प्रज्ा बता भा दहै। 

(ग ) श्रेष्ठां धियं धयतीति दीषितः (भोपू १।१९) भर्वात्‌ शेष्ठबुडिका 
शापक होते ते दीक्षित श्ना है| पहं "धीकषितै"" ही दीक्षित दै। 

( ष ) छि श्मिस्पुक्तं तस्य मेति प्रतिषेधः मा यज्ञं छपर करिप्यिलीति (भो 
तर, २।५)॥ पहं पार्णक "मंस शब्द फी भतीद एपमोगी तभा दुम्दर श्युतपतति है, एवमे 
बतायादहैकि षड" का लषन, इका मा, दष द्वारा) प्रतिषेष कियाद बत्‌ पा 
कृष्य भो कि लमी रि त्रा भुदियोंपते बिरहितहो। पतते प्यष्टहि हि यल्षभ $ 
ध्रशुदधि या भरुक प होती बाहे । 

( ङ ) शषंगेदे के प्रपतिङ्ध कुन्तापं पृक्त के, इत्ताप्‌ पिकी वेदी सुभर प्पुह्पतति 
्सयुते है-- कयं बै लाम करुरिसितं तग्रततपति, तस्मातु कम्ताप' (भो, उ ६।१२) 
प्यष्टत प्रह अम्बं भ्युत्पत्ति दै । 

(च) पो ए,१। ० साम प्रष्द की पुर्‌ पयति हौ गट । एं 
सा+ अप्त या प्रदच्छेव तापा गमा है। वस्तुत पहु ष्युष्पति एषम एषं की बृहदारण्वको 
पतिषेद्‌ ६।४।१९१ दे दुरमीष है| 

गोपग्र ब्राह्मण के सुभाषिति-प्तुत, दहत त, इष बढ़ दी माक दुर 
ब्रटीके पुमापितों का प्रयोग क्रिया गया है । जिसके कु उदाहरन पाठकों के रसास्वादा 
प्रस्तु है- 

(क ) "परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यकद्रिवः।' (बो 
पू १।१)। 

भति हतप हापी पुर्व परोक्ष भे प्रेम करते द तथा प्रत्यक ते देष करने बाते हीते 
ह। यह उस भवन्त्य धरति के सम्दभं मे कहा गयाहै कि बहु ईवर परोक्त होकर श्रौप्रिष 
है तथां अत्य वृदयमानं भौतिकं पां प्रध्यक्ष होकर भी द व-योष्पय है । 


१ द गीनड ४१९] 
२ द्र “ङ्पसामाम्यदिषंसागराम्बात्‌) ॥ गो ¶ू १1 १९। 


८५ ) 


(च ! चे वकुशा ऋ्रतिविजो भवन्सयचरितिनो ब्रह्मचयंमपराप्या वा सदे 
1९१. हष्यायरतैः ( शो* १५ १।११ ) 

षा धश दे सप्व्य मे कहा कि मदि यज्ञ में ऋत्विज्‌ अकुदले, ब्रहचयं धारण न 
कतमे वि, वैरष्य रिध होवे हतो यक्षा नाशो जतादहै। भ्सकेभाोभी इसं 
ककि ह य्धुजं ममि अ्य्त ही प्रष्टव्य दै जिषम ण्डी मनोरज्जक्ता से यहु स्पष्ट 
किवः ह कि शतिको कि अकशल अपौपयय होमे पर किस प्रकार क्रमक्ष ऋत्विज्‌, यजमान, 
किवम की दक्षि वडमनिके पुत्र-पषु एव पोगकेम सन फुषनष्टहो जतिहै। 
हतं दैक या तठ सदावारी रत्वम्‌ अवद्य होने राहवे । 

(स) शरथा अामपात्रम्‌ उदक भासिक्तं भिमरूउपेतु एव यजमाना निमृ्येरन्‌" 
(च+ ५ ५११} । 

श्र भी शवतत दवं महाव्रत क! वेगेन $रते एमे रविजो की पात्रता के सम्बन्ध मे 
कदु ह कि षविम तेजस्वी सत्यवादी संशितव्रत होमे चाहिये, जो एसे नही होते उनके 
हसि कशत हुवो दह दिवे ही मष्ट जतादै जसे कन्ये मिष्रीकेषडमे भरा हमा जल 
षदं डे ददे भनि $ कारणदूभातादै, मजमातका यज्भी दसी प्रकार बहु जाताहै 
वैष ही भै | 

(ध) कुम्मे कोष प्रकत सैवं शएौवाययि कल्पते, सैव शस्य नि्वत्तयति' 
( शै* {१ २।६३ ) 

भषति पंत सिष्ीके एेनेके दतो प्र उसका उपयो त तो सफारईङे लि 
छि काच ही उरे पाप्य बरम्पत्तिहो पाती है एसका तातं बही.कि उपयोगी वस्तु 
की दि श्यात्‌ मै पेषे करर दिका जाय तो उसकी उप्योपितानष्ट हौ आती है । 


, , (8) नै पे बमन पता पितरमुपनीवम्ति उपोत्तमे वयसि पत्रान्‌ पिहो- 
पिठ ¢ प वेद तवा एत संबस्सर ' ( गोर पू५ ४।।७)} 
वह ४६ वामा है पिं पहली भवत्या भर पिता कै पहार पुत्र भौता है किन्तु पिठ्ती 
कवयो रदु त पित पर्भो हे दहारे जौतादहै भो ग्रह प्रमप्तादहै दही सवत्सरय् फा 
कती (1 कुतः कुवे मे भतापिताङी पषा ठी षास्तविक शाद एव तपणषहै इस 
व ४ पटा दद हव्ाही पका सभा गपा ह । 
(¶) परिम पूतम्‌ मपरिमितं भव्यम्‌, { गो° ए० ६।३ ) 
वक्‌ धू ममित दै व्रतु भविष्य भीम है एपतियि निसी रे कराय के करके 
कदर ए ही शरै पते फी शावष्यतरता नही है भपितु वत्त॑मान को सुधार कर 
॑ की ए भीम है। निरादामे इवे हय 














४१ म कनन = शोप ब्राह्मण के माष्यकार श्री पर 
सकि धी ¶९ राजेतर , मिथ प्रपपापरित परोपय भूरुकी प्रति एवं 





( ९ ) 


सन्‌ १८६१ मे प्रकाशित श्री १० जीषानन्द विद्याक्ठागर, ककत द्वारा सम्पादित पज् 
गोपय की प्रतियेदोही संस्करण उपलग्पये  श्षीमित्र जी के पास गोपथ मृ्की हस्त 
लिखित प्रतियौका प्रायः भभावेहोनेसे एस सवप्रथम प्रकारिपत सस्करणमे भणुदधिपो 
की भरमारदै। योडाभी भथंके धिभार करते पर जिन पाठोंको शुया सम्मावित 
कहु कर टिप्पणी मे दिखाया जा सकता धा, वहू भी नही किया गया । बीच-बीध मे कर 
करई पक्तियां प्रून्ति एव च्युत है! । दस विपयर्मे श्रौ जीवानन्व ओ त्रि्य।सागरने भी 
मित्र सस्करणकाही प्राय अनुकरण क्रियाै। पाठ भ्रष्टता फीवुष्टिसे दोनो ही स्क 
रण प्राय एक्‌ जते है । 


यत॒माष्यकार अपने मष्य से पव वषं पूव १६९१६ मे ८ 8९।न7, (धा 
"भरर्ते छपे 07 एह 0^^5784 द्वारा सम्पादिते संस्करण से पूणतया 
अपरिचित है अत पाठके सोधन में यह (जमन सस्करण ) गोपथ का मूष तस्करण भ 
अतीव उपयोगी एव ॒महृ्छपूणं है उषसं तिये जी छाभ नहं उठा सके ह 1 ति सन्देह 
यहु सस्करण यषि उत तक्र उस्न समप पहु पाता तो गोपथ मूलं एव भाष्य वोनौमेष्ी 
अत्य त॒ यथेष्ट परिवरन हो सकते धे। पसं सस्करण तँ पूवं दोनो सस्करणो कौ भपेक्ता 
पर्याप्त परिभम किमा गया दै, द्यपि कुष श्रष्टपाठ एव वदित पाठ हस सरंसकरणर्मे मी 
पर्वे इन दोनों संस्करणों की भपेक्षासे नगष्यहीह। दुम्यि की बाति तौ यहु हैकि 
इतने श्रष्ट मित्र संस्करण की सन्‌ १६७२ मे पुन इ-डोखजिकक बुक हाउस द्वारा फोटौ 
कोपी करा ली गई £, भिसमे अशुद्धि सद्रत्‌ रह शं । भव तो जर्मन संस्करण को वेहकर 
णुद करके छपवाना चाष्ट था । वैदिकं प्ग्यो के प्रतिमा रतीयौं की यह उपेक्षा, उदासी 
नता, परिम न्यून तथा धनोपाजन एव यश अधिक भजित करे की भवृत्ति ब डी दही 
धिन्ताबह्‌ है । व्यापारिक दृष्टिकोण के समक्ष भषं प्र््योकेष्ंरक्षण करा अशत परमान्त 
प्रायसांहोरहादै। 


आष्यकार ने यद्यपि देतरेम ब्राह्मणादिते कण्डिकां का मिकाम्‌ करके कृष 
ध्रष्टपाठों शो णुद करने का प्रयास कियाद परन्तु मधिकं शष्ट पार्ठो को भवंरी, 
आष प्रयोग कहकर पूवंदत्‌ पाठ रहने विया है । स्पष्ट लेशषकं प्रमाद द्वारा ह भूयो कौ नी 
"आर्षो हस्वत्वम्‌"” "आर्षो वीरं  एतयादि कहकर बह्‌ उते साभ पिदधकर् देते है| पेते एवो 
क्ली साष्यगत रष्व सिवियों म भरमार है 1 प्रस्तुत कंस्करण मे जर्मषं तुंस्करल के भाषार १र 
पे शब्दो का संशोधन करक प्राय उनकी माषं प्रयोग माषा को मिका कर पष्ट सिरिया 
हीककरवी गरि यथासमव रेते स्यो भ टिप्पणियां दैकर बं सस्करनके श्रष्टपाठ 
करोमी दिश्ञा धिया गया श । यह्‌ कु शदो के ममूने जिह भाष्यकार दवाय माषं प्रयोग कहा 
याथा, विज्लाये जार्हेै 


आर्ष-प्रयोगः कहे हये पाठ शुध परिवापित पाठ 
वितन्वन्ति (मषहश्पम्‌) गोपु ९।१६ विदन्ति 
धिते ( ऊकार भष ) , „ १। २७ विद्ते 


_ __^ __ _ ----_----__-_-_~~~ 
१ गो उ २1११ पर्तुतं संस्करण का पण्ड ११५ पक्ति २५ यहां परी परित्रुरित दै। 
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(1 


भायर्वाणः (नार्षोहस्व ) गोषू २।२२ अथर्वाण 
कञ््वता (आर्षो वीर्घं ) ,„ „३1 १५ कञ्तन 

धेदा (भार्षोीषं }) ,, ),४। ५ वेद 
अतिर््थिते (आर्षश्रपोग ) + ,,४। १८ अतिरिध्यते 
प्रदनयियु ( भाषेश्पम्‌) , ५५। ९ ्रस्नायियु 
ब्रह्मणस्थामु ({ आर्षो हस्व, } + ,,५। ९४ प्राह्यणस्यौम्‌ 
तानूनप्तृत्वम्‌ (भर्षो दीर्घं ) मो,उ९। २ ताभूनप्त्रस्वम्‌ 
असूयु (षं बहुवचनम्‌) गो, पू ६। ८ बभूब 


पाठाणुदधि समक्षते हए भी पाठस्तरों के अभावमे जो पाठ हमने तद्रत रहने दिये रै 
के कुछ उदाहुरण निम्न £ 


आाषं-प्रयोग कंदं गये पाठ ध्पेक्षितं शुद्ध पठ 
श्युण्विति गोपु २।९१९ म्यृणोति 
परि दििपेदेत्‌ ५ ,९३॥ * परिषधेत्‌ 
अधत्ति + + ३। १५ भत्ति 
प्रातर्थवदुभ्पं १ ) ४ । 9 प्रातयतव्रिभ्य 
नाशयत १ + ३।१६९ आदयान्न 


यद्यपि पाङठान्तरो के अभ्रावमे बहुत से भरष्टपाठ समक्षतेहुये भी हमने तद्त्‌ रख 
दये दै पनरपि ब्हतसे एते पाठ सशोधितभरी किये जोस्पष्टसूपसे ष्याकरणानुसार 
साधु थे इनकी व्याकरण प्रक्रिया भी हमने ठीक फी है इतके फु नमूने पदा प्रदिति ६-- 


पूं सस्करण 


मेहि 
प्रायच्छत्‌ 
तिष्ठत्‌ 
मतरं पुष 


पर्ुपसीदेरन्‌ 


प्रस्तुत संस्करण 
गोप २।२० (मा +एहिनब्रहि) मैहि 
॥ ), २९१ ( अर्थसङ्खत्यनुार) प्रायच्छत्‌ 
५ „ २।१९ ( ग्वाकरणानुसारी) अतिष्ठन्‌ 
, + ९॥ ११ ( जरमतसंभ्मेभरी अभक्त पुरप्र पाठं है, 
1 भभवतुरवे पुरषं भर्पातुसार बदला है ) 
१ १ २॥ दब , पर्मुपासीरन्‌ 


पह दृ धातु कै परस्मैपदं होते षे पमुंपसीदेरन्‌ महीं होगा, आप्त धातु से 
पर्थुपापीस्न्‌ पाठ उक्त दै । 

कष्डिकाभोके मूक वाठोको ठीक न समक्ष सकलेके कारण भी भाष्यगत शब्द 
सिद्धियो मे कतिपय मयकर एव हस्यास्पद मूले हुई है, तचथा-- 


(१) मो पूण ११२१ मे 'वाकोवाक्यमे ' शष फे अथको टीकन समन्त ककम 
के कारम्‌ वाक ' "वाक्यम ये पृथक्‌ पृथक्‌ पद मानकर सिदिकी गहै जिससे भाष्य भी 


१९ यौ भाष्यं भी शस परिवन्तित पाराल्तुमार दमने कर व्याह, 


{ ११ ) 


नित्त असङ्गतं ष्टो गया है, जब कि वाकोवाक्यव' उकितंप्रसयक्ति हप भारयान प्रय 
की सन्ादै।, 


, । (° } दीक्षिती (गो° १० ५।२४) यह स्तष्‌ ्ीप्‌ किया है, जिससे भरथं तगत 
वष्ठी होता है । जर्मन संस्करणानूश्रार हमने दौभिता क्तान्तं पव रखा है । 

(३) गो०ष१्‌० १।२२ में सहा एण अणुत्रे शष्ठ फो भिद फरतेके यि 

भाष्य मँ सदसशत वनाफर पुन सहेतङृह्य शस्यस्य उपधाप्रीर्यो बादुलकात्‌ कष्टकरं 


सदृलेृरवा बनाय। गणा है| एसी फण्डिकामे सिदित त्रष्टपाठ को यथावस्थित रञ्जभर 
ग्त्यय से सिध्यन्ति माना षै। 


(४) गो० पूर १।९३मे "कमि भ्‌" रेस पाठ है । यह्‌ श्रणि पाठ श्र चु शब्दका 
सप्तमौ एकन का सूप है अतं प्रृचि होना घाष्टिये । स्पष्ट षै कि छेदक प्रमादसे वं 
हस्तकेसो मे कमि पाठहागयाहोगा। भी भििवेदौीजीने षसं क्रगि को ही शुर मानकर 
चस्थग ' लि्कर उसकी सिद्धिकरी है| दृत भकार बहत से नमूने दि्ाये भा सकते &। 


पुखुएसे भीष्य फे निर्वंवन भाष्यफ।रने करिह मो उस प्रक्रियासे शम्दके 
निष्पस्ल होने प्र भी व्यावरणन्प्रक्रिपानुतार ठीक महीया कष्ट साध्य दै। तया-- 
परिवैवपाश्वक्रिर ( गौ° ¶०१।२८) की सिदिमे पराप्यकारमे परिदेवयाम्‌ फी सिदि 
उभादिते कयन्‌ प्रस्य करकेकी टै जबकि 'परिषेयास्चक्रिरे' सम्पुणे क्षप ही हिद 
ठकार बहुत्रवन, षा है । एते स्थो म॑ मृष पाठको णुद्ध करते हये भाष्यगत उतकी सिदधियो 
एम सस्मको सी यथायदयक स संस्करण-म णुद कणे फा पूर्णं प्रयत्न किया रया ै। 
पूरी समप्तिं प्राह, हये एसकायं फो करनेम हम पड़ी ही कशिततां ६६ है। शस्वुतः देशा 
जाये तो गोपथ मात्यषछपर्तसे भी भधिक महेश्व णं एवं कठिन कायं यह प संशोषम 
कधा केयोकि भाष्यकफेसाय साव ग पृष्ठ पाठफीप्रति मी पाठको को उपलम्भ कराना 
भावैष्यक धा । मत, पे पाठ बटुसस्य धे भत अनेक स्यो मं एव प्रारम्मकेप्राय ७५६ 
फ मे टिप्पणी प्री पाठ परिवत्तनदी प्राय न्दौ जा पकी क्योकि भनष्टपाठों की बहुलता 
पि सोर्चकर, प्रभाके न्तिमे परिशिष्ट शूगमे समी पाठ दिघ्ठानेकौी एृष्छावन गर भी 
फिदयुहमे षो तीन फमाों ने पक्वात्‌ ही यहु अनुभव हमा फि टिपणी पाठकौंकी पुषिधा 
को प्रष्टि से तनःतत्‌ स्षलोमेही देनी उशित ¢ भत बष्टींदेती प्रारम्म करवी। उपयुक्त 
प्रष्टरपाटी के तमु प्रायं पेषेही ह अहां हमने रिपिणियाँ महींदीदै। जित दशोधितत पाठो 
मं हेम टिप्पणी न दै सकं उमकी करंछ सूषी निम्न ६-- 


भगुद, णुद 
गो° पू ६।१६ ह्यप्रतान्‌ ह्य प्रष्नाम्‌ 
\ ; ९१३ व्यारक्षीय व्याचक्षीत 


+ + २।१८ प्रतिश्रृत ( प्रतिश्ुणु के स्थार्त मे प्रतिश्रुतम्‌ 
प्रतिशत तित माना) 


ष द्रहन्य गो० पू ६।२८ 


~ ----~-~-- ----~-  -~~---~--- -~- 
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अशुद्ध शुद्ध 

गोश्पू० २।२१ जिघल्सुरतम जिघत्सुतम 
+ > २।२१ भर्भिहूत्वा भभिहुत्य 
„ ^ २।२१ अग्नि पदम, अग्निपद 
„५? २२६१ बऋह्यणम्‌, ब्राह्म 


' ,, २४१०६१६ अश्षासीन्येषृ (यौ यह्‌ पाठ अपपाठ है क्योकि शसन होता का कम है) 
५ १ चेय ये ऽद््िरस (इस पाठ कौ पुनरावृत्ति दै) 

गोपथ के मूजसस्करणोमे दपतने भधिकं भ्रष्टपाठो का गोपथ की उपेक्षा के अतिरिक्त 
एक भौर मी महत््वपरूणें कारणये है कि गोपय ब्राह्मण का कोई माप्य प्रस्तुत भाष्य के 
भत्तिरिक्तं नही उपकन्ध होता यदि श्री राजेन््रलाल भित्रादिको दृसका भाष्यभी करना 
होता तो पदे पदे पाठो पर धूणं गहनता से विचार करना १उता 1 हमारे भाष्यकार के सामने 
यह बहुत बड़ी कटिनता थी कि दसत पूते अर्थक दुष्टिपे पाठशृद्धिपर विचार ही नही 
किया गया, सवं प्रथम उन्हे ही दस्र विषयमे घोर परिश्रम करना पडा । प्रमाणाभाव मे भाष 
प्रयोग कहकर जशुद्धियो को उन्हे टालने कौ आवदयकता पडी । 

घस सस्फरण मे पारुशुद्धि के प्रति इतना सचेष्ट रहने पर भी यह्‌ कदापि नही कहा 
जा सकता कि भव स्तथा पाठ शुद्ध क्थिजाब्युके हँ) भूले अनेको बाधोभोके कारण भवं 
श्रीर्ह गयीहंजिनकादहमे दुष दहै तद्यथा-- 

( १) तत्षश्राजस्य सम्रादृखम, गो प° ५।१३ यह्‌ पाठ जमन एव सभी पर्क 
रणो भेलाही 8 किन्तु प° चमूपतिद्रारा सम्पादित बेदाषं कोषमे '"तस्सम्राज सश्राट 
त्वम. गो प्‌० ५१३ पाठदहै। इसके अनुसार हमने सशोधन किया किन्तु मूदरणमी 
अनवधानता से पूववत्‌ बही पाठ रह गया । धसी प्रकार-- 


अशुद्ध शुद्ध अणु णुद 
9 ध 

पन्त ११५ पुनन्त ्पायामो १४५ दपयामो 

तिस्त्र १४५० तिन्लो शङ्त्‌ १४५ सकृत्‌ 

ध्याप्नोति ३३१ . प्राप्नोति सपवेदम, २१ सर्॑वेदम, 


व्यहुति्गौयत्रम, २२ व्याहूति गापत्रम, 


कण्डिका २।१० में तेन्वसमि परर न० की टिप्पणी का निहरुष्ठप गया दहै यह्‌ टिप्पणी 
निह कण्डिका क्री चौयी पक्िति “ववं पर जीती चाहिये । 


मेदा निदिवत विचार है फिज्ञाह्ण-ग्रन्थो का अध्यय अध्यापन करते हुये किसीकोमी 
श्रौत च्ियामो एव उसमे वणित यज्ञ यागादि का सामात्य परिचयः भव्य होना षाहिपे इस्तका 
ल्लात्त नहोनेसे भयं एवं पाठमे श्रन्ति सुनतिदिचत है। प्रस्तुत भाष्यमे एते स्थल बहुत 
ह जह तद्रणित्त यार्ञिक प्रक्रिमा का सकेतन करके शाग्िकं अथं मात्रसे काम चलाया 
गया है । तद्धा--गो० उ १८८ कौ देखें । यहा सोम यागकी एक्‌ प्रक्रिया फा रदैस्योद्धाटित 
ै। इसके ज्ञान के लिये याक्िक प्रक्रियाकी पृषपीठिकाका शान होता चाहिये वहं इस 
प्रकार है--सभी श्नौतयज्ञोमे वषटुकार से आहूति दते ह किन्तु सोभयाग मे विशेषता यह 


( ११ ) 


है मि वह अनुवषद्कार ( एक वषटकार के पश्चात्‌ दूसरा वषट्कार ) मी किया जाता 
भो कि प्रधामाहति का मयंक एव समाप्ति सूचक ६ । 


संवस्सर फे अन्सगंप षष्टो ऋतुभो फे देवताभो के ल्यि ऋतुयाज के नाम से सोमरस 
धिया जातादहै। यत ह्न प्रतुभोम प्राणीको सृष्टिक पूर्णं काल तक भ्न प्राप्त करना 
अस्यन्त अपेक्षित है जत ऋतुयाज मे समाप्तिसूघकं भनूुवषट्‌कार नही होता क्योकि ऋतुभो 
को पूणता की सूषना येने पर उनके हारा प्राप्त होने षाली अन्नादिक षस्तुभों मे भी समाप्ति 
सम्भावित है भत अनुषषटकारन फरमेफे कारण सोमरसकाणेष मक्षणमभी जन्नकी 
सवदा प्राप्ति फी ष्च्छाके कारण नही होता, केव भोष्ठमें सोभरसका केपन करके 
धिधि पृण मानलेते है हसीलियि कण्डिका मे 'तथैव ह मवति लिम्पेदित्ि" कृषा दै । 


कण्डिका मे 'स योऽत्र भक्षयेत्‌ भादि बा्भ्योका भाव दै उस सोमरस का 
शेप भक्षण जो करे उसे कष्टं फि विना भनुवषटकार किये हृए भक्षको तुमे अपने शरीर 
मँ प्राप्त करिया भत तुम नही जीवोगे भर्थाव्‌ उसका भक्षण करके मपनेभाप कौ 
पणता प्राप्त करलेने वाला मानलेनेसेयारमे समृद्धिफछको नटीं प्राप्त कर सकोगे। 
यह्‌ यह्‌ भाव है । इसी प्रकार गो उ १।६ का स्थल देखे, थिस्की पूव पीठिका हस प्रकार है- 


हतपथ एव अय ब्राह्मण प्रथोमे देवताभो केदो भेट किये गये ह । एक दिव्य देव्ता 
तथा दूसरे मत्त्यश्छोक निवासी वेदक्न विद्वान्‌ व्यक्ति! इन दोर्नो देवत्ताभो की प्रसन्नता एव 
आसीर्वाद छाम के लिये यज्ञ किया जात्ता दै प्रस्तुत कण्डिका मे स्पष्ट कियाह्‌ किं देवताभमो 
के यक्षीय मागे फीप्रक्रियामे भवान्तरदो भेददहै। एक स्नोमपा दूरे भसोमपा देवता । 
द्रे वग मे हृताद देवता एव अहूताद देवता । ह्ितीय वशं के महटुताद देवताभौ मे मनुष्प 
शोकवासी धिद्वानो की गणनाहै। ये मत्र द्रष्टा ब्राह्मण ऋषियों की देवानुग्रह्‌ प्राप्त सन्तान 
है भतत उन ऋषियो फे भनुग्रहुकारी देवता से सबद ष्टोते के कारण विमिन्न क्षि विभित् 
देवसा स्वक्ष है । दन छषियों भौर उनकी सन्तानो को मनुष्य देवता के स्पे यज्ञम 
भगिनि मुख से आहृति नही दी जाती दै इसलिये नेको यज्ञीय दक्षिणाग्नि मे पके हुते. भन्वा 
हाय नामके शार व्यक्तियों के मोन योग्य मात्र को दकिणा स्वरूप से देकर प्रसन्न किमा 
जाता है । हत प्रकार ये श्राह्मण देवता अगिन मुस मे.हवन के भिना यज्ञीय पराककौश्षते 
ह भत महुत।व द । अब इनको अन्वाहाय संशेक यज्ञाण्ति स्िष्टपाक को दक्षिणा स्वक्पसे 
दःदिया जातादहैतोवे इस यजमानके धर मे अपने भाक्षीरगदि ते इषम्‌ = भन्न ऊर्ज॑म्‌ = 
बल को परिपूण षरदेते हं किन्तु प्रथमही इनको यङ्गीय पाका मागत देने पर्‌ यजमान 
के ष एव उजं फौ छेकरये च्छेगये धे, भौरभदपभीजा सकते ह। 


स्थाणी पाक -याय से हमने यहाँ दो सथर का याक्िक प्रक्रियानुसार अरं प्रदर्पित 
किया है । एसे कंतिषय स्थो मे टिप्पणी मी हमत या्ञिकं भाव को स्पष्ट किया है किन्तु 
ठेसा सवत्र नहीं किया जा सका कयोकि उससे प्रस्थ के कलेवर विस्तार काभव्रषा। वसे 
गोपथ पर इस वुष्टिकोण से पृथक काय की भपेक्षा है ताकि जिन परम्परां की सुरक्ष्यं 
यह गोपथ है-उस पर पर्याप्त प्रकाश पड स्के । 
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गोपथ ब्राह्मण पर प्रस्तुत भाप्य--किसी भी भाष्य की सहायता के बिना दस 
पर भाष्य करना निच्चेय ही एफ बडं साहस का काम द । १० क्षेमकरणदास जी भिवेदी इस 
विषयमे दद्रानो फे हादिक वधा त्तथा साधुवादे पाच वि उहोने अपनी वद्वावस्था 
मे भी एकं महान्‌ काय कर दिखाया । जितत कायं को युवक भी जल्दी न कर सके उसको 
एकं दक्ती आयु का व्यक्ति पूरा करे, यह्‌ उनके अतिशय उत्साह तथा मध्ययन शीलता का 
ही परिणाम है। 


गोपथ ब्रह्मणके दस भाष्यमे विभिन्न पाठो को ेतरेमादि मे भिलान करके णुद 
रूप देने का मरस्नक प्रयास किया गयादहै। जो कण्डिका अन्य ब्राह्मणो से मेक रवत्ती थी, 
उसकी तुलना के लि प्राय सभी उदरणदेदियि गये है| दस ब्राहमण मे उद्धृत ऋचायें भी 
पूरी पूरौ देकर उनका अथ भी कर दिया गया है। 


भं करते समय प्राय यौगिक प्रक्रिया का सहारा छिपा गया 2 । शब्दो का व्युसत्ति 
लभ्य भय ही मान्य समन्ञा गया है । भं को विस्तृत करने हैतु उनके सूदृ अर्थो से प्राय 
वचने की चेष्टा की गर्द है, प्राय प्रसेक शब्द का व्याकरण सम्मत धातु प्रत्यय आदि दिखाति 
हये उन्हे सिद्धे करने की पूरी चेष्टा की गई है । यह एक परिश्नम प्राय एव महस्वपुणं काय दै । 


इसं भाष्य मे यौगिक पकरिया के आश्रपणसे फटी पी अनित्य इतिहास या अनुचित 
वणन नही भने पाया है । विभिन्न ऋषियो के नाम भी यौगिक ही माने शये ह 


इस भाष्य की सवते बडी विशेषता यह है कि इसमे यथावसर वदिक सिद्धान्तो कौ 
महि दयानन्द इत प्रन्यो के वचनो को उद्धृत करते हये सपष्ट किया गया है । इसके 
विपरीत क्रिस मी बात कै स्वीकार नही किया गया पशुव-धादि शब्दो को देखकर जहे 
भन्प ब्राह्मणों के भाष्यकारो ने उसे वचडखानः अना डाला दै, भाष्यकार ने यह फेसा कदापि 
नहीं होने दिया है । भपनी बातत की पृष्टिमे अन्य ऋषि कृत प्राचीन प्रथोके प्रमाण मी 
यथावसर पयप्ति दिये हँजोकति भाष्य की म्रहत्ताफो बढृति है) इस दष्टिमे शस भाष्य 
का, जितना प्रचार प्रसार विरेषषूपुमे आयं जगत्‌ मे होना घाहिये बह सन्तोष जनक 
नही । माय जगत्‌ मे इस भाष्य के समुचित स्थान न प्राप्त कर सकने के कारण ही भाज तक 
भत्य इतिहासर्शौ द्वारा श्री यह्‌ कम ही उद्धृत हुमा है । भाज तक एसे पुनमूद्रण के सम्बन्ध 
मे शिरोमणि समाहार भी'दिचारनकियाजा सका। भां विद्रानोंके प्रन्थौकी 
ठतकेः मित के पात्‌ पेी +उपैषा होती है यह अति दुखद है । प्रस्तुत सस्करण का 
पकवान ष्यक्तिते श्पसेः धी त्रिवेदी भीक पौत्र करा रै षैः यह्‌ उनका बडा 
साहसिक कायं है, । 


उपतहार--१६७० मे श्री १० क्षेमरकरणदास जी चतरिवेदी के भववंवेदभाष्य के 
‡ कार्ड धून कारित किये जनि पर नोस की मागि गोपय प्राह्ण के प्रफारित करते ५ 
मतयधिक हई । यत” ये कोशन कायं शेय शिमेदी भी कहौ पोत भी साः द्रया जी 
पेठ नाहजीरिपा पूनिव॑सिटी भँ गणित के प्राच्यापक है व्यक्तिगत प से करा रहै थै, 
त, भाषिक दृष्टिकोण से उन्होने भौ यही परम्म रखी कि सथरववेद प्राष्य क प्रकाशन धे 
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पूव गोपथ ब्राह्मण भाष्य फा सम्पादन हो फलतत काय प्रारम्म कर दिया गमा किन्तुमेरे 
दार बार बाहिर जाने एवं विद्यारूयीय काणो मे अनियायंत्तया स्न होने फे कारण यह्‌ 
कार्यं बडी मयर गतिसे चषा रहा । करद्‌ प्रप्तियो फे भिषछानादिके कारण समे पर्याप्त 
समय लगाने' की आवश्यकता पडती थी, एसा न होने पर कायं इक स्ककर ही घता रहा 
प्र जसाफि सक्षय प्राम्तिके लिये निरन्तर गति की अनिवार्यता अपेक्षिप्त टै मन्दता 
तीश्रतां तो साधनक शफि पर नभर, हम गतिशील रै अत परमेशशी महती 
अनुकम्पा से यह्‌ काय आज अपने आंपमे पूण होकर सुधीरो के समक्षदै। मेरे बाहिर 
आदि जानै के कारण प्रकाक्षनकी ब्रुटि्यां रह्‌ गई होगी ओर इसके लिये मे सष्टेदय 
पाटको से यही कटटरगी वै समय-समय पर मेरा ध्यान म भोर भाकृष्ट करते रहं जिन्दं थगले 
सस्करणमे ठीकषकियाजा सकेगा । संस्थाको चलाते हुये एेसे स्मयापेक्षित काय करने 
भितने कसिनि है यह कोई मुक्तमोगी ही जाते सकते है, पुनरपि कायं भी एसीक्षपेटमें दी 
भा फरते ६, जीवन मँ कोई भी महत्त्वाकाक्षी-जन का्य॑के ल्यि सर्वथा शान्ति एवं 
अपेक्षित समय नहीं उपरूब्व फर पाते होगे, एसे ही चलता होगा । 


प्रकाशन के स कायम श्धेयत्रियेदीजीके पौत्र ड० इनुदयारभी सेठ एषं 
उनकी धमनि पल्ली शं° कीत्ति सेट टौ क्षल व्राध्यापिका रिक्षाशास्तर प्रयाग विश्व - 
विद्यार्य, पौत्री श्रीमती सुशीला देवीजी मौहरी भू० १० प्राचार्य भगवानदीन आयं 
कया महाविघधालय शषीमपुर सीरी तथा प्रदौहित्र श्री भजय कुमार जी जौहरी भादि सभी 
का अस्यन्तं ही उत्साह रहा 1 श्री ध्रिवेवी की वशपरभ्परा मे तीसरी एवं धौथी पीद़ीमे 
भी वंधिकं कायोँके प्रति बही अनुराग षी निष्ठा समाई दै यह सौमाग्यकी वात है। 
श्री रिवदी जीके ग्न तपभमैर तिष्ठाकाही यहे परिणाम टै। वस्तुत भापसभीषोग 
दसं विंषय' मे फोटिह' बधाई के पात्र है । 


हस सम्पादन काय मे यथावसर पाठो कै विवेखन एव करी-कही कण्डिकार्भो के 
याज्ञिक अथी की पङ्क्ति मै श्री डं° युग किंशोर जी मित्र वेदांचायं एम ए०, षी- 
एषरडा०मे उदारता धूरंफ मय जगाया है, अते वे बटुरा धन्यवाद कै भागी ह । मेरे 
प्रषृ्ात श्री सुम्नं एम० ए, व्याकरणाचायं, पी एष० ही° प्राध्यापक मु° मर 
क्न हिर कि अकलिया तै मेरा कई महस्वपूणं उपयोगी स्थतो की भोर प्यान दिकाया 
है हवयं वै उनकी भामारीहि। ईददथरकरेवे सवव सुयश भागी हों । भपनी धमूजा 
बिनि पधी देवी व्याकरणाचीर्या क सेप्वन्व मे क्या कटू कायं तो सभ हमारा मिला बुश ही 
दीक्षा है, पर्षा पे (परीव "कीं । ८. ^ बभे "रहना ही अधिक पसन्द करती ठँ भत बहुत विरोध 
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के अतन्तर सम्पादक मे उनका नाम प्रविष्ट कर पाष्ै। उन्हे भयथाकिं षस प्रक्रिया 
मूमिकामे उल्लिखित भाशी रक्षि मेवे वञ्चितं रहैगी पर यष तो भसम्भष दै । उनी 
कम-निष्ठा, त्याग एव निष्काम पावना समाप्य स्थिति से ऊपर दै से देख कौन पूतकित 
तं होगा ? 

क्स करण को अरूण ही समक्ष यदि अपनी षासछरी द्वितीम वप फी छागाभो 
कु० प्रियम्वदा, कु° माधुरी रात, कृण सूरा नामाका उत्कलित करू । ये पुत्रियां 
हस्तकेल मिलान प्रूफ सशोधनादि कायौ मे मेरे साथ मड़ी भिजासा, तत्परता एव मनयो स 
समय लगाती थी । उत्क ये प्रवत्ति कायंदक्षता के क्षिये नितान्त उचित है। परमादमा कृरे 
वे सदव स्वस्थ चिरायु रहते हे षंदिक काय फे प्रति निष्ठावान्‌ तथा ऋषि भक्तो । 


अन्तमे विष्णु मुद्रणालय के सन्वारक श्री काठीनाथ जीका मीर्गै हिक 
धन्यवाद करती है किं जिन्होगे भनेकं विघ्नो के रहते हुये भी हस कार्यं को प्पश्र किया । 


पिनीता-- 
३१ जु° शुपूणिमा 
स9 व विण प्रहा दैषी 
दयान-दाब्द १५१ पाणिनि कत्या मष्टाविशाक्षप 
सन्‌ १९७७ पुरसीपुर, या राणमी~५ 


|| भो३म्‌ ॥ 
गोपथ ब्राह्मण भाष्य भूमिका ॥ 
१--खर प्राथ॑ना )। 


त्वन हन्द्रा भर ओजो नर्ण शतक्रतो ि्पेणे । 
जा षर पएतनाष्टम्‌ ॥। १ ॥ 


मप्र १३ भथव ० ९० 1 १०८ । {-२, ऋग्‌० ५८ ] &८ | सायणभाष्य ५७ ] | 
१०-१२, साम० उ०४।२। तृच १३॥ 

( रतत्रतो ) हे संफडो क्म करने बाले । ( विचषणे ) हे धिविष प्रकार देखने 
प्राले 1 ( न्द्र ) ह न्द्र } [ बड़ एेष्वयं वाले जगंदीदवर | ( त्वम्‌ ) तू (नः) हमारे 
छे ( भोज ) पराक्रम, ( नृम्णम्‌ ) धने (आ ) भौर ( पृतनासहम्‌ ) पष्प्रामं जीतने 
वाले ( वीरम्‌ ) वीरको (भा) भले प्रकार ( भर) पृ कर।॥१॥ 

हे परमात्मन्‌ । आपके भअनुग्रहसे हम सेको ्युभ कम करते हमे बलवान्‌, 
धनवान्‌ गौर वीर पुरुषो वानि होवे ।। १ ॥ 


सधं हि न! पिता परसो स्थं माता शत्क्षतो पम्‌धिथ | 


भधा ते पुम्नमीम्े ॥ २॥ 

( वसो ) हे मसाने वाले | ( शतक्रतो ) ट सैको कर्मो वाते ! [ परमेद्वर 1 
(स्वम्‌) पू (ष्ठि) ही (नः) हमरा ( पिता) पिताभौर (त्वम्‌) तू दही ( माता) 
माता ( बभूविथ ) हुभा है, ( अघ ) दसलिये ( ते , तेरे ( सुम्तम्‌ ) सुख को ( ईमष्े ) 
हुम माते है। २॥ 

हे परमेश्वर ! भाप सदासे सथ यष्टि के पान ओौर पौषण करने वलि दै, 
हम भाप से प्रथैना करते मे सैफ उपकार करके सदा सुखी हों ॥ २॥ 

लां एम्मिन्‌ पूरृषत पाजयन्त्रुप ध्रुवे चतक्षतो । 

ष मो राख पुषीयम्र ॥२॥ 

( शुष्मिन्‌ ) है महाबली । ( पुष्टरूत) हं बहुत प्रकार से बुलाये गे 
( दातछरतो ) हे सैको कर्मा वाले । [ परमेद्वर | ( वाजयन्तम्‌ ) बलवान्‌ बननिं 
वाले ( त्याम्‌ ) तृक्षको (उप ) भद्रसे (ब्रूषे ) 4 बृलाताहु, (स ) पोतृ (तः) 
मे ' सूवीर्यम्‌ ) बडा वीरपनं ( रास्व ) दे॥२॥ 

हे अनन्य ब जगधीदवर । आपं कृपा करं । जिसमे हुम महापराक्रमी बीर 
महपुदषार्थी होकर सदा आमन्द्पावें ॥ ३॥॥ 


( श्न ) 


कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे पष्य आष्ित । 
गोनिद्‌ भूयापमश्वनिद्‌ धनजयो हिरिए्यनित्‌ ॥ ४ ॥ 


ओथवं० ७।५०।८॥ 


हे सवधोषकं परमेश्वर । ] ( कृतम्‌ ) फम [ वेदविहित व्यहार ] ( मे ) 

मेरे स ) दाहिने ( हस्तै ) 0 मे ओर (जय ) जीत (मे) मेरे ( सम्य) 
वाये [ हाथ ] मे ( आहित ) ठहरी हो । म ( गोलित्‌ ) भृमि जीतने वाका, ( भप्व- 
जित्‌ ) धोडे जीतने वाला, ( धनंजयः) धन गौतने वाला ओौर ( दहिरण्यजितु ) तेज 
जीतने वाला ( भूयासम्‌ ) रह ॥ ४॥ 

हे परमात्मने ! आप देशी कृपा करे जिससे हेम सदा वेदवित कमं मे प॑ 
पाथकेसाथभगे बढते हुये संसारमे सुखी रहँ, भौर सुपाघ्र वीर होकर भापस 
आपकी कृपा का दान लेषे ॥ ४॥ 

यत्रा षु्द; सुषृती मदन्ति विहाय रागं तत्रर।घ्ाया; | 


भररोण। उङ्गरह ता. खे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥ ५ ॥ 
भथर्वे० ६ | १९० 1 ३॥ 


( यत्र ) जहां पर ( सृहादं ) सुन्दर हृदय वाले, ( सुकृत ) सुकर्मी लोग 
(स्वाया ) पने ( तन्व ) शरीर का ( रोगम्‌ ) रोग ( विहाय) छोड फर (मदन्ति) 
भानन्द भोगते है । ( तत्र ) वहू पर (स्वर्गे ) स्गं [ सुख ] मे ( अरकोणा ›) भिता 
रंगड हुये भौर ( अद्ध ) अङ्गो से (अहता ) बिना ददे हमे हम (पितरौ ) माक 
पिता (च ) भौर ( पत्रान्‌ ) पुत्रो [ सन्तानो ] कौ ( पश्येम } देष ॥ ५॥ 

ह जगत्पिता परमेश्वर ! हम सनं ब्रह्मचयं आदि सेवत से वेदानुगामी सूकरम्‌ 
भौर ध रहं भौर उस स्वगमे रहकर हमं सब मिलकर प्रयत्नपूवंक स्थिर 
मुख पावें ॥ ५॥ 


२--गोपयत्राह्मण स्या है 

चारवेदोके चार ब्राहमण है, ऋयेद का एेतरेय, यजुरेव फा शतपथ, साम 
वेद का साम, भौर अथववेद का गोपय । विदित तही है कि गोपयश्राहमण के फौत 
कता धे } यह पद तो तीन शब्दो ते बना है, गौ-पथ + ब्राह्मण, भिनकी सिद्धि एस 
प्रकार है-गमेडों (उ २} ६७ ) गम्ल गतौ-जाना, जानभा भौर पाना 
डो प्रत्ययं । पाने योग्य पदार्थं गो शद वाणी, भूमि, स्वं, इन्द्रिय भादि वाकं दै 
पथ गती--भच्‌ प्रत्यय । पथ नाम 1 फा ह। बृ दर्नोऽन्वं (७०४) १५६ ) शृ 

वद्धो--मनिन्‌, नकार का अकार भौर रत्व होकर ब्रह्मन्‌ शब्व ब्रह 

सिदध होता है फिर तस्येदम्‌ ( पा०४।३। १२० न छ 6 
ब्रह्मण [ न° लिङ्क ] शब्दै बला, जिसका अथं ब्रह्म परेदवर प्रा वेदक क्षाम 
दससे गोपथब्राह्मणम्‌ का यह्‌ गथ है-गो, वाणी भधति वेदवाणी, भूमि भर्थात्‌ पूप 


( १९ ) 


छा राज्य ओौर स्वग अर्थात्‌ सुख पाने के माग फा ईदवरीय वा वंदिक्‌ ज्ञान । अर्थात्‌ 
हस ग्रन्थ के पठने भौर विचारने से वेदो के पठते, राज्य प्रबन्धं करते भौर परमं 
निन्द पा के लिपि मनुष्य फा पुरुषाथ पदता है ॥ 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की तेदो की परठत्त पाठ्न 
विधि, क्रूपवेदादि भाष्य भूमिका प्रथमवार पृष्ठ ३२० मे इस प्रकार रिखतेर्है- 
मरसष्य लोग वेदाय जाने के सिये अथंयोजना सित व्याकरण, अष्टा- 
०्यायी धात्तषाड उणादिगण गणपाठ आर महाभाष्य शिक्षा, करप, निष्ट 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष ये ७. वेदो फे शङ्क । मीमांहा, पेशेषिक, 
न्याय, योग, सांरुप बौर वेदान्त, ये छः सास्र जो वेदों के उपाङ््‌, अर्थात्‌ 
भिनसे वेदाथ दीफ ठीक जाना जाता है । तथा रेतरेय, शतपथ, षाम भीर 
गोपथ, ये चार ब्रमण | हन सम ग्रन्थो को क्रम से पके अथवा जिन्न उन 
सम्पूणं ग्रन्थो फो पदे जो सत्य सत्य वेदे व्याख्यान किये हो उनको देखके 
वेद का अथं यथात्‌ जान लेषँ-शस लेसे प्रकट है कि वेदार्थं भिक्ञाुभो कै 
लिये ्वारो ब्राह्मण महान्‌ उपयोगी द जिनमे से यह एक गोपथब्राह्मण है ॥ 


१-- गोपथ के माप्य करे मे कटिनाहं ॥। 

मेरे पार गोपथग्राह्यण की वो पुस्तकें है, एक प° रजेन््रलाल भित्र सम्पादित, 
छापा एियाटिक सोस॑टी कलकत्ता सन्‌ १८७२ ईस्वी, प्रूसरा प॑० जीवानन् विधा- 
सागर सम्पादित छापा कलकत्ता सन्‌ १८९१ स्वी । प॑० राजेन््रलाल मित्र ने प्रयत्न 
करके हुस्तछिखित पृस्तको कौ मिक्ठाकर अपना पुस्तकं पहिले ही पहिले छपवाया, 
उसके पीछे पण्डित लीवानष्द का छपा । दोनो पुस्तकं मे कुछ तो लेख प्रमाव भीर 
कु छपे कौ अशुद्धिय। है । द्सके अतिरिक्त ग्रन्थ कै प्रयोगौ मे प्राय आषं शेखी है-- 
जैसे (षे त्या ) के स्थान पर ( ते त्वा--प° १। २९ ), ( सरसताये ) के स्थात 
प्रर (सरस्वतायै--उ० ४1 १८), ( पारच्छेपी ) के स्थानं पर (पारक्ेपी-उ० ६। १ 
( कवीरिच्छामि ) के स्थान पर ( कवीं ऋच्छामि-उ० ५।२ ) त्यादि इत्यादि । 
देसी अशृद्धियो ओर शैलियों फे यथाथ रूप वेद मन्त्रौ भौर एतरेय ब्राह्मण से यथा- 
सम्भव यैत शुद्ध फर दिये है॥ 

एक भौर कटिनारई है कि अब तक एस ब्राह्मणक्रानं तो कोद भाष्य भौर 
त कोई अनुवाद उपस्थित है रजेन्त्रलार मित्र ते सफ भाष्य के लिए बहुत प्रयल्त 
किया परन्तु न मिरे से रनहोने मूर मात्र ही यथासम्भव शोधकर छपा दिया । ५० 
रजेत््रलाछ ते अपते गोपथब्राह्मण की भूमिका मे भौर मौरिसन्सूध्तफील्ड साहिब ने 
अपने पुस्तक ( 716 ^ ७८८४ 8171 116 ©०8{118 281811171949 9 
14०८१०७ 7००080०९ ) ते अंग्रेजी भाषा मे कुष्ठ टिप्पणियाँ दी है । वे किसी संश 
मे उपयोगी है । उन महादयो को धन्यवाद है जिन्न अपने अन्वेषण फा फर प्रकृ. 


५.१५ 


शित कर दिया है) मैने भी पुरे भाष्य भौर भनुवादे के लिमे बहुत खोज किय 


परन्तु कोद न मिला। 

जव मेरा अथर्ववेद भाष्य हिन्दी भनुवाद सहित पूरा होकर संवत्‌ १९५ 
विक्रमीय ( सन १९२१ ईस्वी ) मे छपकर प्रकारित हौ गया, बहुत से विद्वान मह्‌ 
शयो तेः अनेक पृस्तको के भाष्य करने की भोर मेसा ध्यान अकर्षिते किया, उतत 
गोपथ के ल्मे बहू सम्मति थी, सौर मैने विचार करः क्षि यहु प्राचीन वेदिक भ्रर 
भी महान उपयोगी है, इसीके किमे प्रयतत किया ] अपनी वृद्धाचस्थाफे कारण भ 
ग्रन्थं के पूरे हो जनि की आशान थी, परन्तु सर्वशक्तिमानि परमात्मा फी महती फुः 
से अक यह ग्रन्थ भाषानुवाद, टिपणियो, व्याकरण प्रक्रियाभो भौर विनियोगीय पे 
मतौ आदि सहित सव॑साधारण के सामने छपकर उपस्थितं है । सम विचारशील 
पुरेष आत्मोत्रति करने भौर वेवाथं जानने मे उसमे छाभे उर्व) संस्कृत्‌ कोषो 
वैदिक शब्द ओर ब्राह्मण ब्द बहुधा नही मिते विद्वान छोग षसं ओर्‌ , 
ध्यान देवे ॥ 


४--गोपथत्राह्मण का विष्य } 


गोपथब्राह्मण अथववेद कं ब्राह्मणं कहा जाता है, परन्तु उसमे यक्ष करने 
लिपि चारोवेदोके मभ्रो का विनियोग है। समे विदित है किं ऋग्वेद, यसु 
सामवेद ओौर अथववेद चार वेद सहिताभो के अरग अरग नामे है भौर चारौना 
एकं द्‌सरेके भी बोघकर्है। भौर यहभी प्रकेटहैफि चारोषेदौका नाम अलं 
मलग करके तथा मिलाकर्त्रयी वा त्रयी विद्या [ कर्म, उपाक्तना भौर कात 1 है 
गोपथ पू० २। १८ मे वणन है--( एष ह वै विद्वारसववित्‌ ब्रह्मा पयु भ्र्वद्जिःरोषिः 
यही विद्वानु सब जानने वाला ब्रह्मा [ प्रधान ऋषविज्‌ ] है णो परगु-अङ्किरा४ 
[प्रकाशमान ज्ञानो, चारो वेदो ] का जाले बाला पुरुषं है । भगवान यास्क मू 
निरुक्त १।८ मे लिखते है- ब्रह्॑को जाते जति विद्या वदत्त ह्या सवचिद्य रा 
वेदतुमहति, बरहम परिवृढ श्रुतत, ) एक ब्रह्मा उयप्र हमे हमे फमं मे विध्या मत्ताः 
है, ब्रह्मा सब विदयाभो वाला, मौर स॒ब॒ जानने योग्य होता है, ब्रह्मा येदथिद्या 
कारण बढा हुमा होता दै। यह्‌ भी प्रसिद्ध है किग्रह्मा घतुमु'सी भरात्‌ चतूर्ेः 
होता है । इन कथनो से स्पष्ट है कि भृगद्जिरस्‌, भथरववेव, ब्रह्मवेद आदि ध्व व 
क प्रहिता विरोष [ अथववेद ] के जौर चारो सहिताभो के नामं ह, प्रकरणे भः 
सार अथ कर्‌ तेना चहिये ॥ 


गोपथ मे यज्ञ विषय [ अर्थात्‌ आहवभीय आपि भन्तियौ व्रारय वैद भ्रौ 
भग्न प्रज्वलन ] दील पडता है. परन्तु वस्तुतः आत्मिक यज्ञ अर्थात्‌ भात्मा १ 
एप्रति से पुरषाथ बाकर घ्न, प्रजा पशु भौर स्वगं [ सुख } की प्राप्ति का विष 
वेद मन््रौ द्वारा वभित है । (यां वाक्‌ सोग्नि, य प्राण संवरण, यन्मन, स ददर 
पज्च स वृहस्पति , यच्छ्रोत्रं स विष्णु"--गो० उ० ४। ११) जो वाणी है षह भि 
{ तापक पदाय ] दै, जो प्राण [ इवास ] है, बह वरुण [ स्वीकार करै योग्य पदारथ 


( २१ ) 


है, जो भभ दै वह इन्द्र [ बड ठेदवय वाला पदां ] है, जो आंख है वह्‌ बृहस्पति 
| बडे बो का पालने वाला पदाथ ] है, जो कान है वह्‌ विष्णु [ व्यापक पदाथं ] है 
| यह्‌ यज्ञ फे देवता है ]। ( पुरुषो वै यज्ञ , तस्य शिरं एवं हविर्धान, मूसमा््षनीयः, 
उदरं सद श्व्यादि-गो० उ०५।४) पुरुष ही यज्ञ है, उसका हिर ही हविर्धानि [हबि 
का स्थान], मुख आहवनीय [ यज्ञान्ति] ओर उदर सद [ सभाशा] दै, 
दत्यादि । ( प्रतितिष्ठति प्रजया पलुभि य एवं वेद-गो० उ०१६। १२) वहे पुरूष 
प्रजा भौर पशचुभो से प्रतिष्ठा पाता है, जौ एेसा जानता दै। हसी प्रकार के अनेक 
वाष्य आत्मिक यज्ञ के प्रतिपादक है । सके भततिरिक्त विशेष करके धृष्टिविद्या, 
भोम्‌ शब्द व्याख्या, गायत्री मन्त्र व्याख्या, ब्रह्मचय॑सेवन, शरीरविद्या, सत्य- 
भाषण भादि विषय मनोरोचक, उध्रत्तिफारक भौर पुरषाथंवघेफक रह विषय 
सूची देखो ॥ 


५-गोपथग्राह्यण का पिष्तार ॥ 


गोपथब्राह्मण ( ओ ब्रहम ह वा ददमग्र आसीत्‌ ) इन पदो से भारस्भ होकर 
(यत्रैवयिद शंसति यत्रैवविदं शंसतीति ब्राहमणम्‌) एन पदो पर समाप्ष होता है । इसके 
दो भागर्है, पू्व॑माग ओर उत्तरभाग। दोनो भागो मे ग्यारह (११) प्रपाठक गौर 
दो सौ अट्ठावन्त (२५८) कण्डिकार्ये निम्न प्रकार से है॥ 


गोपथन्राक्षण क प्रपाठक भोर कण्डिकायं ॥ 


[1 (र 








1 | प्रपाटक कण्डिकां 


प्रपाठक 
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( १२ ) 
६-धन्यवोद्‌ ॥। 


उस सव॑शक्तिमान परमपिता जगदीदवर को अव्यन्त धन्यवाद है जिस 
महती कृपा से अथव वेद भाष्य कै पीछे यह्‌ गोपथब्राह्मण का भाष्य भेरे हाथ से षू 
होकर सवंसाधारण के सामने प्रस्तुत है । वृद्धावस्थाके कारण ररीरतो कु दी 
पड गया है, भौर मल्युदेव कान मे यह्‌ कहता रहता है । 
काल करे सो आज फर आज करे तो अप्र । 
पर मे प्रलय होगी फेर करेगा फष ॥ 
दस प्रेरणा से परमे्वर पर भरोसा करके अत्य आवश्यकपाभ से ये सम 
को लगातार लगाये रहने से धीरे धीरे यह भाष्य पूरा हो गया ॥ | 
म यहा पर बदायू निवासी श्रीमान स्वामी रामभिक्षजी मठाराअ को कन्‌ 
धन्यवाद दता हु । उनकी प्रेरणा गौर विचारशीलता आदि राहायतास भेरेनि 
मे उत्साह बढता रहा । उक्त स्वामी जी मेरे पास्तवेदो का स्वाध्याय करते भा 
थे | जब तक वे रहे, इस भाष्य के भौर वेद मन्त्रो फे देखने, विचारमे, छिखने भौ 
मदरणपत्र ( २०० १९९४ ) शोधने तथा सूचीपत्र भौर अनुक्रमणिका भादि ब्रते 
प्रम से मेरे सहायक हुये ॥ 


७--उपमंह।र 
प्रियमा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु । प्रिय सर्वस्य पश्यते उक्त द्र 
उतार्य--भथ० १९।६२।१॥ [ह सर्वशक्तिमान परमात्मत्‌ । | (मा) मक्षे 
( देवेषु › विदानो भे ( प्रियम्‌ ) प्रिय (कृणु ) बना, ( मा ) मृक्षे ( राजसु ) राजभौं 
मे ( प्रियम्‌ ) प्रिय (कृणु ) बना, (उत ) भौर ( भये ) वैद्यो मे ( उतत ) भौर 
| शूर । श्रो मे, भौर ( सतस्य ) परमेकं ( पद्यत, ) वृष्टि पाले का (प्रियम्‌ ) प्रिय 
बना ]॥ 

है परम पिता | (हमे पुरुषाथं दीजिये जिससे हेम वेदो फे पठन-पाठन, विचार 

भोर अभ्यास से सब सपार के उपकार करे. मे उद्यत रहे ॥ 

भरम्‌ । सान्तिद्डान्तिदशान्ति ॥ 


है जगदीश्वर । ठभ एकं आत्मिक शान्ति, दूसरी श्षारीरिकं शान्ति भौर 
तीसरी सामाजिक शात दीजिये ॥ ॥ 


भात करणास त्रिवेदी । 

राज, प्रयाग, मन्म, कात्तिक शुक्काः ७ सवत्‌ १६० ५ 

( भकाहाबौद ] निक्रमीय [ता० 7 ईस्वी] 
कातिकशुक्ला ७ सवत १९८१ प्रि जन्मस्थान्‌, प्राम शाहपुर-मंडराक, 
ता० ३ नवम्बर १६२४ ई०। जिका अरीगद ॥ 


गोपथग्राह्मण का विषय सूचीपत्रं । 
पूवभाग ॥ 


प्रपास्क १ ॥ 


कण्डिका विषय 
१--ब्रह्मा भौर सृष्टि की ष्च्छा 
२--ज्रह्म के रोमो से पक्षीने की धाराये ओौर सृष्टि की इच्छा 
३--ग्रह्म के बीज काजल मे गिरना, समद्र भौर भृगु फी उत्पत्ति 
४--अधर्या ओर्‌ प्रजापति 
५--दस अथर्वा क्षि, दस भायवंण, वेद भौर भोम्‌ 
९--तीन लोक, तीन देवता, तीन वेद ओर तीन महु नव्याहूति 
७--समूष्र, वसुण, मृत्यु भीर भद्धिरा 
८--गीस अद्धिरा, दश आद्धखिरस, वेद भौर जनत्‌ महान्याहूति 
९-ब्रह्म भौर वेद की सवत्तिमिता 
१० -सपवेदादि ५ वेद, वुधत्‌ भादि ५ महाव्याहूति 
११--महान्याहुति शम्‌ 
१२-- चन्द्रमा, क्षत्र आदि पदाथ 
१३--श्रह्मयक्ष ओर उसको प्रुटि मे अनिष्ट फल 
१४-- यज्ञ फे दोष निवारण से १ फल फी प्राति 
१५--यज्ञ फी सफलता का रामं 
१६--श्रहया का ब्रह्मचयं, ओम्‌, जगत्‌ फी सृष्टि 
१७--ओम्‌ की पहली स्वर मात्रा से पृथिवी आदि फी उत्पत्ति 
१८--ओम्‌ फी दूसरो स्वर सात्रासे वायु आदि की उत्पत्ति 
१९--भोम्‌ की तीसरी स्वर मात्रासे सूयं आदिकी रचना 
२०-ओम्‌ फी वकार मात्रा से जर भादि की रचना 
२१--ओग्‌ से तिष्टास पराण भादि का ज्ञान 
२२- ओम्‌ फो सहस्र.मार सपने की महिमा 
२३--अस्यायिका--ओम्‌ दारा असुरो से देवत्तामौ की रषा 
२४--गोद्कार के विषय मे ३६ प्रद 
२५--आदस्यायिका--भोद्कार के विषय मे इन्द्र के प्रदं भीर प्रजापति 
के उत्तर । 
२६--कण्डिका २४ के भम्‌ विषयकं प्रश्नो के उत्तर क 
२७--कण्डिका २४ के ओम्‌ विषयक शेष प्रो फे उत्तर 
२८ -भोम्‌ को भावि मे बोलने का वर्णन “^ 
२९-- चारो वेद शौर देवतां शादि ॥ क 


( २४ ) 


कण्डिका विषय 

३०-भोङ्धार का चिन्तनं भौर उसका फ 

३१- मौदगल्य ओर मत्रेय की कंथा 

३२-मौदगल्य ओर मतेय का गायत्री मत्र पर वार्तााप 


३३--सावित्री वा गायनी मध्व के चौबीस उत्पत्ति स्थान ओर बारह जीणा 


३५४ साविक्री वा गायत्री मन्त्रे कै प्रथम पाद की व्याधा 
३५- सावित्री वा गायत्री मध्र के दूसरे पाद की व्याण्या 
३६--सात्री वा गायत्री सत्त्र के तीसरे पाद की व्याण्यां 


३७- बारह महातत्त्व की परस्पर ५ 
३८--दूसरे प्रकार से पूर्वोक्त बारह त्वौ का विचार 
२९--भचमन के विधात भौर लाभ # 
प्रपाः २॥ 
१- ब्रह्मचारी की महिमा ४ 


२- ब्रह्मचारी का सात मनोयगो का दमन आदि कर्तव्य 

र-त्रह्मचारी के कतव्य, आचाय की सेवा आदि कमं 

ठ--त्हमचारी का अनेक पच अग्नियो का वशीकरण ओौरदमरा 
विनीत कतव्य र ध ॥ 


‰- जनमेजय का दो हसो भौर दतावल से ब्रह्मचय की महिमा 
मौर अडताीस वष आदि समय पर वार्तालाप ^~ 


६-्रहमा ने ब्रह्मचारी भौर उसे भिक्षा देने वाने गृहपति को 


छोडकर सव प्रजाभो को मृप्यु को दिया प 
७-ब्रह्मचारी के दोषो का प्रायश्चित्त विधात्त त 
८- ब्रह्मचारी के आश्रम वा तपोवनं त 


६-होता, अध्वयु , उदगाता ओर ब्रह्मा का वणन ॥ 
{०--काबन्धि कौ मान्धाता के यज्ञ मे यज्ञ विषयक वार्ता 
११--कावन्धि के देवयजन भौर ऋतिवजो फे विषय मे प्र्नोत्तर 
९२ कार्बाधि का अर्धिक यज्ञ विषयक विततार । 
१३--काबम्धि का आगे भ्ज्ञ विषयकं विश्वार | 
१४--काबन्धि का देव यजनो के विषय मे वर्णन । 
१५--अदिति की सृष्टि रचना के दृष्टान्त से भौतिक यज्ञ की रचना 
१६--ब्रह्मज्ञानियो को चार चार प्रकार से ब्हप्राप्नि “~ 
१७ रवर मानते वाले की महिमा 
१८ विघ्तो को हटाकर अद्वनामकं अग्नि की स्थापना 


१९-भस्यायिका--अभुरो से इष द्वारा देवताभो कौ रक्षा भौर 
अन्याघा १ न प 
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( ९५ ) 


फण्डिका तिषय 
२०--वेश्वासर जातवेदा ओौर अव सामक अग्नि | 
२१--वैर्वानर, जातवेदा भौर अर्व नामक अग्निका वही विषय 
२ए-सा तपन अग्नि मे प्राजापत्य हवि के साथ ब्राहुम्य हवि कौ 
आपद्यकता ` ~ 
२३--बिना यज्ञ अन्ति वाला ब्राह्मण स्वग नही पाता 
२४ ऋत्विजा के चुनाव मे ऋग्वेदी होता, यजुर्वेदी भध्वयु', सामवेदी 
उदृगातता, चतुर्वेदी ब्रह्मा हषे 
प्रपाठक २॥ 
१- ऋत्विज्‌ चुने हुे वेदवेत्ता पुरुष होवे श 
२--चतुरवेदी चार ऋत्विजो फे बिना यन्न गिर जाता है 
यक्ष मे व्रूटि होने पर प्रायश्चित्त ^~ 
४--क्रप्निजो के केम लित्तमे वे दक्षिणा पातै है 
५-- तीन ऋत्विजो से यज्ञ करना = 
६-उहालक क्रुपि का उत्तरः वारो से शास्त्रार्थं करने का प्रयत्त 
अमावस्या ओर पौणमासी के यन्न के सम्बन्ध से उदहाल्क 
फे शारीरसम्बन्धी प्रर 
८--पूवक्ति प्रो के विषय र उदालकं भौर स्वैदायत वा शौनक 


का वार्न्नापं ,. र भ 
&--भमावस्या शौर पूर्णमासी के यज्ञ विधान से शरीर फी 
अनेस्था का व्ण॑न ' 


१०--केण्डिका ८ कै यन्न सम्बन्धी प्ररो के उत्तर 
११--प्राचोत्त योग्य भूति के उहालक से अग्निहोत्र विषयक 
चारी प्रत 

ए२--प्राचीन योग्य के ४० प्रद्तो के उहाकक के दिये उत्तर 
१३--तीतन्न! अग्नियो मे विष्न पड़ने पर उपाय ओर्‌ प्रायभ्ित्त 
१४-- वान पान के लाभ 
१४- क्रियात्मक भौर मानसिकं यक्ष करन! चाहविमे 
१६--स्नाहा शष्द कै विषय मे प्रद्नोत्तर र 
१७--अग्निधेम विषय ध 
१८--पशुरूप वेदवाणी की सूक्ष्मता का विचार 

१६ दीक्षित पुरुष के कतव्य शौर अकतव्य कमं 
२०--दीक्षा विपयकं प्र्नीत्तर 
२०--दीक्षित के कतथ्य कम ओर भर मे प्रायध्ित्त 
२२्--दीक्षित फी भल के प्रायश्चित्त 

२३--प्रेएटि यज्ञ का विधान 
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कण्डिका विषय तृ 
४-- यज्ञ के विघ्नो का तादच् भौर यज्ञ के आरम्भ का विधात २६६ 


‰--पीणंमासी ओर अमावस को दक्षिणा के स्थान मे ओदन फा 


दान ९७१ 
६-यज्ञ मेदो प्रकारके देवता आते है एक सोमपा दूसरे असोमपा 

अथवा एकं हुताद ओर दूसरे अहुताद, उनका वणन २७६ 
७- देवासुर सग्राम मे प्रजापति द्वारा भोदत्के विभागसे देवौ 

की जीत ९७४ 
.--दश पौणमास य्ञके साथही सोम यज्ञ करने ओौर यज्ञ कलै 

वालो की उच्वददा का वणन २७५ 
९ चेन्मा के उदय होने के पीछे हवि देने का विधान २७६ 
१०-पूवे ओर उत्तर पृणमासी ओर अमावास्या कां विचारं २७७ 
११--दोनो पौणमासी भौर अमावस मे से एक-एक ही पज्ञके 

भारम्भ ओौर समाप्नि के लिये रहे २७६ 
१२-- दश पृणमास यज्ञ पर अग्नि भौर विष्णु तथा सरस्वती भौर 

सरस्वान को चरु २५० 
१२३--मागंकर्ता अग्नि के लिये अष्टाकपाल चं २८१ 
१४--त्रतपालक अन्ति के लि अष्टकपाल चहं, ओर व्रत मे स्त्रीगमन 

ओर माप्तभक्षण करा निषेष २५१ 
१५--त्रतपोषक अग्नि के किये अष्टाकपाल चर २५२ 
१९--जिके पिता, पितामह ने सोमपा गही किमा, वह्‌ सोमयाग 

कृर २५८१ 
१७--ओषधियो [ अन्न आदि पदाथ ] के पकने पर दृनद्र-अगति विष्ये 

देवा ओौर सोमके ल्मे चर के विषय मे कथा २५४ 
(८--अ्रतिरय नाभ सूक्त [यदध यात्रा के राग ] के प्रयोग को कथा २५६ 
(<~ चतुमास यज्ञ फाल्गुनी पुणमासी से करणे होते ह २८० 
९०-- भनि मौर सोम के साथ दूसरे देवतामो के यज्ञ २६० 
२१--प्रनापति के प्रजाये उतपन्न ओर वरुण को प्रसत्न करने की कथा २९२ 
९२--इन्द्र अग्नि, वरुण आदि ङे छि हवि २९१ 
९३ दशर, अग्नि भौर मरत्‌ देवताभो फे छिपे हवि 
२४--पितरो के रिथ हवि न 
९५ पितृयज्ञ कै साय देवयज्ञ आदि करा विधान १ 


९९- तेरह महीने भौर शुनासीर यज्ञ के साथ अग्नि वाः 
भवत्सर भौर चातुर्मास्यो का वणेन त ““ ३०२ 


( २९ ) 


कण्डिका विषय 
प्रपाष्कछ २।। 
१--दन््र-अग्नि अर्थात्‌ प्राण ओर अपान फे लिये यज्ञ के लाभ 
२-देवताभो ने पच प्रकार से चठार्ई करकं असुरोको जीता 
३--यमुर्वेद के मंत्र के आश्रय से यज्ञ कमं 1 
४--सोम यके मेत्रुटि की यजुर्वेद मन्त्र से पूति ज 
५---यज्ञ मे दोषो को ब्रह्मा ठीक कर सकता है 
६--यज्ञ, धम' ओर प्रवभ्यं का वणन 
५- देवासुर सइप्राम मे उपसद्‌ यज्ञ द्वारा देवता का विजय 
८--उपसद्‌ यज्ञो फा अधिक वणन 
&--आग्नीध् द्वारा देवपत्लियो का वर्णन 
१० --यन्ञ मे सोमपात्तं की महिमा 
११-देवताओ न यञ्ज हारा भसूरो पर विजय पायां 
१२ सोम यज्ञका वणन 
१२३--आख्यायिका वसिष्ठ ने इन्द्र को देखा भौर शन्द्र ने उसे स्तोम- 
भागो द्रारा ब्रहज्ञात बताया ॥ 
१४--अगे ओर स्तोमभागो भौर व्याहुतियौ का व्ण 
१५ स्तोमभागोमे शत्रुभो का नारे 
१६९ आग्नीध्र हारा यज्ञ फी सिद्धि 
१७ - प्रवृत्त आहुतियो का वणन । 
१८५ प्रजापति को नमस्कार 
? ९- सदस्य ग धर्वो को नमस्कार 
२०--प्रातःसवन मे दद्र आदि के ल्यि हवि का निणंय 
२१ माध्यन्दित्त सवत्त मे न्द्र को हवि ५ 
२२--वृतीय' सवन मे इन्र भौर ऋभुभओो को हविं 
२३-- सत्य ही बोलना चाहिये 
२४- वशपौणमास यक्ष मे देवताभो को एक दिन पहिले निमन्त्रण करे 


प्रपार्क ३॥ 
१--वषट्कार भौर अनुवषष््कारः का वणन 
ए२-- वषट्कार वज्र, छह छतु ओर छह शकार भादि ह 
२-- तीन वषटकार व्र, धामच्छत्‌ शौर रिक्त फा वर्णन 
४- वषट्कार के साथ हविं के लिये देवता फा निणंय 
५-- वषट्कार फो उपयोगी बनाने फा उपाय 
६--वाक्‌ ओौर प्राण भौर अपान ही वषट्कार है 
छ--प्राण ही ऋतुयाज है, ऋतुयाजो मे नुवबषट्‌ न करे 


| + + 1 


श्न 


१६ 


३०५ 
२०७ 
३०६ 
२११ 
२१४ 
३१७ 
२९१ 
३४ 
३९५ 
३९०८ 
२३५ 
२३३२ 


२३२३६ 
३३९ 
२३४२ 
३४६ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४६ 
२५२९ 
३५१५ 
३५६ 
३६० 


२५१ 
३६३ 
३६५ 
२६७ 
२६७ 
३६९ 
२७१ 


( ३० ) 


कण्डिका विष्य 
८--होता यक्षत होता यक्षत्‌-इत मन्त्रौ के उच्चारण का विय 
€--हिङ्ार [ पतिध्वनि के उच्चारण की महिमा भौर प्रमाण ' 
१०--प्रात सवन, मध्यन्दिन भौर वतीय सवन मे विशेषता से मन्त्रा 
का प्रयोग । श त 
११--छृष्दो के साय प्रणवं का सम्बन्ध ओर व्यास्याने * ५ 
{२--एकाह्‌ यज्ञ के प्रात सवनं मे प्रजापति मृत्यु को स्तोत्रा हास 
भगाताहै न न 
१३--परात सवन मे मैत्रावरुण द्रा मित्र भौर वण फी स्तुति । 
१४--प्रात सवत मे ब्राह्मणाच्छसी द्वारा हृ भौर सूर्य फी स्तुति ` 
१५--प्रात सवत मे अच्छावाकं द्वारा इद्र भौर अगति फी स्तुति । 
१६ -प्रात सवन मे ( शसवोम्‌ ) सन्त्र को चार चार बरार षोभ 


| 


1 


१७ माध्यन्दिनि सवन मे दक्षिणा दातव्य है । 
१८--दक्षिणापात्रे छोगो का क्रमं ५, | 
१९--दक्षिणा मे दातव्य पदाथ भौर उनके गुण १११ | 


२०--आष्यायिका क स्प मे क्क्‌ ओर सामं फ सम्बन्ध फा वर्णनं 

२१ स्तोत्रिय आदि यज्ञाद्गो की भत्मा आदि से सामन्यसा ॥ 

९२-स्तोतर इत्यादि यज्ञाङ्गो की आला आदि से सवृशता का अधिक 
विवरण पी ह 9 ४४१ 

२३--मध्यन्दिन सवन के देवता ददर फी महिमा “+ ५ 


प्रपा ४॥ 
{-- एकाहं यज्ञ कं माध्यन्दित सवत मे सँतरावरण के मन्व प्रयोग , 
२-एकाह यज्ञ के माध्यष्दिनं सवन मे ब्राह्मणच्छती कै मन प्रयोग 
र-एकाह्‌ यज्ञ के मध्यग्दिन सवन मे अच्छावाक फे मन्य प्रयोग 
४-एकाह्‌ ४५ माध्यन्दिन सवन मे ( शसावोम्‌ ) मन्पर फो पाष 
बार 


एकाहं यज्ञ के तृतीय सवते मेष 
चुपके नूप नग का "+ + + ॥ 
५५ +4 मे शक्रा इट । ‡ 
७-अध्वेयु' भौर यजमान की शुद्धि ओर भवं 
म-वेदी पर ओषधि स्थापनं ओर सक्तुभो > ि 
९-एका््का दष्ट ओर दो भरभियो से अगति समारोपण 
१०-अगनिशोम सूयं समान द, तीनो सवनो मे मन गोलने का विधा 
स्य न कती उदय भीर त भस्त होता है सका विचार ¢ 
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&१५ 
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६१२१ 
५१३ 
४१६ 


४१६ 


४२! 
४२२ 
४२८८. 
५२५ 
४२५७ 


४१५ 


( ३१ ) 


कण्डिका विषय 

११-आस्यायिका--एकाह्‌ यज्ञ फे तृतीय सवन मे से सायंकालमे 
धसे हमे असुर लोग इन्द्र, अग्नि, वरुण, बृहस्पति भौर 
विष्णु पांच देवताओं भथवा वाक्‌ भादि पाच दन्यो करके 
निकाले गये 

१२-आसख्यापिका-- प्रजापति पाच प्राणो से पाच देवताभौ को उस्पघ्र 
करता है ओौर पाच देवता स्तुति करिये जति है 

१३-उक्थमे दो इन्द्र भौर अग्ति की स्तुति रहते हुये बहुत देवतामो 
की स्तुति फा विचार 

१४ तीन ऋऋरत्विजो के अलग अलग उक्य ओर दो दो देवता वाले 
उक्थहे 

१५-एकाह यज्ञ क तृतीयसवन के उक्य मे मंत्रावहण ऋत्विज्‌ फे मन्त्र 

१६-एकााह्‌ यज्ञ के तृतीय सवन के उक्थ मे ब्राह्मणच्छ॑सी ऋत्विज्‌ के 
मन्त्र 

१७-एकाह्‌ यज्ञ के तृतीय सवन के उक्थ मे अच्छावाक ्रत्विज्‌ के 
मन्त्र “ र 

१८-एकाह्‌ यज्ञ के तृतीय सवन मे ( शंशसावोम्‌ ) हस मन्प्र को चार 
चार मार बौ 

१६-एकाह यन्न गे षोडशी शब्द की व्याख्या 


प्रपाडक ५ ॥ 
-आसख्यायिका - अतिरात्र यज्ञमेसेदन्द्र भौर छन्दो नै तीन पर्यायो 
मे असुरो को निकाल दिया ४ 
२-भतिरात्र यश्च फे तीन पर्यायो भे तीन प्रकार से स्तुति 
९-अतिरच्र यज्ञ मे पवमान आष्ट स्तोत्रौ का विचार 


केन्नेन 


४-यज्ञ का मनुष्यके अङ्गौ ओर ऋत्विजो का प्राणो आदि के दृष्टा-त 


सं बणन् ००७ 
५-यन्न के पयो मरे स्तोत्रो भौर श्षस्मो के प्रयोगं 
-आख्यायिका-त्वष्टाकफा हन्द्र से सोमरस छीनना भौर सौत्रामणी 
षटि ०० 
७--साम सवंवेदोकारस दहै, सौत्रामणी यज्ञ मे सामगान 
८--आख्यापयिका-वाजपेय यश्ञ क व्णंन 
६-~ आख्यायिका-भापीर्यामि यश्च का वण 
१०--आपोर्यामि यज्ञ का अधिकं वर्णं ~ 
११--अनैकाहिक वा अहीन अर्थात्‌ अनेक दिनों मेँ होने वाले यज्ञ का 
वणंनं 
१२- अहीन भहर्गण यज्ञ मे भारम्मणीया श्वामो का वणन 


केन्कीन्क 


पृष्ठ 


४३३ 


४२५ 


४२६ 
४२७ 


1.8: 
४८१ 


४४९ 
४५१ 


४५३ 
४५१ 
४५६ 
४८१ 
४६१ 
४६७ 
४६६ 


४५७ 


६९७७ 


गोपथब्राह्मणे पृबंभगे प्र० १1क० १०॥ 


अस्तभ्नात्‌ ) विषिध प्रकार धामा 1 ( ते्मात्‌ ) इसे ( अङ्जिरसः) अनिरा 
[ स्वेग्याफक वेदज्ञानं | षो ( अधीयतः ) पदता हा मनुष्य ( उद्व; ) ऊषा 
हकर ( तिष्ठति ) उसा §। ( तत्‌ व्रतम्‌ ) दस व्रत [ नियम ] फो ( सः ) षह 
मनुष्य ( मनवा } ममन फे साथ ( ध्यायेत्‌ ) विधारे (पतु किञ्चनवं }) भौ 
ष मी ( अहम्‌ ) पै ( मनसा ) मनन के प्राण ( ध्यास्यामि ) विचारणा, ( तथा 
एव तत्‌ भविष्यति ) वैसा ही वह्‌ दोणा, (तत्‌ हस्म) बह मव्य ({ तथां 
एव भवि ) वेमाही हीताहै। 

(त्तुअपि) वहमी ( एतत्‌ ऋचा) क्रचा [ दस स्पुति योग्य वाणी ] करके 
( उक्तम्‌ ) कफह। गय है- (श्रेष्ठः हं वेदः | शरेष्ठ ही मेद ( तपसः } तप [ देश्र्मवान्‌ 
बरह्म ] मे ¦ अधिजातः) प्रकट होकर ( ब्रह्मज्यानाम्‌ ) ब्रह्मजञानियोकी हानि करने 
वार्नोके ( क्षितये ) तारकेकषिए ( सम्बभूव ) समधं हेमा । ( रज्येत्‌ ) चलता हुमा 
' ( भूतम्‌ ) सत्तामात्र जगत्‌ (यत्‌) भिस [ब्रहम] ते ( भभरजतु ) बनायाद्ै 
( इदम्‌ ) यह [ गष ] (अस्य) उस [श्रह्य]का ( अनृणम्‌ }) विना उधार 
वाला [ अर्थात्‌ अपना निभ का] ( दूरम्‌ ) दूर तक ( निवेशनम्‌ एति } धर दै [ यष 
मश्वं कही वेद मे नहीहै | (ताः वे एताः) वे निश्चय करे पहु (यत्‌) नो 
( अच्िरसाम्‌ ) वेदज्ानौक्ी ( यामयः) तिवम रक्तियां है (मेनयः) वेवज 
{ तुल्य दृढ़} । (मेनिभिः) वज [दृढ़ नियमों] षे ( वीर्यम ) षीरता (फरोति) 
करता है, ( यः एवं वैद ) भो एसा जानता है ।\ ९ ॥ 

भावाथंः-सर्वोत्तम सवग्यापके परमात्मा के वेदोक्त नियमों पर घल कर सत्यकत्पी 
ब्रहमक्षाती पुरूष भिन्नो को हृटाकरसंसारमे वीरष्टोते है।६॥ 


फष्डिक्षा १०॥ 
स दिशोऽन्वक्षत प्राचीं दक्षिणां प्रतीचीमुदीवी धुकामूवुध्वामिति । तास्त- 


अधि + ड अध्ययमे--शनष्‌ । पन्‌ सन्‌ । ( क्वा ) ऋष्‌ = वाभू--निघ० 
१। ११। स्त्या बवण्या ( तपसः ) तप दाहे-देश्वयं च-अपुन्‌ । रष्वयंवतो 
ब्रह्मणः सकाशाद्‌ ( श्रह्यज्यानाम्‌ ) करविषो सर्वर प्रसारणिभ्यो डः+ (वा०पा० 
सि. फौ.३।२॥। १) ब्रह्म +-ज्या वयोहुनौ-डप्रत्ययः, अत्तगंतण्यधं; । ब्रह्मणां 
ब्हशानिनां हानिकराणाम्‌ ( क्षितये ) नाशाय ( श्रृज्यत ) वतमाने पृपदृशृहुमहम्‌- 
जगच्छतृवस्व (३० २ । ४४) श्रन गत्िस्थानाजेनोपाजनेषु-अतिप्रत्ययः युगागमः । 
गतिशीम्‌ ( भूम्‌ ) भू सत्तायाम्‌-क्तः। सत्तामात्रं जगत्‌ ( निवपनम्‌ ) निः + 
विश, प्रधेशने--भधारे त्युट्‌ । गृहम्‌ ( अनृणम्‌ ) श्रणगृन्पं स्वकीयं निजम्‌ । 
(यामयः ) बसिवेप्रिमजि०, { उ०४। १२५ ) यम नियमने- दभ्र. । नियभरक्तयः। 
( मेनयः )'वीग्यान्वरिष्यो, निः. ( ० ४।४८ } मीत, हिसायाम्‌-बहृलकात्‌ निः। 
मनिर्वजु-निध० २२१ प्रजः । वजुतुत्यवृहाः ॥ ९॥ 


(९ 2.34 + 










म.सेण्डित कैर्‌ दी गई ६। सुमा 


हैः 
क 


भोरेग 
अथवेवेदस्य गोपथत्राह्यणम्‌ 


प्र ~ग; 


णे 0 कि 


प्रथमः प्पारकेः 


फण्डिफा १ 


ओोदेम्‌ ब्रहम ह वा ददमप्र भासीष्‌, स्ववन्त्वेकमेव तदैश्नत, महद यक्ष, 
तदेकमेवाध्मि, हन्ताहं मदेव मल्मात्र द्वितीय देव निर्मम हति, तदभ्यश्रास्यदभ्य- 
तपतु समतेपतु, तस्य श्रात्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य लर स्नेहो यदाधुमाजा- 
यत ॒तेतानन्दत्तमन्नवीतु मह्रं यक्षं सृषेदमविदामह्‌ ति। तथदब्रवीत्‌ महै 
यक्ष सुषेदमत्रिदामहु इति, तस्माषु सूवेदोऽभवत्त वा एतं सूत्रेद सन्त स्तरे इत्या- 
चक्षते । परोक्षेण परोक्षप्रिया दव हि देषा भवन्ति प्रत्यक्षद्टिष । १॥ 


कणिका १ | ब्रह्न बीर सषि फी श््छा॥ 


(ओम्‌ ब्रह्य ह वँ हदमग्रे मासीत्‌) भोरमु [रक्षक परमात्मा है] ब्रह्य [समे मड 
परमाह्मा | ही निएनय कफे इतत [ जपत्‌ ] कै पहिले धा । ( स्वयम्‌ तु एकम्‌ एष तत्‌ 
क्षत ) भौर अपनेफो अकेला ही उसमे देखा ( महत्‌ वं यक्षम्‌, तत्‌ एकम्‌ एष 
अस्मि) बडा पूजनीय सोर मकरेलादही हु! (हन्त अहम्‌ मत्‌ एव मन्मात्र 
द्ितीय देवं निमेमे हति ) भरे। ्ैभ्पतेसे टी अपते समान द्ुषरा देव [दिष्य पदार्थ] 
बनाऊ । ( ततु अनि अश्राम्यत्‌ अभि भतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) उसने सग भोरमे श्रम 
किष, सथर धोरसे तप किया, भक्षी भांति हप किया । (तस्य रान्तस्य सन्तप्तस्य रुलारे 
सनेष्ट॒यवु आयुष्‌ भा-भजयत) उक्तप्रम किपिदहृद्‌, तपे हये, भली भांति तपे हये 
के सलाट पर विका द्रष्य, भो गीलापन है, सम भरते प्रकटहुमरा। (तेन अनन्दत्‌ ) 


१- भो रेम्‌-भवतैष्टिलोपश्च (उ० १। १४२) अव रक्षणावौ-मन्‌, टिषछोप । भथषा 
भअ ण्विराहादि, उ =हिरण्यगर्भादि, मक्रार =र्ईषएवरादि । हे रक्षक | 
परमेश्वरस्य सर्वोत्तिमनाम । आरम्भ । अनुमति । ब्रह्मत हैनोऽण्ब (उ० ४। 
१४६ ) बरहि वृदो मनिन्‌, नेकारध्य अकार रत्वं ख । ब्रह्म परिमूढ सवेत ( निर 
१।५८) स्धृदध परमेप्वर (हु) निश्षयेन (वै) एषं ( हवमग्रे) अस्य जगत 
पवम्‌-प्रलयकले (पेक्षत ) ईन दशंते-लङ्‌ । अप्यत ( यक्षम) यक्ष पुजा 


गोपथत्राह्मणे पभोग प्र० १ कं५ १५॥।। 


वेदम्‌ ) पूराणवेदको। (हः) उतत [ प्ररमत्मा } ने (तान्‌ पञ्च वेदान्‌) न 
पिवेदोकौ { जपि अभराम्यद्‌ अशनि अनपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) सत्र भरये दयाया, सथर 
भोरमे तपाप्रा, भती नौति त्पाया। ( तेभ्यः श्रान्तेभयः तप्तैम्यः सन्तप्तेभ्यः ) हन 
दाय दए, तपयि हुये, मलौ माति तपय हभो ते (पञ्च मह व्याहूतीः) पाचि पदब्पराहु 
लिपौ को ( निर्‌ अपिमत ) बनाया-( वृधत्‌ ) वुधत्‌ [ यदरनी घाल परणं श्र ई | 
(करतु) करत्‌ [रता बरहम (गृह्‌) गृहत्‌ (पथ प धि मन्रमामी ग्रहा | (महुप्‌) महत 
। दूजनीय ब्रह्म है | (ततु इति) तत्‌ [ फा हमा ण्य ६], ( षृधव्‌ इति ) वृधन 
| महावा को | ( सपवेदात्‌ ) नर्पतरेदसे, (करतु दति ) ण्त्‌ फो (पिणाधवेदात्‌ 
पिथाच वेद ते, ( गद इति ) एत्‌ को ( मघूरवेदाद्‌ ) असुर वेद ते ( मष्‌ ति 
महत्‌ क ( इतिहा सवैदात्‌ ) शतिद्रास वेद से ओर ( तत्‌ द्रति) एत्‌ [ विय ] 
( पणव ) प्राण वेदसे) (सःयः) बट पुष्प जौ ( इच्छेत्‌ ) धटि-( एत 
रव; हन सव (पञ्चभिः वेदं.) पच वेदोते (कररवीय दृति) ¶ [ पुष्णा्षः 
१६, (तम्‌ ) उप्र [ पृहपार्थं] फो (एताभिः एव महाग्याहुतिभिः) एन दी गह 
ग्याहुतियों से (कर्बति )केरे। ( भस्य) उष [पुष्प] फा ( एनः स्वः पञ्नि 
वेदेः ) इन हन प्रचि वेदोमे (हू वै) ही अवर [ कृत्त ) कपर { भव्रतति) होता| 
(य'एव वेद) नोग्यापकब्रह्मको जानता, (च्यः) नौरगं ( एत्र तिष्ठान 
यापक ब्रह्मक्ो भतता हज ( एवमु) इस प्रकार ( एताभिः गहूण्याहूतिभिः 
दने महुग्याहृकषियां से ( करते ) कपं करता है ॥ १८ ॥ 
, मावार्थः- परब्रह्म सर्वव्यापक सर्व्क्िमात्‌ है, उमफी ्रत्ता क रह्मा 
, जाग सवेन्कापिनी दिका तै सव जगह रकन जोर पुरयां कते उन्नति क 
7 भर्ते है| १०॥ ` 
। ५, विशेषः--१ षप फणककिा का मिलान श्रयते {५। ६1 1 
' {११२१६ करो, वहाहैषा वर्णन है--वह्‌ [ प्राष्य परमा | षौ धिष्णी 3 
दरादिश्पम्‌ । मसभक्षफाणों रोगाणां विचयाम्‌ ( अभुरवेवमू) पूषि 
्प्यषिऽ (उ५१। १०) अमु क्षेपणे, षां अप गतिदोप्यादानेपु--उग्रत्प 
रोः भस्रधिः 1, भरा... भगर्ति ोणनामाष्तः एरीर्‌ भह हैन कर 
निर ३।८.। प्राणवतां वियम्‌ । ( इतिहासम्ेषम्‌ ) ति हु पारम्पयेपि 
मास्त भर्मिन्‌ । एति ह्‌ + आ उपवेष विद्यमानतां न---भम्‌ | मष्टाधूद्प 
वृत्तान्तविधाप्‌ । (प्राग्वेदम्‌), परा + णीम्‌ प्रापणे--इ ण 
शृहननि रपाणं, कारणानां; वा वृत्ताष्तविद्याम्‌ ( वृधु ) वर्तमा ए 
दुनाच्चन्त्‌ (ष्रु० २ ८१) वृध वुद्रौ-अतिः । यद्धिक्तं १? 
(51 0. शरण अतिः । सरवकतृ परह्य (गृहत ) पवष 
८ 1 9अतामि बरहम । (महद्‌) परवषूवेण, महे पूजा 
तिः, भ. ॥# ¦ छत ) शरूगितनिपनिन्पो पनु {उ+ १।। ३२) 
शुकः र्दि विक 


गोपथत्राह्यणे पूकंभागे प्र १। फक ० २॥ ह 


तेदश्रवीवाभिर्षा भहूमिद सर्ग धारयिष्यामि यदिव किश्वाभिरषां अहुभिवं सनं 
जनयिष्यामि यदिद किञ्चाभिर्वा बहुमिद स्वंमाप्स्थामि यदिद किञ्चेति। 
तथदन्रवीह्ामिर्वां भहमिद सर्गं धारयिष्यामि यदिद किञ्चेति, तस्मात्‌ धारा 
भभवस्तद्‌ धारणा धारान्व यण्चासु धियते। तथ्यदब्रवीदाभिर्वां भअहमिदं समं 
जनयिष्यामि यदिदं किन्चति, तस्माज्जाया अभवस्तज्जायाना जायात्व पच्चासू 
पुरषो जायते, यच्च पुत्र पृष्नामनरकमनेकशततार तस्मात्‌ त्राति पूतरस्तत्‌ पुत्रस्य 
पूत्रत्मम्‌ । तद्द ब्रवीदाभिर्वा भहमिद सवमप्स्यामि पदिद किञ्चेति तस्मादापा 
अभव स्तदपामप्तवमाप्नोति वं स सर्वान कामान्‌ यान्‌ कामयते।।२॥ 


कणिका २॥ प्रश्ने रोमों से पीने फी धारयं भौर 
सूश्टि षी श्च्छा॥ 


(सं भूय अध्राम्यु) ठस [ परमात्मा ] ने फिर भ्रव करिया, (भूय 
अतप्यत्‌ ) फिर तप किया ( भूय भारान समतपत्‌ ) भौर फिर अधने को भेली 
भागि तपाया । ( तस्य श्रान्तस्य तस्तस्य सन्प्तस्य ) उतत भ्रम किये हृ, तपे हए 
भली मातितपे दये [ परमासा ] क ( स्वेभ्य रोमगत्तेभ्य ) सव रोम क्ूपो से 
( पृथक्‌ स्वेदधारा ) भलग षलग पर्तीने को धाराभे ( प्र अस्यन्दन्त ) हने लगी । 
( तामि अनन्दत्‌ ) उनये वष्ट प्रसन्न हषा (ततु अग्रवीष्‌ ) तम वह्‌ गोषा 
( आभि व॑ अहम्‌ द र्ग धारयिष्यामि यत्‌ हद रिश्च) हन [पसीने की 
धाराभो | सेष्टी रँ सस सकफो धारण करेगा, यहजो कु भी [ होगा] ( भाभि 
वे अहम्‌ दं सवं जनयिष्यामि यत्‌ हदम्‌ किच्च) शतरेष्ीगै प्स सबको उस्क्न 
कल्या), यह जो कृष भी [ होगा ] (भामि वै अहम्‌ हदम्‌ स्वम्‌ भप्स्यामि यत्‌ 
धवं कि्द्ति) षएततेष्ठी मँ प्ससबर्े व्यापूगा यहजो कषुमी [ होगा] ( तत्‌ 
यत्‌ अश्रवीत्‌ ) ष्मो उसे कषा (भामि व॑ अहम्‌ द सर्गं धारयिष्यामि यत्‌ 
एदं किख षति) न [ पसीतेकी भाराभो | सेही यै \५ समको धारण गङ्गा, यह्‌ 
भोश्ृ्भी [होगा ] ( तस्मात्‌ धारा अभवन्‌ ) उसीसेषे ध। रये [धारण एक्तिया] 





२-स । परमात्मा । ब्रह्मभूय । भू+यसु प्रयत्े-विवेप, भूष भाकाय 
यस्यति यतत इति + । पुन (अस्यग्दन्त) स्यु प्रलवणे-ल्‌ः । अस्नदन्‌ (भामि ) 
स्वेदधारानि ( धारथिष्यामि ) धूम. धारणे-खृट्‌ । स्थापयिष्यामि (किच) 
किमपि ( जनयिष्यामि ) जन जनने, जनी प्राढुभवि वा-लेट्‌ उत्पादपिष्याभि 
(आप्स्यामि) भाष्ड ग्याप्तौ-ष्द्‌ । व्याप्स्यामि । ( हति ) भाक्यसमाप्तौ । धारा । 
धृञ्‌ भारणे--णिच्‌ मड । प्रबाहमन्ततय । धारणणक्तय ( घाराल्वभ्‌ ) 








१ वस्तुत व्याकरण के नियमानुसार बहु शब्दके मतिशयमे ईयसुन्‌ प्रष्यय 
हकर ब्ोसोपोमूषवहो (पा०६।४। (५) सूचने भनुपरारब्हुको भू भदेश 
तवा प्रश्ययके भावि ईका सोपदटरोकर नपु सकलिङ्गमे भूय शर्दकफौ तिद समौचीन 
प्रतीत होपीहै।। सम्ना° ॥ 


गोपथब्राह्मणे पू्थभ(गे ध्र १। क० १२॥ 


भावार्थः --पनुष्य परह्य को पास भौर दूर वततरान जानकर उतश्च शान्ते स्वप 
क ष्पान करङ्के अपने भामा को गात रषष्े।। ११॥ 


कण्डिका १२ ॥ 

त भूयोऽश्ाम्यत्‌, भूयोऽतप्यत्‌, भूय आदमानं समतपत्स मनम पुव च - 
नसश्निरमिमत, नेभ्यो नक्षत्राणि, छोमभ्य ओषधिवनस्पतीन्‌, सब्रेभ्यः प्राणे भ्यो 
ऽ्यात्‌ बहून्‌ देवात्‌) स भूयोऽ भ्राम्यद्‌ भूयोऽतप्यत्‌, भूयं आत्मान समतप्त स एत 
त्रिवृतं सप्ततभ्तुमेक्ि एतिसंस्थं यज्ञमपश्यत्‌ । 

तदप्येतदृचोक्तम्‌। अग्नये त्रिवृतं सप्ततन्तुमिति । अध) येष प्राक्रोडितः 
ए्लोक; प्रस्यभिवदति सप्त स्तुत्याः सप्त च पाकयज्ञा इति ॥ १२॥ 

कण्डिका १२॥ चन्द्रमा, नत्र नाहि पाथं ॥ 


( सः भूयः आलमानम्‌ अत्राम्यत्‌ ) उस [ परपराहमा | नै फिर्‌ अपने को दवाय), 
( भूय" अतप्यत्‌ ) फिर तपापा, ( भूपः समू अतपत्‌ ) फिर मनी आति ताया । (सः 
मनसः एष ) उसने मनन साम््य॑से ही ( ब्ढमसम्‌ ) अनन्द देने ब्रा चन्व्रलोफ फो 
८ तिर्‌ अमिपत) बनाया ( नकेभ्यः ) नखो अर्थात्‌ बन्धना अपंग सपर्या रौ 
( तक्षक्राणि ) चलते बलि ताराभौं को, ( खोमभ्यः) लोमोंषा द्विदलं सापर्ध्या सै 
( भोषधिवनस्पतीन्‌ ) सोमलता भावि भोषधियों शौर वनस्पततियो को (कूप्रेभ्यः) 
सूम ( प्राणेभ्यः ) प्राणों वा नीवन सामथ्यं से ( मन्यान्‌ बहन्‌ देवान्‌ ) दृपररे प्रहुत 
रै दिग्य पदार्थो को। (सः भूय आत्मनम्‌ अश्राम्यत्‌ ) उसने फिर सपनेको दुष्राया, 
( भूयः अतप्यत्‌ ) फिर तपाया, (भूयः सम्‌ भतपत्‌; फिर भली भांति पएपाणा। 
८ सः) उस [ परमासि। ] ने ( एतम्‌ ) दत ( त्रिवृतम्‌ ) [ सस्थ, र्म, प्म इम तीनों 
गुणो घे प्रये ] तिगे भिये हए ( सप्ततन्तुम्‌ ) | तीन काक) तीन लोक र्याति पुष्टि, 
' रियति, अलय घौर एक्‌ जीवातमा ह्न ] सात तन्तु | विस्तार ] माले (एक्िपात्ि 


"कयन 
॥ । 





---------------_----~---~--~-~-----~----------~----~---------- -------------------- = - - 





॥ „| 


१२--( सतस: ) मननसामर््याति ( चद्दरममम्‌ ) स्फायितश्चि० (उ०१। 
१३) घदि आह्ञादने-रष्‌ । चदरश्रन्यतेः कान्तिकर्मणः- नि९० ११। ५ । चन्रमानन्दं 
मिमीते । चश््रे मौ मत्‌ (उ०४।२२८ ) चन्र +माङ्‌ माने-असिः डित्‌) आनष्द- 
प्रदचन््रलोकम्‌ ( नसेभ्यः ) नदैहैलोपश्च (उ० ५।२३) णहु अन्धने-खप्रघ्ययः, 
है्लोपः । -यत्रा णण गतौ-अच्‌ । मन्थनस्य आकषणस्य सामध्यभ्वः ( नक्षत्राणि ) 
अमिलक्षियभि* (उ०३।,१०५) णक्ष गतौ-भत्रन्‌ ) गतिशीकान्‌ तारंगणान्‌ । 
(छोमभ्यः) ,नामनुसीमनूभ्योमन्‌रोमनूलोमम्‌° (३०४ १५१) शन्‌ छेदमे- 
मिन्‌ । गातकरेशेभ्यः, छेदन्‌सापथ्येम्यौ वा । (शषुद्ेम्यः ) स्फामितश्धिवन्वि० ( उ० 
९.३), कषुदिर्‌. सम्रषणे--रक्‌ । पिष्टेम्यः सक्षोभ्यः (प्राणेभ्यः) प्र +-भन 
 श्राणनेःशव्‌ ध्‌ वां । कायस्यवागभ्यो जीवनसामथ्यंस्यो वा (दैवान्‌) चिग्यपदार्षान्‌ 
 (शनिवृतमु-सत्वरजत्तमोभिः श्रिगणीहृतम्‌ ( सप्ततन्तुम्‌ ) धिवनिगभि० ( उ० १। 
६९ ) तनुः विस्ता रे~तुत्‌ 1 कालनेपेण,-लोकत्रपेणः; अथि पदिटिप्थितिश्रयेन 


गोपथब्राह्मणे ¶वंभागे प्र १। क०३॥ ५ 


जनयन्तीगंभंमग्रे सम॑रयन्‌ । तस्योत जायमानस्योल्ब भसीदिरण्ययः क्म देवाय हविषा 
विपेम ॥ ) पहिले ही पहिले बालक कूप संसार को उत्पन्न करतो हई जल धारायोंने गम, 
बालक रूप संसार को यथावत्‌ प्रकट किया भौर उप्त उत्पन्न होते हुए जो [ बालक, संसार | 
का जरायु [ गभे की क्षिल्ली ] तेजोमय परमात्मा था, उस सुखदायक प्रजापति की दिव्य 
गण के लिये भक्ति ङे पाथ हम सेवा कर-अधर्वं०४।२।८॥ 


कण्डिका ३॥ 

ता अपः सृष्ट्वाऽन्वैक्षत, तास्‌ स्वां छायापपश्यत्‌ तामस्येक्षमाणस्य स्वयं 
रेतोऽस्कन्दत्तदप्सु प्रम्यतिष्ठत्‌ तास्तत्रंवाभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌, समतपत्‌, ताः श्रान्ता- 
स्तप्ताः सन्तप्ताः साद्ध॑मेव रेतसा दैधममवंस्तासामन्या अन्यतरा अतिकवणा 
अपेया अस्वाद्व्यस्ता अशान्ता रेतः समुद्रं वृत्वाऽतिष्ठश्नथेतराः पेयाः स्वाद्ष्यः 
शान्तास्तास्तत्रवाभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌, समतपत्‌, ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः 
सन्तप्ताभ्थो यद्रेत आसीत्तदभृज्यत, यदभृज्यत तस्माद्‌ भर गुः समभवत्‌, तत्‌ भृगो- 

भृगुत्वं भृगुरिव वै स सवषु लोकेषु भाति य एवं वेद ।॥ ३॥ 

कण्डिका ३ । प्रशमे पीजषशाजलमें निना, सद्र 

ओर भृगु की उत्पत्ति ॥ | 
( ताः अपः सृष्ट्वा अनु एेक्षत ) उन जलो को उदान करके उसने फिर देखा, 
( तासु स्वां छायाम्‌ अपश्यत्‌ ) उनमें अपनी छाया [ कान्ति, तेज ] को वेला । 
( ताम्‌ ईक्षमाणस्य मस्य) उस [छाया] को देखते हये श्व [ ब्रह्म ] का ( रेतः 
स्वयम्‌ अस्कन्त्‌ ) बीज अपने बाप टपका (ततु अप्सु प्रति अतिष्ठत्‌) मौर बह 
जलो मे वहूर गया। (ताः तत्र एव अभि अश्राम्यत्‌ ) उनको वहा ही उसने सब 
मोरसे श्रम दिया [ दबाया], (अभि अतपत्‌ ) सब भार से तपाया, (सम्‌ 
अतपत्‌ ) भली भति तपाया। (ताः श्वान्ताः तप्ाः सन्तप्ताः) बे दाये ह्य, 
तपाये हृये, भली भाति तपय हृये [ जल ] (रेता साद्ध॑म्‌ एव ) बीज के साप 
ही (दरेधम्‌ अभवन्‌) द' प्रकारे हो ग्ये। (तासाम अन्याः अन्यतरा) 
उनमें से कोई, दोनो" समे से कोई क [ जरुधाराये ] ( अतिख्वण्णः) भति 
खारी ( अपेयाः ) न पीने योग्य भौर (अस्वादुग्यः) भरोचक थीं, (ताः 
अशान्ताः रेतः) वै भणान्त बीज [ होती हयौ ] ( समद्र वृत्वा ) समुद्र 
[ प्रभात्मा] को स्वीकार करके ( अतिष्ठन्‌ ) ठहरीं [ देलो कण्डिका ७ ]। ( अथ 


(आपः ) भआप्नोतेहंस्वश्च ( उ० २।५ ) आप्लृ व्याप्तौ-किविप्‌, जसि दीषेः। 
व्यापनशक्तयः । जलानि ॥ 

३-( अपः ) जलानि ( छायाम्‌ ) माघ्वाणसिम्यो यः (-उ०.।४। १०६ ) 
छो लेदने-यप्रत्ययः। प्रकाशावरणम्‌ । कान्तिम्‌ । प्रतिबिम्बम्‌ (अस्य) ब्रह्मणः 
( ईक्षमाणस्य ) पश्यतः (रेतः) बीजम्‌ ( अस्कन्दतु ) अक्षरत्‌ (दरधमू) 
विष्योश्च धमृम्‌ (पा० ५।३।४५) द्वि-धमृञ्‌। द्विविधम्‌. (.अस्वद्व्यः) 
अरुचिकराः ( समृद्रम्‌ ) सम्‌ +- उत्‌ + दु-~-डप्रत्ययः । समुद मादित्य, समुद्रःभाष्मा- 











६ गोपथत्राह्मणे पूर्वनि प्र० १।क०३।। 


दतराः ) बौर दुसरी [ लार ] (पेयाः) पीने योग्य, ( स्वादुभ्यः ) रोचन्‌ 
( शान्ताः ) शान्त थी, (ताः तत्रं एव अभि अश्राम्यत्‌ ) उनको वह दही 
षव भरसे दबाया, (अभि अतपत्‌ ) सबधोर से तपाया, (सम्‌ अतपत्‌ , 
भांति तपाया। ( ताभ्यः श्रान्ताभ्यः तप्ताभ्यः सन्तप्ताभ्यः ) उन दबा 
तपाई हुई, मलौ भाति तपार्श्हुईं [ अल धाराभो] से (यतु रेतः आसीत्‌ 

बीज हुआ, ( तत्‌ अभुज्यत ) वह पक गथा [ अथव। चमक उठा ]। (यतु भभृजः 
जो वह परक गया [वा चमक उठा], (तस्मात्‌ ) उसे (भृगुः) वहू भृगु [ भगं 
भर्थात्‌ चमकीला तस्व विशेष ] ( सम्‌ अभवत्‌ ) उन्न हमा, ( तत्‌ ) वह (भूः 
भृगु का ( भृगुत्वम्‌ ) भूगुपन [ पक्वपन वा चमकीलापन ] है । ( भृगुः इव वे); 
समान ही ( सः सर्वेषु लोकेषु भाति ) वह सब लोको [ जीवो ] मे चमक्ता है, 

एवं वेद ) जो एषा विद्वान्‌ है। ३॥ 


भावाथंः- ब्रह्मने जल ङ्प तत्वकेदो रूप किये एक अतिसूक्ष्म परमाणु रूप 
हम ग्रहण नहीं कर सकते, भीर दूसरा स्थूल रूप प्रकाण आदि ॥ 


विशेषः- १ अभज्यत तथा भृगुः दोनों पद रस्म पके"दीप्तौचदहस एकही 
धै नने यह दोनों मे समतादटै।। 


विशेषः-२ मधु महाराज धण० १ श्वोक ८, €, १२, १३ पे 
#हते है- सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसूकषुत्रिविषाः प्रजाः अतएव ससर्जादौ 
मीजमवासृजत्‌ ।। ८ ॥ तदण्डमभवद्धंमं सहशनाशुसमगप्रभम्‌ । तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं 
सर्वलोकपितामहः ॥। ६ ॥ तस्मिन्नण्डे स॒ भगवानुषित्वा परिवत्षरम्‌ । स्वयमेवा 
ध्यान. दण्डमकरोद्‌ द्विषा ।॥। १२।) तार्म्यांसत शकलाम्यां च दिवंभूमि च निम॑मे। 
व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌ । १३ ॥ उस [ परमात्मा ] ने घपने: 
छे शने प्रजाये उत्पन्न करने शो ¶न्चाकरते हए सबमोरसे ध्यान करके अप्‌ | 
तत्व ] को पदिले उपपन्न किया भौर उसमे बीज चोड दिया ।। ८ ॥ वह्‌ [| बीज ] 
समान प्रकाशवाला चमकीला अण्डा हो गया, उस अण्डेमे सब लोगों का पित।मह्‌ 
[ परमात्मा ] भपने भाप प्रकट हज ।। ९ ।। उस भण्डे मे उस मशवान्‌ [ देश्वय्य 
परमस्मा ] ने वपे भर रहकर अपने भापही अगनेध्यानसे एसमण्डेकोदो दुक 
दिया ॥। १२।। उस्न [ परमात्मा | ने उन दो कड से सूयं धौर पृथिवी, बीचमें आ 
भाठ दिशाओं बौर जलों के निय स्थायी स्थान को बनाया ॥ १३॥। 








नि० १४।१६। परमात्मानम्‌ । जलौघम्‌ ( वृ्वा } स्वीकृत्य ( अभृज्य 
घस्ज पाके लङ्‌ । पक्वमभवत्‌। अदीप्यत (भृगुः) भथिम्रदिभ्रस्जां अम्प्रस 
सलोपश्च ( उ० १।२ब) ध्रस्न पाके चकरुः, सम्प्रसारणं सलोपो न्यङ्क्वादि 
कुत्वं च । भृगवः, मन्यस्वानीदेवताः-निर० ११। १९ । भगंयुक्तः । परिपवं 


` तेजस्वी । परमात्मख्पम्‌ ( वेद ) विद ज्ञने-ल्द्‌ । वेनि । जानाति ॥ 


गोपथब्राह्यणे पूवंभागे प्र० १। क ४ ॥ ७ 


कण्डिका 9 

स भृगु सृष्ट्वाऽन्तरधीयत, स भृगुः सृष्टः प्राडेजत तं वागम्ववदद्रायो 
वायो इति, स न्यवत्तंत, स॒ दक्षिणां दिशमेजत तं वागम्ववदत्‌ मातरिश्वन्‌ 
मातरिश्व्धिति, स न्यवत्तंत प प्रतीचीं दिशमेजत तं वागन्ववदःत्‌ पवमानः पवमानं 
हति, स न्यवत्त॑त स॒ उदीचीन्दिशमेजत तं वागन्ववदद्वात वातेति तमब्रवीत्नन्व- 
विदामह्‌ इति, नहीस्यथार्वाडिनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति तद्यदन्रवौदथावड्निमेता- 
स्वेवाप्स्वन्विच्छेत्ति तदथर्वाऽभवत्‌, तदथवंणोऽथवेत्वमु । तस्य हं वा एतस्य 
भगवतोऽयर्व॑ण ऋषेयंयंव ब्रह्मणो लोमानि यथाऽङ्खानि यथा प्राण एवमेवास्य 
सर्वं आत्मा समभवत्तमथर्वाणं -ब्रह्माऽब्रवीत्‌ प्रजापतेः प्रजा: सुष्ट्वा पारयस्वेति । 
तद्यदत्रवीत्‌ प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा पालयस्वेति, तस्मात्‌ प्रजापतिरभवत्‌, तत्‌ 
प्रजापतेः प्रजापतित्वमथर्वा वं प्रजापतिः, प्रजापतिरिव वे स' सवेषु छोकेषु माति 
य एवं वेद ॥ ४॥। 

कण्डिका ४ । अथवा लोर प्रजापति 1 

( स भृगं मृष्ट्वा अन्तर्‌ भधीयते ) वह [ परमास्मा [ भृगु [ पकनिवालेषा 
चमकीले तत्व ] को उन्न करके भत्तर्षान हो ग्या। (सः भृगुः सृष्टः श्रार्‌ः 
एजत = एेजत ) वह भृगु उस्पन्न होकर पूवं को चला, (तं वाक्‌ अनु अवदत्‌ ) 
ठससे वाणी [वेड षाणी ] कहने लगी -( वायो वायो इति }-हेवायु! बायु| 
[ चलनेवाले पवन ]। ( स न्यवतेत ) वह लौटा। (स दक्षिणां दिशमू एजत ) वह 
दक्षिण दिशा को चला। (तं वाक्‌ अनु अवदत्‌ ) उससे वाणी कटने लगी - 
( मातरिश्वन्‌ मातरिश्वन्‌ हति ) हे मातरिश्वन्‌ । हे माततरिष्वन्‌ । [ भाकाशमे बवृते 
वाले पवन ]। ( स न्यवतत) वह लौटा। (स प्रतीचीं दिशम्‌ एजत , बह पर्विम 
दिशाको चला। (तं वाक्‌ भनु अवदत्‌ ) उषसे वाणी कने लगी-( पवमानः 
पवमान इति ) है पवमान ! पत्मान | णाधने वाले पवन ]। ( सः न्यवतंत ) बह 
लोटा! (स उदीचीं दिशम्‌ एजत ) बह उत्तर दिशाको चला । (तवाक्‌ अनु 
अवदत्‌ ) उसे वाणी कहने लगी (वात वात हति) हवत { .वात | [ सेवनीय 
पवन ]। ( तम्‌ =ताम्‌) उस [वाणी] से (अन्नव्रीत्‌ ) वह बोला (ननु 
अविदामहे इति ) क्या [ उस परमार्माको ] हमने जाना है? [ वाणी ने कहा | 
क 


४-( अन्तरधीयत ) भन्तर्‌ + इधान धारणपोषणयोः कमणि लङ्‌ । अन्त- 
हितोऽदृष्टोऽमवत्‌ ( प्राङ्‌ ) प्र + अञ्चु गतिपुजनयोः--क्रिवन्‌ । पुरंस्यां दिशि । 
( एजत ) एज्‌ कम्पने-लङ । बहुं छन्दस्यमाङ्योगेऽपिः ( पा० ६।४। ७५) 
गाडभावः। अकम्पत । मगच्छत्‌ । ( वाक्‌ ) वेदवाणी ( अशु ' अनन्तरम्‌ ( वायो ) 
कृवापाजिमि° ( उ०। १। १) वा गतिगन्धनयोः-उण्‌ ,युक्‌च। हे गतिशील 
पर्षन ( मातरिए्वन्‌ ). श्वशुक्षन्‌पूषन्‌० ( उ० १। १५६ ) मातरि + दुभोश्वि. गति- 
युदध्योः, एवस प्राणते, शीङ्‌ स्वरप्ने वा-कनिन्‌ । मातरिश्वा वायुरमातयेन्तरिक्षे श्वसिति 
मातर्माश्वनितीति बा--निठ० ७।२६९। मातरि मानकतंरि जाकशे ह वृद्धिशील 


८ गोपथत्राह्यणे एवंभाषे प्र० १ । क० ४ ।) 


( नहि इति ) नहीं [ जाना है ] (अथ अर्वोड्‌ ) अब सामने ( एनम्‌ ) इस [ पुर 
को (एतासु एव) शनही (अष्धु) जलो [ भाष समान व्यापक तत्मात्राभों 
( अन्विच्छ इति ) खोज । ( तत्‌ यतु ) बह जो ( अब्रवीत्‌ ) उस [वापी] नेक 
( अथ अर्वाङ एनम्‌ एतायु एव अमु अन्विच्छ इति ) भव सामने इस [ पूर 
को इन्हीं जलो [ भाप समान ग्यापक तन्मात्राओं ] मे डोज--( तत्‌ अथर्वा अभव 
वह अथर्वा [ निश्चल परमात्मा ] हमा [ र्यात्‌ भवां पद अग भौर अर्ब 
है ]। (तत्‌ अथवंणः अथवंत्वम्‌ ) वह अवर्वा का जथर्वेपन दै [ फिर सामने हं 
है ]। (यथा एव ब्रह्मणः कोमानि ) जेसेहीब्रह्यके रोम, (यथा अक्कानि) 
भङ्ग [हाय पेरभादि]ये भौर (यथाप्राणः) जंसा प्रणिधा (एवम्‌ एव) 
ही ( अस्थ तस्यं एतस्य ) इस बहुत प्रसिद्ध ( भगवतः) भगवान्‌ [ देएव्यंवा 
( अथवंणः ऋषेः ) यर्वा ऋषिका (हू ) भी (वे) निश्चय करके (सवं: आत्मा) 
भत्मा | शरीर ] ( समू अभवत्‌ ) उतत हुमा । ( तमू अथर्वाणं ब्रह्म भत्र्रीत्‌ } 
यर्वा से ब्रहम बोला । ( प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा पालयस्व इति } प्रजापति 
प्रजा्भां | जीव जन्तु आदि पदार्थाः ] को उत्पन्न करके पास । ( तत्‌ यत्‌ अग्रवीतु 
बहजो उस [ब्रह्य | ने कहा-( प्रजापतेः प्रजाः पृष्ट्वा पालयस्व इति 
प्रजापति कौ प्रजाओं को उतन्न करके पाल - ( तस्मात्‌ प्रजापतिः मभवत्‌ ) उपरमे 
भरजापति हआ, ( तत्‌ प्रजापतेः प्रजापतित्वम्‌ } बह प्रजापति का प्रजापति 
( अथर्वा वे प्रजापतिः ) भ्र्वा ही प्रजापति है! ( प्रजापततिः इव वं ) प्रजापति 
समान ही ( सः स्वेषु लोकेषु भाति ) वह पुरुष सब लोकों तँ चमकत (यः! 
वैद) जो पैसा विद्वान्‌ है॥४॥ 
भवाथः ऋषि तोग शानशक्तिसे पवन द्वारा सब दिशा में ब्रह्य को श्रीजने त्‌ 
अन्त्य को सव परमाणुं भे स्वा व्यापक पाया। ब्रह्मकेही नाम यहु भू 
भथर्वा गौर प्रजापति ह ।॥ ४॥ 





पवन . (. पमानः ) भम्‌ पवने-शानच्‌ मुक्‌ च । हे शोधकं पवन ( वात 
हसिमूपरिष्वामि° ( उॐ० ३।८६ ) वा गतिगन्धनयोः-तन्‌ । दै सेवनीय प्व 
( अर्वाड्‌ ) स्नामदिपदत्ति० ( उ९ ४। ११३ ) श्र गतौ~-निप्‌, इति अर्वन्‌ । ऋलि 
दपृग्‌० ^ १०२ । २।५९) अर्वन्‌ + अञ्चु गतिपुजनयोः--विषन्‌, अर्वनत 
भच्तीति । अभिमुख । ( अथर्वा ) भथर्वाणोऽयन १ वन्तस्थवंतिश्चरतिकर्मा त्महिषेषः 
नि₹० ११। १८६ 1 स्नामदिपद्यति® (8०४ । १ १३) भ +-थवं चरणे = गतौ. 
वनिप्‌ । या भव + ऋ गतौ वनिप्‌, अत्र तु अथ +अर्वाद्‌ । निश्चलः) मङ्खः 
णीः । अनिन्तयणं समीषः ॥ परमात्मा । केदः | वेदज्ञाता पुरुषः । ( क्र ‰, 
इपधात्‌ कित्‌ (उ० ४ । १२०) ऋषी गतौ--इन्‌ कित्‌ । ऋविर्धेनात्‌- 
निर० २। ११ । ` दशंकस्य । दशनीयस्य (आत्मा) सातिभ्थां मनिन्मनि 
(उ ४। १५३ ) भत त्ातत्यगमने ~ मनिण्‌ । स्वरूपम । देहः । जीवः । ब्रह्म ॥ 


१. भथवंणवन्तः यहे समीचीन पाठान्तर है। 





















गोपथत्राह्मणे वभाग प्र० १। क०५।। द 


॥ कण्डिका \५॥ 

तमधर्वाणमृषिमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌, समतपत्तस्माच्छान्तात्तप्तात्‌ सन्तप्तात्‌ 
दशतयानथवंण ऋषीत्तिरमिमतेकर्चान्‌ दचर्चास्तृचांश्चतु् चान्‌ प्चर्चान्‌ 
षडर्चान्‌ सप्तर्चानष्टर्चान्नवर्चान्दशर्चानिति । तानथवेण ऋषीनभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌ 
समतपत्‌, तेभ्यः शान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो दशतयानाथवंणानाषेयात्निरमिम- 
तेकादशान्‌ दादशांस्त्रयोदशांश्चतुदंशान्‌ पचदशान्‌ षोडशान्‌ सप्तदशानष्टा- 
दशाक्नवदशान्‌ विशानिति। तानयर्वंण ऋषीनाथवेणांश्चा्षेयानस्यश्नाम्यदभ्य- 
तपत्‌ समतपत्‌ तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो यान्‌ मन्त्रानपश्यत्‌ स जाथ- 
तर॑णो वेदोऽभवत्‌ तमाथवव॑णं वेदमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्माच्छान्तातु 
तप्तात्‌ सन्तप्तादोमिति मन एवोदृध्वं मक्षरमुदक्रामत्‌, स य इच्येत्सवें रेतेरथवंभि- 
श्चाथवंणेश्च कर्वीयित्येतयंव तं महाग्याहृत्या कूर्वीति । स्वह वा अस्यते रथवं- 
भिश्च।थवंणेश्च कृतं मवति य एवं वेद यश्चैवं विद्धानेवमेतय। महाव्याहूत्या 
कुरते ।। ५॥ 


कण्डिङ् ५॥ दस धथर्शा ऋषि, दत भायवंण, वेद्‌ लोर भाम्‌ | 

( तम्‌ अथर्वाणम्‌ ऋषिम्‌ ) उस धपर्वा क्षि [ -भर्थात्‌ अपने | को ( भि 
अश्राम्यत्‌ ) उस [ब्रह्म ] ने सब ओरं दबाया, ( अभि अतपत्‌ ) सब रस 
तपाया, (सम्‌ अतपत्‌) भली भांति तषाया । (तस्मात्‌ भ्रान्ताव्‌ तप्तात्‌ सन्तप्तात्‌) उक्ष 
दबये हर्‌, तपाये हए भौ भांति तपराये हूए [ भर्व ] से (दशतयान्‌ अथवंणः ऋषीन्‌) 
दस प्रक र वाले अथर्वा ( निश्चल ) ऋषियों [दक्षनीय वेदक्ानों ] को (निर्‌ अमिमत्‌) 
उसने बनाया, [ अर्थात्‌ | ( एक-ऋचान्‌ ) एक [ओम्‌ परमात्मा] की स्तुति योग्य विद्या 
साले [ वेद शानो ] को, ( द्ि--ऋचान्‌ ) दो [ स्थावर ओर जङ्गम संसार | कौ स्तुति 
योग्य विद्या वाले [ज्ञानां] को, ( तुचानु) तीन [ भूत. भविष्यत्‌, वतमान | 
की स्तुति योग्य विद्या वले [ज्ञां ] को, ( चतुर्‌--कऋचान्‌ ) चार | धमं, धथ, 
काम, मोक्ष, ] की स्तुत्ति योग्य विद्या वले [ ज्ञानो | को, ( पंच-ऋचान्‌ ) पांव 
[ पृथिवी, जल, तेज, वायु, धाकाश, पांच तत्त्वों | की स्तुति योग्य विद्या वलि | शानो | 
को, ( षट्‌-ऋचान्‌ ) छह [ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हिमन्त, शिशिर, कऋतुओों | की 
स्तुति योभ्य विद्या वले [ज्ञानो ] को, ( सप्त-ऋचान्‌ ) सात [दो काति, दो नयने, 
दो भख, एक मूख अयवं १०।२।६] की स्तुति योग्य विद्यावध्ले [ ज्ञानो | को, 
(अष्ट-ऋचान्‌) भाठ [यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 
त 


५--अथर्वाणम्‌ - गो° पु० १।४ निश्चलम्‌ । ऋषिम्‌-गोऽ प° १।४। 
सन्मार्गदशंक स्वात्मानम्‌ ( दशतयान्‌ ) संख्धाया अवयवे तयप्‌ ( पा० ५।.२।४२ ) 
दशन्‌-तयप्‌ दशभ्रकारान्‌ ( ऋषीन्‌ ) दशंनीयान्‌ वेदमन्त्रानु (निर्‌ अमिमत) 
माङ माने-लड आर्षं बहुवचनम्‌ । अमिमीत । निमितवान्‌ ( एकंकऋचान्‌ ) ऋच 
स्तुतौ -विवप्‌ । ऋर्वाडःनाम-निष० १। ११। छऋङ्‌पूरब्‌धूःपथामानक्षे (पा०५।४। 
७४ ) एक + ऋच्‌ -अप्रत्ययः समासान्तः । एकस्य भओोमू इत्यस्य परमात्मनः क 


१७ गौपथत्राह्यणे पूवंभागे प्र० १। क० ५॥ 

योगके भाठ्भगो] की स्तुति योग्य विचा वलि [क्षानों | को ( नव-कहचान्‌ ) 
नव [ आचारो विनयो विद्यां पतिष्डा ती्श्शंनम्‌ । निष्ठावृत्तिस्तपो दानं नवधा 
कुललक्षणम्‌- ति शब्दकल्पद्रूमः-ष्न नौ कुल लक्षणों | कौ स्तुति यौप्य विद्या वले 
[ज्ञानो] को भौर (दश ऋचानृ्‌-इति) दस [ दान, शील, क्षमा, वीरता, 
ध्यान, बुद्धि, सेना, उपाय, दूत, श्वान, इत दस बलो] कौ स्तुति योग्य विद्या वले 
[देदज्ञानों] फो [ इस विषय कै लिये देखो ~ अथवं० १६९६।२३।२० १९. 
१।७] (तान्‌) उतर (अथवंणः) शथ्वां [ निश्चल] (ऋषीन्‌ ) ऋषियों 
[ द्नीयवेद ज्ञानो] को (अभि अश्ाम्यत्‌ ) सब ओर से दबाया, (अभि 
अतपत्‌, ) सब भोर से तपाया, (सम्‌ अतपत्‌ ) भली भांति तपाया। 
( तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः ) उन दबाये हूर, तपये हुये, भली भाति 
तपाये हुये [निश्चल वेदज्ञानं | से ( दशतयान्‌ ) दस प्रकार वले ( आथर्वंणान्‌ ) 
भाथवंण | बिक्ष्चवलब्रह्मसे भये हये | ( भाषयान्‌ ) मा्षयों [ ऋषियो. वेदज्ञानोः 
मेँ विख्यात सूक्ष्म विज्ञानो" |] को (निर्‌ अभिमत) उस [ ब्रह्म ] ने बनाया- 
[ अर्थात्‌ | ( एकादशान्‌ ) ग्यारह | प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, 
कूम, ककल, देवदत्त, घनंजय, दस प्राणो" के सहित ग्यारह जीवात्मा |] से सम्बन्ध 
वाले, ( द्वादशान्‌ ) बारहवं | चैत्र, वंशाख, भ्येष्ठ, भाषा. श्रावण, भाद्रपद, भारिविन, 
कातिक, अग्रहायण, पौष, माघ, ग्यारह्‌, महीनों के सहित फाल्गुन महीने ] से सम्बन्ध 
बले, ( क्रयोदशान्‌ ) तेरहवेः [ उचछालना, गिराना, सिकोडना, फौलाना, मौर चलना 
पवि कमं--तथा चछोटाई, हलाई, प्राप्ति, स्वतन्त्रता" बडाई, ईश्वरपन ओर जिते- 
न्द्ियता, इन बारह कै सहित तेरहवे सत्य संकल्प ] से सम्बन्ध वाले ( चतुदं शान्‌ ) 
नोदहगें [ कान, आल नासिका जिह्धा, त्वचा-पांच ज्ञानेन्द्रिय भौर वाक्‌ हाय, 
पवि, पायु, उपस्थ पांच कमेद्िम तथा मन, बुद्धि, चित्त के सहित चौदहगे महद्र ] 
से सम्बन्ध वले, ( पन्चदशानु ) पन्द्रहवे [ शुक्ल, नील, पोत, रक्त, हरित, कपिश, ओौर 
चित्र-सात रूप, तथा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय भौर तिक्त-छछह्‌ रस ओौर 
चौदहवे सुरमि गन्ध के सहित पनरह असुरभि गन्ध ] से सम्बन्ध वाले, ( षोडशान्‌ } 
सोलहवे [ प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, प्रकाश, जल, पृथ्वी, इगद्रय, मन, अन्न, वोयं, 
तप, मन्व, कमं, लोक इन पन्द्रह कलाओं के सहित सोलहवीं कला के नाम ] से सम्बन्धं 


1 
स्तुत्या विद्या येषु तान्‌ वेदान्‌ ( द्वि-ऋचान्‌) सिद्धिः पूववत्‌ । द्वयोः 
स्थावरजङ्गमयोः स्तुत्यविद्यायुक्तान्‌ वेदान्‌ । तृचान्‌ -तरि + ऋचान्‌ । न सप्रषारणे 
खप्रसारणमू ( पा० ६। १। ३७ ) अत्र वात्तिकम्‌--क्रषि त्रेरुतरपदादिलोपर्छन्दसि । 
ऋचि परतः त्रिशब्दस्य सम्प्रसारणम्‌, ऋलोपश्च । कऋक्‌पुर्‌° ( पा० ५। 
४।७४ १ वृच्‌-समासन्तः अप्रत्ययः। त्रयाणां भूतभविष्यद्वतंमानानां स्तुर्य- 
विद्यायुक्तान्‌ वेदान्‌ । एवम्‌ ( चतुक्र चान्‌, पञ्चर्चान्‌ ) इत्यादि पदेषु सिद्धि- 
र्थंश्च योजनीयः ( आथवंणानृ ) तत आगतः (पा० ४।३। ४४) अयवंन्‌- 
भण्‌ भन्‌ (६।४। १६७) इति भणि प्रकृतिभावः । मथरवेणो निश्चलात्‌ परमे. 





गोपथब्राह्मणे पुवंभाथै प्र० १। क०५॥ ११ 


वले, ( सप्तदशात्‌ ) सत्रे [ चार दिशा, चार विदिशा, एक उपर की एक नोचे की, 
दस दिशाये-सस्व, रज, भौर तम तथा ईश्वर, जीव अर प्रकृति-इन सोलह के सहित 
प्रहे ससार ] से सम्बन्ध वाले, ( अष्टादशान्‌ ) अद्टारहवें [ षयं, सहन, मन का 
रोकना, चोरी न करना, णुद्धता जितेन्धियता, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना--यह्‌ दश 
धमं-तथा ब्राह्मण, गो, भग्नि, सुवणं, घृत, सूयं, जलन सात मलो क सहित 
अठारह राजा ] से सम्बन्ध वाले, ( नवदशान्‌ ) उन्नीसवे [ ब्राह्मण, कषतिय, वैश्य, 
शुद्र--चार वणं, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास-चार भआश्चम, सत्संग सुनना, 
विचारना, ष्यान करना-चार क, भप्राप्त को इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि, 
बढ़ हुये का सन्मागं मे व्यय करना, चार एरषाथं--मन बुद्धि इन अदुारह के सहित ` 
उन्नीसवं अहङ्कार ] से सम्बन्ध वति ( विशान्‌ इति } गौर कसे [ पृथिवी भादि 
पांच सूक्ष्मभूत, परथिवी भादि पांच स्थूल मूत-कान, माल, नासिका, जिह्ला, त्वचा पांच 
निन्दिम मौर वाक्‌, हय, पाव, पायु, इन उक्नीस के सहित कसवें उपस्थेन्दिय | से 
सम्बन्ध वाले [ सूक्ष्म , विज्ञानो को उस ब्रह्मने बनाया [-[ इस विषय के लिये देखो 
भवं काण्ड १६ सूक्त २३ मन्त्र १५] । ( तान्‌ ) उन ( अथवेणः ) अथर्वा [निश्चल] 
(ऋषीन्‌) ऋषियोः | सन्मागे दशक वेदज्ञानोः] (च) मौर ( आथवणान्‌) 
भाथवेण [ निर्वल ब्रह्म से धये हये ] ( आयान्‌ ) भाषयो" [ ऋषियों वेदज्ञानो मे 
भिष्यात सूक्ष्म चिक्षानों ) को ( भ्रमि-अश्राम्यत्‌ ) उत [ ब्रह्म | नै समेओरसे दबाया 
ˆ ( अभि अतपत्‌ ) सब बोर तपाया, (सम्‌ अतपत्‌ ) भली भांति तपाया। ( तेभ्यः 
श्रन्तेभ्यः तप्तेम्यः सन्तप्तेभ्यः ) उन दनाये हए, तपाये हृए, भली भांति तपाये हुये 
[ बोसोः ] से (यान्‌ ) जिन ( मन्व न्‌ ) मन्त्रो | अत्ति-सृक्ष्म विचारों] को ( अपश्यत्‌ ) 
उस | ब्रह्म] ने देखा, (सः) वह (आथर्वणः) भआयवंण | निश्चल ब्रह्म का | 
( वेदः ) वेद ( अभवत्‌ ) हमा [ अर्थात्‌ समस्त घारो वेदोक्त विज्ञानं परक हुवे ] 
( तमू ) उस ( आथर्भणम्‌ वेदमू ) भायवंण वेद [ निश्चल ब्रह्म के विज्ञान ] को ( अभि 
अश्राम्यत्‌ ) उस | ब्रह्म] ने सबभओोर से दबाया, (अभि अतपत्‌ ) सब ओरसे 
तपाया, ( सम्‌ अतपत्‌ ) भली भांत्ति तपाया। ( तर मात्‌ श्रान्तात्‌ तप्तातु 
सन्तप्तातु ) उस दबये हये, तपाये हृये, भली भांति तपये हमे [वेद] से ( ओम्‌ 
इति मनः एव ) भोम [ सवे रक्षक अर्थात ] मन [ मननशील ब्रह्म ] ही (ऊृष्वम्‌) 

1 
 श्वराद आगतान्‌ प्राप्तान्‌ ( आषेथान्‌ ) प्रथ्यतिभिवसतिस्वपतेढंन (पा ४। 
४। १०४) ऋषि-ढन., बाहुलकात्‌ । ऋषिषु विख्यात आरषेयः ~ महीधर भाष्ये, 
यजु० ७।४द। अयिः ऋषिषु साधूस्तत्सम्बुद्धौ--दयानन्द भाष्ये यजु० 
२१। ६१। ऋषिषु वेदमन्तरेषु विख्यातानि सूक्ष्मविज्ञानानि ( १. त्‌ ) तत्य 
रणे उद्‌ ( प्०,५।२।४८ ) एकादशन्‌-डट्‌ । अशं <भ्योऽच्‌ (पाच) 
२। १२७ ) एकादश-अच्‌ । प्राणापानीदानन्यानश्रमाननागकूर्मङकं लदेवदत्त 
घनञ्जयाः- इति दशभिः प्राणैः भहितस्येकादशस्य जीवात्मनः सम्बद्धानि 
विक्ञनोनि { द्वादशन्‌) आदीनि पदान्येवपेव साघनोयानि योजनीयानि च 





१२ गोपथब्राह्मणे पूवं मागे प्र० १। क० ६॥ 


ऊचा [ उक्छृष्ट ] (अक्षरम्‌) भक्षर [ अविनाशी ब्रह्य शब्द ]. ( उतु अक्रामत्‌ ) 
निकला। (सः यः) वह परख जो ( इच्छेत्‌ ) षाहै- ( एतेः सवः ) ईन, सब 
( अथर्वंभिः ) बथवौभो' [ निश्चल वेद ज्ञानो | ते (च) भौर भी (आथर्वणः ) 
आयवंणो [ निश्चल ब्रह्म के विज्ञानो] से ( कूर्वीय इति ) र [ पुरुषायं ] करू-वह 
( एतया एव ) इस ही ( महाव्याहूत्या ) महाव्याहृति [ महाबाक्य भोम्‌ | से ( तम्‌ ) 
उस [ परुषां ] को ( कुर्यात्‌ ) करे । ( अस्य }) उस [ पुर्ष ] का ( एतः सव ४ ) इनं 
सब ( अथवंभिः ) अथर्वाओों [ निश्वल वेदज्ञानों ] से (च च ) मौर भो ( आथर्वणः ) 
आथदंणोः [ निश्चल ब्रह्म के विज्ञानो] से (ह वै) ही भवश्य ( कृतम्‌ ) कमं 
( भवति ) होता है, ( यः एवम्‌ वेद ) जो एसा विद्वान्‌ है, (चयः) भौर जो 
( एवम्‌ विद्वान्‌ ) .एेसा विद्वान्‌ [ जानकार होकर ] ( एवम ) इस प्रकार से ( एतया 
महाव्याहूत्था ) इस महाव्याहति [ भोम ] से (कु हते ) कमं करता है ॥५॥ 

भावा्थः- ऋषि महात्मामो ने ब्रह्म को उसके प्रकट किए हुए ज्ञानो मौर विज्ञानो 
दरार सब ज्ञानोंओौर विज्ञानोंका सार एक भोरेम्‌ को सवंरक्षक सर्गव्यापकं परमात्मा 
मानाहै।। ५॥ 


कण्डिका ६ ॥ 


स भूयोऽश्राम्यद्‌ भूयोऽतप्यद्‌ भूय आत्मानं खमतपत्‌ स॒ आमन एवं 
व्रील्लोकाश्निरमिमत पृथिवीमन्तरिक्षन्दिवमिति। स खलु पादाभ्यामेव पृथिवीं 
निरभिमतोद रादन्तरिक्षम्‌, मूरध्नोदिवम्‌ । स तास्त्रील्लोकानम्यश्राम्यदभ्यतपत्स- 
मतपत्तेभ्यः श्नान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यस्त्रीन्‌ देवान्‌ निरमिमताश्नि वायुमादि- 
त्यमिति। सघ खलु. पृथिव्या एवागििं निरमिमतान्रिक्षाद्रायुन्दिव आदित्यम्‌ । 
स तांस्त्रीन्‌ देवानभ्यश्राम्यदभ्यतपतु समतपत्तेभ्यः श्वान्तेभ्यस्तप्तेम्यः सन्तप्तेभ्य- 
स््रीन्‌ वेदान्निरमिमत ऋभ्वेदं यजुवद सामवेदमिति, अग्ने ऋण्वेदं, वायोयंजुरवेद 
मादित्यात्सामवेदम्‌ । स तांस्तव्रीन्‌ वेदानभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌ समतपत्‌ तेभ्यः श्रान्ते 
भ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यस्तिखो महाव्याहूतीनिरमिमत भूम्‌ वः स्वरिति । भूरि 
तयुग्वेदात्‌, भूव इति यजुरवेदात्‌, स्वरिति सामवेदात्‌। स य इच्छेत रेतं स्विभि- 
वेदेः कूर्वयित्येताभिरेव तं महाव्याहृतिभिः कूर्वीत सर्वे वा अस्यंतंस्तरिभिर्वदेः 
कृतं भवति य एवं वेद यश्चेवं विद्रनेवमेताभिरमंहाव्याहूतिभिः करते ॥ ६ ॥ 


॥ 








(ओम्‌) प०१।१। ध सवंरक्षकः परमेश्वरः ( मनः ) सञ्धितुभ्योऽसुन्‌ ( उ० 
४ । १८९ ) मन ज्ञाने~असुन्‌। मननशीकू ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म ( उदृष्व॑म्‌ ) उत्कृष्टम्‌ 
(अक्षरम्‌ ) न क्षरतीति । भविनाणि ब्रह्म ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) उदगश्छत्‌ ( कुर्वीय ) 
महं पुरुषायं कुर्याम्‌ ( तम्‌ ) पुरुषार्थम्‌ ( महाग्याहूर्या ). महती चासौ ग्याहूति- 
श्चेति । महावाक्येन (कुर्वीति ) कुर्यात्‌ ( कृर्ते ) कमं करोति ॥ 

` ६--( पृथिवीम्‌ ) प्रथेः षिवनूषवन्वनः संप्रसारणं च (उ० १। १५० 
प्रथ स्यातौ विस्तारे च--षिबन्‌, संप्रसारणं, डोष्‌ । सवं १४ 1 


गोपथब्राह्मणे पुवंभागे प्र० १। क०६॥ १३ 


कटिका६॥ तीन लोक, तीन देवता, तीन वेद्‌ भौर तीन 
महाव्याहति 


( सः भूयः: भात्मानम्‌ अश्राम्यत्‌ ) उस [ परमात्मा ] ने फिर अपने को दबाथा, 
( भुयः अतप्यत्‌ ) फिर तपाया, ( भूयः सम्‌ अतपत्‌ ) फिर भली भांति तपाया। 
( सः आत्मनः एव त्रीन्‌ लोकान्‌ निर्‌ अमिमत ) उसने भपनेमेसे ही तीन लोक.बनाये 
[ अपने तीन रूप प्रकट किये ]. ( पृथिवीम्‌, अन्तरिक्षम्‌, दिवम्‌ इति ) पृथिवी [ सव 
का फलान वाला | भन्तरिक्ष [सबके भीतर देखने वाला ] ओर प्रकाश लोक [ सवं 
प्रकाशक सूप || (स खलु पादाभ्याम्‌ एव पृथिवीं निर्‌ अभिमत ) उसने निश्चय 
करके दोनों पावोंसे ही पृथिवी [ सवं प्रसारक रूप ] को बनाया, (उदरात्‌ अन्तरिक्षम्‌) 
पेट से अन्तरिक्ष [ सबके भीतर दीखने वाला रूप ] ओर ( मूदुध्नैः दिवम्‌ ) मस्तकेसे 
प्रकाश लोक [ स प्रकाशक रूप ] को (सा तान्‌ त्रीन्‌ लोकान्‌) उसने तीनों लोकों [ अपने 
तीनो रूपो] को ( अभि अश्राम्यत्‌ अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) सब भोर से दबाया. सब 
जोरसे तपाया भौर भली भांति तपाया। ( तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः ) 
उन दबये हुए तपाये हुए, भली भांति तपय हुओं से ( त्रीन्‌ देवान्‌ निर्‌ अमिमत) 
तीन देवता [ अपने दिश्यरूप | बनाये, ( अग्निम्‌ ) भगिनि [ सवेज्ञ | ( वायुम्‌ ) वायु 
[ सवंव्यापक | भौर (आदित्यम्‌ इति ) बादित्य [ सब प्रकाशस्वरूप |। ( सः खलु ) 
उसने निश्चय करके ( पृथिव्याः एव ) पृथिवी [ अपने सवं विस्तारक स्वल्प |सेही 
( अग्निम्‌ ) अग्नि [ भषना सवं स्वरूप ] ( निर्‌ अमिमत ) बनाया, ( अन्तरिक्षात्‌ ) 
अन्तरिक्ष [ सब में दीखने वलि स्वहूप ] से ( वायुम) वायु [ स्वंग्यापकं स्वक्प | ओौर 
( दिव ) प्रकाश लोक [प्रकाशक स्वरूप ] से ( आदित्यम्‌ ) आदित्य [ सवं प्रकाशक 
स्वस्प ] (सः तान्‌ त्रीन्‌ देवान्‌ ) उसने उन तीन देवताओं [ दिभ्य स्वरूपो | को 
( अभि अश्राम्यत्‌ अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌) सब ओरसे दबाय, सबओरसे 
तपाया भौर भली भाति तपाया। ( तेभ्यः श्रान्तेभ्यः तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः) उन 
दबाए हुए, तपाये हूए, मली भांति तपि हृभोँसे (त्रीन्‌ वेदान्‌) तीनों वेदोंको 
( निर्‌ अभिमत ) बनाया-( ऋर्वेदम्‌ ) ऋग्वेद [ पदाथो की गुण प्रकाशक विद्या | 
( यजुकंदम्‌ ) यजुवद [ सत्कर्मो' की विद्या ] भौर ( सामवेदम्‌ इति ) सामवेद [ मोक्ष 
विद्या-भर्थात्‌ अय्ववेद सहित चारों वेदोक्त परमेश्वर कै कमे, उपासना, ज्ञान रूप त्रयी 
विद्या को बनाया ] (अग्नेः) मग्नि [ अपने सरवं्ञ स्वरूप ] से (ऋग्षदम्‌ ) ऋग्वेद 
[ पदार्थो की गुण प्रकारक विचा ] ( वायोः ) वायु [ सवंव्यापक स्वरूप ] से ( यजु 





रूपम्‌ । भूमिम्‌ । ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तर्‌ + ईक्ष दशंने-घम्‌ । स्वमध्ये 
` र्पम्‌ । अकाशम्‌ ( दिवम्‌ ) दिवु क्रीडाविजिगीषाकान्तिगत्यादिषु- 
प्‌ । सवंप्रकाशक रूपमु । सूयं मू-( अग्निम्‌ ) अङ्गेनं लं।पश्च ( उ० ४। 
४० ) अगि गतौ-निः, नछोपः। सवंशङ्पमू । वल्जिम्‌ ( वायुम्‌ ) क० ३। सर्वा. 
धारकं रुपम्‌ ( आदित्जम्‌ ) मभुन्बादबष्व ( उ०४।६१२) भाङ्‌+इदाम्‌ दाने 
बा दीपि दीप्तौ यक्‌; निपातमावु सिद्धिः 1 मादीप्यमानम्‌ । सवं्रकशक, 


१४ गोपथब्राह्मणे पुव॑भागे प्र० १। क° ९ ॥ 

दम्‌ ) यजुवद [ सत्कर्म कौ विचा ] भौर ( आदित्यात्‌ ) आदित्य [सवं प्रकाशक स्वर प| 
से ( सामवेदम्‌ ) सामवेद [ मोक्षविद्या ] को। (सःतान्‌ न्‌ वेदान्‌ ) उस्ने उन 
तीनों वेदं को (अभि अश्राम्यत्‌ अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) सब ओर से दबाया, 
सन्न ओर से तपाया ओर भली आति तपाया, (तेभ्यः शवान्तेभ्यः तप्तेभ्यः संतप्तेभ्यः, 
उन दबाये हए, तपये हृए, भली नति तपे हृं से ( तिस्रः महाव्य, हती: ) तीन 
महाग्याहतियों [ महावाक्यं ] कौ (निर्‌ अमिमत ) उस { परमात्मा ] ने बनाया- 
(भूः) भरः [ सर्वाधार ] (भुवः) भुवः [ स्ेव्यापक ] मौर (स्वः हति ) स्वः 
[ सूल स्वरूप परमात्मा हे-दनको †-( भूः इति ) मू. को ( ऋग्वेदात्‌ ) च्छ्वेदसे 
( भुवः इति ) भुवः को ( यजुर्वेदावं ) यजुवद स. मौर (स्वः इति } स्वः को #। साम- 
वेदात्‌ ) सामवेदसे। (सः यः ) वह पुरुष जो ( इच्छेत्‌ )} चाहै-( एतं: सवः ) दन 
सव ( तरिभिवेदः) तीनों वेदी से (कुर्वीय इति ) म [ पुरूषाथं ] कणू--( तम्‌ ) उष 
[ पुरुषां ] को ८ एताभिः एव महाव्याहृतिभिः) इन ही महाव्याहतियों से ( कुर्वति ) 
वह करे ! (अस्य ) उस [पुरुष ] का ( एतेः सर्वेः) इन सव ( तरिभिः वेदैः) 
तीनों वेदे (हवे) ही अवश्य ( कृतम्‌ । कमं ( भवति) होता है, (यः एवम्‌ 
वेद ) जो एेसा जानता हैः (चयः) भौरजो ( एवम्‌ विद्वान्‌ ) पे विद्वान्‌ [ होकर ] 
( एताभिः महाग्या हृतिभिः ) इन महाग्याहतिौः स ( कुरुते ) कमं करता है ।। ६ ॥ 


भावार्थं .-परमेश्वर ने अपने सवंशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता ओौर सर्वत्यापकता से 
करम, उपासना, ज्ञान त्रयी विद्या भौर भूर्भुवः स्वः इन तीन महाग्याहुतियों को मनुष्यों 
के सुल के लिए प्रकाशित किथा है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, अग्नि वागु आदित्य 
आदि परमेश्वर के नाम हँ ओौर तीन वेदों मर्थात्‌ त्रयी विद्या कह्ने से अथववेद सहित चारों 
वेदो का ग्रहण है! पृथिवी आदिं बहुत से शब्द ईश्वर नाम वाची महरपि दयानन्द कृत 
सत्यां त्रकाश प्रथम समुल्लास मे व्याख्यात है । अग्नि भादि ईश्वर केनामदहै। ईइसक्रा 
परमाण--तदेवाभ्निस्तदादित्यस्तदवायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तदश्रह्य ता आपः त 
त्रापि; ॥ यजु० ३२।१। अथं : - (तेत्‌ एव ) वही [ब्रह्म ] (अग्निः) 


तिमि 





~ ममासि 


स्वरूपम्‌ । ( वेदान्‌ ) हलश्च (पा०३। ३ । ६२१ ) विद ज्ञाने, विद सत्तायां 
विद विचारणे-घम्‌ । त्रयीविद्यायुक्तान्‌ परमेश्व रीय्रोधान्‌ ( ऋभ्बेदम्‌ ) 
ऋ चन्ति स्तुवन्ति पदार्थानां गुणान्‌ भनया सा ऋक्‌, कर चाक्रौ वेदश्च ऋप्वेदः। 
पदार्थगुणप्रकाशिकां विदाम्‌ । यजुर्वेदम्‌) अत्तिपृवपियजि ० (उ० २1 ११७ ) 
यज ॒देवपुजासंगतिकरणदानेषु-उसिः । सत्कमंप्रकाशिकां विद्याम्‌ (सामः 
वेदम्‌ ) सातिभ्यां मनिनूममिणौ (उ० ४ । १५३.) ` षो अन्तक्रमंणि-मनिन्‌ । 
दुःलनाशिकां मोक्षविच्ाम्‌ (भूः) भू सतायां प्राप्तौ-रक्‌ । सर्वाधारः परमेश्वरः 
(भुवः) भूरिञ्जिभ्या कित्‌ ( उ०४। ११७) भू सत्तायां प्राप्तौ--असून्‌ । सर्ग- 
व्यापकः शुधस्वसूपः परमेश्व <: ( सपः ) भन्नेभ्यौऽपि वु यन्त (पा०३।२। ७५) 
सु+ ऋ गतौ विच्‌, यद्वा स्वृ शन्दोपतापयो :-विच्‌ । सुखस्वरूपः । परमेश्वरः ॥ 


गोपथब्राह्मणे पू्वंभागे प्र० १। क ७ ॥ १९ 


अग्नि [ ज्ञान स्वरूप | [ तत्‌ आदित्यः ] षही आदित्य [ सवं्रकाशक्‌ ], ( तत्‌ पायुः ) 
वही वायु [ अन्त बलवान्‌ ओर सव॑धर्ता ] (ततु उ बन््रमाः) वही चन्द्रमा 
[ आनन्दकारक | तत्‌ एव शुक्रम्‌ ) वही शुक्र [ शुद्ध स्वभाव वाला] (तत्‌ ब्रह्म) 
वही ब्रह्म [ सबसे बड़ा | (ताः आपः) वही आप [ स््याप$] बौर (सः 
प्रजापतिः ) वही प्रजापति [ उत्पन्नो" का पालन करने वाला] है। चारोः वेद ईश्वर 
कृत है, इसका प्रमाण ( तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत) ऋ० १०।६०। ६ । यजु ३१।७, तथा 
अयर्भ० १६ । ६ । १३। ( तस्मात्‌ यज्ञात ) उस पूजनीय ( सव॑हृतः ) सबके दाता 
परमास्मासे ( क्ऋनः) ऋण्वेद [पदार्थो की गुण प्रकाशक विद्या] कं मन्त्र भौर 
( सामानि ) सामवेद [ मोक्ष विद्या | कं मन्त्र ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुये ( तस्मात्‌ ) 
उससे ( छन्दांसि ) अथञ्वेद [ आनन्द दायक विद्या] कं मन्त्र ( जज्ञिरे) 
उत्पन्न हुये, मौर ( तस्मात्‌ ) उसमे (यजुः) यचुर्गेद [. सत्‌ कर्मो का ज्ञान ] ( अजायत ) 
उत्पस्च हआ । ६ ॥ 


विशेषः- हसं कण्डिका का मिलन करो-एेतरेय श्ह्मण ५। ६९॥ 


कण्डिका ७ || 

तायाअमू रेतः समूद्र वृत्वाऽतिष्ठस्ताः प्राच्यो दक्षिणाच्यः प्रतीच्य उदीच्यः 
समवद्रवन्त । तद्यत्समवद्रवन्त तस्मात्समुद्र उच्यते। ता भीता अन्रुवन्‌ 
भगवग्तमेव वयं राजानं वृणीमह इति 1 यच्च ४७ तंवा 
एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते । परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति 
प्रत्यक्षद्विषः । प समूद्रादमुच्यत स मृच्धुरभवत्तं वा एतं मुच्यु' सन्तं मृत्युरित्या- 
चक्षते । परोक्षेण परोक्षप्रिया हव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । तं वरणं मृत्यु 
मभ्यक्नाम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य स्वेभ्योऽङ्गेभ्यो 
रसोऽक्षरत्‌ सोऽङ्खरसोऽभःत्‌ तंवा एतमङ्घरसं सन्तमद्धिरा इत्याचक्षते । परो- 
क्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः ॥ ७ ॥ 


कण्डिका ७ | पथृद्र, वरुण, पत्यु भोर भङ्किरा ॥ 
(ताः या अमूः) वै जो कृ [ व्यापक तन्मातरा्ये जल कौ भाप समान | 
( रेतः ) बीज [ होकर ] ( समुद्रम्‌ ) समुद्र [ सवंव्यापक परमात्मा ] को (वृत्वा) लेकर 
( अतिष्ठन्‌ ) ठहरीं [ कण्डिका ३ देलो ] (ताः) वे सब (प्राच्यः) साभने बाली 
बा पर्न, (नु ) शहिनी का दक्षिण, ( प्रतीच्यः) पीथे वाली वा परिम 
जौर ( : ) बाई वा उत्तर दिणासे (सम्‌ अवद्रवन्त = अव मद्रवन्त) 
बह कर आयीं । ( तत्‌ यत्‌ समू अव अद्रवत) वे जौ बह कर आयी, ( तस्मात्‌) 








७-( वृणीमहे ) स्वीकुमः ( वरणः ) सुगुरु कुष्‌ ( उ* द । ७४) वृ. 
वरणे-युन्‌ । स्वीकरणीयः (वरणः ) हृषुदारिम्ब उनन्‌ (उ० ३।५१३) वभ 
गरणे उनव्‌ । बरणीकः स्वीकरणीवः ( मुश्युः ) मुलिमृडःम्मान्‌ ुकूत्युकौ ( उ° ३। 


गोपथब्राह्मणे पुवंभागे प्रण १।क१०७॥ 


[सवे व्यापक प्रसत | (उष्यते) हा जाता 
(ता भीता ) बे ञ्री र ( भ््रुवयु ) षौ ली--( भगवन्तम्‌ एव } भगवान्‌ [ श्रीषाः 
भाप [कोही (वयम्‌) हम ( राजान्‌ ) राजा ( बृणीषहैः इति ) ग्रहण भैरी है 
[यतु च) भरनो (वृत्वा) ग्रहण करके ( अतिष्ठन्‌ ) वे ठहरी, (पस्‌ ) उस? 
( वरण अभवतु ) वह वरणं [रहण योगय | हेभा । ( ते ग एत यरणं सन्तम्‌ } उस 
षे वरण [ रहण पोष | हो हुये को-- ( वरण सि भश्वक्षते ) १४ यष 
[ स्वीकरणीय ] है--टेषा वे कहे है (परोक्षेण ) परोक्ष [ भसि जद प्रम 
वतमान ब्रह्य ] के दारण (परोक्षप्रिया घव | परोक्ष प्रियं [आनि भौ भभ 
प्रमी | ले के सपान ही (दैवा ) देव्ता [विषान्‌ नौ | (प्र्यकषष्धिष 
रतयम [ वतमाते अवस्था] बो देपौ (भवन्ति) हेते ६ै। [देलौ कषक ! 
(स ) वटर [पषण परोष्वर | ( सशुदरात्‌ ) समुद्रे [ मबभ्यापृक परमेश्वर 
(अच्यत) छग, (स) वह (पच्ु) घृष्यु [ शुदा हा भ्र 
( अभवत्‌ ) टभा। (तम्‌) उप्र {दरर्ती | (वं) निपनण कर्मे ( एत 
ह्म [ समीपवर्ती ] पच्य मन्तम्‌] पुष्य [ष्टु शण ण्स) 
हवे को (मृत्यु इति आचक्षते) पष मृधु (चुरा माया घुष्टानि गा मारतेष 
धा विधोग करे वाला ईष्वर ] है -पेसा वे कहते ह 1 ( परोक्षेण }) रोक्ष [ भानि 
प्रलय मे वत्तमात ब्रह्म | के ह्वा (परोक्षप्रिया हव हि) परोक्षपिय [क्न भो 
गे प्रेमी ] लोगो के समत ही ( दैवा ) रेश्ता[ धिहत्‌ पनी 1] ( प्र्यक्षषद्धिष ) ४ 
[ व्तेमान भवत्या ] के दरेपी ( भवाति ) हेते {~ देषो कण्डिका ! 11 (प वषण 
उस परण [ स्वीकरणीय | ( मह्य्‌ ) पृषु [ टे भा दुनि पत्नि स्यष्प को (1 
अश्राम्यत्‌ ) उस [ परमराप्ना | ते सममौरषे द्दापा) (अभि अतपत्‌ } सभभ 
तेपाया ( समू अतपत्‌ ) भली माति तपाया, ( तस्य श्रास्षस्प तप्तस्य मक्तप्स्य ) 
दवय हये, तपय हुये, भती भाति तप्ये हुये कै (स्वेभ्य भङगेष्प ) एप्रभक्षोंषे ( 
अक्षरत्‌ ) रसवहा। (स॒ अङ्गरत भभथत्‌ ) वह्‌ मद्रास [समके भेदौ का 
हअ, (तप्‌ वं एतम्‌ ) उ सिष्य कणे समीप भौर दूरकतीं ( अङ्गरम सन्त्‌) 
का रत होते हे क--( अङ्क §ति भषक्षते) यहु भिरा [ सतष्प।प ] 
एेसा वे कहते है। ( परोक्षेण ) परोक्ष [ कक्षभोट प्रयत पत्तमान्‌ परह्य | कै 
(परोक्षप्रिया एवे हि) परोक्ष रिप [ भाक प्रोढ भविष्यके पेषी ] लोगो केस 
(देवा ) देवता [ विषठन्‌, लोग | (प्र्यक्षषटिषि } परलक्ष [ वरतानि भवत्ष। 
षी ( भवन्ति ) होते द [ देषो फएण्डिक { | ॥७॥ 
का 
९१) चल्‌ मोषे । पृक्त! । प्रप्तोक्ष, ( पृषु ) भूमिपृषम्याू पु 
मृष्‌ प्णदयि--दुक्‌ । सर्व॑स्मातु त्यक्ते पृवगुभूत । सर्वां व्या 
मारयित । विपोजक़ ( अक्षरत्‌ ) क्षर सषेकते-ष् । पं पतिताम्‌ (भ 
स्वमृतनापङ्गाना रस सारोष्ीयं वा (अरक्जिरा ) शक्रप ( ३ 
२१६) अगि गती अति , तस्य च ददहागम' । सूर्व्योपृक 1 महाज्ञामी ॥ 


१६ 
हरकतिये ( समुद्र ) समु 


गोपधब्राहे पुवभागे प्रण १।क० ल ॥ १७ 


भावाथ -सव पररमाणुओ श्रा सयोग धिवाग परास फी शक्तित होता है कौर 
परमात्मा के भशतेग सलग भको की कयना करतपर भी वहु हेतमा बा सतेन्णपीहैकि 
सम पदार्थो कै दहर भीनर वताम रहने पर वह कुछ भृही षटता, जसा फि दसका बेद मे 
पर्णंनद्ै। 

( पूर्णात्‌ पूणं मूदचति ९० पणन सिच्यते । उतो तक्ष्य भिम यतस्तत्‌ परिषिच्यते ) 
भषण १०।८।९६। (पुर्णात्‌) पणं [श्य] भे (पूर्णम्‌) सम्पूणं [ जगत्‌ | 
( उत्‌ घषक) उदय होता दै) ( पूर्णेन ) एणं [ प्रद्य ] करके ( पूणम्‌ ) सम्पूथं [ जगत्‌ | 
( सिच्यते ) सीधा जाताद्ै। (उतौ) भौरभी (तत्‌) एस [ कारण ] को (भच) 
भाम ( धिधाम) हैम जाते (यत ) जिर [ कारण | मे ( तत्‌ ) षष्ट [ सम्पू जमप्‌ 1 
( परिपिश्यरते ) संब प्रकार सषा जातादै।। ७॥ 


कण्डिका ८ 


तमङ्किरसप्रषिमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्माच्छन्तात्तप्तात्सन्तप्ताद्ि्शि- 
तोऽङ्किरस ऋषपीक्षिरभिमत, तान्‌ विशिनोऽङ्िरस ऋषीनभ्यभाम्यदभ्यतपत्धमतः 
पत्‌, तेभ्य शास्तेभयस्तप्तेभ्य सत्तप्तेभ्यो दशतयानाङ्खिरसानाषेयात्निरमिमत, 
पोडशिनोऽष्टाद शिन द्वादशिन एकर्वास्तुचाश्चतुक्र चान्‌ पच्चेर्वान्‌ षडर्चानि्‌ षव्यृचान्‌ 
पप्तष्वनिति । वातिङ्किरम व्रषीनाङ्जिरसाश्चषियानभ्यश्नाम्यदभ्यतपनतमतपत्तेभ्य 
्रान्तेभपस्तप्तैभ्य सन्तप्तेभ्याय न्‌ मरत्रानपण्यस्स माङ्धिरतो वेदोऽभवत्तमाङ्जिरस 
पेदमभ्यश्रास्यवभ्यतपत्समतपत्तस्माच्छाप्तात्तप्तात्‌ सन्तप्तास्जनदिति दैतमक्षर 
व्यभवत्‌ । स य दश्छेस्वेरेतरद्धिरोभिश्चाङ्किरसंश्च कुरवीपित्ये्येव तें महाग्याहूव्या 
भर्थीति सवे वा अम्यतरङ््िरोभिप्चाद्धिरमंश्च कृते भवति य एव वैद यश्व 
धिद्रानेवमेतया मष्टाग्याहूया कुरते ॥ ५ ॥ 


कणडिक्षा ८ ॥ परी ङ्क, दच्च भाङ्गित, वेद भौर 
लन्‌ महाव्पाहृति ॥ 


(तम्‌ ) एस [ भते { ( भङ्किरसम्‌ ) भद्रा [ सर्वव्यापक | ( ऋषिम्‌ ) 
ऋषि | रागं व्क स्वरूप | को ( मरि अश्नाम्पत्‌ ) उतत [शष्ठ ने सत्र गोरपे 
दवाया, ( भेभि अतपत्‌ सम्‌ भतपत्‌ ) समब भोरमे तपाया, भक्ती भति तषामा। 
( तस्मात्‌ प्नान्तात्‌ प्तात्‌ रातप्तात्‌ ) उस दाये हये, तपाये हये, मलौ माति तपा 
पे षे ( शिशिन ) भीसये [ पृथिग्री ओवि पांच पूकम पूप, पृषती भावि पाच्च स्थूल 
पूत, कान, शाल, नासिका, जिला? एवच, पाच क्षानेश्िय जीर वाक, हाथ, पष, पापु 
म पप्नीसके सि गीपवैः उपस्येश्थिय ] से सम्बन्ध वक्ि ( अङ्जिरस ) भङ्किर। 


111 0 णी शिं 


2--( विशि ) तध्व पूरणे इट्‌ (१।०५।२।४८) विशति-शट्‌। 
भत दमिश्नौ (पराण ५।२। ११५) विश-षहनि । भाषोक्तप्रथिन्याचेकोनं 
धिएतिपवायं सिस्य पणस्य उपस्येश्वियस्य सम्बद्धानि मेदज्ननानि 
( अक्किरस ) क०७। सवैव्यापकानि ( क्रूषीन्‌ ) सन्मागेदशंकामि वेदज्ञानि 


४1 





१ गोपथब्राह्मणे पूव॑भागे प्र° १।क० ८॥ 


[ सर््यापक  ( ऋषीन्‌ ) भियो [ सन्माग दरक जेष जातो" | फो (निर्‌ अर्मिमत) 
बनाया। (तान्‌ विशिनि') उन बीसवे भे सम्बन्ध वाले । अद्र ) भद्किरा 
( सवव्यापक्‌ ] ( ऋषीन्‌ ) ऋषिथो [ वैद ज्ञानो ] को ( अभि अश्राम्यत्‌ ) उस [ श्रम | 
तै सशोरसे दबाया, (अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ ) एब धौरसे तपाया, भली भि 
तपाया । ( तेभ्य श्रात्तेभ्य तेप्तेभ्य सनप्तेभ्य ) उत दवबाये हुण तपे हये, भली 
राति तपाये हये [ बीसो] से ( दशतयान्‌ ) दस प्रकार वाले ( 1 ) 

भद्जिरा [ व्यापक ब्रह्य ] से भायेहृये | आषेयान्‌ ) आर्षेयो [ ऋषियों शद मत्र मे 
विषयात सूक्ष्म विज्ञानो ] को ( निर्‌ अमिमत्त ) उत्त [ब्रह्म ] ने बनापा, [ भर्णात्‌ 1 
( षोडशिन ) सोलहवे [ प्राण, भद, भाकाश, वाशु, प्रकाए, नल, पृथिवी, ईय, मनं 

अन्न वीय, तप मन्त, कम, लोक इन पश्रह कलाभो फे सहित सोलदवीं कला कै नाम पत 
सम्बन्ध वाके । अष्टादशषिन ) भशरहवं [ धय, सहन, मन फो रोकना, चोरी त करना, 
एुडता, लितेन्त्रियता बुद्धि, विधा स्य, क्रथ न करना, यह दस धर्मं, तथ। चर ह्मण, गौ, 
क्षन्न, सुण, भृतं सुय, जल इत सात मगलों के सहित भ्रठारहषे राजा | से सम्भम्द षासे, 
( ह्वादशित ) बारे [चैत्र वशा, जेष्ठ भापादृ श्रावण, भाप्रपव, भाविन, 
कातिक, बण्रहयण, पौष, मष हत ग्यारह मही कै सदिति फाल्गुन महीने ] से सम्बन्ध 
धति, ( ए$-क्रचात्‌ ) एकं [ ओम्‌ परमात्मा] कौ स्तुति पौष्य, ( त्वान्‌ ) तीन 
[ भूत, भविष्यत्‌ वलंमान की स्तुति योग्य विया षाने ( चत्र्‌-कऋचान्‌ ) चार | धर्म, 
धं, काम, मोक्ष ] की स्तुति योग्य विधा वाने ( पश्च क्रचान्‌ ) पच | पृथिवी, बल, 
तिन, धायु भाकराण 1] त्वो फी स्तुति योग्य विधा घले, (षट्‌ क्रचान्‌ ) चह 
[ वसम्त प्रोष्म, वर्षा, शरत्‌, दिम्त, शिशिर करतुम ] णी स्तुति योग्य विद्या षाक्त 
( द्वि ऋचान्‌ ) दो [ स्थावर भौर नद्धम सहार | की स्ति योगप विधा वाक्ते, ( सप्त. 
क्रचात्‌ ) सात [दो फान, दो नयने, दो भख, एक मुल--भवे० १०।२।६ | की 
सतुति पोभ्य विथा वले [ हत सकषम विज्ञानो को बताया । (तात्‌ ) उन ( भद्धिरस ) 
भद्रा [ सवेव्यापक ] ( ऋषीन्‌ ) षयो [ सम्मागं दशकं वेद क्नानौ ] को (च) 

भौर ( भद्धिरसान्‌) भाङ्बिरस अथात्‌ अङ्जिरा [ व्यापक ब्रह्म | से भापे हये (आार्षयान्‌) 
भयो [ ऋषियों वेद मण्वो मे विषयात सूक्ष्म विजनं | को (अभि अश्राम्यत्‌ ) उस 
[ ब्रह } ने सव भोर से दवाया, ( अभि अतपत्‌ } सव्र भोरसे तपाया, ( सम्‌ अतपत्‌ ) 
भक्ती भाति तपाया ) (तेभ्य श्रान्तिभ्य तेप्तेभ्य सन्तप्तेभ्य ) उत द्ये हुये, तषाये 
हये, भली माति तपाये हये [ बीसो | से (यात्‌) जिन ( मन्प्रान्‌ ) म्भो | भति पूरक 
विकानौं ] को ( अपश्यत्‌ ) उस [ ब्रह्म ] ने देला, (स ) ष ( आद्किरस' ) भाङ्िरस 


पि भ ककत 

( भङ्किरसान्‌ ) तत आगत ८ परा० ४।३।७४) अब्धिरस्‌-मण्‌। भद्जिरस, 
सर्वेग्यापकात्‌ परमेष्वराद्‌ आगतान्‌ प्राप्तान्‌  ( आयान्‌ ) क० ७ । ऋषिषु धष. 
मन्त्रेषु विश्यातानि सूकषमविज्ञानानि (षोडशिन,) षठ्‌ + दशन्‌--इ्‌ पूरणेऽपे' तत 
इनि. । प्राणादिप जदशकासदहितस्य सम्बद्धात्‌ ( जनत्‌ ) पर्तमाि भ्‌ बृहन्‌ नश्‌. 
भगज्छदृनञ्न ( ह २। ५४) ज भनने--अति, । सर्गंजनयित्‌ ब्रह्य । ( पतभ ) 


गोपयग्राद्गाे पूवेभागे प्र० १1 क० ६ ॥ {९ 


[ पज भ्यापक ह्य प्‌] | (वेद ) भद (अभवद्‌ ) टना [ अर्थात्‌ चारो बेदाक्त धिज्ञन 
प्रकट था |। (तप्‌ ) उप्र (आदरं वेषम्‌ ) भाद्िरत वेद [ ग्याप्रक ब्हाके 
विशातन | फो ( अभि अश्राम्यत्‌ ) उष | ब्रह्म ] ते सबभोरसे देनाया, (अभि अतपत्‌) 
सबश्ोरसे तपाया, ( सम्‌ अतपत्‌ ) भौ भति तपाया। ( तस्मात्‌ श्नासातं तप्तात्‌ 
सन्तप्तात्‌ ) उस दमये ष्टे, पेपाये हेये गलौ भानि तपायेह्रेय [वेद] से (जमेत्‌ दपि) 
णत्‌ [ उदाघ्र मरते पाला ब्रह्य |] (ठतम्‌) दानो [ स्थावरे जगम] मे पाया गया 
( अक्षरम्‌ , भक्षर [| भविताधी श्रम शष्ठ ] (वि अभवत्‌ ) बाहिर हृभा। (सय) 
वह पर्प णो ( द्ष्छेत्‌ ) धष्रै--( एतं सर्वं ) एत सष (अद्धिराभि ) धद्जिराषो 
| व्यापक तदश्नानो ] से (चच) ओौरमभी (भङ्धिरमे ) भा्विरषो [ व्यापक ब्रह्म 
के विशापो | षे (शरर्षीण दति) [ दएषषध | फरट-( तम्‌ ) उस [ पुर्षाध ] शो 
( एतया एव । इष हौ ( महाग्याहु्या ) मकठाष्याहृति [ महावाक्य जनत्‌ ] से (कुर्वीति) 
केरे । ( अस्थ ) उतत [ पुष्प | का ( एनं सवं ) इन स (अङ्खिरोभि ) भङ्किराभो 
[ श्यापक वशूशातो | ते (चष) भौरभी (आब्जिरसौ ) भाङ्गिस्सो [ ष्यापक श्र 
फे धिक्षानं| | ४ (ष्व) ही भन ( एतम्‌) कमं ( भवति) होजाताहै (य 
एव वेद्‌ ) जौ दने न्थापकश्रह्यफो जानताहैः (चय ) गौरभो ( एवं विद्वान्‌) 
व्यापक ्रष्ठफो जानता षज ( एषम्‌ ) इम प्रफारसे ( एतया महाव्याहत्या ) षय 
महा्याहति [ जनत्‌ | तै (कुस्ते ) वगकरताहै। म) 

भावाथ --पवृहण बुङधिषो लगातार मूर्षमसे सृदष्प शानो दारा मढाकर परमासा 
मे क्राम से पुद्याधके साव भरासो्रति करे। 

विणेधं ~ग फ़ण्र्किाका मिलान कण्ड्षिा ५ सेमगो। कण्डिका ५४ मे बणित 
(भोम्‌ ) फसम।म यहु पररभी ( सतत) प्रो पहाग्याहुति मानाहै।) ५ ॥ 


एण्डि्ा ९ 


स॒ उदभ्षोऽतिष्टत्‌ घ दमाल्छाकान्‌ व्यष्टभ्नात्‌, पस्मादद्धिरसोऽधीयान 
खष्वहितिष्ठति, तषु प्रतं स मनसा ध्यायेद्‌ षा अह फिषन मनसा ध्य्ास्यामि 
त्थ॑ष तद्‌ भचिष्यत्ति तश्च स तथैव भवनि । 

तदप्येतदुषोक्तपु 1 श्रेष्ठो ह वेदस्तपसोऽधिजातो ब्रहमज्यानां क्षितये 
सम्मभूषं ४४ भूतं यदपरज्यतेद निवेशनमनुणं बूरमस्येति ¦ तावाणताअङ्कि 
रमा यामयो यम्मेनय कसं ति पेतिभिर्वीय्यं य एकं ेद। ९ ॥ 


कण्डिका ९ ॥ प्रह भोर देद फी सरषोत्तमरता | 
(स ) ब [ परमाध्मा | ( उवृष्वं ) चा होकर ( अत्तिष्ठतु ) ठहरा, 
(स) ऽसे ( मान्‌ रोका्‌ ) लोको [ दीसते हए पार्थो ] शौ (वि 


दवि+ दवष गतौ-क्त । एवतम्‌-स्वापे अम्‌ । रयो स्थावरजक्ञमयोभ्ये इत नापतम्‌ |  एवीतम्‌-स्वा्थं अण्‌ । द्रमो स्थावरजद्घमथौभृभ्ये इत प्राप्तम्‌ ॥ 
भवत पतं ५० ५॥ 
६-( रोका्‌ ) लोक दपने-धम्‌ । वृ्यमानान्‌ पदार्थान्‌ । ( भधीयान ` 


२० गोपथब्राह्मणे पुवं मागे भ्र० १। कण १०॥ 


अस्तभ्नात्‌ ) विविध प्रकार धांमा1 ( तस्मात्‌ ) इ ते ( अद्धिरस ) अत्िरागौ 
[ सवभ्यापक वेदनो ] बो ( अधीयान ) पदता इभा मनुष्य ( उदुन्व ) ऊंचा 
होकर ( तिष्ठनि ) हरता है। ( तत्‌ व्रतम्‌ ) इस ब्रत [ नियम } कौ ( स ) वह 
मनुष्य ( मनवा ) मनन के साथ ( ध्यायेत्‌ ) विचारे (यत्‌ किञ्चनवं ) जौ 
कख मी ( अहम्‌ ) म ( मनसा ) मनन करे साच ( ध्यास्यामि ) विचाहगा, { तथा 
एव तत्‌ भविष्यति ) वैसा ही बह होषा (तत्‌ हस्म) वहही अवश्य ( तथा 
एव भवति ) वमा ही होत है । 

(त्तु अपि) वहं भी ( एतत्‌ ऋचा ) ऋचा [ इस स्तुति योग्य वाणी ] फरक 
( उक्ताम्‌ ) कहा गय! है-(श्रष्प हे वेद ) श्रेष्ठ ही वेद ( तपस } तप [ फेश्चयंवान्‌ 
ब्रह्म ] से  अधिजात } प्रकट हकर ( ब्रह्मज्यानाम्‌ ) ब्रह्मज्ञानियो की हानि करने 
बालो के ( क्षिततये ) नाशके लिए ( सम्बभूव ) समय हा । ^ ऋज्यत्‌ ) चलता हुषा 
( भूतम्‌ ) सत्तामात्र जगत (यत्‌ } जिस [ ब्रह्म] ने ( भघृजत्‌ ) बनापाह, 
( इदम्‌ ) यह [ जगत्‌ ] ( अस्य ) उप्त [ब्रह्म ]का ( अनुणम्‌ ) बिना उधार 
वाला [ अर्थात्‌ अपना निज का ] ( दरम ) दुर तकं ( निवेशनम्‌ इति ) धर दै (. यु 
म किसी वेदम नहीहै]। (ता वं एता ) वे निषए्चय करके यह्‌ (यत्‌) जो 
( अद्जिरसाम्‌ ) वेदक्षानो कौ ( यामय ) नियम रक्तिं ह ( भमेनय ) वे वजे 
[ तुल्य दृढ़ ] ह । (स्निभि } वजो [द्दृ नियमो | ते ( वीयम्‌ ) घौरता (करोति) 
करता है, (थ एव वेद ) जौ देमरा जानता है ।॥ ९ ॥ 

भावार्थं _ सर्वोत्तम सर्वव्यापक परमात्मा के वेदोक्त नियमो पर चल कर सत्पकलपी 
ब्रहम्ञानी पुरुष विघ्नो को हटाकर ससारमे वीर होते हं | & ॥ 


कण्डिका १०॥ 
ष दिशोऽनवैक्षत प्राची दक्षिणा प्रतीच्तीमुदीची धुवाम्‌दुर्ध्वामित्ि | तास्त. 


1 
अधि-+ इड्‌ अध्ययने--शानच्‌ । पठन्‌ सन्‌। ( क्वा ) ऋक्‌ = वाग्‌--निघ० 
१।११। स्तुत्या वाण्या (तपस ) तप दाहै-रेश्वरये च-असूुन्‌ । देष्वथेवतो 
ब्रह्मण सकाशात्‌ ( ब्रह्यज्यानाम्‌ ) कविषौ सर्वव ्रसारणिभ्यौड १ (वा० पा 
सि कौ ३।२।३) ब्रह्म+-ज्या वयोहानौ--उप्रत्यय, अन्तगंतण्यथं । ब्रह्मणा 
्हज्ञानिना हानिक राणाम्‌ ( क्ितये ) नाशाय ( ऋरज्यत्‌ ) वतमाने पृपदृशृह"महन्‌ 
जगच्छतृवल्च (उ० २ । ८४) तरून गतिन्थानाजेनोपाजेनेषु--अतिप्रस्यय युगागमः । 
गतिशीरम्‌ ( भूहम्‌ ) भ्‌ सत्तायामू-क्त । सत्तामात्रं जगत्‌ ( निवेशनम्‌ ) नि + 
विश प्रवेशने-आधारे त्युद्‌। गृहम्‌ (अनृणम्‌ ) णगरूहय स्वकीयं निजम्‌ । 
(यामय ) वसिवपियज्ि० (उ०४। १२८) यम नियमने - दभ. । नियभरक्तय । 
( मेनय ) वीज्याजरिभ्यो नि (उ० ४।४८ ) मप्र, दिसायाम्‌-बाहुखकात्‌ नि । 
मेनिवज -निध० २।२०। वज । वजुतुल्यवृढा ॥ ९॥। 


[रगा न षि 


१ यह्‌ वातिक भाष्य मे खण्डित केरदी गई है। सम्णा० 


गोपधत्राद्मण पवभगे प्र० १। क० {० ॥ २१ 


त्रेवाभ्यश्नास्यदन्यतपत्पमतपलाभ्य प्रान्ताभ्यस्तप्वाभ्य सन्तप्ताभ्य पञ्च 
वेदाक्षिरमिमत पप॑येवं पिशाचवेदममुरवेदमितिहासकेदं पुराणवेदमिति। स खलु 
प्राच्या एव पिश सरपैवेद निरमिमत, दक्षिणस्या पिशाचेदं, प्रतोच्या भत्‌ रवेद- 
मूषीच्या इतिहा सवेदं प्रुषायारचोदूर्वायाश्व पुराणवेदम्‌ । सत न्‌ पञड्व वेदानभ्य 
भ्रम्यदभ्यतपर्समतपत्तेभ्य श्रान्तेभ्यस्तत्तेभ्य सन्तप्नेभ्य पञ्च महाव्याहूती 
निरमिमत वृधत्‌ फर गहत महत्‌ तदिति । वृधदिति स्वेदात्‌ करदिति 
पिशासवेवात्‌, गुहदिध्यसुरवेदात्‌, मददितीतिहासकेदात्‌, तदिति पुराण 
वेदात्‌, स य दश्छेरसरवे नेतं पञ्वभिरकवंवं कूत्रीयेवयेताभिरेव तं महाव्याहृतिभि 
कुर्वीत सर्व॑ घा भस्य॑ते पर्धमि्ेवे कृतं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्रनिव 
मेताभिमंहाव्पाहुतिमि कुरते ॥ १०॥ 


फ़ण्डिफा १० ॥ सपेदादि ५ वेद्‌, पृषत्‌ भारि ५ महः हति ॥ 


(प दण भनु दक्षत ) बहु [ परमाप्मा ] दिशाभो को देशने लगा (प्राचीम्‌) 
पूय वा तापने बातत, ॥ दक्षिणाम्‌ , दक्षि बा दाहिनी, ( प्रतीचीम्‌ ) परण्विमवा 
पीेयाली (उदीचीम्‌ ) उत्तर षा बां ( पूवम्‌) दुष दवा नीचे बाती 
( ऊग्वा हति ) भौर ऊपर वाली। (ता तत्र एव अभि भश्राम्यत्‌ ) उन 
गरौ वष्ट ही उमे सय भोरते दमाया, ( अभि अतपतु) सम भौर से तपाया, (सम्‌ 
भत्तपद्‌ ) भक्ती भाषि सपाया। ( ताभ्य प्रान्ताभ्य तप्ताभ्य सन्तप्ताभ्य } 
उन वमाह तपाद भली भति तपाई हुई ते ( पञ्च वेदानु ) पांच वेदों 
[किमो] को (निर्‌ अभिमत) उसमे बनाया--( सपवेवभू ) सपं तेद [ पलते हुये लोको 
फी भिधा], ( पिशाघवेदम्‌ ) पिशाश्र वैव [ भवयवो फी व्यापक धिया यामास सफ 
धाते रोगौ की धधा], ( अपुरवेदम्‌ }) भमुरयेद [प्राण धानो की विधा] 
(दतिष्टासवेवम्‌ ) सिंहास षेद [बड़े लोगोवो काया को वृत्तान्त विद्या ( प राणवेदम्‌ 
दूति ) भौर पुराणथद (पुराने लोको अथवा कारणो कौ वृत्तान्त भिधा || (स खलु | 
उसमे निण्चय करके ( प्राच्या एव दिश ) पूर्वं वारसापने वाली दिणा से (सपेषेदम्‌) 
सर्पवेदको ( निर्‌ अभिपत्‌) अनाय ( दक्षिणस्या ) दक्लिण वा दाहिनीते 
( पिशाचवेदम्‌ ) पिशाषवेद्को ( प्रतीष्या ) पश्चिम वा पधे वाली (अपुर 
वेदम्‌) असुर बेदकरो, ( उदीच्या ) उत्तरा भायींभे ( हतिहासवेदम्‌ ) दतिहास 
मेषो (ध्रुवाया चञ्दुष्वाया च) ती बाली भौर उषे बसीषे ( पुराण 





{ ०--(सपवेदम्‌) सृष्टं गती-भच्‌ । ये सर्प॑न्ति गच्छन्ति ते लोकास्तिभ्य । 
मे वै लोका सर्पास्ते हतिन सवेण सपन्ति । एत० प्रा०७।६३।१।२५। इति 
दुयामन्दे -यथुर्वेदमष्ये ११।६। अत्रैव सपनि सर्पाक्तोका दति च महीधर । 
गममशीलाां शोकार्ता विधम्‌ । (पिशा्वेदम्‌। दगुपधजप्रीकिर क (पा०३।१। 
११५) पिठ भवयवे-के । कर्मण्यण्‌ (पा०३।९९। १) पिश + अञ्च गती 
-सण्‌। अवयवष्यापिकां निधाभू। यद्वा िषित्त+अण भोजते-मण्‌, पृषो 


९२ गोपथत्राह्यण पूवभाग प्र १1२५ १५॥।। 


वेदम्‌ } पराणक्यको। (प ) उस [षरमाप्या } नै ( तान्‌ पञ्च वदान्‌) उ 
पचिवदोको ( अभि जश्नाम्यत्‌ अभि अनपत्‌ समू अतप्त ) सव बीर देबाया, सबं 
भरसे पादा, भली भाति तपाया। (तेन्य श्राल्तेभ्य तत्तेभ्य सन्तनेभ्य ) इ 
दबाय हए, तपाय य, भली माति तपाय इभा से (पञ्च पह्‌(व्याहूती ) पौच मराव्याह 
निति को ( निर्‌ अमिमत ) वनाया-( वृत्‌ ) वृत्‌ [ वनी बाला पर्स ब्र्मदै | 
(करत्‌) करत [कर्ता ब्रह्म}, (गुदव्‌) गहत [सप्र म छता अन्त्मामी ह्य | (महत्‌) महूत 
[ परजनीय ब्रहम है ], (ततु इति ) तत्‌ [ पला हमा न्ह है | (पृषत्‌ इति ) मूध. 
[ महवाश्य को ] ( सषैवेदात्‌ ) सप से, (करत्‌ दति ) करत्‌ फो (पिणाचतपेदातु 
पिशाच वेदसे, (गुव इनि ) गृहत को ( अभुररेदाव्‌ ) असुर वदसे ( महत्‌ इति 
महत्‌ का ( इतिहा वेदात ) इतिराम वेद से शौर (तत्‌ दति ) तु [ वधिय | ॥ 
( पुराणवदात्‌ ) पराण बन्से) (मेय ) वेह पुष्पजा (ष्र्ैत्‌ ) भार-( पूत 
सर्वे ) इनसवं (पल्वेभि वेदं ) पव वदास (कृर्मीयिदरपि) ग | पृष्णो 
कर, ( तम्‌ ) उत [ पुष्पाय ] को (ताभि एव महाग्याहत्िभि ) एनलो षः 
ग्याहृतियो पे (कुर्दी) कर) (भस्य) उप्त | पर्प] का ( एनं स्रव पर्ति 
वेदं ) इन षन पराच वदोस (हुवे) ही जपण्य ( कृतम्‌) भरम (भ्रति) रता, 
(य एव वैदे) लाव्यापकब्रह्म का जानना, (चयं ) ओग ज (एतं निदान्‌ 
व्यापक ब्रह्म कौ जानता हज (पुरम्‌ ) षस प्रकारस ( एताभि महुाष्याहूततिभि 
दन महाग्याहूतिषा से ( कुरते ) कम केरनादट्‌ ॥ १९५॥ 

भावों -- परब्रह्म भव यापक रावशत्तिमात है, उयो सता क, ब्रह्मजा 
लोग सवन्यापिनी दिणराभ्रामे सप्र जगह दान गौर पुरुपा केले उन्न बर 


करात्‌ है। १०॥ 

विशेप --१ इस कण्ठिका का मिलान कथ्वष १५ । ६1 ¶ 
११, १२४ के, वहादेप्ता वणन है--वह्‌ | माल्य परमा |] वशी विधाकी 3 
दरादिकूपम्‌ । मापभक्षफाणा रोगाणा विद्याम्‌ ( अमुस्पेदम्‌ ) धुष्यूरि 
्रप््नि (उ०१।१०) जतु क्षेपणे, वां जम रत्तिदीष्ट्मादानवु--उप्रध्य 
रो मस्र्धीयि | भनुरा अगुरिति प्रोणनागाम्त शग भय तैन नद, 
तिर०३।२८) प्राणवना चिश्राम्‌) ( इतिहामपेदम्‌ ) दति ह पारम्पयपि 
आस्ते अस्मिन्‌ । इति ह + नाप उपवेशने विचमानताया च-प | महूलय 
ृत्तान्तेविधाम्‌ । (प्राणवेदम्‌ ) पुग + णीम्‌ प्रापणै--इ, रत्र 
प्राचीनाना पृरुपाणा कारणाना वा वृनान्ततिद्याम्‌ ( वृधत्‌ }) बत्तपाने ! 
दटमद्ननाच्छनृवन्व ( (उ०२। ८४) वृद्‌ः वृद्रो-जति । पृद्धगुक्त १९ 
मह (करत्‌ ) पूर्वसूत्रेण, दुक्त करणे--जति । सर्मकतर रह्म ( गरहुत ) पनस" 
पह सव्रण~-अत्नि, । एष्तम्‌ । गत्त्मामि ब्रह्य । (महर्‌ ) पूवमूत्रेण, मह पज। 
--अनि । पूजनीय दृह्य (तै) प्वकिनिषनिन्या चिन्‌ ( 38 १। १३२) 
विस्तारे--अदि डित्‌ पिस्ता ब्रह्म । | 


गोपथग्राह्मणे ूबेभागे प्र° १ | क? ११॥ ९१ 


तरिश्वरा १०॥ तिषा [बडे लोगो का वुततान्त] घौर पुराण [ पुरनि सोगो का 
भूतान्त | धीर्‌ गाधये [ गाने पोग्य वेदमन्त्र पिकषाप्रद श्चोक घाद] मौर ताराथसी 
[. वीर नरो को गुणकधये | उष [ब्राह्म परमात्मा] के पीठे चलीं। ११॥ | बह्‌ 
[ विद्वान्‌ 1 पष्ष | निष्षय करके पतिहास का पुराणा गायाभो का भौरनाराक्षपिपों 
क! प्रिय भाम [घर] होता जोरसे वा श्पापक [ब्राह्म परमाह्ना] को 
भाता 8 | १२॥ 

धििष --२ सप एम्डफा गथ सोक दै, दलो-दयानन्व भाष्य भौर महीषर भाष्य 
यजु 1 १६। ६, { भपुरा;) प्राण वते--पिष० ३।५॥ 


कण्डिका ११ 


स भवतश्च परावपष्नार््वक्षत, तास्नत्रवाभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपचाभ्य 
ध्रान्साभपस्पप्ताभ्य सम्तप्ताध्य गमिदयुदुर््वेमक्षरमुदक्रामत्‌। स य ष््छेरसर्वामि- 
रेताभिराबद्भिश्च पराध कुर्षयिस्येतयेव तं महाम्याहृ्या कररवीति सर्ाभिहं 
धरा अस्पेताभिरव्रद्चि परावद एतं भवति य एव वेद यश्चैव विष्ठानेवमेतया 
महूाग्याहृर्मा कुषे ॥ ११॥। 

कण्डिका ११ । महाष्याहति शम्‌ ॥ 

(स ) व [ परमाप्ता ] ( भावत, ) पाप वाली [ धिशाणो] को (चच) 
भौरभी' (परावन ) दूर भाती [ दिगाभौ ] कौ (अनु पेक्षत ) देखन शगा। (ताः 
पत्र एवं भसि अप्रापयत्‌ ) उनको बही उसने सबनोर से दमाया (अरि अतपत्‌ 
समू अतपप्‌ ) सथं भीरपि एपाय।, सली भति तपाया । ( ताभ्य श्रान्ताभ्य तप्ताग्य 
सन्तप्ताभ्य ) एनं दाह (ह, दपा हृ, भली भाति तपाई ह्मे (शम्‌) षम्‌ 
[ पाम्हि बाता वा गाम्तिकारक्‌ शष है] ( दति उद्ध्व॑पु ) यहु अवा { च्छृष्ट | 
( अक्षरम्‌ ›) भक्षर [ भविन।शौ एह्य एब्दे | ( उद्‌ भक्रामत्‌ ) निकल षाया । (समय, 
चेत्‌ ) वह षद्षभो है ( एताभि सर्वामि ) हन सम (अ'ववूभि ) पातिवान्ती 
(चच) भौर्भी (परावज ) द्ूरवाली [ दिशा | पै (कर्य एति ) पै पूरुषाथ 
क--( तम्‌ ) उतत [ पुदषाष ] हो (एतया एव महव्याहूद्या ) इष ही मष्टाष्याद्ूति 
[ पम्‌ 1 (क्वाति) करे) (भस्य) उष [ पुष्ष ] रा (एतामि भ्वादि षष 

परावद ) ध्न पम पसि शाली भौरभी दूर मालती [ धिता] ते (हु वं ) भवष्य 
ही ( कृतम्‌ ) कं ( भवति ) हषा है (य एषवेद) जोभ्यापकब्रह्मको जानता हैः 
(खथ ) भौरभो (एवं शिह्ान्‌ ) ष्यापके ब्रह्म को जनता हमा ( एवम्‌ ) इस प्रकार 
से ( एतय महष्याहुत्या ) दप महाव्याहूति [श्‌ ] ते (फुर्ते) कपे फरत। दै 1११ 


११--( अवतत ) उप्गाश्छन्दि भाष्षवं (पा०५1 ) | ११८) भाड्‌ 
उपसगादु धाश्वर्थे वतिः । भागता । समीपस्था विण ( परवत ) पूर्वसूत्रेण 
प सा-~~षति,। परागता पूरस्था दिश (शम्‌) कयेभ्योऽपि दुष्यत्ते (पा* ३ । 
९1७१५) णमु उपणमने~-विच्‌ । शतिक्रारक ब्रह्य 1] 


२४ गौपय्राह्मणे परतेमागे प्र० १ । क०१२॥ 


भावाथ --मतूष्य पखह्यको पास ओर दुर वतमान जानकर उपे णात स्वेषप्‌ 
का ध्यान करके अपे जाप्मा को शान्त रक्ते । ११॥ 


कण्डिका १२॥ 

स भूयोऽ नाम्यत्‌, भूयोऽतप्यत्‌, भूय आ्मान समतपत्न मनस एन च 
मसनिरमिमत, नतेभ्यो नक्षत्राणि, लोमभ्य ओषधिवनस्पतीनु, शू्ेभ्य प्राणेभ्यो. 
ऽ्यान्‌ बहून्‌ देवान्‌ । स भूयोऽन्ाम्यद्‌ भूयौऽतप्यत्‌, भूय आत्मानि सम्पत्‌ स एत्‌ 
त्रिवृत सप्ततम्तुमेकवि एतिसस्थ यञ्नपपश्यत्‌ । 

तदप्येतदृचोक्तमू। अग्नियन्न त्रिवृत सततन्तुभिति । अथाप्येष प्राक्रोडित 
ए्लोक प्रत्यभिवदति सप्त स्तु या सप्त च पाकयन्ञा इति । १२॥ 

कण्डिका १२॥ चन्द्रमा, नत्र भादि पाथं ॥ 


(स भूय आपानम्‌ अभ्राम्यत्‌ ) उस [ परमाप्मा | त किर भपते को दनव, 
( भ्य अतप्यत्‌ ) फिर तपाया, (भूय सम्‌ अतत्‌ / फिर भमी भांति तपोया। (स 
मनस एव ) उसने मनन सामध्यसे ही ( चन्द्रमसम्‌ ) अनिद दैन वले चद्रलोक को 
(निर्‌ अमिपत) बनाया ( नवेभ्य ) चणो अर्थात बन्धन वा अपण साम्यां रं 
( नक्षत्राणि ) चक्षत वाले त।रागौ को, ( सोमभ्य ) जोमोमा वेदन स्रापर्ध्या सं 
( ोषधिवनस्पतीन्‌ ) सोभलता भादि ओषधियो जीर व्स्पततियो को ( ्प्रेभय ) 
सदम (प्राणेभ्य ) प्राणों वा जीवन सामथ्यं से (अन्यान्‌ बहन देवान्‌ ) पूरे षुत 
पै दिव्य पदार्थो फो। (सं भूय अत्मानम्‌ अश्राम्यत्‌ ) उस्ने फिर अपनेको दव्रापा, 
( भूय अतप्यत्‌ ) फिर तपाया, (भूय समू अतपत्रु) फिर भली भति तपापा। 
(स ) उस [ परमासरा ] ने ( एतम्‌ ) इष ( त्रिवृतम्‌ ) [ स्व, रज, प्म हृत तीनो 
गुणो ठे प्रपेक ] तियत किये हेए ( सप्ततन्तुम्‌ ) { तीन कालः तीन सोक क्रयात्‌ पृष्टिः 
रिथति, प्रलय मौर एक जीतात्मा एन | सात तत्तु ( विस्तार | बले (एकवितति 


णी 


१२--( मनतस ) मननसामर्थ्यात्‌ ( चष््मप्षम्‌ ) स्फाधितश्चि० (उ०२। 
१२) चदि आह्वादने-रक्‌ । च द्रश्च थते कान्तिकर्मण -नि९० ११। ५। चन्धमानन्द 
मिमीत । चब््रे मौ शित्‌ (उ०४।२१८) चष््र+माड्‌ माने-भसि डित्‌] आनन्द 
प्रदचन््ररोकम्‌ ( नतेभ्य ) नरैहमोपश्च (उ० ५।२३) णह बन्णने-सप्रध्यय, 
होप । यद्वा गल गतौ-अच्‌ । बल्यनस्य आकषणस्य सामध्येभ्य ( नक्षत्राणि) 
अमिनक्षिथजि* (उ०३1 १०५) णक्ष गतो-भत्रन्‌। गतिणीकान्‌ तारागणान्‌ । 
(लोमभ्य ) नामनृतीमनुग्योमनूरोमन्‌लोमन्‌० (उ०४। १५१) शत्‌ छेने- 
मनिन्‌ । गात्रकेशेभ्य , छेदनसाम््यभ्यो वा 1 (कषुदरेभ्य ) स्फापितश्िवश्वि० ( उ० 
२। ६३) क्षुदिर्‌ सम्प्रषणे-रङ्‌ । पिष्टेभ्यं सूकेभ्यः (प्राणेभ्य ) प्र~+-भत 
भराणते अच धत्वा । कायस्थवागम्यो जीवनसामय्येभ्यो वा (दैवान्‌) दिग्पपदारथान्‌ 
(त्रिवृतम्‌ ) सततवरजततमोभि त्रिगुणीकृतम्‌ ( सप्ततन्तुम्‌ ) मितनिगभि० ( उ० १। 
६९) तनु विस्तारे-तृप्‌ । कक्नप्रण, रोकत्रयेण, अर्थात्‌ पृष्टित्थितित्रलयेत 





गोपधग्राहाणे पएूवभणि प्र० १ । फ० १२॥ २५ 


संस्थम्‌ ) [पाष सूष्व, १ स्पूनभूते पाच ज्ञतिशिय, प्रधि कर्मे द्रम भौर एकं 
भत फरण | हत दवकौतके साथ गरषाषत्‌ ठहर हए ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [सयोग षे मने सपार] 
भो ( मपप्यत्‌ , देशा । (तसू अपि) बहुभी ( एतप्‌ ऋचा) श च््रारा ( उक्तम्‌ ) 
मोत जाता ईै--( अगिनियंशर परिवृतं सप्नतत्तुम्‌ इति ) कऋषवेद १०।५९।४। ( भथ 
भि ) भीरभी (एष ) पहु (प्रकरोति ) क्रोड्पप्रीय [ ध्युनतापूरक ] (रोक ) 
यक (प्रति भभिवदति ) बोक्ता मता दै-( सप्त स्तुन्या सप्तं च पाकयज्ञा एति ) 
[ प प्रोकं भा है-पो० {० ५।२५।१२॥ 


भावार्ध,- प्सात पे भपते सामध्यंसे समचश्र आदि श्लोक भौर सव समार 
वपया । १२॥ 


विशेष -- (१) पष्षद्क अवधे १६।६।७1 ऋषेद १०।९०। १३। 
घोर पञुर्षद १०।१२। पे देषा म दै षश्मा मनसो जात | इम 
पृषत के | मग [ ममम साप्यं ] ते ष्रलोक उलान्त हमा; भर्थात्‌ चद्द्रमा ते मनन एत्ति 
शौर पयापं पुष शेषी १॥ 


विण --(२) (मगियक्ञप्‌ ) यहु कर्य १०।५२। ४ # उत्तराषष्ो प्रतीक है 
भो दस पक्ता है 'अतिनित्िद्त्‌ यज्ञपते कल्पयाति पश्चपाप । पिषुत्त सप्त्त्वुम्‌ नर्थात्‌ 
बिहम्‌ मित्‌ [पकाक्तप।प परमासा| हमारे किये (प्ववामम्‌) [पाण अपान, व्यान उदान, 
नौर समानत एन्‌ | पजप्राणो पे षरे वराते ( त्रिवृतम्‌) [ सत्व रज भौर तम इन तीत 
गुणो तै प्रयेकं | तिगे यि हुये ( पत्तक्तुपु ) [ तीम काल, प्तीन जोक भर्थात्‌ सृष्टि 
स्थिति प्रभ भौर एक भीषादमा हन ] सात तन्तु [ भिस्नार] वाले (यक्षम्‌ ) यज्ञ 
[ पोप भने हय पकार | को ( कष्पपातति ) बनततादहै॥ 


विणेभं --( ३ ) पवू भववै १६।६। 1५) येद १० ६५ । १५ 
बीर पतप ११।१५ | मँ एत प्रकार वणम दै" सप्ताप्यसम्‌ परिषयश्ि सप्त 
रपिध हता, साते [तीण कात, तीन कोक भर्थात्‌ सृष्टि स्थिति प्रय भौर एक्‌ 
बीषाणा ] एत [ पंसारश्प पक्त {क पेरे [के समान] पे, भौर तीत यारसात [इवकीस 
पातु पव सुक्षममूत, पच स्थूतभून, पौव कषनिन्धिय, पंच कर्मनधरिय भौर एक अन्तकरण 
सिध्ये किये पे ¶। 


धिरेष (७) "पन्त स्तुष्व सप्व भ॒ ^ "/ पहु दोरु भागं दहै । गोपथ प, ५। 
२५ बही सक भथ किय। जायगा ॥ 





जीवारमभिएच सह विस्त(रषन्तम्‌ ( एकि शतिसस्थम्‌ ) प्रच सूक्ष्मभूतानि पश्व 
स्थूरभूतानि पश्च शतिद्दरियाणि पश्व क्मेश्रियाणि, एकम्‌ अन्त करणं चेति, एमि 
स्ट सम्यक्‌ एिथिपतप्‌ (यक्षम्‌) यजयाषयत० (पा०३।२। ९०) यज देग्रपूजा- 
सङ्खतिकरणदनिषु न । संगत्या संयोगेष कृतं संसारम्‌ (प्राक्रोशत) प्र + भार + 
तड निमरकत--क्त । भष गते । करोरपत्रीय । पयूनतापू रक, ॥। 


९६ गोपथब्राह्मणे पुथभगे प्र १। ९० १३॥ 


कण्डिका १३॥ 


तमाहरवु येनायजत तस्यामिनहूतिाऽऽसौतु वायुरब्वग्णुं , सुष्यं उद्गाता, 
च्रमा ब्रह्मा, पजन्य सदस्य, ओषधिवनस्पतयश्चपसा, अष्व्यंप्रो विष्वेदेवा 
होरा, अथर्वाङ्गिरसो गोप्तारस्तं ह स्मैतमेव विद्वासं पुव श्रोतरिया यतत 
सविसाय ह्‌ स्माहैत्यभित्रजन्ति, मानोऽयं घमं उदन प्रम्र्तानाममूत। स 
प्रसाक्षीदिति, तानु वा एतता¶ परिरक्षक्रान्‌ सद प्र्पंकानित्याचक्षते दक्षिणा- 
सम्ृद्ास्तदु हु स्माहु प्रजा्पियदरे यक्ेऽकुशला ऋरिविजो भवन्यचरितिनो भहा. 
चयमपराभ्या वा तद्रे यजस्य विरिष्टमित्थाचक्षते। यज्ञस्य विररिष्टमनु यजमानौ 
विरिष्यते, यजमानस्य विरिष्टमवृत्विजो विरिष्यन्त, छल्विजां विरिष्टमनु दक्षिणा 
तिरिष्यन्ते, दक्षिभाना विरिप्टमनु यजमान पत्रपषुभितधिरिप्यतते, पृत्रपशूनां, 
विरिष्टमनु यजमानं स्परगेण करेन तिरिष्यत्ते, स्वगस्य लोकस्य विरिष्टमनु 
तस्याद्रस्य योगक्षेमो विरिष्यते, यिभन्नदधे यजन्त दति ब्राह्मणम्‌ ॥ १३॥ 


कण्डिका १२॥ ब्रह्न ओ! उसकी वरटि म अनिष्ट फल || 


( तेम आहर्तु ) उस्र [पदाय ] को वहु [ प्ररमासा ] लापा (येन भयते) 
जिसमे असने यज्ञ किया 1 ( तस्यं ) उस [यन्न] फा (अग्नि) भगिति | बिजपी | 
(होता) हता [ हवन करने बाला ] ( मासीत्‌) हृभा, (वायु ) वषु [[प्राणव। 
जीवन वाध | (अध्वेयु ) भष्वयु [ भहता चाहने बाला याजक], (सूयं ) पूय 
भरर प्रकाशमान लोक | ( उद्गाता) उद्गता [वेदो का उतग पानेषान् | 
(चन्द्रमा ) चद्रलोक [भान्द कारक लोक] (ब्रह्मा) ब््ा [भरा हभा समये 
जानने वाला याजक | ( पर्जन्य ) सीचने वाला मेध ( सदस्य ) सद्भ्य [ भरल सुधार 
वाला [ ( ओषधिवनेस्पतय ) सोमलता नादि भोषपि भौर वन्पकिया ( वप्रसा 
चमे [ यज्ञपात्र] (अध्वर्यव ) अहा त्रहनेवा्े ( विए्वेदेवा ) भिपपेदेष 
| सत दिव्य पदाथ | (होत्रका ) होक लोग [ सहायक हता भन | ( भयर्षाङ्जि 
रष, ) अथवाङ्गिरा [ निष्वतब्रहम क वेव मत्र ] (गोप्तार › गोप्ता [ रफ हु] 
( तम्‌ ) उस [अर्य मे वेत मान] ( हु स्प ) धवस्य ही ( एतम्‌ ) इत [सृष्टि मे भमान 
( एवेम्‌ , व्यापक ब्ह्यको ( विद्धाक्त ) जानने हारे ( पूवं ) पहिले (श्रोध्रिया' ) षै 
१४ वाते लोग (ततम्‌) फते हर य्ञमू ) मकरो (सावसाय = सह्‌ अयसाप) एकं सा 
परा कर के (अभि त्रजस्ति) सष भौर जाते है (हं स्म आहु ) भवप्य ही वहु [र 
शानी | कहता है ( अथम्‌ उद्यत घमं ) यह्‌ सिदध किया हेमा यक्न (न) हेम (अग्रता 
न मरो हई ( पृर्पार्थी | (प्रजा ) प्रजानो कौ (अमत्तानाभ) प्रमादियो [ भूकने वालो 

१३-( अध्वयु ) अध्वान सत्पथं रातीति । भष्वन्‌ + रा दाने 
यषा ने ध्वरति कुटिीकरोति हिनस्तीति वा। न+ ध्यु कटि्टीकरणे-भ् 
भश्त्रर इत्ति गेना ध्वरतिष्िसाकमा तत्‌ प्रतिषेध --निषस १।८६। मृगम्भाधप 
(० १ । १८) अध्वर + यां ्रापणे~कु । यद्रा सुप धारमत, १ 


पपिद्राहयण्‌ प्रभा पण {।क० १३॥ ९७ 


प (मा प्रमाकीत्‌ षति) न मिघाब। (तान्‌) उन [प्रलपम यतमान} (>) 
मिश्च धैरके ( पुनान्‌ ) एन [ परष्टकातम पततमा | (सव प्रसपङान्‌ ) सभा 
[य ) प अमि प्राम ( परिरककान्‌ ) ये रक्षको कफो ( दक्षिणासग्रढान्‌ ) 
पक्षिणा [ परतिप्यान | ते ग्नि ( माषक्षते हति) वे तोग नति ई ~ तत्‌ उह 
स्म ) यहं >ेवष्यङ्ी (प्रजापति } प्रजपति { प्रजापानक परमालमा ] ( आह्‌ ) 

केतम है। [भीर्‌ परह्‌ भीकर कष्ना है (यत्‌ वै ) जषदही ( य्न ) यज्ञम 
( भुला ) भपय ( ब्रह्यरप॑षर ) परह्यपयं (ष्पी को वणे रश्रना भौर्‌ 
सथाकापद्मा मापि नन] (भषरितिन ) पकर वान (वा) अथवा { अप 

र्या ) षरे दाणी ( श्रत ) परुभ्यिम साग ( भवन्ति) कैप दै, (तव्‌ गै) 
त ही ( यन्य चिरिष्टम्‌ ) यशञका नापर होता है-( हति आचक्षते ) टसा श्ोग 
फन ¢ । ( यञम्य विरिष्टम्‌ अनु) परण फे प्राण फ़ सायं ( यजमान ) 
यमान ( विरिव्णिले ) षष्ट सनाद । (यजमानस्य पिरिप्टम्‌ अनु) यमानके 
नोण मै साच ( क्रलिविज ) प्राणिमि [ मामक तोगं ] ( बिरिप्यन्ते) नष्ट हो जापते षै, 
( प्न्विभाप्‌ विरिष्ट्मु भनु ) पष्विजा भे पापक साप ( दक्षिणा ) दक्षिणाय 
( विरिप्परते ) पष्ठ जतो, (दरक्षिणनेम्‌ विरप्टिम्‌ अनु) दक्षिणानोफे नाश 
के तथव ( यमपराति त पजा | पृत्रषुमि ) पुत्र भोर पुजा सहित ( विरिष्यति) 
मष्ट हो जना है ( पू्रपदतां पिरिष्टप्‌ अनु) पूपा नौदपषु्ों केनाण के साय 
( पमपति ) पजगान ( स्वरण छोकेन ) स्वं लोकते ( चिरिष्यते ) नष्टहो जाता 
ह (स्वर्णष्य शोकस्य धिरिष्टपू भनु) स्वा कषक पै नाके साय (तम्य) 





(¶४९।१।५६) भश्यर--कप्रवू | मस्‌ छन्दसि (पाऽ ३।२)। १७०) 
पुप्र्यप, भषोप । ष्ठु स्थवयु रवेर्‌ गनकमध्यरस्य नताग्र कोपयत 
धनि धा--पिषए? १। त, अहिक्षाकामं । पामक । प्रहार हरनीर्ग्तं (उ०४1 १४६) 
गृहि वृढो--परमिन्‌, स्थ करार । ब्रह जातत भत। विं यदत्त प्रहा सगनिघ 
पष वविनुहृति, प्रहा परिषद भरूततो प्रष्ठ पणव तगत --तिर० १1५, स्वेबेद्‌- 
वैला। सर्वतसायकरो पाजके (षहोत्रका ) हमापरधुतिभ्य्यन्‌ (८०४ १६८) 
ह दतिदामयो,-त्रस्‌, पत फम्‌ | धात्‌ 1 हाध्यष्छं (पा०५।१।१३५४ ) दोत्र 
एष्व श्छर्विरवापी स्त्रीणि । यषटुबधमाप्‌ वरिधेषग्रहुणम्‌ । सहायकहोतार । 
(अधवङ्क्गिरस ) भधर्वणो प्िश्चकरह्यणो वेदगन्वा (गोप्तार ) रक्षका। 
( विहत ) क्रातवत्नं (भोति) शरोतियपछष्वोऽ पीते (पा०५।२1 ८४) छन्दम्‌ + 
धन्‌ । वेकाध्येतार । पवितप्रतह + भवं + ष। अन्तफमंणि~त्यप्‌ } समाप्य(उधत ) 
उत्‌ + पमू--क्त 1 पिद । प्रस्तुतं (धपे ) पपप्रीप्मा (उ० १। १५९) षु क्षस्ण- 
दीप्यो ^-पष्‌ । पश -तिथ०१। १७। अमरता) त परता । पुरुषाधयुक्ता । (्रमत्ता- 
धाम्‌ ) प्रमाविष्‌ मध्ये (मा) निपेधे (रमर क्षीत्‌) प्र पच समवये-लुद्‌ चकारस्य 
फकार । भपाधीष्‌ 1 संगमयेत्‌ (ग्रह्यबर्मम्‌ ) ब्रह्म+ चर्‌ + गतो~यत्‌ । अद्मः 
(तिद्रटतरापायसादितय (अधरिक्तिनि ) त [वस्वि तनि । जद्धैवाण (अपदा) 











, गापयप्राहाणे पृवभागे प्र {। क५ १४॥ 
उसकी ( अद्ध॑स्य ) ऋद्धि [ सम्पत्ति ] का (योगक्षेम ) यक्षम्‌ | ॥ याथ का 
पाना मौर पे हये का बचाना ] ( विरिष्यते ) नष्ट होजातादहै (यंसि भद्रं) 
जिस सम्पत्ति म (यन्ते) लोग यज्ञ करते है-( इति ब्रह्मणम्‌ ) यह ह्मण (कद 
ज्ञान | है 1 १३॥। 

भावार्थं --ग्रहमज्ञानियाका गरिचार है क्रि गह्य यज्ञ अर्थ्‌ रप्तारका गृगिट 
भवस्वामे भमिति, यायु सूयं, चद्र आदि याजकमाने है। यदिवे अपता भपना काम 
ठीक टीकर करतोस पृष्ितष्ट हा जावे जोर यजमान सधि दैषवर भीकर 


त होवे ॥ १३ ॥ 


। 
। कण्डिका १४॥। 
तहं स्तमेव विद्रासे ब्रह्माण यक्ञेविरिष्टी वां यन्ञविरिष्टिनो वे्युपा 

धावेरन्‌ नमसते अस्तु भगवन्‌ यज्ञस्य नो विरिष्ट सन्धेहीति, तथवरैव विरिष्टं 
स्यात्तत्रागनीनुपसमाधाय शोदयुदक कृत्वा पृथिन्यं श्रोत्रायेति त्रिरेवाग्नीन्‌ सम्प्र 
क्षति, त्रि ष क्षतिः त्रि कारयम।णमाचामयत्ति च, सम्प्ोक्षत्ि च, यशवास्तु 
च सम्पोक्षत्यथूापि वेदना रेने यज्तेस्यं विरिष्ट सन्धीयते, तद्धा कवणेने 
सुवणं सन्दध्यात्‌ सुवर्णेन रजत रजतेन, रोह लोहेन, सीस सीसेन, एष्वेधमरवारय 
येस्य धन यज्ञम्थ समन्धितिमनु यजमान सन्धीयपते, यजमानस्य 
सन्धितिमनवृत्विज\ सन्धीयन्त, ऋत्विजा स्धीतमनुदक्षिणा = सन्धीयन्से 
दक्षिणाता समन्धितिमृनु यजमान पूत्रपशुभि सन्धीयते, पृत्रपणुता सिधतिम 
यजमान स्वगंण छोक्तेन सन्धीयते, स्वगस्य लोकस्य समन्धितिमनु नस्थार्ब॑स्प 
योगक्षेम सन्धीयते, यसिमननद् यजस्त इति ब्राह्मणम्‌ ॥ \८॥ 


कण्डिका !४॥ यत्त फे दाप निगरण सेइष्टफन की पनि । 

( तमू ) उस ( ४ ) भवष्यही (एतमु) इश (एवमू) एगे [भग्र ) 
( विद्वामम्‌ ) विद्धान्‌ ( हाणम्‌ ) ब्रह्मा [ यज्चनायक | फा ( यक्ञतिरिष्टी) म्न 
नाश करने वाला [ब्रह्मा | है (वावा) मथवा (यज्ञविरिष्टिनं ) पश्च नापर करते 
वाति [ सव याजक ] है ८ दति, उपाधौ ) इस उपनाम मे (एरन्‌ ) चसावैँ । ( नमसे 
अस्तु भगवन्‌ यतस्य नो विरष्ट सन्ेहि  - ) ह भगवन्‌ तरे किए नमस्कार, 
हमारे यक्तकै दको सुधारदै\[ यह वात्य बरनि] ( ततर्‌ यत्रएष) सौ गहीह 









अपरा यत्‌ । अप्यन्तरागिणे, । अतिरोभिन । (विरिष्टम्‌) वि) रिष 
दिसायाम्‌--क्तः 1 विनम्‌ (अनु )\अनुसव्य (अरस्य) रभू वृश्वो--धत्र | वरे 
सम्पत्तं ( योगक्षेम › यौगेन युक्त ॥ योगक्षेम । यौग प्राप्यस्य प्रापण क्षेमं 
तस्य रक्षणं तुस । ्रह्यणम्‌-ग्रह्म--अण्‌ । ब्रह्मणो सानम्‌ । 

१४--( एवम्‌ ) पूर्वोक्तप्रकारम्‌ \। अक्गानिनेम्‌ ( यज्ञ विरिष्टी ) यज्ञ 
विरिष्ट-दइनि । यजञूषक ( उपाध \) उपना | घा-ग्रिः | तागचिक् | 


गोपधद्नाह्णे पएरव॑भागे १० १। ० १४॥ २९ 


( धिरिप्ठं स्पात्‌ ) श्राप हाव (तत्र अग्नीन्‌ उपसमाधाय) वहं भकग्नियो फो ठीक 
कर्ये ( फाष्ध्युदके कृष्वा ) णानि जतत [ एतो देवीरङ्गिष्ट्य आपो भवन्तु पीतये । ए 
परोरमिसेवन्ुम (अयव० १।६।१) एत मत्रफे साध भाचमन आदिक लिण 
शान्ति जल ] करे ( पृथिश्णं शरोत्रायेत्ति ) पृथिष्य धरोप्रायण० त्यादि [ अधर्व०६। 
१०। ९ गन्गे | (त्रि एव) तीन गार दही (अग्नीत्‌ ) जन्नियो फो (सम्प्रोक्षति) 
[ पूतम ] भतो पार सौधे (त्रि ) तीत भार्‌ (पय्युक्षति) सब भरसे सीषे, (च) 
भौर ( कारपमाणम्‌ ) कमं करते वलिको (भाचामण्ति ) मातरमन करवि (च) 
भौर ( मम्प्रोक्षति) [ जप्तसे ] भके प्रकार सीव, (च) ओर ( यज्ञवास्तु ) यक्षणाला 
को ( साप्रौक्षति ) भसे प्रकार सीने, (अथ मपि) तवही (वेदानां रसेन) वेदो 
के रस [ ध्वनि ] पे ( यशस्य विरिष्टम्‌ ) यश्चा दोष ( सन्धीयते) सुधर जाता है । 
(तस्‌ यधा) सोजैमे (षणेन ) पषण [खार | के साध (सुवणं सुवणन ) साने 
क सोते से, ( रभते रजतेन) षावीको बत्रीसं, (लोह छोषटेन ) लोहे को लोदैसे 
( सीस सीसेन ) प्ीणा [धानु विषे | को सीसे से ( सन्दध्यात्‌) जोट, ( एषु ) 
हप [कर्मा भे] ( एवम एव ) एषे ष्ठी (भस्य यज्ञस्य विरिष्टम्‌ ) एस यश का दोप 
( सर्धौयते ) गभर जाता है। (यक्नस्य सग्धिम्‌ अनु) यके पारगे साथ 
( यजमान सन्धीयते ) पजमात चभर्‌ जातादै । ( म्रजमनिस्य सन्धितिम्‌ अनु ) 
जमात के सुपार पे राथ ( श्रि स्धीयन्ते) ऋत्विजि सुधर जति ह। 
( कीष्विम। सप्धितिप्‌ अनु) ऋषिनोके सुधारक साधं ( दक्षिणा सन्धीयन्ते ) 
दक्षिणाणे पुपर शाही ६ । (दक्षिणां सरिधतिम्‌ अनु ) दक्षिगाभोंके पुधार क साय 
( पभमास ) भजमान । पृश्रपषणुभि सन्धीयते ) पूतो भौर पशुभो सष्टित सुधर भाता 
ह । ( पृश्रपशूमां सधितिम्‌ नु ) एषो भीर पशुभोके सुधारक साप (यजमन ) 
यणा ( स्मरेण शोकेभ मन्धीयते ! स्वगं सोक के साथ सुपर जाता दै 1 ( स्वगस्य 
छोकस्य मण्धितिप्‌ भत्र ) स्वं लोपे सुधारक साय ( तस्य ) उशत [ यजमान ] कौ 
( श्रवस्य) श्रडि [ एप्पतति ] का ( धोगक्षेम ) योगक्षेम [ पाने योषदा पाना भौर 
पाये हुये षा माना ] ( सत्धीयतै ) सुधर जातां है, ( यस्मिन्‌ अद्ध ) भिक्त षम्पत्तिमें 
( यजो ) षे परश कते ई, ( एति प्राह्णम्‌ ) यह प्राह्ण [ वेद ज्ञान ] है।॥ १४॥ 


न" 
उपमाभ्नि ( एरत्‌ ) षर गतो--षुह, श।षरूपं रोडर्थे । एेरयन्‌ । प्रेरयन्तु ( उप 
समाधाय ) ययाधिधि यम्टितात्‌ एतवा (ति । द्ति्वतुर्मं सुच्‌ ( पा०५। 
४। १८ ) धि--पुष्‌ । भिषारष्‌ । सप्प्ोक्ष्नि ) उक्ष सेचने | घतेन यथाविधि 
विचरति ( क्रारयमाणम्‌ ) कारयते शानच्‌ । कमकारयितारम्‌ ( रसेन ) 
स्म॒ श्प आभ्यादते घ~-अव्‌ । रमा नदी रसते शब्दकर्मण -निर० 
११९।९५। रसो दाहमाप-तिघ० १।११। रसनेन ध्वनिना ( लवणेन ) शम्‌ 
छेदमे~-त्युद्‌ । क्षारविरेषेण ( सष्वष्यातु ) योजयेत्‌ (२ निपरतिमू ) भुधितवदुषि 
तमेत पितभिव्यपिषीय र ( पा५७।४।४५) भत्र्‌ ' क्तिर्मपि वध्यते'' इति उक्त्वा 
सम्‌ +-दधाते -क्िम्‌, एस्वं च । संहितम्‌ । संयोगम्‌ । मेढनम्‌ । 


३ गौपथन्राह्मणे पूर्वभागे प्र ? | क० ९५ ॥) 
भावाथ -जहा सिज लोगं बिदा पियाकुशल होति दैः वहा परशं भी सम। पिनि 
उत्तमतासे होती दै ओर सथ प्जमा्न तना त्विजौ कै पतिष्दे भोर सम्पि 
षठते है ।। १५४ ।। 
कण्डिका १५ ॥ 

तुह साहुधर्वा देषो विजानन्यज्ञविरिष्टानन्दानीप्युपश्मयेरन्‌ मने 
प्रायश्चित्तिं कियतेऽपि च यदु बद्धिव यज्ञे विलोम क्रियते न चैवास्य काचनात्ति 
भ॑वति न च यज्ञविष्कन्ध पुपयाप्यपहुन्ति पुनम प्युमपा्येपति पुन राजति कामचारो 
ऽस्य सर्वषु छोकेषु भाति ष एमे वेदं यश्चैव विद्वान्‌ ब्रह्मा भवति यस्य सथ विद्म 
ब्रह्मा दक्षिणत सदोऽन्यारते यस्य नैव विद्वन्‌ ब्रह्मा दक्षिणत उदद्पुल भीन 
यज्ञ आग्याहृतीजु होतीति ब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 

कण्डिफा १५ ॥ यत्त फी सफरता का साम्‌ ॥ 


(तत्‌ उ हस्म) यह ही निश्चय करके { विजानन्‌ ) धि्ापी, (पव ) 
देव [ प्रकाणमान षा विजयौ | (अथवा ) भ्र्ा [ निण्वक्षं क्र्म} ( आह) 
कहता है ( यज्ञतिरिष्टानन्दानि ) यक्ञके दोषोके विन्न गो | उपणमयेरन्‌ एसि ) 
शाते [ इषकिपे ] ( पक्ञे ) यत्तमे ( प्रायश्चित्तिं ) प्रोयर्विन [ पापद्ूर को 
के सिये तप भादिकं] (क्रियते) करिणा जता, (लपिते) भौरभी (यत्‌ उ 
बहु इव) जौ इथ बहत सा ( विरोमे ) उलट पलट ( क्रियते) किया जाता, 
(अस्य च ) उफी भी (एव ) निश्चय करके ( काचन आति ) कौर्भी पीवा 
(न भेवति) नही होती (चैने) भौरन ( यज्ञविष्कर्धेषर ) पके पतनम 
( उपयाति ) बह परता) (पून प्ृत्युमु अपहन्ति ) फिर वह परृशयुकौ हैट दता 
है, ८ एन आजात्िम्‌ जपाप्येति ) भौर फिर वह्‌ भत्प जीवन कौ लाघ जाद [| षीष 
शागुकेरतेनाहै]। ( भस्य) इत [ मनुष्य ] का ( फोपितरोर ) कषपमो इष्टा रे 
परिचरन ( सवेषु ककेषु ) सब सौकोमरे (भाति प्रकणित होत्रा, (य) गो 
( एवम्‌ ) देषा (वेद ) लाततादहै, (चय) भौरमौ ( एषषु ) दसा ( विद्धान्‌ ) 
लानमे वाला ( ब्रह्मा } ब्रह्मा [ सब वेद जानते वाता यजनायक ] ( भवतिं ) होता, 
(यस्यच) भौर जितत [ मनुष्य | का (एवं विन्‌ ) रेतसा जानने वालो (ब्रह ) 
बरहा ( दक्षिणत ) दाहिनी ओरकफो (सद अध्यास्ते) शालां ठता दै, (यस्म च) 








१५--यज्ञविरिष्टानन्दानि) यज्ञेविरिष्ट + नञ्‌ टुनदि समृद्धौ पंतोपे च~ 
अच्‌} यज्ञस्य दोषागामु अनन्दानि विघ्नान्‌ ( उपशमयेरम्‌ ) शान्तानि कुवैन 
प्रायश्चित्तिम्‌ ) प्रायस्य चित्तिचित्तयो; ( वा० पा० ६) १। १५७) प्राय~+विती 
सक्ञाते-क्तिन्‌, सुडागम । प्राय पाम विजानीयास्चि्त तस्य विशोधनम्‌ | पाप. 
क्षयसाधन तप आदिकमर (विलोम ) विपरीततव्यवह्‌।र (आशि ) आद्‌ + ऋ 
हसने गतो चक्तिम्‌ । पीडा ( यङ्ञविष्कनल्नम्‌ } यज्ञ भ.षि न स्कन्दं शोषणे गत्या 
चप्‌, धश्मान्तदेण । यज्ञस्य शोषण पत्ततम्‌ ( उपयाति ) प्राप्नौक्ति यजमान 


गोपथब्राह्मणे एवमि प्र० १1 #० १६॥ ३१ 


भौर जिए ष (गवं निष्ठान्‌ ) ठे शमने बाता (श्रह्या ) ष्ट्या (वक्षिणत ) दानी 
भोर कौ (उदमख ासीन ) उत्तर पुज षठा एला ( यज्ञे) पक्त मँ ( भआज्याहृती ) 
घौ शो भाषहृतिपां ( जुहोति) रेषा ६, (एति राह्मणम्‌ ) पह ब्रह्मण [ श्रष्ठ 
शान 1६ ।। १६॥ 

भाषां -- मम तहा स्थवेप्रमेता भोर कमकुश्ल होता है, पथ यजमान क{ यज्ञ 
पफ हटोतत। ६ । १५ ॥ 


धण्डिरा !६॥। 

बाह वै ब्रहाणं पुष्करे समुजे, स सनु ब्रह्मा पृष्टश्चिन्तामपिदे केना 
हुमेकेसाक्षरेण सर्वाश्च कामान्‌ सर्वाष्वे छोकान्‌ सर्वाश्च देवाच्‌ सर्वाश्च वेदात्‌ 
स्वरथं यक्षान्‌ सर्भार्ष एब्दान्‌ सवव प्युष्टी घर्वाणि च भूतानि स्थावर 
ल ङ्गमा्यनूभवेयमिति स प्र्यषय्यं मरत्‌) स भओभिप्येतदक्षरमपष्यद्‌ द्रिवणं उच 
तुमत सर्व्यापि सर्वं विम्वयतियामन्रहम राह्मी व्याहूमि ब्रह्मदैवतः तथा सर्वाश्च 
कामाम्‌ सर्वार्थ ोकान्‌ सर्वाएवि देवाम्‌ सवश्व वेदान्‌ सर्वाश्च यज्ञान्‌ सर्वाए्च 
शव्या सर्वाप्ष व्युष्टौ र्माणि घर भूतानि स्पावरजङ्गमान्यन्वभवत्तस्य प्रथमेन 
वणेमापसोए्ष।सवभससस्य हितीयेन वर्णेन तेजो ज्योतीष्यन्वभवत्‌ ।। १६ ॥ 


कर्डिका १६॥ प्र्षा हा परक्षचय, धोम्‌ जगत्‌ फी सृष्टि ॥ 

(ब्रह्म वै) अहम पे निभिय फर (ब्रह्माणम्‌, ब्रह्मा | अपने सार्य 
भिगोथ ] भौ ( पुष्करे ) भाकताषा प ( समूजे ) उत्पन्न किया | (स खलु ब्रह्मा पृष्ट ) 
शह प्री बहा उशपक्न होकए (शिष्ताम्‌ भपिवे ) विन्ता का प्रान्त इमा (अहम्‌ ) गै 
( केम एकरेषं क्षरण ) कौम ते एका सक्ष [ अविनागी ब्रह्य 1 से ( सर्वान्‌ च फामान्‌ ) 
सथ ही कमपाभौ, ( सर्वान्‌ च लोकात्‌ ) भौर सब लोको, ( सर्वान्‌ च देवान्‌ ›) भौर सभ 
पिव्य पदाय, ( सर्वाम्‌ वेदात्‌ ) भोर सम रो, ( सर्वान्‌ चं यक्षान्‌ ) भौर सम यकौ 
[ देवपूजा सगतिक्ररण भीर्‌ पाम ] ( स्यान्‌ च शब्दान्‌ ) भौर सव एष्दो (सर्षात्र 
ष्टी ) सीर घमं धिनिम बसति यौ, (सर्वाणि च स्थावरजङ्गमानि भूतानि ) सष 

स्थावर भौर णङ्खग सहामो कौ ८ भनुभवेयम्‌ इति ) षन ऊ । (स ब्रह्मचर्यम्‌ अचरत्‌ 
वि कर १ 


पष्टम्ति ) हुन दिशाय । रे गमयति (अपास्येति ) अप+अति ण्‌ 
४ १५ 7ण्छति ( भागातिप्‌ ) आद्‌ षदयं । अश्पजीवनम्‌ । 
( कामश्रार ) स्वेच्छागमनम्‌ ॥ । 

१६ ( पष्क ) ष भित्‌ ( उ० ४1४ ) पृष्यते करन्‌ र्त्‌ । पपकं रप्र्तरिक 
पोपति भूतानि--भि९० ५। १४। अन्तरिक्षे । भवकाणि (वयुष्टी ) वि +वस निवासे- 
क्तम्‌ । विविधवंससी (मूताभि) भू प्तार्मा-ततं 1 स तामाश्राणि (अनुभषेयम्‌) अनुम्‌ 
स्तामाप्‌ । शरयाप्रु । उ्वादयैमप्‌ (रह्म) ० १२। ५४६ ५ (अगरततियाम- 
ब्रहम) सं +मा प्र पिशे-क, । मतिप्वषु° (९९ १ । १४०) या प्रापणम्‌ । पठतत 
हपरके-जजतर । भ बातो पतो वामे रमथो यस्मात्‌ तैम तथामूतेत ब्रह्मणा युक्तम्‌ । 


३२ गोपथव्राह्मणे पूर्वभागे प्रण १। क° १७ ॥। 
उसने ब्रह्मचथ्य [इन्द्रियो को वशम रखना भौर वेदो को पढना भादि तम] किथा। (स्‌) 
उपने (८ ओम्‌ इति एतत्‌ अक्षरम्‌ ) भोम इस अक्षर [ बष्डिका ५] ( दिवर्णम्‌ ) 
दो वण वलि, ( चतुमत्रिम्‌ ) चार मात्रा वाते, ( स््र॑व्यापि ) सवभ्य।पक, (सवंविभु) 
सव शक्तिमान्‌, ( अयातयामग्रह्य ) निविकार ब्रह्य पत्ति, ( ब्राह्मी व्याहुतिम्‌ ) श्रह्मकी 
व्याहति (ब्रह्यदवतम्‌ ) ब्रह्म देवता वलि को ( अपश्यत्‌) देखा) (तय[) उष 
[ भोम व्याहृति ] से ( सर्वान्‌ च कामात्‌ ) सब कामनाभ। | सर्वान्‌ न लोकान्‌ ) 
भौर सव लोको ' सर्वात्‌ च देवान्‌ ) ओर प्व दिष्य षदार्पो, ( परवान्‌ घ वेदानु) 
भौर सववेद (सर्वान्‌ चे यज्ञान्‌) ओर सवयज्ञो [ वेवपूभो एगनिकरण वान ] 
( सर्वान्‌ चे शब्दान्‌ । णर सथ एषा ( सर्वा च व्युष्टी ) सौर सथ विष धतततियौ, 
( सर्वाणि चे स्थतरजद्धमानि भूतानि) भौर सब स्थविर जन्म सत्तानी| को 
( अन्वभवत्‌ ) उस [ब्रह्मा ] ने बनाया । ( तस्य } उस [ भौम्‌ ] के (प्रथमेन वणेन) 
पहिले वण [ भात भकार ] से (भप स्नेह च) व्यापक भतत धीर भिका को 
( अन्वभवत्‌ ) उक्षे बनाया । ( तस्य द्वितीयेन वणन ) इतके दूसरे वणं [ भर्धात्‌ 
मक्रार | से ( तेज ) तेज [ पराक्रम] भौर ( ज्योतीषि) ष्योत्तियो [ परकाषान 
पवा | को ( अन्वभवत्‌ ) उने बाथ । १६॥ 

भागाथं तह्य, ब्रह्म ओौर षोम्‌ परमास्माके नाम दह, उतने भपने प्ापिल ध सवं 
सृष्टि को बनायाहै। १६॥ 


कण्डिका १७ ॥ 
तस्य प्रथमया स्वेरमात्रया पृथिवीमभनिमोपधिवनस्पतीत्‌ ्रग्षेद्‌ भूरिति 
व्ाहूतिगरयित्रं छन्दह्त्रवृत स्तोम प्राची दिश वसन्तमृतु वाचमध्यातमं भित्रा 
रसपमितीद्ध्ियाण्यन्वभवत्‌ ॥ १७॥ 


कण्डि हा १७॥ ओम्‌ फी पहिली स्वर मात्रा पे पएथिषी भारि 
छी उत्पत्ति 


( तस्थ उष [ ओम्‌ | शी (प्रथमया स्वरमा्रया) पहिली स्वरमत्रा [भकाप] 
से ( परथिवीम्‌, अननम्‌ जषधिवनस्पतीन्‌ ) पृथिवी, अगिन, मोषधिमो, वनस्पतिमों 


(आह्यम्‌  बरह्मनु-अण्‌, डीप्‌, टिषोप । ्रह्मसम्बन्थिनौम्‌ ( हयदवतम्‌ ) स्वाथे 
अण्‌ । ब्रहमदेवतायक्तम्‌ (अन्वभवत्‌) अनुभूतवात्‌ । अकरोत्‌ (आप स्मेह च) धृष 
ुतृर्‌० (१० ७।१।१९) द्वितीयां प्रथमा। अपो ग्याप्तानि जाति 
सनहे च । (तेज ) तिजं निशाने ता तैज निशाने पालने स--अशुत्‌ । उष्णस्पर्थ. 
युक्त द्रव्यभेदम्‌ । प्रभावम्‌ | पराक्रमम्‌, वीग्येमु (म्यति) यूतेरितिक्ना्श्म 
न (उ१२।११०। ) चूत दीप्तौ-दइसिन्‌ दस्म ज । दीप्यमानान्‌ पदार्थान्‌ ॥ 
१५७- . गायत्रम्‌ ) भभिनक्षिपरजिभ ०३ 19 ~+ 
संच णित्‌ । आतो पुङ्‌ चिण्कृतो (पा०४७ ३ । ॥ ) र ॥ र गाया 


गोपधकराह्मणे पूवमा प्रण १। कण १८ ३३ 


( क्ूवेवम्‌ ) सते [ कन्थो को पुण प्रकाषक त्रिदा | (भू इत्ति) म्‌ [ सर्वाधि।र 
परमात्मा १ ] ( ध्याद्निष्‌ ) भयाहूति, (गायत्रेमू ) भाम मोग (छन्द ) भानद 
हाप वा पूथमीय कां, ( त्रिवृतम्‌ ) [ पएरमेष्वद मे कपर उपासना मौर श्ञान | तीन के 
हाप दतणाम ( स्तोमम्‌ ) स्थति पोप भ्यवहार, (प्राची दिशम्‌ ) पूवं वा सम्भूत 
भली विणा ( वसन्तम्‌ तुम्‌ ) वतषण्त क्रु, ( भष्यम्‌ ) आघा फे जतात 
दस्‌ पर [ अकण] ( वानपू ) बाधो, ( जिह्वाम्‌ ) जीभ, भौर ( रसम्‌ इति | 
र्व [भ्मे का भाप्रष्य] ( ृच्छियाणि } एविप [ कान भौर कमक प्ताधनो | 
को ( भवतद्रत्‌ ) उह [गह्या | ते वराया ॥ {७॥ 


भााधं -परपेरवर मे भते धयं ते पृथिवं भादिफो बनाया है ॥ १७॥। 


भिेण पष्क १६ ते २६ पक्षक मिनाति पण्ठिकि। ५५ मे करनेमेक्नात 
हता हिरदै शी मको प्षाहै॥ 


कण्डिका १८ 


तत्य दिक्तीपया स्वरमात्रमाऽ्तरिक्षं यायु यजुषेदं भूव हति ययाहुति त 
भं छत पलदणं स्तोत प्रतीचीं रिं प्रीतप्रवु प्राणिनध्य पघ्नागिक्रे ग्ण 
व्आगितीद्धियाप्यण्यपवत्‌ ॥ १८६॥ 


णका 1८ ॥ भो की दूरी छरपाप्रासे वायू भादि की उसपत्ति 


( तस) छण | ओप] गी (द्वितीयया स्त्ररमात्रया) वरूगरो स्वर माधा 
| उ | 7 ( अरन्तरिक वायुम्‌) बन्ति #पु ( पुरेदम्‌ ) यशुवेभ ( सत्कर्णा 
हो विदा] (गतर हति) भु [ सवंश्यापक प्रह ६ ( घ्षहूतिम्‌ ) भ्यादरति 
(गैष्ठुभप्‌ ) नीम | सश्वस्यभोर हप) के ब्रत यति ( छत्व ) भ्न्दवामक । 
पतय करं, { पश्वव्णम्‌ ) [ पथ प्राणि धप प्राणः अवात, स्यान्‌, सपरा भौर 


णर + ~~ 9 क, १, ५ किक 


पुतिकरमण --तिंसं० १ । ४। गापियोग्यम्‌ (छन्द ) कर्दैरादेश्च पछ (उ 
४।२१९ ) परि आक्षादमै , ध्यं छ । यद्रा छदि सव्ररणे स्तुतौ च-- 
अमून्‌ । छर्दति, गा ती ध० ६ । १४। पठष्दसि धादनाहु-निर० 
७।१२। आादक्र पूजमीयं बा कमं (श्रिवृतम्‌ ) त्रिभि परमेषए्वरस्य कर्मा 
पागमज्लातै सह्‌ वर्तमानम्‌ । स्तोमम्‌-भिषदुषु° ५३० १। १४० ) ष्टुभ्‌ 
६८4 मरत्‌ । स्तुष्यथ्यवष्ारम्‌ ( अध्याहमम्‌ ) भष्यम्‌ । भत्मानमध्क़त्य ज्ञान 
रण वा । आत्मतिहपक पश्यम्‌ ( दृद्द्ियाणि ) इण्वरियमिश्रनिर््गिष्रवुष्ट 
पिसुष्टमिण्मुष्टपिशवतमिति का ( १० ५।२।.९१ ) दष््र-घन्‌ । इन्द्रिय धननाम, 
निध० २। १०। दनद्रशम देश्वयंगुक्तस्य आत्मतो लिङ्गानि । रष्वर्यागि । न्नान 
कैरमसाधताति बक्षरादीनि॥ 
१५-( प्रैषम्‌ ) पि नटुभ तिरोभे-र्विवप्‌ | ततोऽण्‌ । प्रपाणां सत्व 
रश्व प्ां स्तोभं बष्धं पितम्‌ तत्‌ । (पश्रवणम्‌। षंक्यप।ऽपपासप्नादूराधिकषक्य 
१ 





केन ५--9 - आ-- - [ 1 





जानो 





३४ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्रण १। क० १९ 


त शन पाच इह्दिय भति भोत्र, खा, नेत्र, रतना भौर प्राणनं पाच भूत भति भूमि 
जल, अनि, वायु भौर भका ] (न पष्रह्‌ पदाथ वते (स्तोमम्‌) स्तुतिसयौ। 

वहार, ( प्रतीची दिशम्‌ ) पश्चिम वा पीठे वानी शिशा, (ग्रीष्मम्‌ क्रतुम्‌ ) प्रोष 
कवु, ( अध्यात्मम्‌ ) मार्माके जताने वाति यत्व [ अराति | ( प्राणम, प्राणं २ 
एवात, ( नासिके ) दो नधे, ( गन्धत्राणम्‌ हति ) गन्ध सधे के मामध्यं ( हति 
याणि) ईद्रिपो [ज्ञात मौप् केमके स।धनों | को ( अत्वभवतु ) उष | श्या] 
ब्रतापा || १८६।। 

भावाथं --अन्वरिक्ष, चायु भादि कौ परमेए्वर ने बलाया । १८॥ 


` कण्डिका १९॥ 


तस्य त्रतीयया स्वरमात्रथां दिवमादिपयं सामवेद स्वरिति १व्याहूत्तिजागः 
छ्द सप्तदश स्नोभमूदीची दिश वर्षा क्रतु ज्योतिरध्यासस चक्षुषी वर्णनमिती 
च्दियाण्य^वभवत्‌ ॥ १९॥ 


कण्डिका १९ ॥ बोपू की तीतरी सरमात्रा ते एय भाहि फी रचना ॥ 


( तस्य ) उत [भोम | की तृतीथया स्वरमात्रणा) तीयो स्थरमात्रा [मोक 
से ( दिवेम्‌ ) परकाण लोक (आदित्यमु ) सूरयेमण्डल, ( सामवेदम्‌ ) प। भवेद [ मोष 
व्िा॥ (स्वे $ति) स्व [ वुक्तस्वल्प प्रममा 1] ( व्याहूतिम्‌ ) ११६? 
( जागतम्‌ ) जगतुके हितकारक (छ्द ) भानन्दवायक कम, ( पप्तदणमू ) ६११ 
[चार दिशा, चार विदिशा, एकं उपरषौ नौर एक्‌ नीते की--पण दिशापे सस्वर 
भीर तेम, ईष्वर, जीव भौर प्रकृति इन सोलह महति पत्रय सम्‌।२.--क#]* ५ 
ते परवष्ध वलि (स्तोममु ) स्तुति यो व्यवहार, ( उदीची दिशम्‌) उत्तरषाभा 
दि, (वर्षा कऋतुमु ) वर्षा श्तु ( अध्यात्मम्‌) भामा के जाति वात प 
| भति | ( ज्थोति ) भ्योति, ( चक्षुषी ) दो भल, ( वणनम्‌ इति ) देक्षो फे साभ्‌र 
(रद्रि) हवरयौं [जन भौर हम के बाधनों 1 को (अन्वभवत्‌) पष [श 
ने बनाया । १६॥ 

भावाथं --षुय षावि कोके भौर अनेक व्यवहार के साधत्‌ प्रमेतर 
दनाये >; |, १६ । 


न च्म 


~~ 
सकय ( पा०२।२।२१) इति पश्वाधिको दफयत्रते पञ्चदशा । बरुप्री 
पर्षयेये डनगणात्‌ (पा० ५।४। ७३) पञ्कदशन्‌--इच्‌ । पञ्वप्राणेद्धियभूती 
यस्मिन्‌ तत्‌ तथाभृतसू ( गन्धघाणम्‌ ) गन्धग्रहुणसामर््यंम्‌ ॥ 

१९--( जागतेमु॒ तसतं हितम्‌ ( पा ५।१। ६) भग । मप।र? 
केदम्‌ । अन्यद्गतम्‌ ॥ 9 ॥ 


+ + ~ ५ १७, १८, १९ शयत पु घ "व्याहृति ' इति गड । पम्पा 


गोपथब्राह्मणे पुव॑भागे भ्र० १। क० २१॥ ३५ 


कण्डिका २० ॥ 
तस्थ वकारमात्रयाश्चश्रमसमथवंवेदस्नक्षत्राण्योमिति स्वमात्मानं जम 
वित्यङ्घिरसामानुष्टुभं छम्दव ॒एकविण स्तोमं दक्षिणां दिशं शरवमूतु मनोऽभ्यात्मं 
लानं ज्ेयमितीन्वियाण्यन्व मवत्‌ || २०॥ 


कण्डिका २०॥ भम्‌ की वहार मात्रा जलभारिकीरवना॥ 

( तस्य ) उस [ बोम | कौ ( वकारमात्रया ) वकार [मप्रघारण प 
उकार | मात्रा धै (अप ) भल, ( चन्रमसम्‌) चश्मा, (नक्षत्राणि) तक्षशौ 
[ घ्रुमते हये ताराणों |, ( अथर्ववेदम्‌ ) अथववेद [ पिष्चक्त ब्रह्म के ज्ञात] 
( ओम्‌ इति स्वमु आत्मानम्‌ ) भोम्‌ हस भणते भारमा, ( जनत्‌ इति ) प्रनत्‌ 
[ उन्न करने वाला ब्रह्म है कण्डिका ५] दस (अङ््िरसाम्‌ ) षतेक श्रातो के 
( आगुष्ठुमम्‌ ) भिर्तर स्तुति वले ( छन्द ) भमन्दवायफ कमं, ( एकत्रिशम्‌ ) 
[ पत सूकेमभूत, पाष स्थूलपरत, परथ श्जनिन्वरिय, पष कमेश्िम अौर एक जश्त्रष 
कण्डिका १२] इवकीसते पम्बरध पाते ( स्तोमम्‌) स्तुति पोष्य व्यवद्र, ( दक्षिभां 
दिशम्‌ ) दिती षा दक्षिण पिता, ( शरदम्‌ ऋतुम्‌ ) करद्‌ श्रतु, ८ अध्यात्मम्‌ ) 
भार्म के जताने वलि यन्त, [| भर्षात्‌ ] ( मन ) मन, ( ज्ञानम्‌ ) लान, ( सेगम्‌ एति ) 
नेम [ जानने योग्य वससु], ( दश्रियाणि ) षथ्वियो[ शान भौरममं के सानां ] को 
( भष्वभववु ) उस ब्रह्मा ने बभाया | २०॥ 

सवथ ~परमार्माने ही जल भादि पस पत्रावरणेदह। २०५॥ 


रष्डिशा २१॥ 


तस्य॒ मकारश्रुत्येतिहासपुराणं वाकोवाक्य गाथानाराशंसीरुपमिषदोऽ. 
नुशासनानीति १ वृधु करद्‌ गृहम्‌ महत्तष्ठमोभिति व्याहूती स्वरशम्यनानातनत्री 
स्वरनूस्यगीत्तवावित्राण्यन्वभवच्चं त्ररथं देवतं वदुतं ज्योतिवरतं छन्दस्शृणवद्‌ 
नयस्क्रिणौ स्तोमौ धुषामूर्ष्वां दियं हैमन्तशिशिरावृत््‌ श्रोवमध्यारमं शभ्दश्नवण 
भितीदध्िपाण्यन्व भवत्‌ ॥ २१॥ 

कण्डिका २१ ॥ घम्‌ चे तिदात पराण भादि ङड़ाहन॥ 

( तस्य ) उस [ मोष | की ( मकारश्रुत्या ) मकारके भगण ते ( इतिहास 
पूरणम्‌ ) इतिष्टास भ्रीर पराण [बडे लोगौ भौर परनि कोषो फी बृततास्त विधा 





२०-(अप ,) भाष क्भ्ायां हृस्वो भृट्‌ ष ( उ०४। २०५) बाष्ड 
ग्याप्नो--अपुन्‌ । षप उदकनाम--निष० १। १२। जष्ठमु ( आनृष्टुभम्‌ ) धनु+ 
ष्टम पूजायपाम्‌-क्िविप्‌, ततीोऽण्‌ । स्तोमतिरषंतिगर्मा-निष० १ । १४ भिरन्तर- 
सतुतियुतम्‌ ( एकतिशम्‌ ) एकवण त संख्या यस्मिन्‌ स एक्िश । बहुप्ी्ौ पशेषे 
ग्जबहुणणात्‌ (पा० ५। ४ । ७२) व्वसूक्षमस्थूलश्चानेनियकमेशिियान्तकरणं 
सम्बद्धम्‌ ।। 


स 
१ वको वाक्पा ‹उनुशक्तनानामिति पू० सण पाठ स कायु ।। सम्पा० | 


३९ गोपथब्राह्मणे पवैभागे प्र० {। क० २१॥ 


क्षा १०५], (वाक ) वाक [ बोलने कै सामथ्यै ], (वातय! गायानाराणसी 
ग व ८ व | गाधा [ गनि योग्य वेदमन्व भावि ] आण ताराश्सी [ वी 
नरो की गुण कथाभो--क० १० विशेष १ वेसो ] (अदुशासनानाम्‌ 9. अनुणास 
[ शिक्षा वा उपदेशो | की ( उपनिषद इति ) उपनिषदो [ ब्रह्म वि्याभी ] भधति 
( वृधत्‌ ) वधत्‌ [ बढती वाला परिपण ब्रह्म तै], ( करत्‌ ) करत्‌ [ भृष्टिकर्ता ब्रह्म है 
( गुहत्‌ ) गृहत्‌ [ धिषा हुमा, अन्तर्यामी ब्रह्य है ], ( महत्‌ ) मदत्‌ [. पूजनीय भ्ह्य टै 
( तत्‌ ) तत्‌ [ फला हभ ब्रह्म है --पाचि महे्याहुति, क० १ ] (एम्‌ ) [ ५ न्ति बास 
व) पान्तिकारक ब्रह्य है महान्याहृति क० ११] भौर (ओम्‌) भोम | सवंरक्षकः रह 
है महो पाहूति-क० ५] ( इति व्याहृत ) [ हन सात | व्याहूतिमो, ( स्वरशम्य 
न(नातण्त्री ) स्वरसे शान्त वा स्वस्थ करते कालौ अनेक तस्वियो [षणा भादि विधाभी 
(स्वरनुत्यगीतवादित्राणि ) स्वर सित नाचने, गाने, बजने [.परदङ्ग भावि माणो 
कौ विद्ाओोको (अन्वभवत्‌) उस [ब्रह्मा] ते बनाया। (चैत्ररथम्‌ ) षिच 
रमणीय गुण वाले ( दैवतम्‌ ) दन्य पदार्था के समूहः ( वेद्यूतम्‌ ) विविध प्रका बाल 
( ज्योति ) ज्योति [सुय भादि] ( वाहूतम्‌ ) वेद वाणिषौं ते भताये गये (षव 
आनन्ददायक कम, ( तृणवत्‌ त्रयर्स्विशौ ) तीन कालौ प स्तुति कपि गये तैगीपर दैवत 
वाते [कथ गायत्री अधर्व०८।९।२० ] (स्तोमौ) वो स्ुति योपम यबा 
[ सृष्टि भौर प्रलय }, ( ध्रूवाम्‌ दुर्वां दिशम्‌ ) नीचे भौर उपरी दिशा, ( हैमन्त 
शिशिरौ ऋतु ) दैमत रौर शिशिर दोनो त्रतुमो, ( अध्यात्मम्‌ ` भाह्मा के जत 
वते यत्त्र [ अर्थात्‌ | ( धोत्रमु ) कान, ( शब्दन्नवणम्‌ एति ) शम भौर सुमने, 
सामथ्य, ( इग्दरियाणि ) दद्रियो [ स्नान ओर कमके साधनो ] को (अन्वभवत्‌) उ 
[ ब्रह्मा ] ने बनाया | २१॥ 


२१ (वाकोवाक्यम्‌) वच व्यक्तायां वाचि--एवेधातुभ्पोऽपुम्‌ (३० ४। १५६ 
इति असुत प्रत्ययान्त वाक" शब्द गण्यतुप्रत्यमान्तश्च वायभु, नतक्षो 
मयो दन्समास एकवदुभावश्च । वाकश्च वाक्यञ्चेति कक्रोष्राक्यम्‌ उक्ति 
प्र्युक्तिरूपमाख्यानम्‌ ( गाथा ) उषिकुषिभरा० (उ०२।४)रग गति--थन्‌ | श]? 
योग्यवेदमन्त्रादि, (नाराशसी ) नर+शसु स्तुतौ-भम्‌, दी्ष॑श्च, नाराण॑स- 
स्वां अण्‌ डीप्‌ । येन नरा प्रशस्यप्तेस ताराशसो मनर ~-नि९०९।६। वीर 
तराणा कोतेनानि ( अनुशाततनाति ) शिक्षा । उपकेणान्‌ ( उषतिषव 
उपनिषीदति पाप्नोति ब्रह्म यथा। उप+नि | षूद विशरणगत्यवस्ादमेषु- 
विवद्‌ । ब्रह्मविद्या ( शम्य = एभ्या ) शमो देने, शम भालोचते, शभु शान्ति 
करणे-यत्‌ । स्वस्थक्रारिका' ( नानातन्तरी ) भवितुस्तृतन्‌षिभ्प ६ (उ, १ 
१५०) नाना + तत्रि कुटुम््रधारणे ई प्रप्यय । बहुविधवीणादिषिध। (वादित्राणि 
वादिगृम्यो णिवन्‌ (उ० ४। १७१ } वद॒ वावि-णिच्‌-णित्रन्‌ । मृदङ्गादीन 


१५ वाकोवाक्य प्र्तोत्तराप्मक पौली के विप्र रथो मे भये स्थत विकषेषो का ताम है । पू 
एस्फरण मे पूलपाठ कौ भ्रष्टता से यौ भषे मे भर्ति हृ है ॥ सम्पा० ।। 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र १।क०* २२॥ १७ 


भाधाथं --परम(त्मा के सामघ्य से शम्यं तथा बोलते भौर सुनने भ।धिके सामभ्य 
भौर साषन संसारे उल्यघ्रहुपे ह। २१॥ 


विशेष -तेतीग दैवता दै: वषु भर्थत्‌ भग्न, पृिवी, वायु, तरिश, 
धावित्य, यौ वा प्रकार, घल्यरमा भौर नक्षत्र, ११ रप्र सर्धात्‌ प्राण अपान, भ्यान, समान 
उशन, नाग, कमं, एकल, येवदत्त भौर धनञ्जय--पह्‌ दस प्राण भौर ग्यारहुवां जीवाला- 
१२ भाित्य कति प्रहीने, १ हप्र अर्यात्‌ बिजली, ! प्रजापति रथात्‌ यश्ञ--मष्षि 
वयामम्द कृत करवेदाविभाष्यपूमिका) वेद विषय पृष्ठ ६६.६८ ॥ 


कण्डिका २२॥ 
संषकाक्ष राश्‌ ब्रह्मणस्तपसोऽग्र प्रदुबभूव' ब्रह्मं वेदस्याथर्वेण शुक्रमत एव 
मन्त्रा प्रादुरभूवु सतुखलु मकाणामतपसाशुध्रूषाऽनध्यायाध्ययनेन यदूनं 
विरिष्ट्च यत्तियामओख करोति तदथवेंगा तेजसा प्रत्याप्याययेन्‌मन्तराश्च मामभि 
पुखीभेतरेयु्ग भा एव मातरमभिजिर्षाु पुरस्तादोद्कार प्रयुक्त एतयेव पदृचरा 
्रत्याप्याययेदेषेष यक्ञस्य पुरस्तायुज्यत एषा पश्चातु सवंत एत्या यज्ञस्तायते । 
तदप्येतदुषोक्तम्‌ । या पुरस्ताचयूज्यत एषा ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्निति । 
तदेतदक्षर ब्राह्मणो य कामभिच्छत्‌ तरिरात्रोपोषित प्राष्मुखो वाग्यतो 
बरिष्युपविष्य पहस्नकृत्व + अवत्तंयेत्‌ पसिध्य त्यस्यार्था, सवकर्माणि चेति 
ब्राहमणम्‌ ।। २९॥ 
कण्डिका २२॥ भोप्‌ फो पहल भार पने कौ महिमा ॥ 


(सा एषा एकाक्षरा ऋग्‌ ) षह पह एक भक्षर [ मपिनाशी मोम ) वाली 
ऋषा | स्तुति योगय वाणी ] ( ब्रह्मण ) ब्रह्मा [ परमालसा--र+ १५ ] के ( तपस, 
तप ते (भग्ने ) पिते ही पिते ( प्रादुब॑भूव ) प्रकट हमा । (ब्रहम ) ब्रह्म | बम्‌ | 


ताडङनयिद्या ( चैवरथम्‌ ) चित्ररय-अण्‌ । विचित्ररमणीयगुणयुक्तम्‌ ( देवतम्‌ ) 
देव एव देवक, समूहै--अण्‌ । देवाना दिग्यपदार्थान। समूहम्‌ ( वेयुतम्‌ ) विचुत्‌- 
अण्‌ । वरिविधथुतियुक्तम्‌ ( वाहत । ) वृदती-अण्‌ । वृहती मिवेदवाणीभिविहितम्‌ 
( तुणवतुत्रयस्वरिशो ) नूयत इति नवत्‌ । वतमाने पृषदुबृहन्‌ मह्‌ ( ५ २। ०८४ ¬>णु 
स्तुलौ-अति । त्रयस्तिशत्‌ सला यस्मिन्‌ स त्रपस्तिण । बहृप्रीहो सश्ेये डज्‌ 
गणात्‌ (पा०५। ४ । ७३) बहश्रीहौ उच्‌ । त्रिषु कालेषु नवच्धि स्तुममा 
नैवभुरुदरादित्येव्रप्रजापतिभि त्र्यसिषदवक्तम्‌ (स्तोमौ) स्तुतयग्यवहारो 
सुष्टिप्रलयौ ॥ 

२२-( आ्वंणम्‌ ) बथवन्‌-अण्‌ । अध्वगो तिश्चलाद्‌ ब्रह्मण प्राप्तम्‌ । 
( शुक्रम्‌ ) वीयं सामथ्यम्‌ ( भत ) भस्मातु परमात्मन ( अशुश्रूषा ) श्रु श्रवणे 


१ ""सहुस्कृध्वा"" इति पूण मण पाठ । 
२ सिद्ति इति १० घण पाठः ॥ सम्पाऽ ॥ 


१ गोपथन्राहयाणे पुवं भागे प्रण १। ४० २१॥ 


(वेदस्य षेद क (आथवंणमु ) अयक्ष [ मिश्च ब्रह्म | से प्राप्तं हना ( शुक्रम्‌ 
त्थ्य है) (अत एव मन्त्रा प्रदुर्भूवु ) उसी [भौम्‌ | से मध्व प्रकट हुव 
(स कु खलु) भौर वह [पुरब ] निकष्चय करै ( अतपा ) तपके न्ना 
( अशुभूषा = अशुभ्रूषया ) पवा के विना भौर 4 अनष्यायाष्ययनेन ) मध्या 
[ फाठक्रम ] तथा ध्ययन [ पठन | कै विना ( मन्त्राणाम्‌ ) मत्र को (यत्‌ उनमू 
जो षटती (चश) भौर ( विरिष्टम्‌ ) दोष (च) मौर ( यातयामभ्‌ ) समयक 
होना ( करोति ) करे ( तत्‌ ) ग्सको ( अथवंणाम्‌ ) निष्षत पेर्वोके ( तेजसा, 
तेष से ( प्रतपाप्याययेत्‌ ) भरपूर करे, ( मत्रा) च । भोरमष््र भी ( माम्‌ ) सक्षम 
के ( अभिपुवोभकेयु ) सामने होवे (गर्भां इव मातरम्‌ ) नते गर्भं माता तै 
[ सपने हेते है] । ( अभिजिधांतु ) सर भोर गति वारा | भिजञागु प्प 
(पुरस्तात्‌ , पिते ( भोङ्कारम्‌ ) भोद्कारको (्रगडक्तं) बोने। ( एतया ए 
कचा ) सी हौ ऋवासे (ततु) उप [दोष] को (प्रस्याप्यायपेत्‌ ) भेप्पूर्‌ क 
( एषा एवं ) यहौ | ऋचा ] { यज्ञस्य पुरस्तात्‌ ) यज्ञ के पद्िते भौर ( एषा पश्चात्‌ 
यही पीठे ( पुज्यते) गोलो जतीदै। \‹ एतया) शस [क्षा | से ( सर्वत यज्ञ 
तायते ) सव प्रकार यज्ञ फलता है! 


( तत्‌ अपि एतत्‌ क्वा उक्तम्‌ ) वहम इसक्रवा करके कहा याड (या 
जो [क्षा] (पुरस्तात्‌) [जपे] प्ठिले (युज्यते) रोषौ भक्ती ६ 
( क्वोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ एति) ऋषोऽषरे '“ * अथ० ९।१०।१८॥ 


( तत्‌ एतत्‌ अक्षरम्‌ ) सो एष षक्षर [ भविताको भोम शण्ड ] को (्रहिण 
ब्रह्ण [जैहाज्ञानी] (य कामम्‌ दृच्छेत्‌) जिस दष्ट पर्थं ॑को षष 
(त्रिरान्रोपोषितं ) तीत रात्रि उपयात करता हुआ [ अताहर रहता एभा। 
( प्राडभुख ) पवको मुल्क हये, (वाग्यत ) बाणी रोके हुये [ मौन धुपश्रपि 


गतौ च-सत्‌-भ, टाप्‌ । अशुभ्रूषया । सेवया विना ( मातयामम्‌ ) ४० १६। य 
प्रापणे--क्तं । अतिस्तुसूहु° (उ० १। १४०) यो प्रापणे-मत्‌, यद्रा यः 
नियमने-षतर, । विगतसमयम्‌। समयनाशम्‌ ( प्रश्याप्याययेतु ) प्रति +भ 
+ प्यैद्‌ वृद्धो-णिच्‌ । प्रवर्धयेत्‌ । प्रपूरयेत्‌ ( माम्‌ ) माद्‌ माने-क टप्‌ 
छकष्मीम्‌ । सम्पतिम्‌ ( अभिजिधापु ) अमि हुन हिसागत्यो --परनू--उग्रष्यय 
स्वतो गमनेच्छूक । जिज्ञासु (प्रगूदक्त ) प्रयोजयेत्‌ । उस्चारयेतु ( तायते 
विस्तीयंते ( शव ) मन्त्रात्‌ ( व्योमन्‌ ) नामनूसीमभष्योपम्‌० (३० ४। १५१ 
वि+अव रक्षणे--पनिन्‌। वितिधरक्षके वेदे ( ब्राह्मण ) त्रह्मत्‌-- भण्‌ 
ब्हजञाती पुरुष (स्निरत्रोपोषिन ) भिरात्र+उप+ वस निवासे, स्तम्भे ब~--क्त 
्िरात्रपय्त कृतोपवास (प्राइमुख, ) पूर्वाभिभुख (वाग्यत ) एतवाक 








१, पह पाठ एव श्युखत्ति चिन्त्य है । इम्पा० ॥ 


गौपथन्राह्मणे पूवे मि प्र० १। १० २३ ॥ ३९ 


( बह्िषि उपविष्य ) कुशासन पर बैठकर ( सहस्फूप्व ) सस्र बार ( भव्तेयेत्‌ ) 
फैरता रहै [ जपे ] ( अस्य अर्था सेर्यकर्माणि च) उशके मनोरथ भौर सब फा 
( सिध्यन्ति ) सिहते है ( हति ब्राहमणम्‌ ) यह ब्राह्मण [ ब्रहाज्ञान 1]8। २२॥ 


भावाधं --मनुष्य सद। लौर सबत्रभोप्‌ के जपते बुद्धिको निमल करके वेदाय प 
विचारते हए परुषा कै साय अपने मनोरथ पुरेकरे। २९) 


विशेष प्रतीक वात्ता स्र धथ सहित सिला जता दहै ॥ 


कचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु । यत्तन्न वेव 
किमृचा करिष्यति य हत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते ॥ मथव ० का०६ सु० १० म० 
१८ भेद से ऋर्वेद १1 १६४ । ३९ । निद० १६३। १०॥ 


( यस्मिन्‌ ) जिस (अक्षरे ) भयापह [वा भविनापी ] (परते) सर्वोत्तम 
( व्योप्रन्‌ ) वित्रिध रक्षक [ बा आकाशवत्‌ व्यापक ] जह्य भ (क्रचच ) पैव 
विथाये मौर ( विश्वे ) सब (ठेवा ) दिव्य पदाय [ पृश्वौ र्यादि लोक ] (अधि) 
टीक ठीक (-तिषेदु ) ठह्रे है। (य) जो [ मनुष्य ] (तत्‌ ) उस | ब्रह्म |को 
(नवेव) मीं जानता, वह्‌ (क्षा) वेदे विद्या से (किम्‌) क्या [ लभ | 
( करिष्यति ) करेगा, (ये)जो [ पुष्ष ] (इत्‌) दी (तत्‌) उस [ब्रह्म] क़) 
( विदु") जामते ह, (ते ममी) वे यदी [ पृष्व ] (सम्‌) तोभाके साप आसते ) 
रहते & ।। 


एण्डिशा २३॥ 


वसोधाराणातैनद्रनगरन्तवसुरा पर्य्यवारयन्त, ते देवा मीता आत्‌ क 
हमानसुरानगहनिष्यतीति, त भोद्कुारं ब्राह्मण पत्र जयेष्ठ दवुशस्ते तमत्रूवन्‌ भवता 
मूसेनेमानसुरान्‌ जयेमेति । स होवाच कि मे प्रतीवाहो भविष्यतीति वर वृणीष्वेति 
वृणा हति स॒ वरमवृणीत्त न म।मनीरयित्वा ब्राह्मणा ज्रह्म वदेयुयंदि वदेगूरब्रह्म 
तत्‌ स्यादिति तथेति ते देवा देवयजनस्योत्तरादंऽपुरं सयता भासस्तानोद्भूरेणा 
प्र ध्ीयाहेवा भघुरान्‌ पराभावयन्त, तद्यसप रा भावयन्त तस्मादो दकार पूव उच्यते । 
योवा पएतमोद्कार म वेवा्रण स्यादिप्यय यएव वेद ब्रह्य वण स्यादिति सूष 
तस्मादोद्कार ऋष्युग्‌^+ भवति यजुषि यजु सास्िसाम सूत्रे सूत्र ्राष्यणे ब्राह्मण 
योके छोक प्रणवे प्रणव दति ब्राद्मणम्‌ ॥ २३॥ 
सयम बरहषि ) कुशासने ( सदखङृत्व ) सद्याया क्रिाभ्यावृत्तिगणने कृतवसृन्‌ 
( पार ५।४। १०) तहस्त--कृत्वसुच्‌ । सहृस्तवारान्‌ ( आवत॑येत्‌ ) अभ्यासेन 


जपेत्‌ ( अर्था ) मनोरथा ॥ 


„(~ ]]------]-]-~-~-----~__--~~~~~~ 


१ ऋष्यूग्‌ इति परण स० पाठ । तम्पा०॥ 





४० गोपयत्राहणे पूर्वभागे प्र० १। क० ९३ ॥। 


कण्डिका २३ ॥ प्रारुपापिका-भोम्‌ द्वारा घुरी पे देषताभों की रक्षा | 


( वसोः) श्रष्ठ गुणक (धाराणाम्‌ ) प्रवाहा का ( एैष्द्रमगरम्‌ ) ६५१ 
नगर | जीवाप्पा क्ता घर अर्थात मनुष्य एरीर | है। (तत्‌ अधुरा ) उसको भयुर। 
[ कू क्वारो ] ने (पय्यवारयन्त) पेरलिया। (ते देवा भीता आसम्‌ ॥ घे ैवप। 
[ इद्र वा विषान्‌ ] उरे तगे-(क इमान्‌ भनुरान्‌ अपहनिष्यति दरति) कौन 
इन अधुरा को मार ढतिगा। (ते जोद्धार ब्रह्मण ज्येष्ठ पूत्र दृशु ) उग्हने 
भरो दार, ब्रह्मा कै जेठे पुव | पृत्‌ रथात्‌ नरङ़ परे बचाने वाले सन्तान वा मन्म | को दैख।। 
(तेतम्‌ अत्रुवन्‌ ) बे उप्ते बोले-( भवता मलेन इमात्‌ असुरान्‌ जयेम दति ) उम 
माप मषियाके दारान भुरोको ओते। (सह्‌ उवाच) वहभोला (किमे 
प्रतीवाह भविष्यति इति › मेरे लिये कया प्रतिफलन होगा । [ ¶ बोले |--( वर वृणी 
दति) व्‌ वर [ अभीष्ट फल] माग। [वह्‌ बोला |--{ वृण दइनि) माम्‌ > (ग 
वरम्‌ अवृणीत ) उसने वर मणा--( मामू अनीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रह्मने वदेय्‌ ) 
कञका न वालकरब्राहाण [ ब्रह्मज्ञानी ] क्दकौ न बोल, (यदि वदेयु ततु अभ्रु 
स्थात्‌) जावे [ मून नब्रौलष़र | बोल वह्‌ वैद विष्द होषे। | षे पोल |--(तेथा 
इति) वमाहीहो) (तेदेवा देवयजनस्य उत्तराद्धं अमुरं समता आसत्‌) ष 
दवता दवयनके पिचछने आवे भागमे भषुरो्ते षेरै गये) (तान्‌ अगुयच्‌ अोद्कारेण 
आश्री चीयात्‌ देवा पराभावयन्त) उन भभुगेको भोद्कारद्वार भिक प्रकरण 
करने वाल याजकके स्थान | यत्त मडय | से देवत्ताभोने हर! दिप्र) | (तेत्‌ यत्‌ पशं 
भावयन्त, तरमात्‌ ओोङ्खार पूवं उच्यते) सोजो उने ह्रापा, उसीसे भौश् 
पदिन बोला नातादै। (य हवे एतम्‌ ओङ्कारं नवेद भवण स्यात्‌ ति) म 
मनुष्य निश्चय करके इस भोद्धुारकोन जानि, वहे अप्रिय हवे (अथय एवं ब्रह्मवेद, 
तरण स्थात्‌ इति ) भौर ज व्यापक ब्रह्म को जने, वह प्रिव होव | ( तस्मात्‌ भाद्र 
ऋचि ऋग, ्रजुपि यजु, सान्निसाम, सूत्रे सूत्र, ब्रह्मणे ब्राहमण, दोक शयोक, 
पणते प्रणवे भेवति इति ब्राह्मणम्‌ ) हसलिय नोद्धु(र कऋवेद [ पदाधोको स्तुति 

,३-( वसो ) परेष्ठगुणग्य (धारणाम्‌) प्रवाहानाम्‌ (देश््रतगर ) 
दष्र~अण्‌ । दष्रस्य जीवस्येद नगरम्‌ । इ्द्रियायतनं शरीरम्‌ (पुत्रम्‌ ) फ०२। 
पुता नरकात्‌ त्रायक सन्तन वेदमत्र वां (ज्येष्ठ) संवश्रेष्ठय्‌ । स्वृदम्‌ 
( भवना ) भगवत। ( मुखेन ) एिर्नेमुह षोदात्त (उ० ५।२०) समेर्छपौ, 
त्योडित्व धातोपुट्‌ च। मुषमिव मुख्यन प्रधानेन (मे) मह्य्‌ ( प्रतीष्राह ` 
परस्कार (वरम्‌) भभौष्टफलम्‌ ( वृणीष्व) याचस्व ( जनीरयित्वा } ६२ 
पत।--क.वा । भनुदीय । अनुस्वायं (अब्रह्म ) ब्रह्मणा वेदेन विएदढ्मु ( संयता ) 
यम नियमने-क्त । निरद्धा ( आग्रीघ्रीयात्‌ ) अगिनिमिन्धे दीपयति भग्नीत्‌ | 
अशि +तिदृत्धी दीप्तौ--क्विप | तस्थ एरणम्‌ । भगनीध पप्णेरणृभवर (षा, 
पा५४।३। १२०) अंगनीध्‌-रण्‌, तत स्वार्थे चप्रव्यय । अरनी अमिन 
प्रकाशंकेस्य यजकस्य शरणाद्‌ गृहात । यक्ञमडपात्‌ ( पराभावयन्त ) पराभ 


गौपथम्राहूयणे पूर्वेति प्रण १। $० ९४॥ | । 


तिधा ] पे क्रे, ममुत्‌( [| सतकमों कौ विया] तें यचुरवेद, सामवेद | भोक्षविधा {ते 
तामेव रत्र | अपतवेनवा कास्थ तत्व | मेसूत्र, ब्राहमण [ब्रह्विथा] परे ब्राह्मण, 
ए्लोक [ यण | मँ लोक, प्रणव [ युनि पोप भोद्ार] प प्रणवा, यष्टु ब्राह्मगण 
[ ब्रहाक्ैमि|६। २३॥। 

सवां --प्हालानी लोगवेवमरणोपे भोम्‌ के जपते पापों पे ष्ट कर भाप्मोप्रपि 
भते ह| ९१।। 

कण्डिका २४॥ 

ओङ्कू(र पश्छौम को धातु कि प्रातिपदिक कि तामास्यातं कि लिङ्क 
किं वसं फ। विभक्ति फ प्रव्ययं फ स्वर उपसर्ग निपात कि वै व्याकरण 
फो विकार को शिकारी कतिमात्र कतिवर्ण कव्यक्षर कत्तिपद कं संयोग कि 
स्थासानुप्रकातकरणं एिक्षका किमुच्चारयन्ति कि छम्व को वर्ण इति पूवं प्रश्ना 
भगोत्तरे मत्तर फत्पो त्राह्मणपृग्यजु साम कस्पाद्‌ ब्रहयावादिन ओङ्कारमादित 
परयन्ति कि ववत कि ज्योतिष कि निरतं कि स्थातं का प्रकृति किमध्यास 
पिति धट्श्चिषत्‌ परएना पूरप्तराणा त्रयो वर्गा द्वादशको एतंरोद्धारं व्याख्या 
स्याभ ॥ २४॥ 


कण्डिका २४ ॥ भङ्कार दे विषयप्रं ३६ प्रशन ॥ 

( भद्रं पृच्छाम ) भङ्कार [कै विषय ] को हम पूते ै-(क धातु ) 
कोति पातु है) !। (कि परातिपविकम्‌ ) क्या प्रतिपविकदै। ९। (कि नाम 
अ।श्यातम्‌ } श्प! पाम | संशा | भीर भह्यात [ क्रिपापव ]है।१४1 (कि लिङ्गम्‌) 
१्प। लि्कुह।५.। ( करि व्रतम्‌ ) भ्य वषनहै। ९) (का त्रिभक्ति ) कया विभक्ति 
र ।७। (क) प्रथमा) कौप प्रध्यपदै। १) (क स्वर उपसग निपात, ) कौन श्वर, 
दपं श्रौर निपात §1 ९, १०,११। (कि गे व्याकरणम्‌) षया [सफ | भिश्ित ग्योकरण 
।१२। (क विकार ) फन विकारदै। १1 (क विकारी) ष्या षिकारवाक्नादै। 
२) (कतिमाश्र ) किमी माप्रा वालादै। १। (कतिवणं / कितने वर्णं वाला दै) 
४] ( कश्यक्षार ) किते अक्षः बला है) ५। (कतिपद ) कितने पद वा पाद वाला है । 
६) (क रापो) कौनपतयाा दै। ५। (कि स्थानानुप्रदानकरणम्‌ ) शोततसा 
स्धाम का कनुप्रदाम भौर करण ?।०८,६) ( शिक्षां निम्‌ उच्चारयति ) शिक्षक 
लोग षय भोले ध । १० । (क्रिछठस्द ) भ्माचन्यदहै। ११। (क वर्णं } कोन वृणा 
| स्कर ] १1 १९। ( एति पूर प्रपत ) यष पहिति प्रप है । (भय उत्तरे ) भन 


यश्त ( अवश ) वण काम्तौ--भव्‌। अकमतीय । भप्रिय (वण ) कमनीम । 
प्रिय (क्षि) क्रे ( स्रं ) एास्त्रतरटो (ब्राह्मणे ) ब्रह्यज्ञनि ( श्छोके ) 
पशि ( प्रणणे) प्र ।-ण्‌ स्तुती -भप्‌ | प्रकर्षेण स्तय माते । ओद्धारे ॥! 

२८- (मात्र ) रप्मम्यं प्रथमां । मत्रे । ( कषप ) कल्पे । सस्फारविधाने । 
 ज्राह्मणम्‌ ) श्र््क्नाने (ऋग्‌ ) ऋग्वेदे ( यजु } यजुषि । यजुर्वेदे । ( साम) 
सान्न । सामवेवे ॥ 


4. गोपयत्राहुणे पु्वभागे भर५ १। कं° २५॥ 
पिते [ परषत ] है--( मन्त्र ) मन्त [गूढ विवार] भ) १। (क्प } कषप 
[ सस्कारविधान | मे। ९। (ब्राहमणम्‌ | ब्राह्मण प्रन्थमे। १। (कन्‌ व 
४। (यतु) यजुेदमे) ५) (साम) सामवेषप्रे । ९। ( कसमति ब्रह्मवादिन 
ओङ्धारम्‌ ) किससिये ब्रह्मवादी सोग ओङ्कार को ( आदित कुर्षन्ति) भारम्भमे 
कतरह, ( फ द॑वतमु) या देवता है।७। (किं ज्योतिषम्‌ ) या ज्योति दहै । ५। 
(कि निरुक्तम्‌ ) कया निक्त है।६। (कि स्थानम्‌ ) श्या स्यान है । (का प्रकृति ) 
व्या प्रहि है| ११।( कि अध्यात्मम्‌ ) क्या भष्यषमि [ आतञ्गनि | है। १२। ( एति 
षटश्रिशत्‌ प्रश्ना ) यह छत्तीस प्रन (पूवत्तिराणा त्रेय वर्गा द्रादिशका ) 
परहिते बौ पिद्धते प्रश्नोके तीनवग ददशक | बारह बरहुके पभू] है। (एते 
भोद्धार व्याख्यास्याम ) इने [ प्रप्नो ] मे भोद्कारकी हेम ष्याष्या करगे । २४॥ 
त्रिशेष --शन छततीप प्रष्नो के उत्तर आगे कण्डिका २६ से भारम्भ गि । 


श्डिङा २५॥ 


एर ॒प्रजापतिमपृच्छद्‌ भगवक्नभिसूय पृच्छामीति, प्रच्छ वस्मेव्यग्रवीत्‌ 
किमयमोङ्कुर कस्य पुत्र किञ्चंतेच्छन्द किञ्चैतदर्णं किञ्च॑तद्‌ शहा ब्रह्म 
सम्पद्यते तस्मादु गे तद्ुद्रमोद्धार पूर्मपालेभे स्वरितोदात्ति एकाक्षर ओष्ुर 
ऋग्वेदे, वर सवर्योदत्त एकाक्षर ओङ्कारो यजुवेदे, वीरषप्लुतोदात्त एकाक्षर ओकार 
सामवेदे, हस्वोढात्त एकाक्षर ओड्धु रोऽर्ववेद उदात्तोदात्तष्विपदे अ उ शत्यं 
चतसो मात्रा मकारे व्यञ्जनमिप्याहूर्या सा प्रथमा मात्रा ब्रहादेवत्य। रक्ता वर्णेन 
यस्ता ध्यायते निर्यं स॒ गच्छेद्‌ ब्राहय पदं, या सा द्वितीया मात्रा विष्णुषेवस्या 
कृष्णा वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्य स गच्छेद्‌ व॑ष्णव पद, या सा तृतीया मातरं शान- 
देवष्या कपिला वर्णन यस्ता ध्यायते नित्य स गच्छेदंणान पव, या सद्धंचतुर्पी 
मात्रा सवेदेवप्या व्यक्तीभूगा ख विचरति शुदस्फटिकसकिभा वर्णेन यस्ता ध्य।यते 
नित्य स गच्छेत्पदमनामकमोद्धारस्य चोप्पत्तिविभ्रो यो न जानाति तस्पुनरपतयन 
तस्माद ब्रह्मणवचनमादत्तेव्य यथ। लतव्यो गोत्रो ब्रहाण प्रो मायत्रं छुम्व 
णुक्छो वणं पसो वत्सो श्रो देवता ओङ्कारो वेदानाम्‌ ॥ २५॥ 

कष्डिङा २५॥ भाष्णायिका भङ्कार दे विषयमे (नङ प्ररन्‌ भौर 
प्रजापति के उत्तर ॥ 

(दध ) श्र [जीकाप्ा] ने (प्रजापतिम्‌ ) प्रजापति [दनि मादिकते पालते माते 
# का कर्थात्‌ अपने ] मे ( अपृच्छत्‌ ) पृश्वा - ( भगवन्‌ ) हे भगवन्‌ | [ पेष्वय वान्ति | 
( अभिभूय ) [विधा] पव्रभोरसे स्नान कके ( पृच्छामि एति) रै पूषना ह । 
[ भ्रजापति ने कहा ]-¬( व स पृच्छ) बचा | एव॒ (इति) फेस (भरजापति] (अश्रवीत्‌) 
वोता (किम्‌ भयम ओदर ) पह भौङ्कार षया है--१, (क्य पत्र } यष्टु किस 


२५-( दृश्र ) जीवात्मा ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजानाभिन्दियावीना पासकमा 
र्मात्मु ( भभिसूय ) अभिनैपृत्र अभिषवे ल्यप्‌ । विद्यायामभितत स्नाल्रा। 


गौपब्राहाणे पूर्वभागे प्र० १। क० ९५॥ ४३ 


क्‌। पुत्र [ नरके ते वषमे वाला पम्तान ] है--२, ( ङश्च एतत्‌ घुम्द ) भौ यह्‌ भया 
छष्ड है [ भनष्ददायक कमं वा गायत्री भादि छद ]--3, (किच एतत्‌ वणं ] भौर 
यह षया रङ्ग दै--४ (क्रि एतत्‌ ब्रह्म ब्रह्मा सम्पधते ) ओौरकौनसे हस ब्रह्मको 
तह्या [ सव वेदोक्ता जातने वासा] प्राप्तकरता दै, ( तस्मात्‌ वं तत्‌ भष्रम्‌ ओङ्कारं 
पूम्‌ ॥ ) भौर पसमेही वष्ट [ग्र्या] उस मगलक्ारी भद्कारको परित 
पात ९--५। 


[ धह शक। होषी है |--( स्वरिपोवात्त एकाक्षर ओकार ऋग्वेदे ) स्वरित 
मौर एवात स्वर षामा, एक अक्षर वाता, सोकार ऋष्वेद मर है) [्रस्वर्योदत्त 
एकक्षिर भोकार यजुवद ) पमो स्वर [ हस्व वीप स्तुत | क सद्दित उदात्त एक अक्षर 
वाल। भोकार यजुवद मे £। ( दीषंप्लुतोशत्त एकाक्षर भोकार सामवेदे ) दोष 
प्लुत के सहित ठवात एक अक्षर वाला भोकार सामवेदमे है। ( हेस्वोदाप्ते एकाक्षर 
मंक्षार अधरे) हरप्वस्वरके साथ उदात्त एकं लक्षर घाला भोकर सधवेवेद पदै । 
( उवाछतोदाततिद्विपद) ओ उ हति मंचत्न मात्रा, मकारे व्यञ्चनम्‌ हति माह ) 
एथ सहित उद्रात्त वौ पदवालाभ उ यहूसादुचादमात्रयेदै भौर मकार मे भ्यश्जन 
$, एता ¶हते & । 

[ शका समाम ] (याप्रधमा मात्रासा ब्रहवेषत्या वर्णन रक्ता) जो 
पषिती माता है षहुङहा देवता वाली रङ्गसे सालदहै, (य ता नित्य ध्यायतैत्त 
ब्राहयं पदं गणेतु ) नौ पशष निष्य उस [ मात्रा | का ध्यान करे, वह्‌ बराहुम्प पव 
[हये स्यात | कोप्रप्तष्हौ। (या हितीया मात्रा सां विष्णुदेवद्या वर्णेन कृष्णा ) 
भो सरी स्वर ११) है वह विष्णू दैवता वतो रङ्गे फाक्नीहै (य तां नित्यं ध्यायत 
ध वैष्णयं पदं गच्छेत्‌ ) जो पुष उसका निस्य ध्याम करे वह्‌ वप्णव पद [ विष्मुन्सव 
व्यापक परमात्मा के स्यान] को पधे। (या तृतीया मात्रा सा एेशानदेवत्या 
वर्णेन कपिष्ठा ) जमो तौषसे स्वर मात्रा वषु एेणान दैवता बाली र्ङ्गमे पीलौ, (य 
तौ नित्यं ध्यायत्ति सत एेशान पश गच्छेत्‌) जो उस मत्रा का नित्य यान करे, वह्‌ एतान 
पद [ ईलान सशक्ते (र्वर परमाप्माके स्थान ] को पवे। (या अधचतुर्थी मत्रा, सा 
सवेदेवह्पा व्यक्तीभूता खं विषरति वर्णेन शुदधस्फटिकसत्िमा / भौ भाधी के साप 
शोषी [दे] स्वर म्रा वद्‌ सब्र देवताभों वाशी प्रफाशमाम्‌ होकर माका तै पिषैरती 
ह, रते ठ्य विर्तीरमभिके सपाह, (य तां नित्य ध्यायते स अनामक पदे 





स्मातको भूत्वा ( तैस्व््योदात्त ) त्रिस्वर-ष्यम्‌ । त्रिस्वरेण हस्व दीरषं्लुतेनोदात्त । 
( अंतर ) अधन सह तस्र ( ध्यायते ) चिन्तयति ( गच्छेत्‌ ) प्रप्नुयापु 
 ्राहभम्‌ ) त्रम्‌ +ष्यन्र्‌ । महमसम्बल्धि ) (अधंचतुर्थी) भरन सह चतुर्थी 
(व्यक्तीभूता ) प्रकाशमाना सती ( शुस्फटिकसक्निभा ) उज्ञव्रलस्फटिकमणिसदुशा 
( अमामकम्‌ ) तामश्ुरयम्‌ ( उत्पत्ति ) द्वितीमाथं प्रथमा । उलत्तिमू ( उपनयनम्‌ | 
धिचारम्भसस्कार, ( ्ाहाणवचनम्‌ ) अ्रह्यवे।दिन कथनम्‌ ( रतिष्यं ) रा 


४४ गौपथग्राह्यणे पूर्वै प्र १। ० २६॥ 


गच्छेत्‌) भो पुरूष उष [ स्वर प्रात्र | क निय ध्यान करे, वहु भन।मक पव [ ५३ 
परभाम के स्थान ] को पावे) ( ओकारस्य च उप्पत्ति यः विश्र नजानाति तत्‌ 
एन उपनयनम्‌ ) भौर शौकार की उ्पत्तिको जौ ब्राह्मण मही जनता उप्तका फिर 
उपेय सन्कार होवे [ अर्थात्‌ वेद कौ विद्याकिर अरम्भते ठे || 

( तस्मात्‌ ब्राह्मगवचनम्‌ आर्तव्यम्‌ ) दसकतिे ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञानी ] 
क। व्यत अ।दर योग्य है--[ रव प्रष्नोके यद उत्तर] (यथा) भते [ यष 
बात] ( कतिष्य ) प्रहणयाग्यहै। (गोक्रः) पृथिवी का रक्षक १, (ब्रह्मणः पुत्र ) 
बरहा का पुत्र [ कण्डिका १६] २, (गायत्र छन्द ) एयत्री [ देवी गायत्री | 
छन्द ३, ( शुक्ले वं } धुक्न वण [ आदिश्य वण] ५, भौर (पुस?) कि बाला 
( वत्स ) बतानेषाला (षट्र ) ज्ञान देने वाला, (वेदाता देवता) सक षेथोको 
देशता [ प्रकएय विषय ] ( ओकार ) भोकार है ५, ॥ २५॥। 

भावाथे --पनुष्यको चाहिये कि ज्ञान पवक भोकारका पिषिध प्रकार ध्मान 
करके सातम एत्ति बढ़कर सदा उक्नति करे ॥ २५॥ 


कण्डिका २६ | 

कां धातुरित्थाप्रधातुरवतिमप्येके कूपसामाव्याद्यंप्ामान्यक्रेदीयस्तस्मा- 
दापेरोद्कार सर्गमाप्रोतीप्यथं कृदन्तमथवत्‌ प्रातिपदिकमद्धन प्रस्ययस्य नाम 
सम्पद्यते निपातेषु चैनं गेयाकरणा उदात्त समामनन्ति तदव्ययीभूतसन्वधैवान्नौ 
शब्दो न व्येति कंदात्तनेति। 
सदृण तरिषु लिङ्खषु सर्वाम च पिभक्तिषु । वचनेषु च सर्गेषु य्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 

को विकारी च्यवते प्रसारणमाप्ोत्ति रावावपकारौ विकरोय्यधिावितं 
भद्कारो विक्रियते द्वितीयो मकार एव द्विवर्ण एकाक्षर ओभित्यौष्ुारो 
निवृत्त ॥ २६॥ 


कण्डिका २६। कण्डिका २४ चोप रिप प्रश्ना के उत्तर | 
(क धातु ति) कौन धातु है इसका उत्तर | (अपू धातु अवत्तिम्‌ 


आदनि--तव्यत्‌ । ब्राह्म ( गोत्र ) गो +-ब्रैड्‌ पालने-क । भूमिरेक्षकं (पत १) 
पृस अभिवधने--अन्‌ । अभिव्षक ( वरस ) वृतरदिवनियक्षि० (उ० १। ६२) 
वस निवाभि--र ! निवरासपित्ता (श्र ) स गतो--विविप्‌, तुक्‌ + रा दानि--क 
लानिदाता (देवता) प्रकाण्यविषय । (ओकार } ओकारस्य वेदानाम्‌ ) 
वेदाना मध्ये | 


१ यहा "पुमान्‌ पहमना भवति । पसव" ( मिर० ९ । १५ ) भति [स्रीकी 
अपक्ष ] बहुत उदार होता है या पुरुषार्था होता है, एसी ब्युत्त्ति निरुक्त की है । सी 
प्रकार षद्रके लिये निषक्तं १०।५ देखें | सप्पा०॥ 

२ भष्टोऽय पाठ । “अ।पाववकारौ'' एष युक्तं पाठ प्रतीयत, तदमुसारी चां सणोष्य 
प्रकृष्यते । जमेनससकरणे ए "अप्नोतेराकारपका रौ"' इति पाठ स वापि युक्तं । सम्पा ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूवं भागे प्र” १।० २६॥ ४५ 


अपि एके ) सपू | व्यापा | वातु है, अवति [ रक्षा करना] कोभी कोर को [कटने 

( कपसामाग्पास्‌ अथंसामान्यं तेदीय तस्मात्‌ अपे ओकार सर्गम्‌ भप्रोति इति 
अयं ) स्पङकी समतता [धातु लभदिकी भाकृति ] फी अपेक्षाभ्नय को समानता अधिक 
निकट होती दै, पसक्षिये भाप [व्प्रापमा ] धातु से भोकार सवप व्यापताहै यहुभप 
¢ १।( कदस्तम्‌ अथंवत्‌ प्रातिपदिकम्‌ ) कृदम्त भपान्‌ शब्द प्रातिपदिक होतादै, 
| भर्धयश्धातुरप्रस्यप्र प्रातिपदिकम्‌ (पा० १।२।४५) भर्थवात्‌ ग्रष्व धातु भौर 
प्रश्पयनको छोड़कर प्रातिपदिक होता है| २ (अदशनं प्रत्ययस्य नाम्‌ सपद्यत) प्रस्थम्‌ फे 
[लोगो भानेफी ] अवशम्‌ सजाहोनी है) ३ | प्र्यपक्लोपे प्रष्पयलक्षणम्‌ (१० १। 
) | ६२) प्रष्मपकेललोपहोपि परभी प्रत्पपसे होने वाला काप होता दै] ( निपातैषु 
त॒ एने ठीयाकरण। उदाप्तं समामनन्ति) भौर निपातो दस [भकार | को 
श्याकरण जानि वाति सो उदात्त प्रात दै) (तत्‌ अब्ययीभूतम्‌ अन्वषवाच्ती शब्द 

कभ्‌।खन्‌ न ययेति इति) पो भ्यव होत। भा पद, मनुकूत भष बताने वाला शम कभी 
भी धिकार प्ट पाता दै। ( सवृषं त्रिषु लिङ्घेषु स्वरु च विभक्तिषु । वचनेषु च 
सर्गेषु ध्र श्येति तदव्ययम्‌) तीनो लिङ्गम भौर सब पिभक्तियों प जो सवृक्त दै 
मरौर भो सब वेभमोंपरे विकार तहं पत्ता, वेह अव्यय | धिकारशूख निपाति | है 
| स्वदादिपिपापषमष्ययम्‌ (पाण १। १। ९७) स्वरादि तथा निपात मणय है] क विकारी) 
कोन [वको व्।ला 0--[ इका उत्तर ] (आप्नोति प्रसारणं च्यवते) भाष्‌ भाप 
[ ब्यापम्‌। ] सप्प्रत।रणकोपाताहै [ दय पस््रसतार्णम्‌ (षाम १।१। ५) वण के 
स्थानम ष्क्‌ कणे को सन्भपतारण कहते द | ( अप अवकारो विकार्यो) भकार मौर 
पर तषा भकार कौर वकार दोनों विकार मौष्यहं (आदिति ओंकार विक्रियते 
दवितीय मकार ) भाद्धिपरे भोक्ार्‌ कपान्तर वाका होतादै भौर मकार धतरा वणंदै। 
( एव द्विवर्ण एकाक्षर भोम प्रति ओकार निवृत ) एसभफास्वो वण| मौष॑म्‌। 
भाल, एक भक्षर वाला भौम्‌ भवात्‌ भोकर तिदहोता द ९ १०, ११॥ २६॥ 

भावार्थं -- धस कप्क्का पै यह्‌ रिषारणौय दै-कोम धातुहै? उत्तर भधपृ वा 

ाध्त्‌ [ यपा ] भौरधवे [ रक्षाभावि कटा || (९) प्रातिपदिक श्या है? उत्तर 
कदत धवत्‌ एर्व प्रातिपदि द-( १) स्वर क्या है? उत्तर उदात्त। (४) निपात 
भ्रा ¶ै? एत्तर अश्यप होकर निपात होता है (५) विकारी ष॑य। प? उत्तरघाष्‌ पातु अर्ध 
भाष्‌ मौर भव्‌ दोनो धतुको सप्रस।रम होत। वै, भर्थात्‌ भाप फे पकारो मकार होकर 
बकार को यार, भौरषकारको उकारहुभ।, मी परकरारथव्‌ के वकार को सन्मार्ग 
उकार फिरभाष्‌ पापुकफै भाभीरय को, भौर मतके भरो गणभो, मकार प्रष्यय 
होषर भम्‌ पदे पिदर होतादै। 


२६--(भेदीय।) भन्तिक ईयभुन्‌ । भभ्तिकबामोनदपापो (पा०५।२। ६३ ) 
नेदादेशं । सपीपतरम्‌ ( सम्पथ्ते ) प्राप्रोति ( गेयाकरणा ) व्याकरभ "+ भम्‌ । 
न साभ्यां पदाण्ताभ्याम्‌ पशौ ठु तास्पामैष्‌ (पा०७।३।.३) यकारात्‌ 
ूर्ममैम्‌ । ग्याक्ररणवेत्तार, (समामनन्ति ) सा भन्यासे । मन्यन्ते । । निवृत ) 
बतु वर्तने-क्त । नित्पक् । साधित ॥ 


९६ गोपथब्राह्यणे पृवंभपि प्र १1 क० २७ ॥ 
उणादि कषमं तोभोम्‌ की सिद्धि इसप्रकार दै--भवतेषदिलोपरन्र (उ, १। 
१४२ ) जक रक्षणे--परन, अन्‌ भागक्ा सोपभोरभव्‌ कौ ऊढ होकर भीर ऊट्‌ को गरुण 
होकर भोम्‌ शब्द पद्ध हृ (६) । किते वण वाला भौर (७) किमति भक्षर वाना 
है-एनङे उत्तर, भोम्‌ दो वण बालता पक्त भक्षरवाल। दै । लिङं, वचन, विभक्ति भीर निपात 
हम्‌ च।र प्रष्तोौ के उत्तर पदशत्रिषु ' दसकारिकिापें ह । ८, ६, १०, ११। 

विशेषं कण्डिका २४के सष ३६ प्रन कै उत्तर कण्डिका २६५ भौर २७ 
रै । हमारी समक्ष मे ठीक दीक नहीं बंठे, पारक भन त्रिचार सेषं ॥ 

फण्डिर। २७॥ 


कतिमात्र इत्यादेस्तिसो मात्रा अप्यााने हि प्लवते मकारप्वतुधीं 
स्थानमिःत्युभावौष्ठौ स्थान नादानुप्रदानकरणौ च दयस्थान सण््यक्नरमवर्ण्ेण 
कण्ठो यथोक्तशेष पूर्वा विवृततकरणस्थितश्च द्वितीमस्पृष्ट्करणस्थित्तण्च नं 
सयोगो वियत १ आस्यात पतर्गानुदातस्वरितक्िद्धविभक्तिवचतानि पं सत्था 
नाध्यायिन आवचर्स्या, पूर्णे बभूव प्रवणदेव प्रतिपद्यन्ते ने कारणं पुण्ष्ठल्यथापर 
पक्षीयाणा कवि पद्धारचण्ड परिपृच्छको बभूवा वु पृथगुदृणौधदोषाच्‌ भवन्तो 
नुबन्पविति तदाप्युपलक्षवेदर्णाजिरदाकेणो विभेक्तथामृपिनिषेवितामिति बाधं 
स्तुवन्ति तस्मात्‌ कारण व्रृमो वणानिपयमिद भविष्यतीति पडङ्गविदस्ततयथाः 
धीमहे । किंञ्छन्दे इति गायत्र हि छष्दो गायत्री नै देवानामेहाक्षरा एरोतवर्णा 
च व्यारपात। दवो द्वादशको वगभितद्‌ गै व्याकरणं धात्वर्धवचनं संक्षयं छर्वो 
वचने चाथोत्तरौ द्रौ ददिशको वौ गेदरहुसिकी व्थास्थाप्ता मन्व कत्पौ श्राह 
णमृगयजु सामायर्गणयेषा व्याहुतिश्चनुणां गेदानामातूपूर्गेणोभृनुव स्वरिति ष्या 
हतम ॥ २७॥ 


$ण्डिक। २७॥ कण्डिशा २४ ढे भोम्‌ विषयक प्रमा 


क उत्तर || 
(कतिमात्र हति } वह [भौम] कितनी मात्रा वाल ४? [ ऽक्षर ] 
(अदे तिक्ते मात्रा अभ्यादने हि प्यते मक्षार चतुर्थीमि) भारम्भ षते तीन 
मता्ोको मश्रके भरमम ही वह्‌ [भोष्‌ ] प्रास होता 8 [ प्रुत हौ भका 
९ भौर मकार चोधौ मात्रा को | ्नोमभ्यादानि (१५५८) २।७८) भ, 
शब्द मन्त के मरम्भपं प्लुत होताहै] १९ ( कि स्थानम एति ) पया स्थाम 


शं 0 


२७--( विदयते } विद सत्तायाम खट्‌ । विद्यते । जनायते (सस्थ,नोध्यायिन्‌ ) 
सस्थान +आ ध्यं + चिन्तने-णिनि । पस्थाचिन्तनभीक्। ( माचार्णा ) आङ्‌+ 
चर गतो-ण्यत्‌ । गेदव्याश्यात।र । पश्चालचण्ड ) तभिविधिपिरि (ॐ० ९ । १। ५) 

स 

१ "विधते" इति पाठान्तरम्‌ । 

९ बरुवा वू त्यस्य स्थाने “बभूव एति समीषीन पाड प्रतीयेते ) पभ्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूव॑भागे प्र १। क० २७ ॥ ४७ 


है? { उत्तर | (उभौ ओष्ठौ स्थाने नदानृप्रदानकरणौ ख) [ उकार बौर मकार 
कै | दोनौ भोठस्परानदहँ मौर कोनोम।दबढ़ाते षले प्रयएन है, (द्यस्थानं सनध्यक्षरम्‌) 
पोस्थानवल। सषि भरकीर होते! है, (अव्रणलेश कण्ठ ) भकार वणमाोत्रे कण्ठ 
स्थान वाला दै, ( पथोक्तणेष पूवं विधृतकरणस्थित च) भौर उपर कहे हुए [ उक्गार 
मकर] काहैष पहिला वर्णं [ अकार ] निवृति प्रयल्वमें ठहरा हृभाटहै (द्वितीय 
सपृष्टकरणस्थितं च) भौर दतरा [ मकर ] सपृष् प्रयहन मे ठहरा भा है । ९ १ 
११, १४, १५. [ कौन सयोग है, इसका उत्तर ] (संयोग न विद्यते) सपोग नहीं है । 
[ हलोऽन त९॥ सयोग (पा १।१।७) मध्यङ्नै अच्‌ बिना हर षपोगहो | १६, 
| फौन भाषहपात है, कौन उ गं, कौनस्वर दै, कौन लिङ्गं हैः कौत विभक्ति, फोन 
ष षन 'है--एन घ प्रषनोके उत्तर] (संस्थाताध्यायिन पूवं आचार्या बभूवु 
अषछ्यातोपसर्गानुदात्तप्वरितेश्िविमक्तिवचनामि च श्रवण।तु एव प्रतिपद्यन्ते 
कारण न पृच्छन्ति) व्यवस्था विचरे वाले पष्ठिलि भाषां हुपये, धास्यात्‌, उपणग 
भनुद।तत, त्वरित शिग्र चिभक्तिभौरवकनको पुने हौीवेजानेतेरह मौरषारण 
को नही पृषते । १७-२२ { देशो कण्डिका २६] 


( अथ अपरपक्षीयाणां फति पश्ाहछचण्ड पररिपृच्छक बभूवाम्‌ = बभूव) 
फिर दुसरे पक्षव।लोक। कवि प्श्वाल वेशवासियोमे तीव्र मनुष्य प्न वला हमा । 
( उदरूगीयवोषान्‌ बु पृथक्‌ भवन्त भवन्तु दस्ति ) उवृगीथ [ उत्तम "तिमे वेद गात | 
के दोषोको निर्य करके अला अलयकप [भवाय ] सोग तावे (तदू वाअपि 
वण अक्षर-पद भंकृण॒ विभक्त्याम्‌ उपलक्षयेषु ) भौर वह भी षणं वण, भक्ष 
अक्षर, परदपद, भौरभक म, करके धिभक्ति पै वतावे। [ इसका उत्तर | (परुषि 
निषेवितां वाचम्‌ स्तुतरत्ति हति तस्मात्‌ कार्णं ब्रूम ) कऋषियोश्ची निरन्तर ेवित 
वाणी कोक्ोग सराहते है, इसलिए हम कारण बतसि है । ( वणनिम्‌ भयम ददं 
भविष्ति इति षडगविद तत्‌ तथा अधीमहे ) वर्णो भँ यहुवणपहुस्ष्पहोभयेगा, 
यहु षर [ पिक्षा, कषप, ष्याकरण, निरत, छर, णयोतिष यह वेद के धडभङ्ग | 
जानते साते [ मानै ह] रसको वेना ही हम पेते ह । 


( शि छल्द इति ) ध्याष््दहै! [ उप्त] (गपत्र हिन्द ) मापत्रीही 
ध्य है। (देवामां गायत्री गै एकाक्षर श्वेतवर्णा च व्याख्याता ) देवतभों को 
गायत्री [ पिङ्गक शास्लकी वेव) गायत्री ] एक भकषर वाक्ती बोर शवेतवणं फी कही 
प¶१६ है ।। २४।। 


(द्रौ प्रदशको वगौ एतत्‌ गै व्याकरणम्‌ धात्वथवचनं पक्ष्यं छन्वोवचनं 
च) दो द्वादशक [ बारह वरहे ] वग दै, यह्‌ षतु नौर भय वततेव।ला ण बताते 
= 
पचि विस्तारे व्यक्तीकरणे च कालन्‌ प्रत्यय । भमन्ताश्‌ इ (उ०१)।११४) चण 
दाने हसने च उप्रस्यय, यद्रा चडि कोपे-षनर्‌ । पश्चालेषु देएविशेषवातिषु 
खण्ड कोन (परिपृष्छह ) प्रर जितनाकावा-ण्डल्‌ | सर्जत प्ररत { (वु) 


४८ गोपथन्राह्मणे पूवैभागे प्र १। कण २८॥ 


वाला शिक्ष योग्य व्याकरण है [ भधति चौषोषभागपि -पाकरण [प्रयै || ( अथ 
उरौ द्रौ दशको वगा वेदरहसिकी व्याख्याता } भोर पिद्न दो नरह्‌ मार्ह 
वण॑ [ द्विवचन = एकवचन, अर्थात्‌ पिला ए१$ द्रादशक ] है, [ नमे ] वैवरहुमिकी 
[ वहो फी निजन स्थान मे विचारे योग्य विद्या] बरतलासी गयी ५ । (मन्त्र कल्म 
्राह्यणम्‌ ऋग्‌ थु साम अधर्नणि एषा व्याहति | पशत ॥ भू [चार | पि, फ़ह्प पे 
ह्मण प्रथमे, कष्वेद, यजुवद, स।मवेद भीर अयर्वैषेद पँ पष्ट ९ भोम्‌ | ग्पाहतिषै, 
१-५। ( चतुर्णा गेदानामू आनूपूर्गेण भोमुभू भूव स्व एति व्याहृतय } नारो 
वेदो की क्रम सेभोम्‌ मू, भुव, स्व, व्याहृतिय। है, ६--१२ [ मिलान करो कषमि \ 
तथ। १७-२१ ]। २७ ॥, 

भावाथ --मनुष्य ग्यकरण आदिरै भीम्‌ एष्दके भरा पो पक्त विषा 
क्र विध्नो को हटाकर आन द भोगे । २७॥ 

विशेष कण्डिका २४ के सब ३६ प्रतौ फे उत्तर कण्डिका २६ )र २५८४ १५। 
हूमारो समक्ष प ठीकं ठीक ती दठे, पाठक जनं पिचारलं॥ 


कण्डिका २८॥। 

भसमीक्षप्रवह्लितानि श्रूयते द्ापरादावृषीणामेकंदेशो दीपपाररिह 
चिन्तामापेदे त्रिभि सोम पातव्य समाप्तमितरे भेवति तस्तावृयजु सोमाग्य- 
पक्र "ततेजास्यासस्तत्र महष॑य परिदेवयाञ्चक्रिरे महर्ग्रकभेय प्राणा स्मोन 
चतत्‌ सग समभिहित ते वय भगवन्तमेवोपधात्राम सर्गमेव एमं भवानीति 
ते तथेःयुकवा तूष्णीमतिप्ठ्ानुपपन्नभ्य दतयुपोपसीदामीति नीरचरमभूवु । प 
एभ्य उपनीय प्रोवाच मामिकाभेम ग्ाहतिमादिति मादिति एणुष्वभित्येव 
मामका आधीयन्ते । 

नत्त भृग्वद्धिरोविद्भ्य सोम पातग्य ऋत्विज पराभवन्ति पजपानां 
रजसापध्वस्यति भरतिश्चापघ्वस्ता तिष्ठतीष्येवपेवोत्तरोत्तराधोगात्तौक तोकाभ्र 
्राध्वभित्येव प्रतापोन परोभविष्यताति तथाहुतथाह भगवध्षिति प्रतिधैविर 
आप्याययस्ते तथा वीतशोकभया बभूवु । तस्माद्‌ ब्रह्मवादिन भओौफ्रारमादिते 
कुवन्ति ॥ २८॥ 

कण्डिका २८। धामू क। लादि मे षोने हा वणन ॥ 

( मसमीक्षप्र्वाह्नितानि शरूयन्ते ) विषरपूष्य उदरा भाते मुक जाती है 
( द्रषपरादौ ऋषीणाम्‌ एकदेश दोषपति इहू चिन्ताम्‌ अपिदे त्रिभि सोम पातव्य 
समाप्तम्‌ इव भवति ) इवापरकेभारत्ममे ष्षियौोके बीच एक देण का रहने बाल। 


1 8 त १ 





निश्चयेन ( गेदरहसिकी ) गेदाना रहुध्या निजनदेशे भिचारणीया रि / 

रिक्षा--ष्यत्‌ । गिक्षणीयम्‌ ॥ 1. 
१९८--( मसमीक्षप्रवितानि ) नसम्‌ +र दनै--धम्‌, प्र 

चश्ने-क्त, \ समीक्षेण पर्थालेचनेम विना प्रवक्लितानि वर्चांसि ( 7 4 


गोपधत्राह्मणे पूर्वभागे प्रण १। क० २८॥। ४९ 


वोषपति (शुरष्यो का स्थामी ) एस भातमे चिम्ताकरते लगा--तीन [ वेदनिशेषो 1 
मै साथ प्तौपरम पीना चाह्ठिमे-पूराकियादह्ेमासा कमहोतादहै। ( तम्मात्‌ ऋग्यजु 
पामानि भपक्राष्ततेनांसि आसन्‌ ) उपे [ चये वेदक छूटजानेसे] ऋषवेव, 
यजुवद भौर सममेव भिातेज वति गये) ( तत्र महर्ष परिदेवयाश्व्रिरे ) 
उयप्र मष््पि्तोग च्रिलाभ करे प्ो-( महृतु शोकभय प्रप्ता स्म ) हमको 
यङा एक भौर भय प्राप्त भा है। (न च एतत्‌, सवं समभिहितम्‌ } भौर मरही 
नष्टौ [ किन्तु | सथने मिलकर कृष्टा-( ते वयम्‌ भगवन्तम्‌ एव उपधावाम ) सी 
हुम पैएवय॑षान [ भोम |के ही पास वौड़कर चले । [वे गये भौर भोम्‌ ने कहा ]~ 
( स्षेषाम्‌ एव शमं भषानि एति | सब लोगोँकफा ही शरण [ रक्षा साधन ] हो 
जाॐ । ( तथा एति ते उक्त्वा तुष्णीम्‌ अतिष्ठन्‌ ) वसां ही हो-पेसा कषटकरवे 
शूपचाप मठ गथे। [ फिर बोले | (न अनुपसक्तेभ्य हति ) पासन रहने वालो 
[ सापि ] कै लिगरे [ शरण ] तष्ट [ओम्‌ बोला] ( उपौपसीदामि इति) 
[ पुम्हारे ] अति समोप्मै बैव्ताष। ( तीच बभूवु ) वे [ऋषि ] नीचेको हौ 
गये । (सं उपनीय एभ्य प्र उवाच) वह भोम्‌ | पाम जाकर इनसे कह्ने लगा- 
८ माभिकाम्‌ एव ग्याहृतिम्‌ आदित आदित एणुध्वम्‌ दृति एव मामका 
भाधीयन्ते ) एरी ष्टी व्याहति को प्रसेक मल्क आदिमेकरो शस प्रकार मेरे लोग 
सम भरसे धारण किये जाते है। 

( भृग्वङ्किरोविवुभ्य क्ते सोम म पातव्य ) मूगु शङ्गिराभो [ प्रकाशमान 
५१ गल्माके घारों वेदों] के जानने वालिके भिनासोमरस न पीताचाष्ठियि।! [भो 
दूसरे गेण सौम रस पीवे तौ ] ( ऋत्विजं पराभवन्ति यजमान रजा अपभ्वस्यति 
भूति घे अपध्वस्ता सिष्ठति हति } कऋष्विजू लोग हार नाते है, यमान राग 
[ मोह ] से गिर पडता भौरभुति नष्ट होकर र्ती है-( एषम्‌ एव उत्त रोत्ते रात्‌ 
मोगाव्‌ सोकं तोकं प्रशाध्वम्‌ दति ) एस प्रकार से ष्टी पिले पिते सयोग से संतान 
सताम को एासम करो, ( एवं प्रताप त पराभविष्यति इति ) इस प्रकार प्रतापने 
हार पावेगा। ( तथा आह तथा आह्‌ ) वैता ही उसन कषा, वसा ही उसने कट्‌। । 
[ ऋषि सोय मौत ] ( भगवत्‌ ति ) है सगवन्‌ 1 [ हम वसा ही करगे ] (प्रतिपेषिर 
आप्याययन्‌ ) वे सपीप रभे भौरभष़े कगे। (ते तथा वीतशोकभया बभृु ) 


क ०" न न्र नल 


निष्दितकमणं पालक ( अपक्रान्ततेजांसि ) विगतश्योतींषि (परिदेवयाश्वाक्ररे) 
परि +-षिवु परिकूजते-घुरादित्वात्‌ णिच्‌, प्रष्ययान्तत्वात्‌ आम्‌ प्रत्यप । भया 
सत्ता० ( पा० ६।४। ५५) एति णेरयादेष , कृ चानु्रणुञयते० (पा० १ । १। ४०) 
दति हृत्‌ धातोरनुप्रयौग । लिटि बहुवचने ॥चक्गिरे' इति रूपम्‌ । विप हृतवन्तः । 
(त ) भिेधे (अनुपमप्तेभ्य ) नन्‌ + उप + षद गतौ -क्तं । असमौपस्येष्य । 
नाक्तिकेस्य ( पाभिक।म्‌ } मदीयामू (ऋते) विना (योगाद्‌) संयोगात्‌ (प्रणाध्वमू) 
प्रणस कुरत ( भगवन्‌ ) हे देश्वर्पवन्‌ ॥ 
४ 


गोपथप्राहमणे पएूर्षभगे प्र० १।के० १३॥ 


कण्डिका १३॥ 


तमाहरत्‌ पेनायजत तस्याणिरहोताऽऽसोद्‌, वायुरब्वय्धु : सूथ्यं उद्गाता, 
चन््मा ब्रह्मा, पजन्य: सदस्यः, भोषधिवनस्पतयश्रमस।ः, अष्वर््यंप्री विष्वेदेवा 
होरा, अयर्बाङ्जिरसो गोप्तारस्तं ह सीतमेवं विद्वांसः पूव ्रोत्रिपा यञ्च तत 
सावसाय ह स्माैत्यभित्रनन्ति, मानोऽयं घमं उचतः प्रपत्तानाममृताः प्रजाः 
्रसाक्षीदिति, तान्‌ वा एतान्‌ परिरक्षक्नान्‌ सदर्पं ानिस्याचक्षतै दक्षिणा- 
सपृद्धस्तिदु ह स्माह प्रजापरियंद्रं यजेऽकरुणला त्विजो भवर्तपचरितिनो अ्रहम- 
चर्य मपराग्या वा तद्रौ यज्ञस्य विरिष्टमित्थाघक्षते । यजनस्प विरिष्टमतु यजमानो 
पिरिष्यते, यजपरानस्य विरिष्टमस्वृतिविमो धिरिष्यन्त, त्वि जां विरिष्टमनुं वक्षिणा 
भरिरिष्यन्ते, दक्षिणानां विरिप्टमनु यजमानः पूत्रपशुभि्धिरिप्यते, पृत्रपुता, 
विरिष्टमन्॒ यजमानः स्पगेण एकेन विरिष्यते, स्वगस्य लोकृष्म विरिष्टमनु 
तस्याद्ध॑स्य योगक्षेमो विरिष्यते, यिवष्रद्धे यजन्त दति ब्राह्मणम्‌ | १६१॥ 


कण्डिफ। १३ ॥ अक्षयन्च आ! उषी व्रुटि म अनिष्ट फर ॥ 

( तम्‌ आरत्‌ ) उक [ पदाधं ] को वहे [ परमा ] लया (येन भयजते ) 
जिसे उसने यज्ञ किया । ८ तस्य ) उप्त [यक्त] फा (अग्नि) भनि ( जि्जक्ती | 
( होता ) दोषा [ हवन करने बला ] ( मासीत्‌ ) एज, (षायुः) वायु [प्राणव्‌। 
जीवन वायु ] ( अध्वः ) भष्वयुः [ अिसा बाहुनै वाला याजक | (सूयः) श्रग 

ररक प्रकाशमान सोकं | (उद्गाता) उपगता [बेधो का उत्तण गामेवाा | 
( चन्द्रमाः) कचश्रलोक [ सानन्दे कारक पतोक ] (श्रष्या) ग्र्या [ षडा हभा समवे 
जानेने घाल पजर ], ( पजंन्थः ) प्रीषने वासा मेष ( सदस्यः ) पदध्य | मूल पधा 
धाता | ( आओषधिवनस्पतयः ) सोमश्रवा आदि भोषपि भौर वनष्पतिम} ( चमसाः 
चमे [ यक्पात], (अध्वयवः) भहता स्ाठुनेवाते ८ वि्केदेवा; ) विमद 
| सग दिग्य पदाय ] (होत्रकाः) होत्रक लोग [ सहायक होता जन], ( भर्षा 
रकः ) अधर्वाङ्धिरा [ निश्वनन ब्रह्म फे वेद मत्र | (गोप्तारः ) गोप्ता [ रकष हूर] 
( तम्‌ ) ऽस (पर्य मे वमान] ( हु स्म ) भवण्य हौ ( एतम्‌ ) इत [मुष्टि तनँ व्रतं मान 
( एवम्‌ ) व्यापक ब्रह्य को ( विद्वां; ) ज।सने हारे (पूरवे) पष्ठिले (श्रोधियाः) षे 
पे वि लीग (ततम्‌) फते हे९ (यज्ञम्‌ ) परश (सावसाय = संह अयसाप) एक स। 
रा कर के ( भनि ब्रजन्ति) सभ भौर जति है (हु स्म आहु) भवण्म ही वह [त्र 
शनी | क्ता है ( अयम ऽतः घर्मः) यष्टु सिद किया हमा यक्त (भः) षम (अमरता 
न मरो हद ( पुष्पायीं 1 (प्रजाः ) प्रनाधों को प्रमत्तानाम्‌) प्रमादियो [ शुकने कालो 
नि 
१३-( अध्वयु :.) अध्वाने सख्यं रतीति । अष्वन्‌+रा दाने-क 
षान, ध्वरति करटिलीकरोत्ति मस्तीति वा । न+ ध्र 1 टि्ठीकरणे -भत 
मष - दति. यनाम, भ्वरतिह्िसाक्मा तत्‌ प्रतिपेभः-नि्* १।५। मृगम्माधण 
८.5० .¶ । 9७). " जध्वर ~+ याः प्रापणे; ) प्रा पुष भारमनः; १ 


गोपधत्ाहणे पूर्वभागे प्र० १ । क० ६ ५१ 


(चा-व यनुद कर पष्ट मन्वेको इय प्रकर जारम्म करर यजुवेद्र प्वृनद्रै। 


( सोनाम्‌ आदित्य देवतं तत्‌ एव न्योति जापततल द ररौ स्थान्‌) 
मामके मश्रोमे [ पिनि मत्रा] आदिन्य दैवता, वही जयाति, नगभीष्ठदभौर 
धकाण लोक स्मि 2) (अग्न ओयाहि वीतय गृणाना हग्यद्रातिये । निहोता सन्ति 
योहति-दति एतेम्‌ अवि एत्या मामगेवरम्‌ अधीयते ) भग्न अयाहिर श्स्यादि [साप 
वेके पणि मन्तो | हम प्रकर भास्म्म करफे पामवेद्‌ पृते [ दत मनण्त्रकाषछद 
1 पध्री वै, यां जागते षा अगक्ती माना] | 


( जअधरववंणा च॑व्रमा देवते तव्‌ एव ज्योक्षि, सर्वाणि द्र्ासि, भप 
स्थानम्‌ ) अथवषंदेन्‌ के गन्त्रोपे [ इस मन्तका | चष््रम। देवता, वही ज्योति, सब छ्य, 
आप्‌ [ व्यापक जल | स्थात है। ( शन्नो देवीरभिष्टये इति एवम्‌ आदि कत्वा 
भथवंषेदम्‌ अधीयते ) एषतो देत्री --दष्यादि भवववेद के मत्तक) दम प्रकार भार्म 
करके भयवंमेद पेते है। [ यह्‌ मण भधववेदे कण्ट १ सूक्त ६ का पदता मत्र, 
भधतरेद षृ पह्विला मत्र पर्ुहै- ये क्रिषप्ता परियन्ति विष्वा खूमाणि बिभ्रत । 
व्राच्तस्पनिकेल। तेपा तन्मो अय दधातुमे। शप्नो देवी --्म मन्थक। छद्‌ गायत्री 
४ भौर यहं सथष्ठन्दे मातेदं) | (अद्धथ स्थावरजरद्यमे भतेग्राम सम्भेत्रति 
तस्मात्‌ मवेम्‌ अोपमयम्‌, मर्व भूतं भृररङ्किरोपयम्‌ ) आप्‌ [अन्त ] से स्थावरभौर 
अङ्गम प्राशियो का रप्ूह उस्न होता दै, ६सलिये सव जगत्‌ आपोमय [ जते प्रि{ण | 
है भौर सम पराभीमात्र भृवङ्िरोमय | प्रकापामनि काति वाले परमातमासे परिपूणं ] 8 
( एते त्रम मेदा भृगून्‌ भद्ध अन्तरा भिता इति, भप्‌ इति, अपा प्रकृति 
ओष्ु।रेण च ) भौर यष सनो मेदं [ मर्थात्‌ कम उपानना श्ञान ] प्रकाएमान ञान षले 
[ षारोंेदो ] के भीतर बाधित दैः [ बन्तगंत है--देलो कण्ठिका ३६ | यही भप्‌ 
व्पापक जल हप परमाम है ओौर भोकर द्वारा जलोँकी प्रकृति [ रता] है [कौन 
परति है--कण्डिका २८ प्रए्न का य उत्तरषै]। ( एतस्मात्‌ व्याक्त पुरा उत्राच) 
हसलिये व्याप्त [वेदो फे भ्यं प्रकाश क्रते बलि मनि] ने पहिले कहा धा- 


[ग्र ॥ [° अ न रीण 





 9-9-नि जिनका, [ 9 हि १ , ^ क 7, । [ 1 री रीरि "णः 


( भदृभ्य ) जतेभ्य (भेतप्राम ) प्राणिसम्‌ह्‌ (मम्भवति) उत्पद्यते ( भाषो 
मणम्‌) जशपरिपूर्णप्र । ( भूतप्‌ ) प्रणिषमूह्‌ (‹भवष्वङ्जिरोमयम्‌) प्रकाश 
मनज्ञानस्रूपपर मात्मना परिपूरणम्‌ (अन्लरा ) विना (त्रय वेदा ) केमपात्तना 
गानर्पा ( भुगरतु ) प्रकाशमानानु ।( भश्चिरस ) जानयुक्तांश्चतुकदात्‌ (भम्‌) 
घ्यापफजछक्पपरमात्मा ( प्रकृत्ति ) रचना ( अपाम्‌ ) जक्लानाम्‌ ( व्यास ) धि+ 
अमु क्षेपणे -घन्‌ । विशेषेण वेदार्धप्रकाशको विदान्‌ (पूरा) भै (भूगवञ्खिरोकिदा) 
परकाएमानज्ना तयु क्तमतुेवजेन ( संस्कृत ) उथनयनादिसस्फार प्राप्न ( भन्याप्‌ 
पवान्‌) वेवभिन्नशास्त्राणि (अभीयीा ) पठेन्‌ । ( धु ) मेपभिस्शस्व्रषु 
( भृग्वङ्किरत ) प्रमभामानकजागमूक्तववुवंवान्‌ (खिलशरुति ) किक कणश दनि 
क । सारभूतनन्त (वेद ) विवज्ञानि -- कतरि धमर्‌ । वेत्ता ॥ 


५२ गोपथत्राहयणे पूर्वभागे प्र० १।क० २६॥ 


| भरगवद्धिरोनिदा संस्कृते अन्यान्‌ वेदानु अधीयीत ) प्रकाशमान क्ञानवाना [ चार 
मेदो के जानते वानि } मे मस्कार किया हू [ पाया हज पृष | दूमरं वेना [ गाम्त्रो 
को पे ( अव्यत्र सस्कृतं भृमङ्कखिरय न अधीयीत ) द्रे [ शास्त्री | पे सक्का 
किया हा पुर्ष प्रकाशमान स्ञानव्राले [चारोवेदो | कोने षद़रे। (अथ सामवे. 
लिखश्रति ) भौर सामवेदमे भी विलधरुति [ स।रभून मन्त्र | है-( ब्रह्मच्यंण » 
एतस्मात्‌ अथवद्धिरस हय वेदस वेद सर्ब इति ब्राह्मणम्‌ ) ओर दप्ति 
ग्ह्मचय्य के साय निश्वलब्रह्यके ज्ञातो [ चारोवेदो | को निश्वपकरके जौ भाने वात 
है वहे सब जानत है, यह्‌ ब्राह्मण [ ब्रह्म जन ] दै ॥ ९६॥। 

भावार्थं -प्रहमाचय्यं के साथ वेदो मे देवता, ज्योति, भौर स्थान फ। धि्रार करः 
मनूष्यं सष भिद्यानो मे निपुण होवे ॥ २९); 


विशेष - यषां प्रतीक वाले पत्त्र अधं सहितं निवे जतै है॥ 


१- अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । हीतारं रत्नध।तमप्‌ | 
ऋण १।१।१॥ (पुरोहितम्‌) सरके अशुभा, ( यज्ञस्य, प्रष्ठ कमक (द्रवम्‌ 
प्रकाशक, ( ऋत्विजम्‌ ) सम ऋतुं परे परजनीध (होतारम्‌ ) दतिकसमे हारेभौ 
( रत्नधातमम्‌ ) अ्य्त न्त्नोके धार्णकरने वाले (अग्निम्‌ ) भीतं [ ज्ञानम्‌ 
परमेश्वर ] की ( ईडे ) मै बडाई करता हि । 


२-दषे स्वोजं न्वा वायव स्थ देवो व सविता प्रापयतु प्रेष्ठतमाम कमं 
भष्ययध्वमन्त्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीत्रा भयक्ष्मा मा च स्तेन ईशत माघए 
धसो भ्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बह्वीमजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥। पथु १। । 
[ हे प्रजागण 1] मै (त्वा) तुक्षमे ( हषे ) व्यापक तर, प ( ‹वा) पुशकौ ( ऊ 
बलवान्‌ बनाता हं । [हे प्रजाभो!] (वायवं ) तुमस्बवायु | वेणवेान्‌ }) (स्थ 
हो, (दैव । प्रकाशमय, ( सविता) सवका चतने वाला परोश्वर (व ) भु 
( श्रेऽठतमाय ) भत्यन्त प्रेष्ठ (कर्म॑णे ) कर्मके लिये (प्र+ अर्पयतु ) भागे बदु 
( अष्ण्य। ) है भवध्य वा बाह्सिक प्रजाभो । ( हृदद्राय परम पेष्वप॑के किये, भागम्‌ 
सपने भागक ( भा ) भक्ती भाति ( प्यायध्वम्‌ ) तुम बह़ामो, ( प्रजावती ) है उप्त 
सत्ता वाली, ( अनपका ) मानसिक पीडते रहित ओर (अयक्ष्मा ) क्षिया 
गातारिक रोग ते रहित प्रजाभो। (स्तेन ) षोरङषू (व ) हुमप्र (भा ईत 
राज्य न करसक, भौर (मा भण ) नकोई पाप चिष्तक | राज्य कर प्के ] 
भोर तुषं ( घ्ूवा ) निश्चल चित्त भोर (वही ) बहत सी होकर ( अस्मिन्‌ ) । 
( गोपतौ ) स्वगवापृष्वीवा गौ भादिके रक्षक परोष्वरमं ( स्थातं ) वेतंमाम ए 
[है प्रजागण । | ( यजमानस्य ) यज्ञकना धर्मामा पुरेव के ( पशून्‌ ) दोपि भं 
घौपये जीवो कौ (पाहि) तू रक्षा कर॥ 


ति 0 कन प छ क. 





निय क कवा 
१ परहा इष" अजं" पद कतुष्यन्त है । तिरन्तानुषासी अथं भिनत है । पभ्पा०॥ 





गोपथब्राहाणे एवंभगे १० १।#° इ३०॥ ५६ 


११ { २ ४१२ १३२९२११२ १ र्द ३ १२ 
२--अग्न भा याहि वीतये गमानो हष्यवात) । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
सापरभ्प १1१। (अगते) हे अग्नि| [ शानध्वरूप परमेश्वर ] (वीतये) श्रानङे 
क्षिए भौर ( हृण्यदातये ) भोाजनकी शृद्धिवा श्न के लिये ( गृणान ) उपदेश करता 
हृभात्‌ (भा याहि) भा। ( होता) प्रानी होकर ( महिषि ) यञ मे ( ति सत्सि) 
सषा मरैठता ह ॥ 


४-- एलो पेषीरभिष्टय रापो भवन्तु पीतये । शंयोरमि स्षवन्तु ते ॥ 
भव० १।६।१, यजु० १६) १२॥ (देवी ) दिव्य गुणसे युक (भाप ) भव 
भाराय षा सवष्यपक्‌ परेप्वर (न ) हमारे ( अभिष्टये ) परण यज्ञ वा अभिलाषा 
किये ( पीतये ) पाम रक्षा षा बृद्धिके लिए( रमर ) सुखवायक्‌ ( भवन्तु ) ोवे 
भौर (न अभि) हमार उगर (शंयो ) भुलकी ( सरवन्तु ) क्षा करे ॥ 


कण्डिका २० 


मध्यारमम।टमभंषज्यमातकेवल्यमोकार , आदानं निरुद्ध्य सङ्खममात्रीं 
भूता्ंचिन्तां चि.तमेदतिक्रम्य वेदेभ्य, सवंपरमध्यास्मफछ प्रप्नोतीष्यथं , 
सवितकं शञानमयमिस्येतं प्रणत प्रतिवचनैश्च यथाथ पदमनुविचिन्सय प्रकरणजो हि 
प्रमखो विषयी स्याद्‌, सवैसिमिस्वाकोवा्य हति ब्राह्मणम्‌ ॥ १० ॥ 


कणिका २० घोङ्कार का चिन्तन भो उसफा इल ॥ 


( अध्यारम्‌, आ्मभषज्यम्‌, आत्मकंवत्यम्‌ ओङ्कार ) [ भाषमानं का 
अधिकरण षया -- कण्डिका २४, एपततर ] भरमज्ञान का अधिकरण, आता का ओषध 
भौर आत्मा का मोक्ष सूल भङ्धार है । (स्जनमात्री भूताय चिन्तां निदध्य भाटमानम्‌ 
चिन्तयेत्‌ ) गति का लश रखने वाली प्राणियो की चिन्ता को रोक कर मापा 
[ परमात्मा ] फो विषारे। ( अतिक्रम्य वेदेभ्य सवेपरम्‌ भभ्यारमर्फक प्राप्नोति 
हति अर्थं , सवितक ज्ञातमयम्‌ इति ) [ निन्त को | उस्संषन करके देदोके एर 
भर्थात्‌ पसे प्रेष्ठ भारमक्ञान के फल को पाता है, यह्‌ मवं, भयात्‌ वितर्को [ षिचारो | 
के सहित श्ानते प्पिण [ परमाप्माको प्रप्त है]। ( एतं प्रएमै प्रतिवचने चं 
यथाथं पदम्‌ अधूुिर्चिन्ट्य प्रकरणश्ञ हि प्रबल विषयी स्थातु) प भ तो भौर 
उत्तरो से [ कण्डिका २४२९ | यथायं पर [ सुबन्त भौर तित लम्ब | को निरण््र 
भिषवार्‌ कर्‌ प्रबल प्रकरण मापने वाला, भोर विषय समक्षने बाला मनुष्य हबे । (सवंस्मिन्‌ 


कायाकाककककक ०9 गयि 


[2 1 | [० कि , 7 1. + 





१०--( अध्यात्मम्‌ ) अत्मक्षानाषिकरणम्‌ । ( मातरमंषभ्यम्‌ ) भातमो- 
धम्‌ ( भत्मकत्लयम्‌ ) जात्ममोक्षपुल्लम्‌ ( भारमानम्‌ ) परमात्ानिभू ( तिरुध्य ) 
्रतिरष्य (सङ्खममाग्रीम्‌ ) सङ्जतिशीराम्‌ ( भूतार्थचिन्ताम्‌ ) प्रणिजिषदयकस्मूतिम्‌ 
( अ्षिक्गस्य } तां जिन्तामूरछप्य ( सर्वपरम्‌ ) सर्वो्कृष्टम्‌ ( भष्याहमफलम्‌ ) 


५४ गोपथब्राह्मणे प्वेभागे प्र° १। ०३१ ॥ 
वाकोवाक्यम्‌ इति ब्राह्मणम्‌ ) समा [ उपरक्त | परताणसप्पवास्ाना परयो भादा 


[ ब्रह्यक्नान | रै। ३५॥ 
भावार्थं -मनुष्यकोचाहियिकि जाम्‌ क सर्वाधार जानमर उगक्चि (नक्ररा 


भा आस्म म।मध्य बहाव भौर नपय त्रा भली भात्ति समक्षकर हके ठीक मथ भा ग्रहण 


कर्‌ || ३० ॥ 


फण्डिका ३१॥। 

एतद सौतद्‌ विद्राममेकदशाक्षम्मोदृगरल्य श्वो तैत्रेयोऽ्याजगाम्‌ | 
म तस्मिन्‌ ब्राचरय्यं वमतो! विज्ञायावाच कि स्विनूमर्य्यादा९ अयत मौदगन्पो 
अध्येति यदस्मि ब्रह्मचर्यं वसतीति तद्धि मौदृगल्यस्यान्तकासी णुत प 
नचा्यायात्रज्याचचष्टे, दुरधीयान वा अय भवन्तमवोचद्योजयमयातिथिभंषति | 
कि सोभ्य व्रिद्रानिति | त्रीन्‌ वेदान्‌ ब्रते भोरे इति तस्य तौप्य या विस्पष्टो निभि 
गीपोऽन्तेवासी तममे ह्येति, तमाजुहाव, तेमभ्युवाचासाविति भा इतति ॐ सौम्य 
त जचय्य्येतीति, त्रीन्‌ वेदान्‌ ब्रूते भो इति, यकु खघु मौम्याम्माभि सात्र 
वेदा मुखता गृहीता कथम्त एतरमाचार्य्या भाषते कथ नु शिष्टा पिष्टेन्य ए 
भवषंरन्‌ यद्येनमहुं प्रष्न पृच्छामिन त विवकष्यत्तिन होनमध्येनीति। मह 
माल्गय स्वमन्तवासिनमु्ाच, परहि सौम्य गावं तैतरयपूगसौदापीहि भौ 
सावित्री गायत्रीबतुविशतियानि हादमिशरना यस्या भ पद्िरसश्चभुयरथा स 
मिद धिते, ता भवान्‌ पर्रवीप्विति स चत्सोम्यदुरथीयान भविष्यं धाचाथनि।च 
ब्रहतारी ब्ह्यवारिणो सात्रित्री प्राहति वक्ष्यति, तन्व यात दुरधीप्रानणा त्र 
भवीन्‌ मोदु्ल्यमवोचेदु सत्वाय प्रए्नमध्राभोघ्र त व्यान पुरा सवत्सा 
माहृष्यसीति ।॥ ३१॥ 


कणिका ३१ ॥ मोद्गन्य भौर प्रेय फ स्था ॥ 

(एषह स्म एतत्‌ ) यह बहुत प्रभिद >~ विद्ठासमु एतद्णाभरभ्‌ 
मौद्गत्यमू ग्छापर मंतरेयः अभ्याजगाम) विषान्‌ | वान, दाभां, दानमेष 
१ छत, एक ब्रह्मर्दं एक ननि, एक उपस्थ एक पायु | म्यारह्‌ इन्धि स रन णरीर 
वालं | सवंया म्द्व | मीद्त्य [ पदगतं ऋषि ङक सताम | कै भात ग्लावि | ष 








भामज्ञानफलम्‌ (पदम्‌ ) शुपतिदत्त पदर (परा १।४। १४) (चिप) 
हद्वयगामर्धानपुक्त । ( वाकोवाक्यम्‌ ) के० २१४० । 

३१-८ एकादगाक्षम्‌ ) क्ष्‌ व्यानौ- मन्‌ । नासिकन्नायरनश्राणा वरये दर 
मुलमक ब्रदाररमेक नान्या महाव स्याति वरीणि, त्येक्रादध अक्षाणि हन 
याशि यस्मिन्‌ तच्छरीरम्‌, तन भशंअद्च्‌ । एकादिणवरिययुक्तणरी रमन 

------------------ 





१ १०२० 'तेसनीनि" इनि पाट । सम्पा० | 


९ मेत जमगेमस्कारणे भर्या दनि पाठ । साऽपि पृक्तं । तधा पया इति मनु 
भयदिभिभाने वा स्यात्‌ । भयादि मर्ेराहौयते" दति निर्म ४।२॥ सप्पा ॥ 


गोपयत्राह्यणे पवेभागे प्रण १। क०११॥ ५५ 


वंशीय | पैतरेप [ भितमु का शिष्य | भाया। (स तस्मिन्‌ बरह्मचय वसत 

विञाय उवा ) भहु | पौदगल्यम | ऽत | स्न ] पर ब्रह्मचर्यं [ वेदुमभ्याप्त मौर 
एशिपनिग्रह] से सहते हवे का क्ता कर | क्रि ] बाना-( कि स्वित्‌ मयहिा 

भयं मौषूगस्य तम्‌ भध्येति यत्‌ भस्मिन प्रह्मचय्य वर्तति इति ) यह्‌ पया मर्पादाये 
[ प्रणस्त भीवन पदतियं |] ४ [ जिनको सीणकै निचे] यह्‌ मौद्गल्य उत [ वेद |] 
को पदता है मिसके लिये हस शह्यचय्प मे मनुष्य रहता है [ अर्थात्‌ षेदाभ्यास के लिए 
इतना ब्रह्म धयं करमां ठीक महीं षै ]। (तत्‌ हि मौदूणरयस्य भन्तेवासी ुभ्राव ) 
यहु गलति मौपूगह्पके रिष्यते सुनी) (स आताय्यायि जत्रज्य अ।च॑चष्टे ) बह 
आज्यं से आकर बोक्ा-( अं भवनं वं दुरधीयातम्‌ अवोचत्‌ य॒ अयम्‌ भद 
अतिग भवतति) प्सते आपको निश्रिय करके कुपदृ बताया जौ यह भाज भतिधि 
१। [ पौद्गस्यते कषा] (क्रि सौम्य विद्वान्‌ इति) ह सौम्य। [ त्रिषदशेन | 
वया वह विद्वान दै? [ शिप्य बोक्ता] (त्रीन्‌ वेदान्‌ ब्रूते भोरे एति) महाराज । 

बहू तीमौ वेद भोलता है। [ मौद्गल्य ते कहा] (सौम्य विजिगीषो तस्य य 

विस्पष्ट भन्तेश्रासी पतम्‌ मे हप हति) हे प्रिषद्णेन, जीतने भी ष््छा करने वले । 

उसा जौ धिंशेष करके स्पष्ट पिष्यदहै उपे मेरे पास वुला। ( तम्‌ आजुहाव / ह 
[ शिष्य ] उतने बुला लाया, (तमु भभ्युवाच ) भौर उस [ मौदुगल्य | से यील(-( असौ 
एति भोरे हति ) महाराज । षष्‌ यह &। [ मौदुगत्य त कहा ] (सौम्यते आचाय 

किम्‌ अध्येति एति ) है पियत । संरा आचाय मया पकृता है। | वह बोला | ( प्रीन्‌ 
वेदान्‌ ब्रूते भो हति ) गहाराभ । वह्‌ पीनो भेदो फो बोलता है । [ मौषूगल्य ते कदी } 
(सौम्थयत्‌ पु खलु अस्माभि रर्वेधेदा सुषलत गृहीता कथं ते भावयं एव 
पराषते ) है सौप्य ! क्योकि हमने सथ वैद भुलसेप्रह्ण किह, तेरा आचाय क्ते ठेषा 
क्ता ट । (कथंनु शिष्टा रिष्टेभ्य एवं भाषिरन्‌ ) रसे शिष्ट लोग पिष्ट से 
ता बोे। (यं हि एन प्रषममू महं पृशुष्रामि न तं विवक्ष्यतिन दहि एनम्‌ भध्येति 
एति ) जिर षस प्रप्लकौ यै पुता [जो ] उसको बहन वतायेग। वह्‌ इस [ वेद | 
फो नकी पडता । (स ह मौद्गल्य स्वमु अन्तेवासिनम्‌ उवाचन ) फिर व 
गौद्गह्य भयते रिष्यते शेभा-( सौम्य परेहि ग्लावं पैत्रेपम्‌ उपसीद ) हे प्रियवणप | 


1, ) पी गं | रौ गौरी 


पवैधास्वस्यम्‌ ( मौव्गस्यम्‌ ) एषिणौ (उ* १।१.८) मुद्‌ हषं गक्‌ 1 
मुद्ग हषं छाति गृह्णातीति । पदु ।-ला अदाने-~-कः । मुद्गलो मति । तत 
ध्य्‌ । मृगूगक्लस्य सप्तानपु ( रकाव ) पलानुहिभ्यां डौ (उ २।६४) ग्ले हषेक्षये 
डौ । गोघ्न । गलौ-अण्‌। चनरबणीय (मच्रेय ) प्गय्वादयश्र (उ 
१। ९७} भित्रनया प्रापणे करु । मित्रयुर्णोकग्यवहारवितु। मिच्रयो अपत्य 
पिति । गृष्टप्रादिभ्यश्च (पा० ४।१। ११६) मित्रयु ठन्न । दाण्डिनायनहारस्ति- 
नायन० ( पा० ६।४। १७४) युश्ब्दलोपः। नैत्र-एय । यस्येति च (परा० ६। 
४। १४८) चैत्रं त्यस्य अकारलोप । मित्रयोरपत्य पुमान्‌ ( जन्तेवासी ) 
घ्ते वतत निवासे- णिनि । पययासवासिष्वकालात्‌ (१०६1।१३।१५ ) सप्तभ्यां 











५६ गोपथक्राह्यणे पुव॑भागे प्र० १। #० १९ \\ 


जु ओौर चद्वणौध नैपरेय से मिल, [ रौर कद ] ( भो चनुत्रिशतिपोनि हादण्मियु 
सावित्री गायत्रीम्‌ अवीहि) महारय। चौगीष योनि [ उत्ति स्वान | पालो, बा 
जोडा वाली [ देलो कण्डिका ], सविता देव्ता वी गायत्री भो पठे {पस्य 
भद्र्म चकु यत्या सर्व॑म्‌ इद भितमू, ताम्‌ भवान्‌ प्रब्रवीतु ति ) जि 
भृषु-भङ्खिरस [प्रक।एमान सव वेद | नैव हैः मीर भिसमे गहु सम्‌ ठहरा हेमा है, ५ 
उस गायत्री को समघषाब । ( भाचाय्य, उवाच ) फिर भाचायं | मौवुगस्य ] १ कहा 
(सौम्थस चेत्‌ दुरधीशरान भविष्यति, [ भवात्‌ } वक्ष्यति, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारि 
सावित्री प्राह) है सौम्य । जो वह वुषढ़ हषे, [ भाप | कटे, अष्ाचारी ब्रह्मचारी 
सावित्री [ सविता देवता वाली ] गायश्री तता है । ( तत्वं [ भवान्‌ | ब्रूयात्‌ ) [ 
भाप ] ठीक ठीक कह दे-( भवान्‌ वं त मौदुगल्य दुरधीयानप्‌ अवोचत्‌ ) 
ही उप्र मौद्गत्य को कुपठ़ कता है (सणएवायप्रषनम्‌ अप्राक्षीत्‌ तंरा न व्यवोच 
सवत्मरात्‌ आतम्‌ आकृष्यसि एति ) उसने दुक्त जो प्रन पूरा धा, चह तूने हुम 
सामने नही बत्राथा है, एकं वष तुक्षे पीड़ा खीचनी होगी ।॥ ३१॥ 


भावाथं मनुष्य परिभमसे प्रण्णोत्तरके साधवेदोकरा धिर करर तत्वे) 
प्रण फर ॥ ३१ ॥ 


फण्डिका २२॥ 


स तन्ाजगाम यत्रेतरो बभूव, त ह पप्रच्छसदहत प्रतिपेदे, तं होवा 
दुरधीयान त वं भवान्‌ मौद्गल्यमवोचत्‌, सत्वाय प्रप्नमप्राक्षीन्न तं व्ययो 
अशुक । अन्ते विद्यामध्येतुमध्यापकसमीपे वसतीति । शिष्य । ( आवर्स्पाय 
आङ्‌ + चर गतो--ण्यत्‌ । वेदराध्यापकाय । “उपनीय तु य पिष्यं वेवमध्यापये 
द्विज । सकल्प सरहस्यं चर तमाचार्यं प्रचक्षते" पभु०. । १४० ( अतिथि 
ऋतःथत्नि० ( उ० ४।२) अत सातत्यगमने- इथिन्‌ । न विधते निपत। तिथि 
रस्येति वा। सदा प्रमणणीक अभ्यागत (सौम्य) सौमो दैवता भस्य 
सोमाद्‌ व्ण्‌ (प०४।२।३०) सोम-टधण्‌। सोभवत्‌ स्वभावयुक्तं । प्रिय 
दशंन, मनोज्ञ ( विजिगीषो ) है गेतुभिच्छक (शिष्टा ) णामु अनुषिष्टौ--क्त 
पुबोधा । धीरा ( विवषयति) विनिधं कथयिष्यति ( परेहि ) समीपे ग 
(उपसद) प्रप्तुहि ( अधीहि ) अधीष्व । १६। ( सा चित्रीम्‌ ) स व -भण्‌ । रावित 
देवतावतीम्‌ ( गायत्रीम्‌ ) अभिनक्षियभि० ( ३० ३। १०५) ५ गापै--अत्रम्‌ 
सच गित्‌। मातो पू्‌ बिणृक्कतो (पा ७।३।३१ ) इति युक्‌, सप्रथ शष्‌ 
गायत्री गायते स्तुतिकपयरित्नरमना वा विपरीता! गायत्तौ मुोरुदपतदिति " 
हणम्‌ -ति९० ७। १२। पृद्ा, गायन्त त्रायते । गँ गते-एतृ + वर्‌ पालने 
क, । स्तुत्यं वेदमन्तरविशेषम्‌ । गायतां रक्षकामृचम्‌ ( ग्ोनिम्‌ ) उत्पत्तिस्थनिम्‌ 


# ) यथा्थमू (परा ) अरे ( तिम्‌) आड~+क गतौ हितत भक्ति 
मू ( बह़ृष्यिं ) आकर्षणे करिष्यति ॥ । ॥ | 





गोधथम्राह्ये पूरवेभागे प्र० १। क० ९२ ॥ ५७ 


पुर। संत्रह्परादात्िमकृष्यसोति सहु मैत्रेय स्वानप्तेवासिन उवाच यथार्थं 
भवष्नो यथागृहं यसवामनो विप्रसृजञ्यन्ता दुरधीग्रानं वा अहं मौद्गल्यमवोचं स 
पाय प्रए्नमप्राक्षीन्नते व्य्रवोच, तमूपैष्यामि गाति करिष्यामीति । सह्‌ मैत्रेय 
प्रात सपिसाणिमप्गतल्यपुपससादासावाग्रह भो प्रेय किमथमिति दुरधी- 
थानं त्रा भहु भवस्पमयोचं त्वं मा य्प्रशलपमपाक्षीत्न त व्यवोच त्वापूपष्यामि 
णाण्ति करिष्यामीति, स होवाचात्र ता उपेनच् सवच कृतं पापकेन त्वा यानेन 
घरम्तमाह्ररथोऽयं मम कत्याणस्त ते ददामि तेन महीति । स होवाचतदेवात्रा 
स्विषन्वानुशंस्यश्च यधा भेवानाहोपोयामिष्येव्‌ भवन्तमिति त होपेयाय त हषेन्य 
पप्रर्छ किस्विदाहर्भा सषितरुवरेण्य भर्गो देवस्य कवय किमाहुधियो विचक्ष्व 
यित) प्रविष्य प्रघोदयात्सषिता याभिरेतीति । 


तस्मा एतत्‌ प्रोवाच वेदाएछन्दां पि सवितुववैरेण्य भ देवस्य कवयो 
ऽप्तमाह कर्माणि धियस्तवु ते ब्रवीमि प्रचोदयात्सविता यभिरेतीति । 


तमुपसरगृष्य पद्रष्छाधीषिभा कं सविता का सावित्री ॥ ३२॥ 


कण्डिा ३२॥ पौवर सौर मेत्रेय हा गायत्री मस पर 
तीप ॥ 


(स तत्र अजगाम यत्र हतर बभूव) बहे वह भया जहां दसरा [ वैत्रप | 
धा। (संषटपग्रष्छस हम प्रतिपेदे ) उसमे उसने प्रा भौर वहु [ मैय | न बतो 
एक । (तं हु उवाघ ) उत [वैन्य] से वहु बौला - (भवान्‌ त मौद्गल्य दुरधीयानम्‌ 
अवोचत्‌ ) भापभे उस भौवुगत्य को पुप्‌ माया हरै, (स व्वायं प्रण्णम्‌ अप्राक्षीत्‌ 
तं पुरान व्यवोच रंरतरात्‌ भातिम्‌ भाष्य सिति) उसमे भुक्षसे जो प्रषन 
पृछ धा यष सुमे हमार सामे मषी प्रताया है, एक षप तक तुमे पीड़ा सीचनी होगी । 
(स ह पत्रय स्थात्‌ अन्तरासनि यथार्थ उमाच ) वह मैषेय अप शिष्यो से 
हक ठीक भाला--( भवन्त यथागृह्‌ यथामत विप्रसूज्यन्ताम्‌ ) भाप लोग भप 
अने घरक जरा मनष्टो चले जां, ( अह्‌ वं मौद्गल्य दुरधीयानम्‌ अवोचम्‌ ) 
पमि गौात्य कौ बुष भताणाहैः (स मा य॑ प्रए्नम्‌ अभ्राक्षीत्‌ त न व्यवोचम्‌ ) 
समे मूते ओ प्रपत पठा था वेह वनि भ मतया, ( तमू उर्पप्यामि णाति करिष्यामि 
ति ) भ उसके पास जगा ओर उसको शान्ति [ सन्तुष्ट्ता |] करूगा। (सह्‌ 


३२--( प्रतिपेदे ) प्रतिपाधितवान्‌ 1 बोधितवान्‌ ( यथागृहम्‌ । गृहेमन- 
तिक्नम्य ( यामन ) यथेष्छठम्‌ ( विप्रसृण्य्ताम्‌ ) विविधं प्रकषण गच्छन्तामू 
( शाभ्तिम्‌ ) सन्तोषम्‌ । प्रसप्तताम्‌ ( सभित्माणिः ) होमार्थं हस्तयोः समिधा 
युक्त, ( आग्रहम्‌ ) आग्रहु-अशंभायनच्‌ । अनुगरहवन्तमू ( कृतम्‌ | करोते -- 
भूतकाले क्तं । एृतवस्त (प।पकेन) पापयुक्तम । दु सकरेण (आहु ) मनुष्या कथ 
यौति ( कल्याण ) मङ्गटकर ( अस्विषम्‌ ) न्‌ + सवष दीप्तो--क । स्वेषमरतीका 


५४ गौपरथमराहयणे कवेभगे प्र० १। कण ३२॥। 


रमित्वाणि मेत्रेय प्रातः आग्रह भौद्गत्यम्‌ उपससाद) षह [ यक्षके तिय | 
समिधा हयम सयं हुये प्रातमकाल् अनुप्रहुणील भौद्गल्यके परास पहता | मौर बोला 
( भो असौ मत्रेय ) महाराज। बहम सैयद [ मौपुगध्य ते कहा ( किम्‌ अर्थम 
दति ) किसलिथे ? [ मैरेय बोक्ता [-( अह्‌ वं भवन्तं वुरधीयानम्‌ अवोचम्‌ } भने 
नापको कुषढ बताय, है (त्वंमायप्रष्नम्‌ अप्राक्षी ते त स्यतोचभरू) तने मुभे 
जो प्रत पृथ्ाथा, वह मैते मेही बताया, ( प्वामू उपेष्यामि शान्ति करिष्यामि एति ) 
तेरे पास आगा नीरतेरी गति केष्ा। (सं ह उवाच ) वहु [ मीौव्‌गत्य बोला |-- 
(अश्रवं उपेत च सवच कृत त्वा पापकेन यानेन चरन्तम्‌ आह }) पहा प्र आये 
हये सब काम केर चुके हये धुनषक) पापौ रथे चलता हमा मततिः (अयम्‌ मम 
र्थ कव्याण तेते ददामि तेन याहि दनि) पहमेरय [ शिक्षाल्पी | रय कत्पाण 
फारीदहै वहम तुते देतह उसेचल। (स ह उवाच) वहु [ पैग्रय ] बोला-- 
( एतत्‌ एव अत्र अप्विप च अनृश्स्यच) यही [ भापका | कमं यहा भभरय भौर 
भ्रुर [ भति दयालु | है। (यया भवान्‌ आह्‌, एव भवन्तम्‌ उप--आय।म्‌ ति ) 
जंस। अपि कहतेहै वेसेही अपके पसि मं जया हृ। (त हु उप--~दयाय) 
वह उस [ मौद्गल्य | के पास आया, (तहु उपेत्य पप्रच्छ) भीर्‌ पास भकृर उसमे 
प्रघा-( भो सवितुवंरेण्य भर्गा देवस्य, कवय। किंस्वित्‌ आहु ) हं हासान| 
रविरव रय भरणा देवस्य--इ्का भं केति लंग वया कहते (धिय निम्‌ भहु ) 
नीर धिय, दसत पदक) वे षया कहन, ( विरचध्व) राबता (यदि सविषा 
प्रविष्यपा प्रचोदयात्‌ याभि एति इति) यदि सथिता प्रवेश करके उट | कर्मा 
वा बुद्धियो बा ] भागे बढ़ता है, जिनसे बह चलता है । 


( तस्म एतत्‌ प्र उवाच ) उष [ उस फैतरेमे | स वह्‌ यह्‌ बाप बो्ता--( येषा 

छन्दासि ) वदद [ ानष्ददेने दलि कम | है, (कवय देवस्य सवितु। वरेण्य 
भ्यं अन्नम्‌ जाहु ) कवि लोग प्रकाणवान्‌ सविता [ सगे घाति ये ] क अनि 
भ्रोठभग [तेज | फो भन्नकहूते है। (कर्माणि धिय तत्‌ उत प्रषीमि) धि 


ककन 








आमने पे आनय ननन ज्क 


मयप्रतोका--नि₹० १०।२१ अभय कमं ( बनृशस्यम्‌ ) मृन्‌ एस्यति नुशंसम्‌ । 
नम्‌ + पमु हिसायाम्‌--भण्‌, स्वार्थे यत्‌ । अङ्गूरम्‌ । अतिदयालु कमं ( उपायाम्‌ ) 
उप +आद्‌ + या प्रापणे -लड्‌ । समीपे अगच्छम्‌ । (उपयाय) उप + ण्‌ गतौ -निद्‌ । 
भाजगाम ( सवितु ) षृ प्रसवे प्रेरणे च-ृब्‌। सविता सवस्य प्रतभिता-.-तिर, 
१०।३१ सर्वप्ररकस्य ( वरेण्यम्‌ ) बज एण्य (उ० ३।६९८) वृत्‌ वरणे 
एण्य । स्वीकरणीयम्‌ । अतिशरेष्डम्‌ ( भर्गं ) अनृच्यभ्जयुजिभूसिभ्य मु श्र ( 39 
५ । २१६ ) ५.०५ भजने - पके--अमुन्‌, कुप्वञ्च । तेज॒ ( कवय ) विद्रपि 
( विचक्ष्व ) विविध कथय (प्रचोदयात्‌ ) प्रेरयेत्‌ ( उपप्तगृह्य ) आद्रेण प्राप्य | 
( अभीहि ) अन्तगंतण्यथ । अध्यापय ( सविता ) प्रेरक ( सावित्री) सवित 
भण्‌ । सनितृदेवताका । सवितु प्रेरकस्योपासिका ॥ 





गोपयत्राष्णे पूव॑भागे प्र० १।क० ३३ ॥ ५६ 


धप, यष्‌ भो तुमे बनाता हु, ( सवित) प्रधादयात्‌, राभि एति एति ) [ लिनकौ ] 
भविता [ सवका चमति वपा | भगे बदा है ओौर जिमस चलता षै । 


( नम्‌ उपसगृह्य ५ ) उमभ्रः प्रास भाद्र न जाकर उम [मेय |नं 
गृद्रा--( भौ अधीहिकफ मर्विनांका सावित्री) भहाराज। पाओ कौन सविता 
कौन साविक्रीहै।। ३१॥ 


भावार्थं --मयुष्यो को प्रपमोत्तर्‌ करके गायत्री आदिवेद मत्र के अथ समक्षम 
चाहिय । ३२ ॥ 


विशेष -- तिप साधित्री षा यायत्री मन््र- तत्‌ सवितुषरेण्य भग दिवस्यधी 
महि! भियोयोन प्रचोद्यौत्‌ || १६०३1 ६२1 १०, यजु०३1 ३५, २२१६ 
१०। २९, ३६1३, साप्र० उ० ६।६। {०। (पत्‌) उस (दैवस्य) प्रफाणशगय 
( संधितु ) समके श्रलामे हारे मगशरीश्ररके (वरेण्यम्‌ } भति उत्तम (भग ) जयाति कौ 
(भीम) हूमधार्गक९ (य ) भो षररमश्या (न ) हमारी (धिव }) बुद्धिपो वा 
कर्णा को ( प्रचोतेयात्‌ ) भा दाष ॥ 


कण्डि। २३ ॥ 


मम एष सति, काष्‌ सावित्री, यत्र दयेव मनस्तव्‌ वाक्‌, यत्वं वाक 
तम्मन , थ्यते द्र योनी एकं मिथुनम्‌, १ भरिमिरेव पविना पूथवौ सावित्री, यत्र 
होषाप्निस्लत्‌ पृथिवी यत्रय पृथिवी नदद्निस्तयिते बरे योती एक मिथुन, २ वागु 
रेय सथिनाऽ्नरिकषं साचिग्री यत्र दयेव षायुस्नदेन्तरिकष, यत्र वा अन्तरिक्ष तदा 
रित्ये है सोमी एकं मिथुनम्‌ ३, आदिप्य एव सविता चयौ साविग्री यत्र 
ह्यंयावित्यप्मदूधौयत्र वै ग्रौम्तश्रादिस्य दयेत 5 यानी एक मिथुन ४, चश्मा 
एव सथिता, नक्षत्राणि साधित्री, भत्र येव चद्रम।स्तक्रकषप्राणि यप्र वं नक्ष 
ग्राणि तण्पन्द्रम।, दम्यते ए यानी पकर पिधुनथू ४५, अहरेव सविता, रथि 
रावित, यत्र द्योवाहस्सप्राततियत्र तरै रात्निस्तदहुरिप्यते दे योनी एक भिधुनम्‌ ६, 
घष्णमेव सथिता, शीतं साधित्री यत्र ष्येवोष्ण, तच्छीत, यत्र वे शीतं तदृष्ण 
मिभ्येते रे योनी एकं भिधूनम्‌ जनूभ्रमेव सविता, वर्षं सावित्री, यत्र येवा 
बृभ्रम्तद्षं यश्र व वर्षं तदबूभमित्येते दर योनी एकर सिथून त, विशयुदैष सविता 
ग्मर्थिमु सायिप्री यवष्ंवव्रिदयतु तत्‌ स्तनयिप्तु यत्र वं स्तनपिप्तुस्तद्विघयुषित्यत 
रे योनी एके मिथन 6, प्राण एव्र सविता अत्त पाचिग्री, यत्र ष््यव प्राणस्तदत्त 
यत्र वा भप्नं तप्‌ प्राण इयते दे मानी एकं मिथुन १०, वेदा एव सविता छन्दासि 
साविश्री, यत्र ह्येष वेदास्नण्छ्दांसि यत्र वंष्ठ्दांसि तद्‌ वेदा द्येते द्रे योनी एक 
पिथुमं ११, यज्ञ एव सविता, दक्षिणा सावित्री, यत्र ह्येव यस्तत्‌ दक्षिणा यतर 


निरे (र कोभ जमो +| 








१६- (योनी) वहिभिशुगु (घर ४।५१) यु मिश्रणामिश्रणयो -- 
नि भोभिश्धकताम--निध० १। १२ गृहनाम--निध० ३ । ४ उत्पत्ति 


११ गोपथब्राह्मणे पूरवंभागे प्र० १। कं०३३।। 


वै दक्षिणाप्तथन्न इन्येते हे योनी एकं मिप्‌नम्‌ १२. 1 सौतद्िढासमोपाका- 
रिमापसपर्ह्यवारी ते सस्थित दृप्यधैन जआसस्तुराचित इव चितो बभूवाधो- 
त्थाय प्रा्राजीरिवयेतद्वाऽह वेद नैता योनिष्वित एतेभ्यो वा प्रिधूनेभ्य सम्भृतो 


बरह्मचारी मम पुरायुष प्रेयादिति। ३२॥ 


कण्डिका ३३ ॥ हापितरो वा मायप्री मसर फ चौरी उत्पति 


स्थान भौर षाएट जाड ॥ 

(मन एव सविता वाक्‌ सावित्री) [ मौद्ग्रह्यने कहा |-मन दही सविता 
[ चलाने वाला ] भौर बाणौ सावित्री [ चलाने वाले की उपातिका वा सेति का है, ( यत्र 
हि एव भन तत्‌ वाक्‌, यत्रवं वाक्‌ तत्‌ मन इतिएते द्रे योनी एक भिभूनम्‌ ) 
जहां परही मनदहै, वहा वाणीदै जहापरही बाणीदहै वहा मन, य दौ योनि 
[ उत्पत्ति स्थान ] भौर एक जोडाहै। | | (अभिनि एव पविता पृथिवी सावित्री) 
अग्नि ही सविता [ चलाते वाला ] ओौर पृथिवी साविन्नी [ चलाने बाति की ऽपाक्षिकी | 
है, (यत्र हि एव अम्ति तत्‌ पृथिवी यत्र वरे पृथिवी तत्‌ अग्नि इतिएे दै यौनी 
एकं मिथुनम्‌ ) जहा परही जनिनिहै वहा पृथिवी, अहापरदही पृथिवी ह बह भन्ति 
है यह दो उ्पत्तिस्थान भौरफएक नोड़ाहै। २। (वायु एव सविता अन्तरिक्षम्‌ 
सावित्री) वायरु ही सविता भौर अन्तरिक्ष सावित्रीहै, (यत्रहि एव बायुं ततु 
अन्तरिक्षम्‌ यत्र वे अन्तरिक्ष तत्‌ वायु इति एते दे योनी एक भिधरुनम्‌ ) मष्टा पर 
ही वायु है वहाअतरिक्षहै, भौर जहाप्रही अन्तरिक्षदै वहावागरुहे, यहद उत्पत्ति 
स्यान नौर एक जोड। ६ ।३। (आदित्य एव सविताथौ सायित्री) पूयं चलाने 
वाला भौर प्रकाफए़ चलानेवलेकी सेवाकरे वालीदहै, (यत्र हि एष आदित्थ' तत्‌ 
यौ यत्रवंद्यौ तत्‌ आदिप्य दति दे योनी एक मिथुनम्‌) जहांपरष्टौ समह 
वहु प्रकाशै, जहापरही प्रकाशै वहा भूयरहै, यह्‌ दो उक्पत्तिस्थान नौर एक जोडा 
है। ४ । ( चन्द्रमा एव सविता नक्षत्राणि सावित्री) चश््रमा ही चलाते वाकां भौर 
नक्षत्र चलनि व।लो शो सेवा करने वाली है, (यत्रहि एव चन्रमा तत्‌ नक्षत्राणि यत्र 
वं नक्षत्राणि तत्‌ चन्द्रमा इति एते दवे योनी एक मिथुनम्‌ ) जषा प्रर ही शरश्रमा 
है, वहा नक्षत्र [ तारागण | है, जहांपरदही नक्षत्रहै वहाचप्रमाहै यहुयो उषसि 


- = ___--_~__"न-्--"-------_---~------_--------~न् (न 








स्थानम्‌ ( मिथुनम्‌ ) क्धिपिशिमिथिभ्य कित्‌ (उ०१। ५५) भिथ वधं 
मेधार्यां च--उनन्‌ †फित्‌ । दयो सयोग । ( अबृश्रम्‌ ) अपो विभेत्ति, अप्‌ + भूम्‌ 
भरणे-कं । मेष ( विद्यूत्‌ ) प्रानमासधूषि्र्तोज? (पा०१३।२। १७७) 
वि + चुत दीप्तौ-क्विप्‌। तडित्‌! अशनि (स्तनयित्नुं ) रतमिषपिपुषिगषि 
भदिभ्यो गेरिलुच (उ० ६।२९ ) स्तन देव शएब्दे-दस्नुच्‌ । मेषणण्द । (प्राण, ) 
्र+ भन जीने--घम्‌ । नासाम्रस्थानवतीं वायु , तस्य कमं बहिर्गमनम्‌ ( अन्नम्‌ ) 
हृगूज सिदरुपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ (३० ३। १०) अत जीवनेन प्रस्यय।। यद्रा 


गोपथक्राह्यणे पूव॑भागे प्र० १। क० ६३ ॥ ६१ 


सपान भौर एक जोषा है । ५। (अहु एष सविता, रात्रि सावित्री, ) दिन ही सनिता 
४ ओर रात्रि साविप्रीहै (यत्रहि एव अह तत्‌ रात्रि यत्रवै रात्रि ततु अह 

शति णते हे योनी एकं भिथुनम्‌ ) जष्ांपरहीदितहै वहां रात्िहै, महा परष्टी रात्रि 
है षष्ठ विनिदै, यष्थो उत्पत्ति स्थान भौरण्के भोडादै। ६ । (उष्णम्‌ एव सविता, 
शोत सावित्री) षापद्नी धनात वाला भौरटण्ड चल्तने वलि की सेवा फरने वाक्षीहै, 
(यत्र एव उष्णं तत्‌ शीतम यत्र वं शीत ततु उष्णम्‌ इति एते द्वे योनी एक 
प्रिथुनम्‌ ) जहा परहीताणदै षहांष्णहै, जरहापरही ठण्ड वहांतापदहै यहवो 
उत्पत्ति स्थान भीर (क जोषा दै । ७ । ( अञ््रम्‌ एव सथिता वकम्‌ सावित्री) मेष 
ही सविता भौर द्धा रविधरीषै, (यत्रहि एव अग्ध्रम्‌ तत्‌ वर्षम्‌ यत्रवै वर्षं तत्‌ 
अभ्प्नम्‌, दति एतै वे योपी एकं पिषुनम्‌ ) जहापरही मेधदहै वहां वषाद, जहां पर 
ही वर्षा वष्ामेणदै यक्ठरो उपपति स्थान भौर एक जोडा दै। 5) ( विद्यूदु एव 
सविता स्ततपिन्नु साधिघ्री) भिमुखी ही चलने वाना मौर गजेन चलाने वक्ति की 
पेया फरमे धाती दै, (यत्र शि एष विधुत्‌ तत्‌ सतनयिलनु मत्र वं स्तनपिल्नु तत्‌ 
धिथ॒त्‌ दति "ते ष्ठे योनी एक विधुतम्‌ ) जह प्रहौ भिचुलीहै वहां ग्न है जहा 
पर्‌ ही गर्जत 8 महां भिजुलीदै, यहदौ उस्पत्तिस्थान भौर एक भढ है1 ६ । (प्राण 

एव सिता भन्तं साधित्री) प्राणौ सपिता, मन्न सावित्री (यत्रहि एव 
भाण ' तत्‌ भक्तं यत्र वै अन्नं तत्‌ प्राण हति एते $ योती एक मिथुनम्‌ ) कहाँ ही 
प्राणै, षां अनप्र क, कहीदही भन्न वौ प्राणद, यहु दौ उत्ति स्थान भौर एक 
मषा #। !१०। (वैता एवे सत्रिता छ्दसि सावित्री) तमवेद ही चलाने वाका 
भौर छद ( अनिस्दकारक कप षा गापध्री आदि छद] भकाने षति की सेवा करने 
वाती 8, (यत्रष्टि एव वेदा तत्‌ छठि यत्रवे छासि ततत्‌ वेदा इति एते 
ठे यौमी एह भिपुनप्‌ ) जौ परहीषेव है वष छन्द है, जहां पर छन्द ह षहा वेव 
पह षौ उह्तिस्यामि भौर एकं मोषा । ११1 (यज्ञ एव सविता दक्षिणा सावित्री) 
मश [ देवपूजा, सङ्गतिकरण भौर दाम | ही स्दितादै भौर दक्षिणे साधित ( यत्र 
हिएमश ततु दक्षिणा, यत्रवै दक्षिणा तत्‌ यक्ष, इति एतेष मोनी एकग 
भिषुलम्‌ ) जही परष्ी परकतदै वहा दक्षिणार्े टैः जरह पर ही दक्षिणायें ह॑ वहां यदै, 
रह दो उर्पलति स्थान भौर एक जो है । १२। [ यह पौरीस उत्पत्ति स्थान भोर बारह 
मोडा हये -देो क° ११] ( एत्‌ ह स्म एतत्‌ ) यह बहत प्रिद है-( विद्ठासम्‌ । 
अथे भक्षणे-क्त  लाधपदाधं। ( छन्दांसि) षदेरवेश्चघं (उ०४।२१६) 
धवि अ।ललदमे- असून्‌ चस्य छ । आनन्वप्रदाति कर्माणि । मायद्पादीति वौ । 
( ओपाकारिम्‌ ) आ। ।उप +अकारिम्‌ । करोते लुटि रूपमार्षेमू । अकार्षम्‌ 1 
भकमम्तात्‌ उपहृतवानस्मि (आरस्ु ) सितनिगभिमसि० ( उ० १।६९ 
रार्‌ ह्षदरथे + षम स्वप्न --तुनु । अश्पशयन ( संस्वित, ) सम्यक्‌ स्थित, ( एत ) 
हितमृपरिणुभानि० (उ० ६।१६) ण्‌ पतीन्‌ गतिशीक पुष्षार्थी । (अचित ) 








क व ४, "ष्णि 








६२ गोपथत्राह्मणे पूर्वभागे प्र० १। कण ३४॥। 


पिका को (जोपाकारिम्‌=जा उप अरिम्‌) मैने भली भानि उपहत निया 
(आस्तु मह्यचारी ते संस्थित इति ) धोना शो वाला ब्र्राघारीतेरे तित द्रीक 
मोक लडा है । (अथ एत भआमस्तु आचित श्व चित बभूव) नीर 
गतिशील  पुरषार्थीं ] धाड सोते वाला पुष्प सकडे कै भार मैः मान मगुहीते होक्षा है) 
( अथ उ्थाय प्राव्राजीत्‌ इति एतत्‌ वै अहु वैद) भौर उठफर बह प्रमण कर्तार 
यही तै जानता (एतासु योनिषु इन णतेभ्य वा निथुनेष्य सम्भृत मम 
्रहाचारी आयुष पुरान प्रेयाद्‌ इति) इन उस्यतति स्थानोम गामा मप्र णन 
जालो से उ पत हृभा मेरा ब्रह्मचारी भयु से पहिले न मरे ॥ ३३ ॥ 


भावार्थं --मदरष्य कणत्व के अनुसार सविता ओर सावित्री का अर्थं विचार भीर 
पुथ मोगे ॥ ३३ ॥ 


कण्डिका ३४॥ 

ह्य हैदं श्रिय प्रतिष्ठामायत्तनमैश्षत, तत्तपस्व यदि तदु ब्रते ध्रियेत 
तःय प्रपयतिष्ठत्‌, स॒ मविता साविश्या ब्राह्मण मृष्ट्वा तत सावित्री पर््यंद- 
धात्‌ तत्‌ सवितुर्वैरेण्यमिति सावित्र्या प्रथम पाद प्ृधिव्यर्चं समदधावृचाऽ 
्रिमभनिना श्रिय, भिया स्त्रिय, सत्रिया मिवून, मिथुनेन प्रजा, प्रजया कमं, कम्मेणा 
तप, तपसा सत्य, घत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा ब्राह्मण, ब्राह्मणेन व्रतत, ब्रेन व 
ब्राह्मण सशितो भवपयशुन्यो भवत्यविच्छिन्नो भवस्यविन्िन्नोऽस्य तन्तुरविच्छठि्न 
जीवन्‌ भवनं भवति य एववेद यथ्वैव व्िद्रानेवमेत साविषश्या प्रधम पाद 
व्याचष्टे ।। ३४ ॥ 


कण्डिका ३४ ॥ पाशित्री दा गायत्री मर डे प्रथम पाद्‌ 
की व्याख्या ॥ 

( श्व ब्रह्म ह श्रिय प्रतिष्ठाम्‌ जयननम्‌ पेक्षत ) [ मौगूगम्य कहता है ] इस 
ब्रहते हीश्री [ सप्ति वा शाभा जयति गायत्री ] की प्रतिष्ठा [ गौर्व्र ] भौर आश्रय 
देखा । ( ततु तपस्व, यदि तत्‌ व्रते [ भवान्‌ ] धियेत तत्‌ सन्ये प्रत्यतिष्ठत्‌ ) 
[है वैत्रोय | । वह तप केर, यवि उसब्रतमे भाप खले जवितो गाग सत्यमे नेम ज्र | 


-जज-च्-०--च------ 





भा+चित्रु चयने--क्त । शकटभार । (चित ) पणृहीन (प्रत्राजीत्‌ ) छे 


लुड्‌ । प्रकर्षेण व्रजति ( इन ) गत, ( सम्भूत ) उत्पन्नं (पेया 
विधिलिड्‌ । श्रिये ॥ (प्रेयात्‌, प्रतद्ण्‌ मरणे 


३४--( श्रियम्‌ ) विवित्र वचिप्रज््रिभि० (उ८२)५७) भित्र शैवा 
1 । दश्वररचनाम्‌ । शोभाम्‌ । सम्पत्तिम्‌ ( प्रतिष्ठ ति ) ४ 
समाम्तिम्‌ । म रवम्‌ ( आयतनम्‌ ) आयती प्रपत्ते-त्युट्‌ । आश्रयम्‌ । 
यक्षस्थनिम्‌। ( ब्राह्मणमर ) वेद्तानिनमू ( तव्‌ ) तसौ ( पम्पंदधतु ) सर्व॑, 


गोपयग्रह्मणे पूर्वभागे प्र० १ 1 क० ३५॥ ` ६३ 


(स सथिता साविश्या ब्रह्मण पृष्ट्वा तत्‌ सायित्री पस्यवधातुं ) उस मृविता 
[ मरक परपरासम। | मे सामित्री [परत्र ] के साध ब्राह्मण ( ग्रहाजञानी पृदय †] को उलश्न 
करके उशके शिप्रे सावित्री को उहुरापा, ( तदसवितु वरेण्यम दति साविष्या प्रथम 
प्र ) उस सविता पा अति श्रेष्ठ [ तैज ] ै--पह सावित्री क्षा परिला पाद 8 । 
( पृथिव्या क्षम्‌, कचा भप्निम्‌, अङ्गिना धियम्‌, श्रिया स्त्रियम्‌ स्त्रिया 
मिधुनभ्‌, मिधूमेनं प्रजाम्‌, प्रजया कर्म, कणा तप, वपा सत्यम्‌, सप्येन 
ब्रह्म, ह्मण ब्रह्मणम्‌ ब्राह्मणेन व्रतम समदधात्‌ ) परृथिवीके साथ क््‌ | स्ति 
योप विशा | फौ उश [ पष्ट प्रद] तै, ऋग्‌ के सायअग्निको, भश्चिते साथ नरो 
(शपाम शम्नति | को श्रीके साप स्त्रीक, स्प्रीके साय जोड [ पुर्ष सयोगं 
को, भढ कै साध प्रभां [ सस्तान ] कौ, प्रभा के साथ कर्मको, कमं के साथ त्प 
[षप भाषि] को, तपते पाय स्य [ यथा्तता ] कौ, सत्य के साध ब्रह्म [ येदशान ] 
को वेवशतिके राभि इ्ह्मण | वेदज्ञानी ] कौ, ब्राह्मणक साध व्रत [ जिति{द्रयता 
भावि. कौ ठहराया । (ब्रतेम वै ब्राह्मण संशित भवति, अशुन्थ भेवति, 
भविच्छिनन भवति, अविष्ठ भस्य तन्तु, अविच्छिन्न जीवनं मथन भवति, 
प ण्व वैव्य श्व एव विद्वान्‌ एवम्‌ एत ब्नाविच्छा प्रथम पाद व्याचष्टे) प्रत 
[ भितेश्वियह। आधि मे ही बह बराह्मण [ वेधङ्ञानी ] तीक्ष्ण शरि षाला [वा यस्नान ] 
हता है, एष्य भिगा [ परिपूणं ] होता है, भनक होना है, धनफट उसका ताना [ वश | 
भगकद जीन भौर भल्तिष्व [ ठहरा ] होना है, गो एता जनिता भौर्जो पेमा 
जानफरि पषण दत प्रगःर पै सित्रीके इत पिते पादकौ बताता ।॥ ३४॥ 


वाध --पधुप्य सातिग्रीके प्रथम पादके ताध श्ग्येद, प्रथिवी अक्रि आविष 
विशार पे णमे भौर सस्तत भाषि के भीषन क्तौ सुषु करे॥ ३४॥ 
कण्डिका २५॥ 


भर्गो देषस्य धीमष्टीति मार्षिष्या द्वितीय पदोऽन्तरिक्षेण यजु समद्‌ 
धातु यजुषां वायु, यायुनाञ्‌ध्नम्‌, अबृभेण वष, वर्केणौषधिषनस्पतीनोषधि 








स्थापितवान्‌ (षष्‌ ) तस्य (सविषं ) प्ररस्य परमेश्वरस्य (वरेण्यम्‌ ) अनि 
ष्ठम्‌ ( श्रुश्वप्‌ ) क्रवेदम्‌ । सुर्यं विचाम्‌ ( सपरदधात्‌ ) सम्यक्‌ स्थापितवान्‌ 
( पिधुनम्‌ ) दिर्वविशिष्टं पुम्‌ । पुषषसंमोगम्‌ (तप ) म्रह्मन््या्चनुष्ठानम्‌ 
( ततम्‌ ) वरणीयं जितेध्पियत्वादि कमं ( संशित ) सम्‌ + शो तनूकरणे--क्त । 
तीक्ष्णवुद्धि । सम्पादितव्रतविषय्रकयत्नः ( भूर्य ) अभावरहित । परिपूणं 
( अविषषठिप्न ) भम्‌ +वि + धिविर्‌ हैधीभवे--क्त । अविभक्त । परम्परागत 
( त्तु ) भितपिनिणति० ( उ०। १। ६९) तनु विस्तारे---पन्‌ । विस्तार । 
व॑गसन्तति ( भेदनम्‌ ) भत्तिखम्‌ ( द्पाचष्टे ) भक्षिद कथते दर्शने च--कद्‌ । 
विविधं कथयति ॥ 


९४ गोपथब्राह्मणे पूवं भागे प्र १। क० ३५ ॥। 


पणभिः कमं कपेणा तपस्तपसा सस्यं, पत्ये मरह, ब्रह्मणां 
५५५५६ 92 9. वरतेन वे ब्राह्मण सशिनो भ वन्यणुगयौ भवन्थ विच्छिन्नो 
मवत्थविच्ठननोऽस्य तप्तुरविच्छिन्न जीवन भवति य एव वेदं यश्च॑ विद्वान 
वमेत साविष््या हिनीय पादि व्याचष्टे | ३५॥ 
कण्डिका ३५ ॥ पादि 3 माफी मन्त्रके दवरे पद्‌ 
फ व्पाल्या ॥ 

( भगो देवस्य धीमहि इति साचिश्या दहितीयं पाद ) प्रकाशमान परमेश्वर 
के तेजको हम धारण कर- यह सावित्री क दसरा पाद दै। (अन्तरिक्षेण यजु 
समदधात्‌, यजुषा वेयुमू, वायुना अश्ध्रम्‌, अर्श्रेण वर्षम, वर्षेण ओषधिवनस्पतीन्‌, 
ओषधिवनस्पतिभि पशून्‌, पशुभि कम, कमणा तेप , तपसा सत्यम्‌, सस्येन 
महा, ब्रह्मणा ब्राह्मणम्‌, ब्राह्मणेन व्रतम्‌ ) अ तरिकष [ भाकाश ] के साध यजु [ पजनीय 
केमवा मगतिक्मं |को उस दु्रेपाद | ने ठहराया, युके साधमायुषो, वायू 
कै स्थ जल रख वलि मेष फो, मेके साथ वर्षको, वर्पाके साध भौषधियौ 
| सोमलता, यवे आदि | भौर तनस्पतियौ [ पीपल भादि ] को भोषपि भौर ष्नम्मत्तियो 
के साथ प्शुभो [जीवो] कौ, प्रुभोके साथकमको, कमं साय तप | श्रह्मजयं 
भोदि | को, तपके साय स्त्य [ यवाधता]क, पत्यक साध ब्रहम [ येवेज्ञान | फी, 
वदज्ञान के साथ ब्राह्मण [ वेदजानी ] को, ब्राह्मणक साय व्रत [ जितेद्रिषता भाषि ॥ 
फो। (व्रतेन वं ब्रह्मण सशित भवति, अणु्य भवति अधिष्श्न मवति, 
अविच्छिन्न अस्य तन्तु, अविच्छिन्न जीवन भवति, य एवेवैदे, य चे एवं 
विद्वान्‌ एवम्‌ एत साविष्या द्वितीय पाद व्याचष्टे) प्रत [ भितेश्दरिपतता भावि ] पे 
ही बह ब्राहमण [ वेदज्ञानी ] तीक्ष्ण बुद्धि वाता [वा यत्नवान्‌ ] होता है, पन्य भिन। 
[ परणं ] होता है, बनकट हता है अनक उसका ताता | वगर | अनेकट जीषन होता 
है, जी देषा जानता है भौर भौ एसा जानकर पर्ष शसप्रकारसे सावित्री के दत्रे 
पादको बताता है। ३५॥ 

भावाथ मनुष्य सादित्रीके सरे पादके साध युवद भन्तरिकषमराप्र भावि 
के विचार से भपने ओर स्तात भादि के जीवन को सुदृढ करे ॥ १५॥ 


कण्डिका ३६ ॥ 
धियोयीने प्रचोदयादिति साविष्यास्तृतौय पदो पिवासामस मधत 
पाननाऽऽदिन्यमादित्येन रश्मीन्‌ यारत दषमीन्‌ रिमभिवष, वर्षणोप व्षणौषधिवनस्वतीनोषभिषन 
३५--(भगे ) तेज (देवस्य ) प्रकाशमयस्य | परमेश्वरस्य ( धीमहि ) 
इधाम्‌ धारणपोषणयो --विधिरिडि छाष्दस्‌ १ रूपम्‌ । दधीमहि । धरेम्रहि (यजु ) 
भतिपुषपियजि० (उ० २। ११७ ) पज देवधुज।सगतिकरणवनिषु--उनि । 
पुष दम्‌ । संशतिकरणम्‌ । सक्कर्मविधाम्‌ ( पशत ) जीवान्‌ । १ पम रथाद्‌ (पन्‌) मीवान्‌ । भग्यषु गतम्‌ ॥ गतम्‌ | 


¢ भवर कदत्ुमथा (१० ३।४) इयां भुकतवान्‌ प्रप न । सुम्पा* ॥ 


गोपधन्राह्मणे पूर्न॑भागे प्र० १। क० ३७ ६५ 


पक्षिभि पशून्‌ पुनि कमं कमणा तपस्तपसा सव्यं, सत्येन ब्रह, ब्रह्मणा 
[ष्णं 7 म प्रतं, ततेन षं ब्राहमण सरितो भवलणुन्यो भवेत्यविच्छिो 
[वत्यविषषठिोऽस्य तन्तुरदिच्छित्न मीषनं भवति प एव भेद यश्चैवं विद्ानेवमेतं 
।धिष्यास्नतीयं पदि व्याचक्टे | १६॥ 


कण्डिका २६ ॥ पाशित्री षा पापश्री मसर $ तीरे पद्‌ की व्यारूया॥ 


(भियो यौन अरभोदयात्‌-इति साचिश्या तृतीय पाद) जो हमारी वुद्रियो 
[करमो को भाग दमि. यह स्राधित्री का तीसरा पाद है। (दिवा साम, पालना 
विव्यम्‌ ओदि्येष रपमीन्‌, ररिमिभि वषम, वकेण ओषधिवनस्पतीन्‌, भोषधि 
नंस्पनिमि ११ुन्‌, पशुमि कमं, कणा तप, तपसा मद्यम्‌, सत्येन ब्रह्म, ब्रह्मणा 
(हणम्‌, श्राह्यणैन्‌ व्रतम्‌ पमतधात्‌) प्रकणके साध साम [मोकष्नान] फो साभ कै साथ 
क(पाममि वा त्मसेने बालि सूमन, सूरे सायकिरणौकौ, फिरणोके साथ वर्षाकरौ 
षाम साध ोषपिपो [सोपलता पय भादि] ओौर वनस्पतयो [ पीपल भादि ] कौ, भोषथि 
गौर श्रनस्पतिमों के ताध पशुभौ ( गीष] को) पशुभाके साथकमफो, केमके साधत 
र्म्म भनि ] फो, ताण के ताप सह (पिधापंता] का, सत्य मे साय ब्रह्म [ वेदज्ञानि] को, 
पणत के सोथ श्रह्िण | वेवानी ] को, ब्रह्मणे साथ व्रत [ जितेध्परियता भावि |को 
शष [ तीतर पाद ] पै छरापा। (व्रतेन वे ब्राह्मण शित भवति, अशु्य भवति, 
भषिश्िद्रन्न भवति, भिरित अस्य तन्तु, अविश्िप्नं जीवं भवति, य, 
पयंवेष, य ख ण्व विष्ठानु एषम्‌ एतम्‌ ताविश््या त्रतीयं पादं व्याचष्टे) त्रन 
[ जिनेश््रिरता भावि पेषी पहु ग्ाह्मण | वेवशाती ] सीकष्ण वृति माना [| वा वपावान्‌ | 
होला, परण जिना [ परिपू ] होता दै भकं होना ४ भनकट उसका पाता- 
[ जण], भमकेट जीगराहोतादै, जो देता जानताहै भौर जी पसा आनकारे पुष्प ईस 
प्रकारमे सोपिक्री कै तीसरे पदको भताना है ॥ १६॥ 

भवार्थं --पपूष्य सादिषीङे तीसरे पावके साधं सामपेव श्रोलोफे भादिस्य 
भाषि के वित्ारमे अफ भौर स्तात भारिक जीवते की पुषुएकरे । ३६॥ 


इण्डिका ३७॥ 


तेम ह्‌ षा एषं विदुषा श्राह्यणेत ब्रह्माभिपसतं प्रसितं पैरापृष्ट ९, ब्रह्मणाः 
फाएमभिपन्नं प्रसितं पराभूृष्टमा २, काशिनि वायुरेभिपत्नो प्रसिते परामृष्टो ३, 


॥६--( धिय") ध्यामते प्रसारणं भ (वामपा १।२। १७८) ध्यं 
जि्तेते--मिविष्‌ संप्रसारणं च । भी कमनाप--तिध० २। १ प्रशानाम- निघ 
१।९1 ब्दी । कमणि (आदित्यम्‌) अकौप्यमानम्‌) रसानामादातारम्‌। 
पूरम्‌ ( रोमीत्‌ ) पर्पोतेरणम्‌ (उ० ४। ४६) भणुद्‌ व्याप्तौ- पि , धातो रशचां 
देष । किरणान्‌ । अध्यवृगतम्‌ 


१ यद्‌ पहतयरवतितपं सतिपा ९१ पृतीय द ॥ सम्पार ॥ 
॥ 








६६ ग्रोपथ्ाहणे पुवैभागे ० १) कै० ३७ 


वायुना ज्योतिरमिपश्न ग्रसितं परामृष्ट ४, ज्योतिषाऽपोऽभिपश्ना प्रिता) परा- 
ष्टा १, अद्धिमू भिरमिपनना प्रिता पसपृष्टा ६, भप्याऽत्तमनिपत्न प्रसितं 
परामृष्ट ७, मलेन प्राणोऽभिपन्नो ग्रकषित परामृष्ट ५, प्रणिन मनोऽभिपन्नं 
रसित परामृष्ट €, मन॑सा वागभिषना प्रसिता परामृष्टां १० वाचा वेदा 
अभिष्नां प्रसिता प्ररायृष्टा १९, वेदैयेजञोऽभिपल्नी प्रमिति परामृष्ट १२ 
स्तानि ह का एतानि दादशमहाभतास्येवंविधिप्रतिष्ठितिति तेषा यञ्च एक 
पराद्ध्यं | १५ ॥ 
कण्डिका १७ ॥ गार महादसो' को परम्परा ॥ 

( तेन ह वै एवम्‌ विदुषा ब्राह्मणेन ब्रह्म अभिपत् प्रसिति पराृष्टम्‌ ) 
उष ही रेमे [ हावित्री का अथं जानने वति ] विद्वान्‌ ब्रह्मण करणे ब्रह्म [ शि्रर 1 सेवे 
प्रकार पाया गथा, प्रसा गया [ पचाया गयावा सुधार कै उप्रका रत॒ लियागया |] भौर 
अधानतासे छमा गया है। १1 (ब्रह्मणा भाकाएम्‌ अभिपतत प्रपनितं परामृष्टम्‌) 
ब्रह्म [ परमेश्वर ] करके आकाश सब भरसे पाथा गया, प्रस्ना भया मोर्‌ प्रधानता 
छशा गथा है। ९) (आकाशेन वायु अभिन्न प्रसित परागरष्टः ) भक 
कफे वायु [ पवन ] सब ओरसे पाया गया, प्रसा गया मौर प्रषानतासे एमा गा 
१ । ३ । (वायुना ज्योति अभिपन्नं प्रसिते परामृष्टम्‌ ) वायु करके प्रकाश स्र 
ओर पाया गया, प्रसा गया मौर प्रधानतासे छृभा गयादहै।४। ( स्पोत्िषा 
जप + आप अभिपन्ना प्रसिता परामृष्टा ) प्रकान करके जत प्र भीरसे पापा 
गया प्रसा चथा भौर प्रभनतासे धूमा ग्यादहै।५। (अद्धि सूमि, भ्भिषम्ना 
प्रतित्ता परामृष्टा ) जल करके भूमि सव भोरमे पायी गर प्रसी भरं भौर (धात) पे 
दूर गई है । ९) ( भूम्प्रा अन्तमू अभिपन्ने प्रित पराप्रष्टम्‌ ) भूमि करके अन्न प 
शीर से शया गया, प्रसा गया भौरप्रधानतासे षूभा गया है। ७) अन्तेन प्राणं अभि 
पञ प्रसित परामृष्ट ) अ करके प्राण [ जीवन साम्यं] सवभोरसे पाथा म्वा 
रषा गया मौर प्रघानतासे भा गयाहै।०८) (प्राणे मन भपिपत्न प्रसित 
पराभृष्टम्‌ | प्राण करके भन [अन्तकरण 1 सम भोरमे पामा गया, प्रताग्णशौः 
मषानत। से षु गया है । ९ । ( मनसा वाक्‌ अभिपश्ना प्रसिता पयमृष्टा) म 
करके वाणी सवं ओर पायी रई, प्रती गरं भौर प्रषानतासे धू गई हे । १० 
( वाचा वेदा अभिपन्ना प्रसिता परामृष्टा ) वाणी करके येव सवभोरसेषा 


३७--( एवम्‌ } अते प्रकारेण । साविव्यथेविशारेण (प्रह } परभेश्चर 
( अभिपतनम्‌ ) स्वत प्रप्तम्‌ ( प्रसितम्‌ ) भक्षितम्‌ । पासितेभ । रभाय गृहीतम्‌ 
(प्यमृष्टम्‌) प्ररा+मृश आमर्शने प्रणिषाते च-क्त, | प्राधान्येन स्पृष्टम्‌ ( मनं 
मन जने--असुन्‌ । सकल्पविकल्पाटमकमन्त.करणम्‌ ( यञ, ) वैष्जासगति 
करणदानव्यवहार ( महाभूतानि ) पूर्वोक्तानि महातस्वानि ( भिधिप्रतिष्ट 
ताति ) विधानेन स्यापितानि ( तेषाम्‌ ) भूतानां मध्ये ( पराद्य ) भ्दति 
(पा०१।१। ६७) परादं-यत्‌ । परां परधाभत्वमहुतीति । अतिशेऽ$ः ॥ 





गोपधनराह्मणे पूवंभागे प्रर १] कण ३४ ६७ 


प्रे गये भौर प्रभावताते प्रूयेगयेहै। ११। (वेव यज्ञ॒ अभिपन्न ग्रतित 
ष्ट ) षेदो ककेपज्च [ देवजा, सािफरण भौर दान व्यवहार ] समर भोर पे 
1 गपा, प्रमा गया भौर प्रधामम। से छूभागयाहै। १२) (तानि हवं एतानि 
एण महामूतानि पएवविधिप्रतिष्ठित्तानि तैर्पा यश्च एव पतद्ष्यं ) यही बारह 
तल्प एत्‌ प्रकार भिधान के पाध ेहूरे ष्ये द, उन्म य्नषी भनिप्रेष्ठ है ॥ ३७ ॥ 


भविं ब्रह्मी पुरषे प्रष्ठ आवि बारह गसोके पपावत्‌ क्ञान मे प्रम गति 


¶(†॥ ३७ ॥ 
कण्डिका २८॥ 
तं ह सौतोषं विद्मो मन्यन्ते धिद्म एनमिि पाथातष्यमविदहंसोपयं 
पैवेधु प्रतिष्ठितो १, षेध वाभि प्रतिष्ठिता २ वाट मनसि प्रतिष्ठिता १, 
प्राणे प्रतिपितं ४ प्रागोऽषे प्रतिष्ठितो ५ ऽन्नं भुमौ प्रतिष्ठित ६ भूषिरप्म 
प्ेष्डिता ७, भापो पीति प्रतिष्ठिता ०, ज्योक्तिर्वायौ प्रतिष्ठिते €, दापुर 
ति प्रतिष्ठति १० आकारं ्रहणि प्रतिष्ठति १९१, ब्रह्य ब्राह्मणे ब्रह्मविदि प्रति 
षत १२ यपो हु वाएवे वितु स ब्रह्मवि, पुण्यां च कोतिं लभते सुरमीश्च 
धान्‌ सोऽपहुतप।प्मानन्त। तिमभरमूते प एवं वेद यप्च विद्ठानेवमेतां वेदानां 
तर पाधित्रीसप्पवपूपतिषदेभूपास्त इति ब्राह्मणम्‌ ।॥ ३५॥ 
कण्डिका १८|| दरे पकार पे (मक्त शर करो 
४ रिधर 
(षह स एतैम्‌ एष विष्टं मन्यन्ते विग्र एनम्‌ इति याधाततध्यभू 
विसि ) उषी [मश] कौ ईस प्रकार जानते वाके मानते द--हम षस [यक] 
कामत $--सथमूजवे अकामी ६। (अयम्‌ यक्त वेदेषु प्रतिष्ठित } पयत 
शवपूमा संगतिक्षरण दतन्यवहार 1 तेवो उरा हमा दै। १) (वेदा वावि 
तिष्ठति, ) वेद वरणौ उहुरे हमे द।२। ( वाक्‌ मसि प्रतिष्ठिता} वाणी 
६ न ¢ ।\1 ( परत प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ ) मनप्राणमे ठहरा हभ दै। ४) 
प्राणः, असने प्रतिष्ठति ) प्राण अक्रपर ठहरा हमा 1 ५। ( भत्रं भूमौ 
तिणित्म्‌ ) अ भूमिप्रै ठहरा हमा ै।६। (भूमि अप्तु प्र्निष्ठिता ) भूति 
त प उहरी है । ५७. ( काप भ्यौत्तिषि प्रतिष्ठिता ) जत प्रकाम ठहरा 
भाटै।च। ( उपोि वायौ प्रतिष्ठितस्‌ ) प्रकाश पवनमे उरा हृभाहै।६। 
वायु भाकते प्रतिष्ठित} परवम आक्राशपरै द्रा हभ दै । १०। ( भाकाशम्‌ 
ह्मणि प्रतिष्ठितम्‌ ) भाकाश ब्रह्य [ परमासा | पै ठहरा हृभाद। ११। ( ब्रह्म 


नयी 


३८--( सम्‌ › पृक्त पंशञम्‌ ( विद्र; ) जनन्त ( मन्यन्ते ) जनन्ति । 
[भिप्र ) वधं जनी, (एनम) यलप्रु, ( याश्रातथ्यम्‌ ) यपातथा-ष्यभ्‌ | 
नास्तिक पदार्थम्‌ ( अधिोसं ) अविदन्त ` (पुण्याम्‌ ) पवित्रम ( परमीत्‌ ) 
पषोहुराष्‌ ( अपहतपाप्मा ) विनष्टपपिं (अनन्ता क्षिपम्‌ ) भर्ननततेकनीपतत्ष 





६ गोपयत्राहाणे पूवंभागे प्र० १।क० १६ 


ब्रह्मविदि बाह्मणे प्रतिष्ठिम्‌ ) ह्य वेद न ब्रह्मण [ रहमानी ] म॒ रहरा 
हृभाहै। ५२। (यहं वै एव वित्‌ १५ ब्रह्मवित्‌, पुण्या च कीतिं नुरभीन्‌ च 
गन्धान्‌ लभते } जौ ह ठेस जनने वाला है पहं दरह्मजानी है भीर प ५ कीर्ति भौर 
सृद्र्गथो [चदनादि] को परतादै। (स भपहृतपाप्ना जनन्त धरयम्‌ अश्नुते, 
य॒ एववेद, य॒ च एव विदान्‌ एवम्‌ एता वेना मातिर पावित्रीसम्पदम्‌ 
उपनिषदम्‌ उपास्ते इति ब्राह्मणम्‌ ) वह पापे दूटा हुआ पष्प गनत श्री [ सैवतीप 
सम्पत्ति ] भोगता है भो दसा जाननाहै, ओौरजो एेसा विद्वान्‌ एस प्रफोर्से हसभेदो 
नत मानः भातनिती रूण सप्पदा उपनिषद्‌ [ ब्रह्मविद्या | को भजतो है--यदह्‌ बराहण 
[ ब्रह्मज्ञान | है।| >८॥ 

भावार्थं दर भौर उसके कर्माको वेदं हारा यथाभत्‌ जानकर ब्रह्मजा बदु] 
प्रण जौ जनिन्द पाता है ॥३८॥ 


यिगेष दस कण्डिका फा कण्डिका ३७ मे मिलान करके गायनी मन्त्र फे भधं 
फ़ साध भुनी विनास्णक्ति बदाभो ॥ 


कण्डिका ३९ ॥ 


भागो गभ जनयन्तीरित्यपाङ्भं पुष्प त यज्नोऽद्विरंश्च प्रणीयमान 
्राइतायते), तस्मादाचमनीयं पूवं माहारयति स यदात्रामति त्रिराभामति ष्टि 
परिषटुम्भप्यायुर्वर्य पाप्मान निर्णुदत्युपसादच्च यजुषोदुत्य मन्त्रान्‌ प्रयुर्यावत; 
प्राची शाखा सन्धाय तिरगुष्ठे पाणावमृतमस्यमृतोषस्तस्णमन्यपृताय त्वोप 
स्तृणामीति पाणावृदकमानीय जीवास्थेति सूक्तेन धिराचामति । स यसपूर्वभावा 
मति सप्त प्राणास्तातेतेनास्मित्नाप्थापयति या ह्येता बाह्या शंरीराम्माश्रस्तिद्यथं 
तदण्ति वायुमादित्य चन्द्रमसमप पशुनन्याध्चं प्रजास्तानेतेनासिमन्न।प्य।ययरय। 
पोऽमृतम्‌ । स यद्‌ द्वितीयमाचामति सप्तापानास्नानितेनास्मिन्नाप्याययति पा ष्यत 
बाह्या शरीरात्‌ मात्रास्तद्यवेतसौणं मासीमष्टकाममावास्यां दां दीक्षं य 
दक्षिणारतानेतेनास्मिघ्राप्याययत्यापोऽमृतम्‌ । स पत्तृतीयभावामति सप्तं भ्याने 
स्तानेतेनास्मिन्न प्याययति या ह्येता बाह्या शरीरान्मात्रास्तद्वैतत्‌ पृथिवीभरः 
रिक्ष दिवन्नक्षत्राण्यृतूनात्तंवानु सवरत रंस्तनेतेनास्मिक्ताप्याययत्यानोऽमूनं पर्ष 
प्रहौशाप्रियनिगमो भवति तस्माद्र विद्वन्‌ पृरषतिद पण्डरीकपिति प्राण ए 
म पुरि श्रेत म परिशेते इति। परिणय सन्त प्रणि पृहष दरथाचक्षते । परोक्षे 
परोक्षप्रिया इवे हि देवा भविति प्रपयक्षद्विष । स बद्यूवेमाचामति परस्ता 
मारतेनारिमन्नवरष्धं स यद्‌ द्ितीयमाचामल्याज्यभागौ तेनासिमिन्नवरत्पे, 


. _ , , ष, श 3 
ना ननणकककिेनषयकणकतीः भवै । क ` 


ज्तिम्‌ ( अण्नुते ) प्राप्रोति ( सावित्रीसम्पदम्‌ ) गायत्रीसूपक्पततिम्‌ ( उपति, 
दम्‌ ) ब्रह्मविद्याम्‌ ( उपास्ते ) भजते । सेवते ॥ 


१ शराङ्णायते' इति प० सं० पाठ, स षायुक्तं । पम्पा० ॥ 





पोपगग्राहुणे पूर्वेन प्र० १। क० १४ ६९ 


तुनीयप। चमति सस्यितहोम। स्तेन स्मिप्रषे, सयद्‌ ष्रि परिषुम्भति तस्ष 
ष्सश्रहि भ भनु लानि सवं पेहुम।प्याययति पञ्च।च्यदातार मन्वकारयय 
गे सकन्दति स तन।सिमक्नवरन्धे स यरोपूर्वात्‌ मन्वान प्रयद्क्त भसवमेधा 
तै कतव एत एषास्य सर्येपु एोकेपु सवेषु दवेषु सर्वेषु वेदेषु सवपु भूतेु सर्षेषु 
सेषु कामवार कामविमोकतं मव्रदयद्धं षम प्रमीयते यएवं वेद । 

तदप्येतव्‌ क्रचक्तम्‌ । आपो प्रवञिरो स्पमपो भृग्वङ्किरोमयम्‌ । सवं 
वापय भूतं स्वं भृगवद्िरोमयंप्‌ | अ्रन्तरेते त्रयो वेदाशृगूनद्िरसोऽतुगा 1 

भपां पुष्पं पुतिराकोशं पवित्रपु्तपमिदयाचम्याभ्युकष्यात्मानमनुमप्व्रयत 
द जीवेति ब्राहुाणप्‌ ।। \९॥ 


ति अथतवेवे गोपयद्राहमणपूवषगि प्रथम प्रपाठक ॥ १॥ 


कण्डिका २९ ॥ भाचम्रत ढे पिधान भार्‌ लाभ॥ 


( भ।पौ गभं भमयन्ती दति--भअयण०द४।२।८) गभ [ अर्थात्‌ भाक्तक रूप 
पार ] को उप्त करम हम मल [एसमश्रर पिवहोताहै कि] ( भष गभं 
ष्व स यर ) जलका भ [भ्लौ | पृप् [ कह | है बही यश्चै । (द्ध 
प्रगोपमात पल प्राद्तायने तस्मात भाचमनीयम्‌ पूर्वम्‌ आहारयति) जले 
ताप बलाया दुमा यक पिति मिनत क्रियो जनाहै शस्ये भाचमन योग्य मनत षेद्‌ 
 ब्रतभाटी ] कहते दिधिकते शाय पीताहै। (म यत्‌ आचामति त्रि आचामति) 
धह जम सभयम्‌ कटता है, तीम बार जानमनं कला, (द्वि परिषुम्भति) पो बार 
हनाता ह [भो देहो ], (भायु अवरुद्ध पापान्‌ निर्णुवति ) मायु पर भक 
[ बाकर ] पापको निकतिदेताहै। (यजुषो उपसश्च मत्र उदुत्यं भ्रपुज 
दथपाय, ` प्राज्री गाक्ञा कथायं निरगुष्ठे पाणौ--अगृतम्‌ अरि, अमूत । 
इपस्तरणम्‌ असि, अगुनाध स्वा उपस्त्रणामि हति | ब्राष्णवशनानि 1 पाणो 
इदप धामीय--कीव। स्थ एति सूक्तेन [अण १९।९६६। १४ ] जि 
भाषापति ) देवपूजा के साध पात जाकर, पोको निकाल कर, प्रपोगमे पाग ओौर 
भिय करके, भौर पुरानी शाक्ञाभो [ वेगभ्याह्याभौ ] को मिला कर, भपूठा छोड कर्‌ 
हाथ पेतु अपरत [गृणुते बकन बालता जलद, हे अपतत! त्र बहत परलाभे नाता 
ह, भपरयनके किये तुते पततां [ पीता ह--षहन तीम्‌ ्राह्ण वचो से | हाथमे 


+_____-_~_--~------~--~----------- 

१९- (जनयन्ती ) जयते शसु । भसि पूवसवर्णणीर्घं । जनयन्त । उ९१। 
दयश्ट्य (ब्रणीयमाम) प्रवर्तमात ( प्रादतायते) भअ 7तिपूजनयो --क्विन्‌ 
ततु विस्तारे कणि टद्‌ । तमोकिर्यर् (पा० ६।५। ५४} इति भावम्‌ । १५५९. 
तायते । विस्तायंते ( आतमतीयम्‌ ) आसमनयोग्यं लुष्तम्‌ ( आहारयत ) विधिः 
पवक पिनति ( परिशुष्ण्ति) युम्भ णोभायाम्‌-णितर्थे । परिणुम्भयति | सर्वत 
शोभयति ( भवषकहय ) भार्य । वर्धं कृत्वा ( यजुषा ) देवपू जनेन ( ॐ 
सत्‌ भूत्‌ भारणे वा हम्‌ हरणे--स्यप्‌,) एच्‌ कृष्वा ( प्रपुर्व ) प्रयोगे नीत्वा 


७ । गोपथब्राह्मणे प्वंभगि भ्र° १। कं ३६ 


जल लेकर-नुभ जीव वाते ह~ सकते [चर मत्न] तीन बार भविनत करता 
है। (स यत्‌ पुरवेमु आचामति सत्त तान्‌ प्राणान्‌ एतेन अस्मिन्‌ भाप्याययति 
[ताचअपि] य। हि शरीराद्‌ बाह्या एता मात्रा, तत्‌ यथा.एतत्‌ अग्मि 
वायुम्‌ आदित्य चश्द्रममम्‌ अप अन्यान्‌ पशून्‌ च प्रजा तान्‌ एतेन अस्मिन्‌ 
आप्याययक्षि- भाप अगम्रनम्‌ ) बह जौ पहिला भाचमन करत) है उने सात प्राणो 
[ शरीर म भीतर जाति वाले जीननवधक श्वापतौ | को हस विपि] से ४५ [ शरीर] 
म पष्ट करता है [ओर उन माक्र्भको भी पष्ट करताहै] नौ ह शरीर से अहुर 
चलनी हई मात्राय दहै, सो जते यह है--जप्नि १ | अर्थात्‌ णारीरिष्‌, पार्थिव, समूत्रीय, 
षत प्रकट बिजुली आदिं अति त्रिया | वायु र [ अर्थति पवन विद्या जसे पय मथा 
ओर उसका प्रभाव सब जीवो, सब पृथिवी सूर्यं भादि लोको परभ्पाहै ], सूयं ३ [ भवात्‌ 
सूय विधा, जते सुयका पथिकी आदि लोको ओर उनके पदाधांसे भौर उन मबक 
मूं सोकसे क्या सम्बन्धहै], चद्रमा ४ [ अर्थात्‌ चणव्र विद्या, जते उपग्रह च्म 
अपने प्रह पृथिवी पर किस सभ्वन्धसे क्या प्रभाव करता भौर अन्य चनमानोका 
अयग्रहोसे क्यासम्बष्ध है], जल ४ [ अर्थात्‌ जल विद्या, जसे जलवाह भीर वहू 
भूमण्डले, मेध्ण्डल, मुयमण्डल आदि लोकोसे व्या सम्बन्ध रताद], जीव बात 
पशु ६ [ अर्थान्‌ पशु विधा, जेसेगौ धड़ आदि जीव पृथिवी लोकं भौर दूसरे लोकताम्‌ 
कंते उपकारौ हीते है], भौर प्रजाभो ७ [ अर्थात्‌ प्रजाकी विधा कि पररमलिाक्गौ 
गृष्टि भूलोक, च द्रलोक, सूुयतोक नदि के तुष्य भौर भीवजश्ुमौ का सम्बश्य 
पसम भौर दूसरे लोक वाना मे कया |--इत सबको इस [| विधि] से धप 
[ शरीर ] मे पष्ट करत है, | क्याकि | जन भषृत ६ (सं यत्‌ दितीयम्‌ भभा 
मति सुप्ते तानु अपानान्‌ एतेन अस्मिन्‌ आप्याययति [ता चभपि] यां वि 
शरीरात्‌ बाह्या' एता मात्राः, तत्‌ यथा एतत्‌, पौनंमासीम्‌ भष्टकाम्‌ अमावास्य 
धद दीक्षा यज्ञ दक्षिणा तान्‌ एतेन अस्मिन्‌ आप्याययति--भाप अग्रतम्‌ ) 
वह भो दूसरा आचमन कर £, उन सात अपाना [ एरीर पै बाहर भकलम षान 





( अवन्नाय ) अष +षो अन्तकरमणि-~त्यप्‌ । निश्चित्य ( प्राची ) पू्वैसिमिन्‌ कालि 
भवा ( शला ) | वेदव्यास्या (सधय) समू +दधाते --त्थष्‌। संयुज्य । 
( अभरृतमु ) नास्ति मृत मरण यमात्‌ तत्‌ । जलम्‌ ( उपस्तरणम्‌ ) उप+ 
स्तृम्‌ विस्तारे आश्छादने च--रयृद्‌ | मरहविस्तारकम्‌ ( अमृताय) अमरणाय 
{ उपस्तृणामि ) अधिक विस्तारयामि । आचामामि। ( एतेन ) अनेन विधिन 
( भस्मिन्‌ ) ृष्यमुने णरीर ( एता, ) एतेशतुद्‌ च (उ १। १३९) ण्‌ गतौ~- 
अदि प्रत्यय" तस्य च तुडागम । गमनशीला (अभ्रिम्‌) अभ्रिविद्यप्रकाणम्‌ (वायुम्‌ 
भ्रवनवि्याम्‌ ( आदित्यम्‌ ) अदीप्यमानपूयेविच्याम ( बन््रमसम्‌ ) भहा 
दकननद्रविद्ाम्‌ , ( अपः) व्यापकनलविद्याम्‌ ( पशून्‌ ) गवाश दिजीवास्‌ 
(अन्यान्‌ ) मागकतिथो य (उ०४। १०९) अन प्राणने--पप्रत्यय । प्राणिन 
( अप्पराययति )/आ +प्ये्‌ वृदधौ-णिन्‌। समन्तात वधंयति । पोषयति (अपानात्‌ 
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पिष | को एष [ विभि ] ते एस [करीर] पृष्ट करता है [ गौर उन मात्राभो 
ण भी पुष्ट करता ६ | जो शरीरते बाहर्‌ भरषती ए माताये है, सो जैसे पह -- 
मासी १, [ भधति पूण॑मातेष्टि, नित्पे भिषारा भात, ट कि उत धिन चर्मा पूया 
पौ कशता है, पृथिवी, समुप आदि पर्‌ उका भया प्रभाव होता दै], कष्टका ९, 
| अष्टमी जदि तिपिक्ता पक्त, जिसय विद्वान्‌ पिकठर सोग वि्ारते हं कि ऽपौमिष 
तात की ममाद ते एम तिभियों मे सूपं भौरब्रक्षादि शोमोका क्या प्रभाव पडता है] 
भपविस्मा १, [ अपति पष्टि भिस पचार होता हैम अभावश्च को सूर्यं मौर 
वद्मा एक रिप भकृरभया प्रभाव इतति ह], प्रदा ५ | मर्धात्‌ ईश्वर भौर तो 
म किमा | वीक्षा ५, [ नियम प्रे प्रत पालम भी रिका ] यज्ञ ६, [ परमेप्थर्‌ भौर 
निद्राण का सत्कार परस्पर सयोग भौर विधा भाषिक दान | मौर दक्षिणाय ७, [ मभ 
पमाप्ति पर विद्रे सकार के क्षि भ्य ]-- षम सबको हसं [भिधि] से इस 
[कसीर पुष्ट करता है, [ रोक ] मस भमृतदहै। (स यतु वृतरीणभ्‌ आषामति 
पन्त तन्‌ व्पातान्‌ एतेन भस्मिमू सप्याययति [ता षञपि] या हि श्रीराहु 
भह्या एता सकि, तत्‌ यथा एतत्‌, पृथिवीम्‌ अम्सरिक्षं दिवं नक्षत्राणि ऋतून्‌ 
भ।तयाम्‌ संवत्सरम्‌ तनु एतेन भर्मिन्‌ आप्याययति -म।प बपरृतम्‌ } वह जो 
तीमेरा भे।जभत करता है उष मति ष्यातो | रीर पैते हए पवनो ] को दस [ विधि | 
म एतं [शरोर | मे पुष्टक्ररताहै [ भौर्उनमनत्राभोकोभरी पष्ट कटत्ा षै ] जोषरुर 
6 अहि भलती इई मात्य, सो जते पह प्रधिवी \, | भृगं विदा, राञव 
परादि निधा], अन्तरिक्ष २, [ वायुमण्डत्‌, मेषमण्डस, आदि फी भिधा 
फलि १ [ प्कातके ताप) भकग भौर पला बादि को धिया, नक्षत्रौ \ 


प्राता । तेरीरमहिरामिनो वोषनाशकान्‌ वायून्‌ ( पौणमासीम्‌ + ) पूणं. 
मासं भण्‌, ष्‌ पणंमिष्टिम्‌। पूणंवदरसम्ब्धिनी विद्याम्‌ (ष्ट 
हभ ) एष्महिष्या तकम्‌ ( ८० १। {४४ ) बद्‌ व्याप्तौ अ भोजने वा~-सकन्‌, 
टाप्‌ । भष्टके पितृवैवत्ये ( षाण पा०७।३।४५ ) इतवाभाव । अष्टम्याधितिधी 
पितणां समागमेम ण्योतिषविधोविन्ारम्‌ (भमावास्याम्‌ ) षमा सह्‌ वकत 
भर्रको यच । भमाभस्मदस्यतरत्याप्‌ (पाण ३ । १। (२२) अमा +वस 
मिवेकि--ण्यद्‌, टाप्‌ । कष्णपक्षरेषतिधिम्‌, तिने बद्ाफविक राकषिस्थौ भवत । 
द्लेष्टिम्‌ ( श्रडधाप्रु) रवरजेदयोगिषयपु ( दीक्षाम्‌ ] नियमात्रवेयो शिक्षम्‌ । 
( यम्‌ ) सज वेवपूजासगतिकरणवानेषु--मष््‌ । परमेश्वरयिद्रस्सत्करपरस्परसंयोग- 
विद्मादिवीमब्यदहुरम्‌ (वक्षिणा ) यक्तसमप्नी वि्ठवूभ्य सरकादद्रव्याणि | 
( भयानाम्‌ ) सर्बणरीरभ्यापकाम्‌ वायम्‌ ( प्रधिवीम्‌ ) भूगभधिद्या राज्यपकनादि- 
विद्यं चर ( भभतरिकषप्‌ ) ५०३७ ३ मण्डलमेषमण्डलादिवि्ाम्‌ ( दिवम्‌ ) 
पूपंतापकेषंभविस्तारादिषिचाम्‌ (त ) णक्ष गतो--धच्रन्‌ । गकषिीलानं 


!, पणं मपतीऽ्या वर्तत एति पौलंमासी तिपि । एरयत् पूर्णमासादण्‌ (वा ४।२। ३५) 
दति मण्‌ ॥ प्म्प।०॥ 
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उसकी ( अद्धेस्य ) छदि [ सम्पत्ति ] का (योगक्षेमः) मीगक्षेम [पाने सौभ्प का 
पाना मौर पये हुये क्षा बवाना ] ( विरिष्यते) नष्ट होजातादहै ( यस्मिन्‌ भद्रे ) 
जिस सम्पत्ति मे (यजन्ते ) लोग यक करते है-( द्रति ब्राह्मणम्‌ ) यह्‌ श्राह्यण [वेषु 
ञाते | ह | १३॥ 

भावा --गरहज्ञानियोफा विचार है क्रि श्रय यत्त अर्थात्‌ रासारक्ौ प्ट 
अवस्था में जभति, यायु सूयं, चन्द्र आदि याजकमाने है} यदिये अपना अपना फ़ापर 


दीक टीकते करेतोसारो मृष्टिनष्ट हौ जावे गौर यजमान भधति दषवर भी कृनकृत्य 
त होषे ॥ | ॥ 
कण्डिका १४ ॥। 


तंह स्तमेव विद्वासं ब्रह्माण यज्ञविरिष्टी वां यज्ञविरिष्टिनो वेप्युणा- 
धावेरन्‌ नमसते अस्तु भगवन्‌ यज्ञस्य नो विरिष्टं सन्धेहीति, सथत्र॑व विरिष्टं 
4 समाधाय शान्त्युदकं कृत्वा पृथिभ्यं भरोत्रायेति भ्रिरेवाग्तीन्‌ सम्प्रो- 
धति, त्रिः पय्थुक्षति, त्रि; कारयम।णमाचामयति च, सम्प्ोक्षपि च, यशश्रास्तु 
पि वेदानां रसेन यज्ञस्य विरिष्टं सन्धीयते, तद्यधा छवेषेन 
सुबणंन रजतं रजतेन, रहं खोहेन, सीसं सीसेन, एष्वेधमेवास्य 
यज्ञस्य ॒विरिष्टं \ सत्धीयते, यजस्य सन्धितिमनु यजमानः सन्धीयते, यजमानस्य 
य. सन्यीयन्ते, ऋत्विजां सम्धीतमनुवक्षिणा. सन्धीयन्त 
वक्षिणानां सन्धितिमृनु यजमाने. पृत्रपणुभिः सन्धीयै, पृत्रपणनं सन्धितिमनु 
यजमानः स्वाण छोक्िन सन्धीयते, स्वगंस्य लोकस्य सन्धितिमनु वस्था््र॑स्य 
योगक्षेमः सन्धीयते, येसिमश्नद्धं यजन्त इति ब्राह्मणम्‌ ॥ ८ ।। 


कण्डिका १४। षे दाप्‌ तिषारण सेषृष्ट्फर फी पनि ॥ 


( तमु) उस (हि स्म) भवेण्यही (एतमु) इस (एवम्‌) ए [ भनक ] 
( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ (ब्रह्माणम्‌ ) ब्रह्मा [ यश्चनायक ] को ( य्ञधिरिष्टी) यज्ञ 
नश करने वाला [ ब्रह्मा ] £ (कावा) अथवा ( यज्ञधरिरिष्टिनिः) यश नाप कणे 
वुलि [ सव, याजक । ह ( दति, उपाणौ ) इस उपमाम प्रं ( एरम्‌ ) चला । (नमसते 
: अषु भगवन्‌ ' यज्ञस्य नो विषिष्टं सन्धेहि इति ) हे भगवन्‌ तेरे किए नमहर षहो, 
हारय फे दोषु भौ सुधारदै\|[ यह वेत्रेण गोते] ( ततु यत्रपुव) सो शष्ट 








(सु -7 

(५ पर चः (* भर्यन्तरोगिणः; । अत्िलोभिनः। (विरष्टिपु) वि+ रिष 
-हसाथाच-क्तः । विनाम (अनु अनुपत्य (भर्दस्य) क्षु वृद्ौ- प्र । ऋद्ध 
| सम्पतते ध क| ग ॥ प + | १ % ऋष । 
स्पते: ( मरोगक्षमः) योगेन युक्तः कषेमो योगक्षेमः । योगः प्राप्यस्य प्रापणं क्षेमः 
१ {टि {श य . श्भा; हणम्‌ (-ः 

त णत्‌ त अग बहो रान्‌ 
४ एकम्‌ ॥ तक्तिपरकरारम्‌ \। अज्ञानिन्‌ (यश्तविरिष्टी ) यन्न 
"पदात्‌; 1 गरोदूषकः ( उपाधी) उप +-ना--धा--किः। तागचिह्लु | 
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ध्पाययतति, पत्‌ भ अन्यत्‌ आतर्‌ प्रत्रकायं पले सक्रन्दति सवे तेन अमिन 
बरहर ) षह जा त्र द्ूक्रिधोओर सप्रदहका पुष्फसताहै ओौरजो को प्रुसरा सब 
र्‌ तसम वाता मन्त्रमयं एम भ मान्‌ षै, उम समक उस | बिधि |स एस 
हरीर | म परातादटै। (म पतभ पूतन मन्त्रान्‌ प्रय रक्ते जासकमेध।त्‌ अस्य 
तै एते पर्व द्रत्व । षहजभाम्‌ गा पहिल महक मत्रोको प्रयोग म लाता है सत्रैमघ 
त [ ममर पदाथा पर धारणो वती ब्रुद्धि षा यज्ञ | तय उसफे यही पही सब कम हात 

(सत्रेषु लोकेषु सर्वेषु देत्ेषु सवेषु वेदेषु सवपु भूतेषु सर्वेषु स्वेषु [ अस्य ] 
पिज्ार क्मवि भवमिभग्रं कन प्रमीयते, य॒ एव वेद्‌) आौर सब 
गोप, स देना | दित्य पमार्पो | म, एववेदाम, सबतत्थोम, भौर सब जीवोंम 
एसा ] सुकाणना गै त्रिजटा भौर करुकामनाका परित्पागहोना है, भौर वह्‌ खण्डन 
वमे षरीं परजा भो फसा जामा दै । 


( ततु भनि तत्‌ ऋता उतम्‌ ) पहभी दसं क्षा | प्राह्ण वन | करे 
हा गया है। ( भाप भरेगद्धिरोहपम्‌ अपि भूषवद्धिरोमयम्‌ । सर्व॑म्‌ आपोमय 
व भूत भुवे्जिं पपम्‌ एते त्रय वेदा भुपरत अङ्कखिरस अन्तरा अनुगा ) 
यापक जस प्रसणत।। ज्ञान माम पसामा फा हथ है, ग्यापकं जल प्रकाशमान परमातमा 
। पदिपूणं दै । सभ जगत्‌ भलभय [ अलम प्िूणि ] ह मौर सव प्राणीमात्र परकाएमान 
भलि मरणास्मोा # पसिपूणं ६ । भौर यष तीनो वेष [ अयति कम उपासना शान | 
काशमाधि काण वाति [ जादा वेदो ] के भीतर स्राव साथ बलन वाल । | यह्‌ षदृषदा 
पष्युप्‌ छठ ब्रह्मण है, दके गिने शार पादे फष्डिका ए६म भयदैः (अनुगा }) क 
भाम्‌ पर पहा (भिता ) "वहै 1 

( भां पुष्पं पूति भाकारम्‌ पशित्रम्‌ उत्तमम्‌ ति आचम्य भरेवुक्ष्य 
ह्र जौयै आटमातपु अलुमणत्रयते दति ब्राह्मणम्‌ ) शापक जल का षिका 
घौर बुधि, भल [कं तापरान व्यापक ] पवित्र भीर उत्तम [ग्रह | है- इस {ब्राहमण 





पशकाष्टं विधामपूर्वकोऽप्निभ्र (ज्ञानि) इष्दियाणि ( आततारम्‌ ) आतु 
तारणे - थम्‌ । समन्तात्‌ तारकपुपकारकम्‌ ( स्कन्वति ) रष्व 7तिशोष 
धयो  गश्छठति ( मापर्वमधातु) भार्‌ मर्यादायाम्‌ । सर्वपदार्थषु मेधा धार 
लवली बुदधियंल्मिष्‌ स पवेपेधौ यकष । तस्य समाप्तिपयैन्तम्‌ । करतत } कम 
कु ( उ० १९1७६) करोते.--ुतु । पदै कर्णमाभ-निघ०२।१1 प्रशाताम 
भिषं० ६।९1 कर्पाणि। (एते एते) अभ्यास भूयाम म पस्तै--निठ9 ५ । 
४६। इति द्विएवम्‌ ( देवेषु ) विव्यपदा्ेयु ( भूतेषु ) तेषु ( गवेष ) 
णीवेषु (कामचार, ) स्वका धि्ररणम्‌ ( कामतिमोचनम्‌ ) कूकापमपरि 
धा (अधं) कषु वृद्ौ--धत्‌। छष्डिते जीवते (प्रमीयते ) मीड्‌ 
प्राणकियोगे = मरणे यते ( पुष्यम्‌ ) पृष पृष्टो, भयम्‌ । विण । 
पिषिष्टप्रकारा ( पूति ) मुछा मोहषृष्ष्यो,--क्तिन्‌ । त ध्मार्यापुमूश्िमदाम्‌ 


गोपधश्राह्यणे पूर्वभागे प्र० ?। फण १५] 


भावार्थ: जही सिम्‌ लोग दिदान्‌ पिवामुशल होतेह यहां यक्षमी समस्ति 
उश्वमतासे होती है भौर सष प्रजमान तथा ऋचिविजो कै कनद भीर्‌ सणि 
बदते ६ ।। १५।। 
कण्डिक। १५ ॥ 


तक्ह स्माहाधर्णा देषो विजानग्यक्नविरिष्टानन्दानीद्युपशमयेरन्‌ यने 
प्रायश्चित्ति' क्रितेऽपि च यदु बह्लिव यशे विछोमः क्रियते न चवास्य काचनात्ति 
भ॑वति न च यज्ञविष्कन्धभुपयात्यपहन्ति पुनग द्युमपस्येति पृनराजाति कामचारो- 
ऽस्य स्वेषु लोकेषु भातिः य एवं वेद यश्चैवं विद्वान्‌ ब्रह्मा भवति यस्य घं विद्वान 
ब्रह्मा पक्िणतः सदोऽध्यास्ते यस्य चैवं विद्वान्‌ ब्रह्मा दक्षिणत उवक्पूुख आसीनो 
पल आन्याहृतीजु होतीति प्र ह्यणम्‌ । १५॥ 

फण्डिफा १५1) पष्ठ कौ सफरता का रामे ॥ 

(तत्‌ उ हस्म) यह्‌ ही निष्वय करके ( विजानत्‌) धितापी, (वेषः) 
दैव | प्रफापामान वा विज्री | (अथर्वा) भर्षा [ निण्वक्न ब्रह्य] (आहु) 
क्ता ६ ( यक्ञविरिष्टनन्दानि ) यक्घके पो्षोँके वि्नौंषौ ( उपशपयेरन्‌ इसि ) 
शात करं । [ शपतकिये | ( यके ) यक्षमे ( प्रायश्चित्तिः) प्रायश्चित्त [पाप दर कारे 
कै लिये तप भादि कमं | (क्रियते) करिणा जतताहै, (अपिच) भौरभी पत्‌ घ 
वहु दवे) णो, कुद बहत सा ( विलोमः) ऽलट पृ्लट ( क्रियते ) किमा जाता, 
( अस्प च } उष्की भी (एव) निष्वय करके ( काचन ओआ्निः) भोरईमी पीठा 
(न भवति). नी होती (चैन) भौरन ( यज्ञविष्कन्धेर } पक्षक पकषममो 
( उपयाति ) वह पाता है । ( पनः प्र्युम्‌ अपहन्ति ) फिर वृह प्रश्युक्षो हटा दैां 
दै, ( एत्रःआजातिप्‌ थपत्मिति ) भौर फिर यह भप जीवेनको लाधर भाता [ दीं 
भापुकर तेता]! ( अस्य ) रत [ मनुष्य [का ( कामचारः ) भतो दषा से 
विरला ( परवषु काकेषु ) सव सको मे (भाति प्रापित हता, (थः) भो 
( एवम्‌ ) पषा ( वेद ) णाह, (चय)) प्रौरणो ( एवम्‌ ) देः ( विद्वन्‌ | 
लाने घला ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ सव पेद जानते वाल) यजनाय | (भवति ) हेषा 
( यस्य ४६. धोर नित मनुष्य ] क ( एवं विद्धान्‌ ) पसा भागते वामा रह्मा ) 
षहा ( (कणत, 0 वादी भोर को ( सदः अध्यास्ते ) शालां दैठत। १, (यस्म स) 


न~ 
| 
ऋण 


 १५--(धक्षिरिष्टानन्दानि) यज्ञपिरिष्ट + नअ +-टन क 
` अच्‌ । मज्स्थ दोषाणाम्‌ अनन्दाति विघ्नान्‌ | ५४ मयर | ) भ 9 
( ५ ८ + प्रायस्य वित्तिधिसयौ; ( वा०पा०६)}९१। १५७ ) प्राय 4+ धिष 
 सजितततु, पृडागमः ( प्रायः पापं विजानीयाच्वि्तं तस्य विशोधनम्‌ । पाष 
¦ १ तः आदिकम्‌ ( विषोमः) विपरीतव्यवहारः ( आति; ) भाष्+क्र 
ह गली पित्‌ । पीडा यरोविष्न्धम्‌ ) यज ५. पि ५ सद शोणे 
वत प्मौपतोदेीः ॥ यमस्य गोण पतत म्‌ ( उपयाति ) प्राणौश्िं यजमानः । 










गौपधतराष्णे पवमाने प्र०२1 कर १ ७५ 


शरास ) # सहारे पि जीता रु, ( सवपु) पभ्पूणं ( आयु ) अपु ( जीष्यासम्‌ 

# जीता २॥ [है विहनों। ] पुम (संमौवा ) धिलकर जीनि ध (स्थ । 
हो, (संजीष्यासत्‌) पै मिलकर जीता रः ( सर्वम्‌ ) सम्पूण (आयु ) भयु 
( जीभ्यासम्‌ ) भीताप।॥४॥ [है दिद्रागो। ] तुम ( जीवला ) भरीवेनदात। 
( स्थ) हौ ( जीष्यासम्‌ ) # भीतो रौ, ( सवम्‌) सपूणं भायु ) बापु (जीष्यासम्‌) 
¢ जीन र ४।। 


१-द्र जीव सूयं जीवे देवा जोध णीग्यासमहषु । सवंमागूर्जाग्यासम्‌ ।)१॥। 
भषण कण {६ पूु०७० | (द्ष्र) हैष । [ परम देष्वयं षले मतूष्य ] (जीव) प 
जीत। रहै, ( सूर्यं ) है दूर्यं । [ सूं सनन तेजस्नी ] ( लीक ) पू भीता रहै, ( देवा 
है षिष्रामों। पुम (जवा ) जीमे बले [हो], ( अष्टम्‌) पै ( भीग्यासम्‌ ) जीवा 
फ, ( सर्वम्‌ ) एणं (मायु ) थपु ( जव्यापतम्‌ ) म भोतारह॥ 
पति भीगद्रोगापिरजप्रधितमहागुगमहिमप्रीप्याजी रागायकवाशापिष्ठिति 
वङोवेपुरीगतश्नावणम।सकिगापरीकायोम्‌ शसा पाय्तेदभ।प्येपु लम्पधक्षिणेन श्रीपणिडित 
पे मक्रणवातत्रिथदिन अयव्रवेदभप्यकारेग कृतं पपथक्ह्िणमाष्ये पूवभणि प्रथम 
प्रवाठक्‌ तपराप्म । 


भयं प्रपाठके प्रवागतणरे सेत्रमानि पुनल तिधौ १९८८० [ भगीलुत्तरकोन 
[बत तिशतके | विक्रये वरतरे सुत्तमास्तिमिगात्‌ ॥ 


पतिम्‌ ---गेष्छकष्ण १९ पंषत्‌ 1६९१ विज ताण ३० भई १६९४ ६०॥ 


अध्‌ द्वितीयः प्रपाठकः ॥ 


कणिह ! 


ओम्‌ ब्रहमारीष्ण्नरति रो" ^ उभे ध्याधाय्येमाह्‌ । तस्मिन्‌ देवा 
सप्पनमो भभर्तीतिं 0 पराहुस सथ एति पुवेस्मावुत्तरं समूप्रभिस्पादित्यमाह 
दीक्षितो वीर्षरमधुरेष दीक्षित एषं दी्षपमशररेष एवात्राययंस्थाने तिष्ठत्ाचायय 
धनि स्तुते, वैतस्थापे तिष्ठन्‌ वपुरिति स्तूयते, दयौ स्थाने तिष्ठन्नादित्य इति 
स्तूयते  तदप्येतषुषी्त ब्रह्मजारीऽ्णसिति ब्राह्मणम्‌ ।॥ १ ॥ 


कण्डिद्धा ?॥ वहार इ मदिमा। 


(भोम बहमभारो रंभे रेदैती भप्म्‌ वरति { अध० १ ।५। १ पाद १1- 
एति आचार्यम्‌ स्ट) भो [ रक्षके परमाहमा है], ब्रह्मचारी [ वेदपाठो वीयंनिग्रही 
पुष ] द्यं भौर प्रथिवी दोषो भो लमातार सोजता हमा विचरता है-यह्‌ भावा 
को वह्‌ ( णवर ] कहता व ( तरिपनु वेव सम्मनस भवन्ति [ उक्त मल पाद २। 
हति बागम्‌ आहं ) उस [ हमारी ] मे दैवता [ विजय चाहने वालि पुर्व | एकमन 


गोपथव्राह्मणे पुवंभागे प्र० १। क० {७ ॥ 


उत्ते ब्रह्मचथ्यं [इन्दिपोको वशमे रदा भौरदेदौ को पढना मादि तव करिया । (हः) 
उने (भोम इति एतत्‌ अक्षरम्‌ ) भोम्‌ एस अकषर [ गण्डिका ५] (दिवेरणंमु ) 
दो वणं वतते, { चतुमत्िम्‌ ) धार मात्रा षात्ते, ( सर्वव्यापि) पवभ्यापक, (सवंषिभु) 
सत्रं घक्तिमान्‌, ( अयातयापत्रह्य ) निधिक्ार श्रह्म पति, (ब्राह्मी ग्याहुतिम्‌ ) ब्रह्मी 
ऽ्ाहति, ( ब्रह्य द॑वतम्‌ ) ब्रह्म देषता वलि फो ( भपश्यत्‌ ) वैसा) ( तेय ) उत 
| भोम्‌ व्याहृति ] ते ( सर्वान्‌ च कामान्‌ ) समब फ़मनाभ| ( सर्वान च तरोकान्‌ ) 
भोर सब शोफो ‹ सर्वान्‌ च दैवान्‌ ) ओर सत्र दिष्य पदार्थो, ( पर्वानु घ वेदान्‌ ) 
भोरे सब वेदो, ( सर्वान्‌ च यज्ञान्‌) आर सवयशो [ देवपुभा संगतिकट्ण वान, 
( सर्वान्‌ च शब्दान्‌ । भौर तग पभो ( सर्वाः च व्युष्टीः ) कौर सथ पिपिष वतिय, 
(सर्वाणि चे स्थावरजङ्गमानि भूतानि) भोर सव त्पावर जङ्गम सताभौ को 
( जन्वभेवतु ) उस [ ब्रह्मा [ने बनाया । ( तस्य ) उष [ भम्‌ ] के ( प्रधन वणेन ) 
पहिले वणं [ भर्धात्‌ भोकार | से ( मधः स्नेहः च ) व्यापक जतत चौर धिका करो 
( अन्वभवत्‌ ) उसने बनाया । ( तस्य द्वितीयेन वर्णेन ) एते दूसरे वणं | भरात्‌ 
मकर | से ( तेज. ) तैव [ पराक्रम ] भौर ( उयोतौपि) श्योधियों ( परकाशणामं 
पवाथों | कौ ( उन्वेभवत्‌ ) उतने वताय ॥ १६॥ 

भवार्थं '- ज्य, ब्रह्मा ओर धाम्‌ परमारमाके नाम ह, ठते भवने गमध्यै पति सथं 
भृष्ठिको बनापा है ।॥ ११॥ 


कण्डिका १७ || 
तस्य प्रधमयो स्वरमात्रथा पृथिवीमभ्िमौषधिवनस्पतीम्‌ क्रुरवेव्‌ = 
ग्याहूतिययितर छन्दसित्रवत्तं स्तोमं प्राची दिक वम॒न्तमृतु वाषमष्यासं 
रसमितीच्छिपाण्यन्वभवत्‌ ॥ १७ ॥ 


कण्डिशा १७॥ भम्‌ की प्रिह स्वर मत्रा पे प्रषिषं भादि 
फ उत्पति 


( तस्य ) उप [भम्‌ [षी (प्रथमया स्वरमाश्रया ) पहि्ी स्वरमात्रा [भका] 
षे ( पृथिवीमु, अग्निम्‌ भषधिवेनस्पतीम्‌ । पृथिको, भगिनि, ओषधियो, कमत्पतिमो 


(शराह्ीमू + ब्रह्मन्‌--अण्‌, डीप्‌, टिोपः। गह्यसम्बन्धिनीम्‌ ( ब्रष्वंवतप्‌ ) स्वां 
अण्‌ । ब्रह्मदेवतायुक्तमु (अन्वभवप्‌) सप मूतनान्‌ । अकरोत्‌ ( आप, सौषुः च ) धप 
सुतुक्‌० ( प!० ७। १।.१९ 2. द्वितीपाथं प्रथमा। अपो ध्पराप्तानि जातिं 
सह च । (तेजः ) तिजं निशे ता तेज निशाने भाले च~-अकुत्‌ । उप्णस्पर्श. 
तं व्मभदम्‌। 1५५. र्मम्‌, वीर्यम (ज्योतीषि) पतेरिति 
नु क २॥.११०।,) ध गा वस्य.णुः। दीप्यमानान्‌ पदार्थान्‌ || 

1 भ गापनम्‌), भि #परजि९ `(8०३।, १०९ 1. 9, 

र लुःणितुः ।६५अातो प्रर ,भि9 एः (ा० ७४ । १॥ ॥ ) इति “भ ४ | ५५ 
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( भवन्ति ) हीति । (म } उसने ( पृथिषरीम ) प्रूधिषी (अ) भौर 
ॐ १ कः # ) धारण क्रि [उषयगी ५ ] । ( ५५ 
भाषायम्‌ ) भावयं | साङ्गोाद केदो के पने बाति पुदष 
(पिपरि ) परिपूणं कण्ता १ ॥ दष ] का (सपृपता ) भग्ने तप 


२-रहाशापेति समिधा सिदे कर्ष्णं षसानो दीक्षितो दीषेप्मभ्र्‌ । 
प्च एति पू॑समदुतरं सपुरं लोकाससंपन्य मूहृसचरिकरत्‌ 1 भय० ११ 
५।६॥। (अह्ाभारी ) बह्यभरी (समिधा) [ वि्ाके ] पकाशते (समिद) 
काहिति, ( कणम्‌) हप्ण पृणक्ा चम॑ ( यमात्‌ ) धारणं भिये हषे (दीक्षित ) 
क्षित होकर [क्न भार्ण करतौ ] (दी्ंपमशरु ) नशे डे शरी मूठ रयिम 
एति ) भसनादहै। (प ) षह (सेद्ध ) भमी (पूर्वस्मातु ) पिते [ समुद्र] से 
[ अथति ब्रहचर्ाश्रिम तै 1 ( उरम्‌ समूत्रम्‌) अगते सपुत्र [ गृहाभ्रम | को (एति) 
प्राप होता है भोर ( होकाप्‌ 9 क्ोगोको (संगृभ्य) संग्रह करके (पहु ) बारम्बार 
( भाषरिकरत्‌ ) मतिश करे पुकाला 


विणेष २-- सभाम्‌ पतस्जल्ति कहते #- | ब्रह्मपयंप्रपिटायां वीयेनाप - 
पत्त, पति ९ पूत १८ | बरहचप्यं [वेमौके विषार् ओर जितैध्िपरता 1 के अभ्यास 
त गीयं [ दीर्णा भषति पेयं नौर शदीर, दण्डि भोर मलके निरमिशय साम्या 
लाम हीना # ॥ 


भिरेव पवत्‌ प्रतु ते भां का पक्षेण किय) है-[ उपनीय सु प्रं शिष्यं 
देनूपध्यापयेषु द्विम । सकष्पं परस्य च सपाचार्ययं प्रशरकषते--पनु० भध्याय ९ शोक 
१४०] भो द्विज [ दाह्य, क्षति, वषय, ] णिण्ये क्रा उपतयन करक कृह्प [ यच आदि 
हे भिपात ] भौर रदस्य [ उपतियव्‌ भामि श्ह्मपिया | के साध भेद पूनि, उसको 
भजा कहने ह 


&ण्डिक्षा २। 


जायातो हवं ब्राहमण , प्तद्रियाप्यभिजायसे, प्रहमवश्वंपश् १, पन्न 
२, स्शप्रश् ३, कयन ४, प्याधान्च ५, केलन्व ६, पुण्यमेव गन्धं सप्तमम्‌ ७ तानि 
हुषा अरघ्पतामि बरद्धिचर््य ए मरृणानस्य ब्रहमव्ंस १, गज्छरपा 
चास्परं पणो, ऽजगरस्वष्ो, वराह क्रोषो ४, पप्य #, कुमारी हप, 
गौषपिवमस्पतीष्‌ पुष्यो ग्ध ७। स यल्पृगाजितानि वस्ते तेन तद्‌ बरहमवश्॑समवे 
दषे, परत्य मूष भवति सष स्वातौ ब्ह्यव्वसी भवति । स यदह्‌रहुराभाम्याषि 
गोपु करोति तेम तथयशोऽददाधं पदस्यावाम्मे मवति सह स्नातो यशसी भवति । 
स परपूषुप्पुभित तपति तेन तं स्वप्रमवर्वे योऽत्ाजगरे भवति तं हु समातं 
स्वपसा" स्वपितु तैत बोबुधपेति । स पतु हदो वाचा न कशत हिनस्ति 
पुदवात्‌ पदात्‌ पापीयां पष्यमनिह्तैन तं क्रोधमवक्षे सोऽस्य वरा 
मवति तत्य ह्‌ स्म(मल्य कषा सकातीपपं विशन्ते। अवाद पक(ष्यपनीत 
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त्तेन ता एलाधामवरत्धे, याऽस्याप्पु भवति ष ह्‌ स्नात ष्ला 
(7 । अ्थैतदुब्रह्मवारिणो रूप यक्कुमार्य्यस्ति्प्रप्रोदे क्षतं ति वेति मुख 
विपरिधापयेत्तेन तदह्पमवरुू्धे, यदस्य कुमार्य्या भवति तं ह सातं कुमारीमिक 
निरीक्षते । अथैतद्‌ ब्रह्मचारिण पण्यो गन्धो य ओषधिवनस्पतीना 1 पुष्य 
गन्ध प्रच्छिद्य नोपजिध्र तेन त पुण्य गन्धमवरन्धे, योऽस्यौषधिवनस्पतिषु भवसि 


महस्ताः पृण्यगन्धिभंवति॥२॥ 
कण्डिका २॥ तषार फे पति सनोशगो' का दभन 
आहि $ततध्य | 


( जायमान ह वै ब्राह्मण सप्त इन्दियाणि अभिजायन्ते [ भभ्निजतयति ] 
रहयववंस च यण च स्वप्नं च क्रोधच प्रलाधाच स्पंच पुण्यम्‌ एत्र गभ 
सप्तमम्‌ ) उत्पन्न होता हृभा [ उपनयन भादि सस्फार कयि हयै] ही ब्राह्मण 
[ब्रह्मचारी | सति इश्वरियो [ मनोरागो को वणसमे करता, हवस [ वेद पठते 
कातेज | १, यशर स्व [नीद], कोध ८ पमण्ड ५, स्प ६, भौर पाते पवित 
ग्धकोभी७। (तानिह वे एतानि भस्य ब्रह्मवयम्‌ उपेत भपक्रामनिति) वे स 
ही ईस बहाचय पयि हृयेके दुर चेन जति दै, ( मृगान्‌ अस्य ब्रह्मवच॑स गण्छति, 
आचाय यण, अजगर स्वप्न, वराह क्रोध, भप प्रलापा, कुमारी कपम्‌, भोषधि 
वनस्पतीन्‌ पुण्य गन्ध ) मृगो [ होवा हरिणो ] को सके वेष पठने का तैज ज :॥ 
दै १, आत्राम को यश २, अजगर [ बड़े साप विणेप [करौ गीर र, पुभरको फ्रीष्‌ ४ 
जल को घमण्ड ५, कुमारी [ क्या | को प [ सृ्दरता ] ६, भौर भौभधि वनस्पतयो 
की पवित गन्ध ७। (स यत्‌ दृणाजिनानि सस्ते तेन ततु ्रहमव्च॑सम्‌ भवर, 
यत्‌ अस्य मृगेषु भवति, स ह रतान ब्रहमवच॑सी भवति, ) वहु भो प्रगशाणापे 
पिरत है उससे उस ब्रह्मतेज को पाता है जो उसका मृगो [ पिह बा हरिणो ] मे होता 
द, वही स्नातकं [ विद्याम स्नान किया दुभा ¶ ग्रह्वच॑सी [ षेद पके ते तेण वाघा ] 
होता है। १। (स यत्‌ अहरह आचार्याय फर्म कराति तेन त तु यण अवदर्धे 
यतु अस्य भूचायं भवति, स ह स्नात यशस्वी भवति ) वेह जो दिनि पिनि भाषाय 











२--( जायमान ) उत्पद्यमान । उपनयनादिसंस्कार प्राप्यमराणः 
( दद्रिपाणि } दत्वरियभिन््रलिङ्गमि-् वुष्टभिन्रसृष्टमिष्र जुष्टमिश्रवत्तमिकि भा ( १११ 
५।२।९३ ,) इदद्र--धप्रत्यय । एदियं धननाम--निघ? ९। १० । मनोरागान्‌ । 
(भत्रिजायन्ते) अभि ननी प्रडुभक्रि-्यन्‌, ज्ञाजनोर्जा (पा०७।६। ७ ६) एति धातो, 
जा" आदेश , आत्मनेपदस्य कटि बहुवचने ख्पम्‌ । अभिजनयि । भभिभवति | 
(रह्मवतचंसम्‌) वेदाभ्ययनतेज ( क्षाम्‌ ) श्चापू कत्थने-अभड्‌, टाप्‌ । आः स्तुतिम्‌ | 
रम्भप्‌ ( स्पम्‌ )  सौन्दग्यंमु ( उपेत, ) प्रथमा पष्ठ । उपेतस्य । प्राप्तस्य 
( भपक्रामन्ति ) दुरे गच्छनत ( अजरम्‌ ) बृहतुसप॑तिशेषम्‌ ( वराहम्‌ ) षराय 
भमीष्टाय मूस्तादिलाभाष हृत्त खनति भूमिम्‌ | वर+भा-+ हैनं हिषागश्यौ,- 
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प्रे कतं [ वैन्प्यथनण मौर साम का ] क्ता ४, उरते बहु एस यशको प्रतार नो 
ह| अजाय 7 होता है, बही स्ततिभिः पणन्वी हमा । २) (सत यत्‌ सृषुष्मु 
मिनमनि मेन सं स्वप्रम्‌ अदषन्धे प भ्य अजगरे भवति त्र ह स्नातं सपन्त 
| --स्म पितु मा एम प्रोभुधपर हति) ब्दजोसोनेकी एष्ठाङरता हमा निराकरो 
त ह उगते उगस्वप् [ङ] ए परतो परौ हसक मजगरम्‌ होता, ऽप 
हतै हण सनष कौ सौग कहते {पह तोता दहे से तुम मत भगाओ ॥१॥ 
पद्‌ शुदं बाज कश्चन भ हिभरिति, [पन ] पुरुषाद्‌ पुष्पात्‌ पापीयान्‌ धव 
पाति तैन व क्रोधम्‌ अवरे, प अस्य वराह भवति, तस्य ह स्नत्िस्य 
धरा पलप्रीयक्ं भिश्ाति ) भमौ होकर भाणीसे मिप्ीको मषीं सताती 
[ भि भवने को | पुश्य पुदय प भिक पपी के समान वहु मानता दभा है, र्ते 
दत क्रौष की पाता है मौ पसक मर होतादहै रत ही स्नातकको क्रोध अधिक 
कौर पवेत कत्ते! ४। (अय मद्धि शटष्यमति न स्नापातु तेन ताम्‌ 
राम्‌ मवष्षे फा त्य अप्तु सवतिः स्त हं स्नाते ए्लापीय अप्तेभ्य 
ध्यते) भौर बहम मि पष्य केता दमा ॥ स्मान करे, उसे षह उस चण्ड 
परता है कौ दरा शमये होताह वही प्ष्तनीय स्नात भक्नोंके किये बड 
पर भाता) ५। (भग्र एतत्‌ बरहषारिणो हपम्‌ यष पार्थां तांनैरतांन 
कषत एति वैति मूकं निपरिभाषयेत्‌, तेन तदु श्यमू भवकन्धं यतु भस्य कूम ॥॥ 
वति, कहु स्तात करभारीम्‌ व निरीक्षते ) भोर पह इषएषारीफा स्पहै भो 
पातौ का है, सधको बह तङ्गण देने, भतते फिरते प्ल क तवे, एते बहु उस स्प 
पाहा है नोदक कुभारी प, स हौ स्वातिककौ कुमारौ के समान [ कपान्‌ | 
रते द\ ६। (अप पएर्तु ब्रहुारिण पष्य एषे य भोषधिकनस्पतीनां तापा 
षं गाथं प्रशिषम्‌ उपमि रद्‌, ते तै एणयं गन्धम्‌ अकरेनमे य भस्य मोषधि 
मह्षनिधू भवति, सः है स्नाव पुष्यगी भवति ) भीर्‌ परह ्हूवारी का पयित 
पथि है जो भोति भषस्यतियौ का है पके परजिन गष को पौद़ृकरनं पूंषे, उसपरे बह 


[ 9 मी) षि किनका 


.. _..-___-------~----------- 
पश्यः } वराहो मेभो मथति ,,,८,अयपीतिरो वराद पतेत देव । बृहति पूक्षानि षर षरं 
नि ृहतीति दा~-पि्द०५ । ४1 शप्त ( अप ) अकम ( कुमारीम्‌ ) नरौ 
थाम्‌ ( पूणाजिनानि ) हूरिग्राणि ( वस्ते ) भण्छाव्रमति (स्ति ) 
लक । ` विदाध्ययसागतर कृतसमविर्तनाङ्गस्मान ' कमं }) वेदाध्ययतेष्‌ । 
(11 ५७५ चु ( (9 ) भिध्यम्‌ एषे -म्‌ उ पर्यय । एयनेण्टुकं ( निनपरति ) 
रीकसैति ( मा भतुप्रथ).पा बोपयत्‌ । पापीपन्‌ ) पपवतु-हपुष्‌ । वि^तोर्तके, 
(८११० ५।३। ९५ ) मधुरो सुक्ु । पापितर ( प्ाधीयतम्‌ ) ध्यापवितु-पपुत्‌ । 
पबत सवुपो लुक्‌) प्रशसतीयतरम्‌ ( छवाष्पनात्‌ ) स्तुपमान ( प्लावीय ) 
१३ श्‌ (प! ४।२। १०६ ) शछाधा--ए । प्रणेसनीय (एति ) गण्छ्तिं 
१. भी गतौ शट्‌ । शक्ति ( विपरिभाषयेतु । भाश्छादयेत्‌ ( प्रश्छिच ) 


छिदिर्‌ दभीकरणे -- स्यम्‌ । निभिध्र ॥ 


८9 गोपधत्राह्मणे पू्व॑भागे ०२ । 9३ 


उस पविश्र गनध कफो पाता है जो इसका ओपर्ि वनश्पतियौ मे है, वही स्नातक पर्जित गन्थ 


वाला होता दै।॥ २1 
भावार्थं -ग्रह्यचारी राग देष भादि दोषौ को छोड कर वेदाध्ययन फरके श्रह्मावच॑सो 


होता है ।॥ २॥ 
कण्डिका ३॥ 


सत वा एष उपयश्चतुदधपिपयिनि पादैनाचा््यं पदेन प्रामं पदेन मर 
पदिन, स यदहरह सपिध आहत्य साय प्रातरिति परिविरेतेन त पादमव रन्ध, 
योऽद्यागनौ भवति । त यदह रहराचार््याय कम॑ करोति, तेन त पादमवकधे, यो 
ऽस्थाचा््यं भवति । स यदहरहूप्रम प्रविष्य भिक्षमिव परीप्सति न मंधनन्तेनतं 
पादमवरुन्पे, योऽस्य ग्रामे भवति, स यत्‌ क्रदो वाचा न कश्वन हिनस्ति पृरुषातू 
पुरुषात्‌ पापीयानिव मन्यमानस्तेनैवं त पादमवहन्धे, योऽस्य मृत्यौ भवति ॥ ३ ॥ 


कष्डिङा ३॥ बहार के फतेव्य, भाषायं की सेवा भारि कमं ॥ 


( स वै एष उपयन्‌ चतुर्था उपेति, पदिन अगितिम्‌--१, पदेन आचार्यम्‌- 
२, पादेन ग्रामम्‌ -, पादेन प्ृत्युम्‌--४, ) व्रही यह [ श्यचारी | पाप्त आता हुभा 
चार प्रकारसे सेवता दहै, चौथाई रो अभनि को-१, चौवार्से आचाप्रं फो--रे, भौधाई 
ते प्रामको-३, गौरचोथारई्ते पर्यु को-४। (स यत्‌ अहरह समिध आहूत 
सा प्राति अग्नि परिचरेत्‌, तेन तं पाद्रम्‌ अवरुन्धे यं भसय अग्नौ भवति-~-१) 
वहू भो समिधाये लाकर साथ प्रात अगिन को येवे, उससे वेह उक्ष प्वकोपतादै जोहस 
का अभन्निमे हता ठै [ अधरति अननिहोत्र करने मै वह्‌ भमि समाने तेजस्वी लेत्ताहै | १। 
( स्त यत्‌ अहरह आचा्थयि कमं करोति तेन त पादम्‌ अवद्धे य अस्य आचाय 
भवति-२ } व्हजौदिनि दिनं भाचायके लिये कम करता है उतसमे बह उसपदक्ो 
पातादै जो इसका अचाथमे होता है [ अथि आचाय कीतेवासे वह्‌ भवार्यं के समान 
रिष्ठा पात। है |-2। (स यत्‌ अहरह प्राम प्रविश्य भिक्षाम्‌ एवं परीप्सत्षितन 
तैथूनम्‌, तेन त पादम्‌ अवरुन्धे य॒ अस्य प्रामे भवति--३) वहभौ दिति दिनि प्राम 
मे जकर भिक्षाही पाना चाहूताहै भौरनमैधून [ स्करी समागम ] उसे पहु उम पय 
कोपताहै जो दइसकाग्राम मे होता है | अर्थात्‌ शुद्ध आचरण रखनेम वह ग्राभ मे प्रतिष्ठो 
पाता है |-३। (स यत्‌ करद वाचा कच्चन न हिनस्ति | यत ] पुहातु पुषा 
पापीयान्‌ इव मन्यमान , तेन एव त पादम्‌ अवरे य॒ अस्य मृत्यो भवनि-* ) 
बहुं जोक होकर वाणीसे कितीकौ नही सताताहै, [ क्योकि अपने को] पृषं 
पुरषसे अधिक पापी के समान वहु मानता हंजे, उसमे वहउस पदको पाला है 





१--( उपन्‌ ) समीपे च्छन्‌ ( चतुरा ) चतुष्प्रकारेण ( उष॑ति ) सेवते 
(पदेन ) चतु्चिन (पदम्‌ ) पदम । स्वैरथमू (परीप्वत्ति) १९ भाप्नोते -तसन्‌ । 
पत्‌ प्रप्तुभिच्डति ( मैतूनम्‌ ) मिषूष--अम्‌ | स्त्री 8101 1/:8| 


गोपधन्राह्मणे पुवभागे प्र० २। क०४॥ ८१ 


एका भत्यमे हनाव ' स्यात्‌ क्रोध छोडनेसे बह मृण को व्णमे करता 
--४।। ६॥। 

भावार्थं - ्र्वारो नित्य अग्िहोत्र माघाय सेवा, भिक्षासे निर्वाह, भौर सब 
दथा करने से संमारमे देश्वर्यषान्‌ होतादहै॥३॥ 


कण्डिका ४॥ 

पश्चदह वा एते ब्रह्मचारिण्यत्रपो धीयते, ष्रौ पृथघस्तयोमुखे हृदयः उपस्थ 
पचम । स परेक्षिणेन पाणिना स्तरियन्न स्पृणति तेनाहुरदर्यामिना लोकमव- 
धे, यरेषष्येन तेन प्र्राजिन, य्मुकेत तेनाश्रिप्रस्कन्दिना, यदुधदयेन तैन 
रणां, यदुपस्थेन तेनं गृहमेधिनां, तश्चत्‌ स्व्यं पराहुरस्यनभ्निरिव शिऽ्यते । 
यदहुरहूराषार्य्यायं कुलेऽनुनिष्ट्ते सोऽनुष्ठाय ब्रूयादमेगप्तो मा गोपयेति 
गि हैन गरप्तो गोपायति! तस्यहेप्रजा श्व श्च श्रेयसी श्रेयसी हं मवति। 
य्य॑वे प्रतिधीयते, स्वगे रोके पितृक्िदधाति, तान्तवं न वसीत, यस्तान्तव 
सै क्षत्र वेद्धेतेन ब्रह्मा सस्मात्तातवन वक्ीत, ब्रह्म वतां मा क्षत्रमिति, नोष- 
सीत यदुपर््यास्ति प्राणमेव तदारनोऽ्ररं कुत यद्वातो वहति, अधे एवा 
त, अष एयौत, भधस्तिष्ठेदधौ प्रजेव ह स्म वैतत्‌ पूवं ब्राह्मणा ब्रह्मचय्यं - 
रन्मितं ह स्म तत्‌ पत्र न्रतर "1 षएपनयेतं नमित्यासमिद्धारात्‌ 
रेष्यन्तोऽस्नमश्चादधाह जघनमाहु, स्नापयेतेनमित्यासमिद्धारान्नद्येतानि 
तानि भवन्ति, त वेश्छ्ठयानमाषार्य्योऽभिववेत्‌, स प्रतिसहाय प्रतिश्पणुणाततं 
श्ठयाममुत्थाय तच्च परिवितमभिभक्रम्य तं चेवभिपक्रत्तिमभिपलायमनमेवं ह 
वैतत्‌ पूर्वे ब्राह्मणां ब्रह्मय्यं धरन्ति, तेष हे स्म वंषा पुण्या कफौत्तिर्गचछत्याहं 

अयं सोऽथ गमिष्यतीति ॥ ४॥ 

कण्डिका ४ ॥ प्रप्रा भने एच भग्नियो' श 
दशौ करण भोर हमरा िनीर कंतेस्य ' 

(प्श्वष् वै एते लग्नय ब्रह्मचारिणि धीयन्ते, बरौ पृथक्हस्तयो~१, २, 
से-१, हगये--४, उपस्ये एव पचम -५) यही पांव अश्यां [ उत्तेजक 
वहार ] ब्रह्मषारीपे भरेषोते ह दो भल अल दोनों हा म-?, २, मुख मे-, 
श्य भ--४, भोर उपस्थ से ही पावयां है--५। ( स, यतु दक्षिणेन पाणिना स्त्रियं 
सपृणति तेन याजिमां छोकमू भहुरह अवररन्भे-१ ) वहो वाहिने हामि से स्वी 
मही दूता, उसमे वष सतकियो के सोक को दिनि विन पाता दै-!। ( यत्‌ सव्येन 
त परश्राजिनाम्‌--२) षह जो बाये हापसे [स्वी को तषी दूता] उप्ते वह सन्यासिषी 
] शोक को पिन दिन पाता है {-९। ( यतु मृजे तेन भ्निपरस्कम्दिनामु--३ ) 
स 


५--( धोयन्ते ) ध्रियस्ते ( याजिनाम्‌ ) यज देवधूज संगतिकरणदनिषु- 
गभि । सत्कमिणाम्‌ ( लोकम्‌ ) स्थानम्‌ र्रािनाम्‌ ) प्र + व्रज गतौ-णिति । 
^ _ _ ` _------------ 


प० सं५ गोपायेति" इति पठ , स चाणु ।॥ ५० ॥ 
६ 


५२ गोपथब्राह्मणे पवंभागे प्र० २।क०४॥ 


वह्‌जोपुखसे [स्त्रीकोनहीष्टूता ] उप्रसे वह अशनि फो प्राप्त हौनि बालौ के [ अरति 
अग्निहोर्रादि विद्या जानने वालोके लोकको दिन दिन पाता है |-3। ( यत्‌ हृदयेन 
तेन शराणामु-४ ) वह जो हृदयसे [स्प्रीको नही ष |, उसे बह एररो फे | सोक 
को दिते दिन पराता है ]- । ( यत एपस्थेन तेन गृहमेधिनाम्‌ -५ ) वह जौ उपस्थ 
दिस [स्त्रीको बही ष्ता], उससे वह गृहस्थौके [ लोको दिन दिन पाता 
है 1५) (तं चेत स्त्रिय पराहुरति भनश्नि एव शिष्यते!) उन [कर्मा ]सेणौ 
सत्री को वह्‌ प्यागता है, अनप्रि [ आहवनीय गाह्य भौर दाक्षिणात्य यक्षकी भभ्रियो 
को छोड हुये सप्यासी | कै समान बह उपदेश किया जातादहै। (स यतु भहुरह्‌ 
भाचाययि कुले अनूतिष्ठते, सौ अनुष्ठाय ब्रूयात्‌-पर्मगृप्त मा गोपाय दति, 
गुप्त धम ह एनं गोपायति ) वहजौ दिन दिनि आचायंके लिये गुष्कुल मे कमं 
करता दहै, वेह कम करके कहै-धमसे रक्षा किया गया तु मृक्षे बचा, रक्षा किथा 
गया धम ही दस [ पुष | को बचातादै, (तस्य हें प्रजाश्च श्च श्रयसी भ्रेयसी हे 
भव्रति, धाय्या एव प्रतिधीयते, स्वगं लोके पितृन्‌ निदधाति ) जसतकी सतान कल 
कलं | अगले अगले दिन ] धार्मिकं धामिकही होतीहै, धाय्या [ हममे भनि प्रज्वलित 
करते का सामिधेनीमत्र | हीः रक्ला जाता है भौर वह स्वगलोक मे पितरो [ पालने 
वालि विद्वान |को धरताहै। (तान्तवेन वसीत, य तान्तव वस्ते क्षप्र वधंतेन 
ह्य, तस्मात्‌ तान्तव न वसीत, ब्रह्म वधंताम। क्षत्रम्‌ इति ) बह [ ग्रष्षारी] 
मूते का वध्र त पिरे जो सूत का बुस पहिरता दै क्षश्नियत्व को बढ़ता है ने वेदान कौ, 
इसलिये सूत का वस्त्र न पिरे [ जितस ] वेवज्ञात बढ़े न कषत्रिय । (उपरि न आसीत, 
यतु उपार आस्ते ततु आत्मन प्राणम्‌ एव अधरं क्रुरते यत्‌ वात वहेति ) षह 
अपरन बेठे जने उपर बैशता है तव भने प्राणवायु को नीचा करता है जिसको पवन 
षलाता है । (अध एव आसीत, अध शयीत अध तिष्ठेत्‌ भध ब्रजेत्‌ ) षह नीचे 
बंठे, नीचे सोवे, नीते सडा हो, नीचे चते, (एवहस्मव तपु ब्रह्मचर्थ्य पे ब्राह्मणा 
चरन्ति, त हस्मतत्‌ पुत्र ध्रापतर वा उपतापिन म्‌ आहु ) स प्रकारसे निश्चयं 


परिज्राजकानाम्‌ । सन्यासिताम्‌ ( अगनिप्रस्कन्दिनाम्‌ ) अगिनि+-प्र +. स्कन्दिर्‌ 
गतिशोषणयो -णिनि । अग्निप्रापकानाम्‌। मग्तिहोतृणाम्‌ ( गृहमेधिनाम्‌ ) गृह्‌ + 
मिघृ मेधारिसनयो स्षगमे च-णिनि | गृहान्‌ गृहुव्यवहारान्‌ मेधन्ति निश्चयेन 
जानन्ति ते गृहूमेधिन । गृहस्थानाम्‌ ( पराहुर ) व्यति ( अनरिनि }) नास्ति 
अग्नियप्य। अग्निहोत्रादिकमंशुन्य ! सन्यासो--यथ। मनु ६।३५, ४३ (शिष्यते) 
शा अनुशासने कमणि कट्‌ । भनुशामने क्रियते । उपदिश्यते । ( कुले ) गर्कूले । 
०,०२३४। गृहे ( धमगप्त ) वरेण रक्षित (गोपायति ) रक्षति ( धाय्या) 
१ व्वत्तनिष्यनिकाग्यषय्या० (पा ९।१। १२९ ) दधतत ण्यत्‌ । भातो 
युक चिण्कृतो ( १० ७।३।३३) इति युक्‌ । धीयते अनया समिदिति 
धाय्या । साभिधेनीना मध्ये ऋरूरविशेष । अभिनप्रज्वालनमृन््र । (प्रतिधीयते ) 
निश्चयेन स्थाप्यते ( तान्तवम्‌ ) त'त्-अण्‌ । मूत्रेण तिद्ध स्वम्‌ ( पतापिनम्‌ ) 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र०२1क०५॥ ८३ 


उस ज्रहास्णं को पहने ब्राहमण [ ब्रह्जानी ] करने ये, उस पुरधको ही भौर 

पतर भौरभा्ईको प्रवाणी कषत है [ भधति पूरा कुटन्य ब्रष्चारी सहति एेपवयकवान 
¢ ] 1 ( उपनपेत एनम्‌ इति ) ष्‌ [ माचा] एम [ ब्र्यचा† ] का उपनयन 
[र फद<वै । ( अ(ममिद्वायत्‌ स्वरेष्यन्त भक्नम्‌ अद्यात्‌ अथ अहु जघनम्‌ आहू ) 
धाओौ [ हवन के किये काष्ठ | लाने से निवृत्त होकर सुत चाहने वाल। ष्‌ [ब्रह्मचारी] 
कषाय फिर प्रसर होकर [ उसको ] गत्तिणीत ( पुष्षार्थी ] कष्ते ६ै। ( स्तापयेत 
मू इति ) षष एष [ इश्ष।री ]को [विधिम] स्नान यग्वे। ( आसभिद्धारात्‌ 
ह एतानि प्रतानि भवनि) [ केवल | समिधा लाने से निवृत्त होकर ही यह्प्रत 
होते ४ । ८ त चेतु एयम्‌ आचाय अभिवदेत्‌ स भ्रतिसंहायप्रनिश्णुयात्‌ ) 
सोते फा जो भाषाय भुतावि, वहु सामने जाकर आदरसे सूने, (त शयानं 
उत्थाय) उससो हण को भो [ वहु बुलावे], उठकर [ वह्‌ भाषरसे सूते | 
मू उपस्थिनं चेत्‌ अभिक्रम्य ) उस उे हृएको भो [ वह वुलावे | परिक्रमा करके 
ए भावरसे सुमे], (चेत्‌ तम्‌ भभिक्राग्तम्‌ अभिपल।यमानम्‌) जो उस परिक्रमा 
। हये, मागत हुये को [ म बुति, बैपराही यवहार ब्रह्मनारी करे || (एवे हस्म 
त ब्रह्मम्‌ परकेब्राह्मणा सरन्तितैषां ह स्मवा एषा पुष्या कीति गच्छति, 
१, षं भयं सो अच गमिष्यति हति) देसे हौ निय करके इस प्रह्मषय को पिते 
ण करते ये, उंकी ही निश्य करके यष पूण्य कीति चक्ती आती है, पे यह कहता 
वैसा ही ] निम करे पहु [ बरह्मचारी | भी भाज रहेगा ॥ ४॥ 


भावा -भो बरहारी धिभय पूर्वक भाषाय ते विथ) ग्रहण करते हँ वे कीति 
$ ॥। ५ ॥ 


कण्डिका ५ ॥ 


लममेजयो हु षं पारीक्षितो मूगयाश्वरिष्यत्‌ हंसाभ्यामगिक्षदुपावतस्य इति, 
बूचतुजंनमेजयं पारोकषितिमस्याजगाम, स होवाच न मो वां भगवन्तौ, कौनु 
वन्तायिर्ि, क स होवाच नमो वां भगवन्तौ, 
[कीयताभिति हं त्यपि रू देवा न रमन्तेनहिं देवा न रमन्तेऽपि 
हपारामारेवा भाराममुपसक्ामस्तीति स होवाबे नमो वा भगवन्तो, #ि पृष्य- 





.-.-----~-----------_- ~ 
पिनम्‌ ( उपनयेतं ) उपनयनेन संस्ूर्यात्‌ ( आप्तमिदारात्‌ ) समिष्‌ + हरते - 
्‌। समिधा होमकाष्ठानामानयनाश्षिवृत्तो भूत्वा ( स्वरेष्यन्त ) स्व -एष्यन्त । 
परणिप्यां षष्‌ ( उ० १ । १२६) स्व +दष दच्छायामू-क्षत्‌, आर्षो 
7र । पूदेष्छक ( जघनम्‌) हते तरीरावयवे दै ष ( उ०५।१२ ) हन 
पागस्थो -अष्‌ । गसिणीरम्‌ ( स्नापयेत्‌ ) विद्यया स्नान कारयेत्‌ (भमि 
त्‌ ) भावाहूनं कमात्‌ ( प्रतिसष्ाय ) प्रति + सम्‌+ ओहाङ्‌ ग गै-स्यप्‌ । प्रत्यक्ष 
य | ( प्रतिश्गूयात्‌ ) प्रतीष्या ध्रव यातु । (अभिप्रक्रम्य ) परिक्रमेणं 
[क्षिणीकरणेन प्राप्य ॥ 


८४ गोपथब्राह्मणे पुवेभागे प्र०२।क०४॥। 


मिति ब्रह्मचय्यमिति कि लौक्यमिति ब्रह्म चय्यंमेवेति, तत्‌ न वेद ति, दनभ्तावशो 
धौस्रोऽथ ललु दत्तो धौप्रौ यावति तावति फाले पारीक्षितं जनपेजयमभ्या- 
जगाम तस्मा उत्थाय स्रयमेव विष्टर निदधौ, तप्रुपसगृह्य पप्रच्याधीहिभो क्रि 
पण्यमिति ब्रह्मचय्यमिति, कि लौक्यमिति ब्रह्मचय्यंमेवेत्ि, तस्मा एतत्‌ परोवा- 
चाष्टाच^वारिशद्रष स्वंवेदप्रह्यचय्यं, तच्चतुर्धा वेदेषु व्यूह्य दावशत्र्षं ब्रहाचय्यं 
द्रादशवर्षण्यवराद्ध॑मपि स्तायश्चरे्यथाशवत्यपरम्‌ । तस्मा उहृस्यषभौ सहेस्तन्व 
दावप्यपि कीत्तितमावचार्य्योब्रह्मचारीप्येक आहुराकाशभधिद्‌ वनमधाध्यासम ब्राह्मणौ 


वरतवाश्चरणवान्‌ ब्रह्मचारी ॥ ५॥ 
कण्डिका ५ ॥ जनमेजय का दो हसो ओर दन्तापर से ब्रप्रचयं फी महिमा 


ओर अडतारीष बं आदि समय प्र षातालाप ॥ 

(जनमेजय ह वं पारीक्षितं मृणया चरिष्यन्‌ हमाभ्यामू अशिक्षत 
उपावतस्थे ईनि ) जममेनय [ शत्रुजौ काकपने वाला] ही पररीति कै पृत्रने भद्र 
कोजातेहूये थो हसोसे शिक्षा पाई ओौर उहरगया। (तौ जनमेजय प गेक्षितम्‌ 
ऊचतु ) वे रौनो जनमेजय पर्योतिके पृत्रसे योने [ उ बरूलाया | ( अभ्याजगाम, 
बह प्रास आया । (स ह उवाच-नम वा भगवन्तौ कौ नु भगवन्तौ ति) षह 
बोला-है भगवन्‌ । तुम दोनो को नमस्कार, ह भगवन भाप दोनो पौन (तौ 
ऊचतु दक्षिणामिति च आहवनीय च इति) वे दानो षोले--हम देकनिणाप्नि भौर 
आहवनीय अग्नि है । (सत हे उवाच-नम वां भगवन्ती तत्‌ आक्रीयन।म्‌ ष उवाग. 
मम्‌ इति इति ) वह बोल--हे मगवनं । तुम लोनो करा नमस्कार, सो [आत का] उपवनं 
जाना जवे। अपि किलदेवा न रमन्ते निदेषा ते रमन्ते, अपि च एकोषाय. 
मात्‌ आराम देवा उपसक्रामा्ति इति) [हम बने] यह प्रसिच दै--देषसा नहीं 
कडा करते हे, सो यह बात नहीहै करि देवता नही क्रीडा करते ह, किन्तु एक उपवनसे 
सरे उपवन को देवता चले जते है। (स हु उवाच-नम वा भगवन्तौ करि पुण्यम 
इति ) वह फिर बोला -हे भगवन्‌ । तुम दोनौ को नमस्कार, पण्य [ पवित्रं धमं ] कपा 
दै। (ब्रह्मचर्यम्‌ इति) [वे दोनो बोले] ब्रहमषष्यंहै। (कि छौक्पम्‌ एति ) 

न क 

५- (जनमेजय ) जनान्‌ पामरान्‌ शमन एजयति कम्पवती । एने कष (पा 
३।२।२० ) एजु कम्पने-णिच्‌-खश्‌ । अरुद्विपदजन्तप्य मुम्‌ ( पा०६। ३ । ६७) 
इति मुम्‌ । राजषिविशेष । ( पारीक्षित ) परीक्षितपुत्र ( अगिक्षत्‌ ) शिक्ष विध्यौ. 
पादनि च--लड्‌ । शिक्षा प्राप्तवान्‌ (आकीयताम्‌ ) आ+क्ति श्नाने-कमणि रोद । 
लायताम्‌ ( उपाराममू ) प्रथमा्णे द्वितीया । उपारम । उपव्रतम्‌ । ( किल ) 
भसिद्धो ( लोक्यम्‌ ) लोक-ष्यञ्‌ स्वाथ । दशं नीयम्‌ । विचारणीयम्‌ । (वेद ) वेत्त 
( दन्तावेल ,) द^्तशिवात्‌ सश्रायाष्‌ (१० ५।२। ११३) वन्त~प्रणम्‌ मदवर्थे । षले 
( पा०६।३। ११८ ) पूर्व॑स्य दीघं बृहद्दन्तवान्‌ । ऋषिचिशेष ( धौम्न' ) धूश्र- 
अण्‌ । कृष्णकोहितवणेवान्‌ । धू रस्यं कषिविशेषस्य पष्प (सलु) प्रधिद्धौ (अधीहि) 





गोपथब्राह्मणे एवंभागे पर० २ । #०५ ५५ 


| बहे बोला] लीय [ देखने षा विचारे योग्य ] क्या है। ( ब्रहाषय्यंम्‌ एव इति) 
( वे वनो बोले | ब्रष्च्यं हीहै। (ततुकं वेदति) [षह गोला ] उका फन 
भानने यालाहै। ( देन्तावरू धौम्र ) [वे दोनो बोले ] दता [ बड़े बडे दातो 
साला, ऋषि विशेष | धौत्र | धूर्येकासा वर्भं वात्ता णवा ध्न क्रषिकीा शिष्य] है। 
(अथ खलु दन्तावल धौप्र यावति तावति काले पारीक्षितं जनमेजयम्‌ भभ्या- 
जगाम ) फिर प्रकिद्हैकि ९तावल धौप्र किसीही कालम परीक्षित के पुर्व जनमेजय 
फे पास आ पया । ( तस्मै उत्थाय स्वथम्‌ एव विष्टर निदधौ ) उको उर भपना 
ही निस्तर उत्षते दिया। ( तम्‌ उपक्षगृह्य पप्रच्छ अधौहिभो फर पण्यम्‌ एति) 
भीर उससे भावर कै साप मिलकर पृषा- महाराज | बताो पुण्य क्या है। | ब्रहाचर्यैम्‌ 
ति ) [ दतावल बोला | ब्रहचमे है । (क्रि कौक्यम्‌ दृतिं ) [ जनमेजय बोला ] लौक्य 
{ देखने का विचारे योग्य | भ्या दै। ( ब्रह्मचय्यम्‌ एव दति ) [ दतावन बोला | 
ब्रह्मषय्यं ही है । ( तस्मै एतत्‌ प्रोश्राच ) मौर उसमे यह्‌ भी वह बोला-(अष्टाचत्वारि- 
शषं सववेवब्रह्मच््य॑म्‌ तत्‌ वेदेषु ब्यृह्य चतुर्धा द्वादशवर्षाणि अवराद ब्रह्मचय्थेम्‌, 
अपरम्‌ अपि यथाशक्ति स्तान्‌ चरेत्‌ ) अडतालीस वषं वाला सबवेटोके तिमे ब्रह्म 

चथ्यदैः षह वेदों [चारवेदी | तँ केटकृर चार भार बारहु बारह षष वालादहै, 
बारह्‌ वषं अति न्भूते भाग वाला ब्रह्यचयं दै, दुसरे [ शेष ब्रह्यषथ्यं | को यथाशक्ति षेरता 
भा फरे । ( तस्मै उहूसि क्रषभौ सहस ददौ ) उसको [ जनमेजय ने ] विजान विय मे 
धो यल ओर स्स [ मुद्रा ] दान क्षयि । (अपि अपि कीरतितम्‌-आचायं श्रह्मचा^े एति 
एके आह , अकाशम्‌, भधिदवेतम्‌, अथ अध्यात्मम्‌, ब्राह्मण व्रतवान्‌ चरणवान्‌ 
ब्रह्म वारी ) यह्‌ भी अति प्रसिद्ध ६ै-मावचार्यब्रषवारी ह्ोतादै [ भण ११।५। १६] 
हेमफे विपथ मे फोट फोट कहते &, भाकाण [ भाक समान भ्यापक्‌ ] सबसे बड़े परमात्मा 
का मिषय दहै, किश्तु भात्मतस्व [ का विषय ] है-ज्रह्मण [ मह्यज्ञानी | ब्रह्मषं भादि 
धरत याकल भौर सुष्दर आरण वाला ब्रहचारी होता है॥ ५॥ 


भावार्थं -परतुष्य उपनयन संस्कार या वेदारम्भ सस्कारसे ब्रह्मर््येके राध 
वेदौ क्ये करिणा सहित अकृतालीस वषमे पढ भौर प्यूनते न्यून बारहुषषंमे फक 
पैव पडे भौर भागे पभाशक्ति पवता रहे ५॥ 


विशेष -त्रतीकं षाला म्र अथ॑ सहित दिया भाता है- 











"~~न" *----------~---------- ~~~ --~------------- 


कु 


णिजथं । अध्य।पय (वभु) च ध (व्यूह्य) वि + ऊह्‌ वितकं- ल्यप्‌ । विभज्य 
( दरादणवर्ष॑म्‌ ) ह्वादगद्ादश्वषपितम्‌ (भवसारम्‌) अयत्र वरणे-अम्‌ + ऋषु 
वृद्ौ-घ्‌ । अवरेण अवरणीयेन भतिन्यूनेन अधन भागेन युक्तम्‌ (स्तायन्‌ ) षद 
वेष्टने--रएतु । वेष्ट परान (चरेत्‌ ) बुर्थातु ( भपरम्‌ ) भिष्ठम्‌ । गेषभागैम्‌ (उदेसि) 
श्रयते स्वाङ्गं शिर किश्ं ( उ० ४। १९४) जह्‌ वित फ--अपुन्‌ कितु वर्षो हस्व । 
विक्षातविषये ( ऋषभो ) यृषभौ ( कीतितम्‌ ) कृत संगब्दने-क्त । कथितम्‌ । 
यातम्‌ ( चरणवान्‌ ) सदाचारी ॥ 





४६ गोपथब्राह्मणे पूवं भागे प्र० ¶। क०६॥ 


१-भावार्यौ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति । प्रजापतिविराजति पिर 
डिन्द्रोऽभवद्वशी-भथ० ११।५।१६। (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (भावाय 
भाचाय ओर (ब्रहाचारी) ब्रह्मवारो [ही] (प्रजापति ) प्रजापति [ प्रजापाल 
मनुग्य, होता है] भौर ( प्रजापत्ति ) प्रजापति [ प्रणपालक होकर] (बि 
वितिध प्रकार (राजति) राज्य करता है, (विट्‌) धिदाद्‌ [बडाराजा 
(वेणी) वशम करने वाला [शासक], (इद्र) दद्र [मरे द्यं बाला 
( अभवत्‌ , हृ दै ॥ 

कण्डिका ६ ॥ 


ग्य हे वै प्रजा मृत्यवे सम्प्रयच्छतु, ब्रह्मचारिणमेव न मम्भरदवौ, स 
होवाचास्यामस्मिन्निति क्रिभितति या रात्री समिवमनाहुपय व्र्ेत्ताम।युषोऽवर- 
न्धीयेत्ति, तस्माद्‌ ब्रह्मचा्यंहुरह समिध आदहूत्य भाय प्रातरमनि परिचरेत्‌, 
नोपय्ु पसादयेत्‌, अय प्रतिष्ठापयेत्‌ यदुपय्युपसादयेज्जीपूतवर्षी तदह , पज्जैन्यो 
भवति, ते देवा भङरुवन ब्राह्मणो वा अय ब्रह्मचय्यश्वरिप्यति ब्रतास्मै भिक्षा नि, 
गृहुपतित्रूत बहुवारो गृहेपन्त्या इति किमस्या वृक्षीताददत्या इति, एष्टाएत्तं 
सकृतदविणमवरुन्ध्यादिति, तस्मात ब्रह्मचारिणेऽहुरहुभिक्षा दयाद्गृहिणी 
मामियमिष्टापत्तसुकृतद्रविणमवरुन्षयादिति । सप्तमी नातिनेत्सप्तमीमतिनयमन 
ब्रह्मचारी भनति समिद्धक्षे सप्तरात्रमचरितवान्‌ ब्रह्मचारी पुनरपेयो भवति ।।६॥ 

फण्डिका ६ ॥ तरक ने ब्रह्मचारी को ओर उसे भिक्षा देने पाले 

गृहपति को छोड़ फर सुब ्रजाभो फो मयु फो दिया ॥ 

 ब्रह्मह्‌ वं प्रजा मृत्यवे सम्प्रयच्ठत्‌, ब्रह्मचारिणम्‌ एव न सम्भ्रदयौ ) 
रह्मन निश्चय करके सव प्रजाओ [ उत्पन्न पदार्थो को ] मृसयु को सोप विया, ब्रह्मचारी 
कोहीनसौपा। (स हे उवाच अस्याम्‌ अस्मिन्‌ इति करिम्‌ दति, याराग्री 
समिधम्‌ अनाहुत्य वेतु तामु आयुष अवर^्धीय दति ) षह [ भृत्यु | मोसा--पष 
[नीति]मे भौर त [कमयुमे कथाह, जित राभनिका समिधा म लाकर वह 
| ब्रह्मचारो | बसे, उस [ रात्रि ] को उसका जीवन भै नष्ट कर । ( तस्मात्‌ ब्रह्मचारी 
अहरह भमिध आहृत्य सय प्रात अनि परिचरेत्‌ } इस लिये हमवा समिधाये 
सकि मयकल भौर प्रातकाल अप्निको सेवे। (न उपरि उपमादयेतु, भय 
्रतिष्ठापयेत्‌ ) वह [ समिधानोको ] उपरन गिरे, भौर मभाल कर धरे। ( यत्‌ 
परि उपसादयेत्‌, तत्‌ अहु जीमूतवर्पी पर्जन्य भवति ) भौ वहु उपरे गिरते, 
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६-(सम्भयच्छत्‌) सम्परायच्छत्‌ । समपितनान्‌ (अस्याम्‌) वतंमानाया नीतौ 

(अस्मिन्‌) प्रवृत्ते कमणि (आयुष ) जीननस्य (अवर"धीय) अह्‌ निरोध ताणं पर्बीमि 

.( उषस्ादयव्‌ ) प्रस्थापयेत्‌ ( जीमुतवेषीं) जर्मूद्‌ नोदात्त (उ० ३। ९१) जि जये 
प 


£ भृहिणीम्‌ भभियु ' इति पू०स० भ्रष्ट पाठ ॥ सम्पा ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूरव॑मागे प्र०२। क०७॥ ८७ 


रस दिन जल भरने वाला मेष्टौ जषे। (ते देषा भव्रुवन्‌ अयम्‌ ब्राह्मण व 
ब्रह्म चथ चरिष्यति, अस्तौ भिक्षा प्रूत एति ) देवता [ विद्वान्‌ ब्रह्य से ] शोले--यह 
गहण ब्रह्यचय्यं करेगा, दसका भिक्षारये [ भिक्षा विधान ] वतामो। (त्रत गृहपति 
बहुचारी एति, अस्या भददत्या गृहपत्या किमू वृज्ञीत इति ›) | ब्रह्म बोला ]- 
कष्टो-गृहपति बहत कम करने वाला है । [ बष् भिक्षादेगा ] [ देवता बोले ]-्सन 
येने यासी गृहपटनी का भ्या तष्ट होवे । ( दृष्टापुतं ुङ्कतद्रविणम्‌ अवर्न्ध्यात्‌ हति ) 
[ ब्रह्म बोला ] षष्टापृत्तं [ यङ्ग, वेदाध्ययन, तथा अन्नदानादि] पुण्य कम भौर धन 
[ उका ] पष्ट टौ जावे, ( तस्मात्‌ ब्रह्मचारिणे अहरह भिक्षा दद्यात्‌ ट्य 
गृहिणी मा मा दृष्टापूतंसृषकृतप्रविणम्‌ अवसन्ध्यात्‌ इति ) दसक्तिये ब्रह्मचारी फो 
वष्ट दिन धित भिक्षा देवे भौर यह्‌ गृहपत्नी दष्टापृत्तं [यञ्च वेदाष्ययन, तथा अश्न दानादि] 
पष्यकमं भौर धने कमी भौ नष्ट त करे । ( सप्तमीं न अत्तिनयेत्‌, सप्तमीम्‌ अतिनयन्‌ 
बरह्मधारी न भवति ) सप्तमी [रात्रि] कोन त्ये, सप्तमी फो त्यागा हृभ। श्रह्यवारी 
नही होता दै, ( समिषूभक्षे सप्तरात्रम्‌ अयरितवान्‌ श्ह्चारी पून उपनेय 
भयक्ति) समिषा भौर भिक्षाको सात रात्रिम फरमे षाला ब्रह्मचारी फिर उपनयनं पोभ्य 
होता ६॥ ६॥ 


भावार्थं -शह्यषारी कष्ट उठाकर प्रष्मच्तयं का पालन करे भौर शृषुपति उसको 
भिक्षा धान करता रे, उसमे वै धौतो दीषंभीवी भौर पुण्यात्मा होरे ॥ ६ ॥ 


कण्टिफा ७॥ 

नोपरिशायी स्यात्न गायनो न नत्तंनो न सरणो न निष्ठीवेत्‌ यदुपरि 
णायी भवत्यमीक्ष्णं निषासा जायन्ते, यद्‌ गायनो भवत्यभीक्ष्णण आक्र्दान्धावन्ते, 
यत्नसतंमो भवरेयभीक्ष्णश प्रेतालिहुरन्ते, यत्सरणो भन्त्यभीक्ष्णण प्रजा सविशते, 
प्षिष्टीकति मध्य एष तदारमनो निष्ठीवति, स चेक्षिष्ठीवेहिवो चु मां यदत्रापि 
मधोरषट यवत्रापि रसस्य मं दध्यात्मानमनुमत्त्रयते । यदश्र॑पि मधीरुं निरिष्ट- 
विषमस्मृतम्‌ । अप्निश्च तत्सविता च पुनम जठरे धत्तामू। यदत्रापि रसस्यमे 
प्रापपातास्म तम्‌ । पविष्टोपहयामहै तन्म भाप्यायतां पूतरिति। त श्मशान 
मातिष्ठेत्‌, स षेदभित्तिऽ्ठेवुदक हस्ते कृत्वा यदीदमूतुकाम्येत्यभिमध्य जपत्‌ 
सम्भक्ष्य परिक्रामेत्‌ समयायोपरि व्रजेत्‌ यवीवमृतुकाम्याष रिगप्रमुपेयिम अन्ध 
क्तं भुरागमश्च + वृषु सेचमे-णिनि । जीमूतस्य मेषस्य वषक (पज्जे-य ) 
प॑श्य (उ० १ । १०६३) पृषु सेच्मो-अन्यप्रव्यय , षस्य ज निपातनात्‌ । सेचक । 
मेष (ब्रत ) भविराय बहुवचनम्‌ ४, हि । फथय (बहुषारी ) बहुकर्भा (बुञ्जीत ) 
वभो वजि व्जने--विभिषशिड्‌ । षजेयेत्‌ ( अददश्या ) ददाते -श्तु । दानम्‌ 
५ ( षष्टपूत॑म्‌ ) यज देवपूजासंगतिकरणदनेषु, इषु वाञ्छायाम्‌ वा-क्त , 
पवदीधं । यज्ञवेदाध्ययनाघ्रप्रदानादि पष्यकर्मं (्रविणमू) धनम्‌ ( मवहन्ध्य।तु ) 

मण्येष्‌ ( उपनेय ) उप ~+ णीम्‌ प्रापणे-- यत्‌ । उपभयनयोग्य ॥ 


६४ गोपथब्राह्मण पएूव॑भागे प्र० २।क१० ७ ॥ 


शोण एव हीयताम्‌ । मा नोऽग्वागादधं यत दति । अथ हैतद्रेवाना परिषून य 
ब्रह्मचारी । तदप्येतदृचोक्तमु । देषानामेतत्परिषूतमनभ्याकूढे चरति रोन्मानं 
तस्मिन्‌ सवं पशवस्तत्र यज्ञास्तस्मिन्नघ्न सह्‌ देवताभिरिति ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 


कण्डिका ७ ॥ बरह्मचारी फे दोषों का प्रायधित्त परिधान ॥ 


(न उपरिशय स्यात्‌ न गायन न नक्तेन न सरण न निष्ठीेद्‌ , 
वहे [ब्रह्मचारी | ऊपर [लाट आदि पर] न सुवैपा होवे १, न गवैषा २, 
न नकेया ३, ने पूमक्कड ४ भौर न धूफे ५। (यत्‌ उपरिशायी भवति 
अभीक्ष्णं निवाक्ता जायतते) जो बह ऊपर मुर्वंया होता है बारम्बार [ उसके ] धर 
(जम | होते है १।( यतु गायन भवति अभीक्ष्णण भङ्रन्दान्‌ धाकन्ते }) जौ बट 
गवया होतादहै बारबार विलापोको पाता है २। ( पत्‌ नत्त॑नो भवति अभी. 
ष्ण प्रतान्‌ निह॑रन्ते ) जो बहे तवकथा होता मारथार प्रतो | मृतको ] कौले 
जाता है३। ( यत्‌ सरणः भवति अभीक्षृणषा प्रजा सविण्ते ) भौ वह्‌ घुमक्कड 
होताहै, वारवार्‌ लोगो मे वृसता रहता है--४। ( यत्‌ निष्ठीवति तत्‌ आत्मने मध्ये 
एव निष्ठीवति )} जौ वहु यूकेता है वेह अपने भीतर ही धूकता है [ मन को मक्तीन करत। 
दै॥ (सचेप्‌ निष्ठीवेत्‌ दिवि नु मा-यत्‌ अत्र भपि-मधौ भह, यत्‌ भत्र अपि 
--रसस्थ मे-इति आमनम्‌ अनुमन्त्रयते ) जो वह धूके-धिवोनुमां (मथ० ६। 
१२४ । १ )--दइस मन्ते, जोसं पर भी [ व धूमे |--मधोरदु पम ब्रह्मण 
वचने, जो इस पर भी [ धूके |--रसस्यमे सन्न ह्ण वेचनमे भपतेको मग्र के 
अनुकूल करे। तु अत्रापि--मधौरह्‌ , निरिष्ट--विषपस्मून मू, भभ्रिश्च 
तत्‌ सविता च पनमे जठरे पतताम्‌ )जोषसपरभो [ बहे भूके ]--मधौरहं , 
मिरष्ट विषम्मृतम्‌ २ भग्निश्च तत्‌ समिता च पुनम जठरे धत्त म्‌ [हन पतीनप्राह्मण 
वचनो ते मपे कौ म्व के अनुकूल करे ]। (यत्‌ भत्रापि-रसस्य मे परापणातास्म 
त ॒तदिहोपहयामहै तन्म अप्मायतां पन --हति ) गो दस पर भी [ वह धुके {~ 
रसस्यमे १, परापपातास्मत २, तविहोपहयामहे ३, तनम भाष्यायतां पून ^ 
[ धन चार प्राह्मण वचनो से वह अपनेको मन्ते क्ष मवरकूल करे], ५। ( भानम्‌ न 
भातिष्ठतु) बह मरषटमे न ठहर, ६। (स चेत्‌ भभितिष्ठेतु उदक हस्ते कृष्वा~- 
यदीदगरृतुकाम्या इति अभिमश््य जपन्‌ सम्पोकषय परिक्रमेत्‌, समथाय उपरि व्रजेतु- 


८--( ग्रायी ) शीङ्‌ एफो--णिनि । शयनशील । ( गायन ) ग गाने-- 
सयु" । गानोपजीनौ ( नतन ) तततक । नट (सरण ) सरणशीश । गमनशीक 
( निष्ठीवेत्‌ ) नि +ष्ठिबर निराे, खेन प्लेऽ्मादिवमनं क्यात्‌ । ( भभीक्ष्णम्‌, 
अभीक्ष्ण ) वारवारम्‌ (निवासा ) गृहामि ( भाक्रन्दान्‌ ) रोदनकर्माणि 
( धावन्ते ) गच्छति । प्राप्रोति ( रतान्‌ ) मृतान्‌ ( संविशम्ते › सभ्यक्‌ प्रभिशति 
( एमशानम्‌ )ए मन्‌ + शानम्‌ । पीड्‌ स्वप्ने-मनिन्‌ डिच्च । एमान एवा शेरते 
य॒त्र | शीङ्‌-शानच्‌, डिच्च । मशागं एम शयनं ए शरीरमु--निई० ३।५। 


गोपथब्राह्मणे पूवंभागे प्र० २1 क०७। ५६ 


य्ोदमूतुकाम्याः १, मप रिप्रपुपेधिम अन्ध एलाण इर हीयता २, मा नोऽन्वा- 
गाधघ यत --षत्ति } जो वह [ भरट मे ] ठहरे, नल हाथ मे करके--यदीदमृतृकाम्या 
“ हस | ब्रह्मणः वधन | फो पठे करे जपकर्ता हुभाः माजन करके घुम भौर समयं 
| आशा | फै किए ऊपर भवे, यवीदपृतुकाभ्या १ अधु रिप मूपेयिम अन्धः श्योण 
दय हीयताम्‌ २, मा नोऽन्थापरादव त इति, [ न तीन प्राह्यण वचनो से वहं 
भपते को सश्र के भनूकुल करे | ६। (अथ हे एतत्‌ देवानां परिश्तं यत्‌ ब्रह्मचारी ) 
भौर भी पह दिव्य सोक कालान वाक्नादहैजो ब्रह्मचारी है। 

( तत्‌ भपि एतत्‌ च्छव उक्तम्‌--देवानामेतपरिष्रूतमनभ्यारूढं चरति 
रोषमानं, तस्मिन्‌ सर्वे पशवस्तत्र यक्नास्तस्मिप्रपरं सह देवताभि -इति ब्राह्मणम्‌ ) 
वहुभी दत क्रा से कष्टा गथा है--देवानामेतत्‌ रोचमान--अष०--११।५।२३॥ 
तृसिन्‌ सव देवताभि --ष्ठण वचन) दिय्य लोकों का सवथ( दलाने वाला, कमी 
त रया गया, प्रकाशमान पहं [ व्यापकह्य | विचरता है, उसमे सव पशु [ जीव], 
छपमे यश, उसमे भमन सभ दिष्य पार्थो के साथ ह--पहेब्राह्मणरै।॥ ७॥ 

सावां --ब्रहाचारी पोष करने पर समे प्रक(र प्रायश्चिप्त करफे परमातसमामे 
ध्यास लेगमिपे शुद्र होवे ॥७॥ 


विशेष प्रतीके वालि वेद मम््र भय सष्टिति पिनि जति दै] 


१-दिषो तु मां बहतो भत्तरिक्षादपा स्तोको भभ्यपप्तद्‌ रसेन । समिन्द्र 
पेण पयसष्टुममे छन्वोभियंशे पूतः तेन ॥ भय० ६। १२४। १॥। ( दिव ) 
प्रकशमाम सूये ते, ( तरु ) भवा (बहुत ) [ सुयमे] बढ़े ( अन्तक्षात्‌ ) भकाश 
षे ( भपाम्‌ ) जलका ( स्तोक ) बिष्पु (मामु मभि) मेरेऊपर (रसेन) रके 
षापं ( भपप्पत्‌ ) #िराहै) (सूङकृताम्‌ ) सूकेमियोके (कृतेन ) कर्म॑से (अगे) 
है सर्वव्यापी परमेश्वर । ( दन्द्ियेण ) दुश्मन भात्‌ सम्पूण देश्यं के पाय ( पथा) 
न्भ के साध, ( छल्दोभि ) भाल्वदायक कर्मो फे साध, (यशे ) विद्यादि वानोके साय 
( शष्टम्‌ ) # ( सम्‌ म्= सौगच्छेपम्‌ ) मिसा रुं ॥ 

२-देयामाभेतष्‌ परिषूतमनभ्याशूढ चरति रोचपानमु । तस्माञ्जाति 
ब्राहणः शह ज्येष्टं देवाश्च सरं अमृतेन सामु ।। भष ११। ५।२१॥ 
( देवाताम्‌ ) पकाशमान लोको का (परिषूतम्‌ , सर्वथा चलाते पाला, ( भभभ्यारूढम्‌ ) 
कधी म हराया गया, ( रोषमानिमू ) प्रकाणमान ( एतत्‌ ) वह्‌ [ व्यापक रहय ] 
( घरति ) विषरत। है, ( तस्माद्‌ ) उष [ बरह्मवारी ] से { ज्येष्ठम्‌ ) स्वकष्ट 
शवदाह्ुस्थानम्‌ ( समयाय ) समु+ इण्‌ गतो-पचद्यच्‌ । आचारय ( अधम्‌ ) 
पापम्‌ ( रिप्रम्‌ ) पौरगोहस्व पूर्‌ च तरी० ( ३० ५।५५ ) रोड स्रवणे--रप्रत्यय 
पुमो हस्वषि । समरं पापनमि--ति९० ४। २१। ११्‌। ( उपेथिभम ) उप -+-४ग्‌ 
गतौ~-किदं । वयं प्रप्तवन्त (श्लोण ) रस्य । श्रोण । पदगं ( परिषूतम्‌ ) 
ष क्षपे प्ररणे-क्त । परित ' भूतम्‌ । सर्वेत प्रेरकम्‌ ।) 





९५ गोपथग्र्यणे पूर्वभागे प्र०२। क०१॥। 


( ब्राह्मणम्‌ ) श्रय ज्ञान ओर (ब्रह्म ) बुद्धिकारक धन ( जातम्‌ ) प्रकट [ होता है ६ 
(च वीः ( सवे देवा ) सत्र विदान ( अभूतेन साकम्‌ ) भमरपन [ मोक्ष युत | फे 


प्राथ [ होते द] ॥ 
कण्डिका ८ ॥ 


पराणापानौ जनयत्निति शह्भुस्य मूले महषेवंसिष्ठस्य पत्र एता वाच 
समृजे, शीतोष्णाविहोटपौ प्रादुभेवेयातामिति तथा तच्छश्ववनुवत्तते, अथ खलु 
विकाण्पष्ये वसिष्ठशिला नाम प्रथम आश्रमो, द्वितीय कृष्णशिलास्नरिमन्‌ वसिष्ठ 
समतपद्टिष्वामित्रजमदग्नी जामदम्ने तपत, गौतमभराजौ 6िहौ प्रभवे तपत 
गगुगृ गवास तपत्यषिक्षिद्रोणेऽभ्यतपदगर योऽगस्त्यती्थं तपति दिग्यश्रिहं तपति 
स्वयम्भ्‌ क्यप कष्यपतुङ्खेऽभ्यतपदुलवृरक्षुतरक्षु शवा वराहुचिल्वटिबभ्रुकां 
सपैदष्टन महुनुकृण्वाना कश्यपतुङ्खदणन।रमरणवाटात्‌ सिद्धिभे वति ब्राहुम्ध वषै. 
पहुसेमृषिवने ब्रह्मचा्येकपादेनातिष्ठद्‌ द्वितीयं त्रषसहुल मूदधेनयेवामृतस्य धायम- 
धारयद, ब्राह्याण्यऽ्टाचत्वारिशतं वेषसहूस्रामि सण्िलस्य पृष्ठे शिवोऽभ्यतपत्त 
स्मात्तप्तात्तपसो भूय एवाभ्यतपत्‌ । तदप्येता ऋचोऽभिवदन्ति प्राणापानौ जनय 
न्निति ब्राह्मणम्‌ ।॥ 5 ॥ 


फष्डिका ८ ॥ ब्रह्मचारी फे आश्रम वा तपेन ॥ 


( प्राणापानौ जनयन्‌ इति-शम्स्य मूले महुषं व्तिष्ठस्य पत्र एता 
वाच समृजे, शीतोष्णौ उत्त इह प्रादुभेवेयाताम्‌ इति-तथा तत्‌ एण्वह्‌ अनुवक्त॑ते ) 
[ प्राणापानौ जनयन --भथ० ११।५। २४ पाद ३,४, मरन २५ २६1] प्राणं भौर 
भपान |. बेल वधक श्वास भौर दोपनाशकं प्रशास्त | को प्रकट करता हुभा प्न मन्त्रौ 
से श्ह्धकेमूलमे [ मुख लगानेके स्थानि पर ] महुषि वसिष्ठके पूत्रने द्रे वाणीको 
उत्पन्न क्रिया-एीत भौर उष्ण दोक्षरने यहां प्रकटहौ जवे वहु वैसाषही संदा लगातार 
होता रहता है [ अर्थात्‌ पदार्थो मे प्राण ओौर अपान दारा पीन भौर उष्णता का प्राह 
होत। है ]। (अय खयु विपाण्मध्ये वसिपशिषा नाम प्रथम भआश्रम, द्वितीय 
कृष्णशिला तर्मन्‌ वसिष्ठ समतपत्‌ ) ओर कहाजाता षि विषाद्‌ [| विविध 
प्रकार चलने वाली वा रोकेते वाली तदी ]के बीचम परिष्ठ शिलानाम पटला भातभम 
है, [ जिसके समीप ] द्रा कृष्णशिला है, उस [ वक्षिष्ठ शिला आश्रम | में वसिष्ठमें 
यथाविधि तपतिय । ( विश्वामित्रजमदग्नी जमदग्ने तपत › विश्वामित्र भौर जनवरि 

८--( उत्सो ) उ्दिगुधिकुषिभ्यश्च ( उ० ३ । ६८ ) उन्दी क्लेदने - संश्रत्यय । 
जलसवणस्थाने ( विपाद्‌ ) वि +पट गतौ, यद्रा । पश बाधनस्प्ंनयो , ण्यन्त ~ 
विवप्‌ । धिपाड्‌ विपाऽ्नाद्वा विपाएनादा विप्रापणाद्वा-निर्‌० ९।२६। विषाद या 
विविध पटति गच्छति विपाट्यति वा सा--दयानन्दभाष्ये, कऋरगतेद ३।३३।१। 
विविध गमनशीकरा तदी ( वे्िष्ठ ) वसुमत्‌--इष्ठन्‌ मतुपो लुक्‌ । वसुमत्तम । 
भतिशयेन धनवान्‌ । यद्वा बु -इष्ठन्‌ । सर्वेप्ठ (विश्वामित्र ) मगर षषी (पा० ६। 


गोपधत्राह्मणे पूवंभागे प्र० २।क० ८ ॥ ९ 


वोर्नो जामदम्न मै तप करते है) ( गौनमभरद्राजो निह प्रभे तपत ) पौतमन 
भरढाज दोनो सिह | बलवान्‌ ] प्रभव [ आश्रम ] मे तपकरनेषै। (गुडगु गग! 
तपति! गुदगर गुगुवासमे तपकरतादै! (ऋषि ऋपिद्राणे भभ्यःपत्‌ } ऋषि 
ऋषि देण [ कऋषिषन ] मे सबभोरसे तप किया । ( अगस्त्य अगस्त्यतीथं तपति 
भगस्त्य अगस्त्यतीथ ते तप करता है । ( दिवि अत्रि हू तपति) द्यौ [ स्वर्ग, सुसस्थान 
म भत्रितप करताहै। ( स्ववम्भ्‌ फष्यप कश्यपतु ङ्ग अभ्यतपत्‌ ) स्वयम्म कश्य 
ने फए्यप तुषु [ फेप्यप पहाड | पर सम प्रकार तपक्िया। [ यहम क्षि वर्म दत्रिय 
¢] ( उवुक-क्षु-तरक्ष एवा वराह चिल्वटि-बभ्नुका सपदष्ट्न महुः 
कृण्वाना ) उलवषक-[ भेहिया | ककु [ ऋभ, री | तरू [ तलकड़वन्या ], श्व 
[ कता } वराह [ सृभर ] सि्वटि, वभरुक [ भ्रु, नैवला |, सपेदण्टन | सप 
समाग इष्टौ यास। जेन्ु, यह आट वनेश जीय ] सति कर्ते हुय ता परस्पर हिसा फ 
नाण फरो ष्ुए [ तपकलेह]। ( कष्यपतुद्गदशनातु सरणवाटातु निद्धि भवति, 
कश्यप तुद फे वनसे मौर षलनेके मार्गसे सिद्धि [ रेवं प्राणि | होनी है । ब्राहम्य 
वर्ष महुसम्‌ प्प्षिवने ब्रह्मवारी एकपादेन अतिष्ठत्‌, द्वितीय वषसह मुद्धनि एवं 
अमृतस्य धाराम्‌ अधारयत्‌ ) श्र्या के सहस्र वष [ द्वीप समा नाष्िमे | ऋषिवनमे 


॥ म षि भोभगो, "क-म = भ्‌ ण क कनन 





३1 १३०) एमि दीघ । विश्वागित्र सतरैमित्र -पिष० २।२४। मवति (जमदग्नि ) 
जमु भक्षणे दीप्तौ च--एतृ +अग्नि । जपदगनपं प्रजपिताग्नयो वा प्रज्वलितत।गनयो 
वा । निए०७1 २४} जमन्त प्रञ्वलम्तोऽगनयो यज्ञे शित्पसिद्धो घां यस्य सं 
महपि ( गौतम ) यानसस्यापत्य छिप्यो वा (भसरदाज } भरम्‌ धारणपोषशयो ~ 
शतृ + वज-गतौ घञ्‌ । अन्तस्य बलस्य विज्ञानस्य वो भर्तां धारक पोषको व्‌ 
( गुश्णु ) गड ध्वनौ--् 1 गमद गत्ती- इ । जलुक्मास । गड्‌ ध्वनि गच्छति 
प्रप्ाति य स वेवाठक (ुगधासे) गगुकवने ( ऋपिद्रोणे ) ऋषि्वने (अगस्त्य) 
अश धश्राणतौ--अच्‌। वमेस्सि (उ०४। १८० ) भग-+अगु क्षे१णे--तिप्रत्यय । 
तत्र साधू (पा० ४।४।९८) यतु, दीरषाभाव । अगस्य कूटिलगते पापस्य जसने 
क्षेपणे भमथं ( विवि) स्ये । मुख्यानि (अत्रि ) अवेस्विनिश्र (उ० ४) ६८) 
अव भकश्नणे, अत सातत्यगमने वा-त्रिप्‌। दोषस्य पापस्य भलक्रो नाशकत । सवा 
क्ानणील् ( कण्यप ) कश एभ्य यत्‌ +पा पानै-क । सोमषानगीर । यद्रा, वृक्गिर्‌ 
क्षणे --कृम्‌। अशित्ति परतो ऽपि दृशे पश्व शत्यादेश । आश्चन्तविषय्थयेन 
रूपप्षिदि । क्यप । यथाथद्रष्टया ( उलवुक ) वृकमेद (कषक्षू ) ऋष । भस्लूक् 
( रक्ष्‌ ) तर (कि हमिायाभू--डु ! तर गति मार्गा वा कषिणोनीति । क्षुद्रब्यात्न 
( वित्वटि ) जाङ्खलपणुभेव ( बभ्रुक ) बभ्रु । नु । ( स्नु) भूस्व्निटि 
्र्यकि० (उ० १।१०) सम्‌+ हून हिसागत्या -उप्रप्यय | मतिम्‌ परस्पर- 
हसनम्‌ ( कृण्वान ) कवि हिमाकररणयो गतो च-एानिच्‌,_ उत्रह्यपर , वश्य 
भकार । (सन्त । कुर्वाणा ( सरणत्राटात्‌ , गमनमार्मात्‌ (सिचि) देश्वयंप्राप्ि 
(आह्यम्‌) ्रह्मन्‌-प्यम्‌ । ब्रह्मसम्बन्धि (वषम्‌) वृषु सेचने- जन्‌ यद्र, ुदूश्रदिवधि० 


६२ गोषधङ्गाह्यणे पुवभागे प्र० २। क० १ ॥ 


[ इद्धि गणो के बीच | भहाच री एक पग से सडा रहा, दरुसरे सहस वर्षं [ नाड्यो मे 1] 
मस्तक पर ही अभृत [ जल ] कौ धाराको धारण किया ( ब्रह्माणि अष्टाचत्वारिणत 
वषसहुस्राणि सलिलस्य ृष्ठे--शिव अभ्यतपत्‌ ) । ब्रह्मा फे अश्तालीस सहस षष 
[ सलिल पृष्ठे-भथ० ११।४ । ९६ । जल के ऊपर [ विया रूप जलम स्नान करे 
कै लिये ] शिव [| मगलदाथक अ्रह्मचारी | न सर भौर तप किमा, ( तस्मात्‌ तप्तात्‌ 
तपस भूय एव अभ्यतपत्‌ ) उस तप करिह तप त अभिक भी ॥ उसने तप॒ किया । 
( तत्‌ अपि एता ऋच अभिवदन्ति-प्रणाध, मौ जनय{--इति ब्राह्मणम्‌ 9) व 
भी यह ऋचायें बतलाती है [ अथ० ११।५। २४ पाद ३, ४, मप्र ९५, ९५ ] प्राण 
ओर अपान्‌ [ बलवधक श्वास भौर दोषनाक प्रश्वास | को प्रकट करता दभा यह्‌ मन्त्र 
है, यह ब्राह्मण ह ।! 5 ॥ 

भावाथ -यह कण्डिका [प्राणापानौ जनयन्‌ | हन अह्वाम से भारम्भ 
लेकर इन ही मन्त्रो पर समाप्त होती है दते इस फण्डिक का न मन्तो षू 
सम्बधरै, वे मत्र यह्‌है। 


प्राणापानौ जमयक्लाद्‌ व्यान वाच मनो हृदयं ब्रह्म मे धामू । २४॥। चक्ष 
रत्र यशो अस्मासु धेह्यन्न रेतो रोहितमुदरम्‌ ॥ २५॥ तानि कत्पद्‌ ब्रह्म 
चारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्‌ तप्यमान समूद्रे। सस्नातोबध्रु पिङ्गल 
पृथिव्या बहू रोचते ॥ २६॥ अथ० ११।५।२४ म २५, २६॥ वह [ अरह्मारी | 
(प्राणापानौ ) प्राण ओर अपान [ ष्वा प्रण्वास चिथ्या | को (आत्‌) भौर ( व्यानम्‌ ) 
ग्यान [ सवशरीर व्यापक वायु विधा ] को ( वाचम्‌ ) वाणी [मापण विधा] कौ, (मन) 
मन [मगन विहा] को, ( हृदथम्‌ ,) हृदय [के ज्ञान ] को, (ब्रह्य) श्रह्म [ परमेश्वर ज्ञान 
को भौर ( मेधाम्‌ ) धारणविती बुद्धि को ( जनयन्‌ ) प्रकट करता इभा [ वेतंमान होता 
है] ॥ २४ पाद>,४॥ [हब्रह्मचारी। ] (अस्मासु) हमलोगोमे ( चक्षू ) नेत्र, 
(श्रोत्रम्‌ कान (यश) यश, ( अन्नम्‌ ) अन्न, (रेत ) वीय, ( लोहितम्‌ ) थिर भौर 
( उदरम्‌ ) उदर [ की स्वस्थत। ] (धह ) धारण कर ॥२५॥ (ब्रह्मचारी } श्ह्मचारी 
( तानि) उन [ कर्मो | को ( कल्पत ) करता हृभा ( समूद्रं ) समूद्र [के समान गम्मीर 
ब्रह्यचय | मे (नप तप्यमान } तपत्तपता हुमा [ वीय निग्रह आदि तप करता हभां | 
( सलिलस्य पृष्ठे ) जतत के उपर [विधा रूप जलम स्मान करने क्पे | 
( अत्तिष्ठत्‌) स्थित हुभादहै। (स ) वहु (स्तात ) स्नान करिये हये [ स्तातक- 
ब्हाचारी| (बभ्र ) पोषण करने वाला भौर ( पिद्धश ) बलवान होकर ( पृथिष्याम्‌ ) 
पृथिवी पर ( बहु ) बहुत ( रोचते) प्रकाशमान होता है ॥ २६॥ 


एसे बहुत से मत्रहै जपे ( जीवेम शरद शतम्‌ ॥ भूयसी शरद शतात्‌ ॥ 
अथ० १९। ६७ । २,८ } अध-सौ वर्षो तक हुम जीते रहे भौरमौसे मी अधिक्‌ 





(३० ३।६२ ) वृर्‌ वरणे--सप्रत्यय । सवत्सर । द्वीपं यथा भार 
तवम्‌, 
हरिवषेम्‌ । नाडीसमूह (ब्राह्माणि ! ब्रह्मनु--अण्‌ । ब्रह्मसम्बन्धीनि त 


गोपशब्राह्मणे एदैष्णे प्र०२। $०९॥ ९३ 


वर्षा तक ॥ ८ ॥ समे जानाजताहै कि एसकष्डिकाफा सम्बभररीरसे, भौर 
शहा के राह यष, दूसरे सहस्र षष, भौर भडतालीस स्न वष आर उससे अधिकं सहस 
पेष, एरोर की नाष्य से तास्षव्यहै। वपद्वीपकोभी कहते है, जसे मारतवष, हरिव 
गहा नाडी सप्रूहोको वेषमानादहै। भौरक्रुषि आदिदइच्छिमोके मीनामरहै, ओौरप्राण 
भौर अपात फै सम्बन्ध से दिया बलवधके भौर दोषनाएक दहै) विद्ठानि लोग परो फे 
साधं अर्थं फो सगि विशार फर सगा लेषे ।॥ ५॥ 


फषदफा ९ ॥ 

एकपाद ह्वितव हत्ति वायुरेकपानलस्याकाषं पादक्चष्रना द्िपात्तस्यं पूवे 
पक्षापरपक्षौ पादाव'दित्यस्त्रिपात्तस्येते फोका पादा अगिनि षटपादस्तस्य पृथि. 
ग्यन्तरिक्षे धौराप ओषधिवतस्पतय हमानि भूतानि पादास्तेषा सवेषा वेदा 
गति राप्मा प्रधिष्डठिताश्रतनस्लो प्रह्मण शाखा, अथो आहु षडिति मूत्िराकाश- 
एवेन्युचा प्रतियाजुषी गति साममयन्तेजो भुष्धिरतामापेनद्‌ ब्रहमंव यज्ञशतु- 
ष्पाद हवि संस्थित ति । तस्य भृखङ्धिरस सस्थे अयो अगहटुरेफसरस्थित दति, 
यद्धोतर्मा पण्डकं करोति पृधिवो तेनाप्याययति एतस्या ह्यभ्रिष्चरति । 

तवप्येतयृचोक्तम्‌ । अभ्िषासा पृथिव्यसि तज्ञूरिति। 

यदध्वथ्यु यंजुष। $ रोखन्तरिक्ष तेनाप्याययति तस्मिन्‌ कायुनं निविशते 
कतमश्च नाह एत्ति। 

तवप्येतवृचोक्तम्‌ । भम्तरिक्षे पथिभिहीयमाणो न निविशते कतमच्च 
नष्ट, । अपा सोति प्रथमजा क्रूनस्य कव स्विज्जात कृत आबभृवेति | 

पदुपरगाता साप्ना करोति दिव तेनाप्याययति तत्र ष्यादिप्यं शूक्ृश्चरति । 


तवप्येतुषोक्तम्‌ । उता पततन्तमरुणं सुपणंमिति । यद्‌ ब्रहती काण्डं 
कं रोध्यपस्तेनाप्यायथति षनल्द्रमा छ्यप्मु चरति । 

तदध्येतदुचोक्तम्‌ । चश्मा अप्स्रन्तरिक्ति । तासामोषधिवनस्पतय 
काण्डानि, तततो मूलकाण्डपणंपुष्पफल्प्ररोहु रसगन्धरय्ञो वत्ततेऽद्धि कर्माणि 
प्रवक्तन्तेऽश्चिः सोमोऽ धिषुयते, तदु यद्‌ बरह्माण कमणि कमंण्यामत््रयत्यपस्त 
नानुजानाध्येषो हयस्य मागस्तद्यथा भेोक्यमाणोऽप एव प्रथममाचामयेदप उप- 
रिष्टे यजोऽद्धिःरेष प्रवत्ततेऽपु सस्थाप्यते तस्माद्‌ ब्रह्मा पुरस्ताद्लोमसस्थित- 
शोमयंशो वतततेऽन्तरा ष्ठि प्रस्तादढोपसस्थितष्ोमयकश्ञ परिगृह्णन्मन्तरा हि 
मृ्वङ्किरस वेदमोदुह्य भूरषङ्किरम सोमपानं मभ्यन्ते सोमात्मको ह्ययं वेद । 

तदधप्येतुचोप्तम्‌ । सोमं मन्यते पपित्रानिति । 

तथेमं भौ दीर्णा ज्योत्तिषा धूमायमाना वर्षा एुमयत्येवम्‌ ब्रह्मा 
भू्वङ्किराभिर््याहूतिभियंशस्य मिरिष्ठ एमयत्यग्निरादित्याय शं मपव्येतेऽ्ङ्रस 
एत षवे सवं समाप्तुवन्ति, वामुरापश्चदमां इत्येते भगव एत वं सर्व समा- 
प्याययरध्येकमेव संस्थं भवतीति ब्रह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 


१ अत्र ।म दति" प० सं०ज्रष्टं पाठ ॥ सम्पा०॥ 





९४ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे पर० २। कं०९॥। 


कण्डिका ९ ॥ होता, अध्य, उद्गाता ओर ब्र्षा फा गणन । 


( एकपाद्‌ द्विपद इति वायु एकपात्‌ तस्य आक्राश पदि 9 एकषाव दविषद - 
दतति-अथ० १३। २।२७, इसमत्रेमे पवन एक परग वला, उका आकाश पग ह, 
( च^द्रमा द्विपात्‌ तस्य पूवैपक्षापरषभौ पादौ ) चद्रमादो प्रग बाला उसके पहिला 
पाल अर दूसरा पाल दो पग है, (नादित्यं त्रिपात्‌ तस्य हमे लोफरा पादा ) सूय 
तीन पग वाला है, उसके यह [ ऊवे नने भौर मध्य | लोक पण है, ( अगति घटूषाद 
नस्य परथिवी, अन्तरिक्ष चयौ आप आषधिवरनस्पतय इमानि भृतानि पावा ) 
अग्नि छह पग वाला है, उसके पृथिवी, अतरिकष, प्रकाश जल, भीषधि भौर वनस्पतिं 
यह्‌ सब सत्ताये पग है । ( तेषा सर्वेषा वेदा गति आन्न प्रतिष्ठिता ) इन सममे वेव 
[ वेद ज्ञा ], गति [ प्रत्ति] भौर नापरा ठहरेहृण्है। (ब्रह्मण चत्त एला, 
अधो आह षट इति भूति अकाश च इति) ब्रह्म [यज्ञ ]कीचार शावा [. वागु, 
चश्मा, सूय ओर जन्ति ] है, कोई कहते है छह है पूति भौर भाकाण [ मिलाकर || 
( ऋचा मूरति याजुषी गति साममय तेज भृखङ्जिरसाम्‌ आप भप, एतत्‌ 
रहा एव चतुष्पात्‌ यज्ञ द्वि सस्थित इति) ऋचा [ ऋग्वे विध्या ] पूति, पाजुषी 
[ यथुकेद विद्या ] गति, स्राममय [ सामवेद ज्ञान | तेज, भौर भृश भरङ्िरसाभो [ प्रका 
मान ज्ञान वाले चारोवेदो ] का ननहै, यहृब्रह्महीकचार पगवाला यक्ष भौरदोमभार 
पस्था [ ठीक ठीक ठहराव ] वाला है। ( तस्य भृग्बद्धिरसं सस्थे भथो आष्ट एक- 
सस्थित इति ) उस भृगु अद्धिरा [ चारोवेद ] दो सत्थायें दै, कौ कहते ह एक सस्था 
पाला है। 

(यत्‌ होता ऋचा मण्डलं करोति, पृथिवी तेन प्याययति एतस्या ष 
अग्नि चरति ) जौ होता ऋवायो | ऋषेदे मन्बो ] के समूहं से कमं करता द पृथिषी 
को उसके द्वारा पृष्ट करता है, इस [ पृथिवी | मे ही अभिनि विरता है । ( तत्‌ भपि एतघं 
कचा उक्तम्‌ । अग्निवासा पृथिवी असितज दति) गहमी षस क्षा करके कहा 
गया है--अगिनिषासा पृथिण्यत्ितश --भथ० १२। १।२१॥ 

( यत्‌ जध्वण्यु यजुषा करोति अन्तरिक्ष तेन अप्याययति तस्मिन्‌ वायु 
कतमत्‌ चने जह्‌ न निविशते त्ति) परो भध्वय्यु यजुर्वेदे कमं करना है अन्तरिक्ष क्रो 





९--( भूतानि ) सत्तामात्राणि ( गति ) प्रवृत्ति ( भान्मा) प्राण (प्रति. 
ष्ठिता ) स्थापिता [ब्रह्मण ) यज्ञस्य (मति / अकार (ष्वा) कऋमन्तरेण 
( याजुषी ) यजु --अण्‌, डीप्‌ । सगत्तिकरणयुक्ता । यजुवेदमन्त्रमम्बन्धिनी 
( साममयम्‌ ) सामवेदमन्तरमवद्धम ( भृगङ्गिरसाम्‌ ) प्रकाशमानज्ञानानां चतु- 
वेदानाम्‌ (भप ) विभक्तिलोप । (अप ) जलानि ( सस्थिते ) सम्यकस्थित । 
समाप्तिगुक्त (भृष्वद्धिरस ) चतुवंदा (सस्थे) समाप्ति यज्ञ॒ भिशेषद्रयम्‌ 
( ऋचाम्‌ ) ऋरमन्व्राणाम्‌ ( मण्डक्तं ) समूहै (करोति ) यज्ञकमं करोति ( अन. 
वासा ) दतेणिदु ( उ०४। २१८ ) वस निवासे मच्छादने च-अभुन्‌। अग्निना 
तापिने सह निवासो यस्या सा। यदवा तापो क्सत्रं यस्या, सा ( असित ) 


गोपथब्राह्मणे पूवे भागे भ्र०२।क०९॥ ९५ 


उससे वषट पुष्ट करतादहै, उसमे वायु किसीदिनि मी तहीः बैठना [ रकता | ६! (तत्‌ 
भपि एतत्‌ ऋ उक्तम्‌ । अन्तरिक्षे पयिभि ह्ीयमाण न निविषते कतमहुबन 
अह । मपा याति प्रथमजा क्रतेस्य वेत्र स्वित्‌ जात कुत अगवमुते इति) यह्‌ 
म्र शुद्धं भेदसे ऋवेदपे है-१०) १६८ । ३ । यहमी हस ऋचा करके कहा गया 
है-मत्तरिकष । भ्थं-भतरिक्षमे अनेक मा्गोसे ले जाया भया वु | क्षती 
दितिभी मही बस्ताहै। जनक) कारण भौर सस्य नियमसे पहिले पदार्थो मे उस्पश्न 
षने बाला वष कष्ट उन्न हुमा भौर कह] भे प्राप्ते हज है । 

( यत्‌ उदरणाता सान्न करोति दिव तेन आप्याययति तेत्र हि णुक्र 
भादिव्य चरति ) जो उद्गता सामवेदे कम फरताहै सूपे प्रकण़ को उससे ष्‌ 
पुष्ट करता दहै, उष [ प्रकाश] मे ही वीर्यान्‌ सूय विचरता ६! (ततु भपि एतत्‌ 
कचा उक्तम्‌ । उर्ची पतन्तम्‌ अरुण सूुपणम्‌ इति भण १३।२।२३६) यष 
भीषसं को फरमे कष्टा गया है उष्चा पतलमर्ण सुपर्णम्‌ एति ॥ 

( यप्‌ ब्रह्मा ऋवाकाण्डं करोनि अपं तेन आप्याययति, चन्द्रमा हि 
भर्मु चरति) मो ब्रह्मा [ पारोभेद भानने वाला | ऋषभो [ धारो वैदो | के 
काण्डो [ मगो | से कमः करता है नलकौ उससे वह्‌ पुष्ट करतादहै, चन्रमा ही भल 
मे भिषरपा है। (तत्‌ अपि एतत्‌ ऋचा उक्तम्‌ । चन्द्रमा भष्स्वन्त हति ) पमी 
हस क्षा करके कष्टा गया है--षश्ममा अप्स्वन्त हति अ० १८।४।०८६। ( तासाम्‌ 
भोषधिषनस्तय काण्डानि, तत मूरकाण्डपणेपुष्पफलप्ररोहूरसगन्धे यश 
यतेते ) उन | मणे | फी भोषधिवनश्पतियां शालये ह, उससे ज़ शसा पत्ता एत 
फल णषु रत भौर प्रभके ताथम्शहोतादै, {अद्धि कर्णमि प्रवर्तते, अद्ध 
सोमो ऽभिष्ुयते ) गस फमह्‌।ति रते ह, भल से सोम [ घृत रस | निचीड़ा भाता 
ै । ( तत्‌ यत्‌ ब्रह्याणम्‌ कर्मणि कमणि भामन्प्रयति, भप तेन अनुजानाति » बह 
भवप्रह्माको कम काम्‌ वृलाता है जलफी उसते षठ भश्चावेताहै। (एष हि 
अस्य भाग हतु यथा भक्ष्यमाण अप एव प्रथमम्‌ आचामयेत्‌ भप उपरिष्टात्‌, 
एवं यक्ष अद्भि एव प्रषत॑ते अप्पु संस्थाप्यते) पहीरस [बह्मा का मागदै, पो 
णमे भोजन चाहता हृभा पुष्प जल को ही पिनि आत्मन करे भौर णलको ही उपराभ्व 
मे, एसी प्रकार यश भकलम ही बभता रहता है भौर मत मेँ समाप्त हता ह। ( तस्मावु 
पुरस्तात्‌ -होम सस्वितदोमे अन्तरा यञ यत॑ते, ब्रह्मा हि परस्ाषु-होम 
संस्थितष्टोमं अन्तरा यश्च परिगृह्ुति ) स कारण परस्तात्‌ होम भीर सस्पित-हमो 





वेदे । भ +-षिभ्र म धो--क्त । भधूपुपमूभम्ु० ( उ० १।६३) ज्ञा विज्गापने-षू । 
भबद्धं कमं ज्ञापयनि योधयति नियोजयति षा सा (निविशते) उपविशते (दौयमाण्‌ ) 
तीयपात ( प्रषमन्रा ) प्रथमेषु जात। ( ऋतस्य ) सत्यनियमस्य ( उण्चायत्त तम्‌ ) 
उशा पतन्तम्‌--षनि भेदै । उव एेवयं प्राप्य तमू ( ब्रह्मा } चतुर प्वेत्ता 
(काण्डौ ) वरवाविभ्म कित्‌ (उ १। ११५१ क्म कान्तौ--षप्रत्ययो दीर्षत्वच। 
पन्थानः ( अप्णु अभ्त ) जलेषु मध्ये ( अमिन्त्रति ) सबोधयति ( मप ) जरति 
( अनुजानाति ) आश्षापयति ( भोक्ष्यमाण ) मोक्तुम्‌ इष्यमाग, ( उपरिष्टाद्‌ ) 


९६ गोपथब्राह्मणे पृ्व॑भागे प्र० २।क० ९॥ 


करे मीचमे यज्ञ होता, ब्रह्माही पूरस्नात होम ओर सस्थितहीमोके वीमे यज्ञ कौ 
धरता है। ( भृग्वदङ्धिरस वेदान्‌ हि भोदुह्य भृषवञ्चिरस सोमपानि मन्यन्ते, सोमा 

तमक हि अथ वेद ) प्रकाशमान ज्ञान तलिवेवोको ही भले प्रकार प्राप्त करके प्रकाणमान 
्ञानवालि सनुष्य सोम पान को जानते है रोमामके [ भमूतमय | यह वेद है । ( ततु भपि 
एतत्‌ चाः उक्तम्‌ । सोम म्यते पपिवान्‌ इति ) वह भी एस ऋचा से कहा गया है 
सोम मयते पपिवान्‌  अथ०५४1१।३। 

( तत्‌ यथा इमाम्‌ उदीर्णां ज्योतिषा धूमायमाना पृथिवी वर्षा शमयति एव 
ब्रह्मा भृग्वद्धि सेभि व्याहूतिभि यजस्य विरिष्ट शमयति) सो जैसे शस उवार, 
तेज से ध्था उठती हृ पृयिवीक्यौ वर्षाणातकरतीदहै वेह श्या प्रकाणमनि श्ञान- 
वाते वेदो नौर व्याहूनियो सै यन्न के उपद्रवको शातेकस्तादै) (अत्नि आदित्यायं 
शमयति एते एते अद्किरस ददं स्वं समाप्नूवन्ति, वायु ओप चन्रमा हति एते 
एतै भगव इद सव॒ समाप्याययन्ति, एकम एव सस्थ भवति इति ब्रह्मणम्‌ ) 

[ प्रदत्त आहूति के रसकौ ] अग्नि भािप्यिको पहचान हैव [दरग्यके | भस्म करता^ है। 
यह सथर विद्वान्‌ लोग दस सत्रकम कोपूराकरतदहै। वायु आपे घद्रमा [यह ब्राह्मण 
वचनदहै इससे | यहसबेभेगु [ प्रकाशमाने लोगे ] षस समं [ जगत्‌ ] फो यथावत पृष्ट 
करते हैः एक ही सस्या होता है--यह्‌ब्राह्मणदहै।॥ ६॥ 

भावाथ -मतुष्यों कोयोग्यदहैकिवेक्रवेदी को होता, यजुवेदी को अष्वय्यं सामवेदी 
को उद्गाता भौर चरो वेद जाननेवालि फो ब्रह्मा वरण करके यज्ञे कीसिदधिकरे। ६ ॥ 

विशेष --प्रतीके वाले मत्र अथ सहित नीचे दिए जाते ह । 

१- एकपाद्‌ द्विण्दी भूयो वि चक्रमे द्िपातु त्रिपादमभ्येति प्रण्चात्‌ । हिप 
षट्पदो भूयो वि चक्रमे त॒ एक पदस्तत्व समासते-भषण० १३।२1 \७। 
( एकपात्‌ ) एक रस व्यापक परमेश्वर ( द्विपद ) दोप्रकारकी स्थिति बलि [ जङ्जम 
स्थावर जगत ] से (भूय ) अधिक अगि८वि) फल कर (चक्रमे) षता गमा 
( द्विपात्‌ ) दो [ भूते भविष्यत. ] मे यति कराला परमात्मा ( पश्चातु ) फिर (त्रिपादम्‌) 
तीन [ प्रकाशमान, अप्रकाणमान ओर मध्य लोको] मे ग्यास्तिव।ले ससारमे (अभि) 
सब गौरसे ( एति) प्राप्तं होताहै, ( द्विपात्‌) दौ [ जद्खम भौर स्थावर भगत्‌ 
मे श्य,पक ईष्वर ( हु ) निश्चय फरके ( षट्पद ) छहे [ पूवं दक्षिण पप्षिम उत्तर ऊघी 
भौर तीची दिशाभो | मे स्थिति वलि ब्रह्माण्डसे (भूय भधिकभगे (वि चक्रमे) 
निकल गया (ते) वै [योगी जन] (एकपद ) एक रस व्यापक परमेष्वर्‌ की 
( तवम्‌ ) उपकारक्रियाको (सम्‌ निरन्तर (आते) मेथते है । 


उर्वंम्‌ ( सस्थाप्यते ) समाप्यते ( ओदृह्य ) आ + उतु + वहं प्रापणे--स्यप्‌ । 
समन्तात्‌ प्राप्य ( भृग्वद्भिरस ) प्रकाशमानन्नानयुक्ता विद्वष (वेद) 
चतुवेदसप्रूह ( उदीर्णाम्‌ ) उत्‌+ गतौ-प, । उदाराम्‌ । महतीम्‌ ( वर्षम्‌ ) 
वृष्टि ( विरिष्टम्‌ ) दोषम्‌ ॥। 
१ इदस भय की तुलना मनुस्मृति ३।७६ से करे 

मभौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्थमूपतिष्ठते ॥ सभ्पा० ॥ 


गोपयग्राहमणे पूर्वभागे भर०९॥ क० ९॥ &७ 


२-अश्रिवासा पृथिष्यसितसमुस्स्िषीमन्त \ सितं रमा ' कगोतुन्बष० 
१२।१।२१ (अग्निवासा ) भि के साप निवास करने वाली [ म्रध्रव+अत्नि 
के वस्म वाली] ( असितम्‌ ) मधन रदित कमे फो जताने वाली ( पृथिवी ) 
पृथिषी ( मा ) मुक्षको ( त्विषीमन्तम ) तेजस्वी भौर ( संशितम्‌ ) तीण [ फरतीना | 
( कुणांतु ) करे । 
३-- अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न निविशते रँतमच्चनाह" भेष 
सखा प्रधमभजा ऋतावा कव स्विज्ग्रात कुता बभूव-षग्‌ ठ १०। १६६९ 
( अन्तरिक्षे ) भत्वरिक्ष मै ( पथिभि ) अतेक मागोसे (ईयमान) )) चलता 
[ यायु ] (फतमत्‌ चन अह्‌ ) भिपी धिन भी (न) नहीं ( नि धिते) बैक । 
( अपाम्‌) जलका (सखा) सल्ला वपु] (प्रथमजा) ) पहले वार्था मेनन 
हने वाला ( क्रताश्रा) सत्य मियम वाला वह (क्व स्मत्‌) कं १९, भीति.) 
उत्पन्न हुमा भौर (कति ) कहांसे (आ बभूव) प्राप्न भाहै॥ 


४--उ्चा पतन्तमरण सुपर्णं मध्ये दिवस्तर्रणि भ्राजमानम्‌ । पप्याम 
त्वा सवितार सपराहुरशन्न ज्योतिर्यदविन्ददति -अय० १३।२।३६ ( उर्व) 
सेने ( पतन्तम्‌ ) पेव्थवान्‌ होति षे, ( अरणम्‌ ) सप्रव्यापक, ८ सुपणंमू ) बड़ पालने 
वालि, (विव ) प्वहार के ( मध्ये ) मध्य ( तरणिम } पार करे बाते, ( भ्राजमानम्‌) 
प्रकाशमाम ( सवितारम्‌ ) सवप (न्वा) पुश [ परमेश्वर | कौ ( प्याम ) हम 
वेस, ( यमू ; भिसको \ अजनघ्लम्‌ ) निरन्तर ( ज्यति ) ज्योति (आहु, वे 
[ विद्वान्‌ लोग ] षतते है (यत्‌) भिक्त [ज्योति] को ( अक्रि ) निरन्तर शानी 
[ यौगी पुर | ते ( अविन्दत्‌ } पाया ६ै॥ 

५---चश्रमा अप्स्व १ न्तरा सुपर्णो धावते दिवि। नवो हिरण्यनेम 
पद विन्दन्ति विध्यतो चित्तः मे अस्य रोदसी-भथ० १८।४। ०९, ऋण्‌०१। 
१०८।१, साभ० पू०५।१।६९। ( पूपर्णं ) हुष्दर पक्ति कले वाला ( चन्द्रमा ) 
वष्रलोक्ष ( अष्वु शस्त ) [भते] जलो के भीतर ( दिवि) पूर्वं कै प्रका शभे 
(भो धावते) दौश्ता रहना है। ( हिरण्यनेमय ) हे प्रकाशस्वहम्‌ परमात्मा मं 
सीमा रक्षते वामे (सिदत ) यिभिष प्रकाणमान [सम लोको। | (व) तु्हारे 
( पवमु ) उष्टसव को (न विष्वत्ति) तष्टं पते है ( रोदसी ) है येके सभीत 
सनी धुष्षो। (मे) मेरे ( अस्य) एस [ वभन.| का । वित्तम्‌) पमर्वलो 
लान फरो ॥ 


६-सोमं मन्यते पपिवृरुलपत) तिक्तूमोप्धि र सासं. ब्रह्माण) 

धिन तस्याए्नाति पानिवता? १४८६. 8 शग्मो ॥ १२९८ सोफमू ) 

चरमा [के अत्‌ [क्री { ( 1 हि षी किण [ह प्द्रष् | 

( मध्यत ) मानता र ८. ५४ लपि 9 शष) ॥ [मुष्ति 

की (, प्पिषीत्‌ } ॥ धीति १ (11 ५. पृषु1( मपाः +-जुगह्‌ 
। 1. 


् 
भष्टा पृरमादृष, को गिन 104 ) शिते।ह "{ व्ि 
७ 


€ गोपथत्राह्मणे प्वंभागे भ०२।फ० १०॥ 


उसका [ अनुभव ] ( पाथिव ) पृथिवी [के विषय ] मे भासक्तपुर्ष (न) नही 
( अश्नाति , भोगता है ॥ 


कण्डिका १० ॥ 


विचारीह वं का्बन्धि कवबन्धस्याथर्वणस्य पूत्रो मेधावी मीमामकोऽन्‌ 
चान ग्रा, सह स्वेनातिमानेन मातुष वित्तं नेयाय, त मातोवाव्र त एवैतद- 
तरमवोचस्त दममेषु कुरपन्चालेषु अद्ध मयेषु काशिकीशत्येषु शात्वमस्स्येषु 
शवसोशीनरेषु उदीच्येष्व्नमदन्तीत्यप वेय त्वेवातिमानेनानायास्मी चतस 
वाहुनमचिवच्छेति स मण्धातुयवनाश्वस्य सावंभौपस्य रान्न सोम प्रसूतमा- 
जगाम, स सदोऽनुप्रविष्यत्विजश्च यजमानन्ामन्त्रयामास, तद्या प्राच्यो नदयो 
वहन्ति य॑श्च दक्षिणाच्यो याश्च प्रतीच्यो याश्च उदीच्यस्ता सर्वां पृथडन।म 
धेया इत्याचक्षते, तासा समृद्रमभिपद्यमानाना छिद्यते नामधेयं समुद्र हत्या च- 
क्षते, एवमिमे सर्वे वेदा निमिता सकता सरहस्ा सब्राह्यणा सोपनिष- 
त्का सेतिह्यसा सान्वाख्याता स्पुराणा सस्वसय ससस्फारा सनिरक्ता, 
सानुशातना सानुमाजेना सवाकोवाक्यास्तेषा यजलमभिपयम।नाना छिद्यते नाम- 
धेय यज्ञ इत्येवाचक्षते ॥ १०॥ 


कण्डिका १० | कव्रन्धि फी मान्धाता फे यक्त मेँ 
यक्षषिष्यफ धार्त ॥ 


( विचारी ह व काबन्धि आ्वणस्य कवन्धस्थ पुत्र मेधावी मीमासक 
अनूचान आस ) तस्व निणय कटने वाला काबन्षि भ ववंण [ निश्चल ब्रह्ान मे 
शद्धा वलि | कबन्ध [ब्रह्मम सममकरते वाले ऋषि ] का पुत्र भगल मुचि वाला 
मौमापा शास्र जानते वाला, साङ्गीपाङ्ग वेद पदा हृभाथा। (म ह स्वेन अतिमानेन 
मानुष वित्त ने इयाय ) उसे भपते अति घमण्डमे मनुष्य योग घ न पाया । 
( त माता उवाच-ते एव एतत्‌ भ्नम अवोचत्‌ ) उषसे माता मोी--उन्होनि ही 
दस भशन के विषय मे कहा है । (ते इमम = हदम्‌ अश्रम्‌ एषु फुतपश्वालिषु मङ्गमगधेषु 
काशिकौ ए्येषु शात्वमस्स्येषु शवसो नरेषु उदीच्येषु भदन्ति षति ) बैग 
म भप्त को ध्न कृपालो भे, भङ्गमगभधोमे, फाएिकौशत्यो मे शास्वमत्स्यो मे 
शवस उशीनरो ते, उत्तरदेशवासियो मे लते ह । (अथ व्य तव एव अ लिमानेन 





१०--( विचारो ) तत्त्वनिणेता ( कानम्धि ) भत इम्‌ ( पा० ४। १।९८ ) 
कम्म । कवन्धत्र । ऋषिविगनेष (कबन्धस्य) फे रह्यणि बन्धं सयभो 
यस्यं तस्य । ऋषिविशेषस्य ( आथवेणस्य ) निश्चलन्रह्यज्ञाननिष्ठस्य ( मीभासक ) 
मीमासाशास्त्रनिपुण ( अनूचान ) उपयिवाननाश्वाननूचानश्न ( पा५ ३।२। १०, ) 
भवु + वेच परिभाषणे-कानच्‌ । साङ्गवेदविचक्षण ( वित्तमु ) धनमू (हयाय) षण्‌ 
गतो--किट्‌ । राप ( उदीच्येषु , युपरगपागुधकूपरतीचो यत्‌ ( पा० ४।२। १०१) 


गोपथश्राह्मणे पूवभागे प्र० २। कण १४ ६€ 


मनाथा स्म वत्स वाहनम्‌ अन्विच्छदइति) सौ ठमतेरेटी अति षप्रण्डमे बिना 
म्रद, हे वत्वा | रथ दढकृकरला। (स यौवनाश्चत्य मावभौमस्य राज्ञ मा-धातु 

प्रसृत सोमम्‌ आजगाम ) वहु युवनाश्व के पृत्र, चक्रवर्ती रात्राम।धाताके निचोषे हये 
तोम [ सोमयश | मे आया। (स सद अनुप्रिय क्रप्विज चे गजपति च 
आ मन्त्रयाग्णस ) वह यञ्चणालामे प्रवेश करके ऋतध्वज ओौर यजमान [मा धाता |से 
बोला--( तत्‌ या प्रच्य या च दक्षिणाच्य या च प्रनीच्यं या चं उदीच्य 

तद्य वहन्ति ता सर्वां प्रृयडनामधेया हति आचक्षते, तासा समुद्रम्‌ 
अभ्रिपद्यमानानां नामधेय हिद्यते सपूद्र इति भाचक्षते) सोजो एव ओर वाली 
ओर जौ दक्षिण ओर वाली, तौरजो पश्चिम भौर बाली नौर जो उत्तर ओर बाली 
नपरिया बहती है, वे सव भलग अलग नौाभवाली है, एेसा कहते है, उन समद्रमे पदटचने 
वोल्ियो का भाम मिट जातादै, यह सप्र रै-एेस्ा फते दै ( एवम्‌ इमे सवं वेदा 

सकत्पा सरहस्या सत्राह्मणा सोपनिषत्का सेतिहासा सान्वाख्यता सपुराणा 

सस्वरा समसस्कारा सतिर्ता सानुशासना सानुमाजंन। सवाकोवाकेया 

निमिता तेषा यज्ञम्‌ अभिपद्यमानाना नामषय छिद्यते यज्ञ॒ हति एव आचक्षते ) 
देसे ही यष्ट सब वेद कल्पौ सहि रहस्यो सदित, ब्राह्मण म्र-थो सहित, उपनिषदो सहित, 
तिष्ठस सहित, ्यास्थानो सदि, पुराणो सित, स्वरो सहित, सध्कारो सहित, निरुक्तो 
[ निवश्चनो | सष्टित, भनुशासनो [ धमंशास््रौ ] सहित, अनूमायनो [ सशोधतो | सहित, 
वाकोवाषमो [ प्र० १।२१ ] सष्ितिबने येह, उनयक्ञमे पद्ेचते भोका नाम मिट 
जातादहै, यह्‌ य्न है पेसा टी कहते ॥ १०॥ 

भावाथं --स्पष्ट है ॥ १०॥ 


फण्टिका ११ ॥ 

भूमेहं वै एवद्िच्द्िघ देवयजनं यदप्राकप्रवण यदनुदक्‌्रवण यत्‌ कृतिम 
यरममत्रिषमभिदं हू त्वेव देवयमन यत्सम सप्रूलमविदग्ध प्रतिष्ठितं प्रागुदक्‌प्रवण 
समं समास्तीणंभिव भवति, यत्र ब्राह्मणस्य ब्राह्मणता वरि्या९ ब्रह्मा ब्रह्यन्व करो 
तीति वोषे छन्दस्तन्न विन्दामो येनोत्तरमेमहीति । तान्‌ ह पप्रच्छ विद्वान्‌ 
होता हौत्र करोति, कि विद्रानघ्वय्यु राध्वय्य॑व करोति, फि विद्ानुतुगतिौद्गात्र 
करोति, ए तद्वान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मत्व करोतीति वोचे चछन्दस्तन्न विन्दामो येनोत्तर 
मेमहीति । तेब्रूमौ वागेव हता होत्र करोति वाचो हि स्तोमाश्च वषट्काराश्चा- 


उदच्‌--यतु । उत्तरदेशमवेषु (अनाद्या ) साधवस्तुरहिता ( मान्धातु ) मान 
पृजायामु--किविप्‌ + दधाते -तुच्‌ । सत्कारधारकस्य राजविशेषस्य (यौवनाश्वस्य) 
युवनाश्वपृ्रस्य ( सावभौमस्य ) चक्रवत्तिनृपस्य। राजराजेषए्वरस्य { प्रसूतम्‌ ) 
षड प्राणिप्र्वै-क्त । निष्पक्नम्‌ | निष्ीडितमू ( सद ) यज्चरारामु ( भामन््र- 
यामास ) सब।पितवान्‌ ( अभिपद्यमानानामू ) प्राप्यमाणानाम्‌ ( धान्वाक्याता ) 
सथ्य।ख्याना ( तातूमार्जना ) सशोधना ॥ 


१ "अवोचम्‌" इति भवितभ्यम्‌ । ्रष्टोऽयं पाठ प्रतीयते ॥ सम्पा० ॥ 


(गि षिषसिसारपष्यरषियगययिणर परण णण भ 


१०४५ गोपथग्रदधेणे पूर्व्॑ागे प्र० २1 क° ११ 


भिसम्पय्न्ति, ते त्रूमो वागेव हीता वाम्‌ ब्रह्म वाक्‌ देव्र ति । प्राण!पानाभ्या- 
मेवाष्वन्यु राध्वय्यंव करोति, प्राण प्रणीतानि हं भूतानि प्राण प्रणीता प्रणी 
तास्ते भ्रम प्राणापानावेवाध्वर््य प्रणापानौ ब्रह्म प्राणापानौ देव इति । चकषुषवो- 
द्गाता  ओदूगात्र करोति चक्षुषा हीमानि भूनाति प एयन्त्यथो चक्षुरेवोदुगाता 
चक्षय चक्षुरेव इति । मनसंवे ब्रह्मा ब्रह्मत्व करोति मनसा दहि तिय्यक्‌ चे दिए 
द्ध्व च यञ्च शश्च मनमेव करोति तद्‌ ब्रह्मते ब्रूमो मनएव ब्रह्मा मनो ब्रह्म 


मनो देव इति ।। ११ 
कण्डिका ११॥ फायन्थि के देषयजन ओर ऋत्विजो फे 


विषय मेँ प्रश्नान्तरं ॥ 

(भूमे ह वं एतत्‌ विच्छिन दवयजा यतर्‌ अप्राकूमवण यतु अनुदकूप्र 
वण यत्‌ छृत्रिम यत्‌ समविषमम्‌) यह भूमिस भारा गथा देवयजन [ विद्रानो का 
परजास्थान ] है, जौ पूवकीओरने क्का हुभाओरन उत्तरक्रीओरमूका हुजाहै भो 
बना हृआरहै, भीरमो चौरस गौर अ्चागीचाहै। (इृदहुतु एव देवगमजने यत्‌ सम 
सम्‌लम्‌ अविदग्ध प्रतिष्ठित प्रागरुदकप्रवण सम समास्तीणेम्‌ इत्र भवति, यत्र 
ब्राह्मणस्य ब्राह्मणना विद्यात्‌ ब्रह्मा ब्रह्मस्व करोति दति) यह पो देवयजन 
है जो चौरस, नवं [नीव] वाला जिना जला हज, प्रतिष्ठा वाला, पूवं ओौर 
एनरक्रौ लुक हुआ, नीरस भीर एकमा फला हुभासाहै, ओर जिसमं ब्राह्मण जरी 
ब्राह्मणता जानी जावे, [बहा] ब्रहम ब्रह्मस्व [बह्मा का काम] करता है। ( छन्द सोचे तत्‌ 
त विन्दाम येन उत्तरम्‌ एमहि इति ) मने बेदजान कहा दहै उसको हुम [वैसा ] नटी 
पाते है जिसते हम ऽत्तर पर्रे। (तान्‌ हु पप्रच्छ कि विद्वान्‌ होना हौत्र करोति, 
क विद्वान्‌ अष्वय्य्‌ं आध्वय्यव करोति, कि विद्वान्‌ उद्धता भौदृगात्र करोति, 
कि विद्वान्‌ ब्रह्मा ब्रह्यप्व करोति इति) उनसे उसनः पृष्ठा -कौन दिद्रन होता 
होतृकम करता है, कौन विद्वान मध्वय्य्‌ अध्र्य कमं करता, कौत विदान्‌ उदुगाता 
उद्गत कम करता है, कौन विदान्‌ ब्रह्मा गह्या का कमं करता है । ( छन्द वोर तत्‌ न 
विन्दोम येन उत्तरम्‌ एमहि हति) गने वेज्ञाने कदाहै, उसकी हम | वंसा | 
नही भते ह जिससे हम उत्तर पावें। [उदन उत्तर दिया] (तेग्रेम वाक्‌ एष 


"~~~ -~~-~--~-----~--------------- -------~------~-- + ~~~ > 


११--( विच्छिघ्नमू ) विभक्तम्‌ ( देवयजनम्‌ ) विवृषा पूजास्थानम्‌ (अ गाक 
प्रवणम्‌ ) श्रड गतौ --त्युट्‌ । अपूवेदिकूक्रमनि म्म्‌ ( अनुदकृप्रवणम्‌ ) अमत्त 
रदिकक्रमनिभ्नम्‌ (कृत्रिमम्‌ ) उवित गित्र (पा०३। २।५८ ) डुकृम्‌ करणे-- 
वित्र । केम मुनिन्यम्‌ ( पा० ४।४।२०) इति मप्‌ । करणे निवृत्तम्‌ । रचितप्‌ 
(समविषमम्‌ ) सम समान च विषमम्‌ अममानम्‌ च । उच्चनीचं च ( अविवग्धभू ) 
वि+ दह्‌ भस्मीकरणे-क्त । अविशेषेण द्धम्‌ । अभस्मीकृतम्‌ ( विधातु ) 
जानीयात ८ वोचे) अवोचम । अहे कथितनान ( छन्द ) वेदज्ञानम्‌ ( धिन्दाम ) 


| [ एग 
गोपथब्राह्मणे पूवंमागे प्र० २। कार, ` १०१ 


वाक्‌ एव होता वाक्‌ ब्रह्य वाक देव इति) पक्से हम कहते है--त्राणी ही होता 
[ हौकर ] होत फम करतीदहै, वाणियोकी ही स्तोम [ स्तुति के मश््र नौर वषट्कार 
आहूतियां ] प्राप्त होती है, तुभ्रसे हम कहते ई--वाणी ष्ठी होता, वाणी ब्रह्म [ वेदज्ञान | 
भौर वाणी देवता है। (प्राणापानाभ्याम्‌ एव अध्वय्यु अध्वर्यव करोति, प्राण 
प्रणीमातिह्‌ भूतानि, प्राण प्रणीता प्रणीता -तेत्रूम प्राणापानौ एव अध्वर्यु, 
प्राणापानौ ब्रह्म, प्रणापानो देव इति ) दोनौँ प्राण भौर अपन [ श्वास भौर प्रश्वास | 
से ही भष्वथ्य्‌ अध्वर्यु काकाम कराह, प्राण ही भच्छे प्रकार सापि गये जीब्रहै, प्राणं ष्टी 
ष्ये प्रकार लाये गये प्रणीता [ यज्ञपात्रगिशेष | है--तुक्षसे हम कते द--दीनों प्राणं 
मौर अपानदहीधे मध्वस्य ह, प्राण भौर नपान ब्रह्म [ वेदञ्चन |, प्राण ओर अपात 
देवता ४। ( वशुष।[ एव उद्गाता भौद्गात्रं करोति, चक्षुषा हि हमानि मूतानिं 
पष्यन्ति, अथो चक्षु एव उदूणाता, चक्षु ब्रह्य, चक्रु देव इतिं ) आंख से ही उद्गाता 
उ््गाताकफा काम करता है, आं से टी यहु सब जीवे देखते, इसतिये अकषिही 
उदुगाता, आंख ही ब्रह्म [ वेदेशञान | भौर आंख ही देवताहै। (मनसा एवे ब्रह्मा 
बरहात्व करोति, मनसा हि दिश तिय्पक्‌ च उदूरष्वं च यत्‌ च [6 च मनसा एवं 
करोति तत्‌ ब्रह्य, ते ब्रूभ मन एव ब्रह्मः मन ब्रहामन देव हृति) मनसे 
ही ब्रह्माब्रह्याका काम काद, मनस्ते हीदिणाके तिरे काम ओर जवे कापरको 
ओौर मजो [ उप्कोभी ] मनसे ही करता है, वह ब्रह्म [ वेदभ्नान ] है, तुक 
से हभ कहते ह--मन हौ ब्रष्या, मन ब्रह्म [ वेदज्ञानं ] भौर मन देव्ता ॥ ११॥ 


भावार्थं --इस कण्स्किा मे भौतिक क्रिया के साथ आत्मिक यक्चका वर्णनदहै। भौर 
हसफ़ा सम्भन्ध अगली कण्षिकासे है ।॥ ११॥ 


कणिका १२॥ 


त्यया हुवा हद यजमनिए्व याजयितारष्व दिवं ब्रूयु पृथिवीति, पृथिवी 
धाक दयौरिति बरूयुस्तद्यो नानुजानात्येतामेषं नानुजनिति यदेतद्‌ ब्रूयादथ नु 
कथमिति होतेत्येव होतार ब्रूप्रागिनि वाचं, शरह्येति ब्रह्म, देव हति देवमष्वय्यु 
रिव्येवाध्वथ्णु भूयात्‌, प्राणापानाविति प्राणापानौ, ब्रह्मनि ब्रह्य, देव इति 





पातुम (एमहि) अ+ ण्‌ गतौ-विधिकिर्‌ । वय प्रप्नुयाम ( होत्रम्‌ ) दोतृ- 
अण। होतु कमं (वषट्कारा) ) वहु प्रापणे इषटि। आहुतय देवयञ्ना । 
(याच ) वाण्य ( सम्घत्ते) प्राप्तुवन्ति (ते) तुभ्यम्‌ ( भरणीतानि) प्र+णीम्‌ 
प्रापणे-क्त । प्रकषण प्रापितानि ( प्रणीता ) यश्षपात्रविशेषा ॥ 

१--वस्सूत यह अब्युर्पक्न एण्द है । "1२, प्रस्यय से सनित होता है किय निरेक 
शरव है | पयोकि कार प्रत्य का प्रयोग सदा केवस वणेमात्रकी सूता दैनेके लियिही 
भान है ॥ स्म्पा० ॥ 





१०२ गोपथत्राहाणे पूरवंभागै प्र २। क० १२ 


देवे ुदुगातित्येवोदुगातार अूयच्वक्षुरिति चनत्रदह्येति ब्रह्म, देवं एति देव ब्रहोप्येव 
ब्रह्माण त्रूयान्मन इति मनो ब्रह्मेति ब्रह्य देव इति देत्रम्‌ ॥ १२ ॥ 


कण्डिफा १२॥ काप्रन्ि का अधिक यञ्च पिपयक पि्वार ॥ 


( तत्‌ यथाह्‌वे इदम्‌ यजमान च याजयितार च दिवयम्रूयु पृथिवी इति, 
पृथितीत्रयु वाक्‌ यौद) [ कार्बाध बोला] सोजैसे यह बात है कि यजमान 
भौर याजक लोग प्रफाणको वहे यहपृथिवीहै, भौर पृथिवीको कण वह्‌ वाणी [वा] 
पकाणषहै। [ततुअय त अनुजानाति एनाम्‌ एवं त भतुजानाति यत्‌ णल्‌ ब्रूयात्‌ 
अथनुक५म्‌ इतिं ) उसको दुसरा पुष नहीं जानरेताहै, स [ ार्ता ] कफो रेस नही 
जाननेताहै किदसको [ वैसाही | वहकहै फिरयह कैसेषहो सक्रतादै। (हीत 
इति एव होतार ब्रूयत्‌, वाक्‌ इति बाच, ब्रह्य इनि ब्रह्य, देव हनि देवम्‌, 
अध्वय्यु इति एव अध्वय्य ब्रूयात्‌ ) यह होता [ होम कसे वाता | हीह, होनाको 
कटे, यह वाणी है वाणी को, यहे ब्रह्म [ वेदक्षान ] है ब्रह्य [ वेदज्ञान्‌ | कफो यह्‌ देयता 
देवता को, भौर यह जव्व््युही है अध्वय्य्‌ को बतवे। ( प्राणापानौ इति प्राणापानौ, 
ब्रह्म इनि ह्य देष इनिदेव, उदुशाता इति एव उद्गातारं श्रूयात्‌) यहप्राण 
नोर अपानहै प्राण भौर अपान को, यहब्रह्महैत्रह्मफो, यह्‌ देवताहि देवता को, भ्र 
यह्‌ उदगता ही है उदगाताको ही बतवे। ( चक्षु इति चक्षु, ब्रह्म दनि ब्रह्म, देष 
इति देवम ब्रह्मा इति एव ब्रह्माणम्‌ त्रयात्‌ ) यहजलटहै भाखको, यहुश्रह्यहै श्रह्य 
को, यह देवता है देवता को, भौर यह ब्रह्मा ही है ब्रह्मा को बतवे। (मन हति मन, 
ब्रह्म इति ब्रह्म, देव इति देवम्‌ ब्रूधात्‌ ) यह मन है मन को, यहे र्य [ वेपज्ञान ] है 
ब्रह्म | बेदज्ञान | को, यह देवता है देवता को [ बते ]॥ १२ ॥ 

भावार्थं मनुष्य को यथाथ ओौर स्पष्ट बोलना षाहिये ॥ १२॥ 


कण्डिका १३॥ 
नाना प्रवचनाति ह वा एतानि भूतानि भवन्ति ये चैवासौोमपे पाजयम्ति 
ये चसुरापये चब्राह्मण विच्छिन्न सोमपाजिन त प्रात भभित्पाणय उपोदेयु 
रपायामो भवन्तमिति, किमथंमिति यानेव नो भवास्तान्‌ ह्य प्रप्नानपृच्छत्तानेव 
नो भवान्‌ व्याचक्षीतति, तथेति तेभ्य एतानु प्रष्नान्‌ व्याचष्टे, तदेनं हु वा इव 
विद्यमानन्वात्रि्यमान्भितिदधाति तद्‌ ब्रह्म तद्यो वेद पर ब्राह्मणोऽधीयानो 
ऽधीप्याचक्षत इति ब्राह्मणम्‌ ॥ १२॥ 


कण्डिका १३ ॥ फाबन्धि का आगे यक्त विषयक विचार ॥ 


( नाना प्रवचनानि ह्‌ वे एतानि भूतानि भवन्तिये च एवे भसोप्रपयेच 
सुराप ये च विच्छिन्न ब्राह्मण मोमयाजिन याजयन्ति ) निक प्रकारे प्रसिद्ध भातं 


हुक 





॥ किप न्छक-्न 





१२-( दिवम्‌ ) प्रकाणमू (ब्रूयु ) कथयेयु, ( अनुजानाति ) निरन्तरम्‌ 
भनुभषति ॥ 


गोपथब्राह्मणे पुर्वं मागे प्र° २। क० १४ १५३ 


भोर मह सम भीवद्ोतेषः णो[ जीव ] सोमे रको न पीने वक्ति से, भौर जो सुरा 
[ मध  पीनैषालेसे, भौरजो वेद भागे से भकग शरिये ये सोम यकं कराते वासे 
बराह्मण से यश्च करते द, (त प्रात समिदुगराणय उपोदेषु , भवन्तम्‌ उपयाम इति ) 
उस ( प्रसिद विद्वान्‌ | क पास प्राति काल [यक्षकेल्तिये ] समिधा हापमेः लिये हये 
आवे ( भौर कहँ | हम आपके पास भये ह । ( किमर्थम्‌ एति ) [ वहे कहे ] किस 
तिमे (यान्‌ एवं तान्‌ प्रनान्‌ न भवान्‌ ह्य अपृच्छत्‌ ठन्‌ एव न भवान्‌ 
ष्यायक्षीत हति ) जिन ही उत प्रषनोको हममे भाषते पूचाै, उनको ही हमे 
भाप बताये । (तथा इति) [ उण््ने कष्टा] देषा ष्टी होँ। ( तेभ्य एतान्‌ 
प्ष्नान्‌ व्याखष्टे ) [मौर] उनको यह सब प्रशन बताये । ( तत्‌ येन ह व हद विद्यमानं 
च अविधमान ष भभिनिदधाति ततु ब्रह्म) सो भिस करके हौः यह वतमान मौर 
वर्तमा [ भूत भौर भविष्य ] सबभोरसे धारण किया जता है वह्‌ श्रह्मदै।( तत्‌ 
प वेदसं अधीयान ब्राहमण अधीट्य आचक्षते इति ब्राह्मणमू ) उको भो 
जानता है वेष्ट्‌पढठा हमा ब्राह्मणै, [रेसा ] प़करकेष्ठी मे लोग कहते है- यह ब्राह्मण 
[ ब्रह्मने ] 2 ॥ ११॥ 


भायाथं --मर्लील कुमायी पुरुष से पञ स कराना वादय किन्तु येदकषानी सुशो 
विद्वात्‌ षे यज्ञ कराया भाते।॥ १६॥ 


कण्डिका १४॥ 


शथातो देवयजनाभ्पाा देवयजनं शरदा देषयजनभृध्विजो देवथभन 
भीमं देवयजनं तदा एतदा(त्मा देवयजनं यदुपग्यायनच्छमानो वाऽनुषव्यायणछमानो 
पा एरीरमधिवसप्येष यज्ञ एष यजत एतं यजन्त एतदेषयजनेमधेतवु श्रद्धा देवय- 
जने यदव कवाचिदावद्यात्‌ श्रद्धा सेवनं नातीय।सदहेवय बन मथेतेषुरिव जो देवयजनं 
यत्र कैवशिवु ब्राह्यणो विचावान्‌ मन्त्रेण करोति तदेषयञजनमयेतद्ौम देवयजनं 
यतापस्तिष्ठम्ति यत्र स्यन्दन्ति परतद्रहलयुद्रहुन्ति तदेवयजनं यरसमं समुकमविदग्ध 
प्रतिष्ठितं प्रागुदक्प्रवणं समं समास्तीर्णमिव भवति यस्य ^श्वध्र ऊर्मो वभर पर्व॑तो 
पदवी पर्थाः वा परस्तास्स्यान्न दयेवयजनमतरे परस्तात्पय्थंव शिष्येन्नोत्तरतोऽमे 
पर्युपासीरस्तिति ब्राह्मणम्‌ ॥ १४॥ 














१६-( परव्यभानि ) प्रकृष्टवाक्याति ( असोमपम्‌ ) त सोभरसपान- 
फततरिम्‌ ( सुरापम्‌ ) मद्यपानकतरिम्‌ ८ विष््ठक्म्‌ ) वेदमार्यण वियुर्तमू ( तम्‌ ) 
प्रसिद्ध चिद्रसम्‌ (उषपोदेयु ) उप+उव+भा+ष्यु, इण्‌ गतौ--विधिकिङ्‌। 
प्र य । (वयाश्क्षीत) भवम्‌ विपृणोतु (विद्यमानम्‌) वतंमानम्‌ { अविश्प्रीनम्‌ ) 
अवर्तमानं भूतं भविष्यं च ( अभिनिदेधाति ) भभिनिषीयते ( अधीत्य ) पठित्वा ॥ 





१ पए सं ^ एवभरकूमं ” एति पाठ ॥ संभ्पा० ॥ 


११०४ गौपधश्रष््यणे पवंभागे प्रण ९ कं० १४॥ 


कंण्िकरा १४ ॥| न्धि फो ,दैवयजने कं विष्य भे वणेन ॥ 

( अभजत" देषयजनानि आमा; देवयजन ।श्वद्धा' देवयजनम्‌ ऋत्विज्‌ 
देवयजमे भोम देवयजन ) अव यहाँ सै देवयजन [चिद्वानोके पुजा स्थान ] कह 
जते ह! देखो फषिडिका ,१ १, शाम देवध्रणने है । शष्ठ पररा विष्मस] देवणजनदै, 
कित्नि्‌ ॥ संब ऋतु मे यज्ञ कराने वाले} ])देषेयजा हँ जेल [जो भृमि से भाप होकर 
फिर भेह बभकरर बररसतेहै | देवयजन है । !( तत्‌ वे। 'एतव्‌ 'भात्मा देवयजन यत्‌ 
उषथयायज्भति वा अनुपव्यायरछमाम वा एरीरम्‌ अधिवैपति) एष यश्च एष 
यजते पतं यजन्ते, । एत्‌ देव्रेयज॑नभ्‌ ) पसो ही पहं भौमो वयम है मो [ भत्मा | 
फौत धार अथवानि 'पौलताी हमा वडा वा छोटा हकर] एरीरमे बप्ताहै, यष 
य है यह मजमांन है दसंको धूते है ' यहुर्दवथननंहै ।| ( भध एतत्‌ भ्रद्धा देवयमनं 
यदा र्व कर्दाविर्तुजवरयाकै श्द्ो तु'एव एतं त अतीथीपत्‌, पत्‌ देवय ननम्‌ ) फिर 
यैश्च देवयजने है जवे कमीभी पह [ प्रहारी ] "लेषे श्रद्वा पतो एस [लेने वाले | 
को ते उष्लघन करे, यह देवयजम्‌ है। (अथ एतत्‌ ऋत्विज देवयजन यत्र क्वचित्‌ 
तित शु पिरह ऋ मो वेषसन 
, जहा कही विद्धम्‌ ब्राह्मण मन्त्र से कम करता है पह देनरयजन्‌ दै । ( अथ एतत्‌ भप 
देवयजन यत्र आप तिष्ठन्ति यत्र स्यन्दनिति तत्‌ प्रवहन्ति उदू्रहुन्ति, तत्‌ देवप॑ज- 
नमू ) फिर यह्‌भौम [भूमिस निक्गुल, हुमा जत | देवयजन है, भां जल ठहरा है 
जहां चूता है, वहां बहताहै भौर घदृताहै, वह देवपजनदै, (यत्‌ समं समूलम्‌ 
अविरदर्धरतिष्ठितत्रगृदकीमवेगं सम 'सेीस्तीरणभू, हैव भेवति ) जो [ स्थान | 
चरसि विमा जेमा ्रतिष्ध काला पैः भौर उत्तर करी भोर का हेणा, 
चोश्तभोरुएकताकैतो-हमटकिवसयं धुरसतीत्‌ शवर, वृक्ष पर्व॑त नवी पपा. 
नातः) विके तागे चते हदधिवी केहवोकरैवृकषी, पहाड़, नदी, मथवा मार्गं हो, 
(देवर्यनमधिम्‌पृरस्ती सन्वध्यर्वरिष्येत देवयङ्गमे का परिमाण साम को न बचा 
रदु (नै तै उत्तरतः पण्णुवाप्रीरनदविक्ीह्यणेम्‌) भौरन भगिनि उत्तर फी भोर 
बं ट्यु बहिण) 


षि ~ ~~न 
" भजयनययायन शानन्त कयो [0 


---१४-( श्रद्वा). प्णंविश्ठास्‌ ( छऋप्तिज॒ ) सर्वेषु ऋतुषु यक्ञकर्तार । 
(-सीन्‌प्‌ ४विमिर ममी प्ह्पेषाणोषर्जात जलम्‌ ( उपव्यायच्छमान ) 
सानि कपा फ (फृतूलोती पीपवन्‌ (अतुपव्यायच्छमान ) अपीरधी 
भीन शसीभकरकुः( गरनरत, }भृमृषृिगतिषटे ( उ० ३ । ११० ) यज देवपूजासगति- 
१ गतिम [्रनाे)'जुग्रति (आदचात्‌) गृह्णीयात्‌ (अतीयात्‌) 

। षग हिवि) सीरा विमि ) जलानि (तत्‌ ) तश्र (प्रवहन्ति) 
कषण. गच्छन्ति (श्वभ्र ) एवभ्न_गतौ--षुम्‌ । गमनशील । ( उम ) भ्तरच्च 
(ॐ०४। ४४१ ऋ गती-मि , उत्‌, तृत „ब्च!यन्‌ । ऋच्छति गच्छतीति ऊमे वेग । 
( मात्राम्‌ ) परिमाणम ( पर्यवशिष्येत्‌ ) परि +अव +-शिष असर्वोपयोगे--विधि- 


भित 





गौपयक्राह्यणे पूवंभागे प्र० २] क० १५ १०५ 


भावाय परुष्णी कोष्राहियि किं भौतिक यञ्ज साथ भमाप्मिक यज्ञ का विध्वार 
करते रहै ।। १४॥ 


कण्डिका १५ ॥' 

अदितिं प्रजाकाभोदनमपचतु तत उच्िष्टमाए्नात्‌ मा गम मधत्त, तत 
भाधिस्या अजायन्त, य एष भोदेने पच्यत मरम्भणमेवेतत्‌ क्रियते अक्रमेण 
मेषं प्रयेएमाग्री समिधो भवन्स्येतावान्‌ ष््यान्मा प्रजापतिना सम्मितो ऽेर्वे 
था यक्षिया तमृरएवस्ये पतया समगच्छत एषा स्वधृत्या तनूयंद्‌ धृतम्‌, यदू 
धूमिन सपिधो अनक्ति ताभ्याम तनतन्‌त्य। समदधंयति यक्षिमागिंस्यादधात्यव- 
कष्या वै वीयं क्रियते यक्षिमिस्यादधारपवकत्या एव पवत्सरो वै प्रजननमभ्नि 
प्रजमभमेतत्‌ भ्रजमन यत्संवत्सर ऋवाऽप्रौ समिधम।दधाति, प्रजननदेवेनन्ठत्‌ 
प्रजनयिता प्रजनयश्यभ्ुषें पुषषो न हि तद्वेद यतृतुमपिजायते, यक्तकषत्र 
तदाप्नोति, य एष ओदन पश्यते, योनिरेवषा क्रियते, यत्समिध आधीयते रेत 
स्तत्‌ ध्यते सवह्सरो व॑ रेतो हित प्रजायते, ये सवह्तरे पर्येतेऽप्निमाधत्ते 
प्रजापतषिरेयममाधत्ते, प्रादशसु राग्रीषु पृरा संवरस्सरस्याधेयात्ता हि सवत्सरश्य 
प्रतिमा भधो तिसृष्व्रयो प्रयोरथो पृवेदयुराधेयात्‌ तेवा अभ्िमादधानेनादित्पा 
वा हते उत्तरमेव मेऽमुष्िंष्लोक आपस्ते पयि रक्षन्त यन्द यक्षधमाणं प्रतिनु 
वरत उच्येषणभाजा वा आदित्या दूच्छिष्ट यदृच्छिष्टेन ममिधो अनक्ति तेभ्प 
एव प्रोवाच तम्य एव प्रोच्य स्वगंलोक यन्ति॥ १५॥ 


फण्डिका १५ ॥ आगति की घुटि स्वना के शन्त से 
भौत्कि यज्ञ फी रचना ॥ 


( प्रजाकामा अदिति व भौदनमू अपचत्‌ ) सन्तान चाहने बालौ भवदिति 
[ अदीप भौर अकष्ड पोश्वर एकत ] ते सीचने वाला मात वा भप पकाया [ परमागुभो 
तो श्रलाया ], ( तत उण््ठष्टप्‌ भाएनात्‌ ) फिर उवे कोथा [ प्रलय से पी 
बचे संथोग विपोग सामध्यंक्ो कम मेँ लाया ]। ( सा गभमू मधत्त ) उसने गर्भं धारण 


स 
लि । अवशिष्टं भवेह (पन्यंयापीरत्‌ ) परि + उप + भस उपे एने-मिधिलिद्‌ । 
उपषिरेयु । 

१५--( अदिति ) कषययुल बलम्‌ ( १०३।३। ११२ ) दीडक्षये, दो 
अवश्वण्डते दाप्‌ रषने--क्तिन्‌। शतिस्यतिपास्थाभित्ति किति (पा०७।४। 
४० ) {ति एत्वम्‌ } दीश्पक्षे हश्व्व भरूभमाप । अदिति पृथी निघ० १। 
१। वाक्‌-निध० १।११। गौ -गिष० २।११। व दैवपाता--निर० 
४।२२। अदीन अक्षीणां असण्डिता वा परमेश्चरशक्ति ( मोदनम्‌ ) उदेनं 
लोपश्च (उ०२।७६) उन्दी कैतेदने-पच्‌ । भोदनो भेष --निच० १।१०। 
भोवनमुयकवानं मेषभू--मरिद० ६।३४। सेचकं भक्तम्‌ । भनम्‌ ( उच्छिष्टम्‌ ) 
उतु + िषं भे वोपियोगे--क्तो | य प्रलयात्‌ शिष्यते शेषो भवति तं शेषपदार्थ॑म्‌ । 


१०६ गोपथश्नाह्यणे पूवंभागे प्र०२। कण १५ 


किया! [गभव" पिडके रूपभे पदाथ बनधि], (तत आदित्या अजायन्त | उस 
[कम ] से जाप्य [ अखण्ड १रमाप्मा से उत्प्न पदाथ | उत्पप्नहये। (य एषं 
ओदन पच्यते एतत्‌ आरम्भणम्‌ एव, आक्रमणमू एव क्रियते ) [ दसौ कार यश्च 
मे ] मौ यह भात पकाया जाता है वहु अ^रम्भ कमंहीभौरभगेबदनेका कमदही कपा 


नाता है, ( प्रानेशमात्री समिध भवन्ति, एतावान्‌ हि अत्मा प्रजापतिना सम्मितं ) 
प्रदेशमग्री [ अशूर से तजनी तक परिमाण वाली ] समिधाय होती (तना दही 
आत्मा प्रजापति [ परमेश्वर ] करके नापा ग्रयाहै। (अश्वत्थे अग्ने वै या यजञिधा 
तने तया सप्रगच्छत ) पीपल [ आदि काष्ठ ] मे अभिका जो निश्वय करके पुजनीय 
शरीर है, उसके साथ वह [ भश्नि] मिलहै, (एषा स्वघन्यातन्‌ यत्‌ घृतम्‌) य 
भपने आप [अभिक पृष्ट करने वाला णरीरदहै जोधृतदटै, (यत्‌ धृतेन सभिध 
अनक्ति ताभ्या तनूभ्याम्‌ एवणप त पमधंयति) वहजो षी से समिधाभो क़ 
सचता है, उन दोनो शरीरो [ घी भौरसमभिथा| मेही हस प्रसिद | भप्नि ] कौ बढ़ता 
है। (यत्‌ निर्मित्य अवकृत्या भादर्धालि वीय्य व॑ क्रियते) भो निरतं मागं 
कै सकरप से अन्याधान करता है, [ उसे ] कीय्य [सामथ्यं | ही किपः भागना है, 
( यत्‌ निमागिश्य अवकूत्या एव आदधाति सवततर वैँ प्रजननम्‌, अग्मि प्रजननम्‌, 
एतत्‌ प्रजननम्‌ यत्‌ सवत्सर ) जो निश्चित माग के सकत्पसे ही अन्पाधान करता 
है वह सवत्सर ही उत्पादन समथ्य है, अश्नि उत्पादन सामथ्यं है, यह्‌ उत्पादन साम्यं है 
नो सवत्सर है, ( ऋचा अग्नौ समिधम्‌ मादधाति ) मन्के चाथ अनि मे समिधा. को 
रलता है । (प्रजननातु एव एन तत्‌ प्रजनयिता प्रभनयति) उत्पादन सामथ्यं से ही एष 
भि को वहे उत्पन्न करणे वाला [ यजमान ] उतपकच करता है ( भभक्तर्व पुष नहि तत्‌ 
वेद यत्‌ ऋतुम्‌ अभिजायते) एस पृष्ट विज्ञान को न समते वाला पुरुष यह मही भातेता 
हैकि ऋपुये कते बनती ई। (यत्‌ नभव्रं तत्‌ आप्नोति ) जो नक्षत्र [ नक्षत्र का १ष्दि 
भाक्षणादि भ्भ।व | है उत्क वहे पाता है । (य एष ओदन पच्यते एषा एव योनि 
क्रियते ) जो यह मात | यञ्ञमे ] पकाया जाता है यही णर्माशय किया जाता है, ( यत्‌ 
सिध आधीयन्ते तत्‌ रेते ध्रियते ) जो समिधायें यथा त्‌ रक्ली जाती दँ उसमे भीय्पर 
धरा जाता है, ( सवत्सर वे हित रेत प्रजायते ) सवत्सर [समय | ही हितकारी वीय॑ षो 
गाता है। (ये एने सवत्सरे, परि अग्निम्‌ आधते प्रजापति एव एनम्‌ आधत्ते ) 
यह जौ [ नियम हँ उनसे ] संवर तक भर याधान-करताहै प्रजापति [ यजमनि ¶ ही 
9 
( भाश्नात्‌ / भश भोजने-लड्‌ । अभक्षयत्‌ । अगृह्णात्‌ ( भादित्या, ) पिरपदित्या- 
दिष्य (पा०। ४।१।८५) अदिति--ण्यप्रस्यय , अपत्याय । अवि तिपुक्रा । 
सव परमेश्वरजनितपदार्थां (प्रदेशमात्री ) (लश्च (पा ३।३। १२१) 
भर+ दिश भत्िसजेने-षभ्‌ । ऽपसगस्य धज्यपनुष्य बहलम्‌ ( पा०६।३। १२२) 
इति दीर्ेः। मात्रच्‌ प्रप्यथ । अगुष्ठतजंनीप रिभिता ॥ ( सम्मित ) परिभित । 
{रण म ते 
(मि वो (भनी) गोमय 
| + कृतर शभ्दे--क्तिन्‌। भक्ूलया । 





रो 





गोपथत्राह्य णे पूर्वभागे प्र० २। के० १६॥ १०७ 


इस [ भप्नि ] को मथावत रवता है । ( द्वादपाघु रागी सवत्सरस्य पुरा अधेयाद्‌ ता 
हि संवन्धरस्य प्रतिमा, अपो तिसृषु भवौ द्यो अथो पूतरेचू आधेयात्‌ ) बारह 
रात्रियो मे सपेस्सरके पहने [अश्रिको ] यथावत पेषे ही [ बारह राते ] रावत्सर 
म प्रतिमा [ स्थानापप्न ] दै फिरतीन | रातो | मे फिरयोमे फिर पहने षिनिमे 
[ भग्न फो ] यथावत्‌ रणे । (तेवं आदिश्य अभ्निमु आरधानेन इत वै उत्तरम्‌ 
एव मे अपुष्िन्‌ छोके आयन्‌ ) बे ही आदिप्य [ परमेश्वर फे उप्पन्न पदाथ ] 
निश्वय करके मल्याधनसे द्मे पीथे भी मरे सिये उस्र लोकं | सुख स्थान ] मे प्राप्त 
होवे । (ते पथि रक्षन्त दयम = दम्‌ ततु उ यक्ष्यमाण प्रमिनुदन्ते उच्छेषणभाजा 
वै अष्िव्य। ) वै मागमे रकषाकसे हुये स आर उस दातथ्य पदाय को भजते रहते 
दै, विशेष सामर्यंफे भांटने वलिही मादित्य [ईश्वर के उप्प्न पाथ | है (यत्‌ 
उच्छिष्टम्‌ ) जो बचा हुआ पवार्थ॑दै, (यतु उच्छिष्टे सिध अनक्ति तेभ्य 
एत्र प्रोवाच तेभ्य एत्र प्रोच्य स्वगंलोकं यान्ति) जौ वद्‌ बचे ष्ये पदाथसे समिधायं 
सीघता दै [ पुण आहूति वैता दै, ] उसने उन [ईश्वर कफे उत्पन्न पदार्थो | के लिये 
ठी कषा उन [ दए्यरकै उस्पत्न पदार्थो | के लियेष्टी भ्य, करके पे पुरुष स्वगं 
लोक्‌ पाते हँ ॥ १५॥ 

भवार्थं --मनुष्योफो भौतिक यज्ञे साथ परमात्मा भौर नीवात्माकाभी 
विचार करत। षाष्ट ॥ १५॥। 


विशेष - षस फष्डिका को मिलाओो-भध० ११।१॥ 


फण्डिफा १६॥ 


प्रजापनिरधर्था देव स तपश्तप्तवेतन्चातुष्वाएय ब्रह्मौदन निरमि पीत, चतु- 
तलोक चतुवं चलुष्ष चतुहत्रमिति, चर्व (रोवा मे राफा पृथिर्यन्तरिक्ष 
शौराप हति, चत्वारो वा हमे देवा अश्रिर्बायुरादिल्यश्चन्द्रपा, चत्वारो वाष्रमे 
वेव। श्चग्वेवो यजुर्वेद सामवेधो ब्रह्मवेद इति, चनन्नो वा हमा होत्रा हौत्रमाधव 
य्यंवमौवूगात्र ब्रह्मरमिति । | 

तवप्येतवु बोक्तम्‌ । चश्वारि ग्पृदुगास्त्रयो अस्य पादा द्रे शोषे सप्ते हस्ता 
स। भस्य । भिधा बो बृषी रोरपीति प्रहोदेवो मर्था अ।विवेण दति । 


च्व (रि पपृङ्खेति वेदाया एत उक्ता, तयो भस्यं पादा इति सवनान्येव, 
दे शीर्षं हसि ब्रह्मौदनप्रवग्यिव, सप्त हस्तासो अस्येति छन्दास्थेव, त्रिधा बद 
हति म्व कल्पो ब्राह्मणं, वृषभो रोरवीव्येष हेवं वृषम एष तप्रोरवीति यध 
1 
सककष्पेत ८ यक्ष्यम(णम्‌ ) यज दाने स्य, शानच्‌ । दातव्यपराथमु ( प्रतिनुदन्ते | 
प्रस्पक्ठेण प्रेरयति ( उच्छेषणमाजा ) उत्‌+-शिष अवर्योपियोगे--त्वुट +भाज 
पुथकंकरमणि--अण्‌ । प्रिगेषनामध्य॑स्थ विभक्तारं ( यन्त, प्राप्नुवत ॥ 
=-= 

१---अ्ं पुलनीय नि० १३। ७ ॥ सप्पा० ॥ 


१०४ गोपथत्राहामणे पूवंभागि प्र २। कण १६ 


लेषु शस्ताणि शसत्यग्भियजुमि सामभिब्रहयभिरिति, महोदेवो मर्त्यां आवि 
वेत्येष ह वं महान्‌ देवो यचज्ञ एष मर्या आविवेश । यो विदयात्सप्त रवत 
इति प्राणा गाह्‌ सप्त विद्यासरावत इप्यपानानाह्‌ । शिरो यज्ञस्य यो विद्यादिघ्ये- 
तद्र यज्ञस्य शिरो यन्मत्रवान्‌ ब्रह्मौदनोयो हं वा एतममन्त्रवन्त बरह्मीदनपुपेथा- 
दपणिरमा ह वा अस्य यज्ञमूपेतो भवति तस्मान्मित्रव तमेव बरह्मोदनमुपेयान्ना- 
मन्त्रवन्तमिति ब्राह्मणम्‌ ॥ १६ ॥ 


कडिका १६ ॥ व्रङ्ञानियों को चार चार प्रकार से ब्र्श्रानि ॥ 


( प्रजापति अथर्वा देव ) प्रजापति अथर्वा [ प्रजापालक निश्चल | प्रकाणम्‌न 
परमाप्मा है। (स तप तप्त्वा एतं चातुषप्रा्य ब्रह्मौदन निरमिमीत, चतुरक 
चतुदेव चतुर्वेद चतुहौत्रम इति ) उने ता करके षस चार प्रकारसे पते हये 
ब्रह्मौदन [ बरह्ञानियो के भक ] को) बनाया, चार लोक, चारवैग्‌, च्र।रवेद भौर चार 
ऋत्विजो के कम [ को बताया ]। ( चप्वार वँ दमे लोका पृथिवी अन्तरिक्ष द्यौ 
भाप इति ) चार लोक यह्‌ है--पृथिषी, अतरिक्ष, अफाण ओर जल। ( चत्वार व 
इमे देवा अग्रि वाधु आदित्य चश्मा ) चार देव यहृहे अक्रि, पवन, सूय ओर 
च द्रमा। ( चत्वार षैहइमे वदा कऋण्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्रह््रेद इति) चार 
वेद यह है ऋ वेद, यजुवद सामवेद भौरः ब्रह्मवेद [ अथववेद ] ( चतस्र वं दमा होत्रा 
हौत्रमु, आध्वय्यवम्‌ ओौद्गात्र ब्रह्मत्वम्‌ ईति) चार ऋत्विजोकौ क्रियाय यह 
है-होता का कम अध्वय्य क्रा कृम्‌ उद्गाता का कम ओर ब्रह्मा का कम। 


( तत्‌ अपि एतत्‌ ऋचा उक्तम्‌ ) महमी दस ऋचा करफे कहा गाह । 
( चत्वारि श्यृद्धा त्रय अम्यपादा दवे शीषं अस्प्र प्त हस्तास त्रिधा बद्र 
वृषभ रोरवीति महं देव मर्प्यान्‌ आ विवेश इति }-मेदं ४।५८। ३, भादि। 
तथा निक्त १३।७) ( चत्व्रारि अस्य श्यृज्खा दतिएते वे वेदा उक्ता, त्रय 
पादा इति सवनानि एदे शीषं इति ब्रह्मोदनप्रवरयौ एव, सप्त हस्ताप्त भस्य 
इति छन्दासि एव ) इस [यज्ञ ] के च(रकीण [के समानि] यह्‌वेदे कहै गये, तीन 
पग [के समान] सवन [प्रातं सवन, माध्य दन सवेन भौर ततीयः सवन अथवा कम 
उपास्नाज्ञान ], दोस्षिर [के समान] ब्रह्मौदन ओर प्रवष्यं [ ब्रह्मजाभिपरो क भन्न 
ओर यज्ञानि, अथवा भभ्युदय ओर निश्रेयम्‌ सुषे | है, सान हाथ [के समान गापत्री 
आदिप्रधान | छदीँ) (त्रिवाबेद्ध इति मन्व कत्म ब्राह्मणम्‌ ) वटु तीन 

१६-( अथवा ) गो० पूण १।४। निश्वषट परमेष्वर ( चौतुष्पराए्यम्‌ ) 
चतुर्‌ +प्र + अशूड्‌ व्याप्तौ ण्यत्‌, स्त्रां ष्यत्‌ । हलो यमा यमि लोप (पा०८।४। 
६४) यलोप । चतुर्धा व्याप्यम्‌ (ब्रह्मौदनम्‌ ) ब्रह्मभ्यो ब्रह्मजानिभ्य ओदनम्‌ 
अननम्‌ ( चतुल्ोङ्रम्‌ ) चतुर्णा लोकाना समाहारम्‌ (यौ ) प्रकाणलोक (ब्रह्मवेद ) 
भथरववेद (होत्रा ) हयामा्नूमसिभ्यस््रन्‌ (उ० ४। १६८ ) हु दानादानेषु 
त्रतु, दाप्‌। होत्रा वाक्‌--निव० १। ११, यज्ञ-निघ० ३।१७। होत्राणम, 





गोपथब्राह्मणे पु्वभागे प्र०२। क० १६॥। १०६ 


प्रकारसे बेधा, यह॒मत्र [वेदमत्र | फठ्प [ यञ्चप्ठति ] ओर ब्रमण [ अ्रहाक्ञान ] 
है (एष वृषभ तीरवीति एष वृषभ हवं तत्‌ रोरवीति यत्‌ यज्ञेषु शस्त्राणि 
कऋम्मि यजुभि स।ममि ब्रह्मभि शसति इति) पह वषम [ बैल समान यञ्च ] बड़ा 
शम्द करता दै, वही पम [यज्ञ | वहुमड़ाणन्दक्रतादहैजो यज्ञो ते रएस्त्रौ [ स्तौतौ † 
फो क्वेदकेमत्रो, यजुवदरफेमप्रो सामवेदे मत्र ओर्‌ ब्रह्यवेदके म्र से बोलता 
है । (मदे देव मर्ग्यात्‌ आविवेण इति एष ह वरं महन्‌ देव यत्‌ यज्ञ एष मर््यान्‌ 
आविवेश) बडा देव मनुष्योमे प्रवेश करतारहै, यहीबडाष्षिवदहै जोयञ्षहै वहेष्टन 
[ भूतो | फे बीच मतुष्योपमे प्रवेणकरताहै। 


(य सप्त प्रवत विद्यात्‌ हति) [ अथ० १०।१०। २1] (प्राणान्‌ आहं 
सप्त परात्रतं विधातु ति [दसरा पाव] अपानान्‌ आह ) ज सात [२ हाथ, २ पाव, 
१ पायु, ? उपस्थ, १ उद्र ] उत्तम गति वालौोकौ जनि, यहृप्राणोकौ कहता है सातं 
[ २ कान, २ नने, २ भांखे, १ पन्न | दूर गति वालो को जानं यद्‌ अपानोकोकृहादै। 
(य यज्ञय शिर। विध्य।त्‌ हति [ तीम पाद] एतत्‌ वं यज्ञस्य शिर यत्‌ मन्ब- 
वान्‌ ब्रह्मौएन ) णोयक्षकफे श्विरकौ जानि यही यज्ञ का शिरहै जोमभो सहित 
ब््मौदन [ प्रहमज्ञानियोकानप्न ] है। (य हवे एतम्‌ अमःत्रतव्रे नम्‌ ब्रह्मौदनम्‌ 
उपधात्‌ अस्य [ व्यव्हार ] हुव अपणिरत्ता यज्ञम्‌ उपः भवति) जोकोर्दभी एस 
भिनामःत्रवाते ब्रहम भोदनकफो प्राप्त करे उसका | व्यवह्‌'र] भिनाशिर वाने यज 
युक्त, होता ६। ( तस्मात मप्त्रवन्पम्‌ एव ब्रह्मौदनम्‌ उपेयात्‌ न अमन्त्रवन्तम्‌ इति 
ब्रह्मणम्‌ ) सलिय मन्त्र वलेष्ठी प्रह्मौनको प्राल करे, तविनामत्रषाले को यहु 
प्रह्मण [ श्रह्ा है ]॥ १६॥ 

भावार्थं -भो मनुष्य चारोवेदाफो विचारकंर श्रेष्ठ कप कराह षहीस्षिढि 
पाता है ।। १६॥ 


विशेष -ऊपर दिये हए मत्र भयं सहित सिषे जाते ह। 
१- चत्वारि भ्पुङ्खा प्रथो अस्य पादा द्वे ीर्षे सप्त हस्तासो भस्य । त्रिधा 
षदो वृषभो रोरवीति महौ दैवो मर्त्या आविषेण--ऋ०४) ५८) ३, यजु° १७। 


क्रत्विग्‌वाची स्त्रीलिङ्ग । होत्राभ्यण्छ (पा०५।१।१ ५) इति निदेशात्‌ । 
तत॒ भर्णभादच्‌ टाप्‌। ऋत्विजीया क्रिया (होत्रम्‌) होतु कफम (अस्य ) वृष 
भस्य (वृषभ ) ऋषिवृपिभ्थां कित्‌ (उ० ३। १२३) वृषु मेचने--अभच्‌, 
मितु। सुखवर्ष॑को यश्च (रोरवीति) हं शब्वे-यदलुकरि णमु । भृण रोति 
णम्दयति (मष्ट ) महु पुजायाम्‌- धम्नथे क । महान्‌ (प्रवग्य ) प्रवरं-यत्‌ 
स्वार्थे । यज्ाभ्नि { णस्त्राणि) स्तीग्राणि ( णत) कथयति (एष ) उक्तपदाथं 
( प्रवत ) उपसर्गाभ्ष्दक्षि धात्व (पा० ५।१। ११८) प्रवति धध्वं 
माधने । प्रकृष्टगततीन्‌ रोकान्‌ (पवत ) परा वति प्रत्यय पूववत्‌ । दूरगतीन्‌ 
देशान्‌ ( अपशिरसा ) सुपा सुर्ुक० (१० ७।१।३९ ) अपशशिरस्‌--आ प्रत्ययो 
द्वितीयार्थं । अपणिरसम्‌ । शिरोरहितम्‌ ॥ 


११० गोपथन्राह्यणे पूर्वभागे प्र० २। क० १७ ॥। 


६१, निरक्त १३ ७। [श्णृ्जा पदे स्थान पर वहाष्ड्क्गापदहै | (अस्य) स 
[ बषभरूप ज्ञ ] के ( चत्वारि ) वार [वेद ] (श्णृ्धा ) सीग, (त्रय }) तीन [. कष 
उपासना ज्ञान { (पादा ) पर, (द्वे) दौ [ प्रायणीय भौर उदयनीय अर्थात्‌ अस्तकाल 
भौर उदथकाल ] ( णीं ) सिर गौर (भस्य) इसके (सप्त ) सात | गायश्री आदि 
छद] ( हृस्तषस ) हाथ [ समान ]है। (त्रिधा) तीने प्रकार [ मण्त्र, कल्पवे। यन्न 
पदति^नौर शाह्यण वा ब्रह्मज्ञान से ] (बद्ध ) नधा हा ( वृषभे ) वह बैल | समान 
य्न ] ( रोरवीति ) बडा शब्द करता है, ( मह देव ) उस मदान्‌ दैक [ कामना यौग्य 
थ्न ] ने ( मर््यान्‌ / मतुष्योम (अ! विवेश) प्रवेश किमा है ॥ 

९--यो विद्यात्‌ सप्त प्रत्रन सपन विद्यात्‌ परावतः! शिरो यज्ञस्प्रयो 
विद्यात्‌ स वशा प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ अथ० १०1 १०।२। (य) जौ [ विदान्‌ | 
( सप्त ) सात [ २ हाथ, २ पाव १ पायु, १ उपस्थ, १ उदर | { प्रवत ) उत्तम गति 
बले [ लोक! | कौ (विगात्‌ ) जाने भौर (सप्त) सात [२ कान, २नथने, २ भाले, 
। मुख ] ( परत्रत ) रपति वाये [ लोको ] को ( विद्यात्‌ ) जानजवि। (य ) 
मो ( यज्ञस्य) यज्ञ [श्ेष्ठकम |के (शिर ) शिर | प्रधान अपने भाला | कौ 
( विद्यात्‌ । जान लेवे, (स ) वह [ परप] ( वणामू) वशा [ कागतता यौग्य 
परमेश्वर शक्ति ] को ( प्रति ) प्रतीति से ( गृह्ीयातु ) प्रहूण करे॥ 


कण्डिका १७ ॥ 


करिमुपयन्ञ आत्रेयो भवततीव्यादिष्य हि तमो जग्राह, तदत्रिरपनुनोद तद 
त्रिर्वपश्यत्‌ । तदप्येतदृचोक्तम्‌ । लुतायमव्रिहवमृक्षिनाय दिवि स्वातत्रिरधार्यत्‌ 
सूर्या मासाय कर्तव इति । त होवाच वर वृणीष्वेति, स॒ होवाच दक्षिणीया मे प्रजा 
स्यादिति, तस्मादत्रेयाय प्रथम दक्षिणा यने ईयण्न इति ब्राह्मणम्‌ ॥ १७ ॥ 


कण्डिका १७ ॥ ईश्वर मानने बाजे फी महिमा ॥ 


( उपयज्ञ आत्रेय कि भवति) यज्ञमे आया हभा आत्रेय [अन्नि, मित्यश्नानी 
परमेष्वर फा मानने वाला ब्रह्मण | क्था होता है! [उत्तर] (आदित्य हितम 
जग्राह, तत्‌ अत्रि अपनुनोव, ततु अत्रि अनु अपश्यत्‌) सूयं को अन्धकार [ प्रलय 
के अधरे] ने पकंडलियाथा, उसको अत्रि [ निप्यज्ञानी परमेण्वर ] नै हटा रिय, 
उसको अत्रि ने [ नित्य जानी परमेश्वरने वेदमे ] दिखा न्या है। ( तत्‌ अपि एतत्‌ 
ऋचा उक्तम्‌) वही इसत ऋचा करके कहा गणा है-( सतत्‌ यम्‌ अत्रि दिवम्‌ 
उक्तिनाय, सूर्या अत्रि माप्ताय कतमे त्वा दिवि अधारयत्‌ इति अथ० १३। 
२।४अौर अथ० १३।२१२) भिस [ भूय को अन्नि[ नित्य ज्ञानी परमात्मा | 
व 





{७-- ( उपयज्ञ ) उपगतयज्ञ । प्राप्तथज्ञ ( आत्रेय ) अदेस्त्रिनिश्च ( उ० 
६। ६८ ) भत सरातत्यगमने-च्रिप्‌ । अत्रिं । सद्‌। लानत्रान्‌ परमातमा । इतश्चानिम 
( पा०४।१।१२२ ) अत्रि--ढक्‌ अपव्याये । अत्रे“ सदा ज्ञानवत परमेदवरस्य 
एत ° ब्राह्मण (तम ) प्रल्यन्धकार (अत्रि ) उपरि द्रष्टव्यम्‌ । अननाज्ञानी 


गोपथ्राह्यणे पूर्वभागे प्र०२।क० १८॥ १९११ 


ने षते हृए [ प्रति स्प समृद्र ] से भकाशमे सवा कियाद, हे सूय [ लोको के षलाते 
वाते रवि मण्डल { अत्रि [ सदा ज्ञानी परत्मामा ] नै महीना [ काण परमाय | करने कै 
लिए उस तुक्षको भाकाणमे धारण कियाहै। (तहु उवाच वर वंणीष्व ष्ट्ति) उस 
[ ब्राह्मण ] मे षह [ यजमान ] बोला--वरममाग। (म हु उवाचमनेप्रजा न्भिणीया 
स्यात्‌ इति ) वह्‌ [ भरह्मण ] बोला-मेरी प्रजा [ मेरे समान ब्रदाज्ञानी | दक्षिणा 
योग्ण होवे । ( तस्मात्‌ आत्रेयाय प्रथम दक्षिणा यज्ञे दीयत्ते इति ब्राह्मणम्‌ ) एषलिए 
अक्रिय [ अत्रि, नित्य रानी परमेपएवरके माने वाते ब्रह्यण | को पष्िलेि दक्षिणाय यश्च मं 
दो जापी है--पह्‌ ब्राह्मण है ॥ १७॥ 

भावाथ --मनुष्यौ फो चाहिये फि घारोषेद जानने षाले ब्रषाज्ञानो का आदर 
ससे अधिफ करे ।। १७ ॥ 

विश्रैष --प्रतीषे वाला मग्र अभ सहित विया जाता है॥ 

लूताद्‌ यमल्रदिवमुक्तिनाय--मथ० १३।२।४, दिति त्वालत्िर्धारथतत 
र्या मासाय कतवे-मथ० १३। २ । १२-( यम्‌ ) जिस [ पुष को ( अत्रि ) मित्य 
शनी [ परप्रासमा } ने (स्रुता ) बहते हुए [ परक्ृति सूप समुद्र | से ( दिवम्‌ ) आकाश मे 
(८ उक्षिनाय ) उंषाकियाहै, (सूर्यं) है पृषं! [ क्लोकोके चलने वाले रवि मण्डल | 
(अत्रिं ) सपा ्चानवान [ परमान्मा] नै (मास्ताय) महीना [काल विभाग | 
( कतंवे ) करने फे लिए्(त्वा) [उप] वुक्षको ( दिवि) भाकाण मे ( अधारयत्‌) 
भारण फिमा है ॥ 


कण्डिका १८ ॥ 


प्रजापतिर्वेवानुवाच अग्नीनादधीयेति, तान्वागस्युवाचाएवो वं सम्भा 
राणाभिति, तश्ोरात्‌ श्रूरात्सलिलाटवरतस उदातनिन्युस्तान्‌ वारभ्युवाचाश्व 
शम्येति, तथेति तमृर्ेद एटथोवा चाहम एमेणमित्ि तस्मा अविसृप्ताय 
महुम्यं ससृजे, स एतां प्राचीं दिशम्भेजे स होव।चाशान्तोत्त्रयमषतव इति । 
तं यजुवद एत्योवाचाहमश्वौ एमेधमिति तस्मा अविम्प्ताय महद्धम सृजे, स 
एतां प्रतीचीष्विश भेजे स होवाचाशान्तो स्वयमष्व इति । त मामवेद एत्योवा- 
चाहमषवं एमेयभिति, कैन त्रु त्वं एमपिष्यगीति, रप्न्तरनाममे सामाघौरश्चा- 
करर तेनाए्व अभिष्टूयेत तस्मा अविभृप्ताय तवैव मह द्भय ससृजे स॒ एतामूदी- 
चःविएम्भेज, स होव।चाशान्तो न्वयमश्च इति । तान्वागभ्युवाच शयुमाधरवेणं 
गण्छतेति, ते शयुमाधवंणमामीनं प्रप्योच्‌ नमस्ते अस्तु भगवन्न शम्येतेति । 
तथेनि स॒ ललु कबन्धरपरायवेणस्य पुश्रमामन्त्रयामाक्त विच्रारिप्तिति, भगो इति 


न 
परमेश्वर (सपनुनोव) द रीकृतवान्‌ (अ^्वपश्यव्‌) निरन्तर दशितवान्‌ वेदे (सुतात्‌, 
लवणणीराव्‌ प्रकृतिह्पसमुद्रात्‌ ( दिवम्‌ ) भाकाशमू ( उक्षिनाथ) उन्नीतवान्‌ 
(सूर्या ) सादिती. दीं । है पूग्य ( कतंवे ) तुमथं सेसेनसे ( ¶० ३।४। 
९) करोते --तवेन्‌। कर्तुम्‌ । ( दक्षिणीया ) क्ङ्रवक्षिणाच्छष ( पा०१५। 
१।६९ ) दक्षिणा--छ्रस्यय । वक्षिणायौग्या । 


११२ गोपथत्राह्मणे पूर्वभागे प्र०२।क० १८॥ 


हास्मं प्रतिश्रुत प्रतिशुश्रावाश्वे शम्पेतेति, तथेति स सलु शानतयुदके चक्राराथ 
वणीभिश्चाङ्धि रसोभिश्चातने्मात्रिनामभिवरस्तिष्पप्ेरिति शमयति तस्य हु स्नात 
स्था्वस्याभ्युक्षिनस्य स्वेभ्यो रोमशमरेभ्योऽद्नारा आणीरययंन्त सोऽएवस्तुष्टौ 
नेमत्कार चकारनेम शयुमाथवणाय योपमा यज्ञमचीक्टपदिति, भविष्यन्ति हू 
वा अतोऽ्ये ब्राह्मणा कघुसम्भारनमाप्त आदित्यस्य पद अधास्यन््यनङ्हौ 
वऽसस्याजप्य श्नत्रणस्य ब्रह्मचारिणो वा एतदा आदित्यस्य पद यद्‌भूमिश्तयेव 
पद आहित भविष्यतीति सोऽन प्रणीयमानेऽपरेऽ"वारम्ध ब्रह्मा यजमान वाच- 
यति यकक्रष्द प्रथम्‌ जायमान इति पच त ब्राह्मणा उपवहन्ति तदर्रह्मोपाकुस्ते 
एष ह्‌ वं विद्वात्सत्र॑विद्‌ ब्रह्मा यदुभषद्धिरोषिरिति ब्राह्मणम्‌ ॥ १८ ॥ 


कण्डिका १८ ॥ षिभ्नो को हटाकर अश्व नाक अग्नि की स्थापना ॥ 


( प्रजापति वेदानु उवाच अग्नीन्‌ भा दधीय इति ) प्रजापति [ परमे्वर ] 
ने वेथो से केहा--भग्नियो [ भाहवतीय, गार्हपत्य, दक्षिणानि -क० २२ | को गै स्थापित 
कू । ( तान्‌ वक्‌ अभ्युवाच) उन [वेदौ] से वाणी ते स्पण्ट कहा--( अपव वँ 
सम्भाराणाम्‌ इति ) अरव [ व्यापक वा घोडा रूपअपनि ] ही सप्रहोका [ने जाते वाल्ला 
ह, यढ ब्राह्मण वचन है | । (त धोरात्‌ बरूरात्‌ सलिलात्‌ सरम उत्‌ - आ--निष्यु ) 
उस [ अश्वे भग्रि ] को भयमर हसक, भौर जलसे भरे हये सरोत्ररसे उही ( वेवो ` 
नि कवा क्िः। (तानु वाके अभि-उताच अश्व शम्येन इति ) उनसे बाणी तै रपष्ट 
कठा--भण्व | जनि | एात करिया नाबे। [वेबोले] ( तथा एति) वैाही.होगा 
( तमू ऋरवैव एत्य उवाच महम्‌ अश्व एपेयम्‌ एति ) उसमे कऋगेद नाकर गोला-- 
मँ अश्वको णात करं । (तस्मै अविभ्रप्ताप् महेत भय ससृजे ) उस ने सरकने हए 
| ठहरे हेए भहछकारी ] को बडा भय उत्पन्न हृभा । (स, एता प्राची दिशं भेजे ) उसने 
इस पूव दिशा को सेया [ ऋष्वेदी होता अस्मि के पूव मेवे || (स उवाच अणान्त 
ठु अयम्‌ अश्व / उतने कहा-यह अश्च [ अधि ] अशात हीहै। (त यजुर्वेद एत्य 
उवाच अहम्‌ अश्व मेयम्‌ इति ) उसे युवेव भ(कर बोला मषए्व [ अभिनि ] क्रो 
शा^त केर । ( तस्मै अविमृष्ताय महत्‌ भय सुज) उस म सरक्ते हए [ छुरे हण, 
महकार | कौ बडा भय उप्पत्त हना | (स एतां प्रतीची दिश भेजे) उसमे 





१८ ( भजापति ) प्रजापालक परमान्मा ( अगतीन्‌ ) आहुवनीयगार्हुपत्य- 
दक्षिणाश्रीन्‌ -क० २२ ( अ।दधीय ) भा+दध।ते व्रिधििंड्‌ । अहं यथाविधि 
भरेयम्‌ ( अश ॥ भशूूषिलटि० (उ० १। १५१) अशू व्य.प्नौ-क्वन्‌ । व्याध 
पोटकल्पो वा अग्नि ( वाक्‌ ) वेदवाणी, सम्भाराणाम्‌ ) सप्रहमणा वोढा, दव्यध्या 
हार (घोरात्‌) हतेरन्‌ षुर्‌ च (उ०५। ६४ ) हन हिकागत्यो -अच्‌, धारौ 
पुरादेशश्च । भयानका त्‌ । ( रात्‌ ) इतेष्व कर्‌ च (उ०२।२ १) कृती छेदने- 
रक, धातो कर्‌ इत्यादेश । दिसक्ात्‌ । कठिनात्‌ ( सङ्लात्‌) सकिल--अशं 
आद्यच । जलपूर्णात्‌ (सरस ) सरोवरात्‌ । जशोपद्रवादिव्यर्थ ( उरानिन्यु ) 
उन्नी पवत॒ ( जविभृप्ताय ) अविगताय । स्थिताय । महृद्ारयुक्ताय । (रथ, तरम्‌ 


गोपथत्राहमणे पू्वंभागे प्रे° २।क० १८॥ १६३ 


हस पश्चिमी दिशो कफो सेया [ यञुवंदी अष्वय्य्‌ वेदीके पश्चिममेर्वठा] (स उवाच 
अशान्त नु अयम्‌ भषए्व इति ) वह्‌ गोला-यह अश्व [ भक्षि ] भगन्तष्ठीहै। (त 
सामवेद एत्य उवाच अहम्‌ अश्व शमेयम्‌ एति ) उससे सामवेद भाकर वौक्ना र्य 
अण्व [ घप्नि ] को णन्तकरू । [वाणीनैकहा] (फेन नू त्व शमयिष्यसि हति) 
किससे तू एान्ते करेगा । [ सामवेदे बोला ] ( रथन्तरं नाम भघोर च 4 रघम 
समतेन अषए्वे अभि--स्तुयते ) रमणीय पदाथों फे साथ पार लगने वाला प्रसिश् 
अभयानक भौर अहिसक मेरा सामवेद सूक्तं टै, उससे अश्वे फी [अपि] स्तुतिं किया जाये । 
८ तस्मै अविसृप्तीय ततु एव महत्‌ भय ससूजे) उस न सरकेते हये [ ठह्रे ह्य 
महकारी ] को षैतादही बा भय उत्पन्न हुभा। (स एतामु उदीधी दिश भेजे) 
उसने उत्तर घाली विशा की सेथा [ सामवेधी उदुगाता वेदी कै उत्तरमे बेशा]। (सद 
उत्राचि अशान्त नु अयम्‌ अव हति ) बह बोला पह अश्व [ भ्नि] भशान्तही 
है । (तान्‌ वाकं भभि-उवाच भायर्वेणं णयुं गच्छत हति ) उनसे वाणी ने स्पष्ट 
कहा- निश्चल ब्रह्म फो जानने षले शयु [ णाशतिवाशे मुनि ] कै पातत जामो। (ते 
भाथव॑ण शयुम्‌ भासीनं प्राप्य ऊचू भगवन्‌ ते नम अस्तु अश्व गम्येत इति) 
वे निश्चल ब्रह्य के जानने पाले शयु एान्तिवति मुनि] को बढा हुमा पाकर बोगे-है 
भगवन्‌ तेरे किये नमस्कार होवे, आप अश्व [भप्नि ] फो शातकरे। [एयुने षहा. 
(तथा हति ) षसादही हेवे। (स खलु आथवणस्य कररन्धस्य पुत्रम्‌ अमिन्प्रया 
मास धिचारिक्चिति प्रसि दै उसने निश्चल जरह फो जनने घलि कबन्ध के पुत्र [काबन्धि- 
फ० १०] को हे विचारिन्‌ | दे कष्टकर बुलाया -( भगो हति ह स्तै प्रतिधरतं 
प्रतिशुश्राव ) [ कामबन्धि बोला { हौ भगवन्‌ | रैनि दत विवारक्ो सून लिया । (मश्वे 
णम्येत ति ) [किं] भश्व [अप्नि] गन्हो जये । (तया एति) ेसा ही हो । (स श्लु 
एा^तयुदकम्‌ मयववंणीभि च आङ्किरसोमि च भतन भातुनामभिं वास्तोष्पत्य 
चकार इति) उसने तब निश्चलं ब्रह्म वाली भौर पूणं ज्ञान वाली ऋचाम के साथ विस्तार 
वकष प्रमाणकर्ताभिो के तामं वाले भौर गहपति षाले व्यवहारो से गान्ति फे जलल को बनाया, 
( शमयति ) भौर [ उसे ] शान्त करिया । ( तस्य हं स्नातस्य गभि-उक्षितस्य अषएवस्य 
सवंभ्य रोमशमरेभ्य अङ्गारा आ-अभशी्य॑न्त ) उस शुदे यि दमे भीर भले प्रकार 
पीने ष्ये मणएव [ षप्नि ] फे सबरोमकूपोसे भङ्गारे निकेल षड़े। (स अणवे तुष्ट 


णयोर) रकी यणि 





रमु क्रीश्य-क्षन्‌ +-तु प्ठवनसंतरणयो -खच्‌ "मुम्‌ च । रथं रमणीयपवा्थं 
स्तरति येन तत्‌ ( य ) फश॑भ्णां बभयुस्तिसुततयस (पा० ५।२। १३ ) 
श--युस मस्थे, सकार पदत्वार्थं । शान्तिमन्तम्‌ ( मआपवंणम्‌ ) निश्चलब्रह्म 
वे्तारम्‌ ८ कबन्धस्य) गो० प० २। १०। मुनिविशेषस्य ( रोमशमरेन्य ) 
रस्य र । रोमणमलेभ्य । रोममलकूपेभ्य । (अङ्खारा ) भर्जिमविमन्दिभ्य 
अरन्‌ (उ० ३। १३४) अगि गतौ-आरन्‌। निर्धूमान्नय (आशी्य॑न्त) 





१ (कयन्‌ उ०२।२ एष क्ष्‌ प्रस्यय अरष्टा० ३।२। ४६ से हषा द ॥ सम्पा° ॥ 
#॥। 


११४ गोपयन्राह्यणे पूवंमागे भ्र० २। कण १९॥ 


नमस्कारं चकार आयवंणाय शयुनेम य॒मा यज्ञम अचीक्लपतु हति ) उस अश्व 
[ अद्रि] ने सतुष्ट होकर नमस्कार किया-निश्चल ब्रह्य को जानने वाले शयु [ णातिमाम 
मनि ] फो समस्कार हो, जिसने मु यक्के लिये समथं बनवाथादहै। (अत अथ्ये 
ब्रह्मणा ह वे लधृमम्भारतमा भविष्यन्ति) इस [कभ | से द्रसरे ब्रह्मज्ञानी भोग 
हसक बोक्ष वाते हौग, (ते आदित्यस्य पदे अनह वत्सस्य अनेस्य श्रवणस्य 
ब्रह्मचारिण [ पदम्‌ ] व॑ आ~धास्यन्ति) वेसूरय॑े पदमे जीवनं पहंवाने वि, 
निवास कराने वालि, ररणा कराने वलि, सुनने वाले ब्रह्मचारी कै | प्रदे फी ] स्थापित 
फरेे । ( एवत्‌ वं आदित्यस्य पदम्‌ यत्‌ भूमि, तया एवं पदे [ पदम्‌ ] आहितं 
भर्विष्यति इतति ) यही सयका पदहै जोभरुमिरहै, उमके सावही पदमे | पद ] 
स्थापित होगा [ भप्नि को भ्रमि पर हवन कूड मे र्वे |। ( अणवे अश्नी प्रणीयमाने स 
बरह्मा, अन्वरभ्ध यजमाव वाचयति-यत्‌ अक्रेन्दं प्रथम जायमान इति पच) अए्व 
भर्थात्‌ अश्रि के सर्कार होते हुये पर वह्‌ ब्रह्मा अनुष्ठानं करते हेये यजमानं सेः श्रूलवाता 
है-[ है अश्व । ] जौ तूने उत्पक्न होते हये पहिले णुद किया है एनं पाच फो [ यह प्रतीक 
ऋगवेद १ ^ १६३ । १-५ की है-देला क० २ । | ( तं श्राह्यणा उपवेहुन्ति तत्‌ ब्रह्मा 
उपाकरशते ) उस [ यजमान ] फो ब्रह्मण समीप लतिहै भौर तब ब्रह्मा [ उसका ] 
पस्कारकरतादहै) (एषह वं विद्धानु सरवेवितु ब्रह्म यतु प्रेग्वङ्जिरोवित्‌ इति 
श्राहाणम्‌ ) यही विद्वान्‌ सव जानने वाला ब्रह्माहै जो प्रकाशमान शैनोका जानने 
वाला [ अर्थात्‌ षतुर्वंदी पुरुप ] है, यहं ब्राह्मण है ।। १५॥ 


भावाथ -यक्नमे ऋग्वेदी, यजुवद, ओर सामवेदी अलग मलग भपना काम 
करे भौर चतुवेदी अप्त विद्वान्‌ पुरुष श्रह्याका आसते ग्रहण करफे समे काथं करवै । 
देल गो०पु०५। ११, तथा निरुक्त २। ८ मे लिखा है- "ब्रह्मे को जाते जाते विध्यां वदति 
ब्रह्मा वेवि स्वं वेदितुमहेति । ब्रह्मा परिवृढ ॒भ्रूतत " एक ब्रह्मा उत्पन्न टये 
प्रत्येक केम मे विद्या को बताता दै, ब्रह्मा सव चिचयाभो वाला होता है, भत सब कुठ जानने 
मे समथ होता है एव वह वेदज्ञान के कारण से बढ़ा हुभ। = समुप्नतं होता है ॥ १८ ॥ 


कण्डिका १९ ॥ 
देकक्चिह्‌ व अपुराश्चास्पद्धंत ते देवा इन्द्मन्रुवक्षिमनसतावद्यश गोपाय 


1 
भाङ्ग हिसाया-क्मेणि ड्‌ । विशीर्णा अभवन्‌ (शयुमु) गंयवे { अचौषद्धपत्‌ ) 
केषु साम्ये -नुडि चडि शूपम्‌ । समथ कारितवान्‌ ( भनङ्हु ) सवष तुगयोऽमुन्‌ 
(८० ४। {८९ } अनं पराणने-अभुन्‌ । मिवप्‌ च ( पा०३।२।७६ ) अन्‌ + वह्‌ 
भापते~-क्विप्‌, मनसो इश्च । घनस प्राणस्य लीत्रनस्य वा वाषटूकस्य प्रापङस्य 
( वत्सस्य ) वृतुवदिवत्निवसि० ( उ० ३। ६२ ) वस निवासे प्रत्यय । निवास 
कस्य ( अजस्य ) जज गतिक्षेपणयो --अच्‌ । प्रेरकस्य ( श्रवणस्य ) श्रवणशीशस्य 
(आहितम्‌ / स्थापितम्‌ ( प्रणीयमानि ) सर्क्रियमाणे ( अन्वारभ्धम्‌ ) कृतानुष्ठा- 
नमु ( उपाकूर्ते ) मरकरोति ॥ 


गोपथम्गाह्यमणे पूवं भागे प्र० २। क० १९॥ ११५ 


यावदसुरं सयतामहा इति, सं वं नस्तेन सरूपेण गोपाय येन नो रूपेण भूयिष्ठ 
छावयसि येन शक्ष्यसि गोप्तुभिति, स कऋवेदो भूष्वा पुरस्तात्परीत्थोपातिष्ठत 
देवा अश्ृवस्नन्यत्तदरूपं कुरुष्व नतेन नो स्पेण भूयिष्ठ छादयति नतेन शक्ष्यति 
गोप्तुमिति, स यजुवंदो भृत्वा पश्नात्मरीत्योपातिष्ठत्तं देवा अबरुवक्तन्यत्तदरूप 
कुरुष्व तेतेन नो श्पेण भूयिष्ठ छादयसि नैतेन शक्ष्यसि गोप्तुमिति, स सारवेदी 
भूत्वा उत्तरत परीत्योपातिष्ठत्‌ त देवा भन्रुवक्नन्यदेव तद्रूप कुरुष्व नैतेन नो 
रूपेण भूयिष्ठ छादयति नैतेन शक्ष्यसि गोप्ुमिति, स द्र उष्णीषी ब्रह्मवेदो 
भूत्वा दक्षिणत परीत्योपातिष्ठत्तं देवा भत्रुवश्नतत्तदरूपं कुरुष्वेतेन नो रूपेण 
भूयिष्ठ छादयस्येतेन शक्ष्यति गोप्तुमित्ति तथ दिन््र उष्णीषी ब्रह्मवेद भूत्वा दक्षि 
णन परीव्योपातिष्ठत्तद्‌ ब्रहमाऽभवत्तद्रहमणो ब्रह्यत्व तद्र एतदथर्वंगो रूपं यदु 
ष्णीषी ब्रह्मा, प्त दक्षिणतो विश्वेदेवा उपासीदंस्त यटकषिणतो विश्वेदेव। उपा 
सीदस्तपसदत्योऽमवत्तव्सदस्यस्य सदस्यस्व बले या एतद्‌ बलमुपजायते यत्स 
दस्य ओमययो वै ब्रजस्य बहुलतरं व्रजं विदन्ति, घोरावा एषा दिग्दक्षिणा 
शान्ता दत रास्तय्ानि स्तुतानि ब्रह्माऽनुमन्वरयते मनसंव तानि सदस्यो जनदि 
तयेतां व्याहति जपन्‌ त्यात्मानं जनयति न जित्यारमानमपित्वे दधाति, त देवा 
अद्रुव-वरं युणीष्वेति वृणा हति, स वरमवृणी तास्यामेव मा होत्रायामिन््रभूतं 
पनन्त स्तुवन्त शंसन्त, तिष्ठेयुरिति त तस्यामेवं होत्रायामिन््रभूत पनन्त स्तुवन्त, 
णरसन्तोऽतिष्ठस्त यत्तस्यामेव होत्रायाभिन्द्रभूतं पुनन्त स्तुवन्त शसन्तोऽतिष्ठस्तदु 
ब्राहमणाच्छम्यभवत्तदृक्रह्मण। च्छसिनो ब्रह्मणाच्छंसित्व संषेन्री ष्ोत्रा यदु 
्र्यणाच्छुं पीया, द्वितीय वर बृगीष्वेति वृणा इति स वरमवृणीतास्यामेव मां 
होत्रायां वायुभूत पुनन्त स्तुवन्तं ॒शंसन्तस्तिष्ठेयुरिति त तस्यामेव होघ्राया वायु 
भूत पनन्त स्तुवन्त शसन्तोऽतिष्डस्त यत्तस्यामेव होत्रायां वायुभूतं पुनत्त 
स्तुवन्त शं सन्तोऽतिष्ठस्तत्‌ पोत। ऽभवत्तव्‌ पतु पौतृत्व संषा वायम्या होत्रा यत्‌ 
पोत्रिया, तृत्तीयं वर वृणीष्वेति वृणा हति स वरमवृणीतास्यामेव मां होत्राया 
मग्निभूतमिन्धाना पुनन्त स्थुवन्त शसन्तस्तिष्ठेयुरिति तन्तस्यामेव होत्रया 
मगिनिमूतमिन्धाना पनन्त स्नुवन्त शंसन्तोऽतिष्ठस्त यत्तस्थे होत्रायामभिि 
भूतमिन्धाना पनन्त स्तुवन्त शंसन्तोऽतिष्ठंस्तदारनी ध्रौऽभवत्तदाग्नीध्रस्याग्नी- 
ध्रत्व संषारनेयी होत्रा यदाग्नीघ्रीयेति ब्राह्मणम्‌ । १९ ॥ 


कण्डिका १९ ॥ आख्पायिका- अरौ से इन्द्र द्वारा देवताओं फी 


शा जीर भग्यापान ॥ 


(देवानच् ह वै असुरा च अस्पधन्त) वेवता भौर अभर लश्नेलगे। (ते 
दैवा हन्द्रम्‌ भव्रुवन्‌ दम न, यज्ञ तावु गोपाय, यावत्‌ अपुर सयतामह इति ) 





१९-( गोपाय ) रक्ष ( संयतामदै ) यती प्रयले~रोट्‌ । संग्राम करवामहै । 


११६ गोपथन्रह्यणे पूवं भागे भ०२। ४१० १९॥। 


वे देवता दद्र से शोले-ष्स हमारे यशं फी तव पक रक्षा केर, भव तक्‌ हम असुरो से लङ । 
(स वंन. तेनल्पेण गोपाय येनसूपेणन भूयिष्ठ छादयति येन गोप्तु शक्ष्यसि 
हति ) सोतुहमे उसस्पसे षचाजिसरूपसे तर हमे बहुत बहुत धिपाता है भौर जिससे 
पु रकाक्र सक्तादै। (स श्छरवेदो भृत्वा पुरस्तात्‌ परीत्य उपातिष्ठत्‌ ) षह 
[ इन्र | ऋष्वेद होकर पूवं भरसे धूमकर पास बंठगयां [ देषो कण्डिका १८1 
(तं देवा अश्रृवन अन्यत्‌ ततु रूप कुरुष्व एतेन स्पेण नत भूयिष्ठ न छादयसि न 
एतेन गोप्तु शक्ष्यसि इति ) उससे देवता बोले-दरूसरा वह रूप कर, स रूपमते तूहे 
बहुत बहत भहीं धिपाता है भौर न इससे त बचा सकता है । 


(स यजुवद भूत्वा पश्चात्‌ परीत्य उपातिष्ठत्‌ ) वह यजुवद हौ कर 
पिम भोरसेध्रुमकेर पास बैठ गया। (तं देवा अब्रुवन्‌ अन्यत्‌ तत्‌ रूप कुदष्व 
एतेन रूपेण न भूयिष्ठ न छादयति न एतेन गोप्तु शक्ष्यसि इति ) उसके देवता 
बोले- दूसरा वह रूप कर, एस सूपसे तू हमे बहुत बहुत नही छिपता है णौरन ससे 
ए बचा सक्ताहै। (स सामवेद भूत्वा उत्तरत परीत्य उपातिष्ठत्‌ ) वेह सामवेद 
हकर उत्तर कौ भौर ते श्रुमकर पाम केठ गया । ( त देवा अब्रुवन्‌ अन्यत्‌ एव तत्‌ रूप 
कुरष्वे एतेन श्पेण न भूयिष्ठं न छादयति न एतेन गोप्तु रक्ष्यसि इति ) उपसे 
देवता बोते-दर्रा ही वह स्पकर, दसकूपसेतु हमे बहुत बहुत नहीं छिपता है भौर 
न इसे तु बच सकता है। (स उष्णीषी दन्द ब्रह्मवेद भूरवा दक्षिणत परीत्य 
उपातिष्ठत्‌ ) वह पडी वाला इ प्रह्यवेव [घारोवेदोका समूह ] होकर दक्षिणी 
शोरते ध्रूम केर पासर्ब॑ठ गया। ( तं देवा अश्रुवन्‌ एतत्‌ तत्‌ रूप कुरुष्व एतेन रूपेण 
ने भूपिष्ठ छादयसि एतेन गोप्त्‌ शक्ष्यसि ति ) उससे देवता भोले - दसस वह्‌ 
षप कर, स स्पसे तु हमे बहत बहुत धिपाता दै भौर ससे बचा सकता है ( तत्‌ 
यतु उष्णीषी इन्द्र ब्रह्मवेद भूः्वा दक्षिणते परीत्य उपातिष्ठत्‌, तत्‌ ब्रह्मा 
अभवत्‌ तत ब्रह्मण ब्रह्मत्वम्‌, ततु वं एतत्‌ अयव॑ण कूपम्‌ यत्‌ उष्णीषी ब्रह्मा ) 
वह जो पगड़ी वाला श्र ्रह्मवेद [चारो वेदोका सभ्रुह॒ | होकर दक्षिणी भोरमे 
रूम कर पास बैठ ग्या षह्‌ब्रह्माहोग्या वह्‌ब्रह्माका ब्रह्मापने है, वही यह्‌ अथर्य 
[ निश्चल ब्रहम] का सूपहै जो पड़ी वाला ब्रह्मा है [ अर्थात्‌ सब वेद जानने वला 
ब्रह्मा होता है-क० १८ ] | 


( त दक्षिणत विष्वेदेवा उपासीदत्‌ ) उसके दक्षिण भोर सव पेता बऽ 

गये । ( तं दक्षिणत यत्‌ विश्वेदेवा उपासीदन्‌ तत्‌ सदस्य भभवतु त॑त्‌ सदस्यस्य 
---------------------------(-__- "~ 
( छादयसि ) वेष्टयमि ( उष्णीषी ) उष्णीष--इनि । शिरोवेष्टनवानु ( ब्रह्मवेद ) 
चतुरवेदशपूहे (ब्रह्मा ) चतुरवेदवेत्ता ( अथवंण निक्चलब्रह्मण ( विश्वेदेवा ) 
सवे याजका ( उपासीदम्‌ ) षूद विशरणगत्थवसावनेषु-लङ्‌ । उपातिष्ठन्‌ 
( सवस्य.) सदस्‌- थतु । सभाया साप. (बले, ) उपहारात्‌ । पूजनद्रभ्यात्‌ 


गोपथब्राह्मणे एवं मागे प्र २। क० १९॥ ११७ 


सदस्यत्वं, मले ट वै एतत्‌ बलम्‌ उपजायते यत्‌ सदस्य आभयत वै व्रजस्य 
बहुरतर व्रज विदन्ति ) उसके दक्षिण गोर जौ सब दैवता बठ शये, उससे षहं सदैश्य 
[ समा मेँ चतुर ] हभ, पह प्षभा मे चतुर पुरुष का प्तमामे शतुषेनहै। वकि [ मैट 
सेही यह्‌ बल [ सामर्थ्यं ] उत्पन्न होता जोसभामें चतुरष्ै चकते हये मागं के वेश 
फी बहत कर फे बह़ाफते ह। (एषा दक्षिणदिक्‌ वं घोरा इतरा शान्ता) 
यह्‌ दक्षिण विशा मयानक षै भौर दूसरी पान्त । [ भ्योफि दक्षिणमें यञ्चका हार 
होता 8 1) ८ तत्‌ यानि स्तुत।नि ब्रह्य अनुमंत्रयते मनसा एव सदस्य तनि 
जनत्‌ इति एतां श्याहूति जपन्‌ घ हति भहिमानं जनयति, जित्या आस्माभम्‌ 
अपित्वे न दधाति) सो भजिनस्तौत्रोको ब्रह्मा मन्त्रके अनुकूत करतादैः मनते ही 
सवस्य उन [ स्तोत्र ] को भौर अजनत्‌ [ गो० पू०१।८] एस व्याति को जपता हुमा 
[ यश्के ] अघ्माको प्रकट करता भौरणीवेमे भत्माको अप्राप्ति [ वस्तुगींको 
अमाव 1 मे नहीं रखता है [ भर्यात्‌ सम पवाभंपालेषादहै]। (तंदेवा अग्रुवत्‌ वरं 
वृणीष्व इति ) उससे देवता बोले-वर मांग । ( वृणे हति ) [ षर मोजा ]रतैमागूं। 
( स वरम्‌ अवृणीत भस्याम्‌ एक होत्रायां मामु दश्रभूतं पुनन्त स्तुवन्त शन्त 

तिष्ठेयु श्ति ) उसने षर मांगा-षस ही स्तुति म मुद्ध [ सुं समन ] होतेहय 
फो पवित्र करते हये, पूजते हये भौर बड़ाई फरते हमे आप लोग हरे । ( तस्याम्‌ एषं 
होत्रायां तम्‌ इन्द्रभूते पुनन्त॒ स्तुवन्त शसन्त अतिष्ठन्‌ ) उषी स्मुतिमे एस 
एद्रहोते हए कफो पवित्र करते हए, पणते हए भौर वड़ा करते ए वे उह्रे । ( पद 
तस्याम्‌ एवे होत्राया तम्‌ इन्द्रभूतं पनन्त स्तुवन्त, शन्त अतिष्ठन्‌ तु 
ब्राह्मणाख्छसी अमवत्‌ ) जो पपीही स्तुतिमे उस्र दश्र | सूपं ] होति हृए को पवित्र 
करते ए, पूजते हए, भौर बाई करते द्ृए वे ठहर, उषसे वह्‌ ब्राह्मणाच्छसी [ ब्रह्मज्ञान 





( आमयत ) अम गतौ चुरादि शतु। गच्छन, (व्रजस्य ) मार्गस्य ( व्रजम्‌) 
वेषम्‌ ( विदन्ति ) विष ज्ाषे-करुद्‌ । जानन्ति ( स्वुतानि ) स्तोग्राणि (जित्या) जयेन 
( भपित्वे ) अ~+-पि गतौ--स्वन्‌। भभिपित्वमु = भभिप्राप्तिमु--निर० ६। १५। 
अप्राप्तौ ( होत्रायाम्‌) क० १६। स्तुतौ । ( स्तुबन्त ) स्तौतिनूषषंति- 
निघ० ३। १४। पूजयन्त ( शंसन्त ) प्रथंसन्त ` ब्राह्मणाच्छसी ) ब्राह्मणात्‌ 

१ यहांभथंको सङ्गति हष प्रकारटहै- दक्षिण दिक्लाकी घोर समासीन ब्रह्माश्च 
सामे सभी देवता समाके स्पमे वंठ गये देससे येह ब्रह्मा ( सदसि सषु ) सदस्य 
कहलाया । बलशाज्नी ब्रह्मा का बल भी तभी उत्पन्न होता है जम सदस्य ( येव) षते §। 

भगे--'मामयत वं त्रजस्य' यहां छादयति" का भष्याहार तेषा विभक्ति विपरिणामं 
करके वाक्य होगा आमयतत व व्रजम्‌ छादयति" स्थात्‌ हस यशे से प्रज = गोष्ठ रोमता 
हो जाता है, इस प्रकार पूषन्न पशुषन प्राप्तं होते & । 

एसी जयंसद्गति बली कौ इनि प्रत्ययान्त तथा प्रज," मे पच्‌ मानभे पै 
होगी ॥। संम्पा०॥ 





११८ गोपथत्राह्यणे पूरवंभागि प्र० २। क० २० ॥ 


से स्तुति बात। ,| इभा, ( तत्‌ ब्राह्यणाच्छसिन त्राह्मणाच्छसित्वम्‌ ) वही ब्राह्मणाच्छसौ 
का ब्राह्मणच्छसीपम है। ( सा एषा देच््री होत्रा यत्‌ ब्राह्मणाच्छपीया ) वही द्ष्र की 
स्तुति है जो ब्राह्मणाच्छंसी कीहै। 

( द्वितीय वर वृणीष्व इति ) [ देवता बोले ] दरषरा वैर माग । ( वणं ति ) 
[ इनबोला] मैमागू। (स वरमू भवृणीत अस्याम्‌ एवहोत्राया मा वायुभूते 
पुनन्त, स्तुबन्त शमत तिष्ठेयु इति) उसने वर मागा उसही स्तुतिमे मृश्च 
पवन होते हये को पित्र करते हये, पजते हुये भौर बडाई करते हुये भाप ठहरे। (तस्याम्‌ 
एव होत्राया त वायुभूत पुनन्त सुबन्त शसन्त अत्तिष्ठन्‌ ) ऽस ही स्मुति मे उस 
पवन हते हये को प्रविव्र करते हये, प्रुजते हये भौर बड़ाई करते हये वे ठरे । ( यत्‌ 
तस्याम्‌ एव होत्राय ते वाथुभूत एुनन्त स्तुवत शन्त अतिष्ठन्‌ तत्‌ पोता अभवत्‌ 
तत्‌ पोरु पोतृत्वम्‌ ) जोउसीही स्तुत्तिमे उस्न पवन कपहौते ह्ये फो पविश्र करते 
हये एते हृए भौर बडाई करते हये वे ठरे, दषते वह पोता [ गोध वाला ] हृभा, 
वही पोता का पोतापभ है। (सा एषा वायव्या होत्रा यत्‌ पोत्रिया) वही पवन षी 
स्वुति दहै जो पोतताकीदै। 

वतीय बर वृणीष्व ) [देवता बलि ] तीसरा वर माग । (वर्णं हति ) 
[द्रषोला | मैमागू। (स वरमू अवृणीत मस्थाम्‌ एव होत्रया मामू अप्निभूतम्‌ 
दत्मनिा पनन्त स्तुवन्त शसन्त, तिष्ठेयु इति ) उसने वर मागा-दत दही स्तुतिमे 
क्ष अग्नि [ समान {हीते दुएकफो प्रकाण करे हये, पवित्र करते हुये, पूजते हमे भौर 
बडाई करते हये भप हरे । ( तस्यम्‌ एव होव्ाया तमू अर्निभूतम्‌ हन्धाना पनन्त 
सुबन्त शंसन्त अतिष्ठनु ) उही स्तुतिमे उसभग्नि होतेहये को प्रकाश करते 
पवित्र करते हये पूजते हये भौर बडाई करते इये वे ठहर! ( यत्‌ तस्याम्‌ एव होत्राया 
तमू अश्भिभूतम्‌ इन्धाना पनन्त. स्मुवन्त शसन्त अतिष्ठन्‌ ततु जाप्रीध 
अभवत्‌ तत्‌ भग्रीघ्रस्य भग्रीघ्रत्वमु ) जो उस हां स्युति मे उस अग्नि होते हुए को 
प्रकाश करते हए, पवित्र करते हुए, परमते हए भौर बडाई करते हए बे छहुरे, वेह अग्ीघ्र 
अमि प्रकाशक ] हभ, यही मपी का आश्नीध्रपन दै, (सा एषा आग्नेयी होत्रा यत्‌ 
मागतीभ्रीषा इति ब्राह्मणमु ) भौर वही मप्रिकी स्तुतिहै जौभ्रीध की है-गह 
भह्यण है ॥ १६॥ 


गसी.~इनिप्रत्ययान्त । ब्राह्मणात्‌ ब्रहमज्ञानतु शसा प्रणक्ा यस्यस । ददद्रस्य 
विशेषणम्‌ (दी ) इन्--भण्‌, डीप्‌ । इनद्सम्बन्धिनी ( बराह्मणाच्छसीया ) 
वृद्धाच्छ ( प्रा० ४।२। ११४) बरह्यणाच्छस--छ । ब्रह्मज्ञानात्‌ प्रशसासबदढा 
( पोता ) नप्तनेष्टतवष्टहोपूपोतु० ( उ० २। ९५ ) पनात --तन्‌ । रोधक | शर वक 
 ब्रायव्प्रा ) षाग्वूतुपित्रषसो यत्‌ (पा० ४। २।३१) वायु --यत्‌ । पवनसंबन्धिनी 
(श्रोतिया ) पोढृ-षपत्यय । पोतसंबन्धिनी (इन्धाना ) प्रदीपयन्त ( भार्नीघ ) 
१० १।२३ । अग्नीध । ऋत्विग्विशेष । अगिनिरक्षक 1 अगिनिप्रदीपकं (आगेयी) 
अगिऽम्‌ ( प ५।२।.३३) भग्ि-ढक्‌, दीप्‌ । अंग्निसम्बन्धिती (अग्नी घ्रीया) 
छप्रत्ययान्त' । अग्निप्रदीपकसबन्धिनी ॥ 


गोपयश्राह्यणे पूवं मागे प्र०२। $० २० ॥ ११९ 


भावाथं -जो मनुष्य श्वारोवेदोमे निपुण है वी निषिष्न होकर सब सामग्री 
यथावत्‌ एकत्र क के भग्याधाने करावे ॥ १९ ॥ 


कुण्डिका २० ॥ 


गराह्मणो ह्‌ वा दममिति वेषत्रानरं बमार। सोऽयमभ्नर्वेश्वानये ब्राह्मणेन 
श्नियमाण दर्माल्लोकान्‌ जनयतेऽथायमीक्षतेऽगिनिरजातवेदा ब्राह्मणद्धितीयो ह वा 
भयमिदमग्नि्वेश्वानरो जक्रक्ति हन्ताहु यन्मयि तेज इन्द्रियं वीय्यंन्तद्णेयाम्युत 
वं मा बिश्रियादिति, स आत्मानमाप्याययेत्त पयोधोक्तभिमं ब्राह्मण दशंयित्वा 
ऽऽन्मन्यशुहोत्‌ सद्धितीयमत्मान माप्याययेत्तं धूतमधोक्तमिम ब्रह्मम देशंयितवा 
आष्मन्यजुदोत्‌, स ॒तुतीयमाह्मानमःप्यायये तदिद विश्व विकृतमल्नाद्यमधोक्तमिं 
ब्राह्मण दणंपित्वाऽऽमन्यजुहोत्‌, स चतुथं माट्मान माप्याययेत्तेन प्राह्यणस्य-आव्रां 
विराजमपश्यत्‌ तामसी प्रायच्छत्‌ स आमा अपित्वमभवत्तत हभमप्रि बैश्वोनर्‌ 
परास्युब्रह्मणोऽप्नि ज।तवेदसमधत्त, सोऽयमग्रवीत्‌ अग्ने जातवेदो अभिनि 
वैहीति तस्य दैत नामाधत्ताषोर षाङ्ग्‌र, सोऽपए्वोऽभवततस्मादर्वो वहेत्‌ रथं त 
भवति पृष्ठे शादिन, स देषानागच्छतस देवेम्ोऽ्वातिष्ठत्‌ तस्मादेव अबिभयुस्तं 
ब्रह्मणे प्रायच्छन्तमेतय र्चाऽशमयत्‌ ॥ २०॥। 


कणिडिफा २० ॥ वैश्वानर, जातवेदा ओर सशव नामक अग्नि ॥ 


(ब्राह्मण ह चेदम वेवानर अजि बभ।र) ब्राह्मण [रहमानी] ने हीदं 
पैर्वानर [ स्र नरके हित करने षले ] भगिनि को धारण फिमा। ( स अयं व॑प्वानरः 
म्नि ब्राह्मणेन धियमाण मान्‌ कोकान्‌ जनयते ) सो यह्‌ वै्यानर भगिनि ब्राह्मण 
से धारण किया हआ होकर इन लोको को उत्पन्न करता है। (अथ ब्राहमणद्वितीय 
अयम्‌ जातवेदा अग्नि ह्‌ वे [इदम्‌] ईक्षते, अयम्‌ वैए्वानर अग्नि इदम्‌ जवति ) 
फिर राह्मण को सहायक रने षाला यह्‌ अतिवेदा [ उत्पतन्त पदार्थो मँ विध्माभ ] भष 
[ एस जगत को ] देता ह, मौर यह वंश्वानर [ सब तरोका हितकारी] भग्नि द 
[ भगत्‌ ] को प्रकाशित करता है। ( हृन्त यत्‌ मयि तेज दृश्य वीय्यं तत्‌ अहम्‌ 
दर्शयामि, उतर्वमा बिध्ियतु ति) [भभ बोला] हषंहो| भो मुम तेष, 
हेए्वरन्व भौर षीरपर्न है उसको भै दिखा मौर वहं निश्चय कटके मुक्षको पारणं 


कक  रषगषरििकिपीरियषयष्यरः ्योणयदययरगगीी 





२०--( व॑श्वानरम्‌ ) नृ नये-अच्‌ । नृणाति, नयतीति नर । पशष । 
नरे सं्ाय।म्‌ (पा० ६।३। १२९) विश्वस्य दीं । तस्मै दक्षम्‌ (पा० ५।१।५) 
हृत्यण्‌ । वैश्वानर कस्माद्‌ विश्वान्‌ नरान्‌ नयति विश्व एन नरा नयन्ति-निई० ७ । २१। 
सर्वनरहितम्‌ ( जातवेदा ) मतिकारकौपपवयो ० ( उ» ४।२२७ ) जात ~+विद 
ज्ञाने पिद लाभे, धिदे सत्तायां वा-भसिप्रस्यय । जतबेवा कृर्मात्‌ जातानि वेश 
जातानि वैनं विदुजति जापते वित इति वा--निड० ७ । १९ । अतेषु उत्पन्नपकाथषु 
विद्यमान (ब्राह्मणद्वितीय ) ब्राह्मणो द्वितीय स्ष्टायो यस्य स (ददम) 


१२० गोपथब्राह्मणे पूवंभागे प्र० २। क० २०॥ 


करे। (स आट्मानम्‌ भाप्य।ययेतु त॒ परय अधोक्‌ ) बह [ ब्राह्मण, भप्रिके। 
र्वरूप को पुष्ट करे, भौर उस [ब्रह्मण] को उस [भग्र] ने दरुधदुहादै, ( इम 
ब्राह्मण दशयित्वा भान्मति अजुहोत्‌ ) भौर [ वह दुध ] दस ब्राह्मण कां दिखा कर 
उस [ अश्रि ] मे अपनेमेले लिया (सं द्वितीयम्‌ अाप्मातम्‌ अप्याययेत्‌ त घृतम्‌ 
मोक तम्‌ इमम्‌ ब्राह्मण दशेयित्वा भाप्मनि अजुहोत्‌ ) वह [ ब्राह्मण, भसि फे ] 
दुसरे स्वकूप कौ पृष्ट करे, भौर उस ब्राह्मण को उस [अग्नि | ने धृत दुहादहै भौर [ वह्‌ 
घत ] दस ब्राह्मण को दिखाकर उस [अग्नि] ने भपनेमे लेलिया। (स तृतीयम्‌ 
ात्मानम्‌ भप्याययेतु तत्‌ इद विश्व प्िकतेम्‌ अन्नाद्यम्‌ अधोक्‌, तम्‌ हम ब्राहमण 
दशेयित्वा अत्मनि अजुहोत्‌ ) वह्‌ [भ्रह्यण, भप्निके तीसरे स्वष्पको पुष्ट करे, 
भौर दसं सव विविध प्रकार कयि हुये अप्तकोञ्स[भप्नि] ने दृहाहै ओर षएस ब्राह्मण 
को दिखा केर उसने भपनेमे ले लिया है। (स चेतुथंम्‌ आत्मानम्‌ अध्यायपयेत्‌ तेन 
ब्राह्मणस्य बिराज जायाम्‌ भपग्यत्‌) वह [श्रह्यण, म्निकफे] चौथे स्वरूपकौ 
पुष्ट करे, उसमे उस [भग्नि ] ने ब्रह्मणी विविधं हेश्वयंवाली जनयित्री एक्ति को 
दे। । ( ताम्‌ भस्मी प्रायच्छत्‌ ) उसने उस [ जनयित्री शक्ति | को उस [ ब्राह्मण ] 
को दे दिया! (प्त आत्मा भपित्वमू अभवत्‌) उस [ब्राह्मण ]ने अपनेमे 
[अश्निकी ] भप्राम्तिको पराया। (तत परास्थु ब्राह्मण हम वैश्वानरम्‌ अग्नि 
जातवेदसम्‌ अश्म अधत्त ) तब प्रष्ठ व्यवहारो के प्रहण करने वले ्राह्यण ने वैश्वानर 
[ सवे नरो कै हितकारक ] अश्न भौर जातवेवा [ सब प्राणियो मे वत्त॑मान ] भश्निको 
धारण करिया। (स अयमु भन्रवीत्‌ जतवेद अगे मा अभिनिधेहि एहि इति ) 
सौ यह [ ब्राह्मण | बौला--है जातवेदा [ प्पन्न पदार्थो मे वधमान] भप्नि! सूक्े 
सव ओरसेपृष्टकर, त्ुथा। (तस्य दत नाम घोर च अक्रूर च अधत्त) भौर 
उसका दो प्रकार वाला नाम भमयानकं भौर महिस रक्ला । ( स अश्व अभवत्‌ ) 
वह ( भग्न ] मश्व [ व्यापक घोड़े फे समान ] हो गया । ( तस्मात्‌ अश्व रथं वहैत्‌ न 
पृष्ठेन सादिनम्‌ भवति ) इसलिये भश्च रथ | वैह ] फो ले चलता है भे वह पीठसे 


~~ ऋ-न 


दृश्यमान जगतु ( ज्वरुति ) ज्वलयति ( हन्त ) हषे ( आत्मानम्‌ ) स्वरूपम्‌ । 
देहम्‌ (पय ) दुर्वम्‌ ( अधोक्‌ ) दृह प्रपुरणे-ङ्‌। वुरधवान्‌ । पूरितवान्‌ 
( अजुहोत्‌ ) ह दानादानादनेषु-ड्‌ । गृहीतवान्‌ ( विशत्‌ } विविधं कृतम्‌ । 
उत्पादित ( अन्ताम्‌ ) भक्षणीयम्‌ । (जायाम्‌ ) नेयं ( उ० ४। १११) 
जनं जनने -यक्‌, बात्वम्‌, टाप्‌ । जनयिश्री शक्तिम्‌ ( विराजम्‌ ) सत्‌पषिषदृह० 
(पा०३।२। ६१) वि+रान्‌ दीप्तौ रेष्वय्य च--क्विप्‌ ! विविधदीप्यमानाम्‌। 
विविधंभ्र्य्थाम्‌ (आत्मा) आसनि ( अपित्वम्‌ ) क० १९ । अप्राप्तम्‌ 
( मभवत्‌ ) भू प्रप्तौ-लड्‌ । अप्राप्नोत्‌ । ( परास्य ) परान्‌ प्रेष्ठव्यवहारान्‌ 
असति गृह्ातीति । यजिमनिशुन्ि० ( इ० ३।२० ) पर + अन्न गतिदीप्त्यादनिषु- 
च्‌, बाहुलकात्‌ । भ्रेष्ठव्यवहाराणा ग्रहीता (त्रैतम्‌) द्विधाभेदयुक्तम्‌ (वहत) गमयेत्‌ 
( रथम ) यानम्‌ । शरीरम (न) उपमायाम्‌ । यथा ( स्नादिनम्‌ ) अश्ववारभू ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूवंभणि प्रण १। कण०२१॥ १२१ 


अश्ववार फो पातादै। (स देवान्‌ नागच्छेत्‌ स वैवेभ्य अवातिष्टत्‌ ) पहु [ भशर] 
देवौ [ दृद्वरियौ | मँ भाया घौर वहु देव) फे लिये अमुष्ठान करने लगा । ( तस्मात्‌ दैवा 
अवि्यु , तं प्रह्यणे प्रायच्छन्‌ ) उससे देवर डर गये, उपे ऽदौने ब्राह्मणको दै षिया। 
( तम्‌ एतया ऋषा अशमयत्‌ ) उस्र [ब्र्यण] ने उसकोहसक्रवामे गाप्त करिया 
[ कण्डिका २१ दसो |॥ २०॥ 


भाकाथं -देव दृद्धियां भौर असुर रोगादि विघ्नै, ब्रह्मण भीवदहै, भश्च, 
वैष्धानर भौर जातवेदा भप्निके नाम । भावाय यहद फि जीवारमा अभिको रोगाषि 
विष्मीसे ष्ाकर, शरीरको स्वस्थ रसकर कायकुरल ्टोषे-मिलाभो क० १५, १९, 
भौर २० को॥२०॥ 


कण्डिकां २१ ॥ 


अर्चि स्राहु्ंधानर सद्नान्‌ प्रदहन्वगा । सनौ देवत्रायिश्रूहि मा रिषामा 
बयन्तवेति । तमेतामि पश्वभिक्र्‌मित्पाकररते यदक्ृन्द प्रथमं जायमान ति । 


सोऽशाम्यत्तस्मादश्च पशूनां जिघतुभुतमो भवति वंश्वानरो ह्येष तस्मा- 
दभ्रिपदमष्व ब्रह्मणे ददाति ब्रह्मणे हि प्रत्तस्तस्य रसमपीड त्‌ स॒ रसोऽभव- 
्रसोष्टवाएष पत वाएत रस सन्त रथ हत्याचक्षते, परोक्षेण परोक्षप्रिया इव 
हि देवा भवन्ति प्रद्यक्षद्धिष । स देवानागच्छतु स देवेभ्योऽन्वातिष्ठत्तस्मादेवा 
भविभयुस्तं ब्रह्मणे प्रायच्छन्तमेतयन्चंऽऽज्याहृत्याऽभ्यजुह दिन्द्रस्यौजो मरंतामनी 
फ़पिति । रथमरमिहुस्य तपेतयर्च्वाऽतिष्ठदू वनस्पते वीड्व हि भूया इति । 


तस्माद।र्याधेयिकं रथ ब्रह्मणे ददाति, ब्रह्मणे हि प्रत्त तस्य तक्षाणस्तनू- 
ज्येष्ठां दक्षिणा निरमिमीत । ता पश्वस्व्यदृचि यजुष सानि णान्तेऽय घोरे । 


तास ब्रह्मणे प्रायच्छद्वाच च ज्योतिश्च, प,गं घेनुरज्यतिहिरिण्यं तंस्भा- 
दार याषेपिक्रा चातुष््रा्यां धेनुं ब्रह्मणे ददाति ब्रह्मणे हि प्रतता पशुषु शास्या 
नेषु चक्षुपियन्ति चक्षुरेव तदार्मनि धत्ते यद्वै चकुस्तदिरण्यं॑तस्मावारत्याे- 
यिक हिरण्य ब्रह्मणे वदाति, ब्रह्मणे हि भ्रत्त तस्यादमन्नधत्त तेन प्राज्वलयत्‌ यत्ना 
धत्त तवागछाऽभवत्तवाण्छा सूत्वा सा समुद्र प्राविशता समुव्रमदहत्तस्मात्समूद्रो 
दुगिरपि व॑षवरानरेण हि दग्र का पृथिवीपुदैत्सा पृथिवीं व्यवहुप्तावेगानाग- 
खछरसा देवानहैशत्ते , देवा ब्रह्याणमूपाधावन्‌ स नंवागायम्नान्‌ त्यत्‌ संषा श्लषा 
कारविदा नाम तं वा एतमाग्छाहत सन्समारतागुष दप्याचक्षते, परोक्षेण परोक्ष 
प्रिया हव हि देवा भव्रन्ति प्रवयक्षद्धिष । य एष ब्राह्मणो गायनो वा नत्तंनो वा 
मवति तमाग्लागुष इल्याचक्षते, पस्माद्‌ ब्राह्मणो नव गयिन्नानुस्येनमाग्लागृष 
स्यात्तस्माद्‌ ब्राहृम्य पूर्वं हविरपरं प्राजापत्य प्राजापत्य।त्‌ ब्राह््यमेवःत्तममिति 


ब्राह्मणम्‌ || २१॥ 





१ हश्‌ धातो भारमनेपदिस्वात्‌ 'अहेडत" इति समीचीन पाठ प्रतिभाति ॥ सम्पा० ॥ 


१२२ गोपथब्राह्मणे पुवंमागे भ्र० २। क० २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ वैश्वानर, जातवेदा ओर अश्व नामक अग्नि 
का वही विषय ॥ 


( त्वा वंश्वानरम्‌ भभनिम्‌ आह सदनान्‌ प्रदहैनु उ अशा, क्त न देवत्रा 
अधित्रहधि, वय तत्र भ। रिषाम इति ) [ $° देवो २० ] वुकञकौ वैण्वानर [ सब तरो 
क्षा हितकारी ] अग्नि लो कहते है, [ एवृभौ के | घर वालो को जलाता हमा तु वला दै, 
सोतू हममे विद्वान के बीच अधिकार पूवकं बौल, हम तेरे होकर दुली " होवे [ य 
ब्राह्मण वचनं है || 

( तम्‌ एताभि पचमि श्ऋगूभि उपाकुरुते, यतु प्रथम जायमान अङ्रन्द 
हति ) उस [ शश्व] को इन पाच वाभो सै वह्‌ [ ब्राह्मण] सस्कार करता है-नो 
तने उतमन्त होते हये परहिते शब्दं किया है, [ यहं प्रतीक ऋग्वेद १। १६३ । १-५ की, 
है, देखा क० +८ ] । 

(स अशाम्थत्‌ ) वह [ अश्च भगप्नि ] शन्न हो गया, ( तस्मात्‌ अश्व" पशुना 
जिधर्सुतम भवति ) इसलिये अश्व पशुगो मे अधिकं खनिवाल्ा हता दै [ वैस्ाही 
भग्नि है] (एष हि वश्वानर ) यही [मश्व] वश्वानर [भप्नि ] है, ( तस्मात्‌ 
भ्चिपदम्‌ अश्व ब्रह्मणे ददाति ) इसलिये भभ्नि पद वलि अष्व कफो ब्रह्मा [ विद्वान्‌ | 
कै लिये देता है। ( ब्रह्मणे हि प्रत्तं तस्य रसम्‌ अपीडयत्‌ ) प्रह्या के लिये उस दिये 
हये के रस को उस [ प्रजापति ] ने निचोडा। (स रस अभवत ) वह रस हौ गया । 
(रस हवंएष, त वं एत रस सन्त रथ हति भाचक्षते) रसही यहदहैउस 
रस होते हये को ही-यह रथ है--रेसा लोग कहते हँ । (परोक्षेण ) परोक्ष [ मांस 
भोः प्रलय मे वत्तमान ब्रह्य ]के द्वारा (परोक्षप्रिया हव हि) परोक्षप्रियं [ भाष 
भोट भविष्यके प्रेमी] सौगोके समनि ही (देवा ) वेवता [ विद्धान्‌ लोग] 
प्रर शक्षद्धिष ) प्रयश्च [ वत्त॑मान अवस्था | के द्वेषी [ विरोधी ] ( भवन्ति) होते ह 
| वैलो गो० १०१।१]। (स देवान्‌ आगच्छत्‌) बह [रथ वा दस ] वेषौ 
[ द्रप ] मे भाया। (सं देवेभ्य अन्वातिष्ठतु) भौर वह देवो कफे किये भनुष्ठान 
करने लगा । (तस्मात्‌ देवा भबिभयु , तं ब्रह्मणे प्रायच्छन्‌ ) उससे देवं शर गये, 
उसे उन्होने ब्रह्मा को दे दिया ( तमू एतया ऋचा आज्याहुत्या अभ्यजुहोत्‌ ) उसको 
हस ऋषा द्वारा धृत की माहृति से उसने रहण किथ-( इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकम्‌ 
हति ) इ्स्यौजो मर्तामनीकम्‌-अय० ६ । १२५। ३ ॥ 





भषण णर १ 1 


२१८ आह ) कथयन्ति ( पदनान्‌ ) सदन--अशंभाचच्‌ । शत्रुगुहुवत 
पुरुषान्‌ ( उ ) वितकं ( अगा } प्राप्तवान्‌ (न ) भध्मान्‌ (मा रिषाम ) हसिता 
मा भूम ( जिषत्पुतम ) अदे भक्षणे-सन्‌, घस्ल अदेश । सणाशसभिक्ष उ 
( पर ३।२। १६८ ) जिघत्स-उ , तमप्‌ । अतिशयेन भक्षगेच्छु । महाशन - 
निद २1२७1 (पदम्‌) प्रापणीयम्‌ (प्रत्तम्‌ ) भच उपसर्गात्त ( पा० ७।४। ४५) 


गोपथब्राह्मणे पूर्वंमागे प्र० २। क० २१॥ १२१ 


( रथम्‌ अभ्िहुर्य तम्‌ एतया क्रचा अतिष्ठत्‌) रथकौ ग्रहण करके उस 
पर्स कऋषाद्ारो वेह बै- ( वनस्पते वीड्वङ्खो हि भूया । एति) वनस्पते 
वीड्वङ्ग हि भूया । इति भध० ६।१२५। १} 


(तस्मत्‌ आर्याधेयिक रथ ब्रह्मणे ददाति ) एससिये भमि शप भधेय फे 
रक्षके र्थको ब्रह्माके सिपेदेताहै। (ब्रह्मणे हि प्रत्तं तस्य तक्षाण तनृज्येष्ठा 
दक्षिणां निरमिमीत ) ब्रह्याके लिये दिये हये उसके सूक्ष्म बनाने वासो नेः सूक्ष्मता फो 
महाप्रधान रखने वाली दक्षिणा को बनाया है। (तां पचमु अपश्यत्‌ श्चि यजुषि 
सानि शान्ते अथ घोरे) उस [दक्षिणा] को पमे वेक्षा-ग्‌ [ स्तुति मोष 
विशा | मे, यजु [ सत्कभं विद्या] मे साम [ मोक्ष पथा] मे, एान्त [ शान्त श्यषह्‌।र | 
ते ओर धौर [ भमयावक व्यवहार ] मे । 


( तासां दवे ब्रह्मणे प्रायच्छत्‌ वाच च ज्योति च) उन [ भिद्यामो ]मेँसेदा 
गह्या फो दी--वाणी मौर भ्योति। (वाक्‌ वेधेनु, ज्योति हिरण्यम्‌) वाणीष्ठी 
दुधेल गो [ के समान † भौर ज्योति तेज है । ( तस्मात्‌ आग्न्याधेयिकां चातुष्प्राण्यां 
धनूं ब्रह्मणे ददाति ) सिये अभि सूप आषेय की रक्ष चार प्रकार से फलन थोग्य 
[ क० १६ | द्ल गाय म्रह्याको वेता दहै। (ब्रह्मणे हि प्रत्ता पशुषु शाम्यमानेषु 
चक्षु हापयति ) ब्रह्माको हौदीहृ् गौ पशुभोंके शन्त होने पर भांत पहुषाती 
1 ( चक्षु एव तत्‌ आमनि धत्ते) भख कौ ही तब वटु अपने मे धारण 
करता है। (यतु वं चक्षु तेत्‌ हिरण्यम्‌) जौ भल्लै बही तेजदै ( तस्माद्‌ 
भग्न्याधयिक हिरण्य ब्रह्मण दवाति ) इसलिये अप्नि शूप भाषेय का रक्षक तेज ब्रह्या 
फो वह्‌ देता है| (ब्रह्मणे हि प्रत्त तस्य आत्मन्‌+ अधत्त तेन प्रार्वखयत्‌ ) ब्रह्मा कौ 
दिवा हमा [ तेज ] सके भात्मा भै उसने धारण किया दै, उकषसे उसने [ जगत्‌ फो ] 
मफाशित किया है। (यत्‌ न भधत्त तत्‌ अछा भभवत्‌ ) भौ (पेनको) उसने 
त धारण किया, उप्त पसे आग्ला [ बढी ग्लानि वा थकावट | हुई । ( ततु भाग्ला भूष्वा 
सा समुद्र प्राविणएत्‌ ) बडी लानि कर उस | ग्लानि ] ने समूव्रमे प्रवेश किया। 





प्र † ददाते -क्त । प्रकषण दत्तम्‌ । दत्तस्य वा ( माग्याधेयिकम्‌ ) रक्षति ( पा० 
४।४।३३) अग्न्याघेय--ठक्‌ । अ्घिरूपस्याधेयस्य रक्षकम्‌ ( तक्षाण ) किम्‌ 
युवु षितक्षि० ( उ० १। १५६ ) सक्षू तनूकरणे--कनिन्‌ । सूक्षमीकर्तार ( तनुज्ये- 
ष्ठाम्‌ ) तन्‌ सूष्षमक्रिया ज्येष्ठा महाप्रधाना यस्यां तामु (धेनु ) षेद एष्व (उ० 
३। ३४) धेद्‌ पाने-नु । षेतुर्वाक्‌-निषघ० १। ११। धवुरषंयते्वा भिनोतेर्बा-निपे० 
११। ४२) दोग्ध्री वाक्‌ । तवप्रसृता गो ( चातुष्प्राण्याम्‌ ) गो° पु०२।१६। 
चतुर्धां ग्याप्याम्‌ ( हाषयति ) ओंहाष्‌ गतौ- णिच्‌, हापयति गमयति प्रापयति 
( भारक्ता ) आ + गलं दृ्षक्षये कठमे च-ड , दाप्‌ । समन्तषु शानि । श्रमाति 





१ आरमन्यधत्त यह्‌ पाठं समीचीन प्रतीत होता दै । सम्पा० ॥ 


१२४ गोपथन्राह्यणे एूवंभागे प्र० २। क० २१॥ 


( सा समूद्रम्‌ अदहत ) उसने समूद्रको जलादिया। (तस्मात्‌ दुगि अपि समुद्र 
वंश्वानिरेण हि दगध ) श्स्ञिये वृगंम मी समुद्र वश्वानर [ अग्नि ] करके जलायां गया । 
( सा पृथिवीम्‌ उदंतु, सा पृथिवी व्यदहुतु ) वह पृथिवी मे उदग्र हुईं उसने परथिवी 
कौ जल; दियो । (सा देवान्‌ भागच्छतुं सा देवानु अहैडत्‌ ) वह देषोमै भाई, 
उतने देषो का अनादर कििया। (तेदेवा ब्रह्माणम्‌ उपाधावन्‌ ) वे देव ब्रह्मा के 
पास दौड़े गये । ( स न एवे गयत त अनृत्यत्‌ ) उस [ब्रह्मा ]नेनपतोगायान 
नाचा। (सा एषा आग्ला एषा कारपिदा नाम ) सो यही आग्ला है यही कमं करने 
वालो की वेदना [ पीड्य | नामदहै। (तेवं एतम्‌ आग्लाहत सन्तम्‌ आग्छागृध इति 
भ चक्षते ) उस बडी ग्लानि फरके ताडे शये हति हुये [ ब्राह्मणे ] को--यह्‌ बडी ग्लानि 
का लाली है-देसा लोग कहते है । ( परोक्षेण ) परोक्ष [ आंख ओट प्रलय मे वत्त॑मात 
ब्रह्य | फे द्वारा (परोक्षप्रिया दव हि) परोक्षप्रिय [ आंस भोट भविष्य कै 
प्रमी | लोगोके समान ही (देवा ) देवता [ विद्वान्‌ लो] (प्रत्यक्षद्धिष ) प्रत्यक्ष 
| वत्तमान भवस्था ] के केषी [ विरोधी | (भवन्ति) होते है [ ऊपर देलो ]। (य 
एष ब्रह्मण गायन, वा नतंन वा भवति तम्‌ आग्लागृध दति आचक्षते) जो 
यह ब्राह्मण ग्वेया वा नचकौया होता है, उसको-यह भाण्लागृध [ वडी ग्लानिषा 
लाली | है-देसा लोग-कहते है । ( तस्मात्‌ ब्राह्मण न एव गाये न भन येत्‌ 
आग्छगृरध मा स्यात्‌ , इसलिये ब्राह्मणन यावै नताच नौर आगलागृष [ बडी रलानि 
को लातत्री | न होवे । ( तस्मात ब्राहुम्य हवि पूर्गम्‌ प्राजापत्यम्‌ अपरम्‌ ) इसलिये 
्ाहूम्य | वैद विचारकी | हवि पहिले है भौर प्राजापत्य [बरत विशेष की हवि " पीये 
दै । ( प्राजापत्यात्‌ ब्राह्यम्‌ एव उत्तमम्‌ इति ब्राह्मणम्‌ ) प्राजापत्य ब्रत की हवि सं 
ब्ाहुय [ वेद विचार की ] हवि उत्तम है। [ प्राजापत्य ब्रत का लक्षण मनु० ११।२११मे 
स प्रफारहै-त्यहप्रात त्यह साय ग्यहमधादयानितम्‌ । च्य पर च नाश्नीयात्‌ 
प्राजापत्य चरम्‌ द्विज ।॥ अय -प्राजपत्य व्रत का भावरण करने बाला द्विज तोन दित 
प्रात कल, तीष दिम सायकाल भौर तीन दिन बिना मागा जस्त खवे भौर फिर तीन दिन 
न लवे । यह १९ दिमि का एक्‌ प्राजापत्य ब्रत हौता है ] ॥ २१ ॥ 


भावार्थं -जो मुष्य अरि विद्या का सुप्रयोग करके कमकुशल होते है भे आनन्द 
पति है । २१॥ 
विशेष तीक वाले मन्त्र भयं सहित सिदे जाति है । 


-----------------------__ _ _ 
( दुगि ) सनिकष्यज्वक्षिवसि० (३० ४। १४० गम्ट गतौ--हरत्यय , स च डित्‌। 
दुखेन गमनीय (अहेडत्‌ ) हेद्‌ अनादरे-लड्‌ । तिरस्कृतवती ( कारविदा 
हृवापाजिमि० (उ० १।१) करोते -उण्‌ + विव सत्तायामू-अड, टाप्‌ । कारूणा 
करमंकृता पीडा ( आग्टाहृतम्‌ ) आग्लया ताडितम्‌ । ( आर्लागृध ) गृधु अमि- 
कायाय के । आग्लाया सुन्ध्‌ (बराहुम्यम्‌) ब्रह्मण इदमू, ब्रह्मनु-ष्यञ्‌ । 
` ब्रह्यसम्बल्धि (प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापति-ण्य,, तत अर्णआद्यच्‌ । दादणाहुाण्यम्रत- 


र 


विगेषसंबन्िहवि -मनु° ११।२११॥ 


गोपथब्राह्मणे पूवंभागे प्र० २) क०२२ १२५ 


१--यथक्रन्व प्रथमं जायमान उद्यन्त्समृद्रादुत वा पुरीषाघ्‌ । श्येनस्य पक्ला 
हरिणस्य बाह उपस्तुत्य महि जातं ते अवन्‌ ॥ १॥ यमेन दत्त त्रित एनम।युनभिन्र 
एण प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । गन्पर्वो भस्य रशना परगृभणास्सूरादष्वं वसवो निरतष्ट 
॥ २॥ असि यमो अस्यादित्यो अवंन्नसि त्रितो गुह्येन ब्रतेन । भि सोन समया 
विपृक्त भष्टम्ते प्रीणि दिवि बन्धनानि॥३॥ त्रीगित आहूष्टिवि बन्धनानि 
त्रीण्यप्मुव्रीरण्यन समुद्रे । उतेव मे वरुणष्छन्.स्यवन्‌ यत्रा त भहु परम जनित्रम्‌ 
॥ ४॥ दमा ते वाजिन्नत्र माजेनानीमा फला सनितुर्निधाना । अत्रातेभद्रा 
रशना अपश्यमृतस्य मा अभिरक्षन्ति गोपा ॥५। ऋग्‌० १ । १६३ । १- ५ मथं - 
( अर्वन्‌ ) हे विज्ञानी पर्ष | । यत्‌ ) जिस फारण ( समूद्रात्‌ ) अन्तरिक्से (उतवा) 
भथवा (पुरीषत्‌) पणं कारण से ( उद्यन्‌ ) उध्य होते हृए [सुष कै तुल्य] (जायमान ) 
उत्पन्न होता हभ तु ( प्रथमम्‌ )"पदिले ( अकरन्द ) भब्द करताषहै, ( श्येनस्य ) वाज 
कै (पक्षा) दौपसोके समान ओौर ( हरिणस्य) हरिणिके ( नेहि) दौपरुजाभोके 
तुल्य ( ते ) तेरा ( उपस्तुत्य ) बहत प्रणंसनीय भौर ( महि ) बड़ा ( जातम्‌ } उन्न 
हमा कमै ।। १। [रेषमत्रोका अथं भाष्यमें देखौ | | 


२--द प्रस्यौजो मर्तामनीकं मित्रस्य गर्भो वदणस्य नाभि । सदहमांनो 
देव्यदाति जुषाणो देव रथ प्रति दृष्या गुभाय ॥ अथ० ६।(२५।३, ऋ० ६। 
४७ । २८, यजु° २९ । ५४। [ दे राजन्‌ ! यष्टा पर ] (मनाम्‌) शुरो का (अनीकमु) 
सेना दल, ( न्द्रस्य ) षिजुश्ी का ( ओज ) बल, ( मित्रस्य ) प्राण [चने वालं बाबु] 
का ( गभं ) ग्रं [ जभिष्ठान ] मौर ( वदणस्य) अपान [ उतरे षले वायु] का 
( नाभि ) [ मध्यस्थान ]है। (स )सोतु (देव) हे प्रकाशमान | (रष) रमणीय 
स्वरूप दद्रन्‌ | (न ) हमारे लिए ( दमाम्‌ ) इस ( हृग्यवातिम्‌ ) देने योग्य पार्थो 
की वनि क्रिया को ( जुषाण ) सेवता भा ( हव्या ) प्रादय वस्मुभो को ( प्रति ) प्रतीति 
# साथ (गृभाय) म्रहूण कर ॥३॥ 

३--वरनस्पते वीब्वदङ्को हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण सूत्रीर । गोभि 
सष्रद्रो असि धीडयस्वास्थाताते जथरतु जेत्वानि । १। अय० ६।१२५। १, 
ऋग्‌० ६। ४७। २६, यजु° २९।५२। ( वनस्पते ) है किरणों के पालन करने वाते 
भूयं के समान रामन्‌ | ( वीडवदङ्कं ) बिष्ठ भङ्लोवालाप (हि) ही (प्रतरणं ) 
मठृने वाका ( सुवीर ) शच्यै अच्छे वीरस युक्त ( अस्मतसश्वा ) हमारा भित्र (सूया) 
हो । तु (गोभि ) बाणो मोर व्सौं से ( सक्षद्ध ) भच्छे प्रकार सजा हुभा (भसति), 
[ ह्मे ] ( वीडयस्व) दृढ़ भना, (ते) तैरा (आस्थाता) भद्वावान्‌ सेनापति 
( जेत्वानि ) जीतने योऽप्र शत्रुम की सेनाभों को ( जयतु ) जीते ॥ 


फणिहिका २२ ॥ 


अर्वाणश्च हट वा आङ्धिरसश्च भुगुवक्ुषी तद्‌ ब्रह्माभिष्यापष्यंस्तदभानन्वय 
वा इदं स्वं यदूभूवङ्किरस दति । ते देवा ब्रहटुम्यं हुवियंट्सास्तपनेऽरतावजु ८४५ 
ब्ाहुम्य हृवियंस्साग्तपनेऽनौ हूयते, एष ह वै सान्तपनोऽग्नियंदू ब्राह्यणस्तस्य 


१२६ गोपथत्राह्यणे पूवं भागे प्र० २। क० २२॥ 


योजना देवा अभजन्त चुमनम एव स्वधा पितर श्रद्धया स्वर्गं लोक ब्राह्मणास्तेन 
सन्वन्त्यषयोऽन्तत स्त्रिय केवल अत्मष्यवारन्धत बाह्या उभयेन सुन्वन्ति, यं 
यज्ञे ब्राहुम्थ हविनं निरूप्येतानृजव प्राजापत्यहविषो मनुष्या जायेरन्नसौ याल्ली- 
कान्‌ शयुण्विति पिता ह्येष आहवनीयस्य गाहपत्यस्य दक्षिणामर्योऽग्निहोव 
जुहोतीति, देवा प्रिये धामनि मदति तेषामेषोऽगेन सान्तपनश्रे"ठी भवप्येतस्य 
वावि तृप्तायामग्निस्तृप्यति, प्राणे तृप्ते वायुस्तृप्यति, चक्षुषि तप्त आदित्यस्तरप्यति, 
मनसि तृप्ते बन्द्रमास्तृप्यति, प्रोत्र त्रप्ते विशश्चान्तदुशाश्च तप्यन्ति स्नेहेषु 
तृप्तेष्वापरस्तृप्यन्त, लोमेषु त्प्तेऽरोषधिवनस्पतयस्तरप्यन्ति, शरीरे तप्ते पृथिवी 
त्यत्येवमेषोऽग्नि सात्तपन धेष्ठस्तृप्न सर्वास्टृप्तास्तपं तीति ब्राह्मणम्‌ । २२॥ 


कृष्डिफा २२ ॥ सान्तपन अभिनि में प्राजापत्य हषि फे साथ 


बराहुम्य हमि की अ्रिश्यकता | 


२२-(भथर्वाण ) निश्चल ब्रह्मे वेद (च च) ओौर (अद्धिरत्त ) 
पूणज्ञान युक्त व्यवहार (हु वं) निश्चय करके ( भग चक्षुषी ) परिपक्व ज्ञान वले मुनि फे 
दो नेत्र है, ( तत्‌ ब्रह्म अभिग्यपण्यन्‌ तत्‌ अजानन्‌ ) उस ब्रह्मकौ उ होने [ऋषियो ने] 
सब भोरसे देख किया ओौर जाना-(वय वं इद सवम्‌ [ जानीम 1] यत्‌ भुग्व्रङ्जिरक्त ) 
हम दस सब को [ जाने | जो परिपक्वज्ञाग है! ( यत्‌ ब्राहृम्य हवि ते देवा सान्तपने 
अग्नौ अजुहवु, ) जो प्राहूम्य हवि है [ उसको | उन देवोनै सातपन [ पूरेताप वाति 
धा ठेएवय वलि ] भिम छोड अथवा सातपनव्रतमे अश्चिपर छोड़ा । [ सान्तपन 
व्रतका लक्षण मनु ११। २१२ मे हस प्रकार है। गोमूत्र गोमयं क्षीर दधि सपि 
कुशोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कच्छ सन्तपन स्मृतम्‌ | अथ-गौमूत्र गोबर, 
दूध, दही, घी, कणाका जल एक दिनि बावे भौर एक रात्रि पिनि उपवाम फर, यह 
कृष्ट सान्तपन कहा गया है | । ( एतत्‌ गै ब्राहम्य हनि यत्‌ सान्तपते अग्नौ हूयते ) 
यह्‌ ब्राहुम्य हवि है जो सान्तपन अभ्रिमे छोडा जता है। (एष गै सान्तपन अगिन 
यत ब्राह्मण ) यही सान्तपन भत्निहै, जौब्राह्मणदै। (तस्य उजंया देवा ऊर्जा, 
भुमनस पितर स्वधा स्वर्गं रोक श्रद्धया एव अभजन्त ) उस [ ब्राह्मण ] के पराक्रम 
से देवो ते पराक्रम को, प्रसन्न मन वाले पित्रो [ पालने वाले विद्वानो ] ने स्वधा [ अपनी 

९२-( अधर्वाण ) निश्चरब्रह्मवेदा ( भङ्किरस ) अङ्किरस्‌-भण्‌ | पूणं- 
ज्ानयुक्तव्यवहारो; ( मृगुचक्षुषी ) भृगो परिप्क्वज्ञानस्य मूने्नेत्रहयम्‌ ( सवम्‌ ) 
सवं जानीम्‌ हत्यथं । ( भुग्वद्भिरस ) परिपक्वज्ञानानि ( सान्तपने ) सम्‌ +तप 
दाहि पिश्वय्यं च.~स्थुव्‌ । तत्र मव (पा०४।३।५३) भम्‌ । सतपने सम्यकूतपनयुक्तं 
पूणं षव्ययुक्तं ता । अथना त्रतविरेषे-मनु ११।२१२ (अनया) ऊजं बलप्राणनयो - 
पचाद्यन्‌ । पराक्रमेण । शक्तया ( सुमनस ) शोभनमनस्का । । स्वधाम ) भा 
पमिगनिकषिभ्यामू ( उ० ४। १७५) स्वेद आस्वादने-भा, दस्य ध । स्वादयति 
रसान्‌ उप्पादयतीति स्वधा । यद्रा । मातोऽनुपसगे क (पा० ३। २। ३) स्व + डुधाम्‌ 





गोपधब्राह्मणे प्व॑भागे प्र० २। क०२३॥ १२७ 


धारण शक्ति वा भन्न धा अमूत ] भीर स्वगं लोगकोसेयाै। (ब्राह्मणा ऋषय तैन 
अन्तत सुन्वन्ति ) ब्रह्म शानी ऋषि जोग उस [ कम ] से गन्तमे [ सोम रस | निषोकते 
्। ( स्त्रिय केवले आत्मनि अवारुन्धत ) स्त्रियौ नै सेवनीय परमात्मा मे [ स्वं 
भादि] पाया है! (वाष्या उभयेन सुन्वन्ति से चलने योग्य पुङ्ष दोनो [ ब्राुम्य 
भौर प्राजापत्य हवि] से [शोभ रस] निचोड़ते है । (यतु गे यजे ्राहुम्य हूवि ने निरूप्येत 
प्राजापत्यहविष मनुष्या अ्नजव जयिरत्‌ ) जोयशमे श्राहुम्य हवि न बनाया जवि, 
प्राजापत्य हवि घासे मनुष्य कुटिल हो जवे। (अनौ एष पिता यान्‌ लोकात्‌ 
्पुण्विति ) वह पिता [ पालन करने बाला पुरुष |मी [ उन बुरे लोगौमे कुटिल हौ 1 है| 
लिन सोगो को वह युनता दै, ( आहवनीयस्य गाहुपत्यस्य दक्षिणागने य अग्निहोत्र 
जहि इति ) [वष एुरष भौ कुटिल होता है] जो भाहववनीय, गाष्ूपष्य भौर दक्षिणाम कै 
भभिदोत्रक ही करता है । (देवा प्रिये धामनि मदनितेषाम्‌ एष भप्नि सान्तपन 
रेष्ठ भवति ) वैष [ विदान्‌ लोग ] प्रिय स्थान मे सुख पाति है, उनका यह्‌ भप्नि सात्तपन 
[ पूरे पेष्वयं वाला ] श्रेष्ठ होता दै । ( एतस्य वाचि तृप्तायाम्‌ म्नि तुग्पति ) इत 
[ ब्रह्मा] की बाणी दृप्त होति परभप्नि वप्त होता दै ( प्रणित्ृप्तेवायु त्रु यति) 
राण वुप्त होने पर पवन वप होतः दै, ( चक्षुषि तृप्ते आदित्य तृप्यति ) नेत्र पृप्त होने 
प्र सथ तुष्य होता है (मनसि तृप्ते चव्रमा तृप्यति) मने दृप्त होने पर भ्रमा पृप्त 
होता है, (श्रोत्रे तप्ते धश च अन्तदंशा च तप्यन्ति) कान तृप्त होने प्र दिशाय 
मौर बीष की दिगाये तृप्त होती है। ( सेषु वुप्तेषु भाप। तृप्यन्ति ) रसौ वा विकते 
पदार्थो कै तप्त होने पर जल तृप्त होते €, ( लोमेषु तुप्तेु गोषधिवनस्पतय पुष्यन्ति ) 
सोमो के प्रप्त होने पर भोधधि मौर वनस्पतिं वप्त होती है, ( एरीरे तृप्ते पृथिवी 
तृप्यति ) एरीर वृष्त हने पर पृथियौ तृप्त होती ६। ( एव एष सान्तपन श्रेष्ठ तृप्त 
सर्वान्‌ पूृप्तान्‌ तपति इति ब्राह्मणम्‌ ) हस प्रकार ते यहे श्र ठ तृप्त सा पपन [ मे 
देष्य्यं बाला ] भनि सथ तृप्त [ पदार्थो ] को तृप्त करता, यदे ब्रह्मण है । २२॥ 


भावार्थं मनुष्य सान्तपन भग्न मे प्राहुम्य दवि भौर प्राजापत्य हवि घौढ़ृ। 
प्राजापत्य भौर स्त्री भद शण्दो ते शास्त्र रीति परर सन्तानीस्पादन की मोर सकेत जाव 
पड़ता है । ईस विषय के लिये दैशो-वृष्वा रल्यकोपनिषद्‌, अध्याय ५ ब्राहमण ५॥ 


कण्डिफा २२३ ॥ 


सान्तपना द हविरित्येष ह वँ सन्तपनोऽभनर्यद्‌ ब्राह्मणो यस्य गर्भा 


वा 
घारणपोषणयो -क , टाप्‌ । अथवा किवप्‌ । स्वषा = उदकमु-निंघ० १। १२ । अपरम्‌ 
निघ० २।७। पितृणाम्‌ अन्नमू। अमृतम्‌ । मारमधारणसामथ्यंम्‌ ( सुन्वन्ति ) 
सोमरसम्‌ निष्पीढटयन्ति ( केवले ) केव सेपरते कलच्‌ । सवनीये । निश्चिते । 
( आर्भनि ) परमात्मनि (वाह्य }) वह प्रापणे ण्यश््‌। प्रापणीया पूदषा 
( उभयेन ) ब्राहम्येन प्राजापत्येन च हविषा ( श्पुण्विति } ओआंर्ष्रयोग । 
णोति \ ( धामनि } स्थाने ( मदन्ति ) हृषनिति ( सेषु ) रसयुक्तपदा्ंषु ॥ 


१२८ गोपथब्राह्मणे पुवंभागे प्र० २।$० २३॥ 


धानपूमभवनसीमन्तोश्षयनजातकमेनाभकरणनिषफरमणाप््राशनगोदानचरडा करणोपन- 
यनप्ठावनायिरोत्रतरतच्यदीनि कृताति भर्वात, स सान्तपनोऽध यौऽयमनश्चिक 
त कुम्भे लोष्ट, त्यया कुम्भे छोष्ट अक्षिप्तो नव शोवा्यि कल्पते नत्र णस्य 
मिवत्तंयत्येवमेवाय तब्राह्मणोऽनगिनिकस्तस्य ब्राह्मणस्णनभिक्स्य नेव देवे दद्यात 
पित्रयत चास्य स्वाध्यायाशिषो न यज्ञ आशिष स्वगंङ्गमा भर्वति । 

तदप्येतदृचोक्तमू । अग्नि दूत वृणीमहे होतार विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य 
सुक्रतुमिति ब्राह्मणम्‌ । २३॥ 


कण्डिका २२ ॥ भिना यक्न अग्नि बाला बरक्षिण खगं नहीं पता ॥ 


( सान्तपना इद हैविं इति ) सातपन अग्निया पहहविदहै। (एष हुव 
सान्तपन अश्रि यतुब्राह्मण ) यही सान्तपन [ बडे एेश्वय वाला] भ्चिदै जौ 
ब्राह्मण है। (पस्य गभाधान पसवन सीमन्तोप्तयन--जातकम-नामकरण- 
तिष्क्रमण-- अप्तमाणन- गोदान चूडाकरण--उपनयन---"छावन-- अचिहोत्र- 
वरतचय--आदीनि कृतानि भवन्ति सान्तपनं ) जिस [ब्राह्मण ] के गभधन 
१, पसवन २ सीमन्तोन्नयन ३ जातकभ ४, नोमकरण ५, निष्क्रमण [ बाहर निकलना | 
६, अपतप्राएते [ अक्ष चटाना | ७, गोदान [ केश काटना ] 5 चूडाकरण [ चोटी रखना | 
&, उपनयत [ जनेऊ भौर वेदारम्म ] {० प्लावन [ विद्यास्नान वा समवित | 
११, अद्निहोत्र [ निस्यहवन ] १२, व्रत्यं [ ब्रह्मचय |] १३, भादि कम्‌ भिये हूये होते है, 
वहे [ बराह्मण | सन्तपन [ भश्नि] है। (अथ यं अयम्‌ अनभ्रिक स कुभ्मे लोष्ट ) 
भौर ज) यह [ब्राह्मण ] बिना यज्ञ भग्रिवालाहै वहष्डेमेदेलाहै। तत्‌ यथाकुम्मे 
प्रक्षिप्त लोष्ट न एव शौचाथयि कल्पते ते एव शस्य निवतयति, एवम्‌ एव अयम्‌ 
ब्राह्मण अनभ्रि ) सोजैते षडेमे निराया हृभा ठेल। तवां शौचके ही योग्य 
उपकारी होतादहैभौरनधान्यकोही सिद्ध करता है फसेही यह्‌ जिना यज्ञ अश्रि वाला 
ब्राह्मण है । ( तस्य अनभ्निकस्य त्र ह्यणस्यनैवदेव न विश्य [ सुफलम्‌ ] दद्यात्‌ ) 
उस्र बिना यञ्ज अग्नि वति त्राह्मणका दंव [ पिते जन्मक्रा कम] ओौरने पित्ताकाषनें 
[ उत्तम फल | देता है। (नच अध्य स्वाध्यायाशिष न यज्ञे अशिष स्वगंङ्गमा 


२३--( सन्तिपना ) अग्नय ( हवि ) दातव्य द्रभ्यमु ( गोदानम्‌ ) गाव 
कशा दीयन्ते चिद्यन्ते अवर । गो दो अववण्डने -त्थुट्‌ । केशच्येदनसस्कार 
{ इडाकरणम्‌ ) मस्तके शिलाषारणसस्कार (प्लावनम्‌ ) प्लुड्‌ गती--णिच्‌ - 
1 व । मञ्जनम्‌। त्रिशन्तज्ञानम्‌ । समवर्तनसस्कार ( अनगिनिक ) यज्ञारिनि- 
रहित । ( रोष्ट } लौष्टपललितौ (३० ३। ९२ ) लम्‌ चेदने--क्त , सूडागम धातो 
गुणश्च । यद्वा लोष्ट सषघनि-षन्‌ । मूृत्तिकालण्ड ( निर्गतेयति ) निष्पादयति 
( दैवम्‌ ) पुवेजन्मकुतकमे ( ददात्‌ ) पुफक प्रयच्छेत्‌ ( पिषम्‌) पितुकैष्व (पा०४। 





१--गोदान, उपप्लवन आदि हुव भव्य सत्कार, जोग ह्य सूत्रोमे नहोँदँवे 
ष्पातम्य ह) सम्पा०॥ । 


गोपधम्राह्यणे पुवं भागे प्र० २। क० २५ १९९ 


भवन्ति) भौरन इसके स्वाध्याय [वेषोकै पठने | के आशीव्रदि भौर न यञ्जमे पाये 
आश्रीत्रदि स्वर्ग मेँ पहुचाने षले होते द| 


( तत्‌ अपरि एवत्‌ करवा उक्तम्‌ ) वहम एसक्रचा करके कहा गया 
(अभि दूत वृणीमह होतारं विष्ववेदममु । अस्य यज्ञ्य सूक्रनुमू ) । अथ ३० । 
(८०१। १, ० १।१२। १, साम०उ३०२।१। ततर, तधाप०१।१।३। 
( दूनम्‌ ) पार्थो फे पटाने बाते, ( होतारम्‌ ) वेग आदि देने वाते, ( विष्ववेदसम्‌ ) 
सम धनो फे प्राप्त कराने वाले ( अस्य) इस [ प्रकषिद् ] (यज्ञस्य) पञ [ षयोग विथौग 
व्यापार |के ( सूक्रतुमू ) सुधारने वाले (अग्निम्‌) भ्नि [ माग, भिजुली, घुं ]को 
( वृणीमहे ) हम स्थीकार कते है-( ति ब्राह्मणम्‌ ) यहः ब्राह्मण मत है ॥ २१॥ 

भावार्थं ब्रह्मज्ञानी पृष गभाधान भावि मस्कारोकौ भद्निहोत्रके साप करके 
जीषण पफल करे ॥ ३३ ॥ 


फण्डिका २४॥ 


अह प्रजापति; सोमेन यक्ष्यमाणो वेदानूषाच, क वो होतार वृणीय, 
फपध्वय्यु, कधृद्रुगात्तार, कृं ब्रह्मयाणमिति । त ऊचुक्रगिविदमेव होतार वृणीष्व, 
यजुविदमध्वय्यु, सामविदकरदुगातारमथर्वाङ्किरोविद ब्रह्माण, तथा हास्य पश 
्रतुषु लोकेषु चतुषु वेवेषु चतुषु वेदेषु चतसृषु होत्रापु चतुष्पाद्‌ यज्ञ प्रति- 
ष्ठति, प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिं एव वेव, तेस्मादृग्विदमेव होक्तार वृमीष्व, 
सहि हप्र वेदाग्निवं होता, पृथिवी का ऋचामायतनमग्निदेवता गायत्रं छन्व 
भूरिति शक्र तस्मात्तमेव होतारं वृणीष्वेव्येतस्य रोकस्य जितय एतस्य शो$स्व 
विजित्य एनस्य शोकस्य सश्जितय एतस्य शोकस्यावरेद्धय एतस्य शोकस्य 
व्यत्य एतस्य रूोकस्य समृठप एतस्य लोकस्योदात्तय एतस्य छोकस्य' व्याप्तय 
एतस्य रोकस्य पर्य्याप्तय एतस्य लोकस्य समाप्तये, अथ चेक्नेवविद होतार 
वृणते, पुरस्तादेर्वषां यज्ञो रिच्यते । यजुत्रिदपेवाध्वय्यु वृणीष्व स ह्याध्वर््यव 
पेद, वायुर्वां अष्वय्युरन्तरिक्ष वं यजुषामाथत्तनं वायुदरपता व्ष्टुभ छन्वो भुवं 
एति शुक्र तस्मात्तमेव ध्वय्यु वृगीष्वेत्येतस्य लोरस्परेप्यैवाथ चेश्नेवंविदरमध्वय्यु 
वृणते, पएचादेवेबा यशो रिच्यते । सामतिवमेकोदूगात।(र वृणीष्व त्त ह्यौदुगात्र 
वेदादिध्यो वा उदृगाता शौव सास्नामायततनमादित्यो देवता नागत छन्द 
स्थरिति शुक्र तस्माच्रमेवोद्गतार वृणीष्वेव्येप्तस्य रोकस्येप्येवाय चेन्नवविष 
मुदगातार वृणुने, उत्तर एवेषा यक्षो रिच्यते । अवर्वद्कखिरोविदमेव ब्रह्माण 
वृणीष्मसं हि ब्रह्यध्व वेद चन्रमा वप्रया आगो वं भृग्रखिरसामायततं चन्रमा 





३।७९ ) पितृ-यत्‌ । रीड ऋत (१० ७।४। २७) रीडदेश । पितुरागतं 
धनम्‌ (स्वग्चुपा ) रनर्णप्रापिका ( दृतैम्‌) पदानि प्रापक तापकं वां 
( वृणीमहे ) स्वीकुम ( दौनारम्‌ ) वेगादिदातारम्‌ ( विण्वचेरसम्‌ ) वेद धन~- 
मिध० २। १० । स्वंधनप्रापकम्‌ ( सूक्रतुम्‌ ) शोमनकर्तारम्‌ ॥ 

९ 


१३० गोपथत्राह्यणे पएुवंभगि प्र० २। क० १४॥ 


देवता वदुतश्वोष्णिक्ककभे छन्दसी ओमित्यथर्वेणा शुक्र जनदित्यद्ध रसा, तस्मा- 
तमेक ब्रह्माण वृणीष्वेत्येतस्य रोकश्य जितय एतस्य छोकस्पर विजितय एतस्य 
लोकस्य सञ्जितय एतस्य रोकस्यावरुदढय एतस्य लोकस्य व्यृद्धय एतस्य शोकस्य 
समद्धय एतस्य लोकस्योदात्तय एतस्य लोकस्य व्याप्तय एतस्य लोकस्य पर्य्याप्नय 
एतस्य रोकस्य समाप्तयेऽथ चेन्नंवविद ब्रह्माण ब्रणुते, दक्षिणत एर्वषा यन्नो 
रिच्यते ।॥ २४॥ 


दति अथववेदे गोपथत्राह्मणपूवंभागे हितीय प्रपाठक समाप्त । 


आकषक निदो ववगि सोनो 


कण्डिका २४ ॥ क्रल्िजो फे चुनाव मँ ऋष्वेदी शेता, यसु्वेदी अष्वय्यु, 
सामवेदी उद्गाता, चु्वेदो ब्रक्षा ह ॥ 


(अथ हु प्रजापति सोमेन यक्ष्यमाण वेदान्‌ उवाच) फिर प्रजापति [ प्रजा 
पालक परमेश्वर ] सोमसे [ सोम याग समान देष्वय वा उपपन्न ससारसे ] यज्ञ करने 
फी च्छा करता हा वेदौ ते बोला-(कव होतार वृणीयाम्‌, कम्‌ अध्न्युम्‌, कम्‌ 
उदगातारम्‌ क ब्रह्माणम्‌ इति) वुममे से किसको होता चृनू किसको भध्वर््य्‌, 
किसको उद्गाता भौर किसको ब्रह्मा । (तेञचू ऋग्विदम्‌ एव होतार वृणीष्व, 
यजुधिदम्‌ अध्वय्युम्‌ सामविदम्‌ उद्गातारम्‌ भथर्वा्भिरोविदं ब्रह्माणम्‌) वे 
बोले-ऋरवेद जाने वालेको ही होता चन, यजुर्वेद जानने धाने को अध्वर्यु सामवेद 
भानने वले को उद्गाता भौर अथवद्धिराभो [चारो वेद | जानने वाले कफो ब्रहमा। 
(तथाह भस्य यज्ञ चतुषु रोकेषु चतुषु देवेषु चतुषु वेदेषु चतसृषु होघ्रासु 
चतुष्पात्‌ यज्ञे प्रतिष्ठति, प्रजया पशरुभि प्रतितिष्ठति य एववेद) वसेही षस 
[ प्रजापति ] करायज्ञ चार लोकौमे, चार देषोमे, चारवेदोमे, गौर चार क्त्विजोषकी 
क्रिया मे [ देखो गो० प०२। १६] चार पाव काला यज्ञ ठहरताहै, वहे पुरुषप्रजा 
से भौर पशुभौ से प्रतिष्ठा पाताहै जो एसा जानता है। ( तस्मात्‌ ऋशभ्विदम्‌ एव 
होतार वृणीष्व ) इसलिये ऋषवेद जानने वाले को ही हौता चन । (स हि हौ वेद, 
पृथिवी वं ऋचाम्‌ आयतनम्‌ अभि देवता गायत्र छन्द भू इति शक्रम्‌ ) वही होता 
काकपर जानतोहै, भग्निही होता है, पथिकी दही कऋण्वेद मश्त्रीका स्थनहै, अग्नि देवता 
है, गयत्री घददै,भे [यहे व्याहति = सर्वाधार परमेश्वर ] वीयंहै। (तस्मात्‌ तम्‌ 
एव होनार वृणीष्तर इति एतस्य छोकस्य जितये १, एतस्य लोकस्थ विजितये 








२४-( भरजापति ) प्रजापाछके परमेष्वर ( सोमेन ) देश्व््येण ¦ उत्पत 
सारेण । सोमरक्षयगेन ( यक्ष्यमाण ) यष्टूमेष्यमाण (व ) युष्माक मध्ये 
(अ ररवार्गरोपिदम्‌ ) चतुवेदवेत्तारम्‌ (भस्य) प्रजापते (प्रतितिभ्डति ) 
प्रतिष्ठितो मवति (अगयतनमू) आशभ्रय (भू) सर्वाधार परमेश्वर 
( शुक्रम्‌ ) वीर्यम्‌ ( लोकस्य ) ससारस्य ( जितये ) जयाय ( विभितमे ) 


गोपथब्राह्मणे पूवैभागे प्र० २। क° २४ १२१ 


२, एतस्य छोकस्य सेजितये ३, एतस्य लोकस्य भवरदये ४, एतस्य कौकस्य 
यृद्धये ५, एतस्य लोकस्य समृद्धये ६, एतस्य छोकस्य उदात्तये ७, एतस्य शोक्षस्यं 
व्याप्तये ५, एतस्य छोकस्य पर्याप्तिये ९, एतस्य लोकस्य समाप्तये १०) एसलिये 
उसको ही होता दन, इस संसारके जयके लिये १, एस सपार के बिविधभयके षये 
२, एस ससार फ पुरे जयकेक्षियि ६, षष संसारकी रोक [ रक्षा | के किये ४, स संसार 
री विभिष बढती के किये ५ हस ससारक्षौ पूरी वपृसीके लिये ६, एस ससार फे छठान 
के लिये ७, एस सस।रके परलाषके लिये, इस सस।रकी पूणता लिये ९, भौर हस 
ससार फी सिदधिके किये १०। (अप चैषु एवविवे होतारं न वृणुते, परस्तात्‌ एव 
एषां यज्ञ र्यते ) भौरणोेते विद्वान्‌ को होता नहीं भुनता, पूवं विणामे दन 
[ ऋस्विणो ] का यश्च बिष्टृह भाता । ( यजु्रिदम्‌ एव अष्वय्यूं वृणीष्व ) यशुवंव 
जानने वाले फो टी भष्वम्युं धून। (स हि भाध्वय्यवं वेद वायु वं अध्वम्य्‌ 

अन्तरिक्षं वै यजुषाम्‌ आयतनम्‌ वायु देवता कष्टम धद, भुव द्रति 
शुक्रम्‌ ) षी धध्वर्यु का कम भानता है, पवन ही भध्वय्य्‌ ह अ-तरिक्षः हौ 
यञुेद मन्त्रौ का स्थान है, पवन दैगताद, विष्टुण्‌ छद है भू१ { यष्ट भ्याहूति 
== स्ग्यापकफ परमेश्वर ] वीयं है । ( तस्मात्‌ तम्‌ एव मष्वय्शु' वृणीष्व इति एतस्य 
छोकस्य ति एव ) इ्षिये उसको ही गष्व्य्‌ं चून, दस सोक के हेत्यादि 

( मथ चेत्‌ एवंविवमु अध्वर्यू न वृणुते, पश्रात्‌ एव एषा यज्ञ रिच्यते ) भौर जो 
से विद्वान्‌ को भध्ययुं नष्ट सुनता, पश्चिम दिशामे ही षन [ ऋत्वितो ] का यज बिच 
भाता है। ( सामविदम्‌ एष उदूगातार वृणीष्व ) सामवे जानने वलि की ही उदुगाता 
वृत। (स टि आद्गात्र वेव, भादित्य वै उद्गाता, चौ वं सान्नाम्‌ आयतनम्‌ 
आधित्य देवतां जागतं छन्द स्व॒ इति शुक्रम्‌ ) यही उद्गाता के केम को जनता 
ह, सूये टी उद्गाता है, परकाणए टी सामवेद मन्प्रो कास्यानषहै सूयं देवता है, जगती छन्द 
ह, स्व [ यष्ट व्याहति = सुख स्वरू परमारमा । वीयं दै । ( तस्मात्‌ तमू एवं उदगात्‌ 1 रं 
वृणीष्व दति एतस्य रोकस्य दति एव ) इसलिये उसको ही उवूगाता चुन, एस लोक 
के दर्याभरि"° ` ¦ ( भय चेत्‌ एवंविदम्‌ उदुगाततार न वृणुते, उत्तरे एव एषा यक्त 

शिव्यते) भो मे जानकार को उद्गाता महीं चनतादै, उत्तर विणात्ते ही न 
[ ऋत्विजो ] का यज्ञ निषु नातादहै। ( अयर्वाङ्गि रोषिदम्‌ एव ब्रह्माण वृणीष्व ) 
अधर्वाङ्जिराभो [ चार येवे ] जानने वानेकौ हीब्रह्माचून। (स षटि ब्रह्मत्व वेव, 
चन्द्रमा वै ब्रह्मा, भाप वै मूृश्वङ्किरसाम्‌ आयतनम्‌ वचयुत चन्रमा च देवता, 








धिधिधजयाय ( स्जितये ) सम्पग्‌ जयाय (अवरहक्ये ) निरोधाय। रक्षणाय 
(व्युखये ) धिविषनृद्धये ( समृद्धये ) पूणेवृद्धये ( उदात्तये } उत्‌ +जा+ वदति 
- क्तिन्‌ । उत्थानाय ( व्याप्तये ) विस्ताराय ‹ पर््पाप्तये ) पूतैये ( समाप्वये ) 
सुभिद्धये ( पुरस्ताद्‌) पृवष्यां दिशि (एषम्‌) ऋष्विजा मध्ये ( रिष्यते) 
श्वि वियोजनसंपवंनयो - कर्मणि ट्‌ । वियुज्यते ( भूव ) सर्व॑र्यापक पर 
मेए्वर, ( पश्चात्‌ ) पश्चिमायां दिति (स्व ) मुसखस्वरूप ( उत्तरे ) उत्तरस्यां 


१६१२१ गोपथन्राह्यणे पूवैभागे पर०३। क० १॥ 


उष्णिकूकाकुमे छन्दसी ओम्‌ इति भथवंणा, जनत्‌ इति भद्जिरसा शुक्रम्‌ ) षदी 
ब्रह्माकां काम जानताहै, चन्माही ब्ह्यादहै, जलदहीचारोवेदोकां स्थानहै, मौर 
विषिध प्रकाश वाला चरमा देवत्तं , उष्णिक ककुभ रौ छन्द दै, भोम [ यहे 
व्याहति = सव रक्षक परमात्मा | निश्चल ज्ञान वालौका भौर जनत [ यह्‌ व्याहति = 
सरवंजनक परमेश्वर | पूण ज्ञि वार्शोका वीय दहै। ( तस्माच्‌ तम्‌ एवे ब्रह्माणम्‌ 
वृणीष्व इति एतस्य छोकस्थ जितये १, एतस्य लोकस्य विजितये २, एतस्य 
लोकस्य सजितये ३ एतस्य लोकस्य भवरद्धये ४, एतस्य रोकस्य व्युद्रये ५, 
तस्य लोकस्य समृद्धये ६, एतस्य लोकस्य उदात्तये ७, एतस्य लोकस्थ व्याप्तये 
ण, एतस्य लो फस्य प्ाप्तिये ९, एतस्य लोकस्य समाप्तये १० ) इसलिये उसकौ 
ह। ब्रह्या धने, इस संसारके जयके लिये १, इस ससारके भिविधजयके लिये २, इस 
ससारके पूरे जयके लिये 3, इस भपारकी रोकं [ रक्षा] के लिये ५, दसससारकी 
विविधं बढती के तिये ४, दस ससारकी परी बढतीके लिये ६, सं ससारके उठाने 
लिये ७, हस ससार के फलव कैक्तियि ८, इस ससारकी पृणता के लिये €, इस ससार 
की िद्धिके लिये १०। (अथ चेत्‌--पएवेविद ब्रह्माण त वृणुते दक्षिणत एव एषा 
यज्ञ॒ रिच्यते) जो णेस जनकारक ब्रह्मा नही नता है, दक्षिण दिशामे दनका 
[ ऋत्विजो | का यज्ञ बिड जाता है ॥ २४॥ 


भावार्थं -परसेष्वर भापही यज्ञरूप ससारमे सब कऋ्विजोका काम करके 
ससार का उपकार करता है ॥ २३४॥ 


इति क्नीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुण्महिमश्रीरव्लीरावग7यक्छवाङः- 
धिष्ठितव्रडोदेपुरीगतश्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋकूसामायथैषेदमाष्येषु 
रन्धदर्भिणेन शरी पिहित क्ेमकरणदास त्रिवेद्धिम अयव॑वेदभाष्यकारेण 
कृते गोपथत्राह्मणभाष्ये एर्व॑भागे दहितीयप्रपाठक समाप्त ॥ 

अय प्रपाठक प्रयागनगरे श्रावणमासे कृष्णचतुर््या तिथौ १६५० [ भणी. 
ुत्तरेकोनवि शति शतके ] विक्र मीये वतुसरे सुममाप्तिमगात्‌ । 


अथ तृतीयः प्रपाटकः ॥ 


कण्डिका १॥ 


। ओम दक्षिणाप्रवणा भूभिदक्षिणते आपो वहन्ति तस्मा्ज्ास्त भूमे र्त. 
तरमिष भवति यत्र भृणवद्भुिरसो विष्ठास्तद्यथा भाप इमात्लोकानभिवहृन््येवमेवं 
भुग्वद्धिरय सर्वान्‌ देवानभिवहन्तयेवमेवेषा व्याहृति सवनि वेदानभिवहत्यो १- 
मिति हर्वाभोरेमिति यजुषामोहमिति सास्नामोदमिति सवेस्याहाभिकादस्त 


दिशि ( भूगङ्गिरसाम्‌ ) परिपकवज्ञानवता चतुवेदानामु ( व॑दूत ) विधूत्‌- 
अण्‌ । विविधप्रकाशयुक्त (ओम्‌ ) संरक्षकं (जनत्‌) सवंजनक (दक्षिणत ) 
दक्षिणस्या दिशि ॥ 


गोपथन्राहुयणे पूर्वभागे प्र०२३। क० १॥ १६३ 


हं स्पैतदृत्तरं यक्षे विद्रस कुर्वति देवा ब्रह्माण आगच्छन भागच्छतेत्येते व 
देवा ब्रह्माणो यव्‌भुर्ङ्किरसस्तानेवेतद्‌ गणानास्तान्‌ वृणानान्‌ हुयन्तो मन्यते 
नान्योऽमुग्वद्कि रोविद्‌ वृतो यज्ञमागच्छेतु यज्ञस्य तेजसा तेन आग्नोतपूज॑योर्जा 
यशमा यशो नान्यो भृग्वद्िरोविदवृतो यश्नमागच्छेष्लेयज्ञ परिमूष्णीयादिति, 
तश्चा पूवं वत्सोऽधीत्य गा धयेदें ब्रह्मा भृषङद्किरोविदवृतो यज्ञमागच्छेसेधज्न 
परिमुष्णीयादिति तद्यथा गौर्वाश्वो वाऽषए्वतरो वैकपात्‌ ह्िपाब्‌ त्रिपादिति 
स्यात्‌, फिमभिवेत्‌ करिमभ्यश्तुपादिति, तस्मावृिदमेव होतारं वृणीष्व, यजु- 
पिदमष्वय्णु, सामविवमूदगातारमधर्वङ्गिरोविदं ब्रह्माणं, तथा हास्य यज्ञश्च 
तुषं रोकरेषु चतुषु वेदेषु चतुषु देवे चतसृषु होत्रामु चतुष्पा्ज्ञ प्रतिष्ठति, 
प्रतितिष्ठति प्रजथा पणुभियं एव वेद यश्वेवमूत्विजामास्तिज्य वेद यश्च यके 
यजनीयं वेदेति ब्राह्मणम्‌ ।। १॥ 


कण्डिका १ ॥ त्व्‌ चुने हय वेदवेत्ता पुरुष हवं ॥ 


( ओम्‌ ) स्वरक्षक परसमेष्वर | ( दक्षिणाप्रवणा भूमि, दक्षिणते भ्ण 
वहन्ति ) दक्षिण की भोरश्ुकी हद शरुमि है, दक्षिण को जल बहते ह। ( तस्मादु यज्ञा 
भूमे तत्‌ उश्नततप्म्‌ इव भवति, यत्र भूग्वङ्किरतो विष्ठा ) इसे यञ भूमिके 
एस अधिक ऊवे स्थानिको ही पाते, जा पर भृष्वङ्कखिरा ( परिपक्व कानवले धारं 
वेध ] विशेष करके ष्ट्रे होते ध । ( तत्‌ यथा आप हमान छोकान्‌ अमिवहन्ति, 
एवम्‌ एव भुम्वङ्किरम सरन्‌ देवान्‌ अभिवहन्ति ) पो जसे भल न लोकोंकोकषे 
धरते षै वैसे ही भृश्व्िस [ 'परिपषव क्ञानवलि चारो षेव ] सब दिष्य धिद्वानौं अर 
पवा फो ते चते है। ( एवम्‌ एव एवा व्याहृति सर्वान्‌ वेदान्‌ अभिवहति शम्‌ 
इति ह्‌ क्ऋचाम्‌, भोम्‌ द्रति यजुषाम्‌, देम्‌ इति साग्णाम्‌ भरम्‌ इति 
अभिवाद आष्ट) गौर एसी प्रकारे ही यहे व्याहृति [ भो | सब वेदो को ते चलती चै, 
भोऽम्‌ यह क्श्रेद पप्तो का, मोदम्‌ यष यणुवन मत्रो का, भोरेम्‌ यह सामवे कन्म क 
मोम मह्‌ सब प्रणाम योग्य फहा जाताहै, (तहु सपर एततु उतर यज्ञे विद्वांस कर्वन्ति) 
भौर उस ही [भोष्ार] फोयज्नमे विष्ठाम्‌ सौग अधिक उक्कृष्ट क रते ६। (देवा ब्रह्याण 
आगच्छत आगन्त, हति एते वं देवा ब्रह्माण , यत्‌ भूर््वा द्ध रस , एतत्‌ गृणानान्‌ 
तान्‌ एव वृणानान्‌ तान्‌ यन्त मण्यत्ते ) है विदान्‌ ! श्रह्यभानियो ! माभो भाभो, यही 
निदान्‌ मर्ज्ञानी लोग जौ भृग्बङ्किरो [ परिपक्व ज्ञानयाले चारो वेद ] र, स्तुत्ति कपि 
जाति हये उतको ही भौर स्वीकार किये जाति हये उनको प प्रकार बलति हये माने जति 
र 


१--( दक्षिणाप्रवणा ) दक्षिणस्यां दिशि न्रा ( उत्नततरम्‌ ) उच्चतरं 
स्थानम्‌ ( इव ) एव्र ( भवति = भवन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( भूग्वद्किरष ) परिपक्व्नान- 
युक्ता चत्वारो वैदा, ( विष्ठा } विशेषेण स्थिता ( देवान्‌ } विदृष. पुरुषान्‌ । 
त 


१ अङ्जिरस' का भं पि दयानन्द ने यथु० १९।५० "'स्मिचासिद्रातिव"“ 
किण \ सम्पा० ॥ 


१३४ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३) क० १॥ 


ह! ( नान्य , अभुग्वद्धिरोबित्‌ वृत यत्नम्‌ आगन्छेतु यज्ञस्य तेजसा तेज 

अग्नोति अजेया ऊजा, यषएसायशण नभय ) भव्य कोष््चारो वेदत जानने वाला 
सूना हा पृर्ष यज्ञमे भ आवे [ क्योकि वेदन ही | यञ्च के तेण से तेज, बल से बल, यश 
से यशपातादहै, भौर इषरा नही। (अभृष्वद्धिरोवित्‌ अवृत यज्ञम्‌ आगच्छेत्‌ 

यज्ञ नेत्‌ परिमूष्णीयात्‌ दति ) चारो वेदने जानने धाला तिना चना हुभा पूष यज्ञ 
मे [यदि ] भावे [तो ] वह्‌ यज्ञको कभीन चुरावे [अर्थात पदाधिकारी न बनाया जावे] 
( तत्‌ यथा वत्सर पूवम्‌ अधीप्य गा धयेत्‌ एव ब्रह्मा भूर्व््िरोवितु वृत यज्ञम्‌ 
भागच्छेत्‌ यञ्च नेत्‌ परिगरष्णीथात्‌ इति ) सो जैसे बडा [ दोहने से ] पिले भार 
गायफो पीलेवे, कैसे ही ब्रह्मा चारो वैद आनने वाला यजन मे अवे वेहू कभी यज्ञ की 
न चूरवि [अपनी ही स्वाथ सिद्धि न करे |। (ततु-यथा गौ वा, भष्वं 

वा, अष्वतर वा एकपात्‌ द्विपात्‌ त्रिणात्‌ इति स्थातु किम्‌ अभिवहेत्‌ किमू अभ्यष्नु- 
याव हेति) स जसे बैल वा षोड व। सच्चर एक्‌ पावे वाला, दो पाव वाला, वा तीन पाव 
वाला होवे वह कमा ले जावेभा ओर किस स्थान पर पदषटुचेणा [अल्प शक्ति वाला होने से] । 
(तस्मात्‌ ऋभ्विदम्‌ एव होतार वृणीष्व, यजुत्रिदम्‌ अध्वथ्यु , सामविदम्‌ उद्गातारम्‌, 
अथवे्धभिरोविदं ब्रह्माणम्‌ ) इसक्तिये ऋर्तैद जानने वाले को ही होता नून, यजुर्वेद 
जानने वलि को अध्वथ्य्‌, सामवेद जनने बले फो उदगाता गौर अथवद्धिरा[ चारो 
वेद | जानने वले को ब्रह्मा) ( तथा हु अस्य यज्ञ चतुषु रोकेषु चतुषु देवेषु चतुषु 
वैदेषु चतसृषु होत्राघु चतुष्पात्‌ यज्ञ प्रतिष्ठति) उसप्रकारसे ही दस [ यजमान 
का यज्ञचारलोकोमे, चारदेवोमें, चारवेोमे, बार ऋरिविजो कीः क्रियाभो मे उहरता 
है { देखो गो° पू० २। १६ मौर २४ ]। ( प्रजया पशुभि प्रतितिष्ठति एव वेद, 
थच एवम्‌ ऋतिविजामु आत्विज्य वेदय च यज्ञे यजनीय वेद इति श्राह्यणम्‌ ) 
वहं प्रजा से भौर परुभो से प्रतिष्ठा पाताहै, जी रेषा जानतादहै ओरनी ऋत्विजो 
ऋतिवल्‌ कम फौ जानता है मौर जो यज्ञ मे पूजनीय व्यवहार जानता, यह्‌ ब्राह्मण 
[ ब्रह्मन्न ] है॥ १॥ | 

भावाथं -वेदवेत्ता यश्षक्ुशल पुष हौ आदरणीय होक ॥ १॥ 


वायुसूरग्यादिदिन्यपदार्थन्‌ (आह ) कमण्यथे। कथ्यते ( अभिवाद ) अशं- 
भात्‌ । प्रणामयोगप ( उत्तरम ) उत्नतततरम्‌ । गृणानान्‌ ) कमेण्यथे । प्रियमा 
णान्‌ । स्तुयमानान्‌ ( तान्‌) वेदान्‌ ( वृणानान्‌ ) करमेण्य्थं । त्रियमाणान्‌ । 
स्वीकरणीयान्‌ ( हयन्त ) अह्वयन्त । उच्वारथन्त ( मन्यन्ते ) ज्ञायन्ते (भन्य ) 
भिन्न (वृत ) स्वीकृत (अऊ्जैया) पराक्रमेण (अधृत ) अस्वीकृत (व्‌ ) 
गेव ( परिगरुष्णीयातु ) अपर्हरेत्‌ । नाशयेत्‌ ( पूवम्‌ ) दोहनात्‌ पूवम ( वस्स, ) 
गोशिशु ( अधीत्य ) आगत्य ( धयेत्‌ ) षेद्‌ पाने। पिबेवु ( अभ्यश्नुयात्‌ ) 
प्राप्नुयात्‌ ॥ 


१ यहां भागि कण्डिका कौ प्क्तियां भति भरष्ट थी, हस्तलेलो से मिलान करके भूल एवं 
भं भी यथावश्यक ठीक किया है ॥ सम्पा० ॥ 





गोपयब्राह्णे पुव॑भागे प्र० ३। कऽ२ ११३५ 


कष्टिका २॥ 


प्रजापतिर्यज्ञमतनुत, स कऋच॑व हौत्रमकरोत्‌, यजुषाध्वय्यव, सास्नौदगा- 
मथर्वाज्धिरोमि््रह्यस्व, तं वा एत महवाद्यं कुरुते, यदृ चैव हौत्रमकफरोद्यगुषाध्व- 
यंव साज्नौदुगात्रमथवङ्किरोभित्रह्यत्व स वा एष त्रिभिवेदयं्स्यान्यतर पक्ष 
[त्क्रियते मनसेव ब्रह्मा यज्ञस्याष्यतर पक्ष -संस्करोत्ययमू घे य॒ पवते षयश्च 
तस्य मनेन वाक्‌ च वत्तनिमनसा चैव हि वाचा च यज्ञे वहुत्यत एष मन 
[यमेव वाक्‌ स यद्रदन्नस्ति पिधादद्धं मेऽस्य यश्शस्यान्तरगादिति, तद्यथेकपात्‌ 
[षो यस्ेकचक्रो वा रथो वत्तं मानो भ्रेषं न्येत्य वमेवास्य यज्ञो भ्रेष न्येति, यञ्ञस्य 
मेषभनु यजमाने भ्रेष स्येति, यजमानस्य भ्रेषमन्वृ्तिजो भ्रेष नियन्ति, कऋरस्विजां 
प्रेषमनु दक्षिणा प्रेष नियन्ति, दक्षिणानां भ्रेषमनु यजमान पूृत्रपशुभिर्रषं न्येति, 
त्रपशुना भ्रेषमनु यजमान स्वगंण छोकेन भ्रेष स्येति स्वस्य छोकस्य भ्रेषमनु 
स्याद्धस्य योगक्षेमो भ्रेषं न्येति, यरिमिप्नद्धं यजन्त इति ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 


कण्ठिका २ ॥ चतुद चार तिजो फे मिना यक्ष गिर जाता ह॥ 


( प्रजापति यज्ञम्‌ भतनुत ) प्रजापति [ प्रजापालक परमेश्वर वा यजमान | 
यश फताया। (स ऋचा एव हौतरमु अकरोत्‌ यजुषा आध्वर्यवं, सान्न 
ओदगा त्रम्‌, भयर्वाङ्धि रोभि, ब्रह्मप्वम्‌ } उस्र [ प्रजापति ] ने ऋष्वेदसे ही ता का 
कमं फिय।, यजुर्वेद से अध्वम्य्‌ काकेम, सामतेदसे उद्गाताफा कर्म भौर भषर्वाङ्खिराभो 
[ तिस्वल ज्ञात वि षारोयेवो ] से ब्रह्माकाकफाम। (तवे एत महावाद्य कुस्ते यत्‌ 
ऋचा एव हौत्रम्‌ अकरोत्‌, यजुषा आध्वर्यवं, सास्ना गदुगात्रम्‌ अयर्वाङ्किरोमि 
ब्रह्मत्वम्‌ ) उसद्टौ स [यक्ष] फो उसने अति प्रणसनीय कियाद, जिसने चष्वेदसे 
होता का कर्म किया, यजुरवेवसे अध्वेम्युं का कम॑, सामवेदसे उद्गता का क्म, 
मोर निष ज्ञान बलि षारोपेदोसेग्रह्याकाकम। ( धिभि वेद यज्ञस्यस वं एषः 
अन्यतर पक्ष सस्करियते, मनसा एव ग्रह्या यज्ञस्य अन्यतर पक्षं सस्करोति) 
तीमोवेदों [ प्रमी विध्वा] से यश्च॑कावष्टीफोरपसापक्ष [माग] सिद किया जता, 
मसे द्ीब्रह्याक्िसीष्टी पे करो सिद करता है) (भयम्‌ उवेय पवतेस य्न, ) 
भोर यह्‌ णो चलता है, षु यै) (तस्य मन च वाक्‌ च वतंनि ) उस [ष्या] 
का मन भौर वाणी प्रवृधि मागं) (मनमाचषएव हिवाचा च यक्न वहति, भतः 
एव मन हयम्‌ एव वाङ्‌) मनसे भौरवाणीसे ही वष्ट यक्चमँ वततादै, पसतेही 
मनं बही बागी है। (स यतु वदन्‌ न अस्ति विथात्‌ मे अस्य यज्ञस्य अर्धम्‌ अन्ते 
अगाद्‌ इति ) भो वष्ट [ ब्रह्मा ] बताता हमा नहीं रता है, बह जाने कि मेरे इस यज्ञ 
की ऋद्धि [ सम्पत्ति ] छप गर । ( ततु यथा एकपात्‌ पुरुष यत्‌, एकचक्र! एथ वा 


[ 





२-८ अतनुत ) ग्यस्तारयत्‌ ( महावाधम्‌ ) अतिशयेन कथनीयम्‌ । पर्॑स- 
नीयम्‌ ( अन्यत्र ) अन्यतम । बहूनां मध्ये निर्भारित एक (पक्ष ) भागः 
( संरकरियते ) सभ्पाधते ( संस्करोति ) सम्यक्‌ सम्पादयति ( पवते ) गण्छति । 


१३६ गोपथब्राह्मणे पुवभागे प्र०३।क०३॥ 


वतम भ्रेष न्येति एवम्‌ एव अस्य यञ्च भ्रेष न्येति) भौर जैसे एक पाव वाल) 
पुरष जाता हुआ अववा एक पहि वानां रथ चलना हभ भिरजताहै, वषे ही इसका यज्ञ 
गिर जाताहै। (यनस्य श्रेषम्‌ अनु यजमाने नैष न्येति) यके गिरावकै साथ यजमान 
गिर जाता है। (यजमानस्य भ्रेपम्‌ अनु ऋत्विज भ्रेष नियन्ति) यजमान के गिराव के 
समय ऋत्विजि लोग पिर जतिहै। ( ऋत्विजा प्रेषम अनु दक्षिणा भ्रेष नियन्ति) 
ऋत्विजो कै गिराव के साय दक्षिणे गिर जानी है। ( दक्षिणानाम्‌ भ्रेषम्‌ अनु 
यजमान पूत्रपश्ुभि भ्रेष येति) दक्षिणाओके गिराव के साथ यजमान पत्र भौर 
पशुओं सहित भिर जात। है। (पुत्रपषरूना भ्रेषमु अनु यजमान स्वर्गेण लोकेन भ्रेष 
न्येति) पत्र गौर पश्रूनो के गिरायके साथ यजमान स्वगलौकसे शिर जाता है। (स्वगस्य 
रोकस्य श्रेषम्‌ अनु तस्य भद्रस्य योगक्षेम भ्रेष न्येति, यर्सिमन्‌ अद्ध यजन्ते इति 
लाह्यणम्‌ ) स्वेगलोक के गिराववे पाथ उसकी सम्पत्तिका योगक्षेम [पान योग्यका 
पाना भौर पाये हुये का बचना ] गिर जाता है, जिस सम्पत्तिमे लोग यज्ञ करते है--पह 
नराद्यण [ वेदज्ञान ] है [ इस कण्डिका क! मिलान केगे-गोपथ १० १। १३] ॥ २॥ 


भावाथ --कमुश्लक्ऋत्विजोकेन हौोनैसे यजने मे विघ्न पडतादहै।॥२॥ 


कण्डिका २॥ 


तदु ह्‌ स्माह एवेनकरेनुरारणेयो ब्रह्माण दृष्ट्वा भाषमाण॑मद्र मेऽ्य यज्ञ 
स्याग्तरगादिति, तस्पद्‌ ब्रह्मा स्तुते बहि पतमाने वाचोयम्यमुपाश्तर््यामाभ्या- 
मय ये पवमान उदूचृस्तेष्वय यानि व स्नोच्रणि च शस्त्राण्यावपद्कारात्तिषु 
यवृक्तो भ्रेपक्नियच्छेदो भूजैनदिति गाहेपव्ये जुहुयात्‌, यदि यजुष्ट ओ भुवो जन- 
दिति दक्षिणाग्नौ जुहूयाव्‌, यदि सामत ओ स्वज॑नदिप्याहवनीरये जुहुयात्‌, य्ना 
ज्ञाना ब्रह्मतो ओं भूम्‌व रवर्जनदोभित्याह्वनीय एव शुहुयात्‌, तद्ाकोवाक्य- 
स्यां यजुषा सास्नामयर्बाह्भिरसामथापि बेदाना रसेन यज्ञस्य विरिष्ट सन्थीयते, 
तद्यथा कपणेनेष्युक्त, तद्यषा उमयपादुरुपो यन्नुभयचक्रो वा रथो वत्तमानोऽभ्रेष 
सये्येवमेवास्य यजौऽश्रेप च्येति, यजस्योभ्रेषमनु यजमानोऽधरेष व्येति, यजमान 
स्याध्रेषम वृत्विजोऽध्रेष नियमि, कप्विजामश्रेषमतु दक्षिणा अश्रेप नियन्ति, 
दक्षिणानामश्रेषमनु यजमान पूृ्रपशुभिरश्रेष न्येति, पृत्रपशूनापरभ्रेषमनु यजमान 
स्वगेण काकेना्रेष येति, स्वर्गस्य लोफस्य।भ्रेषमनु तस्यास्य योगक्षेमोऽभ्रेष 
येति, यस्मिन्नद्धं यजन्त इति ब्राह्मणम्‌ ।। ३॥। 


कण्डिका ३॥ यज्ञ मेंत्रुटि होने पर प्रायश्चित्त ॥ 
( आरुणेय एवेतकेनु तत्‌ उ स्मब्रह्माग भाषमाण दष्ट्वा आह्‌ मे अस्य 


[ „^ 








निघ० २। १४ ( वत्तेनि } भवृत्तिमागं ( वदन्‌ ) कथयन्‌ ( अद्रम्‌ ) १० १।१३। 
ऋद्धिम्‌ । सपत्तिम्‌ (अल ) मध्ये (यन्‌) इण्‌ गतौ -गत्ु । गच्छन ( श्रेषम्‌) भ्रेष 
चलने--घम्न्‌ । अध पतनम्‌ (व्येति ) निश्चयेन प्राप्नोति ( अद्धस्य ) मम्पत्त 
( योगक्षेम, ) मो० पू० १। १३। प्राप्यस्य प्रापण प्राप्तस्य रक्षणम्‌ | 


गोपधश्राह्यणे पुवंभागे प्र० ३। क० इ १२३७ 


धज्ञस्य अद्रम्‌ अन्तर्‌ भगात्‌ हति ) अर्ण का पुत्र एवेतकेतु तबही ब्रह्मा कौ बोलते 
ये देख कर कदने लगा मेरे दूस यज्ञका भाधाभाग छप गया] ( तस्मात्‌ ब्रहम 
बरहि पव्रमाने वाचोधप्यम्‌ उपाशु याम।भ्यापरु अन्तर्‌ स्तुते) सिये ब्रह्मा दौ 
प्रहि पवमान स्तोत्रफो वाणी रोक कर वचूपचपदो पहुर तक बोलता &ै। (अधये 
वमाने उदुचू तेषु अथयातिचस्तोप्राणि ब्र शस्त्राणि आवषटकारात्‌ तेषु 
एत्‌ क्क्‌ भ्रेष गियच्छेत्‌ भोभू जनत्‌ इति 71हुरस्ये जुदूग्ात्‌ ) भौरजौो पुर्पषौ 
वमान स्तोत्रो को बौलं उनम, भौर जो स्तोघ्र भौर पक्र वपद्‌कारके साथ यश्च समाप्ति 
फक होते है उनमे, षष [ प्रह्मा | जो कर्वेदसे गिराव [त्रुटि {फो रोके, ओम्‌ भ 
नित्‌--दन [ ग्पाद्रूतियौ ] मे गाहूपत्य अश्निमे हवन केरे (यदि यजुष्ट ओं भुवं 
गनत्‌ हति दक्षिणाग्नौ जुहुपात्‌ ) मो यञुवेव से [ करटि फो रोकं |--मोम्‌ भूव जनत्‌- 
(नसे वक्षिणाभ्निमे हयन करे॥ यदिसामत, भ स्व जनत्‌ दति अहूवेनीये 
हयात ) मौ सापवेदसे | प्रूटि कौ रोके [--भो स्म जन्‌--्नसे घाहवनीय भनि मे 
वन करे । (यदि भनाक्ञाता ब्रह्मणे,,ओमभू भुव स्व जनत्‌ भो इति आहवनीये 
एव जुहुयात्‌ )जोने जानी हृ श्ह्याकी क्रियानोको [ रोके |--ओम्‌ भू भूष स्व 
त्‌-हइन [ भ्याहुतियो | से आहवनीय अप्निमे ही हवन करे । ( तत्‌ वाकोवाक्यस्य 
घवा, यजुषा, साम्नामु अथर्वाह्जिरसा अथ अपि वेदाना रमेन यज्ञम्प विरिष्टम्‌ 
"धीयते ) यह्‌ वाकोवाषय के क्वेव मत्रोके, यजुवद मप्रोके, सामवेदम््रोँके भौर 
रो वेव म्र के नीर वेषौ के रस--] ध्वनि ] से यज्ञ का दोष सुधर जाता दहै। (तत्‌ 
[धा छवणेन ए उक्तम्‌ ) सो जसे लवण [ सार | केसाथ यद्‌ कहागया है [ गोपथ 
०१।१४], (तत्‌ यथा उभेयपातु पुरुप यन्‌ उभयचक्र रथ वा वतमान 
भ्रेप न्येति एवर्‌ एम अध्ययन अश्र न्येति) सोजमेदो णज वाला पुष्ष 
(लता दुभा, अथा दो पिये बाला रथ यर्हमान [ जाता हुभा | नहीं चलतां [ स्थिरता |} 
ता, षसेही षस [ भजमान ] का यज्ञ निश्वलना पात्रा है। ( यज्ञस्य अभ्रेषमू अनु 
[जमान, भश्रेष व्येति) यक्षफी निश्वलताके साथ यजमनि निश्चला [ अकर्मेण्यता | 
ता है। ( यजमानस्य अभ्रेपम्‌ भनु ऋरिविज अभ्रेष निरिति) यजमान कौ 
गृश्रलनां फे साध करिविम्‌ लोगं तिश्चलता पाते &। ( ऋत्विजाम्‌ अश्रेषम्‌ भत्र 
क्षिणा अभ्रेषं निणन्ति ) ऋष्विजो फी भिश्वलताके पाथ दक्षिणाय निश्चलता पाती 
। ( दक्षिणानाम्‌ भध्नषम्‌ अनु यजमान पृत्रपणुनमि अभ्रेष न्येति ) दक्षिणाभो फी 
लला करे साथ यजमान पूत्रो भर पशुभो सहि निश्वलता पाता है। ( पुत्रपुनाभू 
प्रेषम्‌ अनु यजमान स्वगेण लोकेन अश्रेषं ्येत्ति ) पमो भोर पशुभौ की निश्रलता 


३-.( आरुणेय ) अषण-ढक्‌ । अरणस्य पुत्र ( अन्तर्‌ ) अदशंनम्‌ । मध्ये 
समुने ) स्तौति (बहि पवमाने) र ्रविशेषदयम्‌ ( वाचोयम्यम्‌) यम उपरमे 
-यत्‌ । वाच वाण्या यम्यं यमन विरोधं हृत्वा (उपाशु, भप्रकाशे गुप्त 
यामाभ्थाम्‌ ) प्रहुसभ्याम्‌ ( उदूचु ) उच्वारितवन्त ( मावषद्कारात्‌ ) वषट्‌. 





१० सं० श्रह्यतो' इति पाठ स चास्तं ॥ सम्पा ॥ 


१३५ गोपथत्राह्य णै पूर्वभागि प्र०३। कण 


के साध यजमाने स्वग लोक के सहित निश्चलतां पाता है । ( स्वगस्य शोकस्य अभ्रेषम्‌ 
अनु तस्य अद्धस्य योगक्षेम अश्रेष न्येति यस्मिन्‌ अद्धं यजन्ते इति ब्राह्मणम्‌ ) स्वग 
लोके फी निश्चलता के साथ उस [ यजमान | की ऋद्धि [ सम्पत्ति | का योगक्षेम [ पाने 
योग्य का पाना भौर पाये हये करा बचना | निश्चलना पाता हैः जिस सम्पत्तिमे वे यश 
करते ६, यह ब्राह्मण [ वेदज्ञान ] है ॥ ३॥ 

भावाधं -प्ञमे त्रुटि का प्रोयश्चित्त करदैनेसे यज्ञी सिद्धि भौर यजमानकी 
वदि होतीदहै।॥ ३॥ 

विशेष -दस कण्डिका को भिला--गो० १० १। १४ भौर तरेयं ब्राह्मण 
५। ३४ ॥ 

कण्डिका ४ ॥ 

तथदीदुम्बय्धन्मि आसिष्ट, हिड्कृणोतु मे प्रास्तावीन्म उदगासीत्‌ मे 
पब्रहमण्यामाहासीदित्युद्गात्रे दक्षिणां नीयन्ते, ग्रहान्‌ मेऽग्रहीत्‌ प्राचारीन्मेऽशु- 
श्रवन्‌ मे समनसस्कार्णीदयाक्षीमेऽवषट्कार्षीनमि इत्यष्व््यैवे, होतृसदन आसिष्ट, 
अयाक्षीन्मेऽशासी-मेऽवषटकार्षीत्मि इति होत्रे, देवयजनं मेऽचीक्टपद्‌ ब्रह्मा साद 
मेऽसीसृपद्‌ त्रह्मजपन्मेऽजपीत्‌ पुरस्तादोम सस्थितहोमान्मेऽहौषीदयाक्षीन्मे- 
ऽशास।मेऽवषद्‌कार्षीन्‌ म इति ब्रह्मणे भूयिष्ठेन मा ब्रह्मणाकार्षीदि्येतद्े भूयिष्ठ 
ब्रह्म यदुभूषवद्भिरस, येऽङ््िर्स सरस येऽथर्वाण, येऽथर्वाणरतद्धषज, यद्धेषज 
तदभृत, यदमृत तद्‌ ब्रह्य, स वा एष पूवषामृन्विजामद्धभागस्याद्धभितरेषामदं 
ब्रह्मण इति ब्राह्मणम्‌ ॥ ४॥। 


कण्डिका 9 ॥ तिजो के कमं जिनमें वे द्िणा पति रै ॥ 

(तत्‌ यत्‌ ओट्म्बर््या मे आसिष्ट, हिड्कृणोत्‌ मे, प्रास्तावीतु मे, 
उदगासीतु मे, सृन्रह्मण्याम्‌ आह्वासीत्‌ इति उद्गात्रे दक्षिणा नीयन्ते ) वह जो 
[ उद्गाता | भौदुम्बरी [ गूलर के मचान | परमेरे [ यजमानके] क्षिये बैठा, मेरे 
लिये हिड शब्द किया, मेरे लिये स्तुति की, मेरे लिये सामगान किणा सुब्रह्मण्या | भली" 


कारेण यज्ञसमाप्तिपर्यन्तम्‌ ( भ्रेषम्‌ ) अध पतनम्‌ ( नियच्छतु ) यम उपरमे- 
विधिलिड्‌ । नियमे क्यात्‌ । अवरु्ेत 1 (त्राकोवाकष्यस्य) क० २१ द्र०। पदसमूहस्य 
( यन्‌ ) गच्छन्‌ ( अश्रेष॑म्‌ ) अचलनम्‌ । वुढप्वम्‌ । स्थिरताम्‌ । 

४- ( ओौदुम्ब््याम्‌ ) पृभिदिष्यधि० ( उ० १। २३) उड सहतौ सहनने 
समूहे वा सौत्रो धातु कु । सज्ञया भृतृवु० (पा०३।२।४६ ) उड्‌ + 
वृर्‌ वरणे-घच्‌ । मुम्‌ च उस्यदे, वस्यवब | तत अण्‌ डीप्‌ । उवुम्बरकाष्ट- 
निर्मिताया खट्वायाम्‌ (मे ) मदथेम्‌ ( उदगासीत्‌ ) अगायत्‌ ( सुब्रह्मण्याम्‌ ) तत्र 


षस 





१ ऋत्विजो के विभिन्न कार्यो के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यजमान हारा दक्षिणादीं 
भारहीरैष्सी का वेणंन यहाँ है, अयति आप मेरे लिए दो शाखावाले गूलर की डालके 
तीच बंठे, सामवेद गान के समय हिङ्कार फा, जादि २ बहत कष्ट उराये ॥सम्पा०॥ 


गोपथब्राह्मणे पूव॑भागे प्र° ३ । क० ४॥ १३६ 


ति ब्रह्मको बहाने वाली ऋचा | भोला, एसलिये उवृगता फो दक्षिणाय दी जाती 
ग्रहान मे अग्रहीत्‌ प्राचारीतुमे, भशुश्रूवत्‌ मे, समनस कार्षीत्‌ अयाक्षीत्‌ मे, 
वषट्कार्षीत्‌ मे इति अध्वर्यवे ) [ जिसक्िये अध्वर्यु ने ] ग्रहो [ सोमपात्रो ] कफो मेरे 
ये ग्रहण किया, मेरे क्षिय प्रचार किथा, गरे लिये [ वेदम-त्र ] सूनवे [ लोगोंको 1 
मान मन साला किया, मेरे लिये यज्ञ किया, मेरे किये वषट्‌ [ समाप्ति का एव्वं ] किया, 
लिये भ्व्य को [ दक्षिणाय सामी जती ह ]। ( होत्रृसवनै आसिष्ट, अयाक्षीत्‌ 
, भरशांषीतु मे, अवषद्कार्षीत्‌ मे, इति होत्रे ) [ जिसलिये होता ] शोतृसदन मे 
7 मेरे क्लिये यज्ज फिय।, मेरे लिये स्तुति कौ, मेरे लिये वषट्कार किया, इसलिये हता 
' [ दक्षिणयें लायी भादी है ]। (अ्रह्या देवयजन म॑ अचीक्लपत्‌, सादं मे असीसूपवु 
हमजपान्‌ मे अजपीत्‌, परस्ताद्वोमसस्थितहोमान्‌ मे अहौषीत्‌, अयाक्षीत्‌ मे, 
शासत्‌ मे, अवषट्कार्षीत्‌ मे, ह ब्रह्मणे ) [ जिसनिये | मह्या ने देवयअन मेरे 
ये ठीक बनाया, मेरे क्तिए स्थान पटटुचाया, मेरे लिए पेद के जप जपे, मेरे किए पुरस्तात्‌ 
म भौर संस्थितद्ोभों क्रो हवन फिया, मेरे लिए ञ्च किया, मेरे सिए स्तुतिषफी मेरे लिए 
द्‌ [ य्न समाप्तिका एब्व | किया, इसलिए ब्रह्याको [ दक्षिणाये दी जाती ह] । 
भृपिष्ठेन ब्रह्मणा मा अकार्षीत्‌ एति एतत्‌ वं भूयिष्ठं ब्रह्मा यतु भुग्वङ्िरस्त ) 
ह्या ते ] बहुत भधिक ब्रहाज्ञान के साथ मूके किथ। दै यही बहुत अधिक ब्रह्मज्ञान दै, 
शयु भङ्किरा [ परिपक्व श्चन वक्ति चारो वैव] ह। (ये अङ्गिरस स रस 
अथर्वाण ) भो भङ्किरसं [भान वले चारोषेव |] ह, भो भयर्वां [ निश्रक्त कनि 
ले षारों वेव ] ६, बह रस # । (ये भयर्वाण तद्‌ भेषजम्‌ ) मो धयर्वा [ निश्चल शान 
के धारो षेव ] षै, वह भौषष है। (यत्‌ भेषजं तत्‌ अमृत यत्‌ अमृतं तत्‌ ब्रह्म, स 
एष ) जो भौषध है वही भमृषदहै, भोभमृतदहै बहग्रह्म [वेदज्ञानं ] दै, वष्ठी [ श्षान 
श्प ] यह [श्रह्या] है। ( पूर्वेषाम्‌ ऋत्विजाम्‌ अदभागस्य अर्चम्‌ इतरेषाम्‌ 
प्रण बद्धम्‌ एति ब्राह्मणम्‌ ) पठिते ऋत्विजो की सम्प्तिके भाग का भाषा 
रो [ उद्गाता, भ्व्य मोर हौ | फाहै भौर भधा ब्रह्मा काह यह्‌ ब्राह्मण 
॥हशन ] १ ॥ ४॥ 


धु ( पा०४।४।९५ ) सुब्रह्मन्‌-पत्‌, टाप्‌ । सुब्रह्मणि सुष्टु वेदज्ञाने प्रवृ 
म स्तुतिम्‌ ऋच वा ( अहासीष्‌) भा+ ह्म्‌ शम्दे-जुङ्‌ । ज।हुतवान्‌ 
गीयन्ते ) प्राप्यन्ते । दीयन्ते ( ्रहान्‌ ) सोमपात्राणि (अशुनुवत्‌ ) श्रु भरवगे- 
ब्‌, षड्‌ । श्रावितवान्‌ ( समन्त ) समांनहूवयान्‌ ( अशासीत्‌ ) णपु स्तुती- 
(| ०५८ 9. ( अवषट्‌ कार्षीत्‌ ) वषट्‌कार, नामधातु --लुङ्‌ । वषट्‌ णनम्‌ 
7 ष्‌ ( त ) समरं योग्यं कृतवान्‌ ( सादम्‌ ) स्थानम्‌ ( असीभूपवु ) 
प गतौ-णिन्‌- नुड्‌ । अगमयत्‌ । प्रापितवान्‌ ( भूयिष्ठेन ) बहुतमेन 
हया ) वेवज्ञनेन ( भेषजम्‌ ) ओषधम्‌ ( बद्धम्‌) ऋषु वृद्ौ-षम्‌ । दो 
ये समभाग । समदि ॥ 





१ कषिडिका का भरष्टपाठ एकं तदनुसार अर्थं ठीक किया है|) सम्पा०॥ 


१४० गोपथब्राह्मणे पूकेभागे प्र० ३। कऽ ५ 


भावार्थं -चारक्रत्विजोमे भह्या चतुवेदी शीर यशविधान दशक होत है तथा 
शेष तीन एक एक वेद वाले होते है, इसलिए यजमान ब्रह्मा का भौरो मे उच्च पद जाने 
भौर उसका अधिक सत्कार करे ॥ ४॥ 
कण्डिका ५॥ 


देवाश्चहु वा अपूराश्च सम्रापर समयतन्त, तत्र॑तास्तिस्प्रौ होत्रका जिह 
प्रतिपेदिरे, तासामिन्् उक्थानि सामानि लुरोप, तानि होत्रे प्रायच्छदाज्य हु 
वे होतुबभ्‌व, प्रउग पोतुर्ेश्वदेव ह वं होतुबभूव, निष्कैवल्य नेष्टुमैरुत्वरतीय ह 
तै होतुबभूव, आभ्रिमार्तमाभ्नीध्र्य, तस्मादेतवभ्यस्ततःमिव णस्यते यदाभ्चि- 
न प।देते सशसुका इव भवन्ति यद्धोना पोता नेष्टाश्रीघ्रो मुमोह वसीत 
तद्‌ ब्रह्यंयस भिवास तासामद्ध प्रतिलुखोप भ्रथमाहेणचख प्रथमपदजञ्चैतदक्षिणाश्ं- 
तत्परिशिषेदेदिति ब्राहमणम्‌ ।॥ ५॥ 


कणिडिका ५ ॥ तीन ऋलिजो से यज्ञ करना । 


( देवा चहु वे अमुरा चसप्राम भमयतन्त) देवता भौर भसुर लोग सप्राम 
मे जुटे [ विद्वान भौर अविद्र्ते ऋत्विज लडनेले ]1 (तत्रएता तिल होत्रका 
जिह प्रत्तिपेदिरे ) उस [सग्रास ] मे इन तीन होताभो ने कुटिलता विचारी । ( तासाम्‌ 
हृनद उवथौमि सामानि ललोप) इद्र ने उन [ऋप्विजौ] के उक्य साम स्तौघ्रौ को तोड 
डाला । (तानि होत्रे प्रायच्छत्‌) उस [दद्र] ने उने [स्नोत्रो] को होताको दै दिया । 
(आज्यह्‌ वं होतु बभूव) वही [ स्तोत्र ] आज्य [ धृत स्तोत्र ] होता का हृभा ( पोतु 
परउग होतु वश्वदेवे ह वै बभूव ) वही [ स्तोत्र ] पीता [ शोधने वाले ऋषिन्‌ ] का 
प्रउग [ प्रयोजनीय स्तोत्र ] हाता काही वैश्वदेव [ स्तोतव ] हमा (नेष्टु निष्कैवल्य ह्‌ 
वँ होतु मरुत्वतीय बभूव आग्नीघ्रस्य आग्निमारतम्‌ ) वही [स्तोत्र] नेष्टा [ नायक 
ऋत्विज्‌ | का निष्केवध्य स्तौत्र ही होता का मरुपवतीय [स्तोत्र] हआ, ओर आग्नीध्र [अग्नि 
प्रकाणक ऋप्विन्‌ | का आश्निमारन [स्तोत्र दभा], (तस्मात्‌ एतत्‌ अभ्यस्ततरम्‌ व शस्यते 
यत्‌ आग्निभारतम्‌) इसलिये यह [स्तोत्र] अधिक बारहीबालाजातादहै, जो आश्निमास्त है, 


५--( होत्रका } होत्रा-कनु, टाप्‌ स्त्रीरिद्ध । होत्रा -गो०पू* २। १६। 
ऋष्विज (जिह्म) जहाते स वदाकारलोपश्च (उ० ? । १४१) । ओहाक्‌ त्यागे -मन्‌ । 
कुटिकमावेम्‌ । स^ रत्वम्‌ (प्रतिपेदिरे) प्रतिपादिते त । आचरितवन्त (सामानि) 
सामे दस्तोत्राणि ( नुनोष ) लुप्‌ खेरने-लिद्‌ । छिन्नवान्‌ ( प्रउगम्‌ ) उञ्छादीना 
च (पाऽ ६1 १। १५४) प्र +युजिर्‌ योगे-षम्‌ अगुण कुत्व यलोप । प्रथोगाहं 
स्तोत्रम ( निष्केवल्यम्‌ ) इन्द्रस्य शस्त्र स्तोत्रम्‌ ( नेष्टु ) नपूतूनेृटत्वषृदु० ( उ० 
२।९५) णीन प्रापणे-तन्‌ पक च। नयलकतु । ऋग्विशेषस्य ( मरप्व- 
तीयम्‌ ) मध्वादिभ्यश्च (पाऽ ४।२।८९)। मरत्‌ -मतुप्‌ मस्यव । मरुत्वत्‌ 


१ उक्थम्‌ शब्द पातुतुदि० (उ०२।७) से थकं प्रत्यय करके निष्पक्न होता है । उच्थते 
परितो भाष्यते धत्तदुक्थम्‌ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क०५॥ १४१ 


। ( तस्मात एते संशसुकां इव भवम्ति यतु होता पोता तष्टा आग्नीध्र मुमोह 
=सुमोहे ] वमीत ) इसलिये यह्‌ सब लोग संशसुक [ भित कर स्तुति करने 
ले ] ही होते £ कि होता पोता, नेष्टा मौर भागनीप्र वरे मौहुमे धिर जावे, ( तपु 
ह्या दयसाम्‌ भास दवे) भौर तवे ब्रह्या उदासोन? सा हुभा। ( तासाम्‌ अघ 
तिलुलोप ) उन [ दोरक लोगो का भधाभाग उस ह्र यजमान ] ते काट विवा । 
एतत्‌ प्रथमाहेण च प्रथमपद च एतत्‌ दक्षिणां च परिशिषैदेत्‌ इति ब्राह्म णम्‌ ) 
¡ कारण प्रथम पूजन भौर प्रथमपद [ब्रह्यापद] फो ओौर दसं कारण दक्षिणाको 
तषेध करे [ रोक दैवे | यह्‌ ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] ै।॥ ५॥। 


भावार्थे - स कण्डिका फा श्वाय मक्ष मे नहीं भाया, विद्वान्‌ लोग विवार 
। माव यह्‌ जान पताह किब्रह्मयाके मभावमे यज्ञ पूरा पुरास्षिद्ध नहीं होवा, 
लिये सहायक ऋत्विजो को भाधी दक्षिणा दी जावे मौर आधी बथा लीजावे॥ ५॥ 


फण्डिफा ६ ॥ 


उदको वा आष्णिरदीच्यात्‌ वृतो धावयाचक्रार, तस्य हु निष्क 
हितो बभू, उपवावाद्‌ बिभ्यतो, यो मा प्राह्मणोऽनत्ान उपवदिष्यति तम्मा 
¶ प्रदास्यामीति, तद्धोदीश्यान्‌ ब्राह्मणान्‌ भय बिभेद उहालकरो हवा अयमा 
ति, कौरपाश्वारो ब्रह्मा ब्रह्यपृत्र स ऊर्वं वृत्तो न पर्यदिधीत केनेम वीरेण 
पतसयतामहा एति, य यत एव प्रपन्न दध्रे तत्‌ एवमरूप्रतिपेदिरे ते ह स्वेदा 
न गौनकमून्‌ , स्वैदायन त्व वं नो ब्रह्पिष्ठोऽपीति त्वयेमं वीरेण प्रतरिस्तयता- 
्‌/ इति, त यत एव प्र पतनं दध्र तत एवमनुप्रतिपेविरे त हं स्वंदायना हत्या 
च्रयामास, स भौ गोतमस्य पूम्रेतीत्तिहास्भा भसुयात्‌, प्रतिशत प्रतिथुश्राव, 
वै गौतमस्य पुत्र उदृष्वै वृतोऽधावीत्‌ ॥ ६॥ 


ण्डिका ६॥ उदारक क्रपि का उत्तर बालो से शान्ञायं करने का प्रयत्न ॥। 


( धृतः भरणि उद्‌।लक हु वे उदीच्यान्‌ धावयाचक्रार ) भुने हए भाषण 
अह्ण के पुत्र ] उदालक [ अज्ञान द्लने भति छषि ] ने उत्तर निवासिषौ पर षावा 








त्यय । मरश्वान्‌ ष , तस्य स्तोतम ( आङ्गी धरस्य ) भििपिन्धे भङ्रीषु, 
पे +-जिष्म्धी दीप्तो--कषिवप्‌ । अग्रीष शरणे रण्‌ भ च (वा०पा०४।३)। १२०) 
ध्‌--रण्‌ । भश्षिप्रदीपक़रस्य क्रस्थिगिविशेषस्य ( संशंतुका ? समि कप उकन्‌ 
०२।२९) सम्‌ +शंमु स्तुतौ--उकन्‌ । सयोगेन स्तोतार ( पुमो ) परमाव 
5 । सुमोहे । सु+ मुह्‌ वचिस्ये-घम्‌ । महल्यज्चाने ( वसीत ) व भाच्छादने । 
"छापे ( इयसाम्‌+मास ) } यस उदासीनेनाया- किद्‌ । आर्षप्रयोग । 
सीनो बभूव ( इव ) यथा ( प्रतिकृोप ) प्रत्यक्षेण सप्तवान्‌ (प्रथमा हणम्‌ ) 
| पूजाया म्‌--स्युट्‌ । प्रथमपूजनम्‌ ( एतत्‌ ) अनेन प्रकारेण ( परिरिषेदेत्‌ ) 
धु ग्यम्‌, भस्याषेरूपम्‌ । निषेषेदु । षयित 


१४२ गोपथब्राह्मणे पव॑भागे भ्र०३। क०६ 


करिया । ( उपवादात्‌ बिभ्यत तस्यह्‌ निष्के उपाहित बभूव) शस्त्राथसे उरते 
हुए उस [ उदहालक ] का हार प्रणमे रक्ला गाथा । (य अनचान ब्रह्मण भा 
उपत्रदिष्यति तस्मै एत प्रदास्यामि इति ) [ उद्ालक ने कहा | जौ अनूचान [ भङ्ग 
उपाद्ध सहित वेद जानने वाला ] श्राह्यण मक्षे शास्त्राथं करेगा उसको यह [ हार | 
दुमा । (तत्‌ ह उदीच्यान्‌ ब्राह्मणान्‌ भयं बिभेद } उससे उत्तर निवासी ब्रह्मणौको 
मयने उद डल्ला ( अयम्‌ उहार्के ह्‌ वं आयाति, कौरपाश्वाल ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र, 
स वृत उद्व पर्य्यादधीत दम कैन वीरेण प्रतिसथतामहै ) यह्‌ उद्‌ालक दी भता 
है, यहं कुरे पश्वाल का रहने वला ब्रह्मा [ चारो वेद जानने वाला] ब्रह्म(कापुत्रहै 
वह चुना हुमा [ हार को ] ऊपरन धारण करे, [ इसलिए | इसको किंस वीरके साथ 
हेम बुधे । (यत एवत प्रपन्न दधतत एवम्‌ अनुप्रतिपेदिरे) जोरि उस 
[ उहालक ] ने उस [ हार ] को प्ामने रख दियाथा, इसलिए उ होने एसा विचार 
किया । (तेह स्वदायनं शौनकम्‌ उच ) वे उसके विषय मे स्व॑दायन शौनक से बोते- 
( स्वदायनत्ववेन ज्रि भसि इति दम स्वया वीरेण प्रतिस्षयतामहै इति) 
है स्वैदायन । तु ही हममे बडा ब्रहाज्ञानी है, इसको तुन वीरके साथ हम जुटा्वं। (यत 
एव त प्रपन्ने देधे तत॒ एवत हृ स्वेदायना अनुप्रतिपेविरे इत्ति) जोकिउस 
[ उदहालक ] ने उस [ हार ]को सामने रख दिया था, इसलिए देषा उसके विषयमेदही 
स्वेदायन लोगो ते विचर क्िया। (स अ।मन्त्रयामास भो गोतमस्य पृत्र इति इति ह 
अस्मै जप्ुयातु ) वह [ स्वैदायन ] बोला-हे गोत्तमके पुत्र भाप दस [ मुभ्र]से 
युद कर । { प्रतिघ्रृत प्रतिशुश्राव } उस [ उद्यलक ] ने अङ्गीकृत वचन फो अङ्गीकार 
करिया । (स वं गोतमस्य वृत प्र उद्वम्‌ अधावीत्‌) बही गोतम का चुना हमा पुत्र 
ऊंचे स्थानकोष्ीघ्रगया॥६॥ 


६--( उदहाखक ) उत्‌ + दलविदा णे--षम्‌, स्वायं कनु । उकष्कषेन दरति 
भिनत्ति अज्ञनिानि य । मूनिमेद (आरुणि } अद्ण-इ३न्‌ । अरुणस्य पुत्र 
( उदीच्यान्‌ ) दुप्रागपागुदकूप्रतीचो यन्‌ (प° ४।२। १०१) उदच्‌-पत्‌। 
उत्तरदेशनिवासिन निष्कं ) वक्षोभूषणम्‌ । हार ( उपाहित ) उप~+ 
आ + दधाते -क्त । पणे आरोपित ( उपवादात्‌ ) शस्त्रार्थातु (बिभ्यत ) 
विभेते - शतु । भय गच्छत्‌ पुर्षस्य (अन्‌चान ) साद्धोपाङद्खवेदवेत्ता ( उप- 
बदिष्यति ) उपेत्य कथयिष्यति । शस्त्राय करिष्यति ( कौर्प्रश्वाल ) तस्य 
क्िवस (पा०४।२।६९) कुरपश्वाल--अण्‌। भनुणतिकादीना च ( पा०७। 
‰ । २०) उभयपदादिवृद्धि । कुरपश्वारूदेशनिक्रासी ! उदह्‌ालक ( उदृध्वम्‌ ) 
उच्चम्‌ ( वृत ) स्वीकृतं (दधे) दधार (स्वेदायनम्‌ ) स्वैदायन--अण्‌। 
दृदेदायनस्य पूत्रम्‌ । ( शौनकम्‌ । शुन गतौ -क, तेत कन्‌, अण्‌ च। ज्ञानवान्‌ । 
युनिरिभेष { ब्रह्धिष्ठ ) ब्रह्म--दष्ठन्‌ । अतिशयेन ब्रह्मज्ञानी ( अस्मे ) करुधतरुहे- 
ष्यासूयार्याना य प्रति कौप (पा० १।४। ३७ }. अमुयातु इति क्रियया सह चतुर्णी 
( असू परात्‌ ) भसु उपतपे--लेद्‌ । विवादयेत्‌ (अतिश्रत मू) स्वीकृतम्‌ ( प्रतिशुश्राव } 


स्वीकृतवान्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूव॑भागे प्र०३। क० ७ ॥ १४३ 


भावाथं --धिद्राम जोग परस्पर प्रष्नोत्तर करके ब्रहशान की उक्षति करे ॥ ६॥ 
कण्डिका ७ ॥ 


यस्तदृशं पुणमासयो रूपं विद्यात्‌ कस्मादिमा प्रजा शिरोति प्रथमं लोमशा 
यन्ते १, कस्मादासामपरमिवे रएमश्रुष्युपकक्षाण्यन्यानि लोमानि जायन्ते २, 
स्तहृशं पणमासयो रूपं वियात कस्मादिमा प्रजा शिरस्त प्रथम पलिता भवन्ति 
, कस्मारन्तत सर्वां एव पक्ता भवन्ति ४, यस्तद्‌ श॑पूर्णमासयो रूपं विद्यात्‌ 
स्मादिमा प्रजा अन्तिका जायन्ते ५, कस्पादासामपरभिव जायते ६, यस्तह्‌- 
[पणंमासयो रूप विधातु कस्मादासा सप्तवर्षष्टवर्षाणां प्रभि््ते ७, कस्मादापा 
तिरेव जायन्ते ८, कस्मादन्ततः सवं एषे प्रभते ९, यस्तहूशपूणंमा यो रूप 
ध्यात्‌ कस्मादधरे दन्ता पूवं जायन्ते १०, १२ उत्तरे ११, यस्तदृशंपुणे मासयो 
"प विद्यात्‌ कस्मादधरे दन्ना अणीयो हसीयासत १२, अ्रथीयासो वर्षीयास 
तरे १३, यस्तदर्णं पुणमासयो रूप विधातु क स्मादिमौ दष्ट दीघेमरौ १४, कस्मा- 
पमे श्व जम्भे १५, यस्तदशं पूणं मासयो ल्प विद्यात्‌ कस्माषिमे श्रोत्रेऽ"तत समे 
षर दीर्णे १६, यस्तद्‌ शंूणमासयो रूपं विद्यात्‌ कस्मात्‌ पुमास एमन्रुवन्तो १७, 
एपश्चष १ स्त्रिय १८, यस्तदशपूणंमासयो रूप विधातु कस्मादासि† सन्तत्तमिव 
[रीरं भवति १९, कस्मादापसतामस्थीनि दबृढतराणीव भवन्ति २० यस्तदशंपूणं- 
[सयो रूपं विद्यात्‌ वकेस्मादाघा प्रथमे वथसिरेत सिक्त न सम्भवति २१ 
स्मा्रासां मध्यमे व्यमि रेत सिक्त सम्भवति २२, कस्मादातामुतसतमे वयि 
त॒ क्िक्त न सम्भव्रति २३, मस्तदशंपूणमास्यो स्प विधात्‌ कस्मादिदः शिश्नमृ 
चण एति २४, नीची पथते ९५, कस्मात्सषृदपानम्‌ २६।॥ ७॥ 


कण्डिका ७ | अमावस्या ओर पणेमासी के यश्च के सम्बन्ध से 

उदारक फे दरीर सम्बन्धी प्रश्न ॥ 

( तत्य दशधर्णमास्तयो सूपं विधातु ) [ उदहालक ने कहा} सोभौ पुदष 
मावध्या भौर पुणमासीके [यञ्ञके | ख्पकफो जाने [ वहु उत्तर देवै -( कस्मात्‌ 
मा प्रजा प्रथम शिरस्त लोमशा जायन्ते १, कस्मात्‌ भासामू अपरम्‌ इव 
मभ्रूणि उपकक्षाणि अन्मानि लोमानि जायते) कैसे यहु सब प्रनयं परहिते भिर 
रक्नोम वाले उत्पन्नष्टोति £ १, फंसे पीथेते नके दाढ़ी मूख मौर कालके भौर दूसरे 
म उत्पप्न होते २। (तत्‌ य दशंपणमासयो रूप विद्यात्‌) सौजौ पष 
मावस्या भौर पूणंमासीके [ यज्ञकर ] रूपक भने [ वह उत्तर देवे |-( कस्मात्‌ 
मा प्रजा प्रथमं शिरस्त परिता भवनिन ९, कश्मात्‌ अन्तत सर्वा एव पकता 


न 

७--( उपक्रक्षाणि ) कक्षसमीपस्थानि ( पकता ) श्वेता (अदन्तिका ) 
तरहिता ८ अणीय।स ) भणु-दयमुन्‌ । अतिसूक्ष्मा ( हसीयांस ) स्व- 
मानानि 


, "मप्मरुष " हति प० सं० पाठ । सम्पा० ॥ 


१४४ गोपथन्ाह्यणे पूवभागे प्र० ३। क० ७ 


भवन्ति ४ ) क्णो यह्‌ प्रजाये पहिले शिर पर्‌ श्वेतहोजतिहै ३, वेयोअतमे स्मह 
ष्वेतहोजनहै४। (य पत्‌ दशपृणमामयो स्प पद्यात्‌) सोजोपुरप अमावस्या 
भौर पुणमासीके [यक्ञके] ह्पको जाने [ बहु उत्तर देवे |-( कस्मात्‌ दभा प्रजा 

अर्दा तका जायते ५, तस्मत्‌ आसाम्‌ मपरम्‌ इत जायन्ते ६) पथो यह्‌ प्रजा 
बिना दात वाने उत्पतन हो है ५, क्यो इनमे [ दात | पी निकलतेहै ६। (ततय 

दण्पुणमामयो रूप्‌ विध्यात्‌) सोजौ पुरुष अमाबम्ण्‌ ओर पूणमासीषफे [भज्ञ मे | 
ल्प को जाने [ ब्रह उनर देवे ]--( कस्मात्‌ आण सप्तवर्पाष्ट्वर्षाणा प्रभिन्ते ७, 
वेस्मरात्‌ आसा पून एवे जायन्ते म, कस्मात्‌ अन्तत सवं एव प्रभिद्यन्ते ९) क्यौ 
दन सात वप आठ वप वालोके [ दात ] उसड़ जाति ह ७, वथो इणके [| दाने ] फिर 
भी निकल आने हैर, क्योगतमे सभी उखडजतिहै ६। (तत्‌ य दश्पृणपासयो 

रूप विद्यात्‌ ) सो रौ पुरुप अमावस्या ओर पूणमासी के [ यज्ञके ] लूपको जाने [बह 
उत्तर दैवे |-( कस्मातु अधरे दन्ता पूरवे जायन्ते १०, परे उत्तरे ११) षयो नीचे 
वलि दात पहिले निकलते है १०, भौर प्री उपर वले ११। (तत्‌ य दशपणं मास्षयो 

रूप विद्यात्‌ ) सो जौ पुरुष अमावस्या ओर प्ूणमासीके [यभकै | रूपको जनि वह 
उत्तर देवे |-( करमात्‌ अधरे दन्ता अणीयास, हभीयास १२, उत्तरे प्रथीयास 

वर्पीयाय /३) क्यौ तीचे वाले दात अधिष पूक्ष्म भौर गत्र॑ल होते है १२ भौर ऊपर 
बलि अधिकं चोड नौर सबल होते है १३) (तत्य दशंपणमास्यो रूप विद्यात्‌) 
पा जौ प्प अमावस्या मौर पृणमासी के [यन्नके] ख्पको जानं [ वह्‌ उत्तर देवे ]-- 
(कस्मत्‌ दमो दष्टो दीषतरौ १४ कस्मात्‌ समे इवे जम्भे १५) व्यौ वह्‌ दनौ 
[ सामने के ] बडे दात अधिक लम्बे होते टै १४, बयो दानो उट चौकौरसी है १५। 
(तत्‌ य दशंपूणेमामयो खूप विद्यात्‌) सोजौ पुरुष अमावस्या भौर पुणमासी के 
[यक्नके ] रूपको जाने [ वह उत्तर देवे |- (कस्मात्‌ इमे श्रोत्रे अन्तत स्मेव 
दीणं १६) क्यो यह्‌ दोनौ कान नतमे समाने फटे होतेह १६। (त त्‌ य 

दशपुणेमासयो सूप विद्यातु ) सो जौ पुरुष अमावस्या भौर पू्णमासी के [ यके ] 
रूप को जनि [ वह्‌ उतर दैवे |-( कर्मत पुमान एमेन्नूवन १७ स्त्रिय 

अष्मध्रव १५) क्यो परुष दाढो मृखछवालं होते ह १७, ओर स्त्रिया बिना दादी मू 
वाज्लो १८। (ततुय देशंपुणेमासयो सूप विद्यात्‌) सोजो पुस्पं भमावस्या यौर 
पूणमासीके [यज्ञके] सूपको जने वह उतर देवरे ]-८( कस्मात्‌ आपा शरीर 
पत्ततमु इव भवति १९, कस्मात्‌ आसाम्‌ अस्थीनि दृढतराणि इव भवन्ति २०) 
भयो इन [ प्रजाओ | का शरीर फला हुभां सा होता है १६, क्यो इनकी हृड्धिय' अधिके 








दयमुन्‌ । निबन्तरा । कोमलततरा (प्रथीयाषत ) पृथु-रईयसृन्‌ । स्थूरतरा 
( वर्षीयाम } वृद्ध-ध्यमुन्‌) वृद्धतरा । सबन्तस ( उत्तरे ) उपरिस्था 
(८ समे }) समाने ( सन्ततम्‌ ) विस्तृतम्‌ ( तिक्तम्‌ ) सिचितम्‌ ( सम्भवत्ति ) 
उत्पद्यते ( शिश्नम्‌ ) भेदम्‌ ( सत्‌ ) शके ऋतिन्‌ (उ० ४।५८ ) शकट एक्तौ - 
तिन्‌ वा शस्य स । पुरीषम्‌ 1 वीर्यम्‌ ( अपानम्‌ ) अप+अन प्राणनै-अच्‌ । 


गोपधन्राह्मणे पूर्वभागे प्र०३।क० घ १४५ 


तीरह २०1 (ततय दशपुणपरासयां रूप विद्यात्‌) सो जा पुष जमावस्या 
पुणमासीके [यक्ञषफे] लूपको जाते [वह्‌ बताये ]-(वम्मात्‌ आसा प्रथमे 
रेन भिक्त न सम्मयति २१ कस्मात्‌ आसा मध्यमे वयसि रेत सिक्त 
प्रतिर कम्मत्‌ आताम्‌ उत्तमे वयसिरेत सिक्त न मम्भवति .३) क्यो 
प्रजाभो | की पहली अव्रस्यामे परीय स्रीचा हुआ नही निकलना है २१ क्थो हन- 
ध्यम्‌ अवस्थामे वीय सीषा हुआ निकलतादै २२, क्यो इनकी पिछली अवस्थापे 
सीचा हुगा नदी निकलना ह २१। (तत्‌ य दणपूर्णमासयो कूपं विद्यात्‌ ) सौ 
षष अमावस्या भीर पृणंमासी फे [यक्के] स्पको जाने [ वह्‌ बतापे ]- 
स्मात्‌ इदे शिश्नम्‌ उन्वश एति २४, नीचीपश्ने २५, कस्मात्‌ शक्त 
तमू २६) षयो यह्‌ मनुष्य निङ्घं जंचा जाता दै २७४, भौर नीचा होता है २५, क्यौ 
[ [ मल षा षीं ] नीचे जाने बाला होता दै २६।७॥ 

भावार्थं --भमावस्यो भौर पृणमासौी कौ चन्रमा गर्तिको प्रमाव शरीर पर 
होता दै, एमका विचार ष्ठान्‌ करते रहै । उत्तरो के लिये कण्डिका ९ देखो ।५॥ 


फण्टिका ८ ॥ 


अथय पुरस्तादष्टावाम्यतागात्‌ विद्यात्‌ मध्यत पश्व हविरभागा, षट्‌ 
पट्या उपरिष्टादष्टावोज्यभागान्‌ विद्यात्‌ १ भयो गायत्री हरिणी ज्योति 
नां सर्वयंश्न यंजमानं स्वर्ग लोकमभिवहुन्ती वियात २, अथय पक्ति पञ्चपदा 
वणाक्षरां स्वंयजञेयं नमानं स्वर्ण छोकमभिवहन्तो विद्यात्‌ २ अस्मै हुं निष्क 
चछत्ुवाचानूचानोष् वे स्व॑दायनास सुपर्णं वं सुवणंविदे ददामीति सदुपष 
प्र निणए्चक्राम, तत्रापवन्राज यत्रेतरो बभूव, तं ह पप्रच्छ किमेष गोतमस्य पूत 
।ष ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र इति होवाच, यदेत फर्चिदुपवदेतोत मीमासेत ह ' वा पूदषा 
अस्थ विपतेत्‌, प्रणा वैन लष्युरिति, ते भिथं एव चिक्रष्ेयुविप्रापवत्राज यत्रे 
बभूव ^ ते प्रात प्तभिस्पाणय उपोदेयुरपायामो भवन्तमिति, कफिमथंमिति 
व भनौ भरवास्तान्‌ छ्य प्रए्नानपृच्छत्तानेव नो भवान्‌ व्याचक्षीतेति, तथेति तेभ्य 
न्‌ प्रएनान्‌ ष्याचचक्षे ।॥८॥ 


ण्डका ८ ॥ पूरधोक्त प्रष्नों फै पिषय मे उदालम भौर ष्वेदायनं षा 


शोनक फा वार्तालाप ॥ 

(अथय पुरस्मात्‌ अष्टौ आज्यभागान्‌ विध्यात्‌ मध्यत) पश्व हृविमगिा, 
प्राजापत्या , उपरिष्टात्‌ अष्टी ओज्यभागान्‌ विद्यात्‌ १) फिर भो पदिजते भा 
श्य मागो [धीकी आहुति भिगेषो] फो भाने, मध्य मे प्राच हविर्भाग [ विकी 
क्षिया ] भौर ठ प्राजापश्य [ प्रजापति षी भाषटृतिया दै उनक् ओौर | पी पे भाठ 


ष पतसशीरम्‌ । अधना अप+भा + णीत प्रापणे - इप्रस्यय । अधौगमनशीलम्‌ ॥ 


(भीगी 








१५ सं "षतु '' ¶ति पाठ ॥ पम्पा] 
१० 


१४६ गोपथत्राह्यमणे एवभागे प्र०३1क०८॥) 


आन्य आागोको जनि१ (अथय हरिणी ज्योतिष्पक्षा सवयज्ञ यजमान स्वर्श 
लोरम्‌ अभिवह तो गायती विदत्‌ २) फिर जो सृण मति, ञपरीति ॥ पम्वाषी, 
र्व यज्ञोके द्वारा यजमान का स्वग लोक मे पहचान वाली गायनी को | एण्ड ८० | 
जाने २, (अथ य पच्पदा सप्तदशाक्षरा सवे यज्ञं यजमान स्वर्ग लोपम्‌ अभि 
हन्ती पड क्ति विद्यात्‌ ३ ) फिर जौ पचति पाद वाली, सत्र अक्षर वाली, सव गञ्नो फे 
दारा यजमान कगे स्वग लोक मे पहुचाने वाली पडक्तिको | क० १० | जाने ३, ( अस्म 
निष्कं प्रयच्छतु स हव अनूबान उपाच, स्वंदाथना सुवर्णं वं सूवणेविदे ददामि 
इति ) उस [ जानकार ] पुर्यफो हार देता हुमा वही अनूना [ अन्न उपा सहित 
वेदो का जानने वाला उदात ] गोला हे स्वदायन वेः लोगौ। सुवण [.सोनेकाहार ) 
मवण [सदर वरणीय स्परीकरणीय व्यवहार | जानने बालिको दुगा) ( तत्‌ उभ्यम्प 
निण्चक्राम ) यह्‌ निष्ितिन करे वह्‌ बाहिर गया, (तत्र जपवनाज यत इतर बभूव ) 
मौ९ वहा पहना जला दूस [ स्वदायन ] था। (तह पच्छिम एप शोनमरय 
एत्र दुगि ) उससे उप [ रवैलायन ] त दृच्ठा-- त्या यहं गौतम को पुत्र है? (हु 
उवाच एष ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र इति ) वह | उदालक ] बल।-पह [परै] ब्रह्मा [चारा 
वेद जानने वाला | ओौर ब्रह्मा [ चारे वेद जानने वाले ] को पूत्र है, (यत्‌ एत 4 एतत्‌ 
उपव्रदेत उत मीमामेन ह वा अस्य मूर्दा विपततेत्‌ वा प्रणा एन जह्य्‌ इति) नी 
फो इसके साय शास्तायं करे अथवा विचार करे अथवा परसका मस्नक गिर 
पडे अथवा इसको प्राण छाड देवे (ते मिथ एव चिक्रष्देयु = मिक्रन्देयु ) वे 
आपतमे चिष्लाने लगे। ( विग्रापवत्राज यत इतर बभूत) वह [ स्पैदाथन | 
वहा पूवा जहा दसरा [ उद्वालक] वा। (प्रात ते समित्पाणय उपोदेगु, 
भवन्तम्‌ पया इति ) वे [ स्वैदायन | प्रात काल समिधापरे टापरमे लिये हमे पहृचे 
[ ओर वोग ]-हम आपकेषापत भये ह। (किमयम्‌ दति) | उदालक वोला | 
किसनिपरे | ( यनूषएत्ता्‌ त्रण्नान्‌ भवान्‌ ते द अनृच्च्त्‌, तान्‌ पवत्‌ भान्‌ 
व्याचकीत दति ) | स्व॑दायन गोता | जिनदही उव प्रण्णोकौ हमसे अपने फलं 
पराया, उनकीही हमे आप ब्रताइये। (तथा इति) [ उदृग्लक बोला] वमा ही 





८--( हरिणीम्‌ ) ्यास्प्याहमविभ्य इनच्‌ उ०२।४६) हब हरणे-- 
नच, नीपं। दु नहूरणशीकाम्‌ । सुवणप्रतिभाम्‌ (मुवर्णविदे) कूवृजुसि° 
(उ०३।१०) वृत्र वरणे- नप्र्यपे ।विद ज्ञान--किवर्‌ | सुष्टु नरगीम्रस्य 
स्तरीकरणीपस्य गवहारस्य ज्ञाते ( उपयम्य ) निश्चिप्य ( निश्चक्राम) वहिजिवाम 
(अप) ) नजगाम ( मीपामेत) त्रिचार्येत्‌ (ज्य ) ओहाक्‌ त्यगे-- 
वियिछिड्‌ । व्यजेयु ( चिफष्देयु ) ) क्रदि अह्वाने रोदने च, आक्रोण कृतवन्त 
( विप्रापगत्राज) वरि+भ्र+अपत+वत्राज ( उपोदेयु ) उप ।-उत्‌+-अा+-्ईयु | 
समीपे आजःपरुः व्याचक्षीत ) भवान्‌ विवृणोतु ( व्याचचक्षे ) ग्याष्यातवान्‌ ॥। 


"षिण 


9, । , 7 १1 श 1 1 १ ११ न 
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१ परिकन्यृ ण्ति समीचीनः पाठ प्रतिभाति 1 सम्पा०।। 
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। (तेभ्य एतान्‌ प्रए्तान्‌ व्याचचक्षे } उन [ उहालक {फो उस [ स्वदायन |ने 
प्रणतं बतारे | ९ ॥ 

माताथ --विष्ठान्‌ लोग विद्वानो से सरप्कार पवक प्रश्नोत्तर करे सय फा 
यकर 1 < ॥ 


कण्डिका ९ ॥। 

यत्पुरस्ताद्‌ वेदे प्रथम धरहि स्तृणाति तस्मादिमा प्रज शिरस्त प्रयम 
मणा जयते १, यद्परमिव परस्तरमनुम्वृणाति तेस्मादासामपरमिव एपमभृष्ु 
क्षाण्यन्यानिं लोमानि जायन्ते २, यतु प्राग्बदिष प्रस्तरमनुप्रहरति तस्मादिमा 
7 शिरस्त प्रथमं पक्ता भवन्ति ३, यदन्त सरवमेवातुप्रहुरति तस्माद 
ने सवं एप पक्ता भवन्ति ४, यस्मयाजा अपुरोऽतुवाक्याव तो , भुवस्ति 
पादिमा प्रजा भदन्निका भायन्ते ५, यद्ववीषि पुरोऽनुवाक्यावन्ति भर्वात 
प्रद्तापपरपित्र जायते ६, यदनुग्राजा भपुरोऽनुवाक्यावन^तो भवन्ति तस्मा 
सा सप्तवर्पाष्टवर्षार्णा प्रभिद्यन्ते ७, यत्पल्नीसंयाजा पुरोऽनुवाक्ध(व्तौ भवन्ति 
मासां ॥। जायन्ते ८, यत््भिष्ट्यजुरपुरोऽनुवाष्यावद्भवत्ि तस्परादे तत 
१ एव प्रभिद्यते ९, यदूगायन्याञनूच्य त्रिष्टभा यजति तस्मादधघरे दन्ता पूं 
यण्ते १०, १२ उत्तरे ११, यवृचाऽनृच्य ण्जुपा यजति तस्मादधरे दन्ता अणीया 
मायासि १२, प्रथीयाप्ो वर्पीयास उत्तरे १३, यदाधारी दीवतरौ प्राशखावाघार 
त तस्भाविमौ वष्टरौ दौवतरौ १४, यत्‌ संयाज्ये मञ्छष्दसी तस्मात्‌ समे व 
म्मे १५, यण्पतु्थं प्रयाजे पपानयमि तस्मादिमे श्रोत्रे अततत स्ने दव दीणे १६, 
जण जपिलाऽभिहि कृणोति तस्मात्‌ पुमांस एानुवन्तो १७, ऽपमभ्रूव स्प्रिय 
, यत्‌ भागिधेनी सतन्वघ्राहु सस्मावासां पन्ततमिवं एरीर भवति १९ यत्‌ 
पिधेन्य काष्ठहुविपो भयन्ति तस्मादासामस्थीनि वृढतराणीव भवन्ति २०, 
¶ प्रयाजा आञ्यहूविषा गवनन्ति तस्मादासा प्रथमे वयसिरेत सिक्तन सम्भ- 
ते २१, यत्पध्ये हृविपा दध्ना चं पुरोढाणेन चप्रघरम्ति तस्मादासा मध्यमे 
प्रति रेत तिक्तं गम्णवति २२, यवनुपाजा भाग्यहूविषौ भर्वात तस्मादासा 
तमे वयक्षिरेन सिक्त न मप्भवक्ति १३, यदृततपमेऽनुयाजे सकृदपानिति तस्मा 
द पिए पच्चण एति २४, नीचीपथते २५, यक्नापानेत्‌ शकृच्छूतं स्याय्न्पहुर 
गतु एकृत्यत्न स्यात्‌ परस्मात्‌ सषष्पानिति तेत्‌ एष़च्छन रयात्‌ एकुन्यप्त 
ति २६। ९ ॥। 

फषिडिफा ९ ॥ जभारस्या भौर पृणंमासी के यज्ञीधान से 
शुरीर्‌ टी अयस्था का वणन ॥ 

( यतु वेदे पुरस्तात्‌ प्रपमं बहि स्पुणाति तस्मात्‌ ष्मा प्रना शिरस 
धमं रोमशा जायन्ने १) [ स्वैदापनकं उनर प्रण्नोके किये कण्णिका ७देषी 1 
वेदी पुषे बहे पित णाप विठानाहै, दसलिथे यह्‌ प्रजाँ गिर पर पिष 
भबति होते षै १। (यत्‌ अपरम्‌ व प्रस्तरम्‌ अनृस्पणाति तस्मादु भाषाम्‌ 
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अपरम्‌ हव पएमभूणि उपकक्षाणि अन्यानि रोमानि जायन्ते २) जोकि पीेसे 
प्रस्तर [ कृशा का मदा] विछठातादहैः इसलिये पीछे इनके दाढी मूच भौरकाखके 
मौर दरे लोप उत्पन्न होति दै २। ( यत्‌ प्राक बहिष प्रस्तरम्‌ अनुप्रहुर्ति तस्मात्‌ 
हमा प्रजा शिरस्त प्रथमं पलिता भवन्ति) जोपरव दिणामे कृणाके मूहुको 
समेट लेता है, इसलिये यह प्रजाये शिर पर पहिले एवेते हौ जति है । ३ (यत्‌ अन्तत सर्व॑म्‌ 
एव अनुप्रहुरति तस्मात अन्तत॒ सवं एव पलिता भनेन्ति४) जोकि भतमे 
सबको ही समेट लेता है इसलिये मलमे समीष्वेतटो जति हँ ४। (यत्‌ प्रयाजा 
अपुरोऽनुवाक्यावन्त भव्ति तस्मात्‌ इमा प्रजा अन्तिका जायन्ते ५) जारकं 
प्रयाज [ यजाङ्ख विशेष | पुरोऽनुवाक्या बिना हीते है, इसलिये यहे प्रजाये भिना दातं 
वलि होते है५। (यत्‌ हवीषि पुरोऽनुवाक्यावन्ति भर्वात तस्मात्‌ आसाम्‌ अपरम 
द्वं जायन्ते ६) जोकि हनि पुरोऽनुवाक्या वाले होते है इसलिये नके [दात] पीछे 
निकलते है ६। (यतु अघरुयाजा भपुरोऽनुवाक्याचनत भवन्ति तस्मात्‌ आसा 
सप्तव्षष्टदर्षाणा प्रभिद्यन्ते ७) जो कि अनुयाज [ यज्ञाद्गविशेष ] पुरोऽनुवाक्या 
बिनाहोति हैः इसलिये सात वषं आठ वेष वालोके [दाति | उखड जाते है७। ८ यतु 
पत्ीसयाजा पुरोऽनुवाक्यावन्त भवन्ति तस्मात्‌ आनाम्‌ पुन एव जायन्ते ८) 
जो कि देवपत्नियो के यज्ञ पुरोऽनुवाक्या वाले होते है, इसलिये इनके [ दाते ] फिरभी 
निकल अते है ५। (यत्‌ सर्मिष्टयजु अपुरोऽनुवाक्पावत्‌ भवति तस्मात्‌ अन्तत 
सवं एव प्रभिद्यन्ते & } जो फि समिष्टयशु [ यज्ञ विेष ] पुरोऽनुवाधया बिना होतः है, 
हसलिये भन्तभे सबही [ दात ] उखड जति है ६ । (यतु अनच्य गायत्या चरिष्टुभा 
यजति तस्मात अधरे दन्ता पूरवे जायते १० परे उत्तरे ११) गौकि[ मत्क] 
पटृकर सायत्री के सायभौरः त्रिष्न्पके साथ यज्ञ करता, एसलिये नीचे वाले दात 
परते निकलते ह १० भौर पीछे उपर वले ११1 (यतु अनूच्य ऋचा यजुषा यजति 
तस्मातु अधरे दन्ता भणीयांस , हसीयास १९, उत्तरे प्रथीयास वर्षीयाप्त १३) 
जोकि [ मत्रोकौ | पढ़कर ऋष्वेद कै साथ भौर यजुर्वंदके साथ यच करता है, एसलिये 
नीचे वाले दात अधिकं सूम ओौर निर्बल होते है १२, भौर ऊपर वाले भधिक चौ3 भौर 
सबल हीति 8 १३। (यत्‌ दीषतरो प्राच्चौ आधारौ आघारयति तस्मात्‌ इमौ द॑ष्टौ 
दीघंतरो १४) जोकि भधिक म्बे भौर अधिक पूजनीय दोनो भावार्‌ [ घुतवान ॐ 
होमविशेष | को सीचताहै, इसलिये यह [ सामने के ] दोनो बडे दांत अधिक लभे हते 
६ १४। (यत्‌ संयाज्ये सन्छ देसी तस्मात्‌ समे दष जम्भे १५) मोदनो 
सयाज्य समान छं -षवाज्य नात छव वाने हाते दै, इसनिये दोनो वाढ भोकीर ५ होते है, हसिथे दोनो दादे चौकोर सी है १५। (यत्‌ चतुर्थं 
९-( स्तृणाति ) आच्छादयति ( रोमशा ) रोमवन्त (प्रस्तरम्‌ ) दर्भ- 
मुष्टिम्‌ ( अनु्रहुरति ) मगृह्णाति ( पर्तीसयाजा ) देवपन्तीना स्तुतियुक्त- 
यज्ञाङ्गविशेषा । देतपल्य यथा इन्द्राणी, अग्नायी, वरणानी, इत्यादय (आधारौ \ 
जा+षु क्षरणे-षत्‌) घुतवानहोमविशेषौ (पराश्चौ) प्रकषण पूजनीयौ 
( माधारयति }) समन्तात्‌ सिश्वत्ति ( सामिधेनी ) समिधामाधाने षेण्यण्‌ ( वता० 
पा०४।३। १२०) सेभिधु-ेण्यण्‌, पित्वातु इष्‌, योप । अश्निप्रज्वले 
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प्रजे समानयति तस्मातु हमे श्नोप्रे अन्तत समेव दीर्णे १६) गो कि षौये 
पाज [ यशे ] मे [ हेवि | समाने लाता, इसलिये यह्‌ दोनो कात मन्तमे समानसे 
टे हये ई १६। (यतु जप जपित्वा अभिहिङकृणाति तस्मात्‌ पुमा शएमश्नुवन्त 
७ स्त्रिय अएतश्रूव १८) जाजपकफौ जपकर हिख्ुार शब्द फराह, एसलिये 
हष दाणी मूख वाले होते है १७, भौर स्त्रियां चिना दाढ़ौ मूचं बाली १८। (यत्‌ सामि- 
ती संतन्षम्‌ नादे तस्मात्‌ असा सन्ततम्‌ ष्व शरीर भवति १६९) भोकि 
पिधेनी वामा [ भति जलानैषो मत्रो] को फलता हभा मोक्तता है, एसलिये 
न [ प्रजाभौ ] फा फला हुभा सा एरीर होत, है १९। ( यत्‌ सामिधेन्य काष्ठहविष 
वन्ति तस्मात्‌ आसाम्‌ अस्थीनि दृढनराणि थ भवति २०) जोकि सामिषेनी 
प्चापे काष्ठे हवि वाली होनी है, दपनिये इनकी हृषि अधिक दृद होती' ह २० । 
यत्‌ प्रयाजा अउयहुयिष भवन्ति, तध्मात्‌ आपता प्रथमे वेयसिरेत सिक्तिन 
[म्भवति ५१) भोक्रिप्रपाम [य्न | जमेहृये षीके हविषाने होते, ्सक्लिये इन 
प्रनाभो 1 फी पिकी भवस्या मे वीयं सीव हुमा नहीं निकलता है २१। (यत्‌ हुविर्षा 
ष्ये दध्नाचर पुरोषाशेन च प्रचरति तस्मात्‌ भामा मध्यमे वयसि रेत॑ सिक्त 
म्भवत्ति २२,) नो हथियोके मध्यमे दहीसे भौर परेश { मालपूये | से हवन 
रते है, दसकिये षन की मध्यम अवस्थामें वीयं सीचा दभा निकलता है २२। (यत्‌ 
्रतुयाजा भज्यहविष भ्वति तस्मात्‌ भासामू उत्तमे वयसि रेष सिक्तन 
पम्भवति २३, › क्योकि भनुयाज [ पिचछने यज्ञ | जमे हुये धी वालि हेते हँ दसकिये ६न- 
धि पिश्वती अवस्था मे वीय सीषा हमा नी तिकृलतो है ९३। ( यत्‌ उत्तमे अनुयाज 
पृत्‌ अपानिति तस्मात्‌ दमं शिएनम्‌ उच्षण एति २४, तीचीपद्यते २५) ) णो कि 
ममते पिमे अनूयाज मेँ सकृत्‌ [ एक बार, शेष हवि उठा कर ] गिराता है, इसक्िये यद 
तुष्य लिङ्ख ऊषा जाता २८ भौर पीवा होता है \५। (यत्‌ न अपानेत्‌ १ पफूच्छन 
प्यात्‌ ) जो [ हषि ] त गिराव, [ क्षिङ् ] एकृष्टून [ वीय दन्य ] हो भावे, ( यत्‌ मूष 
भपानेत्‌ शकृति अश्न स्यात्‌ ) भौरभीमारबार [ वि क्षो | शिरावे, शकृत्‌ { वीयं । 
र भक्त [ का रस ] होवे, ( तस्मात्‌ पतु अपानिति शएष्ृच्छून नेषु स्यात्‌ ) इसलिये 
सषु [ एक बार ] [ षि फो उठा कर | गिराव भौर षष्ट शछृच्ठून [ वीरं शुश्य ] न दोषे, 
( एति अप्र येति } णत्‌ [ वीयं ] मे भ्त [कार ] पषटवता दै २६॥ ९॥ 
भावाथ --कण्डिक। ७ के प्रए्न पेसो ॥ ९॥ 





ऋष ८ संतन्थन्‌ ) सम्यग्‌ विस्तारयन्‌ ( अपानिति ) भप।नयति अग्नौ हवि शेषं 
क्षिपति ( एङ्च्छूनम्‌ ) एङृतत। वीयेण शुन्यम्‌ ( अपानेत्‌ ) प्रधषिपेत्‌ ( एकृति ) 
वीये ( अश्रम्‌ ) अक्षरत (वेति) बी गत्यादिषु । गच्छति ॥ | 


१ शङृत्‌ ( मल, षौ्यं ) एव सकृत्‌ ( एक बार ) ये दो पृथक्‌ शब्य ह । ० सं० म यष्ट 
व क०७मे स्वैव दष्य सकार छपा है, तदनुसार भाष्यकार ने भमेदाथं मानते हय 
सकृत्‌ की सिद्धिम “वाए्स्यस" पृ १४४ लिखा है । बस्सृत्त यहु उश्वारगत 
भन्धपरम्परा का सूचक है) रकार सकार दोनों एक महीं है ॥ सम्पा० ॥ 





१५० गोपथब्राह्मणे एवभागे प्र०३। के० १० ॥ 


फर्डिका १० ॥ 

अथ ये पुरस्तादष्टावाज्यभागा पच्चप्रयाजा हविरो द्रषनाज्येभागावा- 
नेया चनज्यभागान प्रयम सौम्यो द्वितीयो हविर्मागाता हुचिह्या सौप्यम) ग्नेय 
पुरोडाणोऽप्रीपोपीय उपाणुयाजोऽप्रीपौमीय पृरोडाज)।ऽग्रि स्िष्टकृषत्मिते 
मन्या पश्चहुविर्भागा । अथये षट्‌ प्राजापत्या इडा चप्राणितच यच्चागोश्रीया 
वद्यति, वह्यभागो यजमानभागौोऽन्वाराय्य एव पष्टोऽश्र य॒ उरिष्टा "ष्टात्राज्य 
भागान्नयोऽुयाज।एचप्वार पत्नीसयाजा सभिष्टयजुरष्टपमथ या गायनी हरिणी 
ञपोतिष्पक्षा सर्वेय॑ज्ञेयं नमान स्वग लोक्मभिवहुति, वेदिरेव्र सा, तस्यये पुरस् 
दटावाज्यभागा स दक्षिण पक्षोऽयं ये उपरिष्रादष्टावाज्यभागा ग उत्तर पक्ष, 
ह्वीष्यातमा, गाहूषत्यो जघनमाहुवनीय शिर सौवग्र॑याजनौ गनौ, तद्यदरादित्य 
पुरस्तात्‌ पय्यंन्त ने पश्यन्ति तस्मादज्गीपिष्क उपरो भवति| जयया पदुक्ति 
प्चपदा पप्तदराक्षरा सवेयन्नेसंजमान स्वर्ग लोकमभिवहति याज्येत्‌ भा, तस्या 
अ) श्रावयेति चतुरक्षरम्‌, अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षर यजेति द्रचक्षर, ये यजा 
मह्‌ इपि प्वाक्षर, द्व्यक्षरो वै वपटकार , संषा पक्ति पन्चमदा सप्तदणाक्षरा 
स्वर्यज्ञेयजमान स्वर्गं लोफमभिवहति, तय नास्पैश्वरय्य स्याद्य वरैनमभिवहेयुरे 
वविदमेच तत्र ब्रह्मण वृणीयान्नानेवविदमिति ब्राह्मणम्‌ ॥ १० ॥ 


कण्डिका १०॥ कण्डिका ८ के यज्ञ सम्बन्धी प्रश्नो फे उत्तर ॥ 

(अथ ये पुरस्तातु अष्टौ अन्यभागा, आन्यभागाना पचप्रयाजा, हौ 
आज्यभागौ द्रौ आधारौ अनयौ, प्रयम द्वितीय सौम्य }) | सौदायन तै उत्तर 
दिये - षष्ठिका ८ देषो ] फिरजौ पटिति आठ अ।ज्यमाय [घीफी भदुतिणा | ई, 
उने आग्यभागं मे पाच प्रयाज [ पाच प्राण देवता वाली गाहुतिषा--प्रणा व 
भरयाजा -- एतद ब्राह्मण १।११।५] दो भाज्यभागमो नाधार [ तापक आहनि | 
दोनो आग्नेय [| अग्नि देवता वाली ] भौर पहिली ओर दूसरी सौम्य [ एकं सोम देवता की ] 
दै। ( हविभागाना हवि हि एव सौध्यम्‌ आग्नेय पुरोडाण, अग्नीषोमीय 
उपाणुयाज भश्नीपामीय पुरोडाश, अश्रि स्विष्टकृत्‌ इति एते मध्यत पचहेवि 
भागा ) हविर्भागो हवि ही सोमदेवतताका हैष, जभ्र का पुरोडाण २, अध्रि भौर 
सोम का उपाशु याज [मौन नाहृति] ३ श्नि भौर सोमका पुरोडाण ४, भनि भा स्विषनकृत 
(.भहृति | है ५, यह मध्य के पाच हविर्भाणहै। (अय ये षट्‌ प्राजापन्या, 
इडा च प्रारित्रं चयत्‌ च अजनीपध्रीयौ अथि ब्रह्मभाग, अन्वाह यजमान 
भि, एत पष्ठ र मौरजौ छं प्राजापत्य [ प्रतापति देपनाकी ] आहति है उनमे 

(~ 

१० -( सोम्य ) सोमदेवताके ( उपाशुपाज ) अतकाशमत्ययन्न ( प्राणि 
तरमू--प्र + अश्‌ भोजने-इनन्‌ । प्राणनम्‌ ( इडा ) इल स्वप्नक्षेपणयो -ऊ , टाप | 
पृथिवी । गौ ॥ वाक्र, (अद्यति)--आष दिवादित्वम्‌ । अपि । भक्षति (अस्वाहुप्यं ) 
गुमा हन्‌ हरणे ण्यत्‌ । प्रतिमासकत्तव्याऽमावास्याविहितश्राद्धोपेन । 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३ । क० १०॥ १५१ 


भूमि नामक १, भौरप्राशित्र [प्राणन वा भोदन नामक २, भौर जोदो 
ध्रीय [ आग्नीध्र बालीदो आद्तिको भप्नि | वतताहै २, ४, ब्रह्माका मग, 
परति मासं अमाक्सयक्मै बरन योग्य धाद वाल्ला यजमान काभागदछंठादहै ६! ( अथ 
परिष्टात्‌ गण्ड जाज्यमागा , चय अनुपाजा , चरर पत्तीस्या+7 अष्टम 
ष्ट्यजु ) ओर जो विलप भाठ आस्य भाग है, [ उतमे ] तीने अनुयाज, चार पत्नी 
गर ओौर आय्य सगिष्ट्यजु दै । (अथ या गायत्री हरिणी ज्योतिष्गक्षा सर्वे यज्ञ 
रत स्यग तोक अभिवहति सा वेदि एव्र ) भौर जौ गायत्री सुवण पूति, उ्यौति 
ब्‌ भासी होकर सव यक्ञौकफे दादा पेजमनिफो स्वगलोफमे पहुबाती दहै चह्‌ वेदी 
7 कुण्ड ] ही दै। (तस्ये प्ररस्तात्‌ अष्टौ आज्यभागा स दक्षिणं पक्ष, भथ 
रिष्टात्‌ अपन अश्यमष्णा स उत्तर पक्ष, हवोषि आतमा गाहषत्य 
नमू आहू्नीय निर, सौवरणराजतौ पक्षौ ) उस [ यजपरान | कै जौ पर्ल 
आज्य भागदहै वह [वेदो फा] दाहिना पक्ष, नौर जो पी वाले भढ 
यं भागष्ठ यह बाधां पदै, सप्र हूभि आपा ह, गाहृपत्य [ अग्रि) जेघादै, 
बृयनीय णिरटहै सौ भौस् चादी वाति दौो परह ( तत्‌ पतु आदित्य पुरस्तात्‌ 
वरत न परयन्ति तस्माद्‌ अज्योतिष्क उत्तर भवतति) सोना दूय कौ पव मे 
वषम जावा हं नही देते है द्रमलिये बिता ज्यति वाल्ला पिछला [ यज्ञ वा पक्ष | 
71 है । [ अर्वत्‌ सूयफो भत्रण्यं देते जिसमे गयोति बहे ]। (अथ या पडक्ति 
पदा घप्तदणाक्षरा सवे यक्त यजमाने स्वगं लोकम्‌ भसिवहति सा यज्वा 
[) भौर्जो प्रशक्ति पाच प्रवि षती सत्रह नक्र वाली होकर मब यज्ञीके द्वारा 
मानष स्मरण लोकम पहा है यह्‌ पार्या [ नाम बाली ष्टि ] ही है। (तस्या 
। श्रात्रय एति बनुरक्षरम्‌, अस्तु प्रौपद्‌ दति चतुरक्षरम्‌, यर्ज द्रि दग्यक्षरेः ये 
नाप इति पत्राधषर, दग्यश्नर वै वपद्कार ) उस [माग्या )कै ओ घ्रावय 
भोप्को तू गुना] गषसार अक्षर बालान, मस्य ्रौषट [ भौषद्‌ होवे ] यष्ट चार 
क्षर्‌ याला &, यज [यश्च कर ] यदो शक्षर वाला ये यजामहे [जौ हेम यज्ञ करते है! 
ह्‌ पाच अक्षर याला दै, वषट्‌ ( यह्‌ गर ] दौ अक्षरषालाष्ठीदै। ( सा एषा पर्डक्ति 
दवद सप्तदणाक्षरा स्वे यञ्ज यजमान स्तर लोकमु अभिवहति ) सो यदी 
दृति पाच पाव वाली भौर सप्रह्‌ अभर पाली हौकर्‌ सव यक्नीके दारा यजमान को 
वणं लोकते पषटनाती रै (ततु यत्र जस्य पेश्धरयं स्यात्‌, वा यत्र एनम्‌ अभिवषैयु 
[वविदप्‌ एत्र तमग्र्मणं बुणीयाल्‌ न अतैवधिरम्‌ इति ब्राह्मणम्‌ ) सो जहां 
पजनम] एस [ यजमान ] का देप वेः भषत्रा नदा सको [ शत्रू लोग | हवे, 
ष्ठ पसि जानकार कोष्ठी प्रहया सुने, पैपैनन नने वाति कौ नष्ठी, यह ब्राह्यभ द । १०५ 
भावार्थं --मथायिधि पञ्च करने से मनुष्य कायेसिदि करे 1\ १०) 
(पुरस्तात्‌) पूवश्था दिशि (प्यम्‌ „ परितो अन्तो येन तम्‌ | (याज्या, 
प्रजे ण्यत्‌ । यजनीये! । इष्टि (श्रौषट ) श्रु श्रवणे -डीषटि + यज्ञादौ हूवि्बा- 
नम्‌ ( बपदुकार ) यदु प्रापणे --डषटि +म्‌ च, । देवोदेष्य क दुविस्त्यगि 
( वृणीयात्‌ ) स्वीकुर्यात्‌ ( अतेव विम्‌ ) अनेवे विधज्ञातारमू 1) 


१६२९ गोपथब्राह्यणे पूवैभागे प्र० \। कं० ११॥ 


फणि्डिका ११ ॥ 

मथ ह प्राचीनयोग्य जाजगामाशरिहोत्र भवन्त पृच्छेद्‌ गोनम इति, पृच्छ 
्रा्चीनयोण्येति । किन्देवत्यं ते गगीडाया १, किष्देवत्यपूपहृताया २, कि देवत्य- 
मुपसृष्टाया ३, ज्िन्देवप्य वन््धु्नीयमान ४, किदेवत्य वतममू्नीतं ५ किन्दै- 
वप्य दह्यमान ६, किन्देवत्य दुर्य ७, किम्दिवत्य प्रकम्यमाण ८, किन्देवत्य हिय. 
माण ९, किदेवत्यमयिध्रियमाण १०, किन्देवव्यमधिधित ११, किल्मेवत्यमभ्य 
वज्वाल्यमानि १२, किन्देव यमभ्यवञ्वालित १३, किष्देवप्य सपृद्रान्त १४, फिस्दे 
वत्य तरिष्यन्त १५, क्रिन्देवत्यमद्धि प्रस्यष्नीत १६, किन्देवत्यमूद्रास्यमान १७ 
्रिष्देवत्यमृद्टासित १०, किन्देव यद्ु्नीयमान १९, किन्देत्रत्थमून्नीत २०, किन्दे 
वत्य प्रक्रम्ममाण २), किन्देवत्य ह्िपमाण २२, फिन्देवत्यमूपसाद्यमान २३ किदे 
वव्यपुपसादित २४, जिन्देव या ममित २५ किष्देतत्या प्रथमामाहृतिमहौषौ २६, 
ङिन्रेवटय गर्ुपन्यमवेक्षिष्ठा २७, किन्देवत्योत्त राहुति रत, किन्देवप्य हूत्वा 
सूच त्रिरुदश्वमुदनंपी २९, गिदेवत्य बर्हिपि सुचत्नितायोन्ृज्योत्तरत पाणी 
निरमाशक्षीं ३०, किर्देत्रप्य द्वितीयमरुगमृज्य पिन्रयुपवीत कृत्वा दक्षिणत पितृभ्य 
स्वधामकार्णीं ३१, फिदेव्रत्य प्रथम प्राणी ३२, किम्देवत्य द्विनीय ३३ किदे 
वत्यम तत॒ स्वैपरेवाप्रगी ३४, क्रष्देनव्यमप्रक्षालितयोदक स्रुचा व्यतषी ३५ 
किन्देतरत्य प्रक्षाल्ितया ३९, रिन्देवत्यमपरेणाहूवनीयमुदक सूचा प्यनैपी ३७, 
किष्देवत्य नृव स्रुव प्र यताप्मी ३7, किन्देव्रत्य रत्रौ सुग्दण्डमवास्मारक्षी 
३९, किष्देवप्य प्रातरुदमाररक्नीरिप्येतच्चेद्रेत्थ ४०, णोतम हुत, यदि" न वेत्थाहत 
त हति ब्राह्मणम्‌ । ११॥ 

कण्डिका १६) प्रवीनयोग्य नि के उदारक से 
अगिनिहो्र 11; चालीस प्रश्न ॥ 

(अथ ह्‌ प्राचीनयोग्य अजगाम) [फः पा गेरफेष्ण [ सात्तन वेदौ मे सप्रथ 
मुनि विशेष | भआया। (अग्निरत्र भवन्त पृच्छेत्‌ ।म ९। । { उसने कहा | 
अद्निहोत्र कौ आपसे यहु पगा, हे गोतम । ( पृच्छ प्राच्तीनयोग्प इति ) [ उद्‌।लकने 
कहा--क० ६ | पूय, हे प्राचीनयोग्य । [ प्राचीनयोग्य बोला ] ( करिदेत्रस्पते इडायां 
गवि १) तेरी इडा [ प्रने योग्य ]गौ [यज्ञ फे लिये दुध देने वाली कामधेनु | मे कौन 
देवता बाला क्म ह १, ( किदेवत्थम्‌ उपहूतायाम्‌ २) उम बृलायी हृहमे कौन देवता 
वालाकमहै २, ( किंदेवत्यम्‌ उपसृष्टायाम्‌ ३) उसपाम आयी ह्मे कौन देवता 


११-(पअाचीनोग्य ) प्राचीनेषु सनातनेषु वेदेषु योग्य समथ । मूनिविशेष 
(किन्देवभ्यम्‌) किम्‌ +देवता-यतु | किदेवताविषयक कम (गवि) यज्ञाय दुग्धदाश्या 


१ पू संण (निमाक्षी " इतिषाठ ॥ २ पु स० अवमाक्षीं इति पाठ 1 

द पु स° उमरी इति पाठ ॥ 

४ परू स० चिच्‌ न' इति पाठ । नमनसस्करगे वदरुन इति पाड, अस्माभिभ्यद्विन' 
शोधिते ॥। सम्पा० || 


गपभश्रह्यगे ¶वभगि प्र० ३।क० ११ १५३ 


लाके दै १, ( वस्तम्‌ उन्नीयमानम्‌ किदेवत्यम्‌ ४) सधरेको साया गाता हअ 
† कौन दैवता षालादै ४) ( वत्सम्‌ उत्नीत किदेवस्यम्‌ ५) षड काया गया कभ 
¶ धैयता वाला ६५, ( दह्यमान क्िदेवत्यम्‌ ६) दृहता हुमा कम प्रथा देवता है ९, 
रधं किदेवन्यम्‌ ७) दूध वया देव्ता 8७, ( प्रकम्यमाण किंदेवत्यम्‌ ८ ) धुगाया 
तामा [दूध | क्यो देवतादहैर (-दिपमाणं क्रिदेवत्यम्‌ ९) लिया जाता हुभा 
दूध | भधरावेवताहै ९, ( अधिश्चियमाण किदेवप्यम्‌ १०) रक्लाजाना हुमा दूष 
7 देवता दै १० (अधिश्ित विदेवरघ्यम्‌ ११) रक्खागयादुध क्या देवता है ११, 
भभ्यवज्व।ल्यमात किदेवत्यम्‌ १२) ओता हना दध क्या देवता है १२, (अभ्य 
स्वाति किदेवल्यम्‌ १३) ओग हृभा दष व्या देवता है १३, ( समद्बान्त 
'दैवत्यमू १४) उफनता हमा दूध पेया वेवना है १४, ( विप्यश्न पदवत्यम्‌ १) 
ता हमा दधे प्रपा देवरा १८) (मर्व प्रघ्यानीत दिदिकत्यम्‌ १६) जत से 
टा विपा) दष क्या देवनाहै १६ ( उदूवास्थमान तरिदेवत्यम्‌ १७} छाडाजतिा 
मा ब्रूष मया दैषलादै १७, ( उदूत्राशित किष्देवत्यम्‌ १८) दोहा हुआ ब्रूष क्या 
पता है १८, ( उश्लीयमानं फिदेवत्यम्‌ १९) ऊपर लाया जात। हना [नवनीत = माणन] 
प वैवना है १६, ( उश्नीत किदेशश्यम्‌ ९० ) उपर लाया गया "वनीत क्षा देवता 
९०, ( प्रफ़्प्यमाण किदेवत्यम्‌ २१) धूमाय जता हुमा नवनीन क्या देवता है २१, 
ह्ियमाण किदेत्रस्यम्‌ २९) किरा जाता हमा नवनीत भमा देवता है २२, (उप 
धमान किदेवत्यम्‌ २३) पास लाया जाता दभा नवनीत षया देवता है ५३, (उपसादित 
विवत्यमू २४) पास रखा गया नवनीत भ्या दैवता है २४, (समित्‌ फिदेवेप्या 
५) समिधा कौन वेषता वाली है २५, ( किवेवत्या प्रथमाम्‌ भाहृतिम्‌ अहौषी २६ ) 
#न धेवता वाली पहिली भृति फो तुतै दियाहै २६, ( किदेवत्य गाहुपव्यम्‌ 
दैक्षिष्ठ। २७ ) कौन देवा वाली गषटपत्य अग्नि वाली हवि फो तूने विचारा दै २७, 
िदेवत्या उत्तरा आहति रेट ) कौन देवता वाली पिखली बहूनि है २८, 
वेषस्य हृस्वा उवस्च सुच त्रि उदनंषी २९) कौन देवता वाली हवि फो देकर 
तरष््ी ओररक्णी पई मषा [ षटके पततेफे समान रूप वाला विकङ्कुटकफाठकफा बना 
भा भूजा तुह्य खमा ] फो तीण मार प्ूने उठाया है २९, ( किदेवत्य सुच बहुषि 
धाय उश्परृज्य उत्तरत पाणी निरमा ३०) कौन दैवता वाली लुच्ा 
फ कुणासन पर धरे भौर धोकै उत्तरकी मौर दोनो हायोकौ त्ने धोया है २०, 
क्िदेवत्य द्विनीयम्‌ उत्मृखण पित्रयुपयीतत शृता दक्षिणत पितरभ्य स्वधाम्‌ 





नौ ( हाया ) प्ल गमौ क, ठाद । प्रापणीयाया गवि ( उपुष्टायाम्‌ ) 
गतायाम्‌ (वम्सम्‌) गािशुम्‌ (प्रक़म्थपमाणम्‌ ) मथ्यरमानम्‌ ( हियमाणम्‌ ) नि - 
प्यमाणम्‌ (सपृद्ास्वम्‌) सम्‌+ उत्‌ + टु्रम उद्रीरणे-क्त । उदूगीणम्‌ । उद्रातम्‌ 
विष्यन्न^ ) वि ! स्यन्दू पर्तयणे-क्त । प्रसूनम्‌ (उद्वाध्यमानम्‌) विसृज्यमानम्‌ 
उद्राभितम्‌) विसृष्टम्‌ (उपसादितम्‌) समीपे स्थापितम्‌ (अहौषी ) ह दानादनयो - 
ष्‌ । हृणयान्‌ असि (अवेक्षिष्ठा ) भव +-रदक्ष दशंने--लुड, अ।डभाव । दृष्टवानसि 
सुचम्‌ ) यक्षपान्रम्‌ ( उदश्वम्‌ ) उव पूखं कृत्वा ( उत्तरत ) उत्तरस्या दिशि 


१५४ गोपथत्राहमणे पृवभागे प्र०३।क० १२॥ 


अकार्षं ३४ ) कौन दैवता बाली दषरौ [ सरुचा | को भोकर पिन्य [ पितृत्तीध अर्थानि 
तजनी ओर अगूढेषेः बीच |म यज्ञोपवीत करके दक्षिण भरम मितरो [ बड बै 
गिनी | क क्षिये तूने स्वेता [ अन्त | किथादहै ३१, ( शिदवष्य प्रथम प्राणी ३२) 
वन देपता बाती पटली [ हवि | को तूने खाया ३2, (देवत्य द्वितीयम्‌ ३३ ) 
कौन देयता वालं दूसरी [ हयिकौ तूने वपा है | ३३, ( फिदेवन्य सवम्‌ एव अन्तत 
आण्राशी ३४१) कौन देवना बाली सय ही [इति] को ता लियाद्ै३५, 
( {र्दिवगम्‌ उदम्‌ अप्रक्षालितिया सूना न्यतैपौः ३५) पौन दाना वाने जनको 
बिना चलौ दर सूचासे तून निराया है ८, ( किदेवत्य प्रक्षाहितया ३६) कौन देवनां 
पाज [अनत को धुली हर्द [सूचा | से [ शिरया दै ] ३६, ( फिदेवत्य उदकम्‌ अषरेण 
लूचा आहवनीयम्‌ '्यनपी ३७ ) कौन देवता वलि जल को दुसरे सुचासे भाहेवनीय 
अग्नि पर तूने गिराया है ३७, ( विष्देवत्य सुन सुच च प्रव्यताप्सी ३८६} कौन देवता 
वाले स्रुवा [ सरक लकडीकरा बना हना हू मर का यज्ञ पान ] ओर मूनाकौ तूने 
तपाया ह ८, (फ्रि तत्यसतुगदण्ड राक्र अवामारक्षी ९) कौन दैवना बलि मरचाके 
न््डवो रात्रिम तुन धकर रष दियादै ३९६ ( फिरेवप्यप्रा उदमारक्षीं एति ४०) 
कोन देयना वलि [ लुचाके दण्डको | प्रात कान नने बोकर उठाया है ४० ( एतत्‌ चेतु 
वेत्य, गोतम हनम्‌, यदिन वेत्य ते अहु इति ब्रह्मणम्‌) दको गोत 
जानना ३, ह गोनमे । { उद्ालक । परा ] भश्रिदोघहै, भरोत नही जानत) है, तैस 
मिपि जाहोचहै, यहवब्राह्मणदहै)) ११॥ 

भावाथ -स्पष्ट हे। ११॥ 

फण्डिका १२॥ 

स होवाच, रोद्र ते गवीडाया १, मानव्यमु ताया २, वायग्पमूपसुष्यया 
३ वराज वल्थमु्लीयमान ४, जागतभुन्नीतम्‌ ५, थाश्िन द्यमने ६, सौम्यं 
दुर्य ७, बाहस्पत्य प्रकरम्यमाण ठ, द्यापापृथिन्य ह्ियमाणम्‌ ९, भआगेधमधिभिय. 
माण १० वेश्वानरोयमधिधित ११, वर्गवमभ्यमज्पाल्यपानं १२, माषतमभ्य 
नञ्याक्िति १३, पौष्ण सपूद्रान्त १४, वादण ब्रिष्पन्न १५४, सारस्वनमद्द प्रत्या 
नीत (६६, त्वाप्ट्मद्रास्यमान १७, धानमृद्रासित १८ वैश्वदेवपरक्नीयमातं १९, 
सामिनमून्नीत २०, बाहस्पत्य प्रफस्यमाण २९१, ्यावापरभिव्य [हियमाणम्‌ २२, 
पे्द्रमुपषाद्यमास २३, बलायोपभन्नम्‌ ०४, भगेयी समिद्‌ २५, या प्रथमासाहु- 
तिमहौष मामेव ततु स्वगे रोकेऽधा २६, यदुगाहुपम्यमवेक्षिपनस्य ोकस्य 
सन्तत्यं २७ प्राजापत्योत्तराहनि , तस्पात्‌ पूणेनरा मभमैव सा २८ यद्भूत्वा 
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शषः) षी 


(निरमारक्षी) निर्‌ मजूष गृद्रौ--लुद्‌ निरा णनोयितवानप्नि ( पिन्रयुपतरीतम्‌ = 

पिश्योपवीतम्‌ ) पितर्य पितृपीर्थे त्जन्यडगृष्ठयो्मध्ये स्थित यन्नोपमीतम्‌ । 
( दक्षिणत ) दक्षिणस्या दिशि (पितृभ्य ) पितृतुस्यमाननीयेभ्यो विद्रदुभ्य 
(प्राशी ) अश भोजने-चुड्‌। भक्षितवानमि (भप्रक्षालितयां ) अशाधित्तया 
(प्रत्यताप्सी ) प्रत्यक्षेण त्प्तवानस्ति (वेभ्य ) विद ज्ञाने-ल््‌। जानासि 
( हतम्‌ ) भष्रिहोत्रम्‌ ( अहुतम्‌ ) निषिद्धापनिहोत्रम्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे पवंमागे प्र०३। क० १२॥ १५५ 


¡ त्रिसदन्चमृदने^ष हद्रास्ेनाप्रेष २९, यद्रहुषि सुच निधायोन्मृज्योत्तरत 
गि श्निरमाक्षंमोषपिवगस्मतीस्तेनाप्रष ३०, यद्‌ द्विनीयमुन्मृज्यं पिष्रयुगयीत 
7 दशणनं पितुभ्य स्पधापकार्णं पितृस्तेनाप्रेष ३१, यतुप्रथमम्पाशिष प्राणा" 
नप्र॑ष ३२, यद्‌ द्वितीय गर्मास्तिन, तस्मा एनन्तो गर्भा जीर्वात ,३, यद तत 
मेषाप्राणिष तिश्च देवास्तैनाप्रेषं ३४, यदप्रक्षाल्ितयोदक सूचा व्यै 
नरजनास्तेनाप्रंप २५ यत्‌ प्रक्षालितया सर्प॑दृण्यजनास्तेन ३६, यदपरेणाह्‌ 
यपुदक सुवा व्यनेष गन्भर्वाप्तिरमस्तेनाप्रष ३७, यत्‌ स्रुव सुचश्च प्रव्य- 
स सप्त्रपीस्तेनाप्रष ३८, यद्राभरौ सुग्दण्ठमयापार्षैञ्ये रात्रौ सविशम्ति 
णास्तानुषनैष ३९, यत्‌ प्रातसदमारषपे प्रात पत्रजत्ति दक्षिणास्तानुवनषमित्ति 
, ब्राह्मणम्‌ । ६२॥ 
र्डिफा १२ । प्राचीनयोग्य के ४० प्रश्नो फे उदारफ फे दिये उतर ॥ 
(स हुउत्राच) वष [ उहालक | बोला-(रोद्रमे इडायां गवि १) णर 
त्रओोका पलाने बाता एूरथीर ] दैवता बालाकरमं मेरी प्राप्ति योग्यगौमेहै १, 
नव्यम्‌ उपहूत।याम्‌ २) मानव [ मननशील मनुष्य ] वेवत। वाला कम उस बुनाई 
पर २, ( वायव्यम्‌ उपपरृष्टायाम्‌ ३) वायु [गति माला पवन | देवता वाला 
[चस पराम आयी हट मे टै ३, (वैराजं वत्सम्‌ उश्नीयमानेम्‌ ४) विराट 
भेषिधं प्रकाण वाले | येवा वाता कम वहे फो लाया जाता हभ कम है, 
भागम्‌ उश्नीनमू ५) जगत्‌ [ सपार | दैथता पाला कम लापा गया [ बा | 
५ ( आणिविन दुद्यमानम्‌ ६) षोनौ भवी [ स्प्री पुष | देवता वाला दुहा जाता 
7 फम ै६, ( सौम्यं वुरधम्‌ ५) साम | सोमलता भोषषि | देवता वाला दधद ७, 
बाहसपरयं प्रक्तम्यप्राणम्‌ 5) वृहस्पति [ बी विद्याभौ का स्वामी | वैवता बवाल 
परया जाता हृभाद्रूषटैत (द्यावापृथिव्य ह्ियमाणमू ९) छावापृथिवी | भूयं भौर 
प 1 देवता वाला लिया जाता हभ हष है ६, ( भागनेयम्‌ अधिक्षियमाणम्‌ १०) 
प्रवेवता धाला स्पष्।मताहटूमादूभदै १० (वंश्वानरोयम्‌ अधित्रितम्‌ ११) वैश्वानर 
घम नरो का हितत एरक 1 देवता षाला कक्षा गया बुष है ११, ( वेष्णवम्‌ भभ्यवञ्वा 
मानम्‌ १२) चिष्ण्‌ [ भ्यापक भप्नि ] देषता बाला भौटता दभा दूष है १२, ( मापतम्‌ 


१२- (रीप्रम्‌) ्रमेवत्यम्‌, इद्र रए्रुरोदफ शूरवीर (मानव्यम्‌ ) 
क्षणमाणववषाह्माव्‌ यन. (पोऽ ४।२।४२ ) प्रानवर* ~ यन्‌ । मानवसप्रुह्‌ 
वताकम्‌ । मानवो मननशीलो पष्य ( वायन्यम्‌ ) वायृवृतुपितुषसो यत्‌ । 
पा०४।२। ३१) वायु-यत्‌। वागुदेवताकमु ( वैराजम्‌ ) विराज्‌-- भम्‌ । 
(राडेयताकम्‌ । विरा विरिधेपवरयवान्‌ ( जागतम्‌ ) जगत्‌ -भण्‌ । रग 


पसं पर्वत 'उन्ैष॑ण एतिपाठ ॥ २११ ^निमर्य' इति पाठ ॥ 


पू सं 'धवमार््म' इति पा ॥ 
माणवं एम्‌ से कष्टा जा यम्‌ प्रस्य कलापक फे बल ते मानव शम्ब से मी होतादै। 


द्र, पदपमरल्जरी ४।२) ४२॥ सम्पा०॥ 


१५६ गोपभजराहमणे पूवं शागे प्र० ३। कण० १९१॥ 


भभ्यवग्प्रालितम्‌ १३) मण्त्‌ [वागु देवता वाना मड हृभा बरु है १३ ( पौष्णं 
समृद्रानमम्‌ १४) पूषा [पष्ट करने ब।ला भूय ] देवता वाला उफनता हभा दष 
है १४ (वारुण विष्यन्नम्‌ १५) वर्ण [ जल ] देवता ताला बहता हना दरूव ह १५, 
( सारस्वनम्‌ अद्धि प्रत्यानीतम्‌ १६) सरस्वती [ जल पाली नदी | देवता वालं 
जनं से लटा दिथा गथा दूध है १६, ( ववर्म उद्वास्यमानम्‌ १७ ) त्वण्द्‌ा [ सूभ्रं 
बनाने वाला विक्षन्‌ { देवता वाना छोडा जाना हज दूष है १७ (धात्रम्‌ उद्‌ 
तम्‌ १८ ) धाता [ सवकाषारण करे बाला ] देवता वाला छदा हभा दूधदहै १५, 
( वश्वदेवम्‌ उन्नीयमानम्‌ १९) विश्वेदेवा [ सब दिव्य गुण | देवता वाला ऊपर 
लाया जाता हृभा [ नवनीप्त मान ] है १९, ‹ सापित्रमु उन्नीतम्‌ २०) सविता 
[ सवप्रेरफ | देवता वाला ऊपर लथा गवा तथनीत है २०, ( बहस्प्य प्रक्रम्य 
माणम्‌ २१) बृहस्पति [ बडी विद्याओका स्वामी [ देवता वाला धुपाया जत्ता ठगो 
नवनोत है ९१, ( यावपपृथिग्य हियमाणपरु २२ ) द्यावापृथिवी [ भूय भौर भरमि | 
देवता वाला लिया जाना हुमा नवनीत है २२, ( एन्द्रम्‌ उपसद्यमानम्‌ २३ ) द्ण््र 
[ षडे एेरवय बनि ] देवता वाला पामे लापा जाता हमा नवनीन है २३) (बलाय 
उपसन्नमू्‌ २४) बल के लिये पास कवा गथा न्रनीत है २५ ( आग्नेयी समित्‌ २५) 
अशि देवना बाली समिधा है २५४, (याप्रथमाम्‌ अषटुतिम्‌ अहौषम्‌ माम्‌ एव तत्‌ 
स्वभे लोकै अघाम्‌ ५६ ) जिष पदिली आहति कौ र्मने दिवा है उत्त से अपनेकफो भने 
स्वगतो मे सकला है २६, ( यत्‌ गाहुपत्यम्‌ अवैक्षिषम्‌ अस्थ लोकस्य सतत्थं २७) 
जो चैने गाहपत्य ननि वाली हविषो विचारादहै, वदद लौकके विस्तार कफे लिये 
६ २७, ( प्राजापट्या उत्तरा आहति , तस्मात्‌ सा पूणैनरा मनसा एव र } भज [पति 
[ प्रजापालक ईश्वर वा गदस्थ ] देवरतः वार्त पिद्धली आहुति दै इस कारणं वह्‌ मन 
फे साथ ही अधिक पूण है २८, (यत्‌ हृत्वा उदन्चम्‌ लोचं त्रि उदनेष स्रोन्‌ तेन 
अप्रैषम्‌ ९) जो हवि देकर उत्तरभोर रली हृद सचा [ षट के पत्ते के सपान षूप 


हेवताङम्‌ ( आश्विनम्‌ ) अष्विन्‌--अम्‌। अश्विदेवताकम्‌ । अवनौ स्त्री- 
पुरुषौ । कुडस्विद दोषा कुह॒ वस्तोरश्विना -- ० १०।४०।२ ( सौभ्यम्‌ ) 
सोम~-टधण्‌ । सौमदेवताकमू । भौषधि सोम सुनौते- निर० ११।२ 
( बाहुस्प्यम्‌ ) बृहस्पति- ण्य । बृहुस्मतिदेवताक्म्‌ । ब्रहस्पति । ब्रहुतीना 
भिद्याना पति । वाचस्पति ( वैश्वानरीयम्‌ ) वैष्वानेर-- छ 1 वेश्वनिरदेवता 
कम्‌ । वश्वानर सवेनरदित ( वैष्णवम्‌ ) भिष्णुदेवताक्म्‌ । विष्णु व्यापको 
ऽग्नि (मारनम्‌) मरत्‌- स्वाथे अम्‌। वायुदेवताकमु (पौष्णम्‌ ) पुषन्‌- 
अण्‌ । पूषदेवनाकम्‌ । पूषा पोषक सूं ( वासणम्‌ ) वदेगदेवताकम्‌ । वरणो 
जलम्‌ ( सारस्वतम्‌ ) सरस्वतीदेवताक्रम्‌ । सरस्वेती जर्वती नवी (त्वा 
ष्टम्‌) त्वष्टुदेवताकम्‌ । तष्टा सूक्ष्मीकर्ता । विष्वकर्मां ( वैश्वदेवम्‌ ) सव- 
दिव्यशुणदेवताकम्‌ ( सावित्रम्‌) सरवंपरेरकदेवताकम्‌ (रेष््रम्‌) रेवं 
वष्वताकम्‌ ( अहौषम्‌ ) हतवानस्मि ( मामु ) आप्मानम्‌ ( अनाम ) धारित. 
वानेस्मि ( प्राजापत्या ) प्रजाति ईश्वरो गृहस्थो वा, तहेवताका (रुद्रान्‌) 


गोपथत्राह्मणे पूवंभागे प्र० ३! क० १२॥ १५७ 


विकष्ुट काष्ठ के बना पएृभाभजा तुल्य चमचा | को तीन बारमैन उठाया, 
[ एनूनाएक शुरवीरौ | कोपने त्प्तक्िया है ६ (यत्‌ बर्पि सच निधाय 
ज्य उत्तरत पाणी निरमा तन आपिविनस्पतीन्‌ भप्रेषम्‌ ३०) जा 
रान पर सूषाफो धरै उत्तरकी भोर वानो हाथो को गने घोषा उसमे 
धि वनस्पतयो क। गने वप्त कियाहै ३०, (यत्‌ द्वित्रीयम्‌ उमज्य पिश 
ते एत्वा दक्षिणत पितृभ्य स्व्रधाप्‌ अकार्षम्‌ तेन पितुन्‌ अप्रपम्‌ ३१) नो 
0 [सचा] को धौकर पितम [ पितृत्तीथ अर्थात्‌ तजनी मौर भगूठेके नीच] मे 
पीत करके दक्षिण ओोरमे पित्रो [ बे ब्रुदे विद्ठानौ | के लिये स्वधा [ अघ्न ] 
किया दै, उससे पिते [ बे बरूढृ धिनो } को भैनेतृप्त किपादहै ३१ (यत्‌ प्रथम 
ष तेन प्राणान्‌ अप्र॑षम्‌ ३९) पदि [ हधि ] को भैनेखायादहै उस्र से प्राणो 
नि तृप्त मिथा है ३२, (यत्‌ द्ितीय तेन गर्भान्‌, तस्मात्‌ भनश्नन्त गर्भा जीर्वात, 
) जो द्रुररी [हवि ] फो [ैनेखापराहै] उसमे गर्भो को [ रने पप्तं कियाद | 
फ} रण भिना खते हग { भर्धात्‌ नाभिकफी ताही रो रस्त सीचते हये ] गभं जीते दँ ३३, 
न्‌ अन्ततत सर्वमु एव आध्रारिष तेन विप्वान्‌ देवान्‌ अप्रेषम्‌ ३४) जो अन्त मे सब 
[एवि] को मैने खा लिभाषै उपसे समर दिष्य गुणोको ने तृप्त कियहै ४, (यत्‌ उदकम्‌ 
क्षाछ्िनिया लूचा प्यनेप तेतं सपतरजनान्‌ अप्रषमर्‌ ३५) जो जलकफो बिना धूली 
रसे †ैति गिरापरा दै, उसमे गतिशीलोसे भिन्न पामरजनोको मैने तृप्त फिथाषहै ३५, 
त्‌ प्रक्षालितियो तैन सपंपृण्यजनान्‌ ३६) भौ धूली हृद [सूचा] से [ मतै जल 
राय है], उसमे गप्णील पवित्र भाचरण वति लोगौको [मैने तृप्त फिया है] ३९, 
हु भपरेण कनुचा उदकम्‌ आहवनीय न्यनेषं तेत गन्धर्वाप्सरस भप्रेषम्‌ ३७ ) 
सरी क्षूभाते जलंफौ भादेवनीय भग्नि पर्‌ ति भिरायादै उससे ग ध्वं भ्तरसौ 
परथिवी के धारणं करते वालो भौर भाकाणमे चलो वाल | फो गनि पूप्त किया हि ३७, 
रत्‌ स्रुव सुचं च प्रव्यताप् तेन रप्तक्रषौन्‌ अप्रषम्‌ ३८) जौक्लषा [खरक 
ठीक षनाहुज हप भरम पञ्जपात्र | भौरसलुचाको मनिः तपाया है, उससे सात 
पियो [ ह्या सेत, कणन, जिह्वा, नाक, मत भीर वुं्ि | को रने प्रप्त कियादहै १८, 





पूरोधकात्‌ ( अप्रैषम्‌ ) प्रीमर्‌ तपणे-लुड। तपिततानस्मि ( प्रशिषम्‌ , प्रकृ 
ण भक्षितत्रानस्मि ( अनएनस्तं ) न भक्षयन्तं ( सफ्नरजनान्‌ ) सपन्ति गच्छन्ति 
पा गतिशीला । तर भिन्न जम पामर्लोक । गतिशीलेभ्यो भिन्नात्‌ 
मरमनान्‌ ( सपपुण्य्नान्‌) गतिशीरोन्‌ पवित्राचरणान्‌ ( गन्धवाप्सरस ) 
† बाणीं पृथिवीं गहि वा धरति घारयति वा स गन्धं । मष व 
उ० ( । १५४५) गो + धुम्‌ धा रणे-पप्रस्यय , गो णन्दस्य गम्‌ । सत रमपर्वादसि 
३०४) ९१७) भप्‌ + सु गतौ--असि । भप्सरस अप्तु भाकाशे सरणशीला । 
धिवीधारकात्‌ आके गममणीरान्‌ घ ( सम्लक्रुषीन्‌ ) शगुपधात्‌ कित्‌ 
उ० ४1 १२० ) कऋषी गतौ दशने घ~-षन्‌ 1 श्छरयक (पा० ६। १। १२८) इति 
फृतिभावे । सप्त ऋषय प्रतिहता गरीरे-परजु० ३४। ५५। ववकचनषु वण 


१५८ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। के० १६३॥ 


(यत्‌ रात्रौ सुग्‌दण्डम्‌ अवामार् ये धता यत्रिशन्ति तान्‌ दक्षिणानु उदनपम 
३९) जौ रानिमे मुचाके दण्डेको मे धौयार्‌, जौ रानिमे साते दै उन चतुर 
तोगो का तने उठाया है ३६, (यत्‌ प्रा; उदमाक्षम्‌, ये प्राते प्रव्रजति तात 
दक्षिणान्‌ उदनैषम्‌ ४० इति ब्राह्मणमु ) जा प्रात {ति | सूचाके दण्डे क | मै] घोय, 
है, जो प्राप काल्ल चलते फिरते ह उ चेतर लोगौको पैन उठाया है ४०, यह्‌ ब्राह्मण 


[ ब्रह्मज्ञान | दै १२॥ 
भावाथ -दूव घी आरि पदार्थो का उपभोग परिचारपूवक्‌ करा चाहिि ॥ १२॥ 


फण्डिका १३ ॥ 


एवमेवेतदधो यथा भवानाह प्रच्छामि त्वेव भेवन्तमित्ति, पृच्छ प्राचीन 
धौग्येति । यस्य सायपश्नय उपसमाहिता स्यु सर्वे जवलयेयु प्रक्षालितानि यश्च 
पात्राण्युपसन्नानि स्युरथ चेद्‌ दक्षिणाग्रिशुद्वायात्‌ फि वा ततो भयमागन्ञेदिति, 
क्षिप्रमस्य पत्नी प्रेति यो विद्वान्‌ जुहाति विद्यया व्वेवाहुगभिजुहोषीति काते 
विद्या का प्रायश्ित्तिरिति १, गाहपप्यादयि दक्षिणाश्च प्रणीय प्राचोऽद्घ'रान 
दुधृत्य प्राणपानाभ्या स्वाहेति जुहृयादथ प्रातयथास्वानमक्तीनुपसमावाय यथा 
पुर जुहुयात्सामे विद्यास प्रायश्चित्तिरिति २, अथ नेदाहुवनीय उद्रायातू कि 
वा तेता भयपागच्छेदिति क्षिप्रमस्य पुत्र प्र॑ति, यो विद्राञ्जुहोति विद्या त्वेता 
हमभिजुहोमीति, का वै विद्याका प्राय्ित्तिरित्ति २, गाहपत्य(दध्याहुवनीय 
प्रणीय प्रतीचोऽद्खारनूद्‌ वृत्य समातव्यानाभ्या स्वाहेति जुष्ुयादथ पातय॑थास्थान 
मगीभुपममाघाय ययापुरञ्जुहुथात्‌ सामे त्रिया सा प्रयश्चि्िरिति२। अथ 
वेदुगाहुपष्य उद्वायातु कि वा तत्तो मयमागच्छेदिति क्षिप्र गृहपति प्रेति, यो 
विद्राञ्ग्रुहोति विद्यया सेताहूमभिजुहीपि इति काने विद्याकाप्रायश्चिनिरितपसि ३, 
समस्मकमाहुवनीय दधिणेन दक्षिणामि परिहृत्य गाहुपव्यस्यायतने प्रतिष्ठाप्य 
तत आहवनीयं प्रणौय उदीचोऽद्गारानुद्धृत्योदागरूषाभ्या स्वाति जुहुयादथ 
परातयंथास्थानमग्नीनूपसमापाय यथापुर जुह्यात्‌ सामे बिद्यासा प्रारश्चिति 
रित्ति ३, अथ चेत्मरवेऽप्रय उद्धायेयु किंवा ततो भयमागच्छेदिति क्षिप्र गृहुपत्ति 
सवज्यानिज्ञीयते, यो विद्वा जहति विश्या त्वेवाहूममिजुहोमीनि, काते विद्या 
का प्रायश्चित्तिरिति ४, अनड्हेन एड़ृनिण्डनाण्यायत्तानि परिष्प होम्पपूुप 
साद्यापि निर्मथ्य प्राणापानाभ्या स्वाहा समानव्यानाभ्या स्वाह उदानल्पाभ्या 
स्वाहेति हुयादथ्‌ प्रतियेयास्मानमप्रीरुपसमाधण्य यथापुरञ्जुदृयातु सा मे निद्या 
मा प्रायश्चित्तिरिति ४, भथ चेन भि जनथित्‌ ए नभूयुनं तुतश्चन वातो वायत कि 
वा ततो भयभागच्छेदिति मोघपस्येष्ट 7 हुन भवतति, यो यिद्ध युहो। निशया 
सेवाहमभिजुहोमीति, का ते विद्या ता प्रायश्चिननिरिन्थानङैन, २एकृतूपिण्डे 


"ष प 








लि नककननक 








रघनााणमनोनुद्धी (सप्रिणनि ) शेरते ( दक्षिणान्‌ ) ब्रु पानु (प्रव्रजति) 
परकेषण्‌ गच्छन्ति | 


गापयत्राहुणे पूर्वभागे प्रण ३। क० १३ १५९ 


ब्यायतनानि परिलिप्य होप्यमुपस्रा्य वात आवातु भेषजभिति सूक्तेनात्म येत 
यादथ प्रातरग्रि निमथ्य यथास्थानपप्रीनुपसमाधायर यथापुर जुहुथात्‌ सामे 
यासा प्रायश्ित्तिरिति ५ ब्राह्मणम्‌ ॥ (३॥ 


कणिका १३ ॥ तौली अग्नियो मे परिप्न पड्म पर उपाय 
ओर प्रायत्‌ ॥ 

( भो एयम्‌ एव एतत्‌ यथा भवान्‌ आह्‌ तु एव भव त पृच्छामि दति ) 
प्रानीनयोग्य योल | ग्धराज। फसादी यहहै जैसा कहते है, किर मी भापस 
पता , । ( प्राचीनयोग्य पृच्छ षति) [ उदातकं बोला] हे प्राचीनयोग्य | प । 
पस्य सायम्‌ अप्रध उपसमाह्नि स्र सत्र उवद्ययेयु प्रक्षालछ्िनानि यन्नपत्राणि 
स॒घ्रानि स्यु ) | प्रासीनयोप्य बोला ] निकी प्तायकाल षौ सब अप्रिया यधाविधि 
फणी गथीषहो, ओौरराव्र जलनीष्टो भौर धुलेहुगे यज्ञपात्र समीपहो, (अय चेत्‌ 
क्षिणाप्नि उदू गयात्‌ फिधानन पेयम्‌ अगच्छत्‌ इति, धिप्रम्‌ अस्य पत्नी प्रेनि, 

विधान्‌ जुदाति विद्यणा घ्र एव बहूम्‌ अभिजुहोमि ति, काते विद्याभरा 
।यश्चि।त्त इनि १) फिर जौ धमिणा भक उपे [ अधिक बढ़ जावे] भथवा र्मे 
छ णय आप्र, [ जिसे | उसको पञ्नी एीघ्र चली जवे, भौर जो विद्वान्‌ पुष्षहाग 
रणा £-( दरिया ) पिशा साथ फिरमी तै सय प्रकार ष्ोप कर [ पह्‌ कहे, 
समे ] तेरी ममा विधा द भौर षया प्रायध्ित्त [ पापशोधन विपि | है १।( गाहुपन्पात्‌ 
धि दक्षिणाद्नि प्रणीय प्राप अङ्गारान्‌ उदवु प्राणापानाभ्या स्वाहा इति 
हथात्‌ भध प्रात यथास्थानम्‌ अग्नीन्‌ उपममाधाय यथापृर्‌ जुहुयात्‌ सामे 
वर्या सा प्रायश्चित्ति ४1} [ उदहामकषौता | गाहपत्य जमिति शकषिणा लक 
पर परिणा वाने अद्गारोषौ निकाल फर! प्राणावानाभ्यां स्वरादा } भीर जने वाले 
ौर साहुरभाने यानि ण्वाराकेनिष गुर भष्टुमिक्ै--{ इसमव्रमे ] दीम करे फिर 
स पसं भगमे षने स्थानते अद्यो को हीफ करके पहन के पमन हीम करे, यह्‌ 
री भिधया भौरय्न प्रापश्विलप्रि १। (अथ तेत्‌ भाह्वकीय उदयात्‌ क्रिवातत 
यम्‌ आगच्छेत्‌ एति क्षिप्रम्‌ अस्यपृध्र प्रति य विद्वानु जुहोति विद्यया तु एव. अहम्‌ 
भिजुद्रोभि षमि, षा ते विधा प्रायरि्नि इति २) [पआ्ीनयौ्य बोल फिर 
 धाषवतीय अपि श्प उे अथवा उत गे व भय आवे, [ जिसमे | उसका पुत्र शीघ्र 
साजे शौर मो चिन्रा( होम करा है-( भरिया ) धिध्चाक सापस्रिभी 

१३--( चु) धून (उगममाद्विता }) यथाविपिततस्छृता + ्रकषाछिततानि ) 
7 शोधकमणि-क्त । मप्रोधितामि (उगन्नानि उप {परदूहछ मती-क्त । समप 
धामि ( उष्वायान्‌ ) उवूगच्छरेत्‌ (प्रमि) प्र +-दण्‌ गती--लट्‌ । प्रकषण गच्छति 
प्रायश्चितति ) प्र।+ षण्‌ गनौ घप्र | चिती सज्ञाते--क्तिनु। प्रायस्य चति 
धप्तमो (वाऽ पा० ६1 १।१५७) हति पृट। पोपणोधनविधि (प्राच ) पून 
धिकस्थिताम्‌ (समाधाय ) यथामिधि सर्त ( यथापुरम्‌ ) पुः अग्रषमने--क । 





कन्थ 


१९० गोपथब्राह्मणे पवभागे ५० ३। 5० १३।। 


मै सब प्रकर ह{प कष | श्ट कहि, षस मे ] तेरी कष्या विद्य। है गौर क्य प्राय ए्चित्त है र। 
( गाहूपव्यात्‌ यधि आहवनीय प्रणीय परलीच अद्गारोन्‌ उदुधुर्य समानव्यानाभ्या 
स्वाहा इति जुहयात्‌ ) [ उदालक यतरा | गाहपप्य अवि से माहवं रीय अशनि को लेकर 
पृध्विभ ओर वाले नङ्खार। को निकान कर-- ( समानव्यानाभ्या स्वाहा ) नाभिं 
वाले भौर सब एरीरम फनने वले श्वासिके नियेमुदर अहुतिदहै-द्समप्रसेहौम 
करे ( अथ प्रात यथास्थानम्‌ अग्नीन्‌ उपसमाधाय यथापुर जुहयत सामे विद्या 
सा प्रायण्चित्ति इति २) फिर रातत फाल अपने अपने स्थान प्रर भक्निथोको ठीक करके 
पहिले के समान ठाम करे, यहमेरी षिच्ा भौर यह प्रायपिचित्त है२। ( अथ चेत्‌ 
गाहपप्य उद्वायात्‌ किवातते भयम्‌ मागच्ठेतु इनि, क्षिप्र गृहपति प्र्॑ति य 

विद्वान्‌ जुहोति विद्यया तुएव अहम्‌ अभिजुहोमि इति, का ते व्िद्याको प्राप 

एिचत्ति इति ३ ) [ प्राचीनयोग्य बोला | फिर जी गरादेपत्य अग्नि भडक उठे अथवा उस 
से कुछ मय आवे, [ जिसमे | गहपति शीघ्र चनाजवे, ओजो विद्धान्‌ हमं करता है 
(विद्या ) प्रिद्याके साथफिरभी र्य सबप्रफारहौषे कष [ यहु कष, उसमे] 
तेरी क्या विद्याहै ओरक्याप्राथश्वित्तहै३। ( दक्षिणेन दक्षिणाग्नि परिहूत्य सभ 

स्मकेम्‌ आहवनीय गाहंपत्यस्य आयतने प्रतिष्ठाप्य तत्त॒ भाहुवनीय प्रणीय उदीच 

अद्धारानु उद्धत्य उदानरूपाभ्या स्वाहा इति जुहुय^तु, अथ प्रात ययास्थानम्‌ 
अग्नीन्‌ उपनमावाय यथापुर जुहुयातुप्तामे विद्या सां प्रायश्चित्त दत्ति ष) 
[ उहालक वोता ] दाहिने हाथमे दक्षिणाश्नि को छोड कर, भस्म सहित्त भाहुवनीय भष 
को गाहपत्यक्षे स्थापमे रल कर फिर आहवनीय अक्षि को लेकर उत्तर भोर वाले भङ्गारो 
को निकाल कर--( उदासरूपाभ्या स्वाहा ) कृण्ठसे उपर बाले वायु भीर्‌ कूप 
के लिएसुदर आहि है--इसमत्रसे हुवन केरे, फिर प्राप फाल अपने अपने स्वान मे 
भश्नियो को ठीक करके पिले 7 समान टोम करे, यहु मेरी बिद्या शौर पह प्रायश्चित्त है ३। 
(मथ चेतु सवे अन्नेय इद्वायेयु कि वातत भयम्‌ आगच्छेत्‌ इति, क्षिप्र गृहपति 

सवेज्यानि जीयते, य विद्वान्‌ जुहीति विद्यया तु एव अहम्‌ भमि जुहोमि शति, 
कातेविद्याका प्रायश्चित्ति इति ४) [ प्राचीन मोग्य बोला फिर भौ सम भश्रिय 
भडकं उठ, भथवा उससे कुंच भय भावे [ जिसमे | गृहपति शीघ्र सथ हानि प्रान्त करे, अर 
लो विद्वान्‌ होमे करता है-[विद्यया [ विद्याके सायफिर भर्ग सम प्रकार हम कर 
[यह्‌ कहै इसमे] तेरी षया विद्या है भौर परया प्रायश्चित है ४) ( भनिङहैन शकृतुपिण्डेते 
अर्यायतनानि परिहिप्य हौम्यम्‌ उपपाद्य अगि निर्मथ्य प्राणापानाभ्या स्वाहा, 


1 1 
यथापूवम्‌ ( प्रतीच ) पश्चिमदिशि स्थितान्‌ ( परिहुष्य ) परिष्यज्य ( आयतने ) 
यज्ञस्थाते ( उदुधुष्य ) उत्‌+हूभ्‌ू हरणे-्यप्‌ बहिष्छृप्य ( सरवैज्यानिम्‌ ) 

वीज्याज्वरिभ्यो ति (उ०४।४८) ज्या वयोहानौ-नि । सवक्षति । ( जीयते) 
कमणि प्रयोग आषं । जयति प्रापनोति (आनङहेन) अनुडुही--अण्‌ । धेनुसबर्धिनी 
( एकत्पिण्डेन ) विष्ठास चयेन ( हौम्यम्‌ ) होम~--यतु । होमि हितं हबि । 
( मोघम्‌ ) निष्फलम्‌ ( दृष्टम्‌ ) अभीष्टम्‌ ( प्रारनि ) मनसि ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३ । कऽ १४ १६१ 


नव्पानाभ्यां स्वाहा, उदानरूपाभ्य स्वाहा इति जुह्यात्‌ अथ प्रात यथास्थानम्‌ 
न्‌ उपतमाधाय यथापुर चुद्रपातु सामे विद्यां सा प्रायश्चित्ति इति ४ ) 
लक बोला ] गौ कै गोबरसे भगिनिके स्थातोको लीपकर, होम योय दरथ्य को पा 
र, भमिति को मधं कर ( प्राणापानाभ्यां स्त(हा, समानव्यानाभ्या स्गहू।, उदान 
भ्या स्वाहा ) { उपर वलि न पीन मन्बोसे] होम करे, फिर रातत फाल भ्त 
स्थानमे भम्तियोको टीक्‌ करके पठितिके समान होम करे, ष्टु मेरी विया भौर 
पध्वि्त है ४। \ अव चेतु अग्नि जनयित्‌ न एक्नुयु ने कुतश्चन वात वायात्‌ 
र तत भयम्‌ भआगश्छेत एति अस्य दष्ट च हत च मोध भवति, य विद्वान्‌ 
ति विद्ययात्ु एव अहम्‌ भभिखुहोमि दति, काते विधा का प्रायध्ित्ति 
५) [ परा्ीनयोग्य बरौला] फिर भौ भग्निको लोग म उत्पन्न कर सकं भौरभो 
से वायुम धरले भवा घससे कु भय सवे [ निभे ] उसका अमीष्ट भौर होम 
लि होवे, भौर जौ विषान्‌ -होम करता दै--( तिधया ) विद्या फेसाधकिरभी 
म प्रकार ्टौमकेरे [ पष्क, समे ] तेरी क्या विधा है भौर ष्या प्रायध्ित्त षै ५। 
नदेन एव शङृतुपिष्डेन अग्यायतनानि परिक्ष्य होम्यम्‌ उपसाव, 
आवातु भेषजम्‌ १ति सुक्तनं भस्मनि एव जुहूयातु अथ प्रात भगिति 
ध्य यथास्थलनिम्‌ भगनीन्‌ उपसमाधाय यथापुर जुहुयात्‌, स। मे विद्या 
प्राय्वितिं ५ एति ब्रह्मणम्‌) [ उहुलिक भोला | गौ केटी मोबर से 
नकेस्था्नौं को पीप कर, होमयोप पदाथं को पास लाकर (वाक्त अवतु 
ञम्‌ ) बायु मौषध लवे-[ स मत्त्रका मिताम्‌ फरो भये ५५१६१ ] दस्र सूक्त 
7त्म) [ भप ] म ष्टौ [ मानन्षिक्‌ ] होम करे, फिर प्राति फक्त मनिनिफो मथ कर 
गैः अपे स्थाम्‌ मँ भग्निपों को ठीक फरफे पष्टिले $ समान होम करे, यष्टु मेरी विचा 
ए यहु प्राप्त 8 ५। यहु ब्रह्मण रै ॥ {१॥ | 


भावायं --लग्तियो के भावे मे मनुष्य भानसिक हवत टी करे ॥ १३॥ 

विशेष --पूर्योक्त मर्व धहां भिक्षां जाता है-आ वात वाहि भेषज वि वात वाह 
रप । त्वंहि विप्वभेषज देवानां दूतं ईयसे ॥ अथर ४।१६।२ ऋ० ०।१३९।३) 
धात) हि वायु \ भेषजम्‌ ) स्वास्ष्यको (आ वाहि) महकरसा, गौर ( वाति} 
ध्यु | (यतुरपन््यतु रप पव) गोदोषटै उत (विवाहि) बुकर.मिकालवे, 
हि ) भयोकरि ( पिए्वमेषज ) हे सर्वरोगनाशक [ वधर ]। ( स्वम्‌ ) तु ( देवानाम्‌ ) 
रमो, षिद्वानौ भौर पूर्यादिक्तोकोके मीच (धूत ) भरलने वाला वा दूत [ समान 
पेण पशुषे षामा ] होकर ( ईपपे ) फिरता रहता है ।) 


फष्डिका १४॥ 


एवमेवैतदू मो भावन्‌ यथो सवानाहोपेयापि सैव भवन्तमिस्येवं बेावदषयो 
दाते ष्यपतिष्यदिति हन्त तु ते तद्रश्यामि ग्रथते न व्यपतिष्यतीति, योहं 
| एवे धिद्रासशताति च पिबति च वाक्‌ तेन पष्यति, वावि पृप्तायामरिनस्दुष्य 
(मौ पृषते पृथिवी पष्यति, पृषिष्या टृष्तायां यानि पृषिग्यां भूतान्यन्वायत्ताति 
११ 
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तानि तृप्यन्ति १, योह वा एव विद्ठानण्नाति च पिबति चं प्राणस्तेन तृप्यति, माणे 
तृप्ते वायूम्तप्यत्ति, वायौ तृप्तेऽन्तरिक्ष वृष्यति अन्तरिक्षं तृप्ते यान्यन्तरिषे 
मतान्यन्वायत्तानि तानि तृप्यन्ति, योहवा एवं विद्वानिएनात्तिं च पिबति च 
चकुस्तेन तप्यति, चकषुषि> तप्त अ'दिप्यसतृप्यत्यादित्ये तृप्ते य स्तृप्यति, । दिति 
तप्ताया यानि दिवि भूता यत्वायत्तानि तानि तृप्यन्ति, यीहुवाएवं विद्वान 
ए्नाति च पिवति च मनस्तेन तृप्यति, मनसि तृप्ते च्रम,स्तृप्यति चद्द्रममि तृप्त 
अपस्ष्य त्यप्सु तष्तामु याप्यप्मु भूतान्यन्वायत्तानि तानि वृष्यन्तिभ,यौहुवा 
एव विद्रानद्नाति च मिवत च धोत्र तैन तृप्यति, श्रोत्र तृप्ते दिशषए्चा त्दशाए्व 
तप्यन्ति, दक्ष चातदेशेषु च तृप्तेषु च यानि दिक्षु चान्तदरेषु च भूतान्यय्व यत्तानि 
तानि तृप्यतस्ति ५, यौहंवाएव विद्वान्नाति च पिबति चं तस्थायमेव दक्षिण 
पाणिर्जुहृ सव्य उपभृत्‌ कण्ठो घ्रुताऽन्न हवि राण ज्योतीपि सदेष्ट सदाहे मदाशित 
पायितमगिनिहोत्र भत्ति य एवे वेद यश्व व्िद्वानच्निहोत्र जुहीतीति ब्राह्मणम्‌ ।।१४। 


कष्डिका १४ ॥ खान पान फे काम्‌ ॥ 


( भो भगवन्‌ एवम्‌ एवं एतत्‌ यथा भवान्‌ आहु, उपयानं तु एव भपन्तमू 
इति ) [ प्राचीनयोग्य बोला] हि भगवन्‌ पहवसा हीह जप्ता भापने कहाफिगतौअ)प 
कै पासहीभयाह्‌। (एवचेद्‌ न अवक्ष्यं तैमूर व्यपतिष्यत्‌ दति) जोतूणेसा 
[ यथाय [न कहता तौ तेरा मस्तक भिर जाता [देलौकृ००] (तुहृन्तते तत्‌ 
वक्ष्यामि यथा ते न व्यपत्तिष्यति इति) किन्तु, है भार) तुक्षसे वह्‌ कहुगा जिस 
सेतेरेक्तियि [मेरा मस्तक ]नगिरेगा। (यहु वै एव विद्वान्‌ अश्नाति च पिबति 
च वाक्‌ तेन तृप्यति) गौ ही एसा [ सत्यवादी ] विद्धान्‌ खाता भौर पीत्ताहै वाणी 
उत्से वप्त होती है १, ( वाचि त्प्तायामरु अन्ति तृप्यति) वाणी के व्रप्त हने पर 
अन्ति तृप्त होता है २, ( भग्नौ तृप्ते प्रथिवी तप्यति) भगििके तृप्त होने पर पृथिषौ 
तृप्त होती हं ३, ( पृथिव्या वप्ताया पृथिव्या योनि अन्वायत्तानि भूतानि तानि 
तू्प्यात ) पृथिवी के तृप्तं होने पर्भो एक द्रूसरेके वेणीभूत प्रणी आदि वै त्रुषन 
होति है। ८,१। (य हवे एव यिद्ानुं अताति च पिक्तिच प्राण तैन तृप्यति) 
जो ही देता विद्वान्‌ खाता भौर पीता है प्राण उससे दृप्त होता दै १, (प्राणे त्रप्ते वायु 
तप्यति ) प्राण कै त्प्त होने पर वधु त्रत होता है २, ( वायौ त्ते अन्तरिक्ष तुष्यति) 
वायु क तृप्त होने पर भतरिक्ष | मध्यलोक ] तृप्न होता है ३, ( ( अन्तरिक्षे तप्त 
मन्तरिक्षे य नि अन्वायत्तानि भूतानि तानि तुष्यन्ति) भन्तरिक्षे के तृप्न होगे पर 


१४--( उपयामि ) उप +य। प्रापणे -कद्‌ । आगतवानस्मि (अवक्ष्य ) 
केच परिभषिणे -ल्द्‌ । अफथयिष्य ( व्यपतिष्यत्‌ ) वि +-पतृल गतौ - लड्‌ , 
विविनमपतिष्यतु । ( वक्ष्यामि ) कथयिष्यामि (अश्नाति) भक्षति ( पितरि) 
पान केरोति (वृष्यति) हृष्यति (भूतानि ) सततामात्नवस्तूनि ( अन्वायततानि) 


~ ~__---~---~---~--__ 
६२९११ ष “उपायाम्‌' (्यपतिष्यति' "चक्षुषी, इत्येते प्राडा ॥ सभ्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे पुवमागे प्र० ३। फ० १४ १६३ 


मरिभिमे जो एक दूसरेके आधीन प्राणी भादरिहषे तृप्त होनेदै । य हवं 
विद्वान्‌ अण्नाति च पिबतिच चक्षु तेनत्प्यनि) जोही दमा शिदान्‌ खाता 
र पताह आव उषसे तृण होती है १, ( चक्षुषि तृप्ते आदित्य तृप्यति) 
त्ष हो परसू वरप होतादहै २, (आदिय तृप्ते द्यौ तृप्यति) सूरयक्तृत 
पर प्रफाणलोक [ जषा पर सूय का प्रकषण है] तृन होता है ३, ( दिवि 
नाया दिति यानि अग्वायत्तानि भूतानि तानि तूर्प्पात) प्रकलोक तृप्त 
पर प्रफाणलोक मे जौ एक दूसरे कै आधीन प्राणो आदिहै षे तप्त होते 
४,३।८(य ह्‌ वं एव विद्वान्‌ अश्नाति च पिवति च मन तेन तृप्यति) 
ही एसा चिष्ठान्‌ खाता पीता है, मन उसमे वृष्त होनादै १, (मनसि तृप्ते 
रमा तप्यति) मनतृष्त हने पर न्द्रमा वप्त होता हैर, (चद्रमसि तृप्ते 
प तृप्यन्ति) धशा पष्न होने पर जलतृप्त होता है ३, ( अप्पु तृप्तासु अप्प 
नि भेष्वायत्ताति भूतानि तानि तृप्यन्ति) जलतृष्त होने पर अलमे जो एक्‌ दूरे 
भाधीन प्रणी भारिदहै, वेत होतेह ,,४। (यह्‌ वं एव विद्वान्‌ मणएनातिच 
प्रति च श्वौत्र तेन त्रप्ति) गोष्ठी प्रा विद्वान्‌ खगा भौर पीताहै कान उससे 
[ष्टोम है १, (श्रोत्रे तृप्ते दिश च अन्त्वेशा चत्प्यन्ति) कान तृप्त होने पर 
ये भौर दीष याले वेग तृप्त हते षर, (दिक्षु अ तदेषु च तृप्तेषु च दिक्षु 
अन्तदंशेषु च यानि अन्वायत्ताति भूतानि तानितूर्प्यात) दिषाभा भौर वीव 
न वेणोके शप्त होने पर दिशाभो भौर ब्रीच ष्ठे देणोमे जोएक द्सरे के आधीन 
गी भाषि, वेवृप्तषहोते ६१,.५। (यं हवं एवं विद्धान्‌ भष्नाति च पिबति 
तस्थ भयम्‌ एवं दक्षिणं पाणि जुहु) सम्य" उपभृत्‌, कण्ठ धूता, भ्न हवि , 
णा ज्योतीषि, सदेष्टं सवाहुतं सदाणित पाधितम्‌ अभ्निदीत्रं भवति, य एव वेद 
च एव विष्ठान्‌ अनिष्टं जुहोति हति ब्राह्मणम्‌) नोह एसा विदान्‌ सता 
र पताषहै, उसका यष्टी वष्टि हाप णुहू [ पस्ाणकी लकेषट़ीफा बना भाच प्राकार 
पात्र] मायां हाथ उपभृत्‌ [ घक्राकार यकश्तपात | कण्ठ प्रुषा [ बटे पृत्राकारका 
पात्र] है, भन्न हृषि प्राण ज्योति ह, सदा अभीष्ट, सदा हवन भौर सदा साया 
प भगिष्टोच्रदै, जोपेषा मापतादहै भौरभो रसा विद्राग्‌ मद्निहोत्र फरण है, यह 
प्रण दै । १४॥ 
सावां --पमूष्य कान पातके एपयोगते स्वस्थ रहकर ससारफा उपकार 
॥ १४॥। 

0 क 
स्परवगौभूनानि ( अ्तरिकषम्‌ ) मध्यलोकफ ( चक्षुषि) नेप्रे (चौ ) सूव- 
एस्थानम्‌ (जुष ) षट दानादानादेषु-क्विप्‌ । पलाणकाष्ठनि्िताघं- 
्रकृतियशषपापंभेध ( उपभृ ) उ१ 1 भृञ्‌ भरणे-किविप्‌ । चक्राकारयज्ञपाततम्‌ 
धरुवा ) प्रु स्थे , टाप्‌ । वट्पप्राकृतियज्ञपात्रम्‌ । ( ज्योतीषि ) भूर््यादीनि 
पदा--अशितम्‌ ) निस्यपक्ितेमु (पायितम्‌) पा पानि स्वाथे-णिध्‌ 
, । पततम ॥ 





१६४ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ३। क० १५॥ 
कण्डिका १५॥ 


प्रियमेधा ह वै भरद्वाजा यज्ञविदो मन्यमानास्नेह स्मन कश्चन! वेदविद्‌ 
शपन्ति, ते सवमविदुस्ते सहैवाविदुस्तेऽप्निहोत्रमेवे न समव्रादयन्त्‌ तेषा- 
मेक सषृदग्निहोत्रमजुह त्‌ दहिरेकस्तिरेक्स्तेषा य॒ सक्रदस्निहोत्रमजुरोत्तभिः- 
रावपृच्छता कस्म त्व चुहोषीति एकधा वा, इद सवे प्रजापति प्रजापतय एवाह 
साय जुहोमीति प्रजापतय प्रातरिति । तेषा यो द्विरजुहोत्‌ तमितरावपृच्छता 
काभ्या त्व जुहोषीति, अग्नये प्रजापतय इति साय, सूर्य्याय प्रजापतय दति प्रात । 
तेषा यस्त्रिरजुहोत्तमिततरावपृच्छता कैभ्यस्त्व जुहोकीन्यप्नये प्रजापतयेऽनुमत्तय 
इति म।य, सूर्याय प्रजापतये अश्रये स्विष्टकृत इति प्रात । तेषा प द्िरजुीप् 
माध्नत्सि भूयिष्ठोऽभकस्जया चेतसौ धरिया चेतरावव्याक्रामत्तस्यह्‌ प्रजाभि- 
तरयो प्रजे गसजातत््वमुपेयाता तस्माद्‌ दि्होतिव्य, यजुषा चैव मनसा च यामेव 
ऋद्धिमा्ध्नोति तामृध्नोति य एव वेद, यश्च॑व विद्र नश्निहोत्र जुहोतीति 
ब्राह्मणम्‌ ॥ १५ ॥ । 


कण्डिका १५ ॥ क्रिंया^मक ओर मनिसिक यन्न करना चाहिए ॥ 


(प्रियमेधा हव भरद्वाजा यज्ञविद मन्यमाना ) मरद्राज गोत्र वलि बुदि 
को प्रिय रखने वलि [पने कौ] यज्ञवित्‌ समक्षते हृये। (ते ह स्म कश्चन 
वेदविद न उपयन्ति) वे किी वेदज्ञाताके पास नही जातेथे। (ते सवम्‌ अविद ते 
महु एव अविद ) [वे मनते षे | वे सब जनते दहः वे मिलकर ही जानत ये। (ते अभ्रि- 
होत्रम्‌ एव न समवादयन्त ) वे अग्निहोत्र का ही अब सवाद करने लग । | तेषाम्‌ एक 
सकृत्‌ अभिहोत्रम्‌ अजहत्‌ द्वि एक त्रिं एक ) उमे एकं एक बार [ एक देवता 
कै लिये ] अग्निहो करताथा, दोबार | दो देवताके लिये ] एकं ओर तीन बार [ तीन 
देवता के लिये | एक । 


( तेषा य सङृत्‌ अश्रिहोत्रम अजुहोत्‌ तम्‌ इतरौ अपृच्छनाम्‌ कस्मै त्वम्‌ 
एकधा वें जुहोषि इति ) उनमे जो एक बार अग्निहोत्र करता था, उससे अन्य दोनो ने 
पृा-तू किस देवताके लिये एक प्रकारही यज्ञ करताहै। ( इद स्व॑ प्रजापति 
प्रजापतये एव अह्‌ साय जुहोमि इति, प्रजापतये प्रात इति) [ वह बोला ] यह 
सब प्रजापति है, प्रजापतिके लििहीर्मै सायकाल होम करता ह, भौर प्रजापति के लिये 
भरातकल । (तेषाय द्वि अनुहात्‌ तमु इतरौ अपृच्छनाम्‌, काम्या 6व जुहोषि 
क 

१५--( प्रियमेधा ) प्रिया मेधा धारणावती बुद्धियेषा ते ऋषय ( भर. 
द्राजा ) भरद्वानवशीया ( यञ्चविद ) यज्ञवेत्तार (मन्यमाना ) जानन्त 
( कश्चन ) कमपि { उपयन्ति ) समीपे गच्छन्ति ( अविदु ) अजानन्‌ (न) सम्मति 
नि₹० ७। ३१ ( समवादयन्त ) परस्परम अकथयन्त ( सङ्ृतु ) एकवारम्‌ । 





११९ स कश्वना' हति पाठ ॥२ अत्रत्य पाठोऽतीवश्नषण , अस्मामि सप्ोधिन ।॥सम्पा०॥ 


गापथम्राह्मणे पूवंभागे प्र०३। क० १६॥ १६१५ 


हति ) उनमेसेजोप्रो मार होम करता धा, उसे अन्य दोनो ने पृंछठा-कौन दो देवताभो 
केलिये तूष्ठौपम करता है। (अप्रये प्रजापतये इति सायं सूर्थाय प्रजापतये हति 
प्रात , | बह बोला] अग्नि प्रजापति के लिये सायंकाल, [ तथा ] सूरे प्रजापति के 
षे प्रात काल | अग्नि भोर सुपएकद्ी देवतादहै) (तेषाय त्रि अजुहोत्‌ तम्‌ 
तरो अपृच्छताम्‌ केभ्य त्वं जुषि इति) उनपमेजो तीन बार [ तीन देवताभो के 
लिये टो करता था, उसमे भय पौनोंने पूखा--किनि देवताओके क्षियेतू ष्टोम करता 
¢। ( अग्नये प्रजापतये अनुमतये इति साय सूर्याय प्रजापनये स्विष्टकृते अग्नये 
इति प्रति ) [ वहु मोभा] भक्ति प्रजापति मौर अनुमति [ गनुकूल वुद्धि वापे ]फे 
लिये सायकाल भौर सूपे, प्रजापति भोर स्विष्टकृत्‌ [ उत्तम मनोरथ सिद्ध करने वाले ] 
भष्ठि केकये भ्रति काल [ होमकरताह]। 


(तैषां य द्वि अजुष्टोत्‌ स आ्नोत्‌, स भूयिष्ठ भमवेत्‌ प्रजयाच 
एतरोक्निया चत दतरौ अत्यक्रामत्‌) उनमेजौ दौ यार [दो देव्ताके लिये] 
होम करता थां बह समृद्ध एना भौर बहत मधिकं हूभा भौर प्रजा [बाघ 
परमो | के साध भय धुम मे भौर पक्ष्मी के साथ अय दूसरों से बढ़ गया। 
(तस्य ह्‌ प्रजाम्‌ हनरयो [ आत्मनो ] प्रे सजातत्वम्‌ उपेयाताम्‌ ) उसकी 
प्रभाक, प्रमाभो मे वै धोतोप्राप्त कर। ( तस्मात्‌ द्वि होतव्यम्‌ ) ्सलियेष्रौ वार 
[ शो केता कं कल्तिये | हुवन करना घाटय । ( यजुषा च एव मनसा च याम्‌ एव श्छुदिम्‌ 
आ्नति ताम्‌ ऋष्नोतिय एवंवेदपर च एव विद्वात्‌ अभिनिहोत्रं जुहोति इति 
ब्रह्यणम्‌ ) पज [ वि भदिसागग्रीके संगतिकरण | से भौर मन [ मानसिक्रयन्न | से 
जिस ऋदि क्रो पजता है उसको वह्‌ बहता है जो द्रा जानता है भो एेसा विद्वान्‌ षन्तिहोत्र 
एरतादहै यह ब्रह्मण दहै ।। १५॥ 


फणिडिकां १६ ॥ 


स्वाहा वै कुत सम्भृता, केत प्रकृता, फ्रि वाऽस्या गोत्रं, कत्यक्षरा, कति 
पदा कति वर्णा) किम्पूववित्ताना, फचिद्‌ स्थिता, किमधिष्ठाना, ब्रूहि स्वाहाया 
पहैवतं रूपश्च । स्वाहा वै सथ्यमम्पूता, ब्रह्मणा प्रकृता, लामगायनसगोत्रा, वै 
अक्षरे, एक पवं त्रयश्च पर्णा शुक पदम सुवणं इति सवंच्छन्दसां वेदेषु समासः 
मूतेकोष्ठवाता वन्ति चस्वारो वेदा शरीरे, षड्गाप्योषधिवनस्पतयो छोमानि 








एकस्मै देवाय (द्धि ) द्विवारम्‌ । वर्या देवाभ्याम्‌ (तरि ) त्रिवारम्‌ । श्रिभ्यो 

वेभ्य ( एकष। ) एकभ्रकारेण ( अनुमतये ) भनुभलशरुदधियुक्ताय ( सिविष्टकृते ) 

उत्तममनोरथसाधफाय ( ५८ ) अवत (भूयिष्ठ ) भ | 7 
क्र अति + आं । अक्रामत्‌ । अल्यगच्छत्‌ ( उपेयात 

५1 गत । । उपगच्छेताम्‌ ( एं ) हवि रादिसंगतिकरणेन । भतिक- 

यज्ञेन ( मनसा ) अग्व करणेन । मानक्िकयजेन ( ऋद्धिम्‌ ) किदिम्‌ । एेशव््येम्‌ 

( मर्ध्नि ) पू जयति ( ऋष्नोनि ) वयति 


१६६ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र ६1 क० १६ 


चक्षुषी सूर्याचन्द्रमसौ, सा स्वाहा सा स्वधा संषा यज्ञेषु वषद्‌कारभूता प्रयुज्यते, 
तस्या अग्निदेवत ब्राह्मणो रूपमिति ब्राह्मणम्‌ ॥ १६॥, 


कण्डिका १६ ॥ स्वाहा शब्द कै रिषय मेँ प्रश्नान्तरं ॥ 


(स्वाहा वै कुन सम्भूता १ केन प्रकृता २, किवं भस्या गोत्र ३, कत्यक्षरा 
८ कतिपदा ५, वेत्ति वर्णा ६ क्रिपूरवाविप्राना ७, क्वचितु स्थिता ५; किमधिष्ठाना 
९, भ्रहि स्वाहाया यत्‌ दवतम्‌ १० कूपं च ११) स्वाहा | पुताणी, आणीवपि, 
मुदा ] कहा से उप्यन्न हुई १, किस करके बनाई गई र क्या सका गोत्रहै ३, कितने 
अक्षर वाली है ¢, कितने पाद व्राली है ५, कितने वण वाली है ६, कौन आदिभत वाली है 
७, कहा ठहर हु हैत, कौन अधिष्ठान [ आश्रय | वातीहै ९) तु बता स्वाहा कामी 
देवता ० ओर सूपहै ११, ( स्वाहा वं सत्यसम्भूता ) [ उत्तर | स्वाहा स्व्यं से 
उपपन्न है १, । ब्रह्मणा प्रहता } ब्रह्य करके बनाई गर्दहै २, ( लामगायनमगोन्रा ) 
लामगायन [ मनोहर वैदोके माने बाले] कै साथ एक गोघ्रवालीहै ३, (द्रे अक्षरे ) 
दो अक्षरदहै४* ( एक पदम्‌) एक पादहै५, (त्रय चवेर्णां शुक्ल पदम सुवण 
एति ) भौरतान वग है शुक्ल [ एवैत ], पद्म [ कमलवर्णं ] भौर भुबण [ रोना ] « 
(वेदेषु सवच्छन्दसा समामभूता वणन्ति एङोच्छ्वसिा ) बेदौमे सवचछदो के सप्रह 
स्प ओौरवर्णोके अन्तम एकेश्वसि वालीहै ७, ( चत्वार वेदा षट्‌ अद्धानि शरीरे, 
मोषधिवनस्पतय लोमानि चेक्षुषी सूर्याचन्द्रमसौ) चारो वेदं नौर छह भन्न 
[ शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छद मौर ज्यौतिप ] गे शरीर, भोषधि वनस्पति लोम 
भौर दोनो भख सूय चद्रमाहै त, (मा स्वराहा सरा स्वधा सा एपा यज्ञेषु वषट्कारभूता 
प्रयुज्यते, तस्या अग्नि देवतम्‌ ब्राह्मण रूपम्‌ इति ब्राहमणम्‌ ) वह स्थाह्‌ वहं 
स्वधा आर वही वषट्कार सूप होकर यज्ञोमे प्रयुक्तकी जाती दै, उप्तका भनि देवता & 
भीर ब्राहमण [ वदश्ाता | रूप है १०--यह्‌ ब्रह्मण है ॥ १६॥ 


१९-( स्वाह ) पु+अड+ हुम्‌ आदह्वाने-ड। । वाडनाम-निध० १। ११ 
स्वाहेव्येतत्‌ सु अदेति वा स्वा वागाहैति वास्व प्राहेति वा स्वाहुत ह।वजृहो- 
तीति - तिरु ८। २० सुवाणो। आशीर्वाद । सुदानम्‌। (सभूता) उत्पन्ना 
( प्रकृता ) सृष्टा (कतिपश } कतिपादयूक्ता ( किपूर्वावसाना ) किमादयन्ता 
( कामगायनसगोत्रा ) रमु क्रौडायाम्‌- घत. ,रस्य क, गै गाने त्युट्‌ । 
लामगायनेन रामगायनेन मनोहूरवेदगायकेन समानगोत्रा ( समातभूना ) सग्रह 
भूता ( एकोच्छूतरासा ) एकश्वापयुक्ता । एकविरामा ( वर्णान्ते ) म.त्राणा वर्णान्ति 
( शरोरे ) शरीरदरयम्‌ ॥ 





काना कननः 





१ शव सस्करणमे ।कति वर्णां '' यह्‌ प्रए्न।त्मक्‌ पाठ कण्डिका मे नहीहै, किन्तु 
उतर दिया टै, तथा जमनस मे भीकण्डिकामेहै जत हमन बद्मयाहै। उत्तरोभे 
' कि्परवावसाना'' का उत्तर कण्डिका मे मही है अत कण्डिका का पाठ अस्न श्यस्त प्रतीत 
होता है । पाठान्तसो कै अभाव मे हम सशोधन नही कर सके ।| सम्पा० ॥ 


गोपधब्राहणे पूर्वभागे प्र०३। क० १८॥ १६७ 


फण्डिका १७॥ 


मथापि कारवो ह्‌ नाम ऋषयो अल्पस्वा आमस्त, दममेकगुमनिनषटोम ददृश 
८माहरस्तेनाय जन्त ते स्वय्थंयु सय दृच्छेत्‌ स्व्र्यामीतिस एतेनंकगुनाऽननषटो 
मेन यजेतेति ब्राह्मणम्‌ | १७॥ 


फण्डिफा १७ ॥ अग्निष्टोम पिषय ॥ 


( अथ अपि फारव ह नाम क्रषय भत्पस्वा आसन्‌ ) फिर स्तुति करने वे 
प्रसिद्ठ षि पाङ धतवलेधे। (तेद्रूमम्‌ एकैगुम्‌ अग्निष्टोम ददृषु ) उदहोनि षस 
त्क याभी [ पाद्‌ | घलि भनितष्टोम [ स्वाहाकार] को वेषा। ( तपु आहरत्‌ तेने 
मयजन्त, ते स्व ययु ) षह्‌उगेतेभयि, उस्तते यज्ञकिया भौर डउहोने स्वग पाया । 
(सय च्छत्‌ स्तर्यामि षति सर एतेन एकगरूना अनिनिष्टोमेन यजेत इति ब्राह्म 
णम्‌ ) जो चष्िफिर स्थं पाने वाला वहस एकं बाणी [ पाद | वलि अनि 
ष्टोम [ स्परहाकार | से यश्च कोप ब्राह्मण ह ॥ १७॥ 


कण्डिका १८ ॥ 


अथातः सवनीयस्य पशोधिभाग व्याश्यास्याम उदुस्य्रदानानि, हनू 
सनिहे प्रस्तोतु , कण्ठ सक्राकुद प्रतिहतं , श्येनं वक्ष उदुगातुरदक्षिण पाष्वं 
सासगध्वर्या, सग्युपगातुणां, सव्योऽस प्रतिप्रस्थातुदृक्षिणा प्नोणिरय्यास्ती 
ब्रहमणोऽभरसकूथं श्राह्मणाच्छसिन, अष्ट पोतु, सम्या श्नोगिरहोतुरवरस क्षं 
नैत्रायरणस्योसरणुछ्ठावाफस्य, दक्षिणा दोनेष्ट्‌ , सम्या सदस्यस्य, सदश्वानूकश्चं 
गृहपत जिनी पल्यास्ता सा ब्राह्मणेन प्रतिग्राहयति, विष्ट दयं वृक्कौ वादुगु- 
स्थानि दक्षिणो बाहरी धस्य, सव्य भतेयस्य, दक्षिणौ पादौ गृहुपतेत्॑तप्रदस्य, 
व्यौ पादौ गृहुपस्या ्रतप्रदाया, सहैवैनयोरोष्ठस्तं गृहुपतिरेवाुशास्ति 
मणिक स्फरधास्तिसश्च कीकसा प्रावस्तुतस्तिल्लश्वेव कोकता अद्चापा 
मश्चोप्ेतुरत उद्धवं चपकषाष्वरयूणां क्लोमा एमयितु , शिर पूब्रह्मण्यस्य, यश्च 
पुरयापात्तथते तस्म चमं तथा सलु षटृत्रित्सम्प्यन्ते षटुव्रिणदवदाना गौ' 
न 
{७--( कार्थ ) कृथापाभिभरि० ( उ० १। १) करोते -उण्‌ । काररहमस्मि 
कर्ता स्तोपा पाम्‌-नि् ° ६1 ६ स्तोतार (नाम) प्रसिद्धो ( ऋषयः) सर्ष्म्दाशिन 
(अल्प च। ) मल्मधना ( दमम्‌ ) पूर्वोक्तं स्वाहाकारम्‌ ( एकगुष्‌ ) गौस्मियो 
कपसर्भनस्य (पाऽ १।२1४०८)} गौषएभ्नस्य हृस्व । गौर्वाङिनाम--निघ० १। 
११। एकथाचम्‌ । एकथादयुक्तम्‌ ( आहरन्‌ ) आनीतवन्त ( स्व ) स्वगंरोकम्‌ 
(ययु ) जगम 1 ब्रापु । 


१ पूण रां० स्वर्यायीति पाह ॥ २ प० ० पकी दति पाठ ॥ 
१ ९० संण 'भगिर्जा " ददि १८ । सम्पा०॥ 


१६५ गोपथन्राह्य णे पूर्वभागे प्र० १ क० १८ 


पट्धिणदक्षरा बृहती, बाहंतो व॑ स्वर्गो लोकं बृहत्या वं देवा स्वर्गो लोके 
यजन्त, बृहत्या स्वभे खोके प्रतितिष्ठन्ति, प्रतितिष्ठन्ति प्रजया पशुभिये एवं त्रिभ 
जन्ते । अथ यदतोऽन्यथाशीलिको वा पपिङतो कवा हुतादो वाऽन्यजना वाऽपि 
मश्नीरननेवमेवेषा पशुषरिमधितो भवटयस्वर्यो+देवतायो हं वा इमरश्रुतऋषि पशो 
प्रिमा विदाखकार, तापर ह गिरिजाय बभ्रव्यायान्यो मनुष्येभ्य प्रोवाच, ततोऽ 
स्यमर्वाड्‌ मनुष्पेऽवापीदिति ब्राह्मणम्‌ ॥ १८ ॥ 


फण्डिका १८ ॥ पशू बेदबाणी की पए्ष्मता का विचार ॥ 


( अथ अतं सवनीयस्य पशौ अवदानानि उदुत्यं तभाग ग्धाश्या 
स्याम ) अव पहामज्ञ योग्य पुके खण्डोकौ निकालकर विभाग क्री हुम व्वाच्या 
करेगे । ( सजिहं हन्‌ प्रस्नोतु ) जिह्वा सदहित्त दोनो जाबडे प्रष्तोना [ ऋतिवम्‌ | 
केहै १, ( सकाकूद कण्ठ ` प्रतिहत ) तानु सहित केण्ठ प्रतिहर्ता का दै २, ( श्येन 
वक्ष उद्गातु ) श्येन पक्षीके भकार वाली छाती उदगाताकीषहै ३, ( सास दक्षिण 
पाशवम्‌ अध्वर्यो ) कन्ये सहित दाहिना पाजर मध्वय्यूंका है ४ ( सव्यम्‌ उप 
गतृणास्‌ } बाया [ प्राजर ] उपगातामो का है ५, ( सव्य अस प्रतिप्रस्थानं ) बाया 
कन्धा प्रतिप्रस्थाता काटै ६, (दक्षिणा श्रोणि अध्यरास्त्री ब्रह्मण ) दाहिना कहा 
मध्यास्त्री [??] ब्रह्मा का है ७, ( अवरसक्थ ज्राह्मणाच्छसिन ) [ दाहिनी | 
नीते वाली पिडली प्राह्मणाच्छसी की है, (ऊह पोतु ) जघ पोता [ ऋलविज्‌ | की 
है९, (सन्याश्रोणि हीत ) बाया रूत्हा होताकादहै १०, (अवरसकूथ मैत्रा 
वरुणस्य ) [ बायी ] तीचे वाली पडली मैत्रावरुण [ प्राण भौर अपान वभु के जानने 
पाते ऋत्विज्‌ | कौ है १९१९, (उरे अच्छावाकस्य) [ बायी | जाप अच्छायाककी 
है १२, (दक्षिणा दो नेष्ट ) दाहिना भूजदण्डनेष्धाका है १३, ( सव्या सदस्यस्य) 
बाया [ भुजदण्ड ] सदेस्यकोा है १४, (सखद अनूकं च गृहुपते ) पीठका बासं 
[ रीढ ] भौर मूत्र की ली गहपति की है १५, १६ ( जाघनी पल्या तासा ब्राह्मणेन 
प्रतिग्राहयति ) पृ पत्नी की है, उसको वह ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी ] से स्वीकार कराती 
है १७, ( वनिष्टु हूदय वृक्कौ च आड्गुल्यानि दक्षिण बाहु आरी घस्य ) वनिष्टु 
[भीतरी मल की मोरी मात], हृदय, दौ भण्डकोश, अगुलियौ के जोड भौर दाष्टिनी भुजा 
आप्नीधकीटहै १८, १६, २०, ९१, २२, (सव्य भवत्रियध्य ) बायीं [भजा | आत्रे 





१८-( सवनीयस्य ) यज्ञीयस्य ( उदृधुत्य ) उत्‌ + हम्‌ हरणे-त्य {। 
उल्क्षिप्य ( अवदानानि ) सण्डनानि ( श्येनम्‌ ) श्येनाकारम्‌ ( वक्ष ) पचिवचिभ्या 
मुर्‌ च (उ०४।२२०) वच व्यक्तायां वाचि-अपुन्‌, सुट्‌ च । उर, (पाशवम्‌) स्पृ 
शण शुनी ए च (उ०५।२७) स्पृश सस्पशंने--श्वण्‌ पृ इत्यादेश । कक्षाधोपाग 
(भोगि ,) वदिश्िरुवरु० (उ०४।५१) श्रु गतौश्रुनौ च-नि । कटे पश्चाद्‌- 
माग । नितम्ब । ( अध्यास्त्री ) ? ? ( अवरसकथम्‌ ) भसिसभूजिभ्या क्भिन्‌ 
न 


री 0 


१ १० सण स्वर्या इति पठ ॥ २ पुण त° “द्मा, हयम्‌" इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथन्राह्यणे पूर्वभगि प्र० ३। क० १८ १६६९ 


सदा शानी परमेश्वर फे उपसिक क्रतिविञ्‌ फी दहै २२, (दक्षिणौ पादौ गृहपते 
पप्रवध्य ) दोनो दादि पाव ग्दरेपति के भोजन दने बालिके ह २५, (सव्यौ पादी 
(हट य। व्रतप्रदाया ) दोनो मे पवि पूद्रपली के भोजन देने वालीके है २५; 
' ोष्ठ महु एव एनथो त गृहपति एर जनुगास्ति ) गोठ मिल फरक ही इन दानों 
भोजन वेमे वालि पा वेने वली] फा दै उसको गृहपति ही बसता है २९, 
प्णिका च स्फन्धा तिन्न कौकता च ग्रावस्तुत ) भणिका [ अर्थि 
णि समान मसकलण्ड] भौर स्केष्पो के अवयय भौर पीन फौकसाये [ हसली 
ह हियं ] प्रवस्तोता [ णास्थ भगान वानो की स्तुति करने वलि ] केर ९७ प, 
१९, ( तिन च एव फीकसा मर्धं च पानि च उष्मेतु ) तीनौ ही फीकसाये भौर 
द अपान [ गृष्स्थाने उपध्येणविम | उत्नेताकते द १,, ३१ ६, ( अत उद्व चमसा 
्षवर््यृणाम्‌ } उसमे अपर बालता [ आधा भपान | भौर भमसा [ भङ्गविगेष | सब 
व्य्‌ का है | १११] २९) २१, ( लोमा एपमयितु ) भ्तोभ [ फेफडो फे अव 
ष | पमयिता [- शाग्तिकर्ता ] के २४५ (शिर मुब्रह्मण्यस्य ) शिर सब्रह्मण्य क ह 
५, (य घ सुट्याम्‌ आह्ुगरते पस्य घमं भौर भो [ श्षिविम्‌ ] स्या [ सोम तिचौ 
तिदह परिधा] को युलाता है उमा भे है ३६ । (तधा खु षटुत्रिशत्‌ मस्पचन्ते ) 
सप्रराररे ष्टी छसीक् [ भा] बनते ई। ( षदुत्िशदवदाना गौ षटुत्रिणदक्षरा 
[हती ) धीस्‌ सपद वाली णौ दै [भीरगौ के समान | एत्तीप्त भक्षर बालता बृहती 
ष्य [ मर्पाह्‌ समस्त वेध्माणी ] ह । (वाटत वं स्वण लोक । बृहतौ [ वेषवाणी 
गता ही स्वर्गलोकं है । ( बरृहेत्णा वं देवा स्वगं छठोके यतन्ते) बृहती [ वेदत्रागी | 
। उ०३। १८४ } षज सगे-फथिन्‌ । बहनीहौ सक्धयकष्णो स्वाङ्गात्‌ षत्‌ (पा 
(४ । ११३ ) समि(न्त पच्‌ प्रद्यव । तस्पुरपरेऽपि बाहुलकात्‌ । दक्षिणजवाधो 
बि ( मँत्रावहणस्य) प्राणापानयोर्वतु । शऋुत्विग विशेषस्य ( मच्डावाक्स्य ) 
ह परिभाषणे -घम्‌। शऋरतिविग्विगेषस्य (दो ) भुजदण्ड ( सदम्‌ ) पृष्ठवण 
भषकम्‌ ) तूत्रवस्ि (जघनां ) भधन-अण्‌) हीम्‌ । पच्छम्‌ । काड्गरूलम्‌ 
 प्रिप्रा्ट्यति ) स्वीकारयति (सनिष्दु ` | वन स परक्तौ--ष्टुप्‌ । वनिष्टु । 
यृषास्तरम्‌ ( वृक्कौ ) दवुभृषुपिमुषिष्य कक्‌ (उ० ३।४१) वृक भदाने-कर्‌ 
ष्डकोशौ ( भात्रेषस्थ ) गोऽ पू०२) १७1 सवेश्गानवत परमेश्वरस्य सेवकस्प 
शतिक विशेषस्य ( ब्रतप्रवस्य । भोजमदायिन ( व्रतप्रदापाः ) भोजनदाश्या 
( अनुशास्मि विभस्य ददाति ( मणिक्रा } मणिसपृशमासलण्डा ( प्रवस्युत ) 
ेभयोऽपि दुष्यन्ते (पा १।२।७५) प्रद्‌ उपादाने, गृ गन्द, निगरणे वा- 
वनिप्‌, पृषोदरापिकपम्‌ । ष्टुभ्‌ सतुतौ-्िविद्‌ | प्रावाणां ए।स्त्रपिश्चापकारना 
सोतु, ( अगाम ). गह्यस्थानम्‌ । उपस्येन्दियप्‌ ( कीकपा ) भव्यविश्रभि० (उ 
। 1१७) कक लोह्य--अस्‌, घात कोका । जनुवकतान  ा / धातो कीकादे्र । भुवक्षोगताभ्ीनि ( चमसा ) 
। यष्ट विष्टे पा षनिष्ट्‌ पाठ भ्य है तंवमूतार ध्पुप्पत्ति भी श्ययं है । बन्बूत 


क्तभि (चण ४।२) पते वषधर पे इष्णन्‌ होकर वनतीति वेनिष्मु = 
पानोपरिस्था्तम्‌ पित्र होगा ॥ सम्पा० ॥ 


१७० गोपथब्राह्मणे पूवंभ।गे प्र०२। क० १९॥ 


के हारा देता [ विद्वान्‌ लोग ] स्वगलोक मे पूजे जनि है । ( बु्हत्या स्वगं लोके प्रति- 
तिष्छम्ति, प्रजया पणममि प्रतितिष्ठन्तिये एवे त्रिभजन्ते) बृहती | वेदवाणी | केद्वारा 
स्बरगलोकमे ये ठहरते है आओौरप्रनाके साध ओर पणुओके साथ प्रतिष्ठापतिहैशभो 
इम प्रकार बाट करतेहै। (अय यत्‌ अत अन्यथाणीलिक वा पपकत वा हुताद 
वा अन्यजना वा अपि मथ्नीरन्‌ एवम्‌ एव एषा पश विमथित भस्वग्यं भवति) 
फिर जो इसमे विरुद णील बाले, अथवा पाप करने बाले, अथवा हवि खानं वाले, अभथव। 
दूसरे मतुष्य ही मथ [ सकषम विचार ऊर | स प्रकारसे इन सव्रका पशु [ प्रणुल्प व॑द 
ज्ञात ] विरद मथा हृभा नर अस्वण्य | नरक समान ] होता है । (दैवताय हे वेश्रूत 
कपि पणो इम विभाय विदा-वषार, ताम्‌ उह बाभ्रग्याय गिरिजाय) अन्य 
मनुष्येभ्य प्रोवाच, ततत अयम्‌ अर्वाड्‌ मनुष्येषु आसीत्‌ इति ब्राह्मणमू । उ देवता 
[ विद्वान ] ने जिस श्त [ वेदशास्त्र जानने वाले | ऋषिने पणुके दस विभागको जाना 
था, उस [ विभाग ] को बभ्रु | पाललनकर्णा | के सतान भिरिजि [ऋषि | की [ बताया | 
ओौर दूसरे [ गिरिज क्ध्षि ] नै मनुप्यो को बताय।, उससे यह [ विभाग | अर्वाचीन 
मनुप्यो मे हभ ह--पह्‌ ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान | है ।। १८ ॥ 

भावाथ -यह्य उपकारी गौ के ३६ अवयवे मान कर ३६ अकषर वाले ब्रृहेतीश्ुदसे 
उपमा दिलाई है। बहती काणीको भी कहतैहै इसलिये बहती छर पमस्त वैष्ख्ाणी 
का उपलक्षण है--अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिये कि वेदवाणी के सव भन्ञंभौरउपाद्ीको 
बरे सूक्ष्मं दष्टिसे विचार केर आ! द पाव || ६८॥ 

विशेष --दस कण्डिफा का मिलान ( पलना ) एेतरे ब्राह्मण ७1 १ से करो ॥ 


कडका १९ ॥ 
अथातो दीक्षा । केस्यस्विदधेतोर्दीक्षित इत्याचभते, भेष्ठा धिय कियतीति, 
त वाएत "धीश्चित सन्त दीक्षितं इत्याचक्षते, परोक्षेण परोक्षया इव हि देवा 
भर्वात प्रप्यक्ष्धिष , १। कम्यस्विद्धेतोदींक्षितोऽप्रप्यु-वायिको भवत्यनभिवादुक 
्त्युत्थेयोऽभिवादयो ये प्रप्यु.धेयामिवाधास्त एनमाविष्टा भवन्ति २, अथवाङ्जि- 
रसस्तस्य णिमा+वेणमिति, यदात्मन्येव जुह्वति न परस्मिन्नेव हाथवणानामःदेन- 
समानामा्मन्येव जुह्वति न परस्मिन्‌ ३, अथास्य किमाद्धिरसरमिति, पवात्मनश्च 


पनयन्त यनया नतव नयम ज यययन्कनसवय 


भन्गविशेष (क्लोमा )१कंड्‌ गगी- मन्‌ । फुष्फुसावयता । हदयपाण्वस्थमात- 
खण्डा ( शमयितुं ) शमु उपगमे-ृन्‌ । शान्तिकरस्य ( सुध्याम्‌ ) सोमाभिषव- 
क्रियाम्‌ ( बहुलो ) षटूतिशदक्षरच्छन्दोभेद । वाक्‌ । वेदवाणी ( यजन्ते ) इज्यन्ते । 
पूज्यते । ( अन्यभाशोक्कि ) शीलम्‌ (पा० ४।४। ६१) अन्यथाणोल--5क्‌ | 
विरुदधस्वभावेयुक्ता । एकवचनमाषम्‌ ( पपकत ) पपकमैतर्तार ( हृताद ) 
अदोऽनन्ने (पा०३।२।६८) हृत +अद भक्षणे-विट्‌। हुतभक्षका ( मध्नीरन्‌ ) 
मन्थ विकोडने- लिड्‌ । विलोडयेयु ( विमथित }) विश्द्रविरोडित | श्रुत ) 
तत्वज्ञ । ऋषिविशेष ( बाश्नव्याय ) बभरूसतानाय{ अर्बाड्‌ ) अर्वाचीनेषु ॥ 
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१ १० सं° दीक्षितः एति पाठ ॥ २ पृण्सण भदत इति पाड ॥ सम्पा०॥ 


गोपयत्राहगे पूव॑भागे प्र ३। क० १६ १७१ 
षां त नापानिन गृहस्येव ह तस्मिन्नासादालमनष्वैव परेषा च नामानि न 
(८ विघक्षणयनो वाचम्भाषन्ते चनसितव्रनी विचक्षयनिति, प्राह्मण चनसयन्ति 
जाप्य, सा ग्रतभूणयर्बाश रम्तां छष्वायत्ता ४, कश्यस्विद्धेनोर्हीक्षि गी 
यन्नो भवति नाम्य नाम गृहकु्यन्तस्थो नामस्यो भवतीत्याहस्नस्यं वेऽन्नमदन्ति 
यं पाप्तानमदन्स्ययास्य ये ना गृह्णन्ति तेऽप्य नान्न पप्मानमपा।घनने ५ 
धापि वेदानां गभभूतो भतनीत्पाहुस्तस्थाजातस्याविज्ञातस्पाङ्गीतसोमस्थाभो जनीय 
वतीत्याह । स दीक्षाणा प्रतिभागे मोम क्रीणन्ति तस्य जातध्य प्रज्ञात 
तमोमस्य भोमनीयं भवतीत्याह ६1 कप्यस्विदधेतो समथा ' परिजिहीिता 
मर्त यत्तरो वीर्य्यत्रत्तरोर भग्रति प परत्य यञ्च परिमुष्णाति ७) कस्मस्विदधेतो- 
त ध्यायेत्‌ सस्थे नाधीयी "्तति सपपस्यैष हेतोरिति विधोतमानि स्ननयत्वभो 
तिं सायव्यमगिपुण्वनिि वैदैत्रा सोपश्च भक्षयन्ति तदभिपुण्नन्ति ब्राहाणा 
ृतरापोऽनूतानास्तेध रतररतभक्षा पिपूतिततामहे। भवन्ति, सदैवेत ध्यायेत्‌ 
स्थिते नधीपीतेनि प्राह्णम्‌ 1 ८॥ १९॥ 
फ़ण्डिफा १९ ॥ दीित पुरुप फे फतेध्य ओर्‌ भफतंन्य फमं ॥ 
(अथ अत दीक्षा ) भम पदु दीक्षाम्‌ [ फही जती है] । ( कस्परस्विन्‌ देतो 
कषित दति आधकते ) किषहिवुसे यद वीकित [ नियमधारण करे बाला] है, 
7 कहते ६ । (प्रेष्ठां धिय क्षिपति षति, त वैएत पीक्षितं सतं दीक्षित इति 
(क्षते ) [ उत्तर ] प्रेष्ठ [भी] बृद्धि फो [ किमति] प्रप्त होता उपर ष्टी 
क्षिप्त होने हये को वीश्निन एता करुते ह। (परोक्षेण) परोक्ष [ भाच भट 
थमे वर्तमान ब्रह्य | मे प्रारा (परोर्नाया ्वष्ठि) पररेकषप्रिय [ जस नाद 
पिष्केप्रेी | तौगोके तानह (दया ) वेवता [ विद्वन्‌ लोग] ( प्रस्यक्षद्विष ) 
पक्ष [ व्तेणाम अवश्या] के षी [ विरोधी] (भेत्रन्ति)ष्टेते ह [ गो० राण पूण 
। !]1। ( कस्पष्विहु हता दीक्षित भप्रघ्युत्यापिक अनभिवादुकर 
युभ्येय अर्भित्र।द्च गथमि ) किह कारणे वीक्षिन पष्प मौके किये न उठे वता 
एम तमस्ार्करे वाला, | निनश्यु | गदौ ते उठकर भ।दर पो भौर नमस्क।र पोष 





१९-~ ( दीक्षा } दीक्ष परौण्ड्ये, यागे, उपतयते, नियमव्रतयोरादेगे च- 

, टप्‌ । भभीष्टप्रदमतरग्रहुणानि ( फस्यस्वितु हेतो ) सवनाप्रसतृतौया ष 
प०२।१।२७ ) एति षष्टी | कस्मदेष फारणात्‌ (पीभित ) ीक्षि मौण्डधा 
धू-क्त । अथवा । तदस्य गंजति तारकादिभ्य एत्‌ (१० ५।२।२६ ) दीक्षा- 
तप्‌ | प्राप्तवीक्ष । सोमयागादौ सहां विधाय धृतनियम ( पिपप्‌ ) बुद्धिम्‌ 
पषयति) गश्छति, प्राप्नोति (षीक्षितम्‌) दीक्षिनम्‌, धस्य द । प्राप्तबुद्धिम्‌ (अग्र्य 
पथिक ) अप्रति 1 उषु । ष्ठा गनिनिवतौ 1 मनर ( उ०४। १११ ) इति प्‌, 
व 


[णी क ए ष 1 7 हि । 1.1 


पूप प्तंततवा तिषठ ॥ ९ प सं 'वीयंवततम ' एति षाठ ॥ 
पू सं पाधीयेत इति षाठ ॥ प्तम्णा०॥ 


गोषथश्राह्यणे पूर्वभागे प्र ४। क० २० ॥ 


एव अपरेषाम्‌ अल्लां तत्‌ स्विदितं परेषाम्‌ हति } सौ प्रकारसे ही [ विषुषान्‌ से | 
षर वाले दिनों का वह प्तीना [ निचौड ] है, भोर बालोका है। (परेषाच 
अपरेषां च एव दति ब्रूयात्‌ ) भौर [जौ विपुवान्‌ से] उधर वालि | विनौँ | का 
[ पसीना ] है, वष द्र बालो का है-देसा कुना चाहिये । ( सः वं एषः संवत्सरः ) 
वही यह्‌ संवत्सर्टै।॥ १६॥ 

भावार्थः-विषुवान्‌ अर्थात्‌ मेष-तूला कौ सक्रान्ति प्रर तुल्य दिन रान्रिको सरमय 
वष॑मेषोबारहोत्तादै, एक ग्रीप्ममे दसस णीत्तमे भौर दोनो छह मसोंमे ताप ओर 
णीत तत्य होता है, ससे संवत्सर यज्ञ चाहे किसी विषुवान्‌ से भारम्भ किया जवे ।1१६।। 


कुण्डिका २० ॥ 

तदाहूः कथ परुमयतो ज्योतिषोऽभिप्लवा अभ्यतरो ज्योतिस्पृष्ट्य दत्युम- 
धतो ज्योतिषो वा द्मे लोका अध्रिनेता आदविव्येनामुत इत्येष षह वा एतेषां 
ज्योतियं एने प्रमृदीव तपति देवचक्रं ह वा एते पृष्टं प्रतिष्ठिते पाप्मानं दुंहती 
परिप्लवेते तद्य एव॑ विदुषां दीक्िताना पापकं कीर्तयेदेत एवास्य तदेवचक्र शिर- 
षन्दतो दधारात्रमुद्धि ^ पृष्ठचाभिप्लवौ चक्रं दशरात्रमूद्धिः पृष्ठघाभिप्लवौ चक्र 
तन्परं कर्वतिति ह स्माद वास्युस्तयो स्तोत्राणि चे शस्त्राणि च मश्ारये्ः षा. 
रयेत्तस्मादिपे पूदषे प्राणा नाना सन्त एकोवयाच्छरी रमधिवमति यघ्र सश्वारयेत्‌ 
प्रमायुको ह यजमानः स्यादेष हु वै प्रमायुको योऽन्धो वाबधिरोवात चाभ्रि- 
षटोमा मासि सम्पद्यन्ते न वं प्राणा प्राणैयंञ्स्तायक्त एकविशतिरक्थ्या एकोक्थ्यः 
घो इष्यघ्रं वा उ्नेथ्यं वीर्य्यं षोडशैव तया रूढुवा स्वर्गं ोकमध्या रोहन्ति ॥ २० ॥! 


कण्डिका २० ॥ ज्योतिष्टोम भादि यञो के गरिषय मेँ प्रश्नोत्तर ॥ 

( तत्‌ आहः कथं ज्योतिषः उभयतः अभिष्टय, अन्यतरः ज्योतिः पृष्ठः 
दति ) यह कष्टे हँ कि किस प्रकार ज्योति [ ज्योतिष्टोम ] कै दोनों भोर [ आवि भौर 
न्त मे 1 दो भरञनिप्लव यश द, दोनों मे कोर पृष्ठध ज्योतिष्टोम होता 8। ( ज्योतिषः 
उभयतः वे हमे रोका) भधरिनैता सादिध्येन अभूतः हेति ) [ उत्तर ] ण्योति [ सुर्यं ] 
के दोनोभोरष्टी ये ्ोकभत्निसे चलाये गये सूयं ष्ट्रा उस सूप॑लोक |सेै। { एषः 
ह्‌ वं एतेषां ज्योति; यः एतं प्रमदो हव तपति ) यही सूयं इन [ लोकों | के वीचमें 
है जो [ लोदढ़ासे ] पीने वाले के समानं षस [लोक] को तपाता (एते वं 

देवचक्र पृष्ठं प्रतिष्ठिते दुहतो पाप्मानं परिष्लवेते ) यष्ठी दोनों देव [ सूं मौर 


२०-८ उभयतः ) उभयपाश्वं । आद्यन्तयोः ( ज्योतिषः ) उपोतिष्टोमस्य । 
सु्यंस्य ( भभिनेता ) ` भहुवचनस्ये कव चनम्‌ । अभ्रिनंता येषां ते अभ्रिनेतारः 
( अमतः) तस्मात्‌ । सूर्यलोकात्‌ ( प्रमरृदी) प्र +मूव क्षोदे--क्विष्‌ । इथाशिया- 
जीकाराणामुपसंस्थानम्‌ ( वा० पा०७।१।३९) प्रथमायाः रईकारदेशः। 
प्रमदंकृः। प्रपेष्टा (षभ ) यथा ( तपति) तापयत्ति ( देवचक्रं ) ज्योतिश्चक्रे 


१, पुण क्ण ““ख्द्विमु' इति पाठः ॥ सम्पा०॥ 


गोपथब्राह्मणे पूवैभागे प्० १1 क० १६ ॥ १७३ 


होता ह, देता कके ६ । (ये तस्य अन्नम्‌ अदन्ति ते अस्य पाप्मानम्‌ अदनि, भथ 
अस्य नाम गृह्तुन्ति ते भस्य नान्न पाप्मानम्‌ अपाघ्नते {} जो पु्पं उसका अघ्र 
हति है मे उसापाण [नन्ताने योग्य सोनन ] कषति भौर जोद्कानामतेते ह वे 
तके नापा पाप मिटति है [ उसके नामको निष्पाप गौर बा समक्ते द] ५। 
( अय अपि वेदाना गभमूत भव्ति इति आहृ , तत्य अनरातस्य अविज्ञातस्य 
अ्रीनसोमस्य अभोजनीय भवति इति आहु ) फिर वह [ वीक्षित ] वेदो का गभत 
( माधार ] होता दै प्ता फते , उस म उस्ने, न माने गये, भौर सोम न मोत 
तेने वाते [ दीक्षित ] का भमोजनीय [ अश्न | होताहै। (स दीक्षाणां प्रात जायते 
मं प्रीणन्ति [ क्रीणाति ] तस्य जातस्य विज्ञातस्य क्रोतमोपस्य मो जनीय भवति 
हति आहु ६) [ उसर] वह्‌ वीक्षाभौ के मध्य प्रात फाल उम्पन्न हौतादै, सौम मोष 
ता, उस उत्प गे जति ये, सोम मोल ले चूक हुये [ दीक्षिते | फा मोजनीय [अन्न | 
होता है, देषा कहते ६ ६। ( कस्थस्विन्‌ हितो ससवा परिजिहीर्षिता भर्वात )- 
करित कारणसे ष्टी संसष [योषा बूत यजमानो फे मिलकर सोम निचौने के यज्ञ ] धोने 
योग्य षते है) (यतर वीर्यवत्तरं भवति म परस्य यज्ञ परिमृष्णाति ७) 
[ उभर ] उने भौ फो भधिक मलषान्‌ होना दै षह दरुपरे के यक्ञको लट लेता ह [ समे 
ग्ञोके मीषमे नेदीवी पहषका भन्तररहै] ७। (कस्यभ्वित्‌ हनो दत्रे न 
ध्यायेष्‌ सस्थिते त अधीयीत इति मंपयस्य एव हैतो इति ) मिष कारणस ही देष 
[ मेष | सम्बधी कमं पे न चिन्ता करे, भीर संसष दोष [ वो यज्ञम गर्व्‌ पठ जाने | 
के कारण मे सरिण्ति [ समाप्ते यश] मे त मन्त्र पढ़े । ( पिचयोतमाने स्तनयति भधो 
वर्ष॑ति वाप्यं सोमं चवै देवाः अभिषुण्वन्ति भक्षयन्ति, तेत्‌ शुश्रर्वास अनूचाना 
ब्राह्मणो [ सोप भभिषुष्यन्ति ] तेषां पितूपितामहा सवंरसमक्ष भवन्ति स दवे 
न ध्यायेत्‌ स स्थिते न अधौमीत हति ब्राह्मणम्‌ ५) -[ उत्तर | बिञुलौ भमकते हरये, 
गर्जते हये भौर रसत हमे पर बायु देवता वति सौम [ जल | को वैव [ मेश ] निचोडते 
४ भौर जाते है हसक्षिये पेष सूभे हये भौर भङ्ग) सिति वैद विचार दले ब्राह्मण [ ग्रह 
हानी सोमको] मिषोकृते ह, उनके मभ्य पितर भौर पितामह | बाप भौर वादे कै 


7 
भो बनीयमस्न यस्मात्‌ स । अन्तस्य भोयिता । यद्वा भश भोभने-णिनि । दाहिता 
ग्थादिषु (पा०२।२।१७) इति भाषीशब्वस्य रव्॑रयोग । भरनी । अघन 
मक्षक ( ससा ) हयोहूनां वा यजमानानां सम्भूय सोमाभिषवा, तेषं 
पहासो दोषा (परिभिहीषिता ) परिषर्तृमभिकक्षिता ( यतर ) अनयोर्मध्ये य. 
(परिगष्णाति ) परिशष्ठति (वषे) दैवो मेष । मेधसन्थिनि कर्मणि ( सस्थिते ) 
समाप्तयके ( विद्योतमानि ) विथुतुप्रकाणशमाते मेषे ( स्तनयति ) स्तन मेवशब्दे-- 
शत । मेधणष्यं कुर्वंति ( वायश्यम्‌ ) वागुदेवताक सोमम्‌ (देवा ) मेघा । 
विष्टांस ( सोम्‌ ) जरसम्‌ । सोमूतारसमू ( शूक्ुवांसति ) शरु श्रवणे -क्वतु । 
मेद श्रूतवन्त ( अन्‌धाना ) अतु +वशच परिभाषणे--फानच्‌ । सा ङ्वेदविचक्षण 
(पिशपितामका ) पितर पिताम्ाश्च । तस्सभाषपुज्य। विद्र ॥ 


गोपथक्राहमणे एवभागे प्र०४। क० २१ 


मलत, निद्िष्यासन=तीन कभ, अप्राप्त 7ी च्खा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढाना, बरष्टे हूये 
क} मच्च माग म-व्यय करना, मौर सोनहूवा मोक्ष का अनुष्ठान-नसा दयान द भाष्य 
पजुर्वेव ९ । 8८मे व्यारयात है ]। ( तया रूढवा स्वर्गं लोकम्‌ अष्यारोहून्ति) 
उस [ ष्टि | केद्वारा चढकर स्वग लौके म चढते है ॥ २०॥। 

भावाथ -सूयपण्डल प्रकाशषिण्ड है, उसफे दोनो भोर आगे पौधे प्रकाश है, सी 
प्रकार यश् के दोनो भौर अदित मे अभ्भिप्लवे अथवा पृष्ट्यं यश्च होप्ता है । २०॥। 


फणिडिका २१ ॥ 


मवातोऽल्ञामध्यारोह्‌ । प्रायणीयेनातिरात्रणोदयनीयमतिरात्रमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महाब्रतमभिप्ल्वेन परमसिप्तव, पृष्ठ्येन पर पृष्ट्यमभिजिता ऽभिजित, 
स्वरत्तामभि परान्‌ स्वरसाम।नोऽथ हैतदहुरवाप्नुयामेति यद्वघुवततमपरेषा स्विदित- 
मह्ना परेषामित्यपरेपा न प्रेषा चरेति ब्रूयात्स वा एष सव.पर ॥ २१॥ 


फण्डिका २१ ॥ सवत्र का अतिरात्र आदिको से सवत्पं 


( अथ अत भल्लाम्‌ अष्प्रारोह्‌ ) अब यहां दिनो [ यन्न विशेषो | फ धव 
[ महा जता दै || ( प्रायणीयेन अत्तिरात्रेण उदयनीयमर्‌ अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्त) 
प्रायणीय अतिरात [ यज्ञ ] पे उदयनीये अतिरात्र को चढते है, ( चतुधिशेन महाव्रतम्‌ ) 
चधुविश से महात्रत्त कौ, ( अभिप्छवेन परम्‌ सभिप्लयम्‌ ) मभ्भिष्लव से पिले भमिप्लय 
को, ( पृष्ठ्येन पर पृष्ठम्‌ ) पृष्ठ्य से पिते पृष्टय कौ, ( अभिजिता अभिजिनम्‌ ) 
भभिनजितत से अभिजित्‌ को ( स्वरमाममि परान्‌ व्वरसामान ) स्वरसरामो से पिष्वले 
स्वरसामो को | षठते है || (भथ ह एनत्‌ अह अवाप्तूमाम गरत्‌ वुवनम्‌ इतिं) 
भब हम ही वहे दिन प्राप्त फर जौ विपुवान वाला [दिनि] है, ( अपरेषाम्‌ अल्ला 
स्विदितत परेषाम्‌ इति, परेषा च अपरेषा च इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुतान्‌ से ] इधर 
धाले दिनो का पर्तीना | निचो$ | हैजो उधरवालोका है, ओर [ विपुषान्‌ से ] उभर 
वाले [ विनो | का [ पसीना 1 ै, षह इधर वालो का है--रेसा कहना चाहिये । (स वं 
ष॒ सवत्र ) बही यह सवत्सरटहै [ देश्लो कर १९] || २१॥ 
भावाथ --दोनौ विपुवान। मेते किनी ष्ठी विषुप्रान्‌ से सवत्र यश्च आरम्भ करना 
चाहिये । यह विषुत्रान से एकं नौर वाने यश्चो कावणनदहै। २१॥ 


० अ नाता 
युक्तम्‌ । चत्वारो वणश्विष्वार आश्रमा, श्चत्रणमनननिदिष्यासनानि त्रीणि 
कर्माणि, अलब्धस्य किप्सा, लञ्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , बुद्धस्य सन्माे 
स्पयीकरणम्‌ एष चतुर्विध पुरुषाय , एतं पचदणमि प्रप्त षोडशो मोक्ष -यथा 
व्याख्यात दयानन्दभाष्ये यजुकदे। ९।१४। एतं षोडश्रमियं क्तम्‌ ( खूढषा ) 
अधिदह्य ।॥। 


२१--( अध्यारोह ) भारोहटणम्‌ ( अध्यारोहन्त ) उपरिगच्छुन्ति (परम्‌ ) 
पश्चादूमवम्‌ ( स्वरसामाते ) स्वरसान्न । यश्चविशेषान्‌ । अग्यदुगतम्‌-ॐ० १९ ॥ 


गोपथब्राह्मणे पूरवंभागे प्र० ३। क०२० ॥ १७१५ 


(बैठकर | घुम दोक्षा 1 (ते ऊचू नएव स्वा विश्न न जानीमक्त हि दषु 
भधिक्नायमानेन सहु दीक्षिष्यति पति) पे बने, नतो तुक्नको हेम जानने 
्, म प्वानते है कौन जनजनि के साध दीभा तेगा। ( यत्‌ नुदं दीक्षिष्यध्त्रै भूय 
ति दीक्षिष्यध्त्रे ) [ ब्राहमण बोला | जोअत्र तुमदीक्षालोगे फिर तुम त दीक्षा लोगे, 
(अथ वँ उएक दीक्षपिष्यथ) [ ब० व०] [ अषायं बोले] तो एकको ही तुम 
वक्षा पो । ( तहि वं सगोहिष्परय व यज मोहिध्यति, पवते ीक्षयिष्यथ इति 
[ ब्र््मणं बौला | पतय [एथ करीलिम होने पर] पुम वेषु हो जाभोगे, तुम्हारा यश्च वेष 
हो भाया, सो नुग रत्र बीभ( लो। (अथव उ एक्‌ दीक्षयिष्यय ते ब गृहपतय 
अहीनल्िज भ्धिष्यत ) [प्यति ] फिर पुमण्क को हीदीक्षारो, वै सव गृहूपति 
त्वम्‌ वनि ठौ जाथे | (ते तूष्ण) ध्यापन्त अपाश्वक्गिरे) षे चूप घाप ध्यान 
करते हुये पठ ्ये। (तस हं उत्राच कि नु तूष्णीम्‌ अश्वे) षह शेला-श्यो 
पुम चूपचाप वंठने हो । (भूय व्‌ पृच्छाम ) [येवोत] फिरहमतुमपे षषे है। 
(पृच्छत इति ) [ प्र्मण मोना] प्र्ठो। (यत्‌ नु ददे दीक्षिष्यध्वे) [ भावाय 
बोले ] भय पुम [ एकको दीक्षा षो। ( उषयेम एतस्मिन्‌ सवश्सरे पिथुन चरि 
प्यथ) [ ब्राह्मण मोक्ता] हम समीप भति द, एसी सरवत्सर [ वषं ] मे मिषु 
[ परेषा वा पारणामरती बुद्धि | प्रप्त करोे। (ने उपैष्यथ दति धिक्‌ एति ) क्या 
तुम समीपत भभोगे, धिक्कारटै) (ह्‌ उन कथ नु दीक्षिता उपेष्णाम ) वे 
गोले --र्ैसे दीक्षितं होकर हुम पाम भावे, (न उपेष्यामहै इति ) क्या हम पास न आवे । 
(ते वे ब्राह्मणानाम्‌ अभिन्दार भविष्यथ ) [ ब्राह्मण योते ] वे दौ [ दीक्षित पर्ष ] 
रहण मँ सन भोर ते स्मुति करणे वाले [वा सुति योग] होगे, पे ब्राह्मणा एतस्मिन्‌ 
सेवष्सरेव रेत' परुत्‌ अभविष्यन्‌ ते प्रोधिमता भेविष्यय दति) नो ब्राह्मण 
पुम्हारे मीश षस वषं उस प्रफार ते साम्यं पगे, वैक्ानसे सम्मानित षहौगि। (अथव 
उपेष्याभ", न उपेष्यापहै एति ) [ भाषाय बते ] भब हम पास भरे, कयाहम 
पस त धावं, (तेवं दीक्षिता अवकीथिन पतिष्यथ [ भविष्यन्ति ] देवयान 
पन्था मह वं प्रादु विष्यति वं देवयान ¶न्था तिर भगिष्यति इति) [ बराह्मण 








भवात्पु । अवहितीत्‌ । सम्यक निवस्िनवान्‌ (व }) युष्मान्‌ ( दीक्षं) दीक्षितान्‌ 
करवाणि ( वीक्षिष्यति ) दीक्षां प्राप्स्यति ( दीक्षयिष्यथ ) दीक्षित कुरत ८ मोहि 
ष्य ) मुरा भविष्यय ( अहीन शऋध्विज ) ऋकविग्भि सह्‌ यतमाना (आध्यै) 
भासं उपवेशमे- शट्‌ | उपविशय ( उपयेभ ) उपयाम । उपेम ( भिथुनम्‌ ) 
शुधिपििमिषिभ्य विश्‌ (5० ए।५५) मिथु मेषाहिसनयो - उनन्‌ कित्‌ । 
मेधाम्‌ । संयोगम्‌ ( पररिष्यथ ) प्राप्स्यव ( अभिमेदार }) अङ्िमदिमन्दिभ्य 
भारम्‌ ( उ० ६। ११४) मदि स्मतौ आरत । सव॑न स्तोतार स्तुत्या षा 
(रेत ) सामर्ध्यम्‌ ( षोभिमता ) सर्वधातुभ्य न्‌ (उ० ४। ११८ ) वृष ज्ञाने 
हम्‌ + पन पूजायां क्ञाते च--क्त । मोधेन पूलिता' ( भवकीणिन ) क- विक्षेपे 
"क्त । धमंभ्रह्टा' ( देवय।स ) देवग मनयोग्य ( उवुषम्‌ ) ऽत्‌ उत्तमां समाति 
विषथामुं क्रम्‌ ( समएमवामहै ) सम्यक्‌ प्राप्नुयाम ॥ 


गोपयब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ४। कण ३३॥। 


स्व \ स्तोै सर्व॑स्पृष्ट्यै, स्वर्ग लोकमभ्यस्प्रशन्त, यदभ्यस्छशत तस्मात्‌ स्पृष्ट 
वा एत स्पृ सन्त पृष्ठ्य द्त्याचपपते, पराक्षेण परोक्षप्रिया व हि देवा भव 
प्रत्यक्षद्िष । अभिप्ठवात्‌ प्ृष्ट्यो निमित, पृष्ट्यादभिजितु, अभिजित र 
सामान , स्वरसामभ्यो विपुवान्‌, विपुवतत स्वसापान, स्वरमामभ्यी विश्वजिद्रि 
जित पृष्ट्याभिप्ठवौ, पृष्ट्याभिप्छवाभ्या गवायुषौ, गवावुरस्या दशरात्र््ता 
ना एतानि यज्ञ।रण्यानि यज्ञकृचन्त्राणि तेपा शत एत रथानां न्यन्तर तद्य ध1ऽर्‌ 
न्याह्ढा अशनापिपासे ते पाप्मान दुंहूती परिप्लवते एव हवेते प्रष्छवन्ते ये वि 
उपयन्यथ ये यिद्वास्मुणयन्ति तद्यथा प्रताहात्‌ प्रवाह स्यात्‌ स्थल समा, 
मुखात्‌ सुम मयादभयपरुपसबक्रामन्नीत्येव हवेते सवटसरस्योदुच समश्नवाम 
र्ति षर्णम्‌ ।। ९३॥। 


कण्डिका २२ ॥ अभिष्ठप ओर पर्य की य्युत्पत्ति आर दृमरे यज्ञ । 


( भादिप्या च ह वं अब्धिरस च स्वगे छोके भस्पधंन्त, षय पुवं: 
एष्याम वय पूर्वं इति) भादिष्य [ अवण्ड ब्रतधारी सूकशष्मदर्णी चषि | ' 
आद्धिरस [ भद्भो के रस जानने धाते स्थूलदर्णीं ्पि लोग | स्वग लौक फे विषः 
मगउने लगे, हम परिल स्वध फो जागे, हम पद्वते । ( ते आदित्या छसूभि सार्मा 
चतुर्भि स्तोमे दाभ्या पृष्ठश्चाभ्य्रा स्वग छोर्केम्‌ अभ्यप्छवन्त ) भादिष्य रपि २ 
सामोकेद्वाराचारस्तोभोकेद्रारा मौर दोपृष्ट्योके दारा स्वगलोकषो फद फर परर 
( यत्‌ अभ्यष्छवन्ते तस्मातु अभिष्कव अन्न च पव) जौवे कृदकर पटने, सी 
भभिप्लव [ कूदकर पहुचने वाला यन्न हज | भौर वही अनघ्नदहै। ( भद्भिरस गरणा 
सामभि सवं स्तो सवं पृष्ठं स्वग रोकम्‌ मभ्यस्पृणतन्त ) भाङ्जिरस म्र 
स्थूल सापोते, सथं स्तोमोते सब पृष्ट्यीसे स्वग लोक कौ फर पष्टुषे। (, 
भभ्यस्पु शत तस्मातु स्स्पृष्य त वं एतं पृशम्‌ सन्त पृष्ट" इति भाचक्षते ) 
पि छूकर पह, इसी से स्पृश्य [ ने योग्य | हृभा, उस ष्टी स्पृष्य [ छनैः योग्य ] ्टोते 
को यहं पृष्डेय यज्ञ है-देसा कहते हँ । (परोक्षेण) परोक्ष [भाल भोट प्रलय मे वेत्त॑मान ब्र 
पै हारा ( परोक्षप्रिया इव हि ) पसेक्षप्रिय [ भाल्त मोर भविष्य के प्रेमी ] सोगो 
समान ही (देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ( प्रत्यक्षद्विष ) प्रत्यक्ष [ वर्तमान अग्रस्थ 
5 दषी [ विरोधी | ( भवत्ति) होते हं | देसो-गो० प०१।१]। ( अभिप्छव 
४८ निमित ) भर्भिप्लवे से पृष्ट्यं षरनाया शया है, ( पष्टचात्‌ अ भि [जत्‌ ) पृ 


कीन 





२१-{ आदित्या ) भदितति-ण्य 1 अस्लण्डव्रतधारिणो विष्टास 
अथवा आड्‌ + दीपी दीप्तौ -यक्‌। पृषोदरादिरूपम्‌ । आदीप्यमाना । सू 
दशिन ( अब्िरसत )त वा एतमञ्जरसं सन्तमङ्किरा दष्याचक्षते--गो० 





१ पू स. स्वं" एति पाठ ॥ सम्पा०॥ 
२ सर्वत्र भवनदखारी एकारादि पाठोऽत्रास्माभि बष्ित ॥ सम्पा०॥ 


गोपधक्राह्यणे पूवरमागे प्र०३। क०२२॥ १७७ 


जवे अष्टा मनसे गाना चाहै४, (न ष्ष्ट्ा यजन) भव षष्ट | जसे पुत्रेषटि, 
नवशस्येपि, रावस्सरेण्टि | भे यज्ञ फरे६, (नवात्र यध।कथाचित्‌ अभिभाषिन ) 
भव याणी से किरीटी [उशन] प्रकार भातचीन करे ७, (त पिथुर्‌ चरेत्‌ ) भभ 
मिदुन [मेभरा, धारणापनी बुद्धि | का भतुष्ठान करे ८ (ने अन्यस्य यथाकाममू उप 
मूजीप ) भमद्रुसरेसे अपनी षच्छाफे भनुमार हौ मिमे ९, (न पशुबन्धेन यज्ञेन 
पजेत ) नब पशुष षधनवालि यञ्ञते यञ्ञकरे ०, (ततत्र गच्छेत्‌ यत्र चक्षुषा 
प्रापष्येत्‌ ) भम वेहू जवे जर्हानेश्रसमे दूर प्तक ३ले ११। ( कृष्णाजिन वसीते ) 
काली पृगछाक्ना पहने १२, ( करीर धारयेत्‌ ) केण रपे १३, ( मृष्टी पुरयात्‌ ) 
शेनो मूटी माषे १४ ( भङ्गुष्ठप्रभूनय तिल्ल उच्छयेषु ) भगरूढा भादि तीन 
[ अंगुलियों ] को ऊप्रा रणे १५, (मृगम्पूङ्ग गृह्नणीयातु तैन कपत) हरिण के सी 
फो निये एँ, उरते श्जावे १६। (अथ यस्यं दीक्षितस्य वाक्‌ वा अयता स्यात्‌ 
मृष्टी वा विपृष्ठो, स (एतनि जपेत्‌ ) जिस दीक्षित पुरुष फो वाणी बेनियम हो जवे 
भथवां दोप पुष्टी सूल जाय, षह हेन | षोतरयो ] फो जये [ कण्डिका १२ ]।1 २१॥ 


फष्शफा २२॥ 


अप्निहोत्रष् मा पौर्णमासश्च यज्ञ पुरस्तात्‌ प्रत्यश्वपूभौ कामप्रौ भूता 
कषिव्या सहौीषिणता, वसतिश्च माऽमाषस्यश्च यज्ञ॒ पश्चत्‌ प्राश्चमुभाविति 
समान मनश्चिमा पितुय्शश्च यजो वक्षिणगण उदश्वमुपाविति समान, वाक्‌ 
पेष्टिश्चोतरतो दैकिणाश्वपुभाविति समानं, रेतश्च माऽन्नं चेत उदध्व॑मुभाविति 
समानम्‌ । चक्षुश्च मा पणुबन्धश्च यज्ञोऽपूतोर्वाश्वपुभी कामप्रौ भूता क्षित्या 
पष्ाविगतामि्ि। खलह्‌ वं दीक्षितो य भप्मनि वसूनि धत्ते त चैवास्य 
काचनाततिभंवति, न ध यक्षविष्कन्धमुपय स्यपहन्ति पुनमृस्युमपव्येति पून 
राजानि, कामचारोऽस्य स्वेषु छोकेपु भेतिय एक वेद, यश्चैव पिद्वान्‌ दीक्षा 
पपैपीति ब्राह्मणम्‌ । २२॥ 


फणिडिका २२ ॥ दीक्षित फी भूर फे प्रायरिचित्त ॥ 


( अ्रिष्टत्रं च पौ्णमापत ख यन्न पुरस्तात्‌ प्र्य्चं मा उभी कामप्रौ भूत्वा 
कषिस्या सष भाविणताम्‌ ) [ प्रायश्चित्त फे भपतेः मौर्य वाक्य यह्‌ ६5० २१] 


( यथाकथाचित्‌ ) येम केन प्रकारेणापि ( मिथुनम्‌ ) क० २०। मेधाम्‌ । सयोगमू 
( घरेत्‌ ) प्रप्मुयाव्‌ (यथाकामम्‌ ) स्वेष्छाचारेण (प्राप्येत ) दूरमवलोकयेत्‌ 
( कृष्णाजिनम्‌ ) कृष्णसारमरगचम ( वसीत ) अआश्छादयेत्‌ ( कुरीरम्‌ ) शम 
एभ्ब (उ५४।२२) शुकम्‌ करणे--दरत्‌, कारस्य उर्‌। कणम्‌ ( उच्छयेत्‌ ) 
उदृष्वं धारयेत (अयता ) तम्‌ +यम उपरमे--त्तं । अनियमित। । अवशीमूता 
( षिभूष्ठौ ) वियुक्तौ ( एतानि ) वक्ष्यमाणानि वाक्यानि ॥ 

२९-८ परस्तात्‌ ) परवंदेणाषु ( प्रत्यश्वम्‌ ) पञ्िमदेषं गश्छत्तम्‌ (काम 
री ) । हष्टपुरकौ ( क्षिव्या) क्षि क्षये हिसागतितिवापेषु ष--क्तिन्‌, क्षयति 

१ 


१७८ गोपथन्राह्यणे पूवंभागे प्र ३। क० २३॥। 


अ्निहोश्र १ ओर पौणमासी कायज्ञ र पूव से प्रश्विम कौ जते हय पुमम दोना कोमनापरर 
होकर रेश्वय्य के साथ प्रवेणकरे १, (वरात्ति च अमातरास्य च प्रत पश्चात्‌ प्राञ 
मा उभौ इति समानम्‌ ) रात्रि भौर भमावास्यावका यज्ञ ४पिमसषेपरुवफो जा 
हये मृक्ञम दोनो भगे वसे ही २, (मन च पितुयज्ञ चयज्ञ दक्षिणत उदश् मा उभौ 
इति समानम्‌) मन ५ भौर पितृयन्न वाला यज्ञ ६ दक्षिणम उत्तर जामे हुये मृक्षमं दौनो-जा 
वसेदही रे, (वाफ च दृष्टि च उत्तरत दक्षिणाश्च मा उभौ-दइति समानम्‌) वाणी 
भौर इष्टि [ पुत्रेष्टिं इय।डि] ° उत्तरसे दक्षिण जाते दह्ये मृक्षमे दोना--भगे वसे ही 
(रेत च अत्रच इत उदर्ध्वं मा उभौ-इति समानम्‌ ) वीय € नीर भमन १०य 
से उपर जाते हुये [ विमान भादिसे जते हुये | मुक्षमे दौनो-भागे वैमे ही ५ (चक्ष्‌ 
पशुबन्ध च यज्ञे अमूत अर्वाच मा उभौ कामप्रौ मृत्वा कषिच्या सहु आविएत) 
इति ) नत्र ११ भौर पशुभोके बधन वाला यज्ञ १२ यहासे [नौका भादि दारा 
नीते जाते हये मृक्षमं दोनो कामनापूरक हाकर एवय के साय प्रवेश करे ६ । (लुह वय 
दीक्षित आमनि वसूनि धत्त अस्य काचन आत्ि नत च एव भवन 
यज्ञविष्कन्धम्‌ उपयाति पुन मूप्युम्‌ अपहन्ति पुन आजापिम्‌ अपात्येति) निश्च 
करके जो दीक्षित पुरुष अपनेमे [ इन बारह ] उत्तम कर्मो कौ धारण करता है, उसे 
निश्चय करक कोर पीडानहीहोती भौरन यज्ञके प्रतनको वहुपानादहै, फिर 
गृप्युको हटा देता है ओर फिर वहु अल्प जीवन को लाघ जाता है। (अस्य कामचार 
सर्वेषु रोकेषु भानिय एववेदय च एव त्रिद्वान्‌ दीक्षाम्‌ उपैति इति प्रायणम्‌ 
उस [ मनुष्य | का अपनी इच्छा से विचरना सब लोको मे प्रकाशित होताहै जो ग्पाप 
्रह्यको जनिताहै ओौरणजो व्यापक ब्रह्मको जानने वाला दीक्षा पाताटै [देषबौगौ 
प० १।१५ | पे ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] है । २२॥ 


भावाथ --सन्यसकत्पी दीक्षित के सब मनोरथ सिद होते है ॥ २२॥ 


कण्डिका २३॥ 


भथ यस्य दीक्षितस्यतूमती जाग्रा स्यात्‌ प्रतिस्नाव। प्रतिस्नावरा साहप 
वेत्वाया गो . पयसि स्प्छीपाक श्रपयित्वराऽभिधार््योद्वास्योरत्याभिहिङ्‌्त्य 
गभतेदन्‌पुमवनं सम्मानवम्त कृष्वा त परैव प्राएनीयद्रेलो वा अन्न वृषा हिड्धुाः 
एव हीश्चराय दीक्षिताय दीक्षिता जाया पुत्र लभेनेत्येतेनेव प्रक्रमेण यजेतेति 
व्राहमण्‌ ४ १३॥ 


दत्पथवंवेदस्य गोपथत्राह्यगपुवभगे ततीय प्रपाठक समाप्त । 
रेशय्यकर्मा--निष० २।२१। विभूत्या । रेण ( आविशताम्‌ ) प्रविशताम्‌ | 
प्राप्तुताम्‌ ( वस्ति ) वहिवस्यतिभ्यश्चित्‌ (उ, ४।६०) वस निवामे--अति | 
राति । गृहम्‌ (पश्चातु) पश्चिमदेशात्‌ ( प्रा्चम्‌ ) पवंदेश गच्छन्पम्‌ ( इत ) 
अस्मात्‌ स्वानात्‌ ( अभूत ) अदस्‌-नसिल्‌ । अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( अर्वाचिम्‌ ) 
अ गगच्छन्तमू ( आति ) पीडा । अयद्‌ गतम्‌-गो० पु० १। १५। 


गपश्रग्राह्यणे पूर्वभागे प्र० ३ । क २३॥ १७६ 


फरिटिका २३॥ पुग्रष्टि यक्ष का धरिधान॥ 


( अथ पृस्थ दीक्षितस्य ऋनुमतौ प्रतिस्नावा जागरा स्यात्‌ प्रतिस्नावा 
सरूपयत्ताया गो पयनि स्थारीपाकश्रपपिसवा अभिवाय उद्रा्य उद्‌ वृ्य अमि 
हिकूस्य गभेवेवन दुसवनं सम्पातवत कृत्वा त परा एव प्राए्नीयात्‌ } फिर जिस 
दीक पुदप की ऋुमता[ मासिक धर्मं वाली होकर | म्नाग किये हये पली हाव, तो उषी 
समान गुद हवे दूष याल सवत्सा [घे वाली] गौके दषम स्थानौपाक [केशदी मे पके 
हप भन्न विध | फो पकवाकर, घी ते सीकर, [कस्तुरी भादि ते] सुगीधतत करे, माहुर 
निका फर मन्त विशेष पकेर, गरभ्ञात के सूषक पु सवन आदि संस्कारो से सव्र पै्वय 
प्राप्त फराने सानि पश्त्रो ते युक्तं करके उतत [ स्थालीपाफ़ ] को दूसरी | भर्थात्‌ प्ली ] के 
साथही सोतन करे। (रेष वे अन्नम, वृषाहिङ्ार }) षीयही भ्न है भोर फव्यंवान 
हकार [ प्व धणे | । ( एवं हि श्वराय दोक्षिनाप्र दीभिता जाया पत्र रमेत 
हति एनेन एय प्रक्रमेण पजन हति ब्राह्यगमु } श परहनारमे हौ समथ दीक्षा पये हए 
पर्ष के लिमे कीक्षा पायी हृदं प्ली पृत्रप्राप्म करे, री षही प्रक्रम [ क्रम ] से यश्च करे- 
य द्रह्मण [ अह्यजान | 4॥ २३॥ 

भाव।धं दीक्षित पुष्प दीकिता प्ली के साय यधाविधि स्वातीपाक भोजन करके 
वताम उत्पात करे ॥ २३॥ 

विशेष स्थालीपाक पिश्रीके मोहुममोगमे कस्तूरी, केशर, जायफल, जावित्री, 
पथाविभि गिक्ञा केरमभाय। जता है--देगौ श्रीणहुयनःये छत सत्कारविधि सामान्य 
प्रकरण ॥ 

इति श्रीमव्राजोधिरामप्रविनमहापुणपहिम श्रीरयाजीराध गाचकवाहा 
दिषठिठत वोदे पुरीत श्रव्रिणमासवक्षिणापरीक्षायाम्‌ कक पामायवेवेदभाष्येषु 





२६--( क्रमुमती ) स्मस्वा । स्तरीधर्मवती ( प्रतिस्नावा ) भातो मनिन्‌ क्षनिब्‌ 
वनिपध्र (पाऽ ३।२।७४) प्रति+ध्णा णौचे-पनिष्‌ 1 सम्यकूफुतस्नाना। 
( स्धालीपकरम्‌ ) स्थास्थरां पाको यश्यतम्‌। गोदुग्धेन स्थाल्यां कतं पाकभेम्‌ 
(कपयिष्या ) क्रे पाफे--णिभ्‌ क्तवा। पाचयित्वा ( अभिघाय्य) अभिधृ 
क्षरणे - णिष्‌--स्यप्‌ । आभिपखयेत धुतादिना ससि ( उदुत्रास्य ) पस्तु्यविना 
पूरभीकृत्य ( उवध्य ) उत्‌ + हू--स्यप्‌ । मि साप्यं ( अभिहिर्कृस्य ) मन्त 
विशेषं भभ्िमषूपं ( गर्भवेदन पृसवनं ) गभ टुलकपुसवभाविसंसकारं ( संपात 
वतम्‌ ) सम्‌ "पर गतौ पेषवर्ये घ~--पम्‌--मतुप्‌ । स्वेष्य््य॑म्राप्िनन्त् 
विशिष्टम्‌ । (तम्‌) स्थाष्टीपाकषू ( परा ) परया । भायया सह्‌ ( वृषा ) कनिन्‌ 
ृहधितकषि9 (उ०। { । १५६) युषु सेवने, प्रजननैश्वथयोश्च कनिन्‌ । वषक । 
प्रजनयिता । पेष्वर्मषाम्‌ । ( हिङ्कार, ) हिम्‌ हति अव्यक्त एष्दं करोति । कृ-- 
धम्‌ । हिणब्वकारक ( वीक्षिता ) दीक्षा--पतष्‌ , दाप्‌ । प्राप्तवीकषा ( परकरमेण ) 
एपायजञनिपुवं करम्भेण || 


१५० गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ४।क०२॥ 


लन्धरक्षिणेन अ परथ्डितक्षेमकरणदारन्रिवेदिकः अथवंवेदभ(ष्यकेरेण कृते 
गोपथ्राह्मणभाष्ये पवेभागे तृतीय प्रपाठक समाप्त ॥ 


अय प्रपाठक, प्रयागरतगरे भाद्रपदमासि छृष्णेकादप्या तिथौ १९८० [ अषु 
तरंकोतधिशतिणएतके ] विक्र मीये सवत्सरे धुसमाप्तिमगात्‌ । 


मद्रितमु-आषाढ शुक्ला १९ सवत्‌ १९५१ वि० ता० १३ जुखाई सन्‌ १९२४ ई० ॥ 


अथ चतुथं; प्रपाठकः 


फणिडिका १ ॥ 


ओम्‌ अय वै यज्ञो योऽय पवते, तमेत 'दप्सन्ति ये सवत्सराय दीक्षप्ते। तषा 
गृहपति प्रथमो दीक्षतेऽयं वै कोको गृहुपतिरस्मिन्‌ वा इवं सर्वं छोके प्रिष्ठित 
गृहुपता उ एव सवे सत्रिणं प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठाया एवैन तत प्रतिष्ठित्य 


दीक्षन्ते ॥ १॥ 
करिका १ ॥ गृहपति की दीक्षा | 

(ओम्‌ अय वँ यश्च य अय पवते) भो, यही यज्ञहै जौ यह चलतादै (तमू एते 
ईप्परिः ये संवत्सराय दीक्षते ) उस [यज्ञ] कौ वेपाना चाहतैहै जो सवस्सरके 
लिये दीक्षा तेते है। ( तेषा गृहपति प्रथम दीक्षते) उन [ लोकौ | मे पहिले गहपति 
दक्षा पाता है। (अय वं लोक गृहपति ) यही लोक ससर गृहपति है। ( भस्मिनु 
कोके व इद सर्वं प्रतिष्ठितं गृहपतौ उ एव सवे सत्रिण प्रतिष्ठिता ) इस लोकम 
ही सब [ सत्तामात्र ] ठहरा हृभा है, ृहूपति मे भी सथ यश्च कराने वाने ठहरे हये ६। 
( तत्‌ प्रतिष्ठाया एव प्रतिष्ठत्थं एन दीक्षन्ते ) एरसलिये प्रतिष्ठा [ गौरव ]केदही 
ठहराव के लिये [ गृहपति | को दीक्षादेतेहै।॥ १॥ 

भावार्थं) -यज्ञ मे गहपति इस्ति पिते वीक्षा लेत्रादै कि वह्‌ प्येष्ठाश्रमी है 
देखो मनु भ० ३ एलोऽ ७८ ॥ 


केणिडिका २॥ 
अथ ब्रह्माणँ दीक्षयति, चन्रमा व ब्रह्माऽधिदेवं, मनीऽध्यात, मनसैव तदोषधी 
सन्दध।ति, तचा भोषधीकेद स एव ब्रह्मौषधीस्तदनेन लोकेन सन्दधाति, तस्मदि 
तावन्तरेणान्यो न दीक्षेत, स यषेतावन्तरेणान्यो दीक्षेतेप्र त लोकमोषधिभिर्व्यपिा 
दयेदुचडोषुका ह्‌ स्युस्तस्मादेतवन्तरेणान्यो न दीक्षेत ॥ २॥ 


१--( पवते ) सतिकर्मा-निघ० २ । १४ । सचरति ( ईप्सन्ति ) प्राप्तुमिच्छन्ति 
( दीक्षन्ते ) दीक्षां प्राप्नुवन्ति ( प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रतीत्या स्थितम्‌ ( सत्रिण ) 
याजका ( प्रतिष्ठाया ) गौरवस्य ( प्रतिष्ठित्यं ) स्थिरतायं ॥ 


पु स हभ्सति एति पाठ ॥ 


[मी 


गोपधश्राह्मणे एवं मागे प्र०४ | क० ३॥ १८१ 


फरिदिका२॥ ब्रह्माणी दीक्षा ॥ 


( अध ब्रह्माण वीराथति ) फिरप्रष्य, को वह्‌ दभा वैता $ 
अधिदैव, पा अध्य्राजमम्‌ ) चच््रमा[ कै समान] टी ब्रह्मा ॥ ०५ अ 
भरमा पे अधिकार षालाै। ( तत्‌ पतसा एष ओषधौ सन्दधानि ) एषलिपे मन 
ते ही ओपपियो [भन्न पोमलता भविक | फो षह [ प्रहा] दीक ठीक रणता है । 
(तत्‌ मा ओषधी वेद, ग एव ्रह्ा भोषधी तत्‌ मनेन लोकेन सन्दध।षि) सौ 
भित भोपयिज फो जनित्ता दै वही शहा उत भोषधिभो फो तव दस लोक के साथ ठीक 
हक धरता ष। ( तस्मातु एतौ अन्तरेण अन्य त दीक्षेत) हसक्िये इन दोनो 
[ गृहपतिं ओर म्रह्मा | कैमीपगे वरुमराम दीक्षा लेषै। (यत्‌ एनौ अ्तरेण अन्य 
दीक्षेत स इमम्‌ त रोकम्‌ नोपधिभिं ग्यापावयेत्‌ ) यदि न दोनौ के मीचमं 
षरा [ भमोग्य ] दीक्षा सेवै | वह्‌ | कुरपोगं करक ] इस उस लोके फो भोषधियो मे नष्ट 
कर्‌ पेये । ( उच्छीपुकरा हुस्यु ) षे [ शोक | सूषे हौ नाके, ( तसात्‌ एतौ अन्तरेण 
भत्य भ ीक्षेत ) द्शलिगे हन दोनों के भीष मेँ कौट [ भमो पुरुष] न दीक्षा 
तेते ॥ ९ ॥ 

परावाथं -- पौष प्रहा पदाधौ के सूप्रयोगणसे यशे को सिद्ध फरता भौर अथोग्य पुदष 
नभे पप्मीण तै यशे फरो भष्ट कर पेता, इसके श्रह्या योग्य होना चाष्ट | २॥ 


फणिदिका १ ॥। 


घ्रथोपूणातार दीक्षेयस्थादिद्यो वा उदुगाताऽधिदेवं, चक्ुरध्याल, पर्ज॑न्य 
मापि , पज ग्पावधिवृष्टिजयिते, वृष्टिरेव तथोषधी सन्दधाति, तस्मादितावन्त 
रेणाम्पो न दीक्षेग, स यदेतात्न्तरेणान्यो दीकषेतेमं ते लोकः वर्षेण ठथापादयेदवषं 
का ह स्पुस्तस्मादेतावन्तरेणान्यो ने वीक्षेत ॥ १॥ 


फणिढिका २ ॥ उवृगाता फी दीक्षा ॥ 


( भध उद्गातारं दीक्षयति ) फिर उदुभाता फो वीक्षा देता दै । ( मादित्य वं 
उदृगाता अधिदेव धक्ु अध्यातम्‌) प्यं [के सपान ] ही उदुगाता मूल्य दैवता १, 
भाहि भारा ते अधिक्रार वाती षै, ( पर्जव्य भायित्य ) मेष भूं है। (पर्ज"पात्‌ 
भधि षृष्टि, भाते, बृष्टि एव ततु ओषधी सष्वधाति ) भषसे वरषा होती £, 
वषा हौ तम भोवधियो मोही टीकर रसती है) ( तस्मात एती अन्तरेण अन्य न 
दीक्षेत) इणलिमे हम पीनं | ग्रहा मौर उशूफाता ] क मीच पे को [ भपोग्य न 
न 

२-( अधियम्‌ ) मुष्मदेय ( अष्यालाम्‌ ) भालान एरीरम्‌ अधिकृत्य क्त 
पतिम्‌ (भोषघी ) अत्रमोमलतादिपग्ाधा्‌ | संदधाति ) सम्यक्‌ स्थापयति । 
( अन्तरेण ) मध्ये ( श्वानवत्‌) [शपेत्‌ ( उण्छोषुहा । लपपतपदन्धाभूः 
(पा० १।२। ६५४ ) उदु + णुप एोषणे ~कम मादृरुकात्‌ । अति शेन शुष्का ॥ 


१५८२ गोपधव्राह्यणे पूवभागे प्र० ४। के०५॥ 


दक्षा लक्षे । ( यत्‌ एतौ अन्तरेण अन्य दीक्षेत स इम त रोक वर्षेण व्यापादयेत्‌ ) 
यदि इन दोनोके बीचमं कोट दीक्षा लेते, वह इस उस लोक क वेर्पा से नष्ट कर दैवे । 
( अवेषका हु स्यु ) वे [ लोक | बिनावर्पां बालही जावे । ( तस्मात्‌ एतौ अ^तरेण 
अन्य न दीक्षेत , दलिये इन रोनो के बीच मे कोड [ अयोग्य |न दीक्षा नेवे। ३॥ 


भावाय -योग्य होता हनि से यज्ञ मिद्ध होना दै।॥ ३॥ 
फरिडका ४ ॥ 


अथ होतार दीक्षयप्यभिर्वे होताऽधिदैव, वागध्याप्ममन्त वृष्टि, वाच च॑व 
तदभ्रि चा्रेन सन्दधाति, तस्मादेतावन्तरेणान्यो न दीक्षेत, स यदनावन्तरेणान्यो 
दीक्षेतेम त लोफमन्नेन व्ापादयेदणनायुका ह स्यु स्मादेनानन्तरेणामो न 
दीक्षेत ॥ ४ ॥ 


कण्डिका ४ ॥ होता की दीक्षा ॥ 

(जय होर दीक्षयति) फिर होना को दीक्षा देता टै । (अश्रि वे 
होता अधिदव वाक्‌ अव्याऽ्मम्‌ अन्न वृष्टि ) अग्नि [के समान] ही होना मपय 
देवता है, वाणी आत्मा के अधिकार वाती दहै, भन्नवष्टिदहै। (तत्‌ बाच च एव अनि 
च अस्नन सन्दधाति ) इसलिये वाणी को भौरभश्रिको भीअन्न के साथ व्ह [ होता] 
ठीक ठीक धरताहै, ( तस्मात्‌ एनौ अन्तरेण अन्य न दीक्षेत) इसलिये इन दोनो 
| उद्गाता, मौर होता ] के बीचमे कारन दीक्षातेवे। (यत्‌ एतौ अन्तरेण अन्य 
दीक्षेत स इम त लोक्षमू अन्नेन व्याप)दयेत्‌ ) यदि न दोनो बीचमे कोई 
[ भयोभय | दीक्षा लेवे वह इस उस लोक को अन्न के भिता नष्ट कर देवे । ( अएनायुका 
हस्यु )वे [ लोक] भृखमरेहो जवे। { तस्मात्‌ एतौ अन्तरेण अन्य न दीक्षेत ) 
इसलिये इन दोनो के बीचमे कोन दीक्षा लेवे।॥ ४॥। 

भाव।थं --कण्डिका ३ के समान ॥ ४॥) 


कण्डिका ५ ॥। 
अथाध्वय्यु प्रतिप्रस्थाता दीक्षयनि, वायुर अध्वय्यरधिदैव, प्राणोऽध्या- 
त्ममन्न वृष्टिवय्‌ चैव ततुत्राण चान्नेन सन्दधाति, तस्मादेतावन्तरेणान्योन 
दीक्षेत स यद्रेतावन्तरेणाप्यो दीक्षेतेम त लोकं प्राणेन व्यापादयेत्‌, प्रमायुका ह 
स्युस्तस्मादेनावन्तरेणान्यो न दीक्षेत ॥ ५॥ 


करिटिका ५॥ अध्वग्युं फी दीक्षा ॥ 
( अथ अध्वय्यु प्रतितरस्थाता दीक्षयति) फिर अध्वर्यू को प्रतिप्रस्थाता 





रे-( वर्षेण } वृष्ट्या ( अवषेका ) वष~-स्वार्थ कन्‌ । अनावृष्िगुक्ताः | 

४--( अश्नायुका }) नणनायोदन्यधनायाशुभक्षा० ८ पा०७।४। ३४ ) 

अशन वेय इच्छथ, _ इ्यनाय । लपपतपदस्याभ्रण ( पा० ३।२। १५४ ) 
अशनाय उकम्‌ । बुभुक्षिता ॥। 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र०४। क०६॥ १८३ 
| री हिविज्‌ | दीक्ष देता £ । ( त्‌।दु व अध्वय्यु अधिदेव, प्राण भष्याहम्‌ 
भ्र वृष्ट ) चाणु [कै राकान | ही भभ्मय्य्‌ मुष्य देषनादै, प्राण भातमाके त 
प्राता है भौर अप्त दृष्ट द। (तेत्‌ वायुचएयप्रणच अघ्रन सदधाति ) एसलिये 
वरयुषफोभोरप्राणफो भक्त गैः राथ षह [ अध्वय्यं | टठीफ़ ठीक धरता है । (तस्मात्‌ 
एतौ अन्तरेण अभ्य च दक्षन ) हरत्पि नदो [ हता भौर अध्वय्य्‌ ] फे बीचमे 
ह [ अयोग्य ] त दीक्षा ले । (गत्‌ एतो अन्परेण भव्य दीक्षत म दमं त एोक 
प्राणेन व्यापादयत्‌ ) गदि एं धोने षीम फो दीक्षास्तेषे वह्‌ दरस उस लोको 
प्रण सेनछः फर्वेगरे। (प्रमायुका हुस्यु ) षे [ लोक ] पृक हौ जावे, (तस्मात्‌ 
एनौ भन रेण अध्य न दीक्षेन) तिये इन धोनाफे वीच म कोन दीक्षा 
पैर | ५ ॥ 


भमश्रोध --पण्डिम्‌ा ३ म गति ॥ 


फणिडिफा ६ ॥ 


अथ प्रहाणे श्राह्तणाच्छनिवं दीक्षयति । अथोवृगात्रे प्रस्तोत्तार दीक्षयति । 
धथष्टत्रे मैनवप्णं दीयति । अवाध्य््येवे पतिपरस्थातारं नैष्टा दीक्षयति । 
ए हैनपबनरेषा वं नवानां बृतिरःयतरे कहणनते, नवे वं प्राणा , प्राणैयज्ञस्तायते । 
रथ महये पोतार दीक्षया । अधादुगाप्रे प्रतिहर्तार दीक्षयति। भध होत्र 
पाया शक्यति । अनाध्यय्यतर तेष्टारपृन्नेता दीक्षपरति । स दैनमन्वय ब्रह्मण 
भद्ध वीव। धद्दुगात्र मृगरह्मण्य दीक्षयति । अथ हात्र प्रावस्तुत दीक्ष 
यरधि। अन सगनगणम्ना नागा ब्रह्मत्तारी वा दीक्षप्रति, न पूत परावियद्रिप्माहु । 
तैषापूर्थं षंक्षा तथ एव द्रौभन्ते दीक्षिष्यमाणा एव ते सत्रिणां प्रायश्चित्त 
त विन्दते, एभिणां प्रायश्चित्तमनु सस्यादस्ण योगक्षेम फत्पते, यस्मक्षद्ध 
दीक्षत नि प्राह्णम्‌ ।॥ ६॥ 


डिका ६ ॥ महापक प्रििजा्ी पेक्षा ॥ 

( अथं ब्र्ाणे ब्रोह्ाच्छमिन भी षपति) किर षा [ शारो वेष जते, षाक्ने ] 
के लिये बराहापाण्ट्तौ [वेल शानि ग स्तुति करौ याणे ] षो भद्‌ [ष्ट्या आन | दीक्षा 
#ता ६ । ( अथ षू पाप्रे प्रस्तो र दीघि ) किर उवुगाहा [ वेद गाने बलि } के 
लिपे प्रह्मोमा [ प्रकृर्ट प्नुति कम्म दास ] को दीक्षा वता है । (भ होरे मैत्ाधरसंण 
दीक्षयति ) फिर होना [ हवन कसे षति ] क लि" प्रावि [ प्राणं भौर अपान चिश्चा 
सामने दास ] को दीक्नादेनादै) ( अथ अध्र्य प्रतिप्रस्या१।र गेषटा दीक्षयति ) 

५-- ( प्रमायुका ) सपपतपद्यापू० (पा०३।२। १४४ ) प्र+मीम्‌ 
विम पामू- उकम । प्रपीता । सर्वपामृूता ॥ | 

४ (प्र हाणाच तिम्‌ ) ब्रहमतामधु स्तोमम्‌ ( मैत्राधरणम्‌ ) प्राणा 
पापिवेतारम्‌ ( पेष्टा ) नायको पाजक (षष्ति) पू सामश्ये-क्तन्‌ । (कहप^ते । 


१५४ गोपथब्राह्मणे पुवं भागे प्र० ४1 क०६॥ 


फिर अध्वय [ हिता रहित यज्ञ करे वाने ] के लिये प्रतिप्रस्माता [ सामने खड़े रहन 
वाने ] कौ नेष्टा नायक याजक ] दीगादेताहे। (स ह एनम्‌ भनु+दी तते) व 
भी इसके पीठे [ दीक्षालेताहै]। ( तरेषा वे नाना क्डष्ति ।ष्यतर्‌ प्तपिन्ते ) 
दूसर नौ [ कम्विजो ] की व्यवरया ररे कोई [ इस प्रकार करण ९। ( नकं प्राणा 
परापरं यज्ञ तायते) नौ [दोकाप, दौ नयने, दो नाखे एक मुख, णक्‌ पायु भौर एक 
उपस्थ द्न्द्रियि] ही प्राग, प्राणोके साथयज्ञ फलता है। (अथ ब्रह्मणे पोतारं 
दीक्षयति ) फिर ब्रह्माकं लिये पत्ता { शोधन वाले | को दीक्षावेता है १। (अथ 
उद्गात्रे प्रतिहर्तार दीक्षयनि ) फिर उद्गाता लिये प्रतिहता [द्रव्य लाने वति] 
फो रीना देता है। २) (जथ होत्रे अच्छावाक रीक्षयति ) फिर होता फे लिये जच्छा 
वाम्‌ [ णुद्धवालनेवागे ]को दीधा देतादै। ३। (अथ अध्वर्यवे नेष्टारम्‌ उत्नेना 
दीक्षयति) फिर अन्वय्य्‌ के निपेनेष्णको उल्नेणा | ऊपर उठाने वाला] दीना देता 
है।४। (स ह एनम्‌ अगु+ दीक्षते) वह्‌ [उन्नेता] भी इस [नेष्टा] पी 
[ दीया पाता है]। ५1 (अथ बद्धे आग्रीघ्र दीक्षयति) फिर ब्रह्माके निय 
आश्रीध्र [ जश्न प्रदीन करने वान | कौ दीन्नादेतादहै। ६) (अथ उद्गात्रे सृब्रह्मण्य 
दीयति ) फिर उदुगाताके लिथे सृत्रह्मण्य [ अच्छे वेदमे निपुण] कौ रीक्षादेता 
है।७। (अथ होत्रे प्रावस्तुत दीक्षयनि) फिर होताके लिगे प्रावस्मुत्‌ [ सूक्ष्म 
विचारो कौ स्तुति करने वाले] को दीक्षा केता है।८। (अथ तम्‌+अनु, 

अन्य स्नातक वाब्रह्मचारी वा दीक्षयति ) फिर उसके [ पीछे ] स्नातक [ वेद विधय] 
समाप्त कर चूकने वाला | अथवा ब्रह्मवारी | वेद विद्या पठने वाला ] दीक्षा पाता है। 
९। (एत ने पात्रयेतु दति आहू ) अशुद्धनणशुद्रकरे [न सस्कार करावे [देषा 
कहते है । (सा एषा जनुपूव दीक्षा) ही करमानुसार दीक्नादै। ( तत्‌ ये दीक्षिष्य 
माणा एव दीक्षन्ते, ते एव सत्रिणा प्रायश्चित्त त विन्दन्ते) जो दीक्ना चाहने षाते 
परुष हस प्रकर दीक्षापातेहै वेही याजकोके प्रायत्रित्तको नही पान [ म्यात्‌ ठीक 
ठीक यज्ञ करो दै || (सत्रिणां प्रापश्चित्तम जनु तस्थ अद्रस्य योगक्षेम कल्पते 
यस्मिन्‌ भदरं दीक्षन्ते इति ब्रह्मणम्‌ ) याजकोके प्रायश्चिनके साथ उस दधि 
[ सम्पत्ति | का यौगभेम [ पत्रि योग्य का पाना ओ. परमे हमे क, कचानां ] सिद होता 
है, जिर सम्पति मे वे दभा पाते ह्‌--यह बाह्मण [ गह्यज्ञन ] है ॥ ६॥ 


भावाथं -विद्वानोके हाथगे कराम हने पर प्रायक्ित्त की आवप्यक्ेता नही होती, 
भौर जो कुच ्रुदि हो जाय, तौ प्राथश्तित्त करफे काय सिद्ध कर सेना चाहिये | ६॥ 














व्धतत्थाम्‌ कृर्वन्ति (नव प्राणा ) सप्नणीषण्यानीनिदयाणि दै पाथरुपस्ये (पोतारम्‌) 
शोधयितारमु (प्रनिहर्तारम्‌) द्रव्याणामाननारम्‌ ( आप्रीध्रम्‌ ) अभ्रिदीपयि 
तारम्‌ ( सब्रह्मण्यम्‌ ) सूब्रह्मन्‌ -पव्‌ साघ्वरभ्रं । सूत्रह्यणि वेदज्ञानि साधू (वा) 
विकल्पे (पूत ) पूयीदढग धे विशरणे च~क्त । अुद्र ( पायेद्‌ ) शोधयेत्‌ । 
सस्कारयेवु ८ अदस्य ) गो° पु० १। १३ । ऋद्धे । सपत्ते (योगक्षेम ) गो० 
० १। १३ । प्राप्यस्य प्रापण प्राप्तस्य रक्षण च (अद्ध ) सम्पत्तौ । 


गोपधश्राह्मणे पूवंभागे प्र०४।क०७॥। १८५ 


फणिडिका ७ ॥ 

ग्रक्नाया देता वीभ्नणीयान्निरमिमन १, अदिते प्रायणीया र्‌, सौमान क्रय 
२, प्रि"गोरातिध्यम्‌ ^, आिन्यात्‌ प्रवरं ४, स्वधाया उपदा ६ जरीपोमाभ्या 
पौपयराच्यपह्‌ ७, पानय्यावदूभ्यो देवेभ्य गानरनुबाक ८, वपुभ्य प्रात सःन 
€, श्दरेभ्मो साष्यन्दितं सवनम्‌ १०, आदिनेर प्रस्त ौोथसवेन ११, वरणादव प्रथम्‌ 
१२। नदितेहरयतीयां .३ गिनाद्रषणात्परामनूत्रष्धा ४ वेष्टुस्स्वाप्ट्‌ १५ देषी- 
पयो दिधिकाम्यो वैवता हवीषि १९, कामाद्‌ दशािरात्र १७, सगं गरोक्रादुदव 
पानीयं १८, तद्रा एतदस्निष्टोपस्य अम्भसय एवमेनदद्निष्टोमम्प जनय तरेवाश्च 
(टोपेन 'साह्मा पकोकरो भूखा देवान्‌ अध्येतीति ब्राह्मणम्‌ ।। ७॥ 


कण्डिका ७ | अग्निष्टोम, ओर असारं प्रकारके यज्ञ ३ देधी देता ॥ 

(शरष्धाया व॑ वेया दीक्षणीपां निरमिपत) भद्ध [ वर भौरवेद मे गिश्वातत | 
ते हौ हानो दीक्षणीपा [ दीका पोष्य षष्ठि | फो षायाहै१ (अद्विते प्राणी 
थाम्‌ ) भषिति [ भेनषण्ड धेदयाणी | ते प्रीपगीधा | पानिः योग ष्टि ] को २, ( भोमात्‌ 
यप्‌ ) सौग [[फेष्यर्मं | गे भ्य [मोल तेनेके भ्ञ] फो ( विष्णो भरातिध्यम्‌ ) 
भिष्ण्‌ [व्यापक परोवर] गे भातिष्य [ अभिभिसतकार | फो ४/ ( आददत्यात्‌ पररयम्‌ } 
यं रो प्रपर [ ह्ा0ि | को ४, ( स्वधपां उपसद्‌ ) स्वधा [ भन्न | भे उषसश 
[ पाष कैसे] फो ६, ( भप्रीपौपाभ्याम्‌ ओपवपथ्यप्‌ अद्‌ ) मक्षि भौर मोप 
[ मल ] से उपवसथ [ प्रापि | तम्बन्ध बलि विन यक्त | को ७, ( प्रतिययातरदु*थ देवे 
प्य प्रातरनुवाक ) प्राति काल भको बलि पेषी ते प्रातरुवाक [ पक ] कोप, ( वभु 
भ्य प्रात सवनम्‌) ष्णुं [ अपि, पृथिवी, पापु, अतरिक्न मादित्य, परकाण, चद्रमा, 
मौर सवाश्र--प वलुभो ] ते प्राति समत [ यक] को €, ( द्र्य माधगन्दिनि मथनम्‌) 
शं [ प्रीण, भपानि, शयान, समान, उदान, भाण, कूम, छत, देवदत, धज, इन दपर 
राणो भौर ग्रह गीवा ] ते माध्यन्दिनि सपरन परौ ०, (आदितिभ्य तृ नीयं 
पवनम्‌ ) भादिष्यौं [ वार्ह पीनौ ] से पती सवन फो ११, (वषणाद्‌ अवभूवम्‌ ) 
वण [ उलप णले] ते अवभृथ | मङ्गा सनन] फो १९, ( भरधिते [= शिति |] 
उययनीयाप्‌ ) भगिमि भरथातु दिमिसे [ ोपमाणक एक्ति सेह अदिति प्र दिति 


----------------- 

७ ( वीक्षेणीयाप्‌ ) वीक्ष पौण्टयेरणो पनयननियमन्नन'देशेपु-अनःयर्‌ । 
दक्षापोगया्पिष्टिप्‌ ( निरमिमत) निर्मितवन्त (भदिने ) कृत्यतु बहुलपू 
(पा०१।३। १११) वीरक्षय, दो भपकण्डने, दाप्‌ कवने वे-क्तिन्‌ । यक्षस्य 
ति्ाह्यामित्ति किति (षा०७।४।४०) हनि षत्वम्‌ । दीड पक्षे ह्रस्वत्व, नम्‌ 
पम।र । अदिति पृभिवी--निघ० {। १। षक्‌ -निघ० १1 ११। दीना देवमाता 
--निह० ४ ।२२। अषीनाया पेग्रवाण्या । ( प्रापिणीयापू ) प्रापणीयािष्टिमू 
( प्तिरयाविद्भ्य ) भार्षो दकार । प्रातयविभ्य । प्रातगच्छदुभ्प (वषुभ्य ) 
भष्टवमुभ्य (र्य ) पएकादपपराणेभ्य (वणाद, एकादगप्राणेभ्य (वत्णात्‌) वरणीयात्‌ श्रष्ठातु जतु 


! पुसं 'स भाता" हति पाठं ॥ सम्माण ॥ 


१८१ ग।पथब्राह्यण पएूवंभागे प्र ४। क०प॥ 


लिय है-देवो उपर अकण>्तता कं ८ जक १२ | उदयतीया [ उत्तमशासं पानयोः 
इल्टि ] को १३, (भितविहणाभ्याप्‌ अनूबन्धामु ) भित्र तौर वरूण [प्राण ओौ 
भवान | स ननूकाधा [ निर तर सम्पन्न वाली दष्ट | का ¢ (ष्टु स्वाद्म) प्व 
[ सूप कताने वाते त प्वाष्टर | प्वष्टा के क| का (५, । ददिश (शिपिकाभ्य 
ननाह यि) दपिगो [ दिष्य गुण वाली ] गौर देलक [ पहार ल निवानो 
से देवता के अनकटवि को ६, ( कामात्‌ दशातिगनमु) कमि | एष्ठदच्रा 
से दशरानिरात्र [य ] को १७ (स्मगलःकरात्‌ उ्वेया रकाम्‌ >) स्वगलो मे उदवसा 
नीथा [ उम समाप्ति वाली दृष्टि षा विद्वागो ने वय, ] १1! { ततु वे एत 
अग्निष्टामस्य जनप) या न्ही जश्रिष्नोमयज्ञका जमद (य षएममू एतेत्‌ अभिष्टो 
मम्भ जम वैद स अगिष्टोमेतन सान्णा सोः भूत्वा देवानु न येति इ 
ब्राह्मणम्‌ ) जार्स प्रकार नषष्टामकेज१ को जाता, वती अगिष्टाम से राम। 
जात्मा वाना ओर समान तोक बाला दकर दिष्य गुणौोको पाता ह--पह्‌ ब्राह्म 
[ ब्रह्मजान | है ॥७॥, 


भावाथ म.त्यज रात यञ्ञक ठीक टीकक्ञन के सामे नदुप्या ग मनर 
सिद्र क्रताहै।! ७॥ 


विशेप ~~त 7ण्ठिका १। मिलान केण्डिकार्ये करो 1 


फप्टठका ८ ॥ 


भय यत्‌ दीक्षणीया यजन्तेश्चद्धामेव तद्‌ देनी दवेता यभत्ते, श्रद्धा दवं 
देवता भवति श्रद्राया देव्या सायुज्य सोक्ता यन्पिय' एनदुपयन्ति १, अर 
यत्‌ प्रायणीयया यजन्तेऽदितिमेव तद्‌ देवी देता यजते देवी देवता भवप्य 
दित्या देव्या सायुज्य सलोश्गा यनि य एतदूपयनिि २, अथ यत्‌ क्रयमुभ्रयनि 
सोणमेवं तद्‌ देव देवता यज ते, सोमो देवो देवता भवति मोमस्थ वेजस्य स।युज्प 
सलोकता यन्िय एतदुपर्यात ३) अय यदातिथ्यया यमेते व्िप्णुमेत तेद्‌ इष 
देवता यजन्ते, विष्णु्यो देव्ता भवति विष्णोरह्वस्य तायुज्य पन्नगा यन्नि य 
एतदृपयम्ति ४1 अथ यत्प्रवश्व॑मुपयन्त्यादित्यमे तद्‌ देव देवता यजन्ते, आदित्यौ 
देवो दैवता भवत्यादित्यस्य देव्य सायुज्य सलक यन्तिय एतदुपयनिनि ५। 
अथ यदुपसदमुपयनि स्न मेत्र तद्‌ देवी देवता यजन्ते, स्व देनी देवता भवनि 
स्वधाया देव्या सायुज्य लो एता यल्तिय एनदुपयनिि ६1 अथ यदुौपवसभ्यम 
हरुपयन्त्यगनीषोमावेव तद्‌ देवौ देवते यनेतोऽनीषोमौ देवौ देवते भवतोऽनोपो 
( अव्रभृथम्‌ ) अवे भून (उ०२।३) अव >+भूत्र्‌ भरण-कथन्‌। यज्ञान्तस्तातम्‌ 
( अविते ) अदिते पुवनिदेशात्‌ अत्र दिते इत्यनुभूयते } दिते दोपत्तण्डनणक्ति 
सकाशात्‌ ( उद्यनीयाम्‌ ) उद्‌ | इण गतौ-अनीयर्‌ । उत्तमतया प्रषणीयाभिष्टिप 
( दिविकाश्य ) दिवु क्रोडादिषु- णतल । देविकराम्वि कणत | व्पवेहारकुणःरो न 
( साटमा ) समानाप्मा ( सखोक्र ) समानलोक, ॥ 








गापधब्राहाणे पूर्वभागे प्र०४।कृ०८॥ १८७ 
पयोदेषतयो सायुज्य सीकता यन्तिय एदु यन्ति ७ । अथ यतु प्राततरनुवाक- 
एपयन्ति प्रति यनव्णि एव तद्रू देवा देवता यजन्ते प्रातग्याविाप्रो देवा देवता भयन्ति 
्रत्यवणां देवानां सायुज्य मलोका यनि य एतदुषथति ८। यय यत्‌ प्राति 
सवनमूपयनति वसुव तव्‌ दैवा देवता यजन्ते, वस्षवो देवा देवता भर्वात वसूना 
देवाना सायुज्य सलोकतां पत्ति य एगदुपयन्ति ९। भध यन्माध्यन्दिन सवनपुपयन्ति 
द्ानिव ततु देवानू देवनां यजन्ते, रप्र देवा देवत भवन्ति रुद्राणां देवाना सायुज्य 
प्ठोकफतां पत्तियं एतदुपयन्ति १०। अय यत्तुनीयसप्रनपुपयत्त्पादिदयानेव तद्‌ 
वात्‌ देवता यजन्ते, भादित्या देषा देवता भक^त्यापिद्याना देवाना सायुज्य सलो 
षतां यन्तिय एतदुपरि? ११। अथ यदवभूवमुपर्याति वरुणमेव तद्‌ देव देवता 
यजन्ते, षरणो वेधो देवता भवति वषणस्य देवस्य सायुज्य सरोकता यन्ति य 
एतदुपयन्ति \२। अथं यदुदयनीयया यजन्ते दित्तिमेव तदू देषी देवता यजन्ते 
भदितिदेषी पेवता भवत्यदित्पा देव्या सापयुग्यं सरोकता रत्ति य एतदुपयन्ति 
१३। अथ यवनूणन्धय। यजन्ते धिप्रावह्णविव ५३ देष देवते यजतो मित्रावरुणौ 
देवौ देवते भवतो भिक्रावषणपादधग्रो सायुज्यं सलोकता यिति ये एतदुप 
पर्ति {४। भध यत्‌ घ्वाष्टरेण पणुन। यजन्ते त्वष्टारमेव तद्‌ देव देवतां यजन्ते, 
ष्टा देवो देवता भकषश्षि व्यष्टृदवस्य सायुज्य सछछोकता यन्ति य एतदुपयन्ति १५। 
अय पद्‌ देविक्राहुविभिश्षरन्ति या एता उपसतुपूभेवन्यप्नि सोमो विष्ण्‌- 
रिति देष्यो येधिफा तवता भवन्ति देवीनां देविकानां देवतानां सायुज्य सलो 
छत} यन्ति य एतधुपयन्ति १६] अधं यदं दणातिराप्रमुपयन्ति कामपेव तद्‌ 
हेवं देवनां यजन्ते, कामो देषो वेवता भवति कमस्य दैवस्य गायुज्य सलोकता 
प्ति प ए षुपयन्तिं १७। भथ यदुदवसरानीयया यजन्ते स्म्रमेव त रोक देव 
देयता यजन्ते स्वर्गो लोको देषो देवता भेत्रति स्वगस्य लोकस्य देवस्य सायुज्य 
पलोफता यन्ति य एतव्रूपयश्ति {८। तषा एतदग्नष्टोमस्य जन्मसय एवमे 
तदश्निष्टोमस्य जम्मं वेवाप्तवैय तदद्निष्टोम स्वगं लोके प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति 
प्रजया पशुभियं एवं वेदरापिष्टोमेन प्तारमा सकोको भूत्वा देवान्‌ भप्येतीति 
ब्राह्मणम्‌ ।। ८ ॥ 


फ़ष्डिक्षा ८ ॥ अटारह प्रकार कं यक्त भोर उनके एर, 


भोर अग्निष्टोम । 


( अथर यु दीक्षणीयया यजन्ते, ततु श्रद्वामू एव देवी ेषतां यजन्ते, श्रदा 
देवी देवत भवतति, श्राया वेष्या सागुर्य सषटोकता यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) 
फिर जग दीक्षणीया [षष्टि] [०७] ति यशे करते, तभा देषी ही देवता को 
पूते है, कष्धा देवी देवता | प्रधाम विषय ] होती &, श्रद्धा देवी फे सदह्योग [ दृ 

= 

८-( यह्‌ ) मदा ( तत्‌) तदा ( सायुज्यम्‌ ) सह्‌ + युजिर्‌ योगे--कवि्‌ 
तप्तो भरे-प्यप्‌) सयोगम्‌। बृढससरगेम्‌ ( सरोकताम्‌ ) सह एकस्मिन 








गोपथत्राह्यणे एवभागे प्र० ४। क० २१ 


मनन, निदिध्यासनन्तीन कथ, अप्राप्त 7 इच्खा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित कौ बढाना, बढे हुये 
काभण्े माग म~व्यय करना, भौर सोलह्वा मोक्ष का अनुष्ठान-जैसा दथान दव भाष्य 
यजुवद ६।३८मे व्यार्यात है]। ( तयारूढवां स्वर्ग लोकम्‌ मध्यारोहुन्ति) 
उस [ इष्टि | केद्वारा चढकर स्वग लौके म चठते है॥ २०॥ 

भावाथ --सुयमण्डल प्रकाशषिण्ड है, उसे दोनो ओर भागे पीले प्रकाणहै, एसी 
प्रकार यज्ञेके दोनो ओर भादिभत मे अभिप्लव भथवा पृष्ठ्य यश्ग होता है।॥ २० ॥, 


कण्डिका २१॥ 


्थातोऽह्ञामध्यारोहं । प्रायणीयेनातिरात्रेणोदयनीयमतिरात्रमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महातव्रतमभिप्टवेन परमभिप्कव, पृष्ट्येन पर पृष्ट्यमभिजिता ऽभिजित, 
स्वरत्तामभि परान्‌ स्वरसाम।नोऽथ हैतदहुरवाप्नुयामेति य॒द्रषुवतमपरेषा स्विदित- 
म्वा परेषामित्यपरेपा च परेषा चेति ब्रूयात्स वा एष स्व.भर ।॥ २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ सवत्सर का अतिरप्र आदिषफो से सन्धं 


( अथ अत अह्लाम्‌ अध्यारोह ) अनर यहा दिनो [ यशे विशेषो ] कम चद़ाव 
[ बहयजाता है || ( प्रायणीयेन अत्तिरात्रेण उदयनीयम्‌ अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्त) 
प्रायणीय अतिरात [ यज्ञ ] से उदयनीय मत्तिरात्र को चठते है, ( चतुधिशेन महाव्रतम्‌ ) 
तुविश से महात्रत कौ, ( अभिप्लवेन परमू भभिप्लवेम्‌ ) अस्षिप्लव से पिले अभिप्लव 
को, ( पृष्टयेन पर पृष्ठयम्‌ ) ष्ट्य से पिच पृष्टय को, ( अभिजिता अभिजिनम्‌ ) 
अभिभितत से अभिजित्‌ को ( स्वरमामभि परात्‌ व्वरसामानं ) स्वरसामो से पिते 
स्वरसामो को [ चवते है |। (अथ ह एन्त्‌ अहु अवाप्नुयाम यत्‌ व॑षुतनम्‌ इति ) 
अब ह्म ही वहे दिनि प्राप्त कन जो विपुवान वाला [दिन] है, (अपरेषाम्‌ अह्ना 
स्तिदिते परेषाम्‌ इति, परेपा च अपरेषा च इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुत्रान्‌ से ] थर 
पाले दिनो का परतीना [ निचोड है जौ उधरवालोका दहै, ओर | विपुवान्‌ से | उधर 
बाले [ दिनो | का [ पृ्तीना ] है, वह धर वालो का है-रेसा कहना चाहिये । (पस वं 
7 सवत्र ) वही यह सवप्सर है [ देखो क १९] २१॥ 
भवाय दोनो विपुवान। मेसेकिनी ही पिषुत्रान्‌ से मवत्सर यज्ञ आरम्भ करना 
चाहिपे । यहे विषुवान से एक भौर वाले यज्ञो का वणन है। २१॥ 


4 
युक्तम्‌ । पत्वारो वणश्िप्वार आश्रमा, श्षत्रणमनननिदिष्यासनानि त्रीणि 
कर्माणि, अरन्धस्य लिप्सा, रन्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , बुद्धस्य सन्मार्गे 
व्ययीकरणमू एष चतुिध पुरषाथ , एतं पचदशसि प्राप्त षोडशो मोक्ष -यथा 
व्यास्यात दयानन्दभाष्ये यजुर्वेदे । ९। १४। एतं षोडशभियुंक्तमू ( खूढवा ) 
अधिरह्य । 


२१--( अभ्यारोह ) भारोहणम्‌ ( अध्यारोहुन्ति ) उपरिग= छन्ति (परम्‌) 
पश्चादुभवम्‌ ( स्वरसामान ) स्वरसा त्र । यज्ञविशेषान्‌ । अग्यद्गतम्‌-%० १९॥ 


गोपथब्राह्मणे पूव॑मागे प्र०४। क०५८॥ १८९ 


अवन्ति, प्रातर्यावणा देवाना सायुज्य सश्लोकता यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) फिर 
जवं प्रातरनुवाक [ यके ] फो वषेस्वीकार करे ह, तव प्रति फाल चलने षालेहीष्वो 
रता को पूते है, प्रात काल च्तने वाले वैव देव्ता होते ई प्रात्त काल चलने वातं 
रो के सहयोग भौर रह्वासफो वे पति है जो ष्मक स्वीकार क्रते 151 ( अ 
यत्‌ प्रात सवनम्‌ उपरन्ति ठतु वसून्‌ एव देयान्‌ देवता यजन्ते, वव देवा 
देवता भवन्ति, वसूना देनानां सायुज्यं सलोकतां यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) फिर 
जब प्रात सवन [प्रात कालीन यज्ञ | को स्वीकार करते है, त्ब षसु देवौँही [भः 
सु-फ० ७ ] वेषता फो पूजते , वसु पेष देव्ता होते है, वथु देवताभोके सहयोग 
भौर सहवास को वे पति है, जौ दसो स्वीकार करते है । € । ( अथ यत्‌ माध्यन्दिनं 
सवनम्‌ उपय्ति, ततु इद्रान्‌ एव देवान्‌ देवता यजते सद्र देवा देवता भव्ति 
दद्राणं देवाना सायुज्य पलेकता यन्ति ये एतत उपयन्ति) फिर मय भार्या दन तन 
[ षोपहूर के यश ] फो स्वीकार फरते है, तव श्र देवो ही [ ग्यारह खो--क० ७ | वेता 
को पूजनेदै फर देव देवता हृति, इर देवो कै सहयौग भौर सहवास कोवेपातेषहै, जो 
सको स्वीकार करते हँ । १०1 (भथ यत्‌ तृतीय सवनम्‌ उपयन्ति, तत्‌ आदित्यान्‌ 
एव दैवान्‌ देवता यजन्ते, भाषिता देवा देवता भग्म्ति, आदित्याना देवाना 
सायुज्य सलोकता यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) फिर जव टृतोय सयन [ तीसरे पहर के 
यज्ञ ] फो स्वीकार करौ ह, तव भादित्य [ बारह महीनो-$०७] पेयो देक्ताको ही 
पूजे टै, आविध्य दम देव्ता दै, भादिष्य देषो के सयोग आओौर सहवास फो वे पति दहजो 
सको स्वीकार फरते ह । ११। (अथ यत्‌ अवभुथम्‌ उपयन्ति, तत्‌ वरणम्‌ एव देवं 
देवता यजन्ते, वरणं रेव देवता भवति व रणस्य देषस्य सायुज्यं सलोकतां यत 
ये एत्‌ उपयम्ति ) फिर जव भवय [अजानत स्नान) क्षो वे स्वीकार करते तथ वरण 
[जज्ञ] ही पैव देवता को पुभते है, रुण देव देवत। होता है वश्ण देव के ही सहश्रोग भौर 
स्वाप फो वे पक्षि, जो इसको स्वीकार करते ह । १९1 (अथ यत्‌ उदयनीयया यजन्ते 
तत्‌ दितिम्‌ एव देती देवतां यजन्ते, भदिति देवी देवता भवति अदित्या [दिप्या , 
देष्मा सायुज्य सलोकता यन्ति ये एतु उपयन्नि) फिर जब उषयनीया [इष्टि] षे थम 
करते ै। तम पित्ति ष्ठी | दोषलण्डक ए प्ति ] देनी देवता को भजते ह, भदिति [दिति] देवी 
देवता घ्रौती षै, भविति [ पिति [के सहयोग भौर सहना को घे पक्षि जो इसके 
स्थीकार फरे 1 १३। (भथ यत्‌ अनुबन्धया यजन्ते तव्‌ मित्रावश्णौ एव देनी 
देवतै यत, भित्रावर्णौ देवौ देवते भवत, मित्रावरणयो देवयो सायुज्य 
सरोकता यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) फिर जब अमूबन्धा [ हृष्टि ] से यक्ष फरते ह तेव 
मित्र ओर वरुण ही [प्रणि मौर भपान | देव देवता पूजे जति दै भित्र मीर वरुण दोना 
देव देवता होते है, मित्र भौर वरणं देव करे सहयोग भौर सहवास को वे पति ‰! भो स 
मो स्वीकार करते है । १४1 ( अय यत्‌ ताष्टरेण पुना यजन्ते, ततु त्वष्टारम्‌ एन 
देवं देवतां यजन्ते, खष्टा देव देवता भवति शषष्ट्‌ देवस्य सायृज्य सकोकतां 
यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) फिर जव घ्व्टा [ सूक्ष्म बनानि वले | को देवता मानने 
वलति परशु [ प्राणी भर्पात्‌ भाता ] के साथ यक्ञ कंते, तम स्वण्टा ही { सूष्म बनाने 


गोपथब्राह्मणे पूवंभागे भ्र ४। कं० २३॥ 


सर्वै + स्तोमै सर्वस्पुष्टय" स्वर्गं कोकमभ्यस्प्रशन्त, यदभ्यस्मृशगत तस्मात्‌ स्पृश्य 
वा एत स्पृश सन्त पृष्ठ्य इप्याचते, पराक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भव 
परतयक्षष्टिष । भअभिषप्ठवात्‌ पृष्ट्यो निमित्त, पृष्ठ्यादभिजितु, अभिजित 
सामान , स्वरसामभ्यो विपुवान्‌, विपुवत स्वसामान, स्वस्मामभ्यो विश्चजिद्धि 
जित पृष्ट्याभिप्लवौ, पृष्ट्याभिषप्छवाभ्या गक्ायुषी, गवायुर्भ्यां दशरात्रस्ता 
वा एतानि यज्ञ।रण्यानि यज्ञक्रत्तस्त्राणि तेपा शत शत रथाना न्यन्तर तद्य धाऽ२० 
व्याल्ढा अशनापिपाये ते पाप्मानं दुंहुती' परिप्कवेते एव हैवैते प्रष्टवन्ते ये विष 
उपयन्यथ ये दिद्रासमृणयन्ति तद्यथा प्रताहात्‌ प्रवाह स्वलाव्‌ स्थल ममा. 
सुखात्‌ युषमग्यादभयपरुपसदुक्रामन्नीस्येव हवेते सवत्सरस्योदुचे समप्नवाम 
रति ब्रह्यणस्‌ 1 ९३॥ 


कण्डिका २३॥ अभिष्य ओं पृष्व की ब्धुत्पत्ति ओर दृमरे यज्ञ 


( भादिष्या च हं वं अद्धिरस च स्वगे लोके अस्पधंन्त, वय पूवैः 
एष्याम वय पूवं इति) आदित्य [ अनण्ड ब्रत्तधारी सूक्ष्मदर्शी ऋषि | ५ 
भङ्धिरस | भङ्गोके रस जानने बालि स्थूलदर्णी ऋषि लोग ] स्वग लोक के विषय 
मगडने लगे, हम पहिले स्व को जायेगे, हम पहिले । ( ते आदिष्या ठघुभि सार्मा 
चतुभि स्तोम दाभ्या पृष्ठचाभ्परा स्वग लोकम्‌ अभ्यष्ठवन्त ) आदित्य ऋषि भृ 
तामोकेदहाराचारस्तोमोकेद्वाराबौर दो पृष्टूयौके ्टारा स्वग लोक को कूद करं पद 
( यत्‌ अभ्यप्छवन्त तस्मातु अभिप्लव अन्न च एव) जोवे कूद श्र पटने, एसी 
भभिप्व [ कृदकर्‌ पडचने वाला थक्ञ हमा ] मौर वही अन्न है। ( भङ्धिरस गुर 
सामभि स्वे स्तो सर्वँ पृष्ठ्यं स्वग लोकम्‌ मभ्यस्पृणष्त ) भाङ्जिरस त 
स्थूनप्तामोसे, सव स्तोमौसे सब पृष्ट्योसे स्वग लोक को कर पषटुचे। (, 
मभयस्पृशण्त तस्मातु स्पृश्य त व एत पपृशम्‌ सन्त पृष्ठच" इति आचक्षते ) 
वे कर पटच, दसी से स्पृश्य [ टे योग्य ] हृभा, उस ही स्पृश्य [ छने' योग्य ] होते 
को यहे पृष्ट्य यज्ञ है-देसा कहते है । (परोक्षेण) परोक्ष [आस भोट प्रलय मे वत्त॑मान प्र 
केदारा ( परोक्षप्रिया इव हि ) परोक्षप्रिय [ आल भोट भविष्यं के प्रेमी ] लोगो 
समान ही (देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ( प्रत्यक्षष्टिष ) प्रत्यक्ष [ वतमान अवस्थ 
# षी [ विरोधी ] (भवन्ति) होते है [ देलौ-गो° प° १। १] (अभिम्छष 
पृष्ठ्य निमित ) भभिप्लवेसे ष्ट्य बनाया गया है, ( पृष्ठचात्‌ भभिजित्‌ ) पृ 
त 
२३--{ आदित्या ) भदित्ति-ण्य । अखण्डत्रतधारिणो विद्रास 
अथवा आड्‌ + दीपी दीप्तौ- यक्‌ । पृषोदरादिरूपम्‌ । आदीप्यमाना । सू 
दशन (अङ्खिरस )त वा एतमद्धरस सन्तमङ्किरा दप्यायक्षते--गौ० ' 
र 





१ पू स, "सवं" दति पाठ ॥ सम्पा०॥ 
२ सवत्र म्द्ुसारी सकारादि पाठोजत्रास्माभि बरष्ितं ॥ मम्पा५ ॥ 


गोपयघ्राहाणे पूवेभागे प्र ० ४। क० € १९९१ 


फण्डिफा ९ ॥ 

सहोरत्राभ्छा वै देता प्रायगीयमतिरत्र निरमिमत १, भद्धमासेभ्यश्चतुविश 
मह्‌ ब्रह्मणोऽभिण्व ३, कष्रातु परष्ठधम्‌ ४, भरग्नेरभिजितम्‌ ५ अद्भ्य स्वर 
सामान ६ मूर््यादविपुवन्तम्‌ ७ उण भावृत्ता स्वग्सामान । इ द्रद्विश्वजितम्‌ त, 
उक्तौ पुप्ठयाभि- कौ पित्रावरणाभ्या गवायुषी & विश्वेभ्यो देवभ्य दशरात्र 
०, दिग्भ्यो दणरात्रिके पृष्ठपर पहम्‌ ११ एभ्वो लोर्भ्य छ्दोमत्‌ प्रपहु १२, 
सवतमरात्‌ दणममह ६५ प्रजाभपतेमदा नत १४, स्वर्गाल्लोकादुदगनीयमत्तिरात्र 
६५, तद्राण त्‌ सृवत्मरस्प जन्म सयएवपरे (त्‌ सवस्सरम्ं जन्त वेदं सवत्षःण 
साता राल्ोका भृन्वा न्यानायेतीति शआह्यभम्‌ ॥ &॥। 
कणिडका ९ ।, प्रायणीय अतिराव्रादि पन्द्रह प्रफार फे यज्ञ ओरं समत्र ॥ 

( अह्‌!रात्राभ्यावै देवा प्रायणीयम्‌ अतिरात्र निरःममंत) दित भौर रति 
से ¢ यिद्वाताने प्रायणीय [ पान योग्य | अतिरात्र [रत्रिम पूरा हाने वाले यज्ञे | को 
यनाया । १ ( ञधमासेभ्य चतुव शगु अह्‌ ) आपे महीनो से चतुविधमह्‌ [ चीमीसं 
अतयव वाने दिति अरमत्‌ यज्ञ] का। ९। (ब्रह्मण नभिप्ठवम्‌ । ब्रह्मा से भभिप्लव 
[ उछल जाना, यज्ञ }को।३। (भत्रात्‌ पृष्टम्‌ ) क्षत्रि से प्रष्ठ | सेचन यज्ञ | 
को । ४] ( जग्मे जभिगिततम्‌ }) भणति | परक्रम} से अभिजित्‌ [ विजय यज्ञ ॥ 
को। ५। ( अद्भ्य स्म्रसामान ) जत से स्वरमामौ [गवर सरिति सात वाले यक्षो | 
फो। ६। ( सूर्यातु पिपुवन्तम्‌ ) सूर्यंसे विषुवत्‌ [ तुल्य रात्रि दिनक काल, भराति 
ग्रीष्म धिपुयत्‌ ओर हेम तत विपुषत्‌ वाते यत्त | को । ७। (आवृत्ता स्मरसामान उक्ता ) 
बारबार आने बाते रवर्ामं य कह गथे। (इत्‌ विर्वा गिनम्‌ ) इद्र [ पेश्वय 
वान्‌ ] से विश्वजित्‌ [ पिग्विजय यश्न | फो । ८। ( पुष्ठ्याभिप्लवौ उक्तौ ) पृष्टश्च भौर 
अभिप्लव यज्ञ कट गय । (सित्रायषगाभ्या गतोयुपी ) मित्र भौर षण [आग भौर भमान] 
से गवायुपी [गौ विद्या वा पृपिवीओौर भु जात्‌ जीवनो यक्ञौं]| फ।। ६ । 
( वि्तेभ्य देवेभ्य दाशरा्रमु ) विपे देनाआं [सब दिव्य गुणौ] से दरा [दणरात्रि 
यज्ञ ] फो] १०। ( दिभ्य दए तिक पृष्ठच षडहुमू ) दिणामा से दशाराश्रिकध्रटप 
पष्ट मो । ११1 (एभ्य रोक्रेभ्य छन्दोमत्‌ व्रयहुम्‌ ) हन लाफो से च धोमत्‌ श्वह्‌ 
[ छ दयु पीन दिन बजे यज्ञ | को । १२। ( सवत्परात्‌ दशम्‌ अद्‌ ) सवत्सर ( वप ) 
से दशम अह [ दयवें धिन वालि यश्च | को। १३। ( प्रजापते महप्रतम्‌ ) प्रजापति 


९-{( अ।तरामू ) अपिक्रान्तो राच्चिम्‌, भन्‌ भमनात । ---- तन) जलति सू अच्‌ भमानात । यजञपिशेषम्‌ 
(क्षत्रात्‌ ) क्षतियात्‌ ( पृष्ठधम्‌ ) तिवपृष्ठयुष० (उ०२। १९) पृषु मेचतै- 
थक्‌ । पृष्ठादुपस्डस्यानम्‌ (वा० प०४॥ २) ४९ ) पृष्ठ--यन्‌ । पेचनम्‌ । 
( स्व्ररसामान ) आर्षी प्रथमा ह्ितीया्थे। स्वरसान्न । स्वरसदितभामवता 
यज्ञान्‌ ( विषुवन्तम्‌ , तुत्यरात्रिदिनकालवः्त यज्ञमू ( आवृत्ता / अभ्यस्ता 
 (मित्रावद्णाग्याम्‌ ) प्राणापनिष्याम्‌ (गवत ^ मित्रावरणाभ्याम्‌ ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( गवायुपी ) गौश्च आयुश्च । यज्ञविशेषम्‌ 


१ यहं पेक्ष १९० प्रृ० की टिप्पणी ॥ सम्पा० ॥ 


१६२ गोपयम्नह्धिणे पूवभगि प्र० ४। क० १०॥ 


अतिरात्रम्‌ ) स्वग लाकमे उदयतीम अपि रात्र [ उत्तमता से पाने योग्य रात्निमे प्रेद्‌ 
वानि यज्ञ] को [ बनाया ]। १५। (तत्‌ वे एनत सतस्तरस्य जन्त ) सौयदी सन्स 
यज्ञ क्ाजगषहै। (य एवम्‌ एतेत्‌ सप्रप्सरस्य जम भेद रा सवत्परेण सात्म 
सरो भृष्वा देवम्‌ अप्येति द ब्रह्मणम्‌ ) जौ दस प्रकार सवर कै जन्मम्‌ 
जानता है, वर सवम्सर से ममान जाप्मा वालाओर सामान लोप वाला होकर उत्त 
गुण पाता है-यह ब्राह्मण [ ग्रह्मशान | है ।॥ ९ ॥ 

भावार्थं --जो मनुष्य सवरसर [ काल | यञ्ञके सिविधभद्गोको सपेकर उने 
टीक प्रयोग करता है, वह सपसर [ काल | फे समाने विजयौ होतादहै। € ॥ 


तरिणेप - हस कण्डिका सशोधन के विषय मै क० ८२ देखो ॥ 


कणिडिका १० ॥ 

अथ यतु प्रायणीयनतिरात्रमूपयस्यहो रात्रावेव पदे पौ देवते यजतौोऽहोरा 
देव] देवते भवतोऽहोरा-योदेवभो स"युज्य सरोकता यन्तिय एतदुपयन्ति । १ 
अथ यच्वतुधिशमहुरपयन्तयद्धमायानेव तदेवा देवता यजन्तेऽद्धेमासा देवा देव 
भवन्पयद्धंमासाना देवाना साथुज्य सलोकता यतति य पएतदुपयन्ति।२1 अ 
यदभिप्यवप्रुपयन्ति ब्रह्माणरेन तत्‌ देव देवता यजन्ते ब्रह्या देषो देवताभ 
ब्रह्मण दे पस्य सायुज्य सक्ताक्ता यरि। य एतदुपयन्ति ।! ३। अथ यत्‌ पृष्ठचमू 
यत्ति क्षत्रोव तत्‌ देव देवता यजन्ते क्षत्र देवो देवता भवति क्षत्रस्य देवस्य सायु 
पषगोकता यन्ति य एतदूपयन्ति। ४ । अय यदभिजितमूपयष्ट्यश्नमेव तत्‌ देवं देव 
यजन्तेऽ्धिदगो देवता भवप्यन्नेद पस्य सायुज्य सतोता यनि य एतदुपय्रन्ति। 
अय यत्‌ स्वरसास्न उवयन्त्यप एव तत्‌ देवीदेवना यजन्ते अपो देव्यो देष 
भनन्प्यपा देवीना सायुज्य सरोकता यन्ति य एतदुपयन्ति । ६। अथ यद्धिषुव 
मुपयन्ति सूथ्यमेव तत्‌ देवे दवता यजन्ते मूर्य्योदेव्रौ देवता भव्रेति सूर्यस्य देव 
सायुज्य सल'कता यान्ति य एतदुपयन्ति 1 ७ । उक्ता आवृत्ता स्वरसामान । 
यद्विश्चजितमूपयन्तीन्द्रमेव तत्‌ देव देवया यजन्ते द्षट्रौ देवो देवता भवती 
दे५स्य सायुज्य सक्ता यनि! प एतदृपयन्ति । ८ । उक्तौ प्रष्टय। भ्लौ । 
यदु गवायुषी उपयाति भित्रेवरुणारैव तत्‌ देवौ देवते यजतो भित्राव 
देवौ देवते भवतो मित्रवरणय।दवयो सायुज्य सप्ता यन्ति य एत 
यन्ति । ९। अथ यद्‌ दणरात्रमूपयन्ति विश्वानैव तद्‌ देवान्‌ देवता यजन्ते विषे 
देवता भवन्ति विश्वेपा देकाना सायुज्य पजोकत्ता यन्ति य एतदुपयन्ति । १ 
अथ यद्‌ दाशरात्रिके पृष्थ्य षडहुपूगयन्ति दिण एव तत्‌ देवीदेषतै यजन्ते 
देव्यो देवता भवन्ति दिशा देवीना सायुज्य सरोकता यन्ति य एतदुपयन्ति । 
अथ यच्युन्दोमतुत्रयहुमूपयन्पीमानेवे तल्लोका देवान्‌ देवता यजन्त द्मे लोका 


( सवप्सरात्‌ ) सम्पूर्वाच्चिन्‌ (उ०३।७२) सम्‌+ वेस निवमि-सरन्‌ं चि 
सव्र सवस्‌-तेऽस्मिन्‌ भूतानि - नि₹० ४। २७} द्रादणमासात्मकात्‌ कारा 
समयात्‌ ॥ 





गौपधब्राहणे पूवंभागे प्र० ४। क० १० | १९३ 


दैवता भवरत एषां लोकाना देवानां सायुज्य सलोकतां यन्ति य एतदुषयम्ति । १२। 
अथ यद्‌ दशमपरहुस्प्यन्ति सवतमरमेव पद्‌ देव दे4ता यजन्ते सवत्सरो देवो देवता 
भवतति संवत्सरस्य देवस्य सायुज्य सकाफता यातय एतदुपर्याति। ११। अथ 
यस्महूव्रतेमुपयन्ति प्रजापतिमेव तदु देव देवता यजन्ते प्रजातिर्दवो देवता भवेति 
प्रजापतेदंवस्य सायुज्य सलोकता यन्ति य एतदुपयन्ति । १४1 जघ यदुदयनीयमति 

रात्रमूपयन्ति स्वर्गमेव तरलोक देव देवता यजतेस्त्र्णो लोक्षोदेतो देवता भवति 
स्वस्य रोकस्य देवस्प्रं सायुज्य सलोकता यन्ति य एतदुपयन्ति । १५। तद्वा 
एतस्सवप्सरस्य जन्म, स य एवमेनत्मत्रसरस्य जनम वेदाप्त्वत स॒वप्सर स्वगं रोके 
प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पुभियं एव वेद सवत्छरेण सात्मा सलोको भूत्वा 
दैर्वां अप्थेतीति ब्राह्यणम्‌ ॥ १० ॥ 


कण्डिका १० ॥ प्रायणीय अतिरात्र भादि पन्द्रह प्रकार फे यक्ष 
ओर्‌ उनके फर ओर सवत्र का जन्म ॥ 


( अथ यत्‌ प्रायणीयम्‌ अतिरात्रम्‌ उपयन्ति पतत्‌ अहोरात्रौ एव देवौ देवते 
पजततं अहोरात्रौ देवौ देवते भवत अहो रात्रयो। देवयो स्रायुज्य सलोकता यन्ति 
ये एतत्‌ उपर्यात ) फिर जव प्रायणीय मतिरात्र [ यज्ञ क०€ | को स्वीकार करते ष 
पब दिन भौर रातदही दोनो देवे देवता पूजे जाते दिन भौर रात शनो देव दैवता 
[ पष्य विषय ] होते ह, दिन भौर रात दोनो देवों फे सहयोग भौर पहवास् फो वे पाते है 
जो हसो स्कार करते ह। १1 (अथ यत्‌ चतुर्विशम्‌ भ उपयन्ति तत्‌ अषं- 
माप्तान्‌ एव देवान्‌ देवतां यजते, अद्धमासा देवा देवता भवन्ति, अद्धंभासानां 
देवाना सयुज्यं सष्टोकता र्या तत ये एतत्‌ उपय्ति ) फिर जब चतुधिण अह्‌ [ यज्ञ) 
को स्वीफार करते है पव आधे आपे महीनों देवौ देवता फो ही पूजे हु, भाषे मि महीने 
देव देवता होते ६, भाधे माधे महीनों देवों फे सष्टयोग भौर सहवास वे पति है भो इसको 
स्वीकार करते ह । २। ( अथ यत्‌ अभिप्लवस्‌ उप्रन्ति ततु ब्रह्माणम्‌ एव देव देव्ता 
यजन्ते, ब्रह्मा देव देवता भवेति ब्रह्मण देवस्यः सायुज्य सलोकतां यन्ति ये एतत्‌ 
उपयन्ति ) फिर भय अभिप्लवको स्वीकार फरते दुः तवद्रह्याही देव देवता फो पूजते 
ह, ब्रा देव देवता होताहै ब्रह्मादेवका सहयोग भौर सहवास वेपातिद जहे 
स्वीकार करते है| ३। (भथ यत्‌ पृष्ठम्‌ उपर्या्ति ततु क्षत्रम्‌ एव देव देवता 
यजन्ते क्षत्र देव देवत्रा भवति, शेत्रस्य देवस्य सायुज्य सरोकता यन्ति ये एतत्‌ 
उ। यन्ति) फिर जब पृष्ठप यश्चफो स्वीकार करते, तवेक्षत्रियही देव देवता फो पूजते त, 
क्षत्रिय दैव देव्ता होता है, क्षत्रिय दैव का सहयोग भौर स्वाप्त वे पति हजो दस स्वीकार 
फर है।४। ( अथ यत्‌ अभिजितमु उपयन्ति तत्‌ भभ्निमु एव देव देव गा यजन्ते 
भग्रि देवः देवता भव्ति अमे" देत्रप्य सायुज्य सरोकता यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) 
फिर भब अभिजित्‌ यज्ञ को स्वीकार करते है, तब अन्ति ही देव वेवता को पूजते ह, अग्नि देष 
१०--८ सजते ) पज्येते 1 भन्यद्‌ व्यार्यातमू क० णः ९॥ 

१३ 


गोपथन्राह्यणे पुवंभागे प्र० ४। के० ९४ ॥ 


षडिति होवाच षड्‌ वा ईति होवाच षड्‌ वा ऋतव ऋतूनामापः 
केति त्वेवेति पञ्चेति होवाच पश्चवा इति हौवाच पचचपदा पड्क्ति प 
यज्ञ ६। कति त्वेवेति चवारीति हौवाच चव्वारिवा दति होवाच चत्व 
वेदा वेदेयज्ञस्तायते ७ । कति तेवैति त्रीणीति होवाच त्रीणि वा इनि 
त्रिषवणो वं यन्न संवनेयज्ञस्तायते । ८। फति त्वेवेति दे इति होवाचदेष 
होवाच द्विप्र पुरुषो द्विप्रतिष्ठ पुरुष पुरुषो यञ्ञ ९। कति त्वेबेत्येकं 
हीवाचंकम्‌ वा इति होवा चाहुरहरिप्येकमेव सव संवत्सरम्‌ १० ॥ २४॥। 
इत्यथववेदस्य गोपयत्राह्मणपुवं भागे चतुथः प्रपाध्कं समाप्त 1 


कण्डिका २४ ॥ प्रदिः फोशाम्बेय कफौषुरबिन्दु ओर उदारक आरुण 
सवःसर ओर यज्ञीय दिनों के विषय मे प्रश्नोत्तर ॥ 


(श्रेदि ह वं कौशाम्बेय कौभुरविन्दु, उदाकक आरुण ब्रह्य 
उवाच ) प्रेदि [बडा देश्वयवान्‌ ऋषि ] कौणाम्बेय [ कौशाम्बी अर्थान्‌ पटना 
का रहने वाता | कौमुरविद [ भरमिके ेरवयका जानने वाला] था, [उ 
उदालक गो० पु०३। ६ भार्ण, [अरुणे पुत्र] ने ब्रह्मचय का उपरेण किया । 
आचायं पप्रच्छकुमार ते पिता सवत्सरस्य कति अहानि अमन्यत इति, 
तु एव इति ) उस [ प्रद ] से आचाय [ उदहालक | ने पृथा- है कुमार ! तेरा 
सवरपर यज्ञ फे कितने दिन मानत। था, फिरकितने) (दण इत्तिह) [ प्रेदि 
दत । ( उवाच दण वे इति ह्‌) वह [ उदालक ] बोला-भरे दस ही ८२ 
दशाक्षरा विराट, वराज यज्ञ ) वह [प्रेदि] बोला--दस अक्षर वाला 
छद ] है ओौर विराट्‌ [ अर्थात्‌ वेव ]से सिद्ध किया हृभा यज्ञ है। १। (क 
एव इति ), | उदहालकं ] फिर कितने । ( नव इति ह ) [ प्रेदि | अरेतौ। (३ 
नव वं इति ह्‌ ) [ उद्ालक ] धरेनौदही है) (उवाच नवव प्राणा प्राणै, 
तायते ) [प्रेदि ] बोल्ा-नौही प्राण [ सात मस्तकके दो नीचे के छिद्र 18 
से यश्च फलाथा भाते! है । २। (केति तु एव इति ) [ उहालक ] फिर कितने । ( 
इति हे } { पयि ] भरे भाठ। ( उवाच अष्ट व॑ इति ह) | उदाजक ] भरे भा 
६।( उवाच भष्टाक्षरा गायत्री गायत्र यन्न } [प्रेवि] शठ भक्षर [ के ९ 
वाली गायकीहै यायत्रीते धिद्ध करिया हुजा यज्ञ है।३। (कति तु एव 8 
| उदालक ] फिर कितने । ( सप्त इति ह्‌ ) [भ्रेदि ] अरे रात । ( उवाच सुप 
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२४-( प्रदि ) इगुपधात्‌ कित { उ०४। १२० } प्र + परमैश्वः 
दन्‌ कित्‌, नलोप । परमैश्वग्यवान्‌ । ऋषिविशेष ( कौशाम्बेय ) पेन 
तम्‌ ( पा ४।२।६८ ) कुशाम्ब--अम्‌ । कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कोशा 
कुषृमपुरी । पाटहपुत्रनगरी । पटना इति भाषायाम्‌ । सोऽस्य नि. 
(पा०४।३। ८६) दुशाम्बी--ढन्‌ । कोशाम्बीनिवासी ( कोुरविन्दु" ) 
धानुगूषिभ्य न्‌ ( उ० २।२४) कु+षु प्रसवैश्वययो --करन्‌ । करसुर मृ 


गोपथब्राह्मणे पूवंभागे प्र० ४। क० ११ ॥। १९५ 


एव दैव देवता यजन्ते, सवत्सर देव॒ देवत। भवति, सवत्सरस्य देवस्य तायुज्य 
सलोकतां यन्ति ये एतत्‌ उपयल्ति ) फिर जव दशम भह [ दसवें दिन वामे यज्ञ ] 
कोस््रीकार करते टै, तब सवेध्सरदीरेवं देवता को पृजते ह, संवर देव देवता होता 
है, सप्रत्सर देवा सहयोग र सहवास वपति जोरसे स्वीकार करते द। १३। 
(अथ यत्‌ महाव्रतम्‌ उपयन्ति तत्‌ प्रजापतिम्‌ एवं देव देवता यजते प्रजापति 
देवं देवता भवति, प्रजापते देवस्य सायुज्य सलोकता यन्ति ये एतत्‌ उपयन्ति ) 
फिर जव महोव्रतं यक्कीो स्वीकार करते हु तब प्रजापति ही देत्रदेच्ताको पृभतेदै, 
प्रजापति देव देवता होताहै प्रजापति वेवक्ा सहयोग ओौर सहवास पाते जोष 
स्वीकार करते ह । १४। ( अय यत्‌ उदयनीयम्‌ अतिरात्रम्‌ उपयन्ति तत्‌ स्वर्गम्‌ एष 
लोभम्‌ देव देवतां यजन्ते स्वगं रोकं देव दैवता भवति, स्वगस्य कोकस्य 
देवस्य स्रायुज्य सलोकतां यन्ति ये एएतु उपयन्ति ) फिर जब उदयनीय भतिरात्र 
पञ्चको स्ीकार करते है तव ्वगंही लोक देव देषताफो पूभते ष, स्वे सोक देव 
देव्ता होता है स्वग लोक देवकफा सहयोग मोर सहवासवेषपाते ह जो हस स्वीकार 
करते टै । १५.। ८ तत्‌ वं एतत्‌ सवस्सरस्य जन्म ) सो यदी सवत्सरका नमह; 
(य एवं संवत्सरस्य जन्म वेद स्त एतत्‌ सवत्सरम्‌ आप्त्वा स्वगे रोक प्रतिष्ठति } 
जोसं प्रफार संवत्सर्कफे दसभमको जतताहै वहुष्टसं स्वत्सरकी पाकर स्वग 
तोक मे ठह्रता ह । ( प्रजया पशुनि प्रतितिष्ठति, य एव बेद, सवरसरेण सासा 
सोक भूत्वा देवान्‌ भप्येत्ति एति ब्राह्मणम्‌ ) यह प्रभा | सतानादि ] से भौर 
पशुभो से प्रतिष्ठा पापताद्ैजो एेसा जानता है भौर सवत्सर के साथ एक बा्मा बला 
ओर एकं लोक वाला एकर दिव्य गुणौ कौ पापा है- यह ब्राह्मण [ ब्रह्मन्ञान | 
६॥ {०॥। 


भावायं यष सवत्र यशश फा विशेष वणन है, भावं कण्डिका 6 जे 
समानः है ॥ १०॥ 


लिणेष --षस कण्डिका का मिलान क०७।५1 & से फरो ॥। 


फष्डिक! ११ ॥ | 


स वा एष सत्रतसरोऽधिदव चाध्यात्मं च प्रतिष्ठित स य एवमेतत्‌ 
संवस्परमधिद॑व चाध्यास्म च प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशु- 
भियं एवव्रेदस्त वां एष सकवम्तर ॥ ११॥ 


फण्डिका ११ | सवत्सर फे क्षान फी महिमा ॥ 


(स वं एष सषृत्सर अधिदैवे च अध्यात्मं च प्रतिष्ठित ) सो यही संवर 
भधिदवं [ मुङ्य दैवता † भौर अध्यापि [ भाष्माके अधिकार वाला जान ] होकर 
हरा है । ( य॒एवम्‌ एतत सवरपरम्‌ भधिदब च अध्यात्म च प्रतिष्ठित वैव स 

प्रतिष्ठति) शौ पुरुष हस प्रकार इष सवस्सर्‌ को मभिदेष कोर भ्यास दुरो हवा 


१६६ गोपथन्राह्मणे पुव॑मागे प्र०४। क० १२॥ 


जानता है वह्‌ ठहरता है । ( प्रजा पशुमि प्रतितिष्ठति य एव वेद्‌ ) वहु प्रज 
साथ भौर पशुभो फे साथ प्रतिष्ठा पाता जो पसा नानतादहै। (सप व एष संतरत्सर 
सौ यही सवमसर है ।। ११॥ 

भ।वाथं --पनूष्य सवस्तर [ यथावत्‌ वसानि वाले काल | को बाहिर भीर्‌र्भ 
से टीक्‌ ठीककाममे लानि से ससारमे यश पातादहै। ११॥ 


कणिडका १२॥ 


सवा एष सवन्सरो बृहुतीमभितम्पत्ती द्वावक्षराक्ज्ञा षडहो द्रौ पृष्ठ 
भिष्लवौ गवायुषी दशरात्रस्तथा सलु षट्त्रिंशत्‌ सम्पद्यन्ते षटूर्िशदतदाना 
षटृत्रिशदक्षरा वृहृती ब्राहुतौ वं स्वगो लोको बृदप्या त्रै देवा स्वगे रोके यः 


बृहत्या स्वगे रोके प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभयं एव त्रेदसवा 
संवत्सर । १२॥। 


कण्डिका १२ | सवत्र की बृहती छन्द से 
उपमा ओर महिमा ॥ 


(स“ वं एष सवत्सर। बृहतीम्‌ अभिसपन्न ) सौ यही सवस्सर 
[ छन्द से यथावत्‌ भिला हुभा है-( द्रौ भक्षरौ अल्ञा षडहं दौ पृष्ठधानि 
गवायुषी दशरात्र ) दौ अक्षरं (अह्लाम्‌ ) बहुत दिन वाले यज्ञौमे (रुहं ) 
दिवाना यज्ञ है, दौ पष्ठ भौर अभिप्लव तथा गवायषी [गौ भौर भयु 
(दशरात्र ) दश रात्रि बालायज्नदहै। (तथा खलु षट्श्रिशत्‌ सम्पद्यन्ते) इस 
से हीवे छक्तीस [? ? ] बनते है [ षड्‌, पृष्ठ भौर भरभिप्लव तथा गवयुषी 
दणरात्र वा दाशरात्रिक पदो के लिथे देखो कण्डिका ६, १० |। ( षटुर्चिशदवदानां 
षट्‌त्रिशदक्षरा बृहती ) छत्तीस खण्ड वाली गौ है [ भौर गौ के समान ] छत्तीस 
बाला ब्रहती छ द [ वेदवाणी ] है। ( गहत, वै स्वगं रोक ) बृहती [ वेदव 
वालाहीस्वगहै। (वबरहत्या वं देवा स्वगे लोके यजन्ते) बृहती [ बेदवाणी 
हारा देवता [ विद्राप्‌ लोग] स्वण लोकमे पूजे जति ह। (बृहत्या स्वगं 
प्रतिष्ठति, प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति य एवं वेद) वृहती [वेदवाणी |से 
लोक मे वह ठहरता है भौर प्रजाके साथ भौर पशुओ के साय वह्‌ प्रतिष्ठा पात।। 
ठेशा जानता है । (स वै एष सवत्सर ) सो यही सवःसर है॥ ६२॥ 


भावाथं -केदवाणी हारा सवत्सर के दुप्रयोग से मनुष्य प्रतिष्ठा पावें । १२ 
विशेष एस कण्डिका कए मिलान करो शो० पुण ३) १८ तथा ४। 6, १० 


न्ना कनिााणाोमननकनमम्केक 





। १२-( अभिसपन्त' ) सम्यग्‌ युक्त (बृहती ) वाक्‌ । वेदवाणी छन्दो 
( बाहैतः ) बृहती--मम्‌ । बत्या दैदवाण्या सम्भ) ॥ 








गौपधन्राहममे पुवभागे प्र० ४ । क्ण १४ १९७ 
कण्डिका १३ ॥ 


स वा एष संवत्सरस्त्रिमह्‌्रतश्चतुविशेन महाव्रत विषुवति महाव्रत महेघ्रतं 
एव महाव्रत त ह स्मतमरेव विद्वा पूवे भरिमहाब्रतपरूपयन्ति ते तेजस्विनं आसन्‌ 
सत्यवादिनं सशितव्रता य एनम तय पिवुयव्‌।ऽऽमपात्रमुदक आसिक्ते निमृग्ये- 
देव यजमाना निमृज्येरप्नुपण्मरुप्यान्ति पया हास्य सत्येन तपसां व्रतेन चाभिभित 
प्रवर भवति य एवं वदसवा एप संवत्सर । १३॥ 


फणिडिका १३ | यवत्सर ओर महाव्रतं ॥ 


(स वं एष सवततर त्रिमहात्रन, षनुर्विेन महात्रतम्‌, विषुवति 
मह्‌)म्रतम्‌, महाप्रते एव महाव्रतम्‌ ) सो यही सवत्सर [ यक्ञ ] सीन मष्व्रतत वाला 
ह, [ भरात्‌ ] चतुविंश [ चौनीस पक्ष वाते ] के साय मह्व्रत १, विषुवान्‌ [ बुल्य विन 
रात वाते केण्ल भरणात्‌ मेष पलां की सख्प्रान्ति फे काल] मे मेदाव्रत र्‌, महाव्रतमें 
महाग्रत ३) \ तह एत त्रिमहाग्रतम्‌ एवं पूवं विद्रा उपयन्ति स्म, ते तेजह्विनः 
सत्थवादिन सितव्रता भासन्‌ ) उस ही तीन महाव्रत षति [ सवष्सर ] की हस 
प्रकार पिले धिद्रा्नो ने स्वीकार किया, वे तेजस्वी, सत्यवादी, त्रत पूरे फरने वलि टये । 
(ये एन अद्य तथा अपेयु यथा भ।मपाघ्रमू उदके आसिक्ते निमृंज्येतु एव यञ 
माना निमृभ्येरत्‌ ) जो [ याजक ] स { सवत्र ] फो भाज दस प्रकार तष्ट कर्‌ देये, 
जैसे क्या [ भिद्री का] पात्र भल भर जनि पर घुल जवि बवैसेही [ उन मखं याणकों 
रा ] यजमान धूल जावे 1 ( उपरि उपयन्ति तथा ह्‌ सव्येन तपसा व्रतेन च भस्य 
अभिजितम्‌ भवषद्धं भवति, य ए्रत्रेदे) षे [उप फो] कपर [ वतंमान होता ष्ुभा ] 
स्वीकार क्रते भौर भमी पदयमावणसे, [ब्रह्मचर्यादि | तपते, भौर भगवो भादि 
रत से उसं फा भमिलिष्‌ [ स भोर मे जीतने वाला यश्च ] प्राप्ते हौ णाता मो दस प्रष्ार 
जानतादै) (स षै एष सघत्सर ) सोपही सवत्र [यश] ६॥ १६॥ 

भावाथ विद्वान्‌ कर्मकुएल माजको द्वारा ही यजमानो का यश्च सिद होता है ॥१६॥ 


फणिटिका १४ ॥ 


अथ यथ्वभुधिरमहदपेन्यानुपेद्य विपुत्र्तं महाभ्रतमूपेयात्‌ कथमनाकूतयं भब 
तीति यमेवाभु पुरस्ताटिषुवतोऽति रात्रमुपयन्ति तेनेति ब्रूयादमिष्छवातु पृष्ठधो 
भिरित , पृष्ठघादभिजित्‌ , अभिजित स्वरसामान , स्वरसामभ्यो विषुवान्‌, विषु- 
वत स्वरसामान , स्वरसामभ्यौ विषवत्‌, विषए्वलित पृष्ठधाभिप्डवो, पृष्ठा 








१३- (त्रिमहात्रत ) त्रीणि महाव्रतानि यस्मिन्‌ स तथाभूष ( उपयन्ति 
स्म ) स्वीकृतवन्य ( संशितव्रता ) सम्यक्पम्पादितेव्रता ( भ्य ) अस्मिन्‌ विते । 
दातीम्‌ ( अपेयु ) भप-ष्टयु । नाशयेयु (८ आमपात्रस्‌ ) अपक्वपत्तमू 
( भसिक्त ) समन्तात्‌ सिश्धिते ( निमुंजयेव्‌ ) एोघनेन नश्येतु ( निर्मज्येरन्‌ ) 
सपेय ( भवर्ददरम्‌ ) रन्धम्‌ | 


१९० गोपधन्राहाणे पूव॑भागे प्र० ४। कं० १५॥) 


भिप्ठवाभ्या शवायुषी गवायुरम्या दणरात्र , दशरात्रात्‌! महाव्रत महाव्रता 
पनीयोऽततिरात्र उदयनीयोऽतिरात्र स्वर्गाय लोकायान्नाय्याय प्रतिष्ठिप्यं य 
वेद सवा एष पवत्सर । १४।। 


करिडिका १४ ॥ सवत्सर ओौर महाव्रत यज्ञ फ विषय मे प्रश्नोत्तर ॥ 

( अथ यत्‌ चतुविशम्‌ भह उपैत्य विषुवन्तम्‌ भनुपेत्य महात्रतम्‌ उपेय 
कथम्‌ अनाकूत्य मवति इति ) फिर जबे चहुविश भह [ चौबीस दिन वाले यज्ञ | 
स्वीकार करके भौर विषुवान्‌ कोनस्वीकार करके महाद्रत फो स्वीकार करे, कंसे 
[ यजमान ] मयोग्य सकल्प के लिये होता है । ( यम्‌ एव अमूम्‌ अतिरात्रम्‌ पिषु 
पुरस्तात्‌ उपयन्ति तेन हनि श्रूय।त्‌ ) [ उत्तर | जित ही उस अतिरात्र | यज्ञ | 
विषु्ान्‌ से पहिले स्वीकारकरते है, उस से | वह अयोभ्य सकत्प कै लिये होता 
ठेसा कहे । ( अभिषप्लवात्‌ पृष्ठच निर्मित ) [ कोक ] भभिप्लवं | यश] ते प्र 
[ यत्च ] बनाया गया है १, (पृष्ठच्चात्‌ अभिजित ) पृष्ठ से अभिजित [ सब भो 
जीतने बाला यज्ञ ] २, ( अभिजित स्वरसामान ) भभिित्‌ सेस्वरसाम ३, (र 
सामभ्य विषुवान्‌ ) स्वरसामो से विषुवान [ प्रीष्म भौर शीतके तुल्य दिनिरत्रि 
फाल मे यज्ञ ] ४, ( विषुवत स्वरसामान ) विषुवान से स्वरसाम ५, ( स्वरताम 
विश्वजित्‌ ) स्व रसामो मे विश्वजित्‌ ६, ( विष्वेजित पृष्ठ्याभिप्ठवौ ) पिग्व। 
से पृष्ठ भौर अभिप्लव ७, ( पृष्ठचाभिप्लवभ्या मवायुषी ) पृष्ठ्य भौर भमि 
से गवायुषौ [ कण्डिका ६ ] ०, ( गवायुरभ्या दशरात्र ) दोनो गवायु [गौ भौरभा 
से दशरात्र €, (दशरात्रात्‌ महत्रतम्‌) दशरात्र से महव्रन १०, ( महाव्रतात्‌ उदयनं 
अतिरात्र ) महाव्रत से उदयनीय भत्तिराच्र [ वनायागया है] ११1 ( उदयने 
अतिरात्र [अस्य] स्वर्गाय लोकाय अश्नाद्याय प्रतिष्ठित्य, य एव वै 
उदयनीय अतिरात्र [ उसके ] स्वग ल।क के ज्ये, भोजन योग्य अन्न के लिये भौर श्र 
फ लिये होता है, जो एेसा जानता है। (घ वं एष सवत्सर) सो पही सवत्सरदटहै।। 

विशेष --दक्त कण्डिका के साय देलो कण्डिका १७ तथा २२॥ 


कण्डिका १५॥ 


अय यच्चतुविणएमहरुपे्यानुपेत्य विषुवन्त महात्रतमूपेयातु कथमन 
भवतीति यभेवाम्‌ पुरस्ताद्विषुवतोऽतिरात्रमूपथन्ति भनेपि ब्रपादभिप्छवात्‌ धऽ 
निर्मित , पृष्ठच्चादभिजित्‌, अभिजित स्वरसाषाभ, स्वरसामभ्यो विषुः 
विषुवत स्वरसामनि, स्वर गमभ्यो विए्वजित्‌, विश्वजितं पृष्ठचाभिप्ट 
पृष्ठ्ाभिप्लवाभ्या ग्वायुषी, गवायुर्भ्या दशरात्रोऽथ ह देवेभ्यो ण्हुान्रते न 

१४-- (उपेत्य) स्वौकृप्य ( अनुपेत्य ) अस्वीकृत्य ({ अनाकृत्यं ) नम्‌+ 
शब्दे- क्तिन्‌ । मयोभ्यसकल्पाय । 





१य्‌ स दशरात्राय, 'उदयनीयायर', अतिरात्राय'' इति पाठ ॥ सम्पा०॥ 


गीपयग्राहुणे पू्र॑भागे प्र० ४। ० १५॥ १९९ 


कथमूद्वे स्तामेविषुवन्तमुपागाता वृ्तर्मामितिते देवा हह सापिवोपुष्पत 
यश्क्रतु जानीमो य उददुध्वस्तोमो येनेतदहुरवाप्नुयामेति ततत एत द्ादशरात्रम्‌ 
वू"वंस्नोम त्वृणुस्नमाहर्स्तेनायज त तत एभ्योऽतिष्डस्तिष्डति हास्मै महाव्रत 
प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठा प्रजया पशुभियं एव वेद स वा एष स॒वत्सर ।१५॥ 

क णिडफा १५ ॥ मरसर ओर महाव्रत के पिपय मे प्रश्नोत्तर ॥ 

(अधयत्‌ चतुविणम्‌ अहु उपेत्य विषुव तभ भनुपे्य महाव्रतम्‌ उपेयापू, 
फथम्‌ अनारन्य भवति ति ) फिर जव चतुविए् अह्‌ [ चौवीपर दिन षति यश्च ] शो 
स्वीकार करके भोर विपुयान्‌ को नस्प्रौफार्‌ करे महायत का स्वोकारकरे, कँसे वहं 
[ पपरा | अयोग्य सक्पके क्ियहोताहै। (यम्‌ एत्र अमूम्‌ जतिरात्र विषुवत 
परस्तात्‌ उवयन्ति तैन नि बरूयात ) [ उत्तर ] जिसही उम अगिरात्र [यङ्घ]को 
षुबान्‌ भे पदति स्वीका करे है उसमे [ वहु अयोग्य सकष्पके लिये होता] 
पेता कै । ( अभिप्लवात्‌ पृष्ठ्य निमित ) [ श्योकि ] अभिप्लव [ यज्ञ] से पष्टप्र 
[ यज्ञ | बनाया गथा ह १, ( पृ^ठ्ात्त्‌ अभिभ्त्‌ ) पृष्ठप से भमिजित्‌ २, (भभिजित 
स्वरसामान ) अभिजित्‌ से स्वरसाम ३, (रवरसामभ्य विषुवान्‌ ) स्वरसामों पे 
रिपुवन्‌ [ के० १५] ४, ( विषुवतं स्प्रसाभान ) विषुवान्‌ से स्वरसाम ५, 
(स्वरसामभ्य विएवजित्‌ ) स्यरणागो से धिष्वजित्‌ ६, (विएवजित पृष्ठथाभिप्कवौ) 
विष्वजित से पृठेप ओर अभ्िलष ७, ( पृष्ठ्ाभिप्लत्राभ्या गवायुषी ) पृष्ठष 
भौर भभिन्लवते गवायुपी [०६] (गवायुभ्या दशरात्रं } दोनो गबागुसे 
दशराप्र [ बताया गया] ६) (भये ह देवेभ्य महत्त न तस्ये कथम्‌ उदरे 
स्तो विषुवन्तम्‌ उपागतम्‌ ) फिर मी देवताभोके लिये महाव्रत न उहुरा, कष्ठ 
प्रकार ऊवध्यं स्सोमौ [ स्तोत्रे चिरेषो ] से विषुवत्‌ यक को स्वीक्षार करे। ( वृत्तं भाम्‌ 
दूति तेदेवा दृह साभियापु, त यक्क्रतुम्‌ उपजानीम य उद्ष्वस्तोम, येन 
एतत्‌ भह भवाप्नुयापर ति ) स्रिग्रो से भुक्षको, तैर लिये देवता [ विद्वा लोग | 
यहां मोक्ष षिद्याने निवसिकरमे वति उस यक्नकमको समीप होकर हमं अनिभ 
ऊदष्वस्तोप दै भौर जिरसे प्रसं भहु [दिम अर्थात्‌ यज्ञ षिरेष | को हम प्राप्त कर 
[ दन्‌ ब्राह्मण व्वोसे विपुवान्‌ यक्ष फो स्वीकार करे |। (तत एत दवादशरात्रम्‌ 
ऊरष्व॑स्तोमं ददृशु तमू भाहर्न्‌ तेन अयजन्त तत एभ्य अतिष्ठन्‌ ) सी षे 
पत द्रादणरात्र इषुष्य स्लोम को उह ॥ क्षियो | नै देषा, उपेवे ले भय, उमे प 
किमा, उसीते एन [ देवताभोँ ] के लिये वह्‌ [ पहुत्रत ] उरा । ( भसौ ह महात्रत 


तिष्ठति प्रतिष्ठति, प्रजया पशुमि प्रतितिष्ठतिय एवम वेद ) उत [पृष्व |] 


१५--( म) भिषेभे (तस्यै) तस्थौ (उगगाताम्‌) उष +ञआ+गद्‌ 
पतौ-- लोटः । उपागष्छेत्‌ । उपेयात्‌ ( वृत्तं ) वृतु वर्तने-क्त । सच्चस्त 
( साभिवामु ) हैवापालिमि० (उ०१। १) साश्ि+वमत निवापि--उण्‌, नकार्‌ 
कोप । साद्िवासक । पौक्षन्ञानि निवासशीषट ( उप) उपेत्य ( यक्क्रपुम्‌ ) 
प्रशकर्म । यशप्रभाम्‌ ( भतिष्ठन्‌ ) भत्तिष्ठत्‌ ॥ 


२०० गोपथब्राह्मणे एूवंभागे प्र० ४ । के० १७ ॥ 


फैलियेही महाव्रत ठहरता हे, महाव्रत चच्छे प्रकार ठहुरताहै, भौर वेह्‌प्रजा अ 
पशुभो से प्रतिष्ठा पाताहै जोदेसा जानना है। (स वं एष सवेत्सर ) वही 
पवप्सर है। १५॥ 


कण्डिका १६ ॥ 


भथ यच्चतुविशमहर्पेत्यानुपेद्य विषुवन्त महाव्रतमूपेयात्‌ कथमनाक्‌ 
भवत्तोति यमेवाम्‌ पुरस्ताद्विपुवतोऽतिरातपरुपयन्ति तेनेति ब्रूयात्‌ तदाहु फा 
सवत्सरस्य पराञ्च्यहूानि भन्ति, कत्यर्वाखि, तथाति सतु सकरृदुपयन्ति ता 
पराजि, अय यानि पून पूनरयन्ति तान्यवाखि, इत्येवेनाग्युपासीरन्‌ षपडहय 
द्यवृत्तिमन्वावत्तन्ते य एव वेद सवा णएष सवन्सर | १६॥। 


कण्डिफा १६ ॥ सत्सर ओर महा्रत के विप मे प्रश्नोत्तर ॥ 
( अय यत्‌ चतुविणम्‌ अह उपेश्य विपुव-तम्‌ अनुपेत्य महाव्रतम्‌ उपेया 
कथम्‌ अनाकत्य भवति इति ) फिर जब चतुविश अरे [ चौप्रीम दिनि वाते यज्ञ ] २ 
स्वीकार करके भौर विपुवान को न स्वीकार करके महात्रतको स्वीकार करे कसे 2 
[ यजमान ] भयो सक्रत्पके लिये होगा है। (यम्‌ एव भम्‌ अत्तिरात्र विषुव 
पुरस्तात्‌ उपयन्ति तेन इनि ब्रूयात्‌ ) [ उत्तर ] जिस ही उस अतिरात्र [ यज] कवि 
वान्‌ से पहिले स्वीकार करते है, उसे [ वह्‌ जयोग्य सकत्प के लिये होता है ] एसा कहे 
( तत्‌ माहु सवरतरस्य कति पराश्वि अहानि भवन्ति, कति अर्बाश्चिं ) यह क 
है कि सबत्सर के कितने पराश्खि [ प्राचीन षा पुराने] दिन होते है भौर कितने अर्वा 
[ अर्वाचीन वा नून ]। ( तत्‌ यानि सत्‌ सत्‌ उपयन्ति तानि पराश्चि, अ 
यानि पुन पून उपयन्ति तानि अर्वाखि इति एव एनानि उप।सीरन्‌ ) [ उत्तर 
सौ जिन कौ एकं एक बार स्वीकार करते हैवे पराचि, फिरजिनकोबार र्‌ स्वीक 
करते हैवे भरगच्चिहै, मनुष्य इनकी ही उपासना फरे। ( षडहयो हि आवृत्ति 
अन्वावतंन्ते य॒ एव वेदं) वह दोनो षड अह[ छह दिन वाले यज्ञो ] की अर्घ 
निरतर करता रहैजौ एसा जानताहे, (सवं एप ससवत्सर ) सो यहीस 
त्सर £।॥ १६॥ 


कण्डिकां १४७॥। 


भथ यच्चतुविशमहस्पेप्यानुपेत्य विपुवन्त महात्रनमुपेयातु कथमनाकूत्यै भ 
तीति यमेवामू पुरस्ताद्िषुवतोऽतिरात्रमुपयन्ति तेनेति ब्रूयादभिष्डव पुरस्ता 


१६-( कति ) सल्पाभेदपरिज्ञानाय प्रश्न (राशि ) पर +भञ्नु ग 
प जनयो पिवन्‌ । परकार्गतानि } पराचीनानि ( अर्वाथ्वि ) अवर +-अङ 
गतिपजसयौ --िवन्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ अवेरस्य "अव॑, आदेश । पश्चात्‌क। 
भवानि । अर्वाचीनानि (सकृत्‌ ) एकवारम्‌ ८ आवृत्तिम्‌ ) पून पुनरभ्यास 
( अन्वावतंन्ते ) अभुगत्य प्रवतन्ते | 


गोपथब्राह्मणे पू्व॑भागे प्र० ४। फ० १७ ॥ २०१ 


विषुवत पूव क पृष्टचमूपरिष््त्‌ पिता वां मभिप्लव पुत्रः पृष्ट्यस्तस्पादूं 
वयसि पत्रा पित्तरमुपजीवरन्ति पृष्ठयं पण्चाद्विषुवत पूवुपर्यात अभिष्लवमुष- 
रिष्टात्‌ पिता वा भसिप्कये पत्र पृष्ट्यस्स्मादृत्तमे वयसि पुत्रान्‌ पितोपजीवति 
थ एव वेद तदप्येतदृचोक्तम्‌ । शतमिन्नु शरदो भन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जस्सतन्‌ 
नाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो भर्वात मानो प्या रीरिषतायुगन्तोस्स्युपहुवा 
एन पूरते वयसि पत्रा पितरमूपजीवष्प्युपोतमे वयसि पुरान्‌ पितोपजीवेति य 
एवं वेद स वा एष सवत्सर ॥ १७॥ 


फष्डिका १७ 1) पबप्सर आर महाव्रत के बिपय मे प्रश्नोत्तर ॥ 
 ( अथ यत्‌ चतुविएम्‌ अह उपेत्य धिषुवन्तम्‌ अनुपैव्य महाघ्रतम्‌ उपेयात्‌ फथम्‌ 

अनाकूत्यं भवति दनि ) फिर जब चतुधिण अहे [ चौबीस दिन वाले यञ्च | को स्वीकार 
करके मौर धिपुवान्‌ | तुत्थ द्विन रति वाके कलि यक्त] कोन स्वीकार करके 
महाघ्रन को स्वीकार फरे, कंसे वह्‌ [ यजमान ] अयोग्य सकल्पं कै लिये होता है) 
(यम्‌ एव अपरम्‌ भतियत्र विषुवतत पुरस्तात्‌ उपर्यातत तेन इति ब्रूयात्‌ ) 
[ उत्तर | जितत ही उस भतिराप्र [ यज्ञ} को विपृवान्‌ से पहिले स्वीकार फरते ह उस 
से [ वह्‌ भयोग्य सकंतप के लिये होतादै] एसा कहे! ( पूवं अभिप्टव विषुवत 
पुरस्तात्‌ उपयन्ति पृष्ठम्‌ उपरिष्टात्‌ पितावं मभिप्ठवे पत्र पृष्ठच, तस्मात्‌ 
पूवं वयसि पुत्रा पितरम्‌ उपजीवन्ति) पहिले भगमप्लब को विषुवान्‌ मे पिते 
स्वीकार करते हँ भौर पृष्ठ्य [| यज्ञ | फो पीठे, पितता ही अभिप्लव ओर पृत्रपृष्ठ्च दै, 
हुसलिये पहिली अवस्था मै पुप्र पिताक सहारे जीते षै, (पूर्वं प्रष्ठ विषुवरत पश्चात्‌ 
उपयन्ति भभिप्वम्‌ उपरिष्टात्‌ पिता वे अभिष्टय पत्र पृष्ठ्य, तस्मात्‌ उनमे 
वयप्षि पिता प्रान्‌ उपजीवतिय एव वेद) पहने पृष्ठ्यफो विषुवाम्‌ से पशे 
स्वौकार करते है भौर भभिन्तव को पीठे, पित्ता अभिप्लव गीर पुत्र पृष्ठ्यहै, ६सलिये 
पिद्ठलषी अषस्थामे प्रिता पुत्रो कै सष्ारे जीतादै जो देखा जानता है] 

( तत्‌ अपि एतत्‌ ऋचां उक्तम्‌ ) यही हत ऋचा करके कहा गया है 1 परतिन्तु 
शरदो अन्तिदेवा यत्रा तश्चक्रा जरस तननाप्‌। पूत्रासो यत्र पितरो भवनिमा 
नो मध्या रीरिषतायुग॑स्तो, एति-्म्वेद १ । ८९।९। (अन्ति) है जीववारी 


१७--( वयसि ) अज गतिक्षेपणयो ~ भवन्‌ वीभावं 1 अवस्थायाम्‌ (उपजी 
वन्ति ) आभित्य जीवन्ति ( षत्‌ ) निश्चयेन (नु) शीघ्रम्‌ एव (शरद ) एर्द्‌ 
ऋतूपलक्षितानु (भन्ति) परदिप्रपिर्यां नित (उ० ४1 १८३) अन प्राणने- ति, 
नित्‌ । सुपां सुलुक्‌» (० ७।१।३९६) जसो लुक्‌ । है भत्तय ॥ जीविता (देवा) 
विद्वांस (न) भस्मभ्यम्‌ ( चक्र ) यूय कृतवन्त वा कुत, लोड्थ-ल्िट (जरसम्‌ ) 
वद्धावस्थाम्‌ ( पितर ) पितरृवदुरक्षितार (न ) भस्माकम्‌ ( मध्या) सप्तम्या 
देश । मध्ये (मा रीरिषत ) रिष हिसायाम्‌ णिच्‌ । मा हिसीष्ट (भायुगन्तो) 
जीचनस्य मार्गान्‌ 11 


१, प पण 'उपञीवम्ति' इति पाठ ॥ सन्पा०॥ 





२०२ गोपथब्राह्मणे पूवंभागे प्र०४। क° १८॥ 


( देवा ) विद्रानो ! (यत्र) महाँ षर (न ) हमारे लिप्‌ ( णतं शरद ) सौ वष तक 
( इत्‌ ) निश्चय करके (नु) हौ (नननाम्‌ ) अपने शरीरो कै (जरसम्‌ ) बुढापेको 
( चक्र ) तुभ व्यतीत करो, (यश्च ) जहाँ पर (पुत्रम } पुत्र लोग ( पितर ) पितता 
[ वयोवद्ध भौर विधावद्ध पिताके समान] (भवन्ति) होवे, [ वेल | (न ) हमा 
(आयु ) जीवन भौर ( गन्तौ ^) गतियो को ( मध्या) बीचमं ( मा रीरिषत ) 
मत नेष्टं करो ॥ 

( पूवं उपवयसि पुत्रा ह वं एन तरम्‌ उपजीवन्ति, उषोत्तमे वयसि पिता 
पत्रान्‌ उपजीवति य एव वैद) पदिलौ अवस्थामे पूत निश्रय करके ध्स पिताके 
ही सहारे जीते है ओर पिचली अवस्था [स यास वो बुषठापे | मे पितापुत्रौ के सहारे 
जीता है जो ेसा जानता है। (म वं एष सवत्पर ) वही यह सवत्र [यज्ञ] दै ।१५७॥ 

भावार्थं -जैसे विषुव।न यञ जर्भिप्लव भौर पृष्द्य यज्ञ से भिलाहोतादहै, वैमेही 
पिता ओर पुत्र प्रीतिपूवक परस्पर रक्षा केर ।! १७॥ 


कण्डिका १८ ॥ 


अथ हैष महासुपणस्तस्य यान्‌ पुरस्नाद्िषुव्रत षण्मासानुपयन्ति म दक्षिण 
पक्षोऽथ यानावृत्तानुपरिष्टात्‌ षडपथन्ति स उत्तर पक्ष आस्मावं स॒वटसरस्य 
निषुवानद्खानि पक्षौ पत्र वा आतमा तलक्षौ यत्रवं पक्षौ तदात्मान वा अत्मा 
पक्षावतिरिच्यतेः नो पक्षावात्मानमतिरिच्येते इत्येवमु हैव तदपरेषा स्विदितमल्ञा 
परेषामित्यपरेषा चैव परेषा चेति ब्रूयाप्सं वा एष स्वत्सर ॥ १८॥ 


कण्डिका १८ ॥ सवत्सर वडा गरूड, धिषुवान्‌ आत्मा ओर दोनों 
अधंसपत्सर दो पध ॥ 


( अथह्‌ एष महासूषण, ) फिर यही [ सवत्र | बडा गर है। ( विषुवत 
पुरस्तात्‌ तस्य यान्‌ षद्‌ माप्तान्‌ उपयन्ति पत दक्षिण पक्ष, अथ उपरिष्टात्‌ यान्‌ 
आवृत्तानु षट्‌ उपयन्ति स उत्तर पक्ष ) विषुवान से पहिले उस [ सवत्सर ] फे जिन 
छं महीनो को स्वीकार करते है वह दक्षिण पक्ष [ दाहिना पव ] है, फिर [ वि्ुवान्‌ से | 
पचे जिन लौन्ते हये चह [ मदहीनो | को स्वीकार करते हँ बह उत्तर पक्ष [ बा्यां पल ] 
है । ( सवत्सरस्य वं आत्भा विषुवान्‌ अद्धानि पक्षौ ) सवप्सरका ही त्मा [ देह | 
विषुवान गौर अङ्ग दोनो पल है। (यत्र वं अ।त्मा तत्‌ पक्षौ, यत्र वै पक्षौ तत्त्‌ आत्मा) 





, . शन-( महामूपणं ) महागष्ड । पक्षिराज (आवृत्तानु ) मभ्यस्तान्‌ पून 
पुनवत्तमानान्‌ ( आत्मा ) देह । जीव (तत्‌ ) तत्र (भतिरिच्यते ) भतिरिणक्ति 








१ धू सण "गती ” इति पाठ ॥ सम्पा०॥ 


२ कमणि प्रयोगोऽयमु, तदनुसारेण विमक्तिविपरिणाम मविततग्य । मूलपाठोऽत्र भरष्ट 
प्रतीयते ।। सम्पा० ॥ 


#ोपधत्राहमणे पुव॑भागे प्र० ४। क० १९ ॥ २०३ 


जहां पर ही मारमा [ वेद ] है बहा गेनो पर ह, जहौ पर ही दोनो पल कै ३ हां माटभा 
ै। ( आत्मा वं पक्षौ न भअनिरिच्यने नो पक्षौ भएानम्‌ अत्तिरिच्येते इति ) 
आत्मा निश्चय करके दोनों पक्षोसे भिन्न नहींहै भौरन दोनो पक्ष गास्मासे भित्र है। 
( एवम उ ह एव अपरेषाम अहवा तत्‌ स्विदिते परेषाम्‌ इति ) हसी प्रकारसे ही 
| विषमान्‌ से 1 षर वाले दिनो का वह पसीना [ निचौड ] है जो उधर बालोकाै। 
( परेषा च अपरेषा च एव इति ब्रूयात्‌ ) भोर [भो विषुवान्‌ से ] उधर वाले [ ल्नि ] 
को [ पसीपा ] है, वह्‌ इधर वालो का दै-ठेसा कना चाहिये । ( स वँ एष सवत्र ) 
वही यहु सवत्सर रै । १८॥ 


भवां -सवत्सर में विषुवात्‌ तुल्य रात्रि दिन का काल ] दो बार एक ग्रीष्म 
म भीर एक शीतम होतादहै भौर रोनोका काल परिणाम भौर प्रभाव तुत्थहै, देता 
ज्योतिष से जानना घाहिये ।। १८॥ 


कण्टका १९ ॥ 


तदाहू्यद्‌ द्वादश मासा सवत्सरोऽथ हैतदहरवाप्तुयामेति यप्रैषुवत मप 
रेषां स्विदितमह्ञां परेषामित्यपरेषा चैव परेषा चेति ब्रुयादात्मा, वं सवर्सरस्य 
विषुवानङ्खानि मासा यत्र वा आत्मा तदद्धानि यत्राङ्ानि तदाल, नवा आत्मा 
ऽङ्गान्यतिरिच्येते नोऽद्खान्यात्मानमतिरिच्यन्त ष्त्येवमू हैव तदपरेषा स्विदितमल्ञा 
परेष।मिव्यपरेषां चैव परेषा चेति ब्रुयात्स वा एष सप्र ॥ १९॥ 


फण्डिफा १९ ॥ पिषुवान्‌ से सपत्र के पारह मद्यने ॥ 


( तत्‌ भह यत्‌ दष्ष मासा सव्रत्मर ) यह्‌ कते ह कि षारह्‌ महीने 
संवत्सर है, ( अध ह एतत्‌ अह अवाप्नुपाम यत्‌ वंषुवतम्‌ हति }) अव ही हम बह 
दिते प्राप्ते फरे जो विषुषान्‌ षाला [ षिन ] £, ( अपरेषाम्‌ अह्ना स्विदित परेषाम्‌ 
हति, परेषां च अपरेष च एव हति ब्रूयात्‌ ) [ विषुवान्‌ से | षर षले दिनोंका 
वह पसीना [ निचोड ] है जो उधर वलोका है, भौर [ विषुव से ] उधर बाले 
[ दिनो ] का [ पसीना } है, षह षर षालो का है-रेप्रा कहना चाहिये । ( चवस्सरस्य 
वं आट्मा धिषुवान्‌ अङ्कानि मासा ) सवत्सरकफा ही मारमा [ देह ] गिषुवान्‌ भोर 
भङ्खं वो महीने [ = बारह महीते ] ै। (यत्र वे भता ततु भद्खानि यत्र अङ्गानि 
तत्‌ आस्म) जह्‌ पर ही भासादहै वहां अर्क है, जहा अङ्गद वहा त्माह। 
(आत्मा वै अङ्गानि त अतिरिनच्येते नो मङ्कानि भात्मानम्‌ अतिरिच्यते इति) 
मधमा निश्चय करके भङ्कोमे भिक्ननहींदै, नभङ्खु भमसासे भिप्तर्है। (एवम्‌ उह 





हत्यपं । भिप्नं करीति ( अतिर्ष्यिते ) अतिरिद्‌ण इद्यय । भिन्नं कुत 
( स्वि्ठितम्‌ ) धिष्विदा धमंसूतौ- क्त । स्वेद । घर्मनिस्सरणम्‌ ॥ 

१९--( अवाप्तुयाम ) प्राप्तुयाम ( वेषुवतम्‌ ) विषुवत्‌-भण्‌ । विषुवत्‌ 
सम्बद्धम्‌ । मन्यत्‌ पूववत्‌ | 


२०४ गोपथत्राह्मणे पूर्वभागे प्र° ४। कण २० ॥ 


एव अपरेषाम्‌ अह्ना तत्‌ स्विदित परेषाम्‌ इति }) दसी प्रकारसे ही [ विषुवान्‌ से | 
इधर वाले दिनो का वहं पीना [ निचोड ] है, भोदषर वालोकरा है। (परेषाच 
अपरेषा च एवं इति ब्रूयात्‌ ) भौर [जौ विपुवान्‌ से ] उधर वाले [ दिनो] का 
[ पीना ] है, वह इधर वालो का है-रेसा कहना चाहिये । (स वं एष सवत्र ) 
वही यहु सवस्सर है ॥ १६ ॥ 

भावार्थं -विषुदान्‌ भर्थात्‌ मेष घुला की सर्कराति प्र तुल्य दिन रात्निका समप 
वषमेदोबारहोताहै, एकप्रीष्ममे दूसरा णीततमे ओर दोनो छह मासोमे ताप भौर 
शीत तुल्य होता है, इससे सवत्सर यज्ञ चाहे किसी विषुवान से भारम्म किया जावे ।॥ १६। 


कष्टिका २० ॥ 

तदाह कथ परभयतौ ज्योतिषोऽभिप्ठवा अध्यतरो ज्योतिस्पृष्ट्य इत्युभ- 
धतो ज्योतिषो वा इमे लोका अभ्चिनेता आदिलव्येनामूत इत्येष ह वा एतेषा 
ज्यो तियं एन प्रभृदीव तपति देवचक्रे ह वा एते पृष्ठ्य प्रतिष्ठिते पाप्मान दहती 
परिप्ठवेते तद्य एव विदुषा दीक्षिताना पापक कीत्तयेदेत एवारय तदवचक्रे शिर 
पछन्दतो दणरात्रमुद्धि + पृष्ठचाभिप्ठवौ चक्र दशरात्रमद्धि पृष्ठचाभिप्लवौ चक्र 
तन्व्र करर्वतिति ह स्माह वा्युस्तयौ स्तोत्राणि चे ग्रस्त्राणि च मच्ारयेच्य सथ्वा- 
रयेत्तस्मादिमे पुरषे प्राणा नाना सन्त एकोदयच्छरीरमधिवमति यस्च सश्वारयेत्‌ 
प्रमायुको ह यजमान स्यादेष ह व प्रमायुको योऽन्धो वो बधिरोवान चाभि 
षटोमा मासि सम्पद्यन्ते न वं प्राणा प्राणै्य॑ज्ञस्तायत एकविशतिरुकथ्या एकोरकथ्य 
षोडष्यत्न वां उकेथ्य वीयं षोडशेव तया रूढूवा स्वग लोकमध्या रोहन्ति ॥ २०॥ 


कपिडिका २० ॥ व्योतिष्टोम भादि यज्ञो फे विषय मे प्रश्नोत्तर ॥ 

( तत्‌ आहु कथ भ्योतिष उभयत अभिष्लवौ, अन्यतर ज्योति पृष्ठच 
दति ) यह कहते दै करि किस प्रकार ज्योति [ ज्योतिष्टोम ] के दोनो भोर [ आदि गौर 
भन्त मे ] दो अभिप्लव यज्ञ है, दोनो मे कोई पृष्ठध उयोत्तिष्टोम होता है। ( ज्योतिष 
उभयत वै दमे रोका, अश्रिनेता आदिष्येन अभूत इति ) [ उत्तर ] ण्यति [ सय ] 
कै दोनोभौरही ये लोकभश्रि से चलये गये सूये द्वरा उस [ सुयलोक | सेह । (एष 
ह॒ वं एतेषा ज्योति'य एत अमृदी इव तपति ) यही सूय इन [ लोको ] के बीचमे 
हैजो[ लोढसे | पीसने वालिके समानं स्र [लोक] को तपाताहै) (एतेह्‌वं 

देवचक्र पृष्ठ प्रतिष्ठिते दृहती पाप्मान परिप्लवेते ) यही वोनौ देव [ सूय भौर 


२०-८ उभयत ) उभयपाष्वं । आद्यन्तयो ( ज्योतिष ) ज्योतिष्टोमस्य । 
सू्॑स्य ( अभ्निनेता ) ब्रहुवचनस्येकवचनम्‌ । अश्रिनंता येषा ते अभ्निनेतार 
( अमृत ) तस्मात्‌ । सूयंलाकात्‌ ( प्रमरदी) प्र +मृद क्षोदे-क्विप्‌ । इथाडिया 
जीकाराणामूपसख्थानप्‌ ({ वा० पा०७।१।३९) प्रथमाया ईकारादेश । 
प्रमदं । प्रपेष्टा (ष्व) यथा ( तपति) तापयति ( देवचक्रं ) ज्योतिश्चक्र 


१, पूण प० “उदधि इति पाठ ॥ सम्पा०॥ 


गापरधब्राह्यणे पूव॑भागे प्र ४। फ० २० २०५ 


अग्नि | फै चर पृठ्च यज्ञमे स्नापिते किये हये वृढ होकरपाप [ दोष | को चायमान 
कर दते ६ । ^ (तत्‌ य एवं विदुषा दीक्षिताना पापक कीतेयेत्‌, एने एव दे व्रचक्र 
तत्‌ अस्य शिर छन्दत ) सोजौ मरुष्य हस प्रकार विद्वान्‌ वीक्षित लोगो के पाप 
[ दोष ] बतावे, यही दोनो देवचक्र [ दोनो पृष्ठ्य भौर अभिप्लव | तब उम [ पाप ] क 
शिरो हटा देते है। ( दशरात्रम्‌ उदधि पृष्ठचाभिष्ठवौ चक्रे 'दशरात्रमुं उदधि 
पृष्ठथाभिप्छवौ चक्रं ) दशरात्र रथनानि है भौर दोनो पृष्ठ्य अश्भिष्लव दो पहि द 
दशरात्र रथनाभि है भौर दोनो पृष्ट्य अभिप्लव दौ परिये ह [ भर्थात्‌ अव्य] 
( वा[स्युस्तय ह्‌ स्म आह तत्र कुर्वीत इति स्तोध्राणि च शस्त्राणि च सवारयेत्‌ ) 
वौपन।शक [ प्रहा पसा फदता है कि वह [यजमान | उपाय करे मौर स्तोत्रां ओर 
शस्त्रो [ स्तुतिविधायक म्रौ भौर नियम विधायकमप्रो]को बोले। (य सश्वारयेत्‌ 
तस्मात्‌ पुरुषे द्मे प्राणा ताना सन्त एकोदयात्‌ एरीरम्‌ अधिवसत्ति) नो पुष 
[ स्तोत्रौ भौर शस्तो को] बोले उसे [ उस ] पुरष परँ यह प्राण अनेक प्रकार होकर 
एक पे उदय करने फे फारणं शरीर मे टिकते है । (थत्‌ न सचारयेतु यजमान प्रमायुक 
ह्‌ स्थात्‌ ) यदिषह्‌ [ स्तोघो भौर एस्थोको | न बोले, यजमान मृतक ही हौ जेव । 
(एष ह्‌ वै प्रमायुकं य अन्ध धाब्रधिर वान च भग्निष्टोमा मासि सम्पद्यन्ते 
नवं प्राणा प्राणं सक्च तायते ) यही प्तक दै जो भधा वाबह्िराहै भरने 
[ जिस कर्मे ] भभनिष्टोम महीने मे कयि जते भौर न प्राण प्राणो कै साप 
[किये जति है भरन दरूसरा | यश फलया नाता ६। ( एक्विश्णति उक्थ्या ) 
दमकीस उक्थ्य [ यश्च विगेष ] है । ( एकोक्‌ष्य षोडणी, अश्न वं उक्‌ध्य वीर्य 
षोढश एव ) एक उष्य पोडशी [ सोलह मत्र वाला ] है भतत ही उक्थ्य सम्बध वालो 
तामय्थं पोषण [ सोषहे प्रकार ] है, [ षे सोलह यदं है--ष(र षणे, चार घाश्रम, भरवण, 
न 
( पाप्मानम्‌ ) पापम्‌ । दोषम्‌ (वृहती) वृहि वृद्धौ--एतू । वर्धमाना । वंढा (चन्दन ) 
छदि सवरणे-छृट्‌ । अपवारयत । नाशयत (उदधि) उपसग घो कि 
(पा० ३।३।९२ ) उद्‌ डुधाम्‌ धारणपोषणयो --कि, प्रधि । रथनापि 
( चक्रे ) रथचक्ष्ठयं यथा ( तन्त्रम) उपायम्‌। यशकर्थैम्‌ ( वास्युस्तय | 
वसिषपियजि० ( उ०४। १२५) वस वधे-दन्‌ । षलिमलितनिभ्य कयन्‌ ( उ०४। 
९९ ) वाति +-वस्त वे -कयन्‌, कित्वात्‌ मप्रसारणमू । वानां ह्मिकानाम्‌ 
उस्तयो हसक । दोषनाशक ( शस्त्राणि , नियमान्‌ । स्तोत्रविशेषान्‌ ( सार 
येत्‌ } सम्यक्‌ चालयेत्‌ । उच्चारयेत्‌ ( एकोदयात्‌ ) एकस्मिन्‌ देह उद्गमनात्‌ 
( अधिवसति ) निवसन्ति ( प्रमायुक ) सषपत्पदस्या० ( पा० ३ । २। १५४ ) प्र + 
सीन हिसायाम्‌-उकम्‌ । युक्‌ घ मृतक (षौ शी ) षोडश-इनि । षोडशमन्त्रोपेत 
( षौडण ) षोडएतू--उट्‌ तत अशादिभन्‌ । विभक्तेलु क । षोडशम्‌ ! षोडशावयव 





~~~ 
१ यह्‌ ''दणरात्रमु जदि पष्ठपाभिप्लथौ शक्रे” यष दुबारा पढ़ा हमा पाठ भपपाठ सूप 
ष्ठी प्रतीत होता ह ॥ सम्पा० ॥ 





२०६ गोपथत्राह्यणे एुवभागे प्र० ४। क० २१ 


मनन, निदिध्यासनन्तीन कथ, अप्राप्त 7 इच्खा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित कौ बढाना, बढे हये 
काभण्े माग म~व्यय करना, भौर सोलह्वा मोक्ष का अनुष्ठान-जैसा दथान दव भाष्य 
यजुवद ६।३८मे व्यार्यात है]। ( तयारूढवां स्वर्ग लोकम्‌ मध्यारोहुन्ति) 
उस [ इष्टि | केद्वारा चढकर स्वग लौके म चठते है॥ २०॥ 

भावाथ --सुयमण्डल प्रकाशषिण्ड है, उसे दोनो ओर भागे पीले प्रकाणहै, एसी 
प्रकार यज्ञेके दोनो ओर भादिभत मे अभिप्लव भथवा पृष्ठ्य यश्ग होता है।॥ २० ॥, 


कण्डिका २१॥ 


्थातोऽह्ञामध्यारोहं । प्रायणीयेनातिरात्रेणोदयनीयमतिरात्रमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महातव्रतमभिप्टवेन परमभिप्कव, पृष्ट्येन पर पृष्ट्यमभिजिता ऽभिजित, 
स्वरत्तामभि परान्‌ स्वरसाम।नोऽथ हैतदहुरवाप्नुयामेति य॒द्रषुवतमपरेषा स्विदित- 
म्वा परेषामित्यपरेपा च परेषा चेति ब्रूयात्स वा एष स्व.भर ।॥ २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ सवत्सर का अतिरप्र आदिषफो से सन्धं 


( अथ अत अह्लाम्‌ अध्यारोह ) अनर यहा दिनो [ यशे विशेषो ] कम चद़ाव 
[ बहयजाता है || ( प्रायणीयेन अत्तिरात्रेण उदयनीयम्‌ अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्त) 
प्रायणीय अतिरात [ यज्ञ ] से उदयनीय मत्तिरात्र को चठते है, ( चतुधिशेन महाव्रतम्‌ ) 
तुविश से महात्रत कौ, ( अभिप्लवेन परमू भभिप्लवेम्‌ ) अस्षिप्लव से पिले अभिप्लव 
को, ( पृष्टयेन पर पृष्ठयम्‌ ) ष्ट्य से पिच पृष्टय को, ( अभिजिता अभिजिनम्‌ ) 
अभिभितत से अभिजित्‌ को ( स्वरमामभि परात्‌ व्वरसामानं ) स्वरसामो से पिते 
स्वरसामो को [ चवते है |। (अथ ह एन्त्‌ अहु अवाप्नुयाम यत्‌ व॑षुतनम्‌ इति ) 
अब ह्म ही वहे दिनि प्राप्त कन जो विपुवान वाला [दिन] है, (अपरेषाम्‌ अह्ना 
स्तिदिते परेषाम्‌ इति, परेपा च अपरेषा च इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुत्रान्‌ से ] थर 
पाले दिनो का परतीना [ निचोड है जौ उधरवालोका दहै, ओर | विपुवान्‌ से | उधर 
बाले [ दिनो | का [ पृ्तीना ] है, वह धर वालो का है-रेसा कहना चाहिये । (पस वं 
7 सवत्र ) वही यह सवप्सर है [ देखो क १९] २१॥ 
भवाय दोनो विपुवान। मेसेकिनी ही पिषुत्रान्‌ से मवत्सर यज्ञ आरम्भ करना 
चाहिपे । यहे विषुवान से एक भौर वाले यज्ञो का वणन है। २१॥ 


4 
युक्तम्‌ । पत्वारो वणश्िप्वार आश्रमा, श्षत्रणमनननिदिष्यासनानि त्रीणि 
कर्माणि, अरन्धस्य लिप्सा, रन्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , बुद्धस्य सन्मार्गे 
व्ययीकरणमू एष चतुिध पुरषाथ , एतं पचदशसि प्राप्त षोडशो मोक्ष -यथा 
व्यास्यात दयानन्दभाष्ये यजुर्वेदे । ९। १४। एतं षोडशभियुंक्तमू ( खूढवा ) 
अधिरह्य । 


२१--( अभ्यारोह ) भारोहणम्‌ ( अध्यारोहुन्ति ) उपरिग= छन्ति (परम्‌) 
पश्चादुभवम्‌ ( स्वरसामान ) स्वरसा त्र । यज्ञविशेषान्‌ । अग्यद्गतम्‌-%० १९॥ 


गोपथब्राहाणे पूवभागे प्र०४। क० २३ २०७ 


कण्डिका २२॥ 


अथाताऽङ्ञा निवाह्‌ ` । ्रायणीयोऽति रात्रण्वनुधिणायाह्घ निवहति चतु्िभ- 
मह्‌ रभिषप्लव्राय अभिप्लव पृष्टूयाय, पृष्ट्योऽभिजिते, अभिजिद्‌ स्वरसामभ्य ॥ 
स्वरताभानो विषुवते, विपुतरान्‌ स्व्ररसामभ्य , स्वरसामानो विण्वजिते, विश्वजित्‌ 
पृष्ट्याभिप्कवास्य, पृष्टप्राभिप्ठवौ गकायूरभ्यां गवायुषी दशरात्राय, दशरात्रो 
मह्‌त्रताय मह्‌व्रतमुदयनीयायातिरात्राय, उदयनीयोऽतिरात्र स्वर्गाय छोक्ायाघ्ना 
शाय प्रतिष्ठित्ययएवेवेदस वा एष मवररप्र ॥२२॥ 


फण्डिका २२ ॥ सवस्सर का अतिरात्र आदिकों से खन्ध । 


( अथ अन अहा निर्वाह }) भव पहा न्न यज्ञ विशेषौ ] का उत्तार [का 
जाता है ]) ( प्रायणीय अतिरात्र चतुविशाय भ्ल निवहति ) प्रायणीय अतिरात्र 
चतुर्धिंशा दिन के लिये उतरता ह, ( चतुविशम्‌ अहु अभिप्कवाय ) चतुश्वश दिन 
भभिप्लय के सिये, \ अभिप्लव पुष्ठयाय ) अभिप्लव पृष्ठ्य के सिये ( पृष्ठच 
भभिजिते ) पृष्ठ्य भभमिजिन्‌ कै लिये, (अभिजित्‌ स्वरसामभ्य ) अभिजित्‌ स्वरसामो 
कै लिये, (स्व्ररसामान विकुवते ) सब स्मरसाम यश्च धिषुवान्‌ के क्षये, ( विषुवान 
स्रसामभ्य }) विपुयान्‌ स्वरसाभो के लिथे, ( स्वरसामान विश्यजिते } खव 
स्वरप।म विश्वजित्‌ फे लिये, ( विश्वजित्‌ पृष्ठयाभिषप्लवाभ्यामू ) विश्वजित्‌ पृष्ट्य भौर 
भभिलव के लिये, ( पृष्ट्याभिषप्टषौ गतवरायुर्भ्यापर ) दोनो पृष्टय भैर अभिप्लव 
दानो गवायु के लिये, ( गवायुषौ दशरात्राय ) दोनों गवायु दणराच्रके लिये (दशराच्र 
महाव्रताय ) दणारात्र महाव्रत फे लिये, ( महाव्रतम्‌ उदयनीयाय अतिरात्राय ) महाव्रत 
उदयनीय भत्तिराव्रकफे क्षिय, ( उदयनीय भतिरात्र स्वगि छोकाय अप्नाधाय 
प्रतिष्टित्यंय एव वेद्‌ ) उवयनीप भतिरात्र [ उसके [ स्वर्ग लोकके लिए, भौजैन 
यौग्य भक्षक लिग्रे भौर प्रतिष्ठा के किये ( उतसताद्ै] जोरा जानताहै। (स वं 
एष सवन्पर ›) पतो यष्टी संषरतर है{ देखो क० १४] ॥ २२॥ 


भावाथं -यहूौ विपुथान्‌ के दुसरी भोर बाले यज्ञो का वंन दै [ देखो 
कण्डिका १४ ]|। २२॥ 


फण्डिका २३ ॥ 
भधिध्याश्चह वा आङ्िरसश्च स्वर्गे रोकेऽस्पदन्त वयं पूवे स्वरेष्यामो 


व्यं पूवं शति तै आदित्या छषुभि समभिश्चतुर्भिस्नोभैरद्रभ्या पृष्ट्यार्ध्यां स्वं 
सोकेमभ्पप्छषस्त, यदभ्यप्लवरन तरमादभिप्छवोऽस्नश्च एवाच्जिरसो गुरुभि सामि 





२२-८( निवह ) अधोभमनम्‌ ( निवहुति ) अधोगच्छनि । अन्यद्‌ गतम्‌ ।। 





! पू स नीब ' इति पाठ ॥ संम्पा०॥ 


२०८ गोपथब्राह्मणे पूवंभागे प्र०४। क० २३ ॥ 


सर्वै \ स्तोमै सर्वस्पृष्ट््य" स्वर्गा लोकमभ्यस्प्रशन्त, यदभ्यस्पुशष्त तस्मात्‌ स्पृश 
वा एत स्पृश सन्त पृष्ठ्य इप्याचते, पराक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भव 
परतयक्षष्टिष । भअभिषप्ठवात्‌ पृष्ट्यो निमित्त, पृष्ठ्यादभिजितु, अभिजित 
सामान , स्वरसामभ्यो विपुवान्‌, विपुवत स्वसामान, स्वस्मामभ्यो विश्चजिद्धि 
जित पृष्ट्याभिप्लवौ, पृष्ट्याभिषप्छवाभ्या गक्ायुषी, गवायुर्भ्यां दशरात्रस्ता 
वा एत।नि यज्ञारण्यानि यज्ञकृत्तन्त्राणि तेपा शत शत रथानां न्यन्तर तद्यधाऽ२० 
व्याल्ढा अशनापिपाये ते पाप्मानं दुंहुती' परिप्कवेते एव हैवैते प्रष्टवन्ते ये विष 
उपयन्यथ ये दिद्रासमृणयन्ति तद्यथा प्रताहात्‌ प्रवाह स्वलाव्‌ स्थल ममा. 
सुखात्‌ युषमग्यादभयपरुपसदुक्रामन्नीस्येव हवेते सवत्सरस्योदुचे समप्नवाम 
रति ब्रह्यणस्‌ 1 ९३॥ 


कण्डिका २३॥ अभिष्य ओं पृष्व की ब्धुत्पत्ति ओर दृमरे यज्ञ 


( भादिष्या च हं वं अद्धिरस च स्वगे लोके अस्पधंन्त, वय पूवैः 
एष्याम वय पूवं इति) आदित्य [ अनण्ड ब्रत्तधारी सूक्ष्मदर्शी ऋषि | ५ 
भङ्धिरस | भङ्गोके रस जानने बालि स्थूलदर्णी ऋषि लोग ] स्वग लोक के विषय 
भगडने लगे, हम पहिले स्वथ करो जायेगे, ह्म पिते । ( ते आदिष्या कुभि सार्मा 
चतुभि स्तोम दाभ्या पृष्ठचाभ्परा स्वग लोकम्‌ अभ्यष्ठवन्त ) आदित्य ऋषि भृ 
तामोकेदहाराचारस्तोमोकेद्वाराबौर दो पृष्टूयौके ्टारा स्वग लोक को कूद करं पद 
( यत्‌ अभ्यप्छवन्त तस्मातु अभिप्लव अन्न च एव) जोवे कूद श्र पटने, एसी 
भभिप्व [ कृदकर्‌ पडचने वाला थक्ञ हमा ] मौर वही अन्न है। ( भङ्धिरस गुर 
सामभि स्वे स्तो सर्वँ पृष्ठ्यं स्वग लोकम्‌ मभ्यस्पृणष्त ) भाङ्जिरस त 
स्थूनप्तामोसे, सव स्तोमौसे सब पृष्ट्योसे स्वग लोक को कर पषटुचे। (, 
मभयस्पृशण्त तस्मातु स्पृश्य त व एत पपृशम्‌ सन्त पृष्ठच" इति आचक्षते ) 
वे कर पटच, दसी से स्पृश्य [ टे योग्य ] हृभा, उस ही स्पृश्य [ छने' योग्य ] होते 
को यहे पृष्ट्य यज्ञ है-देसा कहते है । (परोक्षेण) परोक्ष [आस भोट प्रलय मे वत्त॑मान प्र 
केदारा ( परोक्षप्रिया इव हि ) परोक्षप्रिय [ आल भोट भविष्यं के प्रेमी ] लोगो 
समान ही (देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ( प्रत्यक्षष्टिष ) प्रत्यक्ष [ वतमान अवस्थ 
# षी [ विरोधी ] (भवन्ति) होते है [ देलौ-गो° प° १। १] (अभिम्छष 
पृष्ठ्य निमित ) भभिप्लवेसे ष्ट्य बनाया गया है, ( पृष्ठचात्‌ भभिजित्‌ ) पृ 
त 
२३--{ आदित्या ) अदिति-ण्य । भलष्डव्रतधारिणो विद्रा 
अथवा आड्‌ + दीपी दीप्तौ- यक्‌ । पृषोदरादिरूपम्‌ । आदीप्यमाना । सू 
दशन (अङ्खिरस )त वा एतमद्धरस सन्तमङ्किरा दप्यायक्षते--गौ० ' 
र 





१ पू स, "सवं" दति पाठ ॥ सम्पा०॥ 
२ सवत्र म्द्ुसारी सकारादि पाठोजत्रास्माभि बरष्ितं ॥ मम्पा५ ॥ 


गोपथब्राहयणं पूवं भागे प्र०४। कं० २४॥ २०६ 


से अभिजित्‌, (अभिजित स्वरसामान ) भभिजित्‌ से स्वरस्ाम, ( स्वरसापभ्य 
विषुवत्‌ ) स्वरसमौ से विषुवान्‌ ( विषुवत्‌ स्वरसामान ) विषुवान्‌ से स्वरसाम, 
(स्वरसामभ्य विवजिततु) ध्वरस्ामो सै विष्वजित्‌ ८ विश्वजितं पुष्ठध्ाभिप्लवौ ) 
विश्वजित्‌ स पृष्ट्य ओर भभिप्लेच, ( पृष्टचाभिप्लवाभ्या ग प्रायुषी ) दोनो पृष्ट्यं ओर 
अभिष्लयो से दोनो शवा, (गवायुर््या दणरात्र } दोनो गवायुसे दएयध [यन्न 
नाया गथाहै]। (ताति हं वे एनानि यक्नारण्याति यज्ञकृत्‌तन्वाणि } वेही यज 
रूप बन ओर यञ्ज करने षति के तत्र [ उपाय] ह ( तेषां एत शतं 
रथानां न्यतरम्‌ ) उन [यक्तो ] फ बीचसौसौ रथो [पगो वा मान विशेषो | 
का निश्चित भन्तर हौ । ( तत्‌ यथा अरण्यानि आहूढा पाप्माने दहूती ते भश्रना- 
पिपासे परिप्छवेते एवं हु एष एते प्रष्ठवन्ते ये विद्रा उपयन्ति, अथ ये विद्रा- 
सम्‌ उपयन्ति) सो भसेवन्मे चधेहूये पुरुष कष्ट को बढ़ती हद उन दोनो मूख प्यास 
को लांष जति दह से ही पह [ यजमान लोग यक्ञकौ | पारकरतेहँ जौ विद्ठान लोग 
[यज्ञफो] स्वीकार फतेह भौर भोश्ोग विद्वान्‌ को स्वीकार फरते है । ( तत्‌ यधा 
प्रवाहात्‌ प्रवाह स्थगत्‌ स्थलं समात्‌ स्म सुखात्‌ भुखम्‌ अभयात्‌ भभयम्‌ 
उपमइक्रामनित प्रति एव ह एष एते सवट्सरस्य उदुच समष्नवामहै इति ब्राह्मणम्‌ ) 
सो जैस प्त्राह [ नलव्ाय 1 से प्रवाह फो, स्थल | सूक स्थान ] से स्यलकौ सम { एक 
से स्थान {से सम को, पु से सुख फो भौर मभरयसे अमय कौ यथावत्‌ पति ह 
वैते टी यहे हम सवत्सर [ यश्च] फी समाप्ति वाली वाको पावें यु ब्रह्मण 
[ ब्रह्यज्ञान | ४ ॥ २३॥ 

भावार्थः-- फोट मिद्धन्‌ सूक्ष्मम स्थूल की भोर चल फर भर्थात्‌ कारणस कार्यका 
ञानं प्रप्त करके सुल पराति है भौर कौर स्थूल संदूर्ष्म की भौर भाकर अर्थात्‌ कासे 
कारणको खोज कर आनेन्व भोगते है) २३॥ 


पण्डिका २४॥ 
रेवि वं करौणाम्मेय कौषुरिनयुशदालक भासणो बरह्यचय्य पृवाच तमा१ प्यं 
पप्रच्छ कुमार कति ते पिता संवतमरस्याहान्यमग्यते" ति फति स्थेवेति दशेति हौवाच 
दशवा इति होवाच दशाक्षरा विराड्‌ वंराजौ यज्ञ १। कति त्वेवेति नवेति 
होवाच नव व्रा हति होवा नवघप्राणा प्राणे यज्ञस्तायते २। कति त्वैवेवयष्टेति 
होवाचाष्ट वा षत्नि होवाचाष्टक्षरा गायश्री गा पत्री यल ३} कति त्वेवेति सप्तेति 
हौवाच सपन वा एति होवाच सप्त छर्ाति छन्दा मयनस्तायन +, ----- सप्न वा हति होवाच सप्त छन्दां छन्दोभिर्यजस्तायते ४। कति त्वेवेति 


एत्य चेर (कम ४।२।५९) अङ्किरसु--भण्‌, बहुवचनस्य 
षचन च। आङ्किरसा । अङ्खाना रसवेत्तार । स्थूरूदशिन ( लघषुमि ) पूप 
(सामभि ) मोकक्ञाने (स्पे } स्पृश सम्पके-मयप्‌। ( रथानाम्‌ ¦ 
चरणानाम्‌ मानविणेषाणाम्‌ ( त्यलनरम्‌ ) निश्ितग्यषधानमू ( परिप्छवेते 
परिष्ठवन्ते । सवंत प्राप्तुधस्ति॥ 


९ पू०स० अम्य दति पठ ॥ सम्पा०॥ 
१४ 





६१० गोपथन्राह्यणे पुवंभागे प्र० ४। के० ९४ ॥ 


षडिति होवाच षड्‌ वा ईति होवाच षड्‌ वा ऋतव ऋतूनामापः 
केति त्वेवेति पञ्चेति होवाच पश्चवा इति हौवाच पचचपदा पड्क्ति प 
यज्ञ ६। कति त्वेवेति चवारीति हौवाच चव्वारिवा दति होवाच चत्व 
वेदा वेदेयज्ञस्तायते ७ । कति तेवैति त्रीणीति होवाच त्रीणि वा इनि 
त्रिषवणो वं यन्न संवनेयज्ञस्तायते । ८। फति त्वेवेति दे इति होवाचदेष 
होवाच द्विप्र पुरुषो द्विप्रतिष्ठ पुरुष पुरुषो यञ्ञ ९। कति त्वेबेत्येकं 
हीवाचंकम्‌ वा इति होवा चाहुरहरिप्येकमेव सव संवत्सरम्‌ १० ॥ २४॥। 
इत्यथववेदस्य गोपयत्राह्मणपुवं भागे चतुथः प्रपाध्कं समाप्त 1 


कण्डिका २४ ॥ प्रदिः फोशाम्बेय कफौषुरबिन्दु ओर उदारक आरुण 
सवःसर ओर य्तीय दिनों के विषय मे प्रश्नोत्तर ॥ 


(श्रेदि ह वं कौशाम्बेय कौभुरविन्दु, उदाकक आरुण ब्रह्य 
उवाच ) प्रेदि [बडा देश्वयवान्‌ ऋषि ] कौणाम्बेय [ कौशाम्बी अर्थान्‌ पटना 
का रहने वाता | कौमुरविद [ भरमिके ेरवयका जानने वाला] था, [उ 
उदालक गो० पु०३। ६ भार्ण, [अरुणे पुत्र] ने ब्रह्मचय का उपरेण किया । 
आचायं पप्रच्छकुमार ते पिता सवत्सरस्य कति अहानि अमन्यत इति, 
तु एव इति ) उस [ प्रद ] से आचाय [ उदहालक | ने पृथा- है कुमार ! तेरा 
सवरपर यज्ञ फे कितने दिन मानत। था, फिरकितने) (दण इत्तिह) [ प्रेदि 
दत । ( उवाच दण वे इति ह्‌) वह [ उदालक ] बोला-भरे दस ही ८२ 
दशाक्षरा विराट, वराज यज्ञ ) वह [प्रेदि] बोला--दस अक्षर वाला 
छद ] है ओौर विराट्‌ [ अर्थात्‌ वेव ]से सिद्ध किया हृभा यज्ञ है। १। (क 
एव इति ), | उदहालकं ] फिर कितने । ( नव इति ह ) [ प्रेदि | अरेतौ। (३ 
नव वं इति ह्‌ ) [ उद्ालक ] धरेनौदही है) (उवाच नवव प्राणा प्राणै, 
तायते ) [प्रेदि ] बोल्ा-नौही प्राण [ सात मस्तकके दो नीचे के छिद्र 18 
से यश्च फलाथा भाते! है । २। (केति तु एव इति ) [ उहालक ] फिर कितने । ( 
इति हे } { पयि ] भरे भाठ। ( उवाच अष्ट व॑ इति ह) | उदाजक ] भरे भा 
६।( उवाच भष्टाक्षरा गायत्री गायत्र यन्न } [प्रेवि] शठ भक्षर [ के ९ 
वाली गायकीहै यायत्रीते धिद्ध करिया हुजा यज्ञ है।३। (कति तु एव 8 
| उदालक ] फिर कितने । ( सप्त इति ह्‌ ) [भ्रेदि ] अरे रात । ( उवाच सुप 
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२४-( प्रदि ) इगुपधात्‌ कित { उ०४। १२० } प्र + परमैश्वः 
दन्‌ कित्‌, नलोप । परमैश्वग्यवान्‌ । ऋषिविशेष ( कौशाम्बेय ) पेन 
तम्‌ ( पा ४।२।६८ ) कुशाम्ब--अम्‌ । कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कोशा 
कुषृमपुरी । पाटहपुत्रनगरी । पटना इति भाषायाम्‌ । सोऽस्य नि. 
(पा०४।३। ८६) दुशाम्बी--ढन्‌ । कोशाम्बीनिवासी ( कोुरविन्दु" ) 
धानुगूषिभ्य न्‌ ( उ० २।२४) कु+षु प्रसवैश्वययो --करन्‌ । करसुर मृ 


गपधब्राहमणे पूवभागे प्र० ४। कण २४ २११ 


दरति ह ) [ उदालक | बोला मरे परात्तहीहै। (उवाच मप्न छंदांसि छन्दोभि 

यज्ञ तायते ) [ प्रेदि ] बाला-सात [ गायत्री, उष्णिङ्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, प्डक्ति, 
्रिष्ट्प्‌ मौर जगती ] छद, छवोमे यज्ञ फलाय जाता दै। ८। (कनि तु एव 
इति ) [ उदालक ] फिर कितने, (षट्‌ ति हु ) [प्रदि ] भरे छह । (उवाच षट वं 
इति ह्‌ ) [ उदालक ] भरे छहदहीहै। (उवाचषटवैक्नुनते लूनम्‌ आप्त्य, 
| परेदि ] बोला ही [कसत, प्रीण, वर्षा, शरद, दैष्त भौर भिशिर्‌--सामण 
उ० ६।६१।२] ऋतु है, ्तुभोके लभके लिपि यञ्षहै] 1 ५। (कतितु एव 
नि ) [ उदालक ] फिर पिने। ( पच इति ह) [परेदि | अरे पाच । ( उवाच 
पववंदइृतिह) [ उषालफ ] भर पर्चिहीदै। (उवाच पचपदा पक्ति पाडुक्तं 

यज्ञ ) [ प्रवि ] बौ्ला--पाच पादे वाली पडक्ति [ पां भक्षरके पाच पाद वाली 
पदपदुक्ति अथवा आठ भक्षर फे पाच पाद वाली पथ्यापङ्क्ति | है, पाङ्क्त [ पक्ति, 
वेदवागी से सिद्ध भिषा हृभा ] यज्ञद ६। (कति तु एव इति ) [ उदालक | फिर 
कितने । ८ चत्वारि एति ह ) भरे चार। ( उवाच चप्यारि वै इति हु ) [ उदक । 
भरे चारही ्। (उवाच चत्यार वैवेदा, वेदे यज्ञ तायते) [प्रेदि | षारदही 
वेद [ ऋग्‌ यजु, तापर भौर भयव ] £, वेदोस्े यज्ञ पएैलाया जाता है। ७। ( क्रति तुं 
एव तिं } [ उदालक |] फिर कितने । (त्रीणि इति हु ) [ प्रेदि | भरे तीन । ( उवाचं 
त्रीणि व इति ह ) [ उष्ालक ] अरे तीन ही है। ( उवाच त्रिषवण वै यज्ञ सवनं 

यज्ञ तायते) [प्रेद] बोला-[ प्रात सवा, मार्ध्यादन सवन भौर ततीय स्वन ] 
तीन सवन वाला दही यश्चै, सवनोसे क्त फंलायाजाताहै। ८ । कति तु एव इति ) 
[ उहल ] फिर कितने । (षे इति ह्‌) [रेदि | मरे दो । ( उवाच दे वं एति ह ) 
[ उक्षलक ] बौला-भरेदो ही है (उवाच द्विपात्‌ वै पुरुष द्विपरतिष्ट) पुख्ष 

पुष व यज्ञ ) [प्रेवि, मोला-दो पांव वाला पुरुषै, दो [कम भौरश्नान | से 
प्रतिष्ठा किथा गया पुरषे, पुष्ष ही यज्ञ है।९। ( कति तु एव इति ) [ उदानक | 
किर भितने । ( एकम्‌ इति ह ) [प्रेष ] भरे एक [ पित ।। ( उवाच एक वं 
तिहु) [ उदहालक | भरे एकी दै। ( उवाच अहु अह्‌ इति एकेमू एव सवं 
एवर , तत॒ अण्‌ स्वार्थे। कौपुर भूम्यशरययमू । विदुरिच्छु (पा०३।२। 
१९९) विद ज्ञानि्-उ , नुमागम । भूम्यैश्वयंस्य श्वाना { उदहाल्क ) गोण पू 
६।६९। मुनिधिशेष ५ भारुण ) अरुण-अण्‌ । अरणपृत्र (कुमार ) हि कुमार 
( वैराज ) विराजा निवत्त ( गायत्र » गायत्रा निवत्त ( पश्च ) सप्यशूभ्यां तुद्‌ 
च (उ० १। १५७ ) पचि व्यक्तीकरणे-कनिन्‌ । सख्याविशेष ( पडक्ति ) पचि 
व्यक्तीकरणे विस्तारे- क्तिन्‌ वा क्तिच्‌ । भग्र तु--पदुक्तिथिपतित्रिणच्चरत्वारिगत्‌° 
(पा० ५1१।५९) पश्चनू-- तिप्रप्यय, टिकोष । पञ्चैव पडक्ति । पदपडक्ति, 
पश्च। पि्ुलशास्प्रे ३।४६। पच्वाक्षरयुक्ता पश्चपदा पदपद्क्ति । अथवा 
पथ्यापन्चशिधयित्रं । पिङ्गल० ३।४८ । अष्टाक्नरयुक्ता पश्वा पथ्यापशक्ति' 


२१२ गोपथब्राह्मणे पूवभागे प्र० ५ कण १ 


सवत्सरम्‌ ) [प्रेदि ] बोला-दिन दिन यह एकही [ मिलकर ] पूसा सवत्र 
है।। १०॥ ४॥ 

मावाथं -मनुष्यको यज्ञके अद उपाङ्खो के समान प्रत्येकं पदाथं के 
उपा्जो को जानकर कतव्य पूरा करना चाहिये ॥ २४॥ 

दति श्रीमद्राजाधिराजप्रयितमहुगरुणमहिमश्रीसया्नीरावगगयकवः 
धिर्ठितबडोदेपुरीगतशावणमासदक्षिणापरीक्षायामु ऋकृसामाथववेदभाऽ 
लन्धदक्षिणेन ओ परिहत क्षमकच्ण्दाखनिवेदिनःा जथववेदभमाष्यकारेणं 
गोपधब्राह्यणमाष्ये एवभागे चतुथ प्रपराठकं समाप्न ॥ 

अय प्रपाठक प्रयागनगरे भाद्रपदमामे शुक्लद्ादश्या तिथौ १९ 
[ अशीत्युत्त रकोनविशति शके | विक्रमीये सवत्सरे प्रुसमाप्तिमगात्‌ । 


मद्रितमू-आषादशुक्ला ६२ सवत्‌ १६५८१ वि° ता० १३ जुलाई सन्‌ १९२४ ई 


अथ पञ्चमः प्रपाट्कः । 


कण्डिका १ ॥ 


ओम्‌ अभिप्लव षडह षडहाति भवन्ति ज्योनिगौँरायुगौँरायुज्योत्ति 
अर्निप्लव पाह पच दयेत्राह्मनि भवन्ति यद्ष्येव प्रथममहुस्तदुत्तममहं 
अभिप्लवश्चतुरहुश्चत्वारो हि स्ोमा ' भवन्ति त्रिवृत्‌ पश्चदण सप्तदशेकविश ' 
२, अभिप्लवसप्यहुस्व्यहावृत्तिर्ज्योपिगोौँ सयुगौँरायुज्यति ४ अभिष्छवो दूष्य 
द्रे ह्येव सामनी भवनो बृहुद्रथन्तर एव ५, नभिप्लव एकाह एकाहस्य स्तो 
स्नायते ६, चतुर्णाभुकथ्याना हादणस्तोत्रण्यतिरिच्यन्ते स सप्नमोऽद्रिष्टोमस्तः 
खलु सप्ताश्गिष्टोमा मासि समद्यन्त इति ब्राह्मणम्‌ ।॥ ( ॥ 


कण्डिका १ ॥ सपत्छर से अभिप्टव का सम्बन्ध ॥ 


( ओम्‌ अभिप्न्व षडह षट अहानि भवन्ति ज्योतिः, गौ, अयु, गे 
आयु ज्योति £) -ओष्‌। अभिप्लव छह दिनि वालाहै, छह दिनि यह होते दँ गमौ 
गौ, आयु, गौ, भायु, ज्योति । १। ( अभिप्लव पश्वाह पश्च हि एव अहानि भर्वा 
थत्‌ हि एव प्रथमम्‌ अहु तत्‌ उत्तमम्‌ अहं २) अभिण्लवं पाच दिन वालादहै, क्यो 
पाचही दिनहोतेदहै, जोही पहिला दिनिहै वहुही पिल्ल दिनेहै [ अर्थात्‌ अयो 
ज्योति एक बार ही -योतिदहै|। २। ( अभिप्लवः चतुरह चत्वार हि स्तोम 


( पाडक्त ) पर्क्ति-अण्‌। पच्चाययवोपेत ( द्विपरतिष्ठ ) दाभ्या कमंजाना 
प्रतिष्ठिते ( सवत्घरम्‌ ) सवट्मरयज्न ॥ 

१-( बृहद्रथन्तरे ) सामविभागौ । पूर्वार्तिकोत्तरातिकौ (अतिरिच्यन्ते 
अतिरिक्तानि अधिकानि भर्वान्ति ॥ 


गोपथश्नाह्य णे पुवंभागे प्रं०५।क०२॥ २१३ 


भवस्ति त्रिवृत्‌ पश्वदश सप्तदश एकविंश एव ३) भसिष्णव च।र दिन वाला 
क्योक्ति चार स्पौमष्टते दै चिवृत, पञ्चदश, सप्तवश, गौर एकविष ही । १। ( अभिष्ठव 
यह श्यहा आवृत्ति ज्योति गौ अयु गौ भयु ज्यौति ४) भभिन्लष तीन 
दिन वाला है, तीन दित वाली भावृत्ति [ तौगफेरी] है जयोत्तिगौ वायु शौ, अपु, 
ज्योति [ अर्थात्‌ दोदो बार भये हुये एक एक दिन हों 11 ४1 ( अर्भिष्लव दष्यह्‌ 
हि एव समनी मवत, बरहुद्रथन्तरे एवे ५) भभिप्लेववो दिन काला है, म्योकि 
दोही साम [के विभाग] होत है बृहत्‌ भौर रथन्तर { पूर्था्िक्‌ भौर उतप्तराधिक ] 
ही ।५। (अभिप्लव एकाह एकाहृस्य स्तोभ तायते ६) अभिप्लव एक 
दिनि षालादहै, ए दिन वाले के स्तोभोसे वहु [ यश्च ] फँलाया जतादटै \\)। 
( चतुर्णाम्‌ उक्थ्याना द्वाव स्तोत्राणि भतिरिष्यन्ते स सप्तम अग्निष्टोम ७) 
चार उक्थ यलोपे वारु स्तोत्र अधिक हो जाते है, वह्‌ साप्तवा भष्ष्टोमं है।७। 
( तथा खलु सप्त भन्तिष्टोमा माति सम्पद्यन्ते हति ब्राह्मणम्‌ इस प्रकारही 

सति भग्निष्नोपर महीने मे किये जाने ई, यह्‌ ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान | ै॥ › ॥ = 


कण्डिका २॥ 

भषानो माधत्रतिष्ठा समद्र षा एते प्रतरन्ति ये सवल्षराय दीक्षन्ते तेषा तीथ 
मब प्रायणीषोऽतिरात्रस्तीथने हि प्रतरन्ति तद्यथा समृद्र तीथन प्रतरेयुस्तादुक्‌ 
पवुगाषप्रतिष्ठा १, चतुधिरमहूर्यधोपकृशदघ्न वा केण्ठदघ्त वा यतो विश्रम्य 
प्रस्नोयेयुस्तादृक्‌ ततप्रस्नेयोऽभभिष्छव प्रस्नेय पृष्ठो गाधप्रतिष्ठा २, भभिजिच- 
चोपकक्षदष्नं वा कण्ठदष्ने वा यतो विन्नम्य प्रस्नायेयुस्तादृक्‌ तन्नीविदघ्न एव प्रथम 
स्वरस्ामा जापुदघ्नो द्वितीय कुल्मुदघ्नस्तृतीयो दापग्र॑तिष्ठा ३, विषुवान्यथीपक्‌ 
क्षदघ्न वा कण्ठदध्नं वा पतो विन्नम्य प्रस्नायेयुस्तादुक्‌ तवुकुल्युदघ्न एव प्रथमो- 
ऽ्वाक्‌ स्वरसामा जानुदध्नो द्वितीयो नी विदध्नस्तृताया गाधत्रातष्ठा ४, विश्वजि- 
यथोप क¶क्षदष्तं वा कण्ठदघ्नं वा यतो विश्रम्य प्रस्नायेयुस्तादृक्‌ तत्‌ प्रस्नेय पृष्ठ्य 
प्र्नेयोऽभिषप्डव प्रस्ेयी गवायुषौ प्रस्नेपो दशरात्रा गाधप्रतिष्ठा ५, महाव्रत 
यथोपकक्षदष्नं वो कृण्ठदघ्नं वा यतो विक्रम्य प्रस्नयेमुस्तादुक्‌ तत्तेषां तीथमेषो 
वयनीयोऽतिरात्रस्तीर्थन द्युधन्ति तथ्या समूव्रं तीर्थनोदेयुस्तादृक्‌ तत्‌ ६, भयह्‌ 
स्माह शवेतरकैषुरारुणे सवत्रस्थान्वहु दीक्षा इति तस्य ह्‌ ।पता पृखमुदीक्ष्यो- 
वाच वेत्य सूत त्वमायुहमानु सवस्तरस्य गाधप्रतिष्ठे इति वेदेव्येतद स्मेतद्धिद्वाना- 
हिति ब्राह्मणम्‌ ॥ २॥ 


कण्डिका २ ॥ यक्षो म गापप्रतिष्ठा गर तीयं ॥ ` 


( अध अत, गाकप्रतिष्ठा } भव यषां गोष प्रतिष्ठा [ गहराई की मस्य करट 
वतो है] (सपद्व एते प्रतरन्तिये सवत्तराय दीक्षन्ते ) समु [ यञ्च] कोर 


"न" "--~--1---------~-~--~ --~---------- --------- ------ -- - -- ---~---~-~~ ~~~ ~ 
~~~ 


११९ सं पव्‌त्रव "प्रश्नयेयु ' इति तालव्य शकार ॥ सम्पा० ॥+ 





२१४ गोपथब्राह्मणे पूवभगे प्र० ५) कण २॥ 


ही पारकरतेहैजौ सरवत्सरके लिये रीना पाते ह। (तेषा तीथम्‌ एव प्रायणीय 
अतिरात्र ।} उन लोगौकातीश्र [पार होने का साधन धार नौका आदि] ही प्रायण) 
अतिरात्र ह । ( तीर्थेन हिप्रतर्रात ततु यथा समूद्रं तीर्थेन प्रनरेयु तापरुकत 
गराधप्रतिष्ठा १) क्योक्रितीव [नौका जादि येही षार करते है, सो जसे समृत 
तीथे पारकरे, वंसेही यह गाधप्रनिष्ठा [ यक्त] है। १। ( चतुविणएम्‌ अहु य 
उपकक्षदघ्न वा $ण्ठदघ्न वा यतौ विश्वम्य प्रस्तायेु तादृक्‌ तत्‌ प्रस्नेय अरि 
प्टव प्रस्नेय पृष्ठच गाधप्रतिष्ठा २) चतुविश् अहं [तीथं ] - जैसे काल प्रमा 
वाले अथवा कण्ठ प्रमाण वाने भलमे अथवा जहा ठहर वहा स्नान करे, वैसेही व 
स्नान योग्य जभिप्लव भौर स्नान याग्य पृष्ठ्य गाधप्रतिष्ठाहै। २)! (अभिजित्‌ यथ 
उपककक्षदघून वा कण्ठदधून वा यत' विभ्नम्य प्रस्नायेयु तादुक तत्‌ नीविदघूने 
एव प्रथम स्वरसामा जानुदघून द्वितीय कल्युदघ्‌न तृतीय दीप्रत्तिऽ्ठ।३ 
भभिजित्‌ [ तीथ [जैसे कास प्रमाण वाले अथवा कण्ठ प्रमाण वाले जलमे अथव] ज 
ठहुरं वहा स्नान केर, वकषेही वह्‌ [ अभिजित्‌ ] है--कटि प्रमाण वाल। ही पहिला स्वः 
साम, जातु प्रमाण वाला दूसरा नौर घ्‌ठटने प्रमाण वाला तीसरा रहै, यह्‌ दीपप्रतिष्ट 
है। ३। ( तिषुषान्‌ यथा उपकक्षदघून वां कण्ठदधघून वा यत॒ विश्वम्यप्रस्नायेयु 
तादृक्‌ तत॒ कृत्युदधून एव प्रथम अर्वाक्‌ स्वरसामा नानुदध्‌न हितीय नीवि 
दधन ततीय गाधप्रतिष्ठा ४) पिपुवान्‌ [ तीय कासं पमाण वाले अथवा कष 
प्रमाण वलि जल मे मथवा जहा ट्रे वहा स्नान करे, वपे ही पह विपुवान्‌ 
हषे प्रमाण वाला ही पहिला निकटवर्ती स्वरत्ताम, जवा प्रगोण वान दरसरा, का 
प्रमाण वाला तीसरा है-यह गाधप्रतिष्ठाहै। ४। ( विश्वजित्‌ यथा उपकक्षदध्‌ः 
वा कण्ठदघून वा यत॒ विश्व्य प्रस्नाप्रेयु तादक्‌ तत्‌ प्रस्नेय पृष्ठच प्रस्नय 
अभिप्लव प्रस्मेयी गवायुषी प्रसेय दशरात्र गाधप्रतिष्ठा ५) बिष्वलि, 
| तीथ | - काल प्रमाण वलि वाकृण्ठ प्रमाण वाले जलम अथवा जह ठहुरे वा स्ना 
करे वसे ही वह [ विष्वजित्‌ ] स्नान योग्य पृष्ठच, स्नानं योग्य अभिप्लव, स्ना 
योग्य दोनो यवायु ओर स्नानं योग्य इशरात द--यह गधप्रतिष्डा है। ५। (महु त्रत यथं 
उपकक्षदषन वा कण्ठदध्न वा यत॒ विश्चम्य प्रस्नायेयु तादक्‌ तत्‌ तेषा तीथंम्‌ ए 
उदयनीय अतिरात्र, तीर्थेन हि उद्यन्ति तत्‌ यथा समुर तीथन उदैयु त तुष 
तत्‌ ६) महाव्रत [ तीथ ]-्जैसे काख प्रमाण वाते वाकेण्ठ प्रमाण वाले जल मे अ 
2 
र२-( गाधप्रतिष्टा ) तलस्पकंमर्थ्यादा ( तीर्थम्‌ ) तरणस्रागनम्‌ (उप 
कक्षदघ्नम्‌ , प्रमाण दरयसनृदध्नजमात्रच (पा० ५।२।३७ ) इति दध्न । उप 
कक्षप्रमाणोपेतम्‌ ( विश्रम्य) विरम्य विराम कृप्वा ( परस्नायेयु ) प्रकर्षेण 
स्तन कुयु ( प्रस्नेय )} प्र+ष्णा शौचे-यत्‌। स्नानयोग्ये, एवम्‌ अग्रेऽपि, 
( नोविदष्न ) कटिप्रमाण (करुल्युदष्न ) भुभिगरदभ्यां युक्युकौ ( उ० ३ । २१) 
कुल स्घाते बन्धे च-युक्‌। गुल्फोपरिभागप्रमाण (आरुणेय ) अरणापप्यम 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ५। फ० ३ ॥। ११५ 


जह स्रं षां स्नान कर, वैसे ही वह्‌ [ महाद्रत ] है--उन [ याजको ] कातीयं ही 
उदयनीय भतिरात्र षै, [भयोकि | तीथं ते ही पार होते सौ जसे समु्रकफो सीय 
[नीका | सैपारकरे, वसेष्टी षह महाब्रत ] है) ९। (अथ हु एवेतकषेतु आरुणेय 
भह स्म, सवत्सरस्य अनु अह्‌ दीक्षं हति ) फिर हौ श्वेतकेतु [ एवेत पताका वाला | 
भण का पुष बोलला--मवस्सर के अनुकल हो कर्प दीक्षा) (तस्य ह पिता मुखम्‌ 
उदीक्ष्य उवाच भायुष्मान्‌ त्व सूत संवस्सरस्य गाधप्रतिष्ठे वेरथ हति ) उसका 
पित्र मुख देख कर मौला--षङ़ भायु वालापू ष्ट पुत्र] संषत्सर [ यज्ते ] शी गाधप्रतिष्ठ 
[ गहराई भौर मर्थादा ] जानता है। (वेद हति) [ पृश्र बोला] पै मानताहू) 
( एतत्‌ हं स्म एतत्‌ विद्रातु आह दति ब्राह्मणम्‌ } पदी निश्चय करके, यही विष्ठाम्‌ 
फटता है-यह्‌ प्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] १ ॥ २॥ 


फपिडका २ ॥ 


पुरषो वाव सवश्सरस्तस्य पादावेव प्रयणीयोऽत्तिरात्र पादाभ्यां हि प्रपतनं 
तयोर्यच्छुक्लं तदह्लो रूपं यत्‌ कृष्णं तद्रात्रर्नसानि तक्ष्राणा रूपं लोमास्योषधिव- 
तस्पतोनापररू चतुधिशमहृषरोऽभिप्लव पृष्ठ पृष्ठ्य शिर एव त्रिवृत्‌ भिवत 
ह्येव शिरो भवति त्वगस्थिमज्जामस्तिष्क प्रीवा पश्वदशश्चतुदण ह्यवेतस्या कराणि 
भवन्ति वीर्यं पच्छदण तस्मादियमाभिरण्वीनि सतीभिरगुदं भार हरति तस्मा 
प्रीवा पश्चदण उर सप्तशणौष्ठावन्ये यत्र बौष्ठावन्य उर सप्तदश तस्मावुर 
सप्तदण उदरमेकधिएो तविशतिष्यवंतस्यान्तर उदरे उत्तापानि भ॑वन्त्युदरमेकविश 
तस्मावुदरमेकर्विएः पावे त्रिणवस्त्रयोदणा-या पशणंवोऽप्या पाएवं त्रिणवस्तस्मापु 
पाए्वं तरिणवोजनूकरं प्रयस्तरिणो द्वत्रिशतिद्यवेतस्यां पृष्ट कुष्डी उलानि भयन्त्यनुके 
पयस्पिणस्तस्मावतूकं भप्रस्त्िगस्तस्यायमेव दक्षिणो बाहुरभिजित्तस्येमे दक्षिणे 
त्रय" प्राणा स्वरसामान आत्मा विषुर्वास्तस्येमे सव्ये त्रयं प्राणा अर्वाक्‌ स्वर- 
सामानस्तस्याय सव्यो बाहुविष्टवजिषुक्तौ पृष्टधाभिष्लवौ यावर्व्ौ प्राणो तौ 
गवायुषी भङ्खानि दशराप्रो मुखं महात्रतं तस्य ह॒स्ताविवोदयनीयोऽतिरात्रौ हस्ताभ्या 
ष्यन्ति य एष वेद +स वा एष सवत्सर ॥ ३॥ 


कणिका ३ | मरष्य शयीर फे दान्त से सवत्सर यक्त का एृतान्त ॥ 

( पुरुष वाव सवर्र ) ममूष्यही संयत्सर यक्च ६ै। (तस्य पादी एव 
प्रायणीय अतिरात्र ) उस [ मनुष्यं ] फे थोनोँ पाव प्रायणीय अतिरात्र [ एवस्सर के 
भङ्ग] है। ( पादाभ्यादहि प्रयन्ति) दोनो पावोभे ही भागेको चन्तेद। ( तयो 
यत शुक्ल तत्‌ भह्व॒ रूपं यवु कृष्णं ततु रात्रो ) उन वोनौ [ पावौ ] मे भौ श्वेतपन 
वह [ यञ्ञके लिय दिनिका शूप ओौर णो कालापत दै वह्‌ रिका है) ( तेखानि 








( अनु ) अनुकूलो भूत्वा ( उदीक्ष्य ) उक्षण दृष्टृवा ( वेस्थ ) जानाति ॥ 
क 


१ षयं पाठ पपवर दुप्यते। सम्पा ॥ 


२१६ गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ५। क०३॥ 


नक्षत्राणां रूप लोमानि ओषधिवनस्पतीनाम्‌ ) नख नक्षत्रोके स्पहै भौर 
भोषध वनस्मतियो के । (ऊरू चतुविशम्‌ अह, उर अभिष्ठव, पृष्छयं पृष्ठ्य 
दोनो जाये चतुविश बहु छाती [ हूदयस्वान | मरिप्लव, भौर पीठ पृष्ठ्य है। (शि 
एव त्रिवृत्‌ त्रिवृत हि एव शिरो भवति त्वक्‌ अस्थि मज्जा मभ्तिषकम्‌ ) शिर 
त्रिवृत्‌ है, क्योकि तीन जअवनव वाल्नाही शिर होता प्वचा, हाड, मज्जा [ हाडौ 
सार | भवा मस्तिष्क [भेजा वा घतके रूपमे चिकार] (ग्रीवा प्चदश चतु 
हि एव एतस्या कराण भवन्ति बरीर््यं पचदशम्‌ ) ग्रीवा परचदश यज्ञ है [ गयो 
दसम भोदह ही [ अवयव विशेष ] होते है भौर पद्रहवा वीय [बल] है, (तस्म 
हयम्‌ अभि अण्वीमि सतीमि गर भार हरति तस्माद्‌ ग्रीवा पचदण ) धर्मा 
यह | प्रीवा ] इन छोरी छोरी नाडियोमे होती हके राया भारी बोक्षते जाती 
इसलिये प्रीवा पचदेश यज्ञदहै। (उर सप्तदर ओष्ठ अन्ये यत्र वा ओष्ठौभ 
उर सप्तदश तस्मात उर सप्तदश ) उर [ प्रीषा ओर उदर का बीच? सप्त 
यज्ञ है कोई कोई दोनो ओढठ [ बततेहैँ] ओौर दूसरे जहा दोनो भोष्ठ है वहार 
सहना [ कहते है ।, इसलिये उर सप्तदश यज्ञ है। ( उदरम्‌ एकविं 
विशतिहि एव एतस्य आतर उदरे उत्तापानि भवन्ति, उदरम्‌ एकविश 
तस्मात्‌ उदरम्‌ एक्रविशि }) उदर [पेट] एक्षिश यज्ञ है, [क्योकि | ब 
ही इसके भीतरले उदर मे उत्ताप [ ताप्रवाली भते] है भौर उदर इषेकीस 
है, इसलिये उदर एकविण यज्ञ है। ( पाणवे त्रिणवं अन्या पव त्रयोः 
अभ्या पावे त्रिणव तस्मात्‌ पाश्वं त्रिणध ) दोनो पाश्व [कास कै नीचे 
स्थान | त्रिणव यज्ञहै, कोई पसलिय त्रयोदश यज्ञ भौर कोई दोनो पाए्व [ काल 
नीचे के स्थान | त्रिणव यजेह [ एसा कहतेहै] इसलिये दोनो पाए्वं त्रिणव यक्त 
( अनूकं नयस्तिश, दवात्रिणति हि एव एनस्या पृष्ठी कुण्डी उकलानि भर्वा 
अनूक तरयस्त्रिश तस्मात अनूके त्रयस्तरिण ) अनूक [ पूतरधली ] त्रयस्तिश यज 
[ क्योकि | बत्तीस ही दशमे पृष्टी, कुण्डी, भौर उल [ नाडी विशेष ] है मौर अनूक तं, 
सवा है, इस लिये अनूक तरयस्पिश यज्ञ है । ( तस्थ दक्षिण बाहु अयम्‌ एव अभिजि 
उप्त [ मनुष्य | का दाहिना बाह ही यह अभिजित यक्त है, ( तस्य दक्षिणे इमे त्र 
राणा स्वरत्तामाने ) उसके दाहिने [ बाहं ]मे यह तीन प्राण [ भूजदण्ड, भ 
मोर हाथ | स्वरसाम यज्ञ है। ( आत्मा विषुवान्‌ } [ उसका ] भात्मा विषुवान २ 
है । (तस्य सव्ये द्मे त्रय प्राणा अर्वाक्‌ स्वरसामान ) उसके बाये | बाहु | 
[ पूर्वाक्त । तीन प्राण भरवाकि स्वरसाम यज्ञ है । ( तस्य अथम्‌ सव्य बाहु विश्वजित्‌ 
उसका यह बायां बाहु विश्वजित्‌ यन्न है। (उक्तौ पृष्ड्याभिप्ठवौ ) दोनो पृ 
व 
रे-( वाव } एवं ( तस्य ) पुरुषस्य ( प्रयन्ति ) प्रकषण गच्छन्ति ( तयो 
पादयो (ऊरू ) जपे (पृष्ठचम्‌ ) स्वार्थं यत्‌ । पृष्ठम्‌ (त्रिवृतम्‌ ) चरि } वृत्र वरण 
क्तं । ध्यवयवयुक्तम्‌ ( मज्जा ) टूमस्ो शुद्धौ-अच टार । अस्थिसार (मस्तिष्क 
मस्तकस्थो घुताकार पदां (ग्रीवा ) कम्रा ( एतस्याम्‌ ) प्रीवायाम्‌ (कराणि 





गोपथब्राह्मणे पूवंभागे प्र०५।क०४॥ ९११५ 


भौर अभिप्लव कह धिये द । (यो अव्चौ प्राणौ तौ गवायुषी) जौ नीते यलेदो 
प्राण [पायु मौर उपस्थ )हैषे दौ गवायुषौ यक्त हैँ। (अद्नाति दणराध्र, मुखं 
महाव्रतम्‌ ) [शेष 1 भङ्गं दशरात्र भौर मुल महात्रत यक है। ( तस्य हस्तौ एव उदय- 
नीय अतिरात्र ) उस [ मनूष्यके ] वोनो हाथ हौ उदयनीय मतिरात्र यश्च है। ( हस्ता 
भ्यां हि उद्य्तिय एव वेद) वह दोनो हाथो से चता दै, जो एेपा जानता है। ८ स 
वं एष सवत्सर ) सो वष्ठी सवत्सर थक्ञ है।। ३॥ 


भावाधं मनुष्य शरीर फे भवेयवौ फो जानकर उन्हे पृष्ट रवे 1 ३॥ 


फण्डिका ४ ॥ 

पूरुषो वाव स्वेत्सर तस्य प्राण एव प्रायणीयोऽतिरात्र प्राणेन हि प्रयन्ति 
वागारम्भणीयमहयद्यदारमते वागारभते + वाचैव सदारभते । तस्यायमेव दक्षिण 
पाणिरभिप्लवस्तस्येद प्राते सषनभिद माध्यन्दिनं सवनमिद तुपिये सत्न गायश्या 
आयतने तस्मादियमस्यं हरिष्ठा । १। तस्येद प्रात सवनमिद माध्यन्दिनि सवन 
भिव त्रतीयसवन त्रिष्द्भे भआयत्तने तंस्मादियमम्यै वरिष्ठा । २) तस्येदं प्रात 
सवनमि्दं माध्यन्दिनि सवनमिदं तृतीयसवन जगत्या आयतने तस्मा दियमनयोव 
रिष्ठा । ३ । तस्येव प्रात सवनभिद माध्यन्दिनि सवनमिद तुतीयस्तबन परकट्या 
भायतने पृथुरिव वं परक्तिस्स्मादियमासां प्रतिष्ठा । ४ 1 तस्येद भ्रात सवनमिद 
माध्यन्दिनि सवनमिद तुतीयस्तवन विराज्‌ आयतने वें श्री विराडन्ना्स्य 
श्रियोऽवर्ध्यं तस्मादियमापा वरिष्ठा । ५। तस्येदं प्रात सवनमिद माध्यन्दिनि 
सयनमिद तृतीयसषनमतिच्छुन्दसाम्‌ आयतनेऽतिच्छन्धो वै छल्दसामायतन तस्मा 
शिद प्रतिष्ठं फलकम्‌ । ६} तस्पेद' प्रात सवनमिद माध्यन्दिनि वनमिदं तृतीय 
सवनं संत संतोभिषप्लव सेत मात्मा पष्य ण्टवतीवाभिप्लवसितिष्ठतीव पृष्ठ्य 
प्टवत व दयेव मग स्तिष्टनीवात्मना 1 ७ । तस्यायमेव दक्षिण क्णऽभिजित्‌ । 
तस्य यद्‌ दक्षिणमक्ष्ण णुक॑छ स प्रथमस्वरसाभा यत्‌ कृष्ण स द्वितीयो यन्मण्डलं 
स तृतीयो तास्िके विषुवान्‌, मण्डलमेतरे प्रथमोऽ्वाकि स्वरसामा यत्‌ कृष्णं स 
द्वितीयो यत्‌ शरुष्ल सत तृतीयस्तस्याप सव्य कर्णो निष्वजिदुक्तौ पृष्ठघाभिष्लवौ 
यावर प्राणौ ते गवायुषी अङ्कानि वशरात्रो मूख महाम्रत तस्योदान एवोद 
यनीयोऽतिरात्र उदानेन द्युद्यन्ति य एव वेद स वा एष सवत्सर ॥ ४॥ 





अभथयवविशेषा ८ अण्वीमि )} सृक्ष्माभिर्नाडीभि (उर ) उरः एव (आन्तरे) 
अन्तर-भण्‌। भाभ्यन्तरे ( उत्तापानि ) तप्ताति भग्त्रणि (अन्या }) अन्ये 
( अनूकम ) भुश्रवस्ति (अर्वा) जधोगतौ । पापरुपस्थे (उद्यन्ति) उच्चगच्छति ॥ 


११ स भारम्भेत एति पाठ ॥ 

२ कण्डिका भे उर्प एष्य भीती के अर्थं मेदैःजो कि अपपाठ 1 तदनुसार 
भाष्यकार ने "उर एवं" लिश्वादै। यह अयुक्है। उर की सिदि ऋगतौ धवे 
भर्तदश्ष ( उ ४।१६५ ) षे भसुन्‌ करके जननी बाहिये ॥ म्पा ॥ 





२१८ गोपथन्राह्यणे एर्वभागे पभ्र० ५। के०४॥ 


कण्डिका ४ ॥ मेष्य शरीर के शष्टान्त से सवत्सर यज्ञ का वृत्तान्त ॥ 


( पुरुष वाव सवत्सर ) मदुष्य ही सवत्सर यज्ञ है। ( तस्य प्राण एव प्राय 
णीय अतिरात्र, प्राणेन हि प्रयन्ति) उस [ मनुष्य ] फाप्राणदही प्रायणीय अतिरत्र 
यज्ञदैःप्राणसे ही अगे बहते है। (वाक्‌ आरम्भणीयमु मह्‌, थतु यतु आरभते 
वाक्‌ आरभते, वाचा एव तत्‌ भारभते) वाणी भारम्भ करने योग्य दिते 
[यज्ञ ]है,जोजौ आरम्भ किया जाताहै वाणी भारम्भ करतीदै, काणीसे ही वह 
मारम्म किया जाता है। (तस्य दक्षिण पाणि भयम्‌ एव अभिप्ठव ) उस 
[ मनुष्य ] का दाहिना हाथ यही अभिप्लव है। ( तस्य इद प्राक्त सवनम्‌ इदम्‌ 
माष्यन्दिनं सवन इद तृतीय सवन गायत्र्या आयतने, तस्मात्‌ इयम्‌ 
भस्यं हसिष्ठा १) उस [ मनुष्य] फा यहु प्राति सवन [ प्राति काल फा यन्न अर्थात्‌ 
वालकपन ] यहे माध्यन्दिनि सेवन [दोपहर का यज्ञ भर्थाति यौवन] भौर 
यह्‌ तीसरा सवन [ तीसरे पहर का यज्ञ बर्थात्‌ बुढापा ], गायत्री [ भठ मक्षरकै तीन 
पादवाने गगयत्रीखछद ] के स्थानमे है, इस्तिये धह [गायत्री] इस [वाणी] मे 
अति शटी है। ' 1 ( तस्य इद प्रात सवनम्‌ इदं माध्यन्दिन सवनम्‌ इदे तुनीय 
सवन त्रिष्टुभ आयतने, तस्मात्‌ इयम्‌ अस्य वरिष्ठा र्‌ } उस [ मपुष्य | को यह 
प्रात सवन, यहे माध्यन्दिनि सवम, यहं तीसरा सवन [ सस्या १ देल ] त्रिष्ट्म्‌ [ ग्यारह 
अक्षर चार पाद वाले त्रिष्टृप्‌ छन्द | के स्थानमेदै, इसलिये यह [त्रिष्टुप्‌ | इस 
[ गोयश्नी | से भधिक बडा है । २। (तस्य इद प्रात सवनम्‌, इद माध्यन्दिन सवनम्‌ 
ददं तुतीय सवन जगत्या अयतने, तस्मात्‌ इयम्‌ अनयो वरिष्ठा ३) उष 
[ मरुष्य ] का यह प्रात सवन, यह माध्यनिदन सवन, भौर यह त्रीसरा सवन [ स० १ | 
जगती [ बारह भक्षरके चार पाद तलि जगतीदछद | फे स्थानमे है, इसलिये य 
[ जगती ] इन दोनो [ गायत्री भौर त्रिष्टुप्‌ | से अधिक बडाहै।३। (तस्य इव 
प्रति सवनम्‌, इद माध्यन्विति सवनम्‌ इद तृतीय पवन पङ्क्त्या आयततने पृथु इवं 
व पक्ति, तस्मात्‌ इयम्‌ आसा प्रतिष्ठा ४) उत [ मनुष्य ] का यह्‌ प्रात सवन, 
यह्‌ माध्यग्दिने सवन भौर मरह तीसरा सवग [ सथ | पृक्तं [ पाच वां अठ अक्षरे 
पाच पाद वालि पक्तिछब्द |के स्थानमेहै, चौडे पदाय फे समान ही पडक्ति दहै, ६सलिये 
यह्‌ [ पडुक्ति.] ह्न [ गायत्री, निष्टुष्‌ भौर जगती ] की भरूमिहै।४। (तस्य दद 
प्रात पवनम्‌, इदं माध्यन्दिन सवनम्‌, इद तुनोयसवेन विराज आयतने, अन्न वें 
ध्री विराट्‌, अन्नाद्यस्य भिय अवरुध्य, तस्मात्‌ दयम्‌ आसा वरिष्ठा ५) उस 
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४- ( भारभते ) आरभ्यते { प्राते सवनम्‌ ) बाल्यमिति यावत्‌ ( माध्य- 
न्दिनि सवनम्‌ ) यौवनम्‌ ( तृतीयक्तवनम्‌ ) वर द्रप्वम्‌ ( जायतने ) स्थाने ( ह्रसिष्ठा ) 
हस्व--दष्ठनु, टाप्‌ । हस्वेतभा ( वरिष्ठा) उरु वर वा--षष्ठनं टप्‌। 
उरुतमा । विस्तीणतमा । वरतमा । प्रेष्ठतमा (पृथु ) विस्तीणं ( प्रतिष्ठा) 
भूमि । अथवा पृथु-दष्टन्‌, धस्य त । प्रधिष्ठा। अधिकविस्तीर्णा (विराट्‌ ) 


गोपथब्राह्मणे पूवंभागे प्र० ५। क० ४ २१९ 


| सनृष्य | का यह्‌ प्राप्ते सवन, यह्‌ माष्यदिन सवन ओौर पह्‌ तीपरा प्रन [सं० १] धिराट 
[ षस अकषरके चार पादवाते विराट छन्द के स्यातमेहै, भन्न भौर शी [ लक्चमी वां 
णोमा | ही षिराद्‌ टै, खाने मोग्य अन्नभौरश्रीकीप्राप्तिफे लिये यहु, दसक्लिमे पह 
[ विराट्‌ ] इन [ गायत्री, च्रिष्टृष्‌, जगती भौर पडक्ति] मे बतिष्रेष्ठदहै। ५ (तस्य 
दद्‌ प्रात सवनम्‌ हवं माध्यन्दिन सवनम्‌ इद तृतीयसवनम्‌ अतिदन्दप्ताम्‌ आयतने, 
भतिद्ठ्द वं छदसामू्‌ आयतनम्‌, तस्मात्‌ दद प्रतिष्ठ फलकम्‌ ६ ) उस [ मनुष्य ] 
का यह्‌ प्रात सवन, यह्‌ मोर्ध्या दनं सवन, यह्‌ सीत्तरा सवन [सण १] अतिचदो 
[ अतिजगती, शक्वरी, भत्िशक्वरी, भष्टि, अस्पष्टि, धृति, अतिधृति अतिच्छन्दो | फे 
स्थातनमे दै, भतिषछठन्दही छ्दोका स्थान ह, मलये यह्‌ प्रतिष्ठा वाला प्रतिफल है। ६। 
( तस्थ इद प्राति सथनम्‌, दद माध्यन्दिनि सथनम्‌, इद तृतीयं सवन संत, संत 
अभिष्टव , संतं आपपा पृष्ठ्य , प्लवति इव अभिप्ठतव, तिष्ठति इव पृष्ठध, 
प्छवते इव हि एवमु अदे, तिष्ठति इव आत्मना ७) उस [ मनुष्य ] फा यह्‌ 
प्रात सवन, यष्ट माध्यन्दिनि सवन भौर यह्‌ तीसरा स्वन [| सं०१ | शेपीसे सिद्दहटमा 
यक्त है, लेती से सिद्ध हृभा यक्न भभिप्लवष्ै, बेतीसे सिद हुजा यज्ञ आतमा रूप पृष्ठ्य दै, 
चलता षै जसे यहु भमिप्तव यक्षै, ठहूरतादहै लेसे यह पृरष्ठ्यदहै, क्योकि षह [ य्न] 
चक्षता है जसे स प्रकार भद्खोपे, मौर ठुरता दै मसे भलसमासे) ७। (तस्य दक्षिण 
कणं अयम्‌ एव अभिजित्‌) उस [ मनुष्य ] का दाहिना कान यही भभिजित यज्ञद) 
( तस्य अक्ष्ण यत्‌ दक्षिणं शुक्ल स! प्रथमस्वप्सामा यतु कृष्ण स द्वितीय , यतु 
मण्ड स तृतीय ) उत्त [ मनुष्य ] के भाखका जौ दाहिना एवेतपन है बह पहिग 
स्वरसाम यज्ञै, भो कालाप है वह्‌ दुसरा, भोरनो मण्डल [ आखका घोरा | दैवह्‌ 
तीसरा [ स्वरसाम ] । (नास्तिके विषुषानु ) दोनो नथने विपुवा यञ्च हँ । ( मण्डलम्‌ 
एव प्रथम अर्वाक्‌ स्वरस्तापा यत्‌ ृष्णस्त द्वितीय, यतु शुव्लम वृत्तीय ) 
मण्डल [बष्टभांखका घेरा | ही पहिला अर्वाक्‌ स्वरसाम यज्ञै, जो फालापन है वह्‌ 
वूसरा षै भौ" जो एवेततपन है वष तीसरा है। ( तस्यसन्य कणु सय विश्वजित्‌ ) उस 
[ मनुष्य ] का वायां काम यह्‌ विष्यजिष्‌ ै। ( उक्तौ पृष्ट्याभिष्कवौ ) दोनो पृष्ठ्य 
भौर अभिष्लप्र फट्‌ प्रिये §। (यौ अर्वाच्वौ प्राणते गवायुषी ) जौ नीचै वानेदीो 
प्राण [पायु भौर उपस्थ] वेदौ गवागुषी यशर्है। ( अद्भानि दणरात्र भु 
महान्रतम्‌ ) पेष अङ्ग वणरात्र भौर मूल महाप्रत है। ( तस्य उदान एव उदयुनीध 
अतिरात्र, ) उस [ मनुष्य ]का उक्षान [ ऊपर चने वाला वायु] ही उदयनीय 
अतिरात्र यक्ष है। ( उदानेन हि उद्यन्तिय एवंवेद) भयोकि वह्‌ उदान वामुसे 








वि+रान्‌ दीप्तौ देशव्थ्ये च--पिवप्‌ । विविधदीप्यमाना | विविधंर्वयेयुक्ता । 
छन्ोविरेष ( अति"दसाम्‌ ) अतिजगतीत्याध न छन्दसा ( प्रतिष्ठम्‌ ) प्रति 
ष्ठायुक्तपू ( ककम्‌ ) स्वार्थे कन्‌ । फणम्‌ । प्रतिफरम्‌ ( संत ) तेन निवत्तम्‌ 
( पा०४।२। ६८ ) सीता-अण्‌ । सीतया कृषिकमंणा निष्पादितो यज्ञ (अक्ष्ण , 
त्रस्य ( मण्डलम्‌ ) महि भूषणे-फरच्‌ । घक्रावारेण वेष्टनम्‌ ॥ 





२२० गोपधक्राह्यणे पुवेभागे प्र० ५ । कं० ५ 


ही चण्ताहै नोरेसा जानताहै। (स वं एष मवत्सर ) सो यही सवेस्सर यः 
है।॥ ८॥ 


कण्डिका ५ ॥ 


पुरषो वाव सवपसर । पुरुष इत्येक सवत्मर इत्येकमत्र तत्सम १, दे अहः 
रात्रे सवत्सरस्य द्वविमौ पूरुषे प्राणा इत्यत्र तप्समरे, त्रेय वा रतव स'वटप 
रस्य त्रय इमे पुरषे प्राणा दृप्यत्र तत्सम ३, षड वा ऋतव सवस्सरस्य षिः 
पुरुषे प्राणां इत्यत्र तत्समं ४, सप्त वा ऋतवे सवत्सरस्य सप्ते पुरुषे प्राण 
द्यत्र तत्षम ५, द्रादश मासा सवम्सरस्य द्वादशमे पुरुष प्राणा इत्यत्र तत्सम ६ 
त्रयोदश मासा सवस्सरस्य त्रयोदशेमे पुरुषे प्राणा दप्यत्र तत्सम ७, चतुर्धिषएति 
रद्धमासा सवत्सरस्य चतुविशोऽय पुरुष। विशव्यद्गुलिश्चवुरद्ख इप्यत्र तत्सम ० 
षड्विशतिरद्धमासा सवत्सरस्य षड्विशोऽय पुरुष प्रतिष्ठे प्रड्विशे इत्य 
तत्सम &, चीणिच ह्‌ वं तानि षष्टिश्च सखवस्तरस्थाहोरात्राणीव्येतावन्त ए 
पुरुषस्य प्राणा इत्यत्र तत्सम १०, सप्त चह वं शतानि विशतिश्च सवत रस्य! 
हानि च रात्रयचे्येतावन्त एव पुर्षन्यास्यीनि च मज्जानएचेन्यत्रं तत्सम १ 
चतुदशणच ह व एतानि चत्वारिशच्च सवम्रस्यादाहिश्चाद्धरात्रयश्चेत्थंतावः 
एव पुरुषस्य स्थुरामासानीत्यत्र तत्समम्‌ १२ नष्टाधिशतिश्च हवै शतान्थ्शं 
तिश्च सवन््रस्य पादाहाश्च पादरात्रयश्चेव्येतावन्त एव पुरुषस्य स्नावा बन्ध्य 
इत्यत्र तत्सम १३, देशव ह्‌ वं सहस्राण्यष्टौ ध शतानि सवत्तरस्य मुहुर्त 
इन्येतावन्त एवे पुरुषस्य पेशशमरा इत्यत्र तत्रम १४, यावन्तो मुहृत्तां पश्चदपर 
कृप्वस्तावन्त प्राणा १५, यावन्त प्राणा पश्दशकृटस्तावन्तोऽपाना १६ 
यावन्तोऽपाना पश्वदशकृत्वस्तावन्तो व्याना १७, य।वन्तो व्याना पन्चदणक्रन्व 
स्तावन्त समाता १८, यात्र समाना पच्वदशश्त्वस्ताव^त उदाना १९, यवन 
उदाना पच्चदशश्त्वस्तावेन्त्येतादीनि २०, यविन्त्येतादीनि तावन्त्येतर्हीणि २१ 
यावन्त्येतर्हीणि तावन्ति स्वेदायनानि २२, यावन्ति स्वेदायनानि तावन्ति क्षिप्राय 
णानि २३, यावन्ति कषप्रापणानि तावन्तो रोमकूपा २४, यावन्तो रोमक्‌षपा पश्च 
दशकृत्वस्तावत्यो वंत) धारास्तदेतत्‌ करोशशतिकम्परिमाणम्‌ । ९५। 


तदप्येतदृचोक्तम्‌। रश्रमादन्यत्र परिवत्तंभानश्चरत्वासीनो यदि वा श्ववपन्नपि 
बहोरात्राभ्या पुरुष क्षणेन कतिकृत्व प्राणति चापानति च । शतत शतानि परि 
वरसरागामष्टो च शतानि मुहूर्तान्‌ यान्‌ वदम्ति अहोरात्राभ्या पुरुष समभे 
कृतित्व प्राणति चापानति चेति ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 
~~~ 
१ अत्रत्य पाठोऽतीवं व्यत्यस्त ॥ 
२ वुसमीय शतपथ ब्राह्मणं १२, ३, २, ७ ॥ सम्पा०॥ 
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कणिका ५ ॥ मनुष्य शरीर के रषटान्त से संवत्सर अर्थात्‌, 
पष का पृत्तान्त ॥ 


( पुरुष वाव सवत्सर ) मनुष्य ही सवत्र [ धं, बारह्‌ महीने का काल ] दै) 

( पुरुष एकम्‌ इति सवत्सर एकम्‌ इति मत्र तत्‌ सममू १ ) मनुष्य एकं है भौर 
संवरसर एकं है, यह यहा उन वनो मेँ समतादै। १। (संवत्सरस्य अहोराप्रे पुरुषे 
मौ द्रौ प्राणौ ति भत्र तत्‌ सममू २) सवत्सरकै दो दिन रानर्हैः पृहषमे पहदो 
प्राण [ प्राण अपान ] ह, यहं यहा उनदोनोमे समताहै।९। ( सवत्सरस्यत्रय वं 
चछतव पुरषे मे त्रय प्राणा दृति भत्र ततु सममू) सवत्सरके तीन दी ऋतु 
[परीषम, वर्षां नीर णीत] है, मनुष्य मे यह्‌ तीन प्राणं [ प्राण भपान उदान, | द, यह यहां 
उन दोनो मे समता है। ३। ( सवत्सरस्य षट. वं ऋतव परुषे इते षट्‌ प्राणा इति 
भत्र तत्‌ समम्‌ ४) सवत्सरके हही ऋतु [ वसन्त आदि ] है, मनुष्य मे यहे छह प्राण 
ई, यष्ट यहां उन दोनो मे समता है । ४। ( सतषरध्य सप्त वं ऋतव पृषे दमे सप्त 
प्राणा एति अत्र तत्‌ समम्‌ ५) सवस्सरके सातही तुह, मनुष्यर्भे यह सात प्राण 
[ मस्तक के गोलक ] द यह्‌ यहां उन दोनो मे समताहै।५। (सवल्मरस्य द्वादश 
मासा पुरषे इमे द्वादश प्राणा षति अत्र तन्समम्‌ ६) सवत्सरके बारह महीने 
[ चैत्र आदि | है| पुष्षमे यह्‌ बारह्‌ प्राण है यह यहाँउने पोनोमे समता) ६। 
( सवत्सरस्य त्रयोदश मासा पुरुषे दुमे त्रयोदश प्राणा इति मत्र तत्‌ समम्‌ ७) 
स॒वतसर [ सोफे षष [के तेरह महीने ह, पुरषमे यह्‌ तेरह प्राण दहै, यह्‌ यहा उन वानो 
मे सगता ह । ७। ( सवन्तरस्य चमुत्रिणतति भधमभेासा , भयम्‌ पुरुष चतुविश 
धिशत्यदगूलि चतुरद्ध इति अत्र तत्‌ सममू ५} सवन्सर के चौबीस भाषे महीने द, 
भौर यह पुरुष चौबीस वाला [ भर्थात्‌ | बीस अङ्गुली वाला ओौर चारअद्ं [दोहाय 
दो पष ] षाला है यह यह उत वौनौभे समता है।८। ( सषरत्रस्य षडविश्ति 
अधंमास्ता अयम्‌ पुरुष षड्विंश प्रतिष्ठे षड्विे दति अत्र तत्‌ समम्‌ ९) संवत्सर 
[ लोदं के वष ] के छ्बीस अधे मष्ीने है, यह पुष्य छगबीस वाला है दो प्रतिष्ठाय [ पौव 
कौ अदुगृियो कै स्थान ] छभ्बीस [ ज।इ ] बलि है, यह यहा उन्‌ दोनों भ समता है । ६ । 
( सवत्सरश्य त्रीणि शतानि ज हृ वै षष्टि च अहोरात्राणि हति, एतीवन्त एव 
पुरुषस्य प्राणा, हति अत्र तत्‌ समम्‌ १० ) सधस्सर फे तीन सौ साठ [३६०] दिष रात 
फ, तम [३६०] ही पुर्षे प्राण ह) यह्‌ गष उन दोनो मँ समता है। १०। (सवट्सरस्य 
__ ~~~ 
५-- (समम्‌) समप्वम्‌ (चनु्विश ) संर्ययाऽग्ययासक्तादू राधिकसद्रा सस्येये (१० 
२।२। २५) चतुरधिका धणति यत्र म चतुविश । बहतर स्थेय श्जवहगणात्‌ 
( पा० ४ ।४।७३ ) चतुतिशति-इच्‌ । घतुविशतियुक्त । एव्‌ अन्यत्रपि सिद्धि । 
( पमरज्जान ) एव क्षनपूष-प्लीहन्‌ ° ( उ० १1 १५९ ) ट्मस्जो णुदौ-फनिन्‌ । अस्थि 
सारा ( स्थरामासानि ) स्थुड संवरणे-क, टाप्‌, इस्य र । स्वगा त्वा । 
त्वच!स हितानि म।सबन्धनानि ( स्नावा ) दणृशीभ्यां उन ( उ० १ । १५२) ष्णा 
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ही चण्ताहै नोरेसा जानताहै। (स वं एष मवत्सर ) सो यही सवेस्सर यः 
है।॥ ८॥ 


कण्डिका ५ ॥ 


पुरषो वाव सवपसर । पुरुष इत्येक सवत्मर इत्येकमत्र तत्सम १, दे अहः 
रात्रे सवत्सरस्य द्वविमौ पूरुषे प्राणा इत्यत्र तप्समरे, त्रेय वा रतव स'वटप 
रस्य त्रय इमे पुरषे प्राणा दृप्यत्र तत्सम ३, षड वा ऋतव सवस्सरस्य षिः 
पुरुषे प्राणां इत्यत्र तत्समं ४, सप्त वा ऋतवे सवत्सरस्य सप्ते पुरुषे प्राण 
द्यत्र तत्षम ५, द्रादश मासा सवम्सरस्य द्वादशमे पुरुष प्राणा इत्यत्र तत्सम ६ 
त्रयोदश मासा सवस्सरस्य त्रयोदशेमे पुरुषे प्राणा दप्यत्र तत्सम ७, चतुर्धिषएति 
रद्धमासा सवत्सरस्य चतुविशोऽय पुरुष। विशव्यद्गुलिश्चवुरद्ख इप्यत्र तत्सम ० 
षड्विशतिरद्धमासा सवत्सरस्य षड्विशोऽय पुरुष प्रतिष्ठे प्रड्विशे इत्य 
तत्सम &, चीणिच ह्‌ वं तानि षष्टिश्च सखवस्तरस्थाहोरात्राणीव्येतावन्त ए 
पुरुषस्य प्राणा इत्यत्र तत्सम १०, सप्त चह वं शतानि विशतिश्च सवत रस्य! 
हानि च रात्रयचे्येतावन्त एव पुर्षन्यास्यीनि च मज्जानएचेन्यत्रं तत्सम १ 
चतुदशणच ह व एतानि चत्वारिशच्च सवम्रस्यादाहिश्चाद्धरात्रयश्चेत्थंतावः 
एव पुरुषस्य स्थुरामासानीत्यत्र तत्समम्‌ १२ नष्टाधिशतिश्च हवै शतान्थ्शं 
तिश्च सवन््रस्य पादाहाश्च पादरात्रयश्चेव्येतावन्त एव पुरुषस्य स्नावा बन्ध्य 
इत्यत्र तत्सम १३, देशव ह्‌ वं सहस्राण्यष्टौ ध शतानि सवत्तरस्य मुहुर्त 
इन्येतावन्त एवे पुरुषस्य पेशशमरा इत्यत्र तत्रम १४, यावन्तो मुहृत्तां पश्चदपर 
कृप्वस्तावन्त प्राणा १५, यावन्त प्राणा पश्दशकृटस्तावन्तोऽपाना १६ 
यावन्तोऽपाना पश्वदशकृत्वस्तावन्तो व्याना १७, य।वन्तो व्याना पन्चदणक्रन्व 
स्तावन्त समाता १८, यात्र समाना पच्वदशश्त्वस्ताव^त उदाना १९, यवन 
उदाना पच्चदशश्त्वस्तावेन्त्येतादीनि २०, यविन्त्येतादीनि तावन्त्येतर्हीणि २१ 
यावन्त्येर्हीणि तावन्ति स्वेदायनानि २२, यावन्ति स्वेदायनानि तावन्ति क्षिप्राय 
णानि २३, यावन्ति कषप्रापणानि तावन्तो रोमकूपा २४, यावन्तो रोमक्‌षपा पश्च 
दशकृत्वस्तावत्यो वंत) धारास्तदेतत्‌ करोशशतिकम्परिमाणम्‌ । ९५। 


तदप्येतदृचोक्तम्‌। रश्रमादन्यत्र परिवत्तंभानश्चरत्वासीनो यदि वा श्ववपन्नपि 
बहोरात्राभ्या पुरुष क्षणेन कतिकृत्व प्राणति चापानति च । शतत शतानि परि 
वरसरागामष्टो च शतानि मुहूर्तान्‌ यान्‌ वदम्ति अहोरात्राभ्या पुरुष समभे 
कृतित्व प्राणति चापानति चेति ब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 
~~~ 
१ अत्रत्य पाठोऽतीवं व्यत्यस्त ॥ 
२ वुसमीय शतपथ ब्राह्मणं १२, ३, २, ७ ॥ सम्पा०॥ 
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[ १ २३,० १,५७, ५०,००० ] एतहि ह । २१। ( यावन्ति एतर्हीणि तावन्ति स्वेदाय 
नानि ५२) जितने एतहि दह उत्तमे [ १,२३,०१ ०७,५० ००० | स्वेदायन [ पीने के 
मागं ] है। २२। ( यावन्ति स्वेदायनानि तावन्ति क्षिप्रायणानि २३) जितने स्वेदा 
यन हँ उतने [ १,९३ ०१,८७,४०,०० | किप्रायण [ शीघ्रमाग | ह। १३। ( यावन्ति 
क्षिप्रायणानि तावन्त रोमकूपा ४) जितने क्षप्रायण ह उतने ( १,२३ ०१,८७, 
५०,००० ) रोमकूप है । २४। ( यावन्त रोमक्पा प-चदशक्रत्व तावत्य वषत 
धारा ) जितने रोपकूषर पद्रह्‌ बार | १,२३,०१,८७,५० ००० >८ १५-= १८,४५ २८, 
१२,४०,००० | ह उत्तनी वर्षतु की धारायं [ सेचनफील नाहिपो के प्रवाह ] है । ( तत्‌ 
एतत्‌ कोए रतिकं परिमाणम्‌ १५) सो पह सौ क्रोण वाला परिणाम [गणना] है । २५। 


( तत्‌ अपि एतल्‌ ऋचा उक्तम्‌ ) सोयहभी दश्वा करके कहा गया है- 
( पुरुष भ्रमात्‌ अन्यत्र परिवतमान, आसीन यदि वा स्वपन्‌ अपि चरतु अहो 
रात्राभ्यां क्षणेन फतिकृत्व प्राणत्ति च अपानत्ि च) मनुष्पश्रमसे बसर स्थानमे 
पतगा हुमा चाहे बेठा हुमा, चह सोता हमा वर्तमान हो, षह दिन भौर रात्रिक सायक्षण 
[ छी समता] से करतत बारप्राण लेता है भौर मपान तेता दहै। १। ( परिवत्सराणा 
षत एतानि मष्टौ च एतानि यानु मृहूननि वदन्ति, पुरुष अहोरात्राभ्यां समेन 
कतिङकृप्व प्राणति च अपानति च-इति ब्राह्मणम्‌ ) पुसष परिवप्सरो के सौ सेकॐ 
भौर आठ सकष जिन भहतो फो कहते &, पुरुष दोनो दिन भौर रात्रि के साथ समानतासे 
फितने ब।र प्राण लेता है भोर भपाननेप्राहै। २। -यह्‌ ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान | है । ५।। 
| थह धोनौँं एलोक ब्रह्मण वचन है, वेदो मे नहीं है, इनका भावार्थं विचारणीय है । ] 


भवाथ - समुष्य षररीरमेस्थूलसूपसे प्राण हदयमे १, अपान मलाशयमे २, 
ष्यात समस्त शरीरम; समान नाभिमे ४, भौर उदान कण्ठमे ५, रदृताहै पस 
मानते हँ । फिर जैसे जसे तादियां एक से एक सूक्ष्म होकर गणना म ष्ठत जाती है, वसे 
ही षाथुक्ी गतिमी सूष्षमओौर भधिक होकर बदृती जाती दै। स्थाना नादियोमे 
7त्ति फे भेदसे एकी वायु के अलग अलग नाम भौरकामदहँ। तास्रयं यहदैकि भसे 








इति एत । भादीयते गृष्यते आ+दा-किं । एतानां गतीनाम्‌ आदीनि प्रह्ण- 
णीति भद्खानि। नादीविशेषा (एतर्हीणि ) इण्‌ गतो -तन्‌ । सवधातुभ्य दन्‌ 
( उ० ४ । ११८ ) एत +भ पुजायां योग्यत्वे च--ह्‌, पृषोदरादि रूपम्‌ । गति- 
योग्यानि अङ्गानि । नाडोविशेषा ( स्वेदायनानि ) स्वेदस्य गात्रस्तवस्य मयनानि 
मार्गा ( क्षिप्रायणानि ) क्षिप्राणि णौघ्राणि अयनानि मार्गा येषा तानि ( वषत ) 
यतत॑माने पृषवृवृहः्महज्जगच्छतृव्व (८० २। ८४) वृषु सेचने प्रजनं ्वययोश्च-अति । 
सेचनशीरनाडीसमूहस्म (धारा }) प्रवाहा ( क्रोणणतिकम्‌ ) क्रुश रोदने 
माल्लाने च-घम्‌ । क्रोण महासख्य।विशेष । तदस्य परिमाणम्‌ (पा०५।१। 
५७ ) क्रोणशत्‌-ठन्‌ । क्रोणणतयुक्तमु ( परिवतंमान ) परिवृत ( परिवत्सरा 
णाम्‌ ) बस्सरविचिषाणामू ( समेन ) समत्वेन ॥ 


२२४ गोपथब्राहाणे पूवंभागे प्र० ५। क०६॥ 


्ररीरके वायु मागं नाडिया अति सूक्ष्म भौर अगणितरहै, वसे ही काल की गति अति सूक 
जओौर बिना परिमाण है।॥ ५॥ 


क पिडिका ६ ॥ 


संवत्सरस्य सप्ता वेदितव्येति ह स्माह वा स्युरेकमेव परस्ताद्‌ विष 
वतोऽतिरात्रपूपयन्त्येकमूपरिष्टात्‌ १ त्रिपच्चाशतमेव पुरस्ताद्विपुवततोऽभ्भिष्टो 
मानुपयन्ति त्रिपचाशतमुपरिष्टाद्‌ 2, व्रिशतिशतमेव पुरस्ताद्िषुवत उक्थ्या 
पयन्ति विशतिएतमृपररिष्टात्‌ ३, पडेव पुरस्ताद्िषुवत षोडशिन उपयन्ति ष 
परिष्टात्‌ ४, त्रिंशदेव पुरस्ताद्विषुवत पडहानूपयन्ति त्रिणदुपरिष्टातु ५, सऽ 
सवन्सरस्य समता स य एवमेता सवन्सरस्य समता वैद सवत्सरेण साम 
सलोकरो भूर्वा देवानय्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 


कणिटिका ६ ॥ सवत्पर यज्ञ मे परिपुषान्‌ के दोनो ओर यज्ञ फी समता ॥ 


( सवस्सरस्य समता वेदितव्या इति ) सवप्सर यज्ञ की समानता [ याभेष 
कौ ] जाननी चाहिये, यह वणन दहै। (हुस्मा हवास्यु ) भौर वहं भवश्यहीहो 
घारिये । ( विषुवते परस्तात्‌ कम्‌ एव अतिरात्रम्‌ उपयन्ति, एक 
उपरिष्टात्‌ १) विषुवान्‌ [तुर्य दिन रात्रिके काल वतते] यज्ञ से पहिले एकं, 
अतिरात्र मज्ञको स्वीकार करतेहै भोर एकको पीछे) १। ( वरिषुवत पुरस्ता 
त्रिपञ्ाणतमू एव अद्निष्टोमान्‌ उपयन्ति विपश्वाशतम्‌ उपरिष्टात्‌ २) विुवान्‌ 
पिते तिरपन ही अश्रिष्टोमो को स्वीकार करते है भौर तिरपन को पशे । २। ( विपुवे 
पुरस्तात्‌ विशतिशतेमु एव उकथ्यान्‌ उपयन्ति भिणतिशनम्‌ उपरिष्टात्‌ ३ 
विषुवान्‌ से पिले एक सौ वीस ही उकथ्य यज्ञोको स्वीकार करते है भौर एकसौषी 
को पीथे । २। ( विषुवे पुरस्तातु षट्‌ एव षोडशिन उपयन्ति पट्‌ उपरिष्टात्‌ ४ 
विधुवानं सं पहिले छहे ही षोडशी यज्ञोको स्यीकरकरतेहै ओौरचहको पीे। ४ 
( विषुवते पुरस्तत्‌ त्रिशत्‌ एव षडहान्‌ उपयन्ति त्रिशत्‌ उपरिष्टात्‌ ५) विषुवा 
से पहिले तीस ही षडह [ चह दिन वाले यज्ञो | कौ स्वीकार करते है ओर तीस प 
पीथे! ५। (सा एषा सवत्सरस्य समत। ) सो यही सवप्सर की समत है। (य षए 
सवत्रस्य एता समता वेद स॒ सकत्सरेण स-आटमा सलोक भत्वा देधान्‌ अर्प्य 
इति ब्रह्मणम्‌ ) जो हस प्रकार सेवत्सर की इस समता को जानता है वह सव.पर 
|| वाला मौर एकं निवास वाला होकर दिष्य गणौको पाता है-य 


०७१५ न ] है।॥ ६॥ 


६-{ह स्माह) इति निपात्रयसमभूहु , अवधारणे 1 अवश्यम्‌ एव (वा 
चाथ (स्यु) स्यात्‌। सा समता च अवफए्यमु एव स्यात्‌, इत्यथै ( उपयन्ति 
स्वीकु्वेम्ति ( विशतिशतम्‌ ) सस्ययाऽन्ययासक्तादूराधिकशषस्या सस्येये (पा०२।२ 
२५) विश्या अधिक्रम्‌ शतम्‌ । विशप्युत्तरशतम्‌ ८ सात्मा ) समानाः 
( सोक ) समाननिवास (देवान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ ( अप्येति ) प्राप्रोति ॥ 





गोपथत्राह्मणे पुवभागे प्र०५। क० ७ २२५ 


भावाथं -मुष्य लक्षय काघागा पीठा ठीक ठीक सोच क्षर उचित समय प्रेकाय 
करे, जैसे विषुवान्‌ फे भागे पी पिचार फर यज्ज होते है ।॥ ६॥ 


कंरिडिका ७ ॥ 


भथातो यजक्रमा । मर्याषेयमण्याधेयाव्‌ पूर्णाहुति , पुणहितेरग्निहौत्रमरिनि- 
होत्रादेणपूर्णमासौ दर्शपुणंमासाभ्यामाग्रयण, अग्रयणाच्चातुर्मास्यानि चातुर्मा 
स्येभय पशुबन्ध पणुबन्धादग्तष्टोम , अभिनष्टोमाद्राजसुयो राजसूयाद्वाजपेय , वाज- 
पथादश्वमेध , अप्वमेधात्पुरषमेध , पुर्षमेधात्‌ सर्वमेध, सवमेधारक्षिणाषन्वो 
दक्षिणावद्भ्यो दक्षिणा भदक्षिणा महृस्नदक्षिणे प्रत्यतिष्टस्ते वा एते यञ्ञक्रमा ।सय 
एवमेतान्‌ यजञक्रमा^वेद यज्ञेन सात्मा सलोको भूवा देवानप्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥७॥ 


कणिका ७ ॥ पन्द्रह प्रकार के यक्षो क्षा क्रम, जिनमे राजष्ठय, 
वाजपेय, अश्वमेध, पूरप्मेध आदि सम्मिशिव है \ 


(अध अतं यज्ञक्रमा ) भव यहां यज्ञक्रम [कहै जाति |। ( अग््पाधेयम्‌ ) 

भर याधान । ! । ( अग्त्याधेयातु पूर्णाहुति ) अग्याधान श्र पी ] पृणाहृत्ति । २। 
(पू्णद्िने अभ्रिहोत्रम्‌ ) पूर्णेति से पीठे भित्र साक्ष्य की भहूति 1। ३। 
( भश्निहा।घ्रात्‌ वर्शपूर्णमासौ ) अक्षित से पे दशपू्ंमास [ भमावस्या शौर पृणमासी 
फे यशे |। ८। ( वणपूर्णमासा भ्याम्‌ आग्रयणम्‌ ) दोनों दशंपणमासों से पे आग्रयण 
| नये अक्का यश्च || ५। (आग्रयणातु चातुर्मास्यानि) ाग्रयण से पी घापूरमास्य 
| षार महीनो मे पूरे होने षते यश ]। ६। ( चातुर्मास्पिभ्य पशुबन्ध ) चातुर्मास्य 
से पीथे पुब-ध [ परुभों के प्रबन्ध क्रा यज्ञ ]। ७। ( पशुबन्धातु अपिष्टोम ) पशुबन्ध 
से पीथे अङ्गिष्टोम । ५1 ( भगिनिष्टोमात्‌ सजसूय ) भग्निष्टोम से पीथे राजसूय 
| राजा के अभिषेक कै यक ] । ६ । (राजसूयात्‌ वाजपेय ) राणपूय से पी वाजपेय [बल 
की रक्षा का यञ्ञ |। १०। ( वाणपेयातु अश्वमेध ) वाजपेय से पीछे अश्वमेधं [ बोढों 
कै गुणोकी विद्या कायश्च ]। ११। ( आएवमेधात्‌ पुरुषमेध ) भष्वमेध से पीक पुरुष 
मेध | पुणो के मेलवाला यज्ञ ]। १२। ( पुररमेधात्‌ सवमेध ) पुरषमेध से पौ 





का भिज कणे", "क वे णभ च्छा = ` = क~~ + ५ कम---- भै = वि 


७-( अर्त्याधेयम्‌ } अत्निस्थापनम्‌ । अरस्याधानम्‌ ( जाग्रयणम्‌ ) सम्र-अयन, 
पृषोद रादिखातु हृस्वदी्ौँ । अग्रं अयनं भोजन शस्यादरयेन कर्म॑णा तत्‌ । नवश- 
स्येष्टि ( वातुमस्यिानि) चतुमसि ण्य । चतुर्मापिसाध्या यक्ञभेदा त्रतभेदाश्च 
( पशुबन्धं , पशुप्रबन्धयकश्च ( सजसूय ) राजसूयसुय० ( पा० ३। १। ११४) 
राजन्‌ +म्‌ मसिषवे-षयप्‌ । दीर्घो निपातित्त । राजाभिषेकयज्ञ ( वाजपेय ) 
भो यत्‌ (प१०३।१।९७) चाज~+-पा पनि पा रक्षणे वा~-यतु। वाज, 
भक्तताम-निघण० २।७ । बलनाम--निघ० २।९। बल रक्षणीय यस्मिन्‌ म 
यज्ञ । धद वा अन्त रक्षणीयं भोजनीय यत्र स॒ (अष्वमेध ) अष्व+मेष, 
मेधाहसिनसगमेषु-अढ्‌, टाप्‌ । अश्वशूणेषु मेधा धारणायती बुचियंस्मिन्‌ स यज्ञ 
(पुरषमेषं ) पुरषाणां मेभ संगमो यत्स मज्ञ ( स्वमेष ) सर्वषु मेधा यस्मिन्‌ 

१५ 


गोपथत्राह्यणे एवभागे प्र० ४। क० २१ 


मनन, निदिध्यासनन्तीन कथ, अप्राप्त 7 इच्खा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित कौ बढाना, बढे हुये 
काभण्े माग म~व्यय करना, भौर सोलह्वा मोक्ष का अनुष्ठान-जैसा दथान दव भाष्य 
यजुवद ६।३८मे व्यार्यात है]। ( तयारूढवां स्वर्ग लोकम्‌ मध्यारोहुन्ति) 
उस [ इष्टि | केद्वारा चढकर स्वग लौके म चठते है॥ २०॥ 

भावाथ --सुयमण्डल प्रकाशषिण्ड है, उसे दोनो ओर भागे पीले प्रकाणहै, एसी 
प्रकार यज्ञेके दोनो ओर भादिभत मे अभिप्लव भथवा पृष्ठ्य यश्ग होता है।॥ २० ॥, 


कण्डिका २१॥ 


्थातोऽह्ञामध्यारोहं । प्रायणीयेनातिरात्रेणोदयनीयमतिरात्रमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महातव्रतमभिप्टवेन परमभिप्कव, पृष्ट्येन पर पृष्ट्यमभिजिता ऽभिजित, 
स्वरत्तामभि परान्‌ स्वरसाम।नोऽथ हैतदहुरवाप्नुयामेति य॒द्रषुवतमपरेषा स्विदित- 
म्वा परेषामित्यपरेपा च परेषा चेति ब्रूयात्स वा एष स्व.भर ।॥ २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ सवत्सर का अतिरप्र आदिषफो से सन्धं 


( अथ अत अह्लाम्‌ अध्यारोह ) अनर यहा दिनो [ यशे विशेषो ] कम चद़ाव 
[ बहयजाता है || ( प्रायणीयेन अत्तिरात्रेण उदयनीयम्‌ अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्त) 
प्रायणीय अतिरात [ यज्ञ ] से उदयनीय मत्तिरात्र को चठते है, ( चतुधिशेन महाव्रतम्‌ ) 
तुविश से महात्रत कौ, ( अभिप्लवेन परमू भभिप्लवेम्‌ ) अस्षिप्लव से पिले अभिप्लव 
को, ( पृष्टयेन पर पृष्ठयम्‌ ) ष्ट्य से पिच पृष्टय को, ( अभिजिता अभिजिनम्‌ ) 
अभिभितत से अभिजित्‌ को ( स्वरमामभि परात्‌ व्वरसामानं ) स्वरसामो से पिते 
स्वरसामो को [ चवते है |। (अथ ह एन्त्‌ अहु अवाप्नुयाम यत्‌ व॑षुतनम्‌ इति ) 
अब ह्म ही वहे दिनि प्राप्त कन जो विपुवान वाला [दिन] है, (अपरेषाम्‌ अह्ना 
स्तिदिते परेषाम्‌ इति, परेपा च अपरेषा च इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुत्रान्‌ से ] थर 
पाले दिनो का परतीना [ निचोड है जौ उधरवालोका दहै, ओर | विपुवान्‌ से | उधर 
बाले [ दिनो | का [ पृ्तीना ] है, वह धर वालो का है-रेसा कहना चाहिये । (पस वं 
7 सवत्र ) वही यह सवप्सर है [ देखो क १९] २१॥ 
भवाय दोनो विपुवान। मेसेकिनी ही पिषुत्रान्‌ से मवत्सर यज्ञ आरम्भ करना 
चाहिपे । यहे विषुवान से एक भौर वाले यज्ञो का वणन है। २१॥ 


4 
युक्तम्‌ । पत्वारो वणश्िप्वार आश्रमा, श्षत्रणमनननिदिष्यासनानि त्रीणि 
कर्माणि, अरन्धस्य लिप्सा, रन्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , बुद्धस्य सन्मार्गे 
व्ययीकरणमू एष चतुिध पुरषाथ , एतं पचदशसि प्राप्त षोडशो मोक्ष -यथा 
व्यास्यात दयानन्दभाष्ये यजुर्वेदे । ९। १४। एतं षोडशभियुंक्तमू ( खूढवा ) 
अधिरह्य । 


२१--( अभ्यारोह ) भारोहणम्‌ ( अध्यारोहुन्ति ) उपरिग= छन्ति (परम्‌) 
पश्चादुभवम्‌ ( स्वरसामान ) स्वरसा त्र । यज्ञविशेषान्‌ । अग्यद्गतम्‌-%० १९॥ 


गोपथग्राह्यणे पूवंभगि प्र० ४ क०प २२७ 


म॒ अन्तम्‌ एव अपश्यत्‌ १) उरान नअग्निया की स्थापना करकं पूर्णाहुति फे साथ यञ्च 
परिया, उसन जनत वात्रही सूख प्वा।४। (रा अश्िहात्रेण इष्टवा अन्तम्‌ एष 
अपषएयत्‌ २) -उसन जग्निहात्रसयक्फ़रकभनवाटा ही सुख दपा।५। (स दशपणमा 

माभ्याम्‌ इष्टव्राअ तम्‌ एव अपशयत्‌ ३ ) उसने दाना अमावम्या भौर पुणमासी के ज्ञो 
यज्ञ करके अन्तवाग्वा ही सुव देखा । ३1 (सं आग्रयणेन इष्ट्वा भन्नम्‌ एथ अपश्यत्‌ 
%# ) उसने आप्रयण | तये अप्नवेः यक्ष |स यश फरके जन्त वाला ही सुख देखा 1 ४। 
(म चातुर्मास्य दृष्टवा अन्तम्‌ एव अपश्यत्‌ ५) उस्नं वातुर्मास्यो [ चार महीने 
गे परे होने वाक्ते यज्ञो ] से यञ्च षरे अन्तवाला ही मूष देला । ५ । (स पशुबधेन 
ष्ट्वा अ तमू एव अपश्यत्‌ ६) उसने पशुजन्ध [ पशुभ के प्रयध वले यश्च | से जञ 
करके अन्त वाला षी सुख येखा । ६ । ( स अम्तिष्ठोमन दृष्टवा भ तम्‌ एव भपश्यत्‌ ७ ) 
उसन अग्निष्टोम यश्ञ से यज्ञ करके अत वाला ही सुख देखा । ७ । ( स॒ राअभूणेन इष्ट्वा 
राजा षति नाम अधत्त स अन्म एव अपश्यत ८) उसने रामूय यज्ञ करके, राजा यह 
नाम रला उसने अन्त बाखा ही सुख देखा) ५। (स वाजपेयेन दृष्ट्वा सम्राट्‌ इति 
न।म भधत प अन्तम्‌ एव अप्यत € ) उसने वाजपय [ बलरक्षक यज्ञ | से यश्च करके 
स्राट [राज राजेक्वर | यह्‌ नाम रषखा, उस नै अन्तवाला ही सुख देखा 1 ९ । ( स अण्व 

मेधेन द्ष्ट्वा स्पराट्‌ इति नाम भधत्त स॒ भन्तम्‌ एव अपश्यत्‌ १* ) उसने अश्वमेध 
[ घोडाके गुणो षी विद्या वक्ते ] यञ्नसे यज्ञ करके स्वराट [ स्वत त्र पेकवयषान्‌ राजा | 
यह्‌ नाम रय॑ला उसने अन्तवाला ही सुख देखा । १०। ( स पुरुषमधेन इष्ट्वा विराट्‌, 
ति नाम अधत्तम भतम्‌ एव अपश्यत्‌ ११) उसने पुष्षमेध | पुष्पा पर निष्वल 
दधि वकते ] यक्षम यश्च करके विराट [ विविध फेष्वय॑वान्‌ राभा | यह नाम रक्ला, उस 
ते अत याग ही सुख देखा । ११। (स स्॑मेधेन दष्ट्वा सवंराट्‌ इति नाम मधत 
स॒ अन्तन्‌ एव अपए्यत्‌ १२ ) उसो सवंमेध [ सब पर निष्वनं बुवि षे | ग्षसे 
यञ बर मध॑ राट्‌ | सव प्रकार ?ष्वयवान्‌ राजा | यह्‌ नाम रक्ा, उसने भन्तं वाला 
ही सुख देवा ]। १२} ( स अष्टीतं दक्िणावद्धभि दृष्ट्वा अन्तम्‌ एव अपश्यत्‌ 
१३ ) उसने अहीन [ पूरी पूरी ] दक्षिणा वते यज्ञोसे यज्ञ करे अत वाछाही सख 
देवा । १३। ८ स अष्टीने अदक्षिणावद्धि दृष्ट्वां अन्तम्‌ एव भपश्यतु १४) उस 
ने अहीन [ पूरी पूरी] अदक्षिणा वाने [ जिस दक्षिणा से कोद अधिकं दक्षिणानहौ 
अर्थात्‌ बडी से वी दक्षिणा वकि | यक्नोसे यञ्च करै अन्त वाला दी सख देखा । १४। 
(स उभयत अतिरात्रेण सत्रेण अन्तत॒ यजेत १५) उसने दोनो मोर अतिरात्र 





भम गतौ- तन्‌ । ससम सुखम्‌ (अधत ) धृतवान्‌ ( स््राद्‌ ) समू राजु दीप्तौ 
शवपे च--षिवप्‌ । सवंमूमीश्वर (स्वराद्‌ ) स्वेनैव राजते ईष्टे । स्वयम्‌ एव 
श्वयैवान्‌ राजा (विराट) विशेषेण राजते ईष्टे । विकषेषेश्वयवात्‌ कषत्रिय 
( सय ट्‌ ) परयेषु सामते। सर्वश्व्थैवान्‌ राजा ( अदीनं ; गो० ० २।८। 
हीनतार दनि । सम्पूरणं ( पत्रेण ) गभूवीपतिवचियमिसदिकषविम्यस्त्र ।, ( उ० ४। 
१०७) पदृल गतौ उपवेषने च~र । यद्वा सद्‌ + तरड्‌ पालने-क । सीदन्ति उप- 


गोपथब्राह्मणे पूवंभागे भ्र ४। कं० २३॥ 


सर्वै + स्तोमै सर्वस्पुष्टय" स्वर्गं कोकमभ्यस्प्रशन्त, यदभ्यस्मृशगत तस्मात्‌ स्पृश्य 
वा एत स्पृश सन्त पृष्ठ्य इप्याचते, पराक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भव 
परतयक्षष्टिष । भअभिषप्ठवात्‌ पृष्ट्यो निमित्त, पृष्ठ्यादभिजितु, अभिजित 
सामान , स्वरसामभ्यो विपुवान्‌, विपुवत स्वसामान, स्वस्मामभ्यो विश्चजिद्धि 
जित पृष्ट्याभिप्लवौ, पृष्ट्याभिषप्छवाभ्या गक्ायुषी, गवायुर्भ्यां दशरात्रस्ता 
वा एतानि यज्ञ।रण्यानि यज्ञक्रत्तस्त्राणि तेपा शत शत रथाना न्यन्तर तद्य धाऽ२० 
व्याल्ढा अशनापिपाये ते पाप्मानं दुंहुती' परिप्कवेते एव हैवैते प्रष्टवन्ते ये विष 
उपयन्यथ ये दिद्रासमृणयन्ति तद्यथा प्रताहात्‌ प्रवाह स्वलाव्‌ स्थल ममा. 
सुखात्‌ युषमग्यादभयपरुपसदुक्रामन्नीस्येव हवेते सवत्सरस्योदुचे समप्नवाम 
रति ब्रह्यणस्‌ 1 ९३॥ 


कण्डिका २३॥ अभिष्य ओं पृष्व की ब्धुत्पत्ति ओर दृमरे यज्ञ 


( भादिष्या च हं वं अद्धिरस च स्वगे लोके अस्पधंन्त, वय पूवैः 
एष्याम वय पूवं इति) आदित्य [ अनण्ड ब्रत्तधारी सूक्ष्मदर्शी ऋषि | ५ 
भङ्धिरस | भङ्गोके रस जानने बालि स्थूलदर्णी ऋषि लोग ] स्वग लोक के विषय 
मगडने लगे, हम पहिले स्व को जायेगे, हम पहिले । ( ते आदिष्या ठघुभि सार्मा 
चतुभि स्तोम दाभ्या पृष्ठचाभ्परा स्वग लोकम्‌ अभ्यष्ठवन्त ) आदित्य ऋषि भृ 
तामोकेदहाराचारस्तोमोकेद्वाराबौर दो पृष्टूयौके ्टारा स्वग लोक को कूद करं पद 
( यत्‌ अभ्यप्छवन्त तस्मातु अभिप्लव अन्न च एव) जोवे कूद श्र पटने, एसी 
भभिप्व [ कृदकर्‌ पडचने वाला थक्ञ हमा ] मौर वही अन्न है। ( भङ्धिरस गुर 
सामभि स्वे स्तो सर्वँ पृष्ठ्यं स्वग लोकम्‌ मभ्यस्पृणष्त ) भाङ्जिरस त 
स्थूनप्तामोसे, सव स्तोमौसे सब पृष्ट्योसे स्वग लोक को कर पषटुचे। (, 
मभयस्पृशण्त तस्मातु स्पृश्य त व एत पपृशम्‌ सन्त पृष्ठच" इति आचक्षते ) 
वे कर पटच, दसी से स्पृश्य [ टे योग्य ] हृभा, उस ही स्पृश्य [ छने' योग्य ] होते 
को यहे पृष्ट्य यज्ञ है-देसा कहते है । (परोक्षेण) परोक्ष [आस भोट प्रलय मे वत्त॑मान प्र 
केदारा ( परोक्षप्रिया इव हि ) परोक्षप्रिय [ आल भोट भविष्यं के प्रेमी ] लोगो 
समान ही (देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ( प्रत्यक्षष्टिष ) प्रत्यक्ष [ वतमान अवस्थ 
# षी [ विरोधी ] (भवन्ति) होते है [ देलौ-गो° प° १। १] (अभिम्छष 
पृष्ठ्य निमित ) भभिप्लवेसे ष्ट्य बनाया गया है, ( पृष्ठचात्‌ भभिजित्‌ ) पृ 
त 
२३--{ आदित्या ) भदित्ति-ण्य । अखण्डत्रतधारिणो विद्रास 
अथवा आड्‌ + दीपी दीप्तौ- यक्‌ । पृषोदरादिरूपम्‌ । आदीप्यमाना । सू 
दशन (अङ्खिरस )त वा एतमद्धरस सन्तमङ्किरा दप्यायक्षते--गौ० ' 
र 





१ पू स, "सवं" दति पाठ ॥ सम्पा०॥ 
२ सवत्र म्द्ुसारी सकारादि पाठोजत्रास्माभि बरष्ितं ॥ मम्पा५ ॥ 


गोपथग्राह्य णे पूव॑भागे प्र० ५1 कण०९॥ २२९ 


रयात्‌ ९, कथमेषा मिथुनमन-तरिन भवति हिडारणेति त्रयात्‌ १०, स एष सव 
तरे यजञक्रतूनुषेति ११ ग यम एवमेतान्‌ सपयर यज्क्रतूनुति वैद यज्ञेन 
सात्मा स्लोको भूत्वा देन्‌! जन्येतीति प्रह्यणम्‌ १२॥९॥ 

कण्डिका ९ ॥ मपत्मर यज्ञम आपश्यफ कमो फा विधान ॥ 

(यद्‌ वै सवन्मराय सवनसरसद दीक्षतं कथम्‌ एषाम्‌ अगिनिहोत्रम्‌ 
अननरित भव, व्रतेन इतित्रप्रषत्‌ १) जवर सवत्सर यज्ञे लिय सवत्सरमे बैठने 
वलि मोग दीक्षा छेतेहै कंप एनका अग्निहोत्र निरतर [ च्गातार ] होता है--च्रत स, 
यह कहना चाहिये । १ । ( कथम्‌ एपा दश॒ अन-तरिन भवति, दध्ना च पुरोडशेन 
चटति श्रूयात्‌ २) रसे इनका अमावम्याका यज्ञ निरतर होता है--दहीसे ओर 
पुरोडरा ते, यह फना वाहिये । २ । ( कथम्‌ एषा पाणमासम्‌ अनन्तरित भवति, 
आज्येन च पुरोडाशेन च इति ब्रूयात्‌ ३) कमे नका पूणमासीका यज्ञ मिरतर होता 
है--घीसे ओर पुरोडाशमे, एषा कहना चाद्धिये 1 ३। ( कथम्‌ एषाम्‌ अआग्रपणम्‌ 
अन्तरित भवति, सौम्येन चरणा दति मग्रय।त्‌ ४) कैसे नका आग्रयण | नये जघ्न 
क्रा यज्ञ ] निरन्तर होता है--मौम्य [ सोम्ता वा ओोपधियो याते | घस [ ह्य भप्त | ते 
यष फहना चाहिये । ४। ( कथमु एषा चातुर्मास्यानि अनन्तरितानि भवन्ति, पक्सा 
दति भ्रयात्‌ ५) कमे हने चातुर्मास्य [ चार महीनेमे पूरे होने षके यज | निरर 
होते ई-द्रूघ से, यह्‌ कहना चाहिय । ५ 1 ( कथम्‌ एषां पशुबन्ध अनन्तरित भवति, 
पशुना च पुरोडाशेन चति ब्रृथात्‌ ६) कते इनका पशुब ष [ पशुभो के प्रवध वाला] 
यज्ञ निरतर होता ै- -पशु से ओर पुरोडाश से, यह कहना चाह । ६ । ( केथम्‌ एषां 
भौम्य अध्वर अनन्तरिते भवतति, ग्रहै इति ब्रूयात्‌ ७) कंसे इनका सौम्य 
[ सोमलता वा ओषधियो घाा | अध्वर [ हिसा रहित यक्ष | निरन्तर होता है--प्रदो 
| ग्रहण साधम ] से, यह फहना चाहिये । ७। (कथम एषां गृहमेधं अन तरित 
भवति, धानाकरम्भ एति श्रूयात्‌ ८ ) कैसे नका गृहमेव [ गृहाम यज्ञ } निरन्तर 
होता है--धाना ओर रम्भो [ भूने जवो ओर दी मे सनै सकतुभो ] से, यह कहना 
नाष्टि । ८ । ( फथम्‌ एषां पितुथज्ञ भनन्तरित भवति, भौपासनं इति ब्रूयत्‌ ९ ) 
से इनका पितृयश्च [ पितरो फा सत्सग मादि ] निरन्तर हता है--उपासना कमं से, यष्ट 
कहना चाहिये । ९। ( कथम्‌ एष मिथुनम्‌ अनन्तरितं मवति, हिङ्कारेण इति ब्रूमात्‌ 


९--( भनन्तरितम्‌ ) अव्यवहितम्‌ । निरन्तरम्‌ ( सौम्येन सोमरतायु- 
तन अमृतपयेन (चषणा ) हष्याघ्नेन (पयस्ता , दुग्धेन ( अध्वर ) हतार 
हितो यज्ञ (गृहमेध ) गृहे मेधा धारणावती बुचि्यस्य स । गृहभरम (पाताः 
करम्म ) पापृयस्यण्यतिभ्यो न (उ०३।६) दधाति --नं । दाप्‌। पा 
भृष्टयवा । करम्भ । केन अलेन रभ्यते मिश्रीङ्गियते । अकर्तरि च कारके सङ्ग, 
याम्‌ (५1० ३।३। १६) क +रम आरम्मे-घन्‌ । _रेरब्क्दी (पा०७।१ 
९३ ) हति नुम्‌ । दभिमिधरितस्रकूतव । मष्टयव्यिभिभ्रितसकूतुभि ( मोपा- 


१ सं "देवा" इति पठ ॥ सम्पा०॥ 


गोपयम्नह्धिणे पूवभगि प्र० ४। क० १०॥ 


अतिरात्रम्‌ ) स्वग लाकमे उदयतीम अपि रात्र [ उत्तमता से पाने योग्य रात्निमे प्रेद्‌ 
वानि यज्ञ] को [ बनाया ]। १५। (तत्‌ वे एनत सतस्तरस्य जन्त ) सौयदी सन्स 
यज्ञ क्ाजगषहै। (य एवम्‌ एतेत्‌ सप्रप्सरस्य जम भेद रा सवत्परेण सात्म 
सरो भृष्वा देवम्‌ अप्येति द ब्रह्मणम्‌ ) जौ दस प्रकार सवर कै जन्मम्‌ 
जानता है, वर सवम्सर से ममान जाप्मा वालाओर सामान लोप वाला होकर उत्त 
गुण पाता है-यह ब्राह्मण [ ग्रह्मशान | है ।॥ ९ ॥ 

भावार्थं --जो मनुष्य सवरसर [ काल | यञ्ञके सिविधभद्गोको सपेकर उने 
टीक प्रयोग करता है, वह सपसर [ काल | फे समाने विजयौ होतादहै। € ॥ 


तरिणेप - हस कण्डिका सशोधन के विषय मै क० ८२ देखो ॥ 


कणिडिका १० ॥ 

अथ यतु प्रायणीयनतिरात्रमूपयस्यहो रात्रावेव पदे पौ देवते यजतौोऽहोरा 
देव] देवते भवतोऽहोरा-योदेवभो स"युज्य सरोकता यन्तिय एतदुपयन्ति । १ 
अथ यच्वतुधिशमहुरपयन्तयद्धमायानेव तदेवा देवता यजन्तेऽद्धेमासा देवा देव 
भवन्पयद्धंमासाना देवाना साथुज्य सलोकता यतति य पएतदुपयन्ति।२1 अ 
यदभिप्यवप्रुपयन्ति ब्रह्माणरेन तत्‌ देव देवता यजन्ते ब्रह्या देषो देवताभ 
ब्रह्मण दे पस्य सायुज्य सक्ताक्ता यरि। य एतदुपयन्ति ।! ३। अथ यत्‌ पृष्ठचमू 
यत्ति क्षत्रोव तत्‌ देव देवता यजन्ते क्षत्र देवो देवता भवति क्षत्रस्य देवस्य सायु 
पषगोकता यन्ति य एतदूपयन्ति। ४ । अय यदभिजितमूपयष्ट्यश्नमेव तत्‌ देवं देव 
यजन्तेऽ्धिदगो देवता भवप्यन्नेद पस्य सायुज्य सतोता यनि य एतदुपय्रन्ति। 
अय यत्‌ स्वरसास्न उवयन्त्यप एव तत्‌ देवीदेवना यजन्ते अपो देव्यो देष 
भनन्प्यपा देवीना सायुज्य सरोकता यन्ति य एतदुपयन्ति । ६। अथ यद्धिषुव 
मुपयन्ति सूथ्यमेव तत्‌ देवे दवता यजन्ते मूर्य्योदेव्रौ देवता भव्रेति सूर्यस्य देव 
सायुज्य सल'कता यान्ति य एतदुपयन्ति 1 ७ । उक्ता आवृत्ता स्वरसामान । 
यद्विश्चजितमूपयन्तीन्द्रमेव तत्‌ देव देवया यजन्ते द्षट्रौ देवो देवता भवती 
दे५स्य सायुज्य सक्ता यनि! प एतदृपयन्ति । ८ । उक्तौ प्रष्टय। भ्लौ । 
यदु गवायुषी उपयाति भित्रेवरुणारैव तत्‌ देवौ देवते यजतो भित्राव 
देवौ देवते भवतो मित्रवरणय।दवयो सायुज्य सप्ता यन्ति य एत 
यन्ति । ९। अथ यद्‌ दणरात्रमूपयन्ति विश्वानैव तद्‌ देवान्‌ देवता यजन्ते विषे 
देवता भवन्ति विश्वेपा देकाना सायुज्य पजोकत्ता यन्ति य एतदुपयन्ति । १ 
अथ यद्‌ दाशरात्रिके पृष्थ्य षडहुपूगयन्ति दिण एव तत्‌ देवीदेषतै यजन्ते 
देव्यो देवता भवन्ति दिशा देवीना सायुज्य सरोकता यन्ति य एतदुपयन्ति । 
अथ यच्युन्दोमतुत्रयहुमूपयन्पीमानेवे तल्लोका देवान्‌ देवता यजन्त द्मे लोका 


( सवप्सरात्‌ ) सम्पूर्वाच्चिन्‌ (उ०३।७२) सम्‌+ वेस निवमि-सरन्‌ं चि 
सव्र सवस्‌-तेऽस्मिन्‌ भूतानि - नि₹० ४। २७} द्रादणमासात्मकात्‌ कारा 
समयात्‌ ॥ 


गपयत्राहणे पूषैमनि प्र० ५। क० १० ॥ २३१ 


स्यार्जस्यमपप्यस्ते घ्येध स्तोमा भर्ति तानि पृष्ठानि ताति शस्त्राणि । ५] 
ते देवा षह सामिवायुरप त यज्ञक़तुं जानीमो य सहखसश्रत्सरस्य प्रतिमाको 
हि तस्मे मनुष्यो य सहल्रसप्रत्सरेण यजेतेति तत एत भ्िप्वजित पृष्ठच षडहं 
स्याञ्जस्यमप्यन्ते दयेव स्तोमा भवन्ति ताति पृष्ठानि तानि शस्त्राणि । ६। 
ते देवरा दह सामिवासुषूप तं यज्ञक्रतुः जानीमो य सहस्नमदत्सरस्य प्रतिमाको 
हि तस्मै मनुष्यो य सहुमनेसपस्सगेण यजेतेति सवा एषं विषएव्रजिद्‌य सहघ्न 
सवत््रस्थ प्रतिमष ह प्रजानां प्रजापतियद्विश्वलिदिति ब्राह्मणम्‌ 1 ७ ॥ १०॥ 


कण्डरा १०॥ सदस सय स्सर यत्च ओर उपय के स्थानापन्न 
विश्वजित्‌ यज्ञ फे विषयमे कथा ॥ 


( देवा ह वं सहल्सबर्परय टिदीभिरे ) देवताभो [ विद्रानो ] ते सह्नसवस्सर 
[ सहल वपं फे यज्ञ के ख्ि दीक्षा खी। (तेषा स्वेरस्तराणा पंचश्तानि पयुपेतानि 
असन्‌ ) उत मै पाच सौ वप व्यतीत हागयेथे । (भथ द्द पव्‌ शुधरुवु पे स्तोमा 
यानि प्ष्ठानि सागि शस्त्राणि } उन्होने यह्‌ सव सुने जो स्तोम, जो पृष्ठ [ वैदिक 
स्तोत्र ] नौर जो शम्त्र [ वैदिः स्तोत्र ]ह। (तेदेवा इह सामिवासु,त यज्ञक्रतुम्‌ 
उपओनीम ।य सहुखसतवहसरस्य प्रतिमां कः हि तस्मै मनुष्य य सहश सवन्तरेण 
यजे द्रति) यै विद्वान्‌ लोग स परर व्याकुलता भे रहने वलि [ हये ] उस यञ्च कमै को 
हुम भान केव जा सहस्रसंषत्सर का प्रतिमा  स्थानापन्न ] दै, कोन सा वह्‌ मनुष्यै जो 
स्ृ्रसयस्सर से यज्ञ करे। ( वत्‌ अयातयाममध्ये यज्ञम्‌ अपश्यन्‌ ) सो उन्होने उचित 
समयफेनसखोनेमे यज्ञ को देषा (तेन अयातयाम्यम्‌ भेदे व्युष्टि जासीतु वा 
पंचमु अपश्यत्‌ ऋचि यजुष साभ्नि शान्ते अथ धोरेता वंएता पचे व्याहूगय 
भवन्ति ओ श्रावय, अस्तु श्रौषट, यज, ये यजाहै, ब्रौषद्‌ इति १) उस से उचित 
समयेन सीने फो उस [ यजमान | नै पाया, प्रकार हृभा, उत्त [ प्रकार | को पांव मे 
देखा-ऋ श्रा [ स्तुति सोग्य चिद्या | मे, यजु [सगतिकरण विद्या] मे साम [ मोक्ष विद्या | मे, 
एान्त [सान्तिमय दधा] मे भौरघोर] पाप नाश फरने के लिये भयानक विद्या |मे,वेही 
यह्‌ पाज व्याहृतिया है-भ श्रावय [ ओम्‌, तू सुना ], भस्तु श्रौषट [श्रवण होवे | य॑ज 
[ ण्क्ञकर], ये यमह [जो हेम रोग यज्ञ करते है], वौषद्‌ [ भादट्ति प चे-देलो भागे 
कण्डिका २१ ]। १1 (ते देवा ह सामिवासु, त यज्ञक्रतुम्‌ पजानीम य सहस्र 
सवसतरस्य प्रतिमा, फ हि तरमं मनुष्य य सहस्ेसवत्सरेण यजेत इति ) वे वि्ान्‌ 
छोग दस पर व्याकुलता मे रहने वलि [ हुये |-उस यज्ञ फमं फो हेम जान छेष जो सुल 
सवस्सर का स्थानापन्न 8 फौत सा वह मनुष्यं है, जो सृषन्न सवस्सर से 
न 


१०-( दैवा ) विद्ठंस (दिदीक्षिरे) दीक्षा चक्रिरे। दीक्षा प्राप्तवन्त 
( पय॑पेततानि › धरव॑तो व्यतीतानि ( इहु ) भस्मिन विषये ( साभिषामु ) षि- 
यपियजिराभि० (उ०४ | १२५) षम वकत्ये अषेकत्ये च-षम्‌ । कवापा० 
(उ० १। १) वस॒ निवासे-उण्‌, बहुवचनस्य कवचनम्‌ । सामिवासक् । 


गोपथन्राह्यणे पुवंभागे प्र० ४। के० ९४ ॥ 


षडिति होवाच षड्‌ वा ईति होवाच षड्‌ वा ऋतव ऋतूनामापः 
केति त्वेवेति पञ्चेति होवाच पश्चवा इति हौवाच पचचपदा पड्क्ति प 
यज्ञ ६। कति त्वेवेति चवारीति हौवाच चव्वारिवा दति होवाच चत्व 
वेदा वेदेयज्ञस्तायते ७ । कति तेवैति त्रीणीति होवाच त्रीणि वा इनि 
त्रिषवणो वं यन्न संवनेयज्ञस्तायते । ८। फति त्वेवेति दे इति होवाचदेष 
होवाच द्विप्र पुरुषो द्विप्रतिष्ठ पुरुष पुरुषो यञ्ञ ९। कति त्वेबेत्येकं 
हीवाचंकम्‌ वा इति होवा चाहुरहरिप्येकमेव सव संवत्सरम्‌ १० ॥ २४॥। 
इत्यथववेदस्य गोपयत्राह्मणपुवं भागे चतुथः प्रपाध्कं समाप्त 1 


कण्डिका २४ ॥ प्रदिः फोशाम्बेय कफौषुरबिन्दु ओर उदारक आरुण 
सवःसर ओर यज्ञीय दिनों के विषय मे प्रश्नोत्तर ॥ 


(श्रेदि ह वं कौशाम्बेय कौभुरविन्दु, उदाकक आरुण ब्रह्य 
उवाच ) प्रेदि [बडा देश्वयवान्‌ ऋषि ] कौणाम्बेय [ कौशाम्बी अर्थान्‌ पटना 
का रहने वाता | कौमुरविद [ भरमिके ेरवयका जानने वाला] था, [उ 
उदालक गो० पु०३। ६ भार्ण, [अरुणे पुत्र] ने ब्रह्मचय का उपरेण किया । 
आचायं पप्रच्छकुमार ते पिता सवत्सरस्य कति अहानि अमन्यत इति, 
तु एव इति ) उस [ प्रद ] से आचाय [ उदहालक | ने पृथा- है कुमार ! तेरा 
सवरपर यज्ञ फे कितने दिन मानत। था, फिरकितने) (दण इत्तिह) [ प्रेदि 
दत । ( उवाच दण वे इति ह्‌) वह [ उदालक ] बोला-भरे दस ही ८२ 
दशाक्षरा विराट, वराज यज्ञ ) वह [प्रेदि] बोला--दस अक्षर वाला 
छद ] है ओौर विराट्‌ [ अर्थात्‌ वेव ]से सिद्ध किया हृभा यज्ञ है। १। (क 
एव इति ), | उदहालकं ] फिर कितने । ( नव इति ह ) [ प्रेदि | अरेतौ। (३ 
नव वं इति ह्‌ ) [ उद्ालक ] धरेनौदही है) (उवाच नवव प्राणा प्राणै, 
तायते ) [प्रेदि ] बोल्ा-नौही प्राण [ सात मस्तकके दो नीचे के छिद्र 18 
से यश्च फलाथा भाते! है । २। (केति तु एव इति ) [ उहालक ] फिर कितने । ( 
इति हे } { पयि ] भरे भाठ। ( उवाच अष्ट व॑ इति ह) | उदाजक ] भरे भा 
६।( उवाच भष्टाक्षरा गायत्री गायत्र यन्न } [प्रेवि] शठ भक्षर [ के ९ 
वाली गायकीहै यायत्रीते धिद्ध करिया हुजा यज्ञ है।३। (कति तु एव 8 
| उदालक ] फिर कितने । ( सप्त इति ह्‌ ) [भ्रेदि ] अरे रात । ( उवाच सुप 
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२४-( प्रदि ) इगुपधात्‌ कित { उ०४। १२० } प्र + परमैश्वः 
दन्‌ कित्‌, नलोप । परमैश्वग्यवान्‌ । ऋषिविशेष ( कौशाम्बेय ) पेन 
तम्‌ ( पा ४।२।६८ ) कुशाम्ब--अम्‌ । कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कोशा 
कुषृमपुरी । पाटहपुत्रनगरी । पटना इति भाषायाम्‌ । सोऽस्य नि. 
(पा०४।३। ८६) दुशाम्बी--ढन्‌ । कोशाम्बीनिवासी ( कोुरविन्दु" ) 
धानुगूषिभ्य न्‌ ( उ० २।२४) कु+षु प्रसवैश्वययो --करन्‌ । करसुर मृ 


¶(पयब्राह्मणं पूवभागे प्र० २ | क० १ ५५ 


दीधामि णति द्वादशाहम्‌ उपसद्धि तन णनो अग्यकौ नाप्नाति, जय यत्‌ 
दरदशाह्‌ सुव्यामि ननद महूत उकथ्यरम्‌ अवाप्नोति ८} पिर भब यह द्रावया 
फ] दीक्षा स पाताहि ओर द्वाद्रषाह फ] उपसवाम -गममं इन जग्ि ओौर म॒म [ ष ब | 
फ पातात, भौर जब हावक्ाहक्म मुव्यानासं [पातादहै] उमम षम वड र्य 
[ प्रलमनीय व्यवहार | कापानारै। । तदवा दृष्ट सामिवास्‌ त॒ यजक्रतुम्‌ उप 
जानीम य सहुस्रसयत्सरग्य प्रतिमा क हि नेस्मै मनुष्य य महस्नसव मरण यजेत 
षति) वे विततान्‌ एोग सपर व्याकुल्मामं रहन वा> [ हूय] -म्‌यज्ञक्मको त्रम 
सन्य ज सहससयन्यर क्म स्ग्रनापपषे कौनसा वह मनप्यब्रै ज सहस्सवसर य 
प्ञषररे। (तन ण्त परषठ्द्स्ताणा भर्वात नाति प्रष्टाति तानि फएम्त्राणि >) 
फिरि उहोने षस प्रष्ट्य पण्‌ ह्ाल्याह कं गति व्यवहारक्ो प्रा यहीम्नौम वैदी 
प्प, षृ हो दस्परद्ै।५। । नत्वा षह मामित्रासृ ते यज्ञक्रनुम्‌ उपजानीम 
प महूसमवल्सरस्य परतिमा, ष हि तस्मै मनुष्य य मरेखमव परण यजेत हृति) 
ष विद्वात्‌ साग म स्पाबुफताम रहने षार | पुय | उस यज्ञ मका ल्म जान्‌ वं 
ज} महस्रसवत्सर फा स्पानापपरै, फौनमा वह मनुयद्ै जौ सरस्रमवत्मर म यन्‌ 
फ्रे। (तत णतं विष्वजित प्रय पष्हस्य अ!जजम्यम्‌ मपण्यन्‌, तेहिणएव 
स्पा भर्वात ताति पृष्ठानि ताति एम्याशि ६) फिर उदान हम विष्वभित 
पृष्ट षडह पैः गति व्यवष्ार फंदैषा वहीसम्तोप्‌,ष॑गीप्ष्ट्‌ ओरवेङीणस्पररह। ^ । 
(तदेषा हद्‌ सामिवापु त यक्षक्गतुम्‌ उपजानाप ण मनस्रसवसरस्य प्रतिमा, 
क ष्टि तस्मै मनुष्ध य महून्नसवद्मरण यजेत एति) षै विद्वान्‌ ग एम प्र 
व्याकुलता म॒ रन षाले [ष्टुये ] उम यञ्लक्मको हूम जान ण्व अ। महुन्नमवस्सर षा 
स्यानापञ्नपरै, पौन साव मनुप्यद्ै भा महखमवसरसं यक्षक्र। (म य पष 
विष्वजित्‌ य सहखरमवत्सरस्य प्रतिपाएष ह प्रजाना वजपिति यत्‌ विषवत्‌ 
ति प्राहाणम्‌ } यषठ्ठी यह्‌ विष्यजिन्‌ है म सहससवत्मर फा म्यानापक्त टै यही प्रजाभा 
म प्रापमि रै ज) वष्वलिन्‌ षष ब्राह्मण [ ब्रहक्षान |! 31 ^° ॥ 


भावाथ मनष्यः अपना सागध्यं विचार कर काय जारम्म क्रं ॥ ?५ || 


कका १२ || 


पत्पह्‌ वं नारायण प्रजापतिस्वाच यजस्व यजस्वेति स होवाच यजस्व 
यजस्परतयेव हत्य मापिरयश्षतेमे वसव प्रात मवनेनागू दद्रा मध्यण्दिनं मवं 
भादित्पास्तृतीयमयने यज्ञवास्बुन्येव प्रय्य णिषां यनवारनुपि यैवमाशिष)-ह षा 


1, ~~~ 


व्याहूतिथिषएप ( सापश्चिल्म्‌ ) तपय + चिती सज्ञान क्त । स्वाधिक्रो"ण्‌ नपमा 
नतम्‌ ( भाज्स्यम्‌ ) भञ्ज ग्यक्तिस्रक्षणङक्ाल्तिगतिषु--अनून्‌, अञ्जन -प्यत्‌ । 
गतिष्यवहारम्‌ ( उपसद्धि ) उपासनायै (समृयामि , मोमाभिषधरक्रियामि 
( उकथ्यम्‌ ) कथनीपम्‌ । स्मुग्यम्‌ ॥ 


गोपथन्राह्मणे पुव॑मागे प्र०४। क० १२॥ 


जानता है वह्‌ ठहरता है । ( प्रजा पशुमि प्रतितिष्ठति य एव वेद्‌ ) वहु प्रज 
साथ भौर पशुभो फे साथ प्रतिष्ठा पाता जो पसा नानतादहै। (सप व एष संतरत्सर 
सौ यही सवमसर है ।। ११॥ 

भ।वाथं --पनूष्य सवस्तर [ यथावत्‌ वसानि वाले काल | को बाहिर भीर्‌र्भ 
से टीक्‌ ठीककाममे लानि से ससारमे यश पातादहै। ११॥ 


कणिडका १२॥ 


सवा एष सवन्सरो बृहुतीमभितम्पत्ती द्वावक्षराक्ज्ञा षडहो द्रौ पृष्ठ 
भिष्लवौ गवायुषी दशरात्रस्तथा सलु षट्त्रिंशत्‌ सम्पद्यन्ते षटूर्िशदतदाना 
षट्त्रिंशदक्षरा बृहती बराहुतौ वं स्वगो लोको बृहत्या वरै देवा स्वगे छोके य 


बृहत्या स्वगे रोके प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभयं एव त्रेदसवा 
संवत्सर । १२॥। 


कण्डिका १२ | सवत्र की बृहती छन्द से 
उपमा ओर महिमा ॥ 


(स“ वं एष सवत्सर। बृहतीम्‌ अभिसपन्न ) सौ यही सवस्सर 
[ छन्द से यथावत्‌ भिला हुभा है-( द्रौ भक्षरौ अल्ञा षडहं दौ पृष्ठधानि 
गवायुषी दशरात्र ) दौ अक्षरं (अह्लाम्‌ ) बहुत दिन वाले यज्ञौमे (रुहं ) 
दिवाना यज्ञ है, दौ पष्ठ भौर अभिप्लव तथा गवायषी [गौ भौर भयु 
(दशरात्र ) दश रात्रि बालायज्नदहै। (तथा खलु षट्श्रिशत्‌ सम्पद्यन्ते) इस 
से हीवे छक्तीस [? ? ] बनते है [ षड्‌, पृष्ठ भौर भरभिप्लव तथा गवयुषी 
दणरात्र वा दाशरात्रिक पदो के लिथे देखो कण्डिका ६, १० |। ( षटुर्चिशदवदानां 
षट्‌त्रिशदक्षरा बृहती ) छत्तीस खण्ड वाली गौ है [ भौर गौ के समान ] छत्तीस 
बाला ब्रहती छ द [ वेदवाणी ] है। ( गहत, वै स्वगं रोक ) बृहती [ वेदव 
वालाहीस्वगहै। (वबरहत्या वं देवा स्वगे लोके यजन्ते) बृहती [ बेदवाणी 
हारा देवता [ विद्राप्‌ लोग] स्वण लोकमे पूजे जति ह। (बृहत्या स्वगं 
प्रतिष्ठति, प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति य एवं वेद) वृहती [वेदवाणी |से 
लोक मे वह ठहरता है भौर प्रजाके साथ भौर पशुओ के साय वह्‌ प्रतिष्ठा पात।। 
ठेशा जानता है । (स वै एष सवत्सर ) सो यही सवःसर है॥ ६२॥ 


भावाथं -केदवाणी हारा सवत्सर के दुप्रयोग से मनुष्य प्रतिष्ठा पावें । १२ 
विशेष एस कण्डिका कए मिलान करो शो० पुण ३) १८ तथा ४। 6, १० 


न्ना कनिााणाोमननकनमम्केक 





। १२-( अभिसपन्त' ) सम्यग्‌ युक्त (बृहती ) वाक्‌ । वेदवाणी छन्दो 
( बाहैतः ) बृहती--मम्‌ । बत्या दैदवाण्या सम्भ) ॥ 








पापयग्रादाणे पूर्वनागं प्रत + | ऋ० १५ २६५ 


उवगाता अभर्ववाह्भिरोपत्‌ तद्या मवति } या जानकर -गोग गान ‰ जहम कर्व 
। स्तात पिदा | न [नत वाय लाना यजवर [ सगालकरण या ] त्‌ जानन या 
त्यु गाम |? पप्ि | त जतन याः व्यानाः तौर भगृ--अङ्गिना 
| प्रकालमान तानयाः चारा ] कान जानन वा अद्या रना -। | परस्व व्‌ 
रि 7 तु ल तनू वध्पाोमि दता सत्र म -तर यागान्‌ हवे मणौ मूत्रम्‌ 
ता उक्ारानि भर्वात म्मा प्र॒ तय सवावत्‌ स्यात्‌ व दाग 
वात! पतलक्ग तामा ज्ञप यर वल्लवा उपा चनम माभ गमान 
{धया मणिम मतं ममां | यत "वगर *] भत यह सपर -क्याहानि 
| पान स्तायाकं त्ति] >| गीर मणिक ममान याजय गन] -मापजाद्ली स 
नानन वाग न्व -सक। रह्मा यनात (पह त व्िद्रान्‌ सवयिन्‌ ग्रद्या यन्‌ धग्व 

दद्िरोपित्‌ ) पय तितरान्‌ सव जानने वा ब्रद्रा हवना बु जद्ियना [ पयाक्षमान 
नान यार नाग यला | त} जानन वातार । (एनं वम्र मवम्य णमधिनाग 

पाटपितार ) परग | यतता ग ] रम मय यज्ञतः नाति ल्मवा र पान 
करनं ना? । (नगमात्‌ ब्रह्मा स्तुतै वहि णयमाने ताचर्वाति } ल्म बरहा 
स्तत फ्वयिलत्यं यरि प्वेमान [न्प ताम व तनाय] मे पर वचतान्रै| श्प ^ 

=. + 


भृक्रात त्ता जेत्रय -लन्गाता नैत ब्रह कं पिय मग, पू । 
न्त्र 1 ॥ 


कण्टिका ४२|| 


णयना मि गायक्रच्छदा जनु त्वारभे स्वस्तिमा सप्ा-येति।?। स यदाह 
घ्यन) सीन सासवा णतलाहषह ता जभ्भिष्‌ वा न्मिंताकें मण्याप्रथति। तदययमं 
ण्याययति नस्माच्छयतस्नच्छयनस्य एपेनव।२। मस यन्द गषपत्रच्छता अनु 
प्रारभ ठति गायत्रणच्दत्णा वेवुभित्व प्रात्‌ सरन ल्मिल्सकै-प्रिमतेमवाग 
भने ।२। म यदाह स्परस्ति मा राप्परारयति गापत्रणव च्छ्रुदमा तनभिदंव 
प्राते सवने स्मित्रोकं यिना दवेन स्वस्तिमा सम्थरारयति। &)। गयब्रणवन त 
च्टृदमा वगुनिदन्र प्रात पवन्मि- रोके यिना दयत स्पस्ति मम्प्यने य 
ववेद | ५॥ १५॥। 


नुन्‌ णित्‌ । यज्ञनपौ ( पय्रिप ) शिष्ट विश्रोपण--तृर प्रास्य | प्रित सवप 
विशिष्ट नियत दृ ( यनवास्नुम्‌ } सनगरम । आगणिप ) तागीषरादान्‌ | 
फ याणवचनानि । वद ) जाताति ( ताग ) जा--नग । आ~+-न्ण गनो 
टित्य । पागच्रेये । विनाम ) जानत ( यजयेय्‌ ) यज्ञ काग्ययु ‹जमभृग्व 
दरोवित्‌ ) भुगृन्‌ प्रकाणमानान्‌ जद्धिरना वैनतन १ जे।नाति मष [उक्था 
मति } ववपरिमभापणं शके । पधानस्नार्टिनानि ( प्रममिनतार } णा नश्तार 
( बहि पवमानं ) उहिपूपवमान । एनयामक्‌ न्तात्र॥ 


गोपथब्राह्मणे पूव भागे प्र० ४। कं० १५॥) 


भिप्ठवाभ्या शवायुषी गवायुरम्या दणरात्र , दशरात्रात्‌? महाव्रत महाव्रता 
पनीयोऽततिरात्र उदयनीयोऽतिरात्र स्वर्गाय लोकायान्नाय्याय प्रतिष्ठिप्यं य 
वेद सवा एष पवत्सर । १४।। 


करिडिका १४ ॥ सवत्सर ओौर महाव्रत यज्ञ फ विषय मे प्रश्नोत्तर ॥ 

( अथ यत्‌ चतुविशम्‌ भह उपैत्य विषुवन्तम्‌ भनुपेत्य महात्रतम्‌ उपेय 
कथम्‌ अनाकूत्य मवति इति ) फिर जबे चहुविश भह [ चौबीस दिन वाले यज्ञ | 
स्वीकार करके भौर विषुवान्‌ कोनस्वीकार करके महाद्रत फो स्वीकार करे, कंसे 
[ यजमान ] मयोग्य सकल्प के लिये होता है । ( यम्‌ एव अमूम्‌ अतिरात्रम्‌ पिषु 
पुरस्तात्‌ उपयन्ति तेन हनि श्रूय।त्‌ ) [ उत्तर | जित ही उस अतिरात्र | यज्ञ | 
विषु्ान्‌ से पहिले स्वीकारकरते है, उस से | वह अयोभ्य सकत्प कै लिये होता 
ठेसा कहे । ( अभिषप्लवात्‌ पृष्ठच निर्मित ) [ कोक ] भभिप्लवं | यश] ते प्र 
[ यत्च ] बनाया गया है १, (पृष्ठच्चात्‌ अभिजित ) पृष्ठ से अभिजित [ सब भो 
जीतने बाला यज्ञ ] २, ( अभिजित स्वरसामान ) भभिित्‌ सेस्वरसाम ३, (र 
सामभ्य विषुवान्‌ ) स्वरसामो से विषुवान [ प्रीष्म भौर शीतके तुल्य दिनिरत्रि 
फाल मे यज्ञ ] ४, ( विषुवत स्वरसामान ) विषुवान से स्वरसाम ५, ( स्वरताम 
विश्वजित्‌ ) स्व रसामो मे विश्वजित्‌ ६, ( विष्वेजित पृष्ठ्याभिप्ठवौ ) पिग्व। 
से पृष्ठ भौर अभिप्लव ७, ( पृष्ठचाभिप्लवभ्या मवायुषी ) पृष्ठ्य भौर भमि 
से गवायुषौ [ कण्डिका ६ ] ०, ( गवायुरभ्या दशरात्र ) दोनो गवायु [गौ भौरभा 
से दशरात्र €, (दशरात्रात्‌ महत्रतम्‌) दशरात्र से महव्रन १०, ( महाव्रतात्‌ उदयनं 
अतिरात्र ) महाव्रत से उदयनीय भत्तिराच्र [ वनायागया है] ११1 ( उदयने 
अतिरात्र [अस्य] स्वर्गाय लोकाय अश्नाद्याय प्रतिष्ठित्य, य एव वै 
उदयनीय अतिरात्र [ उसके ] स्वग ल।क के ज्ये, भोजन योग्य अन्न के लिये भौर श्र 
फ लिये होता है, जो एेसा जानता है। (घ वं एष सवत्सर) सो पही सवत्सरदटहै।। 

विशेष --दक्त कण्डिका के साय देलो कण्डिका १७ तथा २२॥ 


कण्डिका १५॥ 


अय यच्चतुविणएमहरुपे्यानुपेत्य विषुवन्त महात्रतमूपेयातु कथमन 
भवतीति यभेवाम्‌ पुरस्ताद्विषुवतोऽतिरात्रमूपथन्ति भनेपि ब्रपादभिप्छवात्‌ धऽ 
निर्मित , पृष्ठच्चादभिजित्‌, अभिजित स्वरसाषाभ, स्वरसामभ्यो विषुः 
विषुवत स्वरसामनि, स्वर गमभ्यो विए्वजित्‌, विश्वजितं पृष्ठचाभिप्ट 
पृष्ठ्ाभिप्लवाभ्या ग्वायुषी, गवायुर्भ्या दशरात्रोऽथ ह देवेभ्यो ण्हुान्रते न 

१४-- (उपेत्य) स्वौकृप्य ( अनुपेत्य ) अस्वीकृत्य ({ अनाकृत्यं ) नम्‌+ 
शब्दे- क्तिन्‌ । मयोभ्यसकल्पाय । 





१य्‌ स दशरात्राय, 'उदयनीयायर', अतिरात्राय'' इति पाठ ॥ सम्पा०॥ 


ग।पथद्राहाणे पवथागं प्रज | ८५ || २३७ 


| श्राट विद्वाना | कंसा प्रात मवने कं समयद्य केम तग्तिद॑त [ यापक परमाल्मा ` 
प साध केरयाण समवे करता वे जी श्सा जानता?) ज ।॥ ॥ 

भावाय --प्ररमन्वः कातकं म्म्य समश कः भनोत तपना कनव्य करता 
चादि || +» |] 

विणष --यनो-मि प्रह रपवः ८। ~| ८ । कं तीनपाः‰ [प्रय | 
पलक रयाने गर वल्म [ वर | पुन है ॥ 

फलिका २३ 

नय माध्यिदिने पवमाने वाचयति समान्मि प्रिष्टपल्लदा जनु व्वारमै 
स्वस्ति मा सम्पारयति। *। स यदाह रास्राडमोनि माम वा गतदादैपदहव 
वायुभू-वा तरिमिरोकं सप्राजति तचत्‌ मम्दाजति तस्मा ममाट्‌ तत्‌ समाजस्य 
सम्राटव।२। मयदा रिष्टपरदा ननु षारनदतिव्रण्ट्भण उ दमान्द्रदं 
वमार्घ्या दने मवने तरितं लौके वाय सनतमवारमत।३। म यदाहं स्वस्ति 
मा मम्पारयेति भचषट्मणव च्छन्मा म्द्रदेषमा्ध्य दने सवनं तरिक्नोके 
वायुना देवन स्यस्तिमा मम्पारयंति। ८ । व्र्टुभणवन तच्न्दुत्मा स्द्रदवर्मा 
र्या दने मवनै -तरिधःके वायुना दवन स्वस्ति मम्पद्यतयण्वेवैद।५॥ १३॥। 


कण्टिफा 2३ ॥ माभपन्दिन सवन ऊौ स्तुति फा मन्त्र माम विषयम्‌) 


( अध मार्ध्या दने पवमानं वाचयति व्िष्टपद्रदा सख्राट जसि भनु 
आरभे स्वस्निमा सपारयषष्ति ? } फिर मा्याःन पवमानम तरर | ग्र्या | व्विला 
है-- तू तीनो [ आध्याम्मिक नापिमौतिक नौर आधित्विक्‌ | ताप रोकने मे समर्थं सभ्नार 
| राजराजेढकर परमान्मा | त्रै नुप्र निरनर र्य ग्रहणक्रता= केयाणकै साय मप्नका 
त यपावतपार न्गा।“। (च्‌ यत्‌ नारे सख्राट जमिति माम वेतत्‌ जाह ) 
वह जो यष्ट केना हैते सघ्नार | राजराजष्वर परमामा | ष्य स वे साम | सव 
सनफ अथवा सर्वेप्वर परमात्मा | कोटी वनानारै।! । ष ल वे वायु भत्त्रानजत 
रिक्भरोषं मम्राजति ) यह हा [ परमामा] वाय [ चन्तर्यामी वा मह्यवस्री | ब्रोकर 
अन्तरिक्ष नक } मध्यं रोक | मे यथावन्‌ राज क्रताप्रै) (तत्‌ यत्‌ सथ्राजति तस्मात्‌ 
सम्राट तत्‌ :^स्राज सम्राटष्व 2) साजा वह यथावन राज ङ्रनारै मसं वट 
मम्रार [रान राजेष्वर| टै यही उम समरातका माप्राज्यदह) *। (म यत्‌ नारत्रिष्ट्‌ 
पृषछठुदा स्वा भनु आरभं ति, प्रष्टुनेण दछन्मा म्ल देव मा्यादनं सतते 








( श्येनस्वम्‌ ) गतिमत्वम्‌ (गायप्रण) गानयांग्येन ( ददा) ता्ुदिक्मण। 
( आरभं) परिगृह्भाति ( सम्पचतं ) सप्रद्ध केराति वेधयति ॥ 

११३-( स्राट) राजरानैश्वर ( च्रिष्टपृठदा ) णमे स्तम्भन रिप । 
लापत्रयस्य आध्यात्मिकाधिभौतिकापिदविकष्पस्य स्नोगनै वजन छद स्वा 
तव्यं यम्य स (वायु ) गिप्रान्‌ । वङिन्ठं । वायुरिव नत्तर्फामिी 


गोपथब्राह्मणे एवं भगे प्र० ४ । के० १७॥ 


फैलियेही महाव्रत ठहरता हे, महाव्रत नच्छे प्रकार ठहुरताहै, ओर वेह्‌प्रजा अ 
पशुभो से प्रतिष्ठा पाताहै जोदेसा जानना है। (स वं एष सवेत्सर ) वही 
पवप्सर है। १५॥ 


कण्डिका १६ ॥ 


भथ यच्चतुविशमहर्पेत्यानुपेद्य विषुवन्त महाव्रतमूपेयात्‌ कथमनाक्‌ 
भवत्तोति यमेवाम्‌ पुरस्ताद्विपुवतोऽतिरातपरुपयन्ति तेनेति ब्रूयात्‌ तदाहु फा 
सवत्सरस्य पराञ्च्यहूानि भन्ति, कत्यर्वाखि, तथाति सतु सकरृदुपयन्ति ता 
पराजि, अय यानि पून पूनरयन्ति तान्यवाखि, इत्येवेनाग्युपासीरन्‌ षपडहय 
द्यवृत्तिमन्वावत्तन्ते य एव वेद सवा णएष सवन्सर | १६॥। 


कण्डिफा १६ ॥ सत्सर ओर महा्रत के विप मे प्रश्नोत्तर ॥ 
( अय यत्‌ चतुविणम्‌ अह उपेश्य विपुव-तम्‌ अनुपेत्य महाव्रतम्‌ उपेया 
कथम्‌ अनाकत्य भवति इति ) फिर जब चतुविश अरे [ चौप्रीम दिनि वाते यज्ञ ] २ 
स्वीकार करके भौर विपुवान को न स्वीकार करके महात्रतको स्वीकार करे कसे 2 
[ यजमान ] भयो सक्रत्पके लिये होगा है। (यम्‌ एव भम्‌ अत्तिरात्र विषुव 
पुरस्तात्‌ उपयन्ति तेन इनि ब्रूयात्‌ ) [ उत्तर ] जिस ही उस अतिरात्र [ यज] कवि 
वान्‌ से पहिले स्वीकार करते है, उसे [ वह्‌ जयोग्य सकत्प के लिये होता है ] एसा कहे 
( तत्‌ माहु सवरतरस्य कति पराश्वि अहानि भवन्ति, कति अर्बाश्चिं ) यह क 
है कि सबत्सर के कितने पराश्खि [ प्राचीन षा पुराने] दिन होते है भौर कितने अर्वा 
[ अर्वाचीन वा नून ]। ( तत्‌ यानि सत्‌ सत्‌ उपयन्ति तानि पराश्चि, अ 
यानि पुन पून उपयन्ति तानि अर्वाखि इति एव एनानि उप।सीरन्‌ ) [ उत्तर 
सौ जिन कौ एकं एक बार स्वीकार करते हैवे पराचि, फिरजिनकोबार र्‌ स्वीक 
करते हैवे भरगच्चिहै, मनुष्य इनकी ही उपासना फरे। ( षडहयो हि आवृत्ति 
अन्वावतंन्ते य॒ एव वेदं) वह दोनो षड अह[ छह दिन वाले यज्ञो ] की अर्घ 
निरतर करता रहैजौ एसा जानताहे, (सवं एप ससवत्सर ) सो यहीस 
त्सर £।॥ १६॥ 


कण्डिकां १४७॥। 


भथ यच्चतुविशमहस्पेप्यानुपेत्य विपुवन्त महात्रनमुपेयातु कथमनाकूत्यै भ 
तीति यमेवामू पुरस्ताद्िषुवतोऽतिरात्रमुपयन्ति तेनेति ब्रूयादभिष्डव पुरस्ता 


१६-( कति ) सल्पाभेदपरिज्ञानाय प्रश्न (राशि ) पर +भञ्नु ग 
प जनयो पिवन्‌ । परकार्गतानि } पराचीनानि ( अर्वाथ्वि ) अवर +-अङ 
गतिपजसयौ --िवन्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ अवेरस्य "अव॑, आदेश । पश्चात्‌क। 
भवानि । अर्वाचीनानि (सकृत्‌ ) एकवारम्‌ ८ आवृत्तिम्‌ ) पून पुनरभ्यास 
( अन्वावतंन्ते ) अभुगत्य प्रवतन्ते | 





गपयग्राह्मण वूवभागं प 4 | कृ० १८ | क्क 
| रह्मा | षोचिना है जगनमपृश्यपःमामा " सवगति> त॒ससवां निरतर ग व्रह्ण कन्त 
ह प पाणफ्सा मस वात यथावन्‌ पाण्न्गा। । (म यनू जाह स्र भमि 
लति गाम उ नते बद) उरजा कला ञ्त नना शमस उ गाम [ २२ तनन 
थवा रावर॑वर परमाम | काटो उनाना>( ण्ण त्वं युय नन्ता जप्‌।त्पन (मकं 
स्तरति } यी [ प्रगमामा | सृय [ सवरपररफ़ वा सृय सगान | गक -म्‌-ा-म जा 
पता > । (तत्‌ यतर स्वरति नस्मानु स्वर, -त्‌ ग्पनस्य स्वरवरम्‌-) सा 
जा वह प्रजा जाता >? न्म मे परञर्नायद्रै क्ट उस पूननाय का तूयपन+। | 
(स यत्‌ जादे गय भसि हति सौम व तनेत् नार) वर नो कल्ला है-न्‌ 
सउव्यापक परमामा श्र--रससं वह साम [ सवंजनक तथता सवदवर परमागा | तो न 
बनाता> | (प जवचद्रेपा नृता सर्वान्‌ ौक्ान्‌ गचग्ति । यर चै | परमात्मा | 
चप्रमा | तानल ला वाल्ला परमामावा द्र ममान ] होङ्र मव गकरो म्‌ -यापना > । 
। ततु यनु गच्छति नम्भातु गय, तदू गमयस्थ गयम्‌) माजौ वह व्यापता ह 
न्ससे वह व्यापक है यही उमव्यापक् क यापक्ना>। । (ष यत्‌ नाद्‌ जमनुश्रुला 
न्वा जनु जारे दि जागनेन 2 इसा माटणि-य दव व (यसव्रन अमूण्मिन्‌ उक्र 
सू+सते ज [रमत ) वर जो कटला रै तृ जगन्‌ प॑ ग्वतव्रतावाला [ परमा-मा | 
रे, सुप्तक निरतर मैप्रन्ण कष्ता हए जगा प्रकानकं स्वनत्रताय आलि देवां 
[ -स्वण्स्त्रलो ब्रह्मलाया | कं माय तूतीपसवन पर उम कग सूप [ मवतरक्‌ परमा-मा | 
लोले त्यक्म वह (निरनतर प्रह्णक्र्नारै}! । (म यत्‌ जाह स्पस्तिमा सपारप 
रति--जागतन एवल दमा पदिये देवं त्रनीयसवन नमुण्मिन्‌ फा सर्यण दवन 
स्स्तिमा मम्बरारय ष्तिभ५) वह जा कटता हैक याण † साध गष त यथावन 
पार न्गा--ल्स गत प्रक्मक्स्बतय्रतामे आटिय ल्वा | जवण्डग्रनी प्रदानाग्या | षै 
साय -नीयसवनेपर म कमं गृयुन्व | सवंपरद्‌ गरमामा | व साध क्न्याणमं 
यधावत पार नगता)! >+ । ( तत्‌ णन जागतन एवह दमा नादिणे दवै ततीयसय 
जपरु्मिन्‌ ककि सुयण स्वेन स्वस्ति सप्पद्यनय णववत ६) साउ पुष नु 
शगत्‌ प्रफाहक स्वतघ्रताभे आटियिल्वो [ जपरण्ट्व्री ब्रह्माचारस्यि | गे माव लृतीयस्रवन 


-~--ज-= [ध्‌ 





1 
~ 


“४ ( जाभवे ) क्रभू--अण । क्रम = मपावो-निचर ३।१५॥ मेधा 
विना मर्म्बाधिनि (स्वर ) पनि मभागरघ०।पा०३।३। ११८) स्यु ण्द। 
पतातया --घ । म्वरतिःननिकर्मा-निध० ३। ८० । पूज्य । स्तुत्य ( गय ) 
अघ्न्पात्यस्व ( उ० ^ । ११२) गमं -यक, मलदा । यद्वा गाड गलौ-यक, म्ब 
न्यम्‌ । सवगति । मवग्यापक । नगच्छदा ) जगति समार्चछद स्वात-छ्य 
यस्य म । सूय ) प्रपरणो--क्यप्‌ सुणगम | सवप्रेरक परमामा| रथि 
। चद्रेमा ) वद्र सा छत्‌ (उ०८। २०८) चद्र+मार मानेति हिन्‌! 
यद्रमानदे मिमोतेजमो। भानन्वप्रद परमात्मा। च दताफ ( जागतेन ) जगन्‌ 
प्रकशकन (ठ दमा ) स्वावन्प्येण ( सम्पद्यने ) सम्यक प्राप्रानि 


गोपथब्राह्मणे पूवंभागे प्र०४। क° १८॥ 


( देवा ) विद्रानो ! (यत्र) महाँ षर (न ) हमारे लिप्‌ ( णतं शरद ) सौ वष तक 
( इत्‌ ) निश्चय करके (नु) हौ (नननाम्‌ ) अपने शरीरो कै (जरसम्‌ ) बुढापेको 
( चक्र ) तुभ व्यतीत करो, (यश्च ) जहाँ पर (पुत्रम } पुत्र लोग ( पितर ) पितता 
[ वयोवद्ध भौर विधावद्ध पिताके समान] (भवन्ति) होवे, [ वेल | (न ) हमा 
(आयु ) जीवन भौर ( गन्तौ ^) गतियो को ( मध्या) बीचमं ( मा रीरिषत ) 
मत नेष्टं करो ॥ 

( पूवं उपवयसि पुत्रा ह वं एन तरम्‌ उपजीवन्ति, उषोत्तमे वयसि पिता 
पत्रान्‌ उपजीवति य एव वैद) पदिलौ अवस्थामे पूत निश्रय करके ध्स पिताके 
ही सहारे जीते है ओर पिचली अवस्था [स यास वो बुषठापे | मे पितापुत्रौ के सहारे 
जीता है जो ेसा जानता है। (म वं एष सवत्पर ) वही यह सवत्र [यज्ञ] दै ।१५७॥ 

भावार्थं -जैसे विषुव।न यञ जर्भिप्लव भौर पृष्द्य यज्ञ से भिलाहोतादहै, वैमेही 
पिता ओर पुत्र प्रीतिपूवक परस्पर रक्षा केर ।! १७॥ 


कण्डिका १८ ॥ 


अथ हैष महासुपणस्तस्य यान्‌ पुरस्नाद्िषुव्रत षण्मासानुपयन्ति म दक्षिण 
पक्षोऽथ यानावृत्तानुपरिष्टात्‌ षडपथन्ति स उत्तर पक्ष आस्मावं स॒वटसरस्य 
निषुवानद्खानि पक्षौ पत्र वा आतमा तलक्षौ यत्रवं पक्षौ तदात्मान वा अत्मा 
पक्षावतिरिच्यतेः नो पक्षावात्मानमतिरिच्येते इत्येवमु हैव तदपरेषा स्विदितमल्ञा 
परेषामित्यपरेषा चैव परेषा चेति ब्रूयाप्सं वा एष स्वत्सर ॥ १८॥ 


कण्डिका १८ ॥ सवत्सर वडा गरूड, धिषुवान्‌ आत्मा ओर दोनों 
अधंसपत्सर दो पध ॥ 


( अथह्‌ एष महासूषण, ) फिर यही [ सवत्र | बडा गर है। ( विषुवत 
पुरस्तात्‌ तस्य यान्‌ षद्‌ माप्तान्‌ उपयन्ति पत दक्षिण पक्ष, अथ उपरिष्टात्‌ यान्‌ 
आवृत्तानु षट्‌ उपयन्ति स उत्तर पक्ष ) विषुवान से पहिले उस [ सवत्सर ] फे जिन 
छं महीनो को स्वीकार करते है वह दक्षिण पक्ष [ दाहिना पव ] है, फिर [ वि्ुवान्‌ से | 
पचे जिन लौन्ते हये चह [ मदहीनो | को स्वीकार करते हँ बह उत्तर पक्ष [ बा्यां पल ] 
है । ( सवत्सरस्य वं आत्भा विषुवान्‌ अद्धानि पक्षौ ) सवप्सरका ही त्मा [ देह | 
विषुवान गौर अङ्ग दोनो पल है। (यत्र वं अ।त्मा तत्‌ पक्षौ, यत्र वै पक्षौ तत्त्‌ आत्मा) 





, . शन-( महामूपणं ) महागष्ड । पक्षिराज (आवृत्तानु ) मभ्यस्तान्‌ पून 
पुनवत्तमानान्‌ ( आत्मा ) देह । जीव (तत्‌ ) तत्र (भतिरिच्यते ) भतिरिणक्ति 








१ धू सण "गती ” इति पाठ ॥ सम्पा०॥ 


२ कमणि प्रयोगोऽयमु, तदनुसारेण विमक्तिविपरिणाम मविततग्य । मूलपाठोऽत्र भरष्ट 
प्रतीयते ।। सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे एव॑मागे प्र ५ । क० १६॥ ९४१ 


धिदा 1 ही मस्व, जगतौ [ जगत्‌ का उपकार करने वाली विद्या ] ही यत भौर अनुष्टुष्‌ 
[ निर तर पदार्थो की स्वृति विद्या | हीभ्रवहै। *। (प्राची एव भगं, भरतीची एव 
महु , उदीची एव्र यस, दक्षिणा एव सवम्‌ ५ ) पूव दिशा [कौ विद्या] ही तेज, 
पिम पिणाही महर, उत्तर दिशा यणा मौर दक्षिण धिशा ही बद । ५। 
( वसस्त एव भग , ग्रीष्म एष महं , वर्षः एव यंश ' शरपु एव सवम्‌ ६ ) बसन्त 
क्तु ही तैज, प्रीष्मही सहस्व, वर्षाही यस, ओर णर्‌ क्रु [की विदा] ही सव 
है । ६। ( त्रिवृत्‌ एव भग , पश्वदश एव मह्‌ , सप्तदश एव यश एकविंश एव 
सवम्‌ ७ ) त्रियत्‌ स्तोभ्र ही तेज, पशदण यश ही महत्व, सप्तदश यज ही यण, भौर एक 
धिप यश ही सब दहै।७। (क्ऋष्वेद एय भर्गं यजुषेद एव मह्‌ , सामवेद एवे 
यश ब्रहायेद एव सवम्‌ ८) षेद { पदार्थों की स्तुति विद्या ] ही तैन, यजुवद 
[ सगरतिकरण विद्या ] ही महस्व, सामवेद | मोक्षविद्या ] ही यश भौर प्रह्वे [ भधर 
वेव वा ब्रह्मविद्या ] ही सव दै। < । ( होता एवं मां , अष्वयु; एव महं, उद्गता 
एव यश॒ ब्रह्मा एव सवम्‌ €) ताह तेज, अध्वम्‌ हौ महव, उवैगाता ही पण, 
ओर ब्रह्मा ही सम है। &। (वाक्‌ एव मं › प्राण एवं महे ! चकु, एव वन › मन. 
एत्र सर्व॑म्‌ १०) वाणी हौीतैज, प्राणष्ठी महव, भख ही यश, भौर मन ष्ठी सब 
टै । १० १५1 

भावाय -पनुष्य तेज भादि षार पदार्थो की प्राप्ति पे दस प्रकार पब वस्तुभौ के 
तस्ववेत्ता होकर षेण काल फे विर से सर्वोपकफ।री भन कर सुखी होरे ।। *५॥ 

विकेष - स कण्डिका को कण्डिका १६, १७, १८, १६ भीर १० से भिलाभौ ॥ 


कण्डिका १६ ॥ 
स यदाह्‌ मयि भग इति पृथिवीमेव॑तत्‌ लोकानामाहाि देवानां वसून्‌ देवान्‌ 
देवगणानां गायत्र छ-दसां प्राचीन्दिणा वषन्तमूतूना त्रिवृत स्तो माना परवेद वेदानां 
हौत्र होत्रकाणा वाचमिद्दियाणाम्‌ ।॥ १६॥ 


करिडिका १६ ॥ भगं [ तेज ] का वणन ॥ 


(स यत्‌ आहु, मयि भग इति, पृथिवीम्‌ एव एतत्‌ लोकाताम्‌ भहु, 
भरमि देवाना, वसून्‌ देवान्‌ देवगणाना, गायत्र छन्दसा, प्राची दिशा, वस्तन्तम्‌ 
चऋरतूना, भित स्तोमान्‌, ऋ वेवाना, हीन होना भावम्‌ १ स्तोमानाम्‌, ऋग्वेद वेदाना, होत्र होत्रकाणा, वाचम्‌ हदरिया्ाम्‌ ? 





पति (मह ) महत्वम्‌ ( यण ) कीति ( पृथिवी) भूगोखषिद्या ८ धादितेय' ) 
आरीष्यमान सूं (चन्द्रमा ) आन्लावको कोक । घन्दवत्‌ सुलश्रद ( बसव ) 
श्रेष्ठविद्रंस ( आदित्या ) अखण्डव्रतिब्रह्मचारिण गायत्री ) गानयोग्यवेश्विद्य 
( चिष्टुव्‌) तरि+-ष्टुभू स्तम्मे-क्विप्‌। प्रीणि कर्मोपाकषनाज्ञानानि स्तोभते 
म्थिरीकरोति या सा विया ( जगती ) जगदुप कारिका विद्या ( भनुष्टप्‌ ) स्तौमति 
अचं त्िकमा-निष० ३। १४ । निररतरस्तुति विम ।) 

१६ 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र ४। क०२०॥ 


एव अपरेषाम्‌ अह्ना तत्‌ स्विदित परेषाम्‌ इति ) दसी प्रकारसे ही [ विषुवान्‌ से | 
इधर वाले दिनो का वहं पीना [ निचोड ] है, भोदषर वालोकरा है। (परेषाच 
अपरेषा च एवं इति ब्रूयात्‌ ) भौर [जौ विपुवान्‌ से ] उधर वाले [ दिनो] का 
[ पीना ] है, वह इधर वालो का है-रेसा कहना चाहिये । (स वं एष सवत्र ) 
वही यहु सवस्सर है ॥ १६ ॥ 

भावार्थं -विषुदान्‌ भर्थात्‌ मेष घुला की सर्कराति प्र तुल्य दिन रात्निका समप 
वषमेदोबारहोताहै, एकप्रीष्ममे दूसरा णीततमे ओर दोनो छह मासोमे ताप भौर 
शीत तुल्य होता है, इससे सवत्सर यज्ञ चाहे किसी विषुवान से भारम्म किया जावे ।॥ १६। 


कष्टिका २० ॥ 

तदाह कथ परभयतौ ज्योतिषोऽभिप्ठवा अध्यतरो ज्योतिस्पृष्ट्य इत्युभ- 
धतो ज्योतिषो वा इमे लोका अभ्चिनेता आदिलव्येनामूत इत्येष ह वा एतेषा 
ज्यो तियं एन प्रभृदीव तपति देवचक्रे ह वा एते पृष्ठ्य प्रतिष्ठिते पाप्मान दहती 
परिप्ठवेते तद्य एव विदुषा दीक्षिताना पापक कीत्तयेदेत एवारय तदवचक्रे शिर 
पछन्दतो दणरात्रमुद्धि + पृष्ठचाभिप्ठवौ चक्र दशरात्रमद्धि पृष्ठचाभिप्लवौ चक्र 
तन्व्र करर्वतिति ह स्माह वा्युस्तयौ स्तोत्राणि चे ग्रस्त्राणि च मच्ारयेच्य सथ्वा- 
रयेत्तस्मादिमे पुरषे प्राणा नाना सन्त एकोदयच्छरीरमधिवमति यस्च सश्वारयेत्‌ 
प्रमायुको ह यजमान स्यादेष ह व प्रमायुको योऽन्धो वो बधिरोवान चाभि 
षटोमा मासि सम्पद्यन्ते न वं प्राणा प्राणै्य॑ज्ञस्तायत एकविशतिरुकथ्या एकोरकथ्य 
षोडष्यत्न वां उकेथ्य वीयं षोडशेव तया रूढूवा स्वग लोकमध्या रोहन्ति ॥ २०॥ 


कपिडिका २० ॥ व्योतिष्टोम भादि यज्ञो फे विषय मे प्रश्नोत्तर ॥ 

( तत्‌ आहु कथ भ्योतिष उभयत अभिष्लवौ, अन्यतर ज्योति पृष्ठच 
दति ) यह कहते दै करि किस प्रकार ज्योति [ ज्योतिष्टोम ] के दोनो भोर [ आदि गौर 
भन्त मे ] दो अभिप्लव यज्ञ है, दोनो मे कोई पृष्ठध उयोत्तिष्टोम होता है। ( ज्योतिष 
उभयत वै दमे रोका, अश्रिनेता आदिष्येन अभूत इति ) [ उत्तर ] ण्यति [ सय ] 
कै दोनोभौरही ये लोकभश्रि से चलये गये सूये द्वरा उस [ सुयलोक | सेह । (एष 
ह॒ वं एतेषा ज्योति'य एत अमृदी इव तपति ) यही सूय इन [ लोको ] के बीचमे 
हैजो[ लोढसे | पीसने वालिके समानं स्र [लोक] को तपाताहै) (एतेह्‌वं 

देवचक्र पृष्ठ प्रतिष्ठिते दृहती पाप्मान परिप्लवेते ) यही वोनौ देव [ सूय भौर 


२०-८ उभयत ) उभयपाष्वं । आद्यन्तयो ( ज्योतिष ) ज्योतिष्टोमस्य । 
सू्॑स्य ( अभ्निनेता ) ब्रहुवचनस्येकवचनम्‌ । अश्रिनंता येषा ते अभ्निनेतार 
( अमृत ) तस्मात्‌ । सूयंलाकात्‌ ( प्रमरदी) प्र +मृद क्षोदे-क्विप्‌ । इथाडिया 
जीकाराणामूपसख्थानप्‌ ({ वा० पा०७।१।३९) प्रथमाया ईकारादेश । 
प्रमदं । प्रपेष्टा (ष्व) यथा ( तपति) तापयति ( देवचक्रं ) ज्योतिश्चक्र 


१, पूण प० “उदधि इति पाठ ॥ सम्पा०॥ 


गोपयब्राहुमणे पुवमागे प्र० ५। क० १६२० ॥ २८३ 


कण्डिका १८ |) यज्ञ 7 फति का यणन ॥ 

(स यत्‌ आह मयियश इति दितम्‌ एवे (नन्‌ रौक्रानाप्‌ बाहु, आदविच्य 
देवानाम्‌, आदिप्यात्‌ देवान्‌ देवगणानाम्‌, जागन रमाम्‌, उदीची दिशा, वर्षा 
ऋतुना, सप्नदण स्नोपाना, पहामवेद वदानाम्‌, आौद्गात्र होत्रकाणां, चक्षु 
द््द्रियाणाप्‌ ) वहजो [ ब्रह्मा ] कता है-मृक्षमे यशर [ कीति ] होवे--षह इस प्रकाश 
लोककोरही लोक्ाम॑से कहतादहै [१], मूषको देवौ [ दिष्य पदार्थो मे [२ 
नारिप्य वेना [ अगण्डत्रती ब्रह्मचारियो ] को देवगणाः [ विद्रानोके सम्हो] मे ३} 
जागत [ जगत्‌ के उपक्रारकज्ञान ] छो छदौ [ आन्‌ ददायक्र कर्मा ] भे [४], उत्तर 
दिशाको दिशाआाम [५] वर्षाचऋतुको क्रतुओम [६], स्षप्नदश्ष स्तोत्र कोस्तोत्रो 
म [७] सामवेद [ मौक्षविया | कोवेदोमे{ त] उद्प्रातताफो होत्ाभोम[ ६] 
आंख को इन्दियोमे [ वरहकहूताहै }{[ १० |।॥ १५॥ 

भाषाथ ओर विशेष --कण्डिका १८ म॑देखो । १८॥ 


कस्डिका १९ | 


स यदाहु मयि सवमित्यप एयेनल्लोकानामाह्‌ चद्रमस देवानां विष्वन्‌ 
देवान्‌ देवगणातामानुष्टुभ छदा दक्षिणा दिशा शरदेमृनूुनामेकविश स्तोमाना 
ब्रह्मवेद वेदान ब्रहात्व होत्रकाणा मन इद्रियाणाम्‌ । १९॥ 


फर्डिका १९1 सयत्र सब ज्ञान कां पणन ॥ 


(स यत्‌ आह सपि सवम्‌ इत्ति, अप एव तत्‌ लोकानाम्‌ भाट, च्दमस 
देवाना, विश्वान्‌ देवान्‌ देपरगणानाम्‌, आनृष्टुभ छन्दसां, दक्षिणा दिशा, शरदम्‌ 
क्रतूनाम्‌, एकविश् स्तोमाना, ब्रह्मवेद वेदाना, ब्रह्मत्व होत्रकाणा, मन इ 
याणाम्‌ ) वह जो [ ब्रह्मा] कदता है-मुक्षमे घब [ज्ञान | होवे-वह षस जलकोही 
सोत्राम से कहता रै [ १ | चद्रमा [ जाने ल्दायक पदाथ वा लोक | को देवो [ दिव्य 
पलर्था ]मे [२], सष विद्वानो को देवगणो [| विद्ठानो के समूहो | मे[ ३ ] मानुष्टुम 
[ निरतर पदार्थो के स्तुति वाले ज्ञान] कोद्छदो [ जनि ददायके कर्मो |मे [४], 
दक्षिण दिण। को दिशागोमे [५ | शरद्‌ क््पुको ऋतुभो मे [६], एकविंश स्तोघ्रको 
स्पोप्रोमे[ ७] ब्रह्मवद [ जथववेद वा ब्रह्मविद्या ] कोौवेनोमं [म | ब्रह्म को होताभो 
मे [६] मनकोदश्वरियोमे[ वह कहता |[१०]॥ १६॥ 

भावार्थं ओर विगेष --कण्डिका १५ देशो ॥ १६॥ 


कण्डिका २० ॥ 


सवो एष दशधा चतु सम्पद्यते, दशचहवं चतुतिराजोऽक्षराणि तद्ुर्भा 
उपजीतनिन श्रीर्वे विराड यशोऽद्राद्य भ्रियमेव तद्धिराज यशश्यत्ताच् प्रतिष्ठापयति 


१८- (आद्गात्रम्‌ } अण्‌ स्ाधं ! उद्गानारम्‌ । 
१६ ( ब्रहमयत्वम्‌ ) ब्रह्याणम्‌ ॥ 


२४५४ गोपथब्राह्मणे पएवंभागे प्र ५।क० २१॥ 


प्रतिष्ठन्तीरिद सवंमनुभर्तिष्ठति प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिय एव उड ॥२ 


फणिडिका २० ॥ दस गुणित चार पदार्था का पिराष मे मम्बन्ध 

(स वं एष दशया चतु सम्पद्यते) वट ही यह्‌ [ ब्रह्मा | "म प्रम्‌ रच 
[पर्थौ ]कोप्राप्त करताहै। (दशचहवं चतु विराज अक्षराणि, 
द्सचार बार [ १००८८४० | विराट [छद] कै क्षर होनेदै (त 
उपजोवम्ति } उस [ विराट ] के सहारे गभ [गभ के बालके | जीते है, 
वं विराट्‌ यश अह्नाम्‌ ) [क्योकि] विराट हीश्री[ णाभावा सम्पत्ति | 
पश सनि योग्य जने है। (तत्‌ प्रियम्‌ एव विराज यशसि भकनाद्े प्रतिष्ठाप्‌ 
दसलिये चिराट अर्थान्‌ श्री कोश अर्थात्‌ साने योग्य अनमे वह्‌ स्थापित फर 
( इद सव प्रतिष्ठन्ती अनु प्रतिष्ठति ) यह सव [ जगत | ठहरी हई | शक्तिः 
साम ठहरा रहता है । ( प्रजया पशुमि प्रतितिष्ठति य एव वैद) वसता 
पशुगोसे प्रतिष्ा पाताहै ज एसा जानता है| २०॥ 

भवाथ ओर विशेष ~कण्डिका १५मेदेसो \२०॥ 

कण्डिका २१॥ 

अन्विह वे देव दध्यडाद्खिरस उपसीद ह यज्ञस्य श्रुष्टि समष्नवा१ह्‌ 
स दध्यडाद्धिरसोऽत्रवीद्यो 4 सप्तदश प्रजापति यज्ञेऽग्वित वैद नास्य यज्ञो 
न यज्ञि रिष्यन्त इति ता वा एता पच व्याहूतयो भक्तयो श्रावयास्तु ! 
यज ये यजामहे वौषडिति स दध्यडाद्िरसोऽ्रवीन्न वेय विद्मो यदि श्राह 
स्मो यद्न्नाह्यणा स्मो यदि तस्य क्रषे स्मौ यदि नात्यस्येप्यनर्वाणश्च हवा 
व तेश्च पितर स्वधायामावृषायन्न वय वदामहै ३ वय वद।महा १ इतिसो 
स्वायम्भुवो वां क्रूनविन्तो मदेयात।र न वेय वदामहा २ इति तस्मात्‌ प्रवरे 
यमाणे वाचयेदेवा पितर इति त्िस्लौय एति सयजत्ति स भवति यश्च, 
यक्षि नत्रूत इति ब्राह्मणम्‌ ॥ २१॥ 


करिडका २१ ॥ यज्ञ क पिषय मे दष्यड्‌ ओर अनया का यार्ता्णाप 
(अनर्वाणहे वे देवम्‌ आङ्धिरम दध्यड्‌ उपसीदभू) प्रसिद्ध है अनर्वा [ 
२०--( चतु ) द्ितिचतुभ्य सुच (पा०५।४। ८) रातस्य (पान्त 

२४) सीप । चतु्वारम्‌ ( उपजीवन्ति ) आश्रित्य जीवन कुवन्ति ( विर 


वि+राजू दीप्नौ देवरे च -क्विप्‌ । विरामो दिश पिङ्गल सूत्राणि ३। 
दशक्षिरचतुष्पाद छन्द । श्री ॥ 


२१--( भनर्वाणमू ) स्ताभदिपचत्ति० ( उ०४। ११३ ) ऋ गतौ हिः 
च--वनिप्‌ । ओआहिसकम्‌ । अ्नियमु । ऋषिविशेषपर ( दध्यङ्‌ ) सव पातुभ्य 


९१ सर रिष्यत्ति, ब्रह्मणा ति पाठ ॥ 
९ भंत हिषवनप्रयोगोऽशुख , ^मदेरन्‌'' हति भषिततच्यम्‌ । भभ्या० ॥ 


गोपथन्राह्यणे पूवं नगे प्र ५।क०२१।। २४५ 


सक्‌ | देव [ विदधान ] कै पास वेदवेत्ता दष्यह [ स्थिरता प्राप करै वाला | पहु । 
(स अङ्खिरस दध्यङ अश्रवीत्‌ यज्ञस्य हु श्रुष्टि ममश्नतामदै इति) वद्‌ वेदवा 
वष्ण्ड्‌ वोला-यक्ञ की गीघ्रता को हम मिल कर परें। (य वै सप्तदश प्रजायति 
यज्ञे भव्वित वेद, भस्य यज्ञ न रिष्यते न यैरि रिष्यन्ते इति) [ भनर्धा बोला | 
जो पुरुष यज्ञ मे सृत्रहर्वे [| ४ वेद कणं +ढ जानम =४ पुरुषाथ अर्थात्‌ 
धम अयंकाप मोक्ष हने सालहेके सहित सत्रर्वें | प्रजापति [ प्रजापालक्र परमाघ्मा | कफो 
यशे मे संगत जानतादै, उसका पन्च नहीं सष्ट्होता दहै जौर नत रञ्चपति [ यजमान |फोषे 
[ ण्‌ ] तष्टकरतेष्ै। (ता व एना पच्च व्याहूनय भर्वात, नीश्रावय, अस्तु 
श्रौ ष्र्‌, यज, ये यजामहै बवौपट इतिं) भौरवेही यह्‌ पाच ष्प्राहूतिथां है- मों श्राषम 
[भौ तु सूना], अश्नु श्रौपर्‌ [श्रवण हवे], यज { यज्ञकर |; पे पजामदहै [भो हुम 
लोग यश्न करते हु] नौषर [ आहूति पठचे- देखो क० १०]। (स माद्धिरप्त दध्यङ्‌ 
अब्रवीत्‌ वयन विद्म यदि ब्रह्मणा स्म॒ यदि अब्राह्मणा स्म यदि तस्य ऋषे, 
स्म॒ पदि अन्यस्य, न, इति) वह्‌ वेदवेत्ता दध्यङ्‌ योला--हम वही मानते यदि हम 
्राद्मण है, यदि अब्रह्यण ई, ययि उत ऋषिके ड पदि भन्यके, पहु भी नहीं| जनते ]। 
( अनर्वाण चह बै ऋतावस्त च पितरं स्ववायाम्‌ आवृषायने वय वदाम ३ 
वय वेदापहै १ इति) [ अनर्वा बोला] 4शिमिकं ओर सत्यश्रान्‌ ही पितर [ पालन 
करने हारे पुष्प | अन्नंके विषयमे दद्र एेश्वपरवान्‌ ] के पमान अशरण करते हु यह 
हम जानें यह हम जाने । (स अयातु स्वायम्भूव वं ऋतावरन्त मदेयातांव्यन 
वदामहै ३ एति ) उस दध्य्‌ ने जना--स्वथम्भ्‌ [ अपने आप वत्त॑मान परमास्मा ]को 
दैवता मानने वाते सत्यवान पुष्ष दीन हौर्वे, यह्‌ हमन जां । ( तस्मात्‌ प्रवरे प्रत्रिय- 
मणे वाचयेत्‌-देवा पितर इति तिल्ल ) इसलियं प्रेष्ठ व्यवहारवा यज्ञ के प्रवता 
(उ०४। १८) दव दने धारणे चनु +अच्‌. गतिपूजनयो क्वन्‌ 1 
धारण स्थयमु अचति प्राप्नोनि य स (आङ्धिरम ) वेदवेत्ता ( उपसीदम्‌ ) 
उप-अपसीदतु (श्रुष्टिम्‌) श्रु गतौ श्रवणे च-क्तिन्‌ सुडागम । भ्रृष्टोति क्षिप्रनामाशर 
अष्ठीति-निर० ६। १२) शीध्रत।म्‌ ( सप्तदशम्‌ ) चप्वायो वेदा, चत्रारो वर्णा, 
चत्वार आश्चमा , धममर्थकाममोक्षा हति चत्वार पुरुषार्था एतं षोडशभि सहित 
सप्तदण प्रजापतिम्‌ ( प्रजापतिम्‌) म्रजास्वामिन परमात्मानम्‌ ( अन्वितम्‌ ) 
अनुगम्‌ । संगतम्‌ ( रिष्यते ) नश्यति ( रिष्यन्ते ) नाषर्यन्ति ( अनर्वाण ) 
अदुष्टा ( ऋत।वन्त } ऋतषन्त । सद्यवन्छ ( स्वधायाम्‌ ) भन्ने-निव० २।७ 
( अ।वृषायन्ते । कत्‌, ष्यङ्‌ सल पश्च (पा०३। १1११) आ~+-वृषन्‌ वृष वा 
क्यङ्‌ । समन्ताद्‌ वृष इन्र ह्व आचरन्ति (अयत्‌) या गतो =न्नाने-र्‌ 
ज्ञातवान्‌ ( स्वायम्‌व ) स्वयभू-त्रण्‌ ! जस सु । स्वयम्भू परमार्मा देवता 
येषा ते ( मदेयाताम्‌ ) मद द॑न्ये-वि० क्लि दीना दरिद्रा भवेथु ( प्रवरे) 
श्रेषठव्यवहारे । यज्ञे ( प्रत्नियमाणे )} प्रकर्षेण स्द्ीरङ्कियमाणे । भ्रवत मने ( मवति ) 
सत्तावान्‌ भवति (न्ते ) मघत्यं त कथयति ।। 


२४६ गोपयब्राह्यणे पूवभगि प्र० ५) क०२२ 


होने पर--देवा पिनिर इन तीन ऋचा भगव ६ । १२३।३--५] को प 
(य एति मयजतरि य चनन्रूतेय चनत्रूत सत भव्ति इनि ब्राह्मणम्‌ 
पुरुष चलता है, भिलकर यज्ञ करता, नौर जो [ जमप्य ] नही वीलतां नीर 
[ अप्तप्य ] नटी बौनता, वह्‌ यत्ता वाता है, यह ब्राह्मण [ ब्रह्मान | दै।॥ २१॥ 


भावाय .--सत्यनादो पुरुध का कथन प्रामाणिक नौर जम यवाद्वा का अघ्रामां 
तता है)) २१) 


विणेप -(देवा पितर ) यहुतीग् मत्र भयव० ६। १२३) ३--५ इस प्रकार 


( देवा पितर गिरा देवा । यो अस्मिसो अस्मि।१। सपव 
ददामि स यजे स दत्तात्मा यूपम्‌ ।२। नाफे राजन्‌ प्रति तिष्ठ तत्रैतत्‌ प्र 
तिष्ठतु । विद्धि पूतस्यनो राजन्स देव सुमना भव।३) ) अथ~देव [वि 
लोग | पितर [ पालने वात ] अर पितर देव [| विजयी | होते है, जो म सत्ता व 
ह वह मे सत्ता बालाह। १। वह्‌ म पकाताह, वहमदेनाह वहम विदाना 
पजता , वहमदान से प्रूतक्‌ न हज ।९। ह्‌ राजन [ समथ पुरुष | सुषवे स्वे 
[ प्रमाप्मा ] मे प्रतिष्ठा षा, उक्तौ [ परमात्र महौ ग्रह [ तेरा पुष्य कम ] प्रति 
पावे । हि राजन [ विद्यास प्रकाशमान | हमार ज्लिये अन्न भादि कमकाज्ञान केर, 
तू हि देव [ गतिशील 1] प्रसन्नचिप्त हौ । 


फणटिशा २२॥ 


साविच्रहुस्म वंत पदे पुरस्तात्‌ पशुमालभन्त इति मे तहि प्राजापत्य 
ह्येव सविता घ प्रजापतिरिति वद^्तस्तस्मादुसमोऽथारनीस्तेन यजेरस्ते तमा 
धिष्ट्या एव स्मुरोषां सम्भरणीया या उपा सम्भरणीया यान्‌ विन्युप्याग्नीस्त 
यजेरस्तेनानापिष्टया एव स्युरादीक्षणीया यां दीक्षणीया यान्‌ स युप्याग्नीस्तः 
यजेरस्ते समानषिष्टचया एवे स्थुरोदवसानीया या उदवसानीया यातृ विन्युप्यारन 
स्तया यजेरस्तेनानाधिष्टचया एव स्युरथ यदि यजमनिस्योपतयेत्‌ पाश्वतोऽग्नीन 
धाय तदासीत यावध स्याद्यदि प्रेयात्‌ स्वरेवं तमग्निभिदहैद्‌ दशवा अरि 


भिरितरे यजमाना आनत इति वदन्तस्तस्य तदेव ब्राह्मण यदद पुर सवने पि 
मेध आशिषो व्याख्याता ।! २२॥ 


कणिडिका २२॥ मिभित यङ्घाफा विषयं ॥ 


(पूवं प वाएत सावित्र पशु पुरम्नात्‌ आलभन्ते हतित्िमेश्राज 
पत्यय हि एव सवितास अजापति ति वदन्त तस्मात्‌ उस्म ) पहिततेलो 
इस सविता देवता वालि पशु | पशु नामक पाक यज्ञ-के० ९२३] को पहिले प्राण कर 


२२--( सावित्रम्‌ ) सतितृदेवताकम्‌ (पूवं) पूरव॑व्तमाना ऋषय (पशुम्‌ 
पशुनामके भाकयनमु-क० २३ (आलभते) समत्तात्‌ प्राप्नुवन्ति (मे) मः 
मते ( प्राजापत्थमु ) प्रजापतिदेवनाकेम्‌ ( सविता ) सर्वप्रेरक परमे्वर ( प्रजा 


गोदथब्रा्षणे पुवंभागे बर* ५।क* २३) २४७ 


है, तव भैरा [ मत है |- प्रजापति श््ववावलिको [पशु नामके पाकयश्को ते प्राप्त 
भरते हैँ | क्योकि णोष्टी सविता [ सवंप्रेरक परमाद्मा है बही प्रजापति [ प्रजपोलक् 
परमेएवर ] £, ठेस कहते द, हसक्षिये वह्‌ सविता भौर प्रजापति [ नाम षाला यश्च ] एकं 
ै। (अथ [ये] अग्रीनु तेन यजेरन्‌ ते समानधिष्टघा एवस्य ) फिर [जोक्लोग 
जाहुवनीम गाहुपत्य मौर दक्षिण ] अग्नियोको उस [ पाकयज्ञ ] पे यश्च करेवे समान 
प्रगट्म [ जीतने वाले ] ही होक! ( आ उषा सम्मरणीया, या उषा पम्भरणीया यान्‌ 
अग्नीन्‌ विन्युप्य तथा यजेरन्‌ तेन अनालिष्टय्धा एवस्य ) फिर उषा [ उषा नामक 
प्रभात वेलाकी दृष्टि] फरनी चाहिये, मीडउषा [दपि ] केरती श्राष्टिपि भौर जिन 
[ तीन ] भश्रियो कौ विविष प्रकार स्थापित करके उप्त [ उषा | फे सायं. [ पाक यज्ञ | 
से [जो | ब षरं ठ अजेयदीहो जाव 1 {ना दीक्षणीया, या दीक्षणीया, यान्‌ 
अप्नीन्‌ सन्युप्य तय यजेरन्‌ ते समानधिष्टच। एव स्यु ) {फर वीक्षणीया 
[ष्टिदहै| जो रदीक्षणीमादहै रौर जिन नियौ कौ वचावन्‌ स्थापित करके [ उस 
दीक्षणयाके साय | उप्त | पाके छर |स ¡ न" ] यज्ञ ररे वे समाने प्रगल्भ [ भीतने 
वले ] ही होरे (अ उदवस्तानीया, या उदवस्तानीया यानु अग्मन्‌ वियुप्य 
तथा तेन यजेरन्‌ अनाधिष्टत्ा एव स्थ ) फिर उदषसानीया [ दष्रिहै], भो 
उदश्सानीया है भौर जिन अभश्नियोको विविध प्रकार स्थापित करके उस्न [ उदबसा 
नीया | के सायत [पाकयज्ञ ] से यञ्करे वे अजेयं हीहो जावे। (अथ यदि 
पथमानस्य पाशवेत उपतयेतु भ्नौन्‌ जाधाय तान्त्‌ आगवीन यावत्‌ दग्ध स्याल) 
फिर यदि यजमान के पास में बह [ पाक मश | नः गवे, भश्नियौको स्वापि करके धह 
[ पजमान | तथ तक बैठे जबतक वह्‌ [ पाकि यश] भस्म हौवे। (यदिप्रेयाबत स्प 
एव अग्मिभि दहेत्‌ ) यदि षह भग्न ] बुकन जावे उक्तको अपनी ही मश्रियों से भतषि। 
(दश हतरे यजमाना वं अद्रिभि आस्ते इति वदन्त ) दण ब्रु्तरे मभमानललीगद्ी 
[ तीनौ | अप्रियोके साय बंठतेर्हँ [यज्ञकरे ट] एेसा कहते ह। (तस्य तत्‌ एव 


पति ) प्रजापालकः पर्मेएवर (वदन्त ) वदन्ति ( समा) तुल्य (अश्रीन्‌) 
भरा्वनीयगार्हं पत्यदक्षिणारीत्‌--गो० प०२।२२ (पेन) प्रशुना पाकयज्ञेन 
( सभानचिष्टधा ^ ) तिधृषा प्रागलमये--क्यप्‌, तका रागम धिष सदेश । धुषेधिषं 
ष सज्ञायाम्‌ (उ०२।८२) एति निदंणातु । तुस्यभ्रगठ्भा (आ) समुस्चये (उषा) 
उषानामकेष्टि ( सभमरणीया ) सम्णदनीया ८ विन्युप्य ) वि + नि +- वप्‌ बीज. 
सन्ताने- ल्यप्‌ । विन्यस्य । प्रतिष्ठाप्यं { अनापिष्ट्या ) तञ्‌+आा+भिषुषा 
प्रागल्म्ये-श्यप्‌, पूवंववुसिद्धि । अनाधृष्या अनभषनीया अजेयाः ( सन्युप्य) 
सम्यङ्न्यस्य ( उपतयेतु ) तय गतौ । उपगच्छेत्‌ ( वरध ) मस्मीभूत (प्रेय) 
प्रगण्छेतु । न्येतु ( दहेत्‌ ) भस्मीकुर्यां । दीपयेत्‌ ( आशिष. ) भाशीर्बडि ॥ 


१ महा जऽ्सम मे "समानधिष्ण्या " पाड दै, सानसिवेणं पिष्ण्यणस्या (उ० ४। १०६) 
से धिष्ण्य एब्ड ऋकारको हकार ९क्रण्य प्रत्यय करके सिद्धहोतादै। वस्तुत यही 
पीतव प्रतीत दता द । चिष्को हिदधितें माहुजक ते क कावं मति ह ।इम्पा०॥ 


गोपथब्राह्मणे पूवभणि प्र०५। क० २३ 


होने पर--देवा पिनिर इन तीन ऋचा भगव ६ । १२३।३--५] को प 
(य एति मयजतरि य चनन्रूतेय चनत्रूत सत भव्ति इनि ब्राह्मणम्‌ 
पुरुष चलता है, भिलकर यज्ञ करता, नौर जो [ जमप्य ] नही वीलतां नीर 
[ अप्तप्य ] नटी बौनता, वह्‌ यत्ता वाता है, यह ब्राह्मण [ ब्रह्मान | दै।॥ २१॥ 


भावाय .--सत्यनादो पुरुध का कथन प्रामाणिक नौर जम यवाद्वा का अघ्रामां 
तता है)) २१) 


विणेप -(देवा पितर ) यहुतीग् मत्र भयव० ६। १२३) ३--५ इस प्रकार 


( देवा पितर गिरा देवा । यो अस्मिसो अस्मि।१। सपव 
ददामि स यजे स दत्तात्मा यूपम्‌ ।२। नाफे राजन्‌ प्रति तिष्ठ तत्रैतत्‌ प्र 
तिष्ठतु । विद्धि पूतस्यनो राजन्स देव सुमना भव।३) ) अथ~देव [वि 
लोग | पितर [ पालने वात ] अर पितर देव [| विजयी | होते है, जो म सत्ता व 
ह वह मे सत्ता बालाह। १। वह्‌ म पकाताह, वहमदेनाह वहम विदाना 
पजता , वहमदान से प्रूतक्‌ न हज ।९। ह्‌ राजन [ समथ पुरुष | सुषवे स्वे 
[ प्रमाप्मा ] मे प्रतिष्ठा षा, उक्तौ [ परमात्र महौ ग्रह [ तेरा पुष्य कम ] प्रति 
पावे । हि राजन [ विद्यास प्रकाशमान | हमार ज्लिये अन्न भादि कमकाज्ञान केर, 
तू हि देव [ गतिशील 1] प्रसन्नचिप्त हौ । 


फणटिशा २२॥ 


साविच्रहुस्म वंत पदे पुरस्तात्‌ पशुमालभन्त इति मे तहि प्राजापत्य 
ह्येव सविता घ प्रजापतिरिति वद^्तस्तस्मादुसमोऽथारनीस्तेन यजेरस्ते तमा 
धिष्ट्या एव स्मुरोषां सम्भरणीया या उपा सम्भरणीया यान्‌ विन्युप्याग्नीस्त 
यजेरस्तेनानापिष्टया एव स्युरादीक्षणीया यां दीक्षणीया यान्‌ स युप्याग्नीस्तः 
यजेरस्ते समानषिष्टचया एवे स्थुरोदवसानीया या उदवसानीया यातृ विन्युप्यारन 
स्तया यजेरस्तेनानाधिष्टचया एव स्युरथ यदि यजमनिस्योपतयेत्‌ पाश्वतोऽग्नीन 
धाय तदासीत यावध स्याद्यदि प्रेयात्‌ स्वरेवं तमग्निभिदहैद्‌ दशवा अरि 


भिरितरे यजमाना आनत इति वदन्तस्तस्य तदेव ब्राह्मण यदद पुर सवने पि 
मेध आशिषो व्याख्याता ।! २२॥ 


कणिडिका २२॥ मिभित यङ्घाफा विषयं ॥ 


(पूवं प वाएत सावित्र पशु पुरम्नात्‌ आलभन्ते हतित्िमेश्राज 
पत्यय हि एव सवितास अजापति ति वदन्त तस्मात्‌ उस्म ) पहिततेलो 
इस सविता देवता वालि पशु | पशु नामक पाक यज्ञ-के० ९२३] को पहिले प्राण कर 


२२--( सावित्रम्‌ ) सतितृदेवताकम्‌ (पूवं) पूरव॑व्तमाना ऋषय (पशुम्‌ 
पशुनामके भाकयनमु-क० २३ (आलभते) समत्तात्‌ प्राप्नुवन्ति (मे) मः 
मते ( प्राजापत्थमु ) प्रजापतिदेवनाकेम्‌ ( सविता ) सर्वप्रेरक परमे्वर ( प्रजा 


गोपथन्राह्यणे पूवंभागे ्र० ५1 क० २३॥ १४६ 


जो नव [ नव नामकं वा लवीनं | स्थालीपाक मीर बलि भौर पितृयक्ष, भष्टकीा 
भौर सातवां पशु, यह [ पतात | पाक यज्ञ दै। १। (अर्याधेयम्‌, अग्निरत्र, पौर्ण 
मास्यमावास्ये, नत्रेष्टि त्चातुर्पध्याति,पणुबन्ध भत्र सप्नम इति एते हूवियज्ना २) 
मगयापे, मब्निहोत्र, पौगमाती भौर भप्रावास्या, तवेष्ि, चातरमास्य भौर पशुबन्ध यहां 
सातवां है यहे [ सान] हवियश्दँ।२। ( अच्निष्टोम अप्य्निष्टोम, उक्थ्य , 
तत षोडश्षिभान्‌ वाजपेय अतिरात्र, अप्तोर्याम चप्रत्र सप्तम इति एते सूत्या ३) 
भत्रिष्टोम म यग्रिष्टोत, उक्ष्य, फिर षोश्शिमान्‌ वाजपेय भत्तिरात्र भौर भप्तोर्यमि 
| प्रप्न हई प्रजा के नियम--गो०उ०५।९ [| महा सततव्रा्चै यह्‌ | सात 1] सृर्माये 
| सोम निचौडने कौ क्रियाय ] है।३। ( कैस्वित्‌ देवा प्रवो 1जा कैस्वित्‌ देवा 
भभिद्यव , कैस्थित्‌ देवा हविष्मन्त स्वित्‌ सुञ्नयु जिगाति) कौनसे 
पेष प्रवोवाज [ कषान प्राप्त कराने वाने | दै, कौनसे देव अभिचू [सवओरसे प्रकाश 
वाले | ह कौनसे देव हविष्मान्‌ | हवप्रीय पदाथ बाते | ह भौर किसको चुनम 
[ सुख प्राप्त करने बाला पुरुष ] गातादहै। ४। (्रूतव एव प्रवोवाजा, मासा 
देवा अभिद्यव, अधमासा हविष्मन्त तत्‌ सुश्नयु जिगाति) [ ऊपरके चार 
पन के उत्तर ] ऋषये ही प्रवोवाम [ श्रनि प्राप्न कर्ते वाले ] ¢ महीने अनिश [ सम 
भोरसे प्रका वले ] देव भाधं महीने हविष्मन्‌ [ हृवनीम पवां वाक्ते ] ह भौर 
सुल्लयु [ सुश्च पहुचाने वाता पुरुष ] तत्‌ [ विस्तरत ब्रह्म] को गाता है) ५। (अस्य 
सश्ररसरस्य कतिस्पितु रात्रय, कति अहानि, कति स्तोत्राणि, कति शस्त्राणि, 
कतिचित्‌ सवना , स्तोत्रिया, केति अस्य पदाक्षयणि ६) इसं सवम्सर की कितनी 
रति ह, कितने दिवि हं कितने स्तोत्र भौर किते शस्व [ स्तोत्र विशेष ] दै, फितते 
सेवन भौर स्तोत्रिय दहै भौर कितने इस फे पद भौर अक्षर दहै।६। (द्रौ अतिरात्रौ, 
षटशतम्‌ अन्तिष्टोमा, द पिणनिशते उकथ्यातां ददेश षोडशिन, षष्टि 
षडहा च वेषुवनमु ७) शे अतिराघ्र [ विपुवान्‌ यज्ते पष्िले { भीर पी १] एक 
सौ छह अग्निष्टोम [ विषुवान्‌ से पिले ५२ भौर पौषे ५३],वो णक्‌ सौमन [वा 
दी सौ वालीस ] उक्थ्य [ विषुव्रान्‌ से पदिने १२० भौर पीथे १२० | ह गारह्‌ षोडशी 
[| विषुवान से पहिले ६ भौर पीये६ 1] है भोर साठ षडह [ िषुवान्‌ से पटने ३० भौर 





कम॑ विशेष (पशु ) पाकयज्ञ (अप्तो.) मागते्दंस्वश्च ( उ० १। ७५) म्ल व्याप्तौ 
लम्भने चतु प्रत्यय । धातोहस्वत्वम्‌ । आप्ताम्रा प्राप्ताया प्रजाया -गौो० उ० 
५।९। (याम ) यम नियमने-घज । यामा -गो० उ०५।९। नियमा (अत्र) 
अस्मिन्‌ यज्ञविषये (प्र॑नोवाजां ) सवधातुभ्योऽसुन्‌ ( उ० ४ । १५९ } प्रुङ्‌ गतौ- 
अमूनु | प्रवस्‌ +वज गतौ-घत्‌ । ज्नानप्र।पका ( अभिद्यव ) अभि+चुत 
दीप्तौ -ङ्‌ प्रत्यय } अभिगतदीप्नय । अकाणप्रापका (जिगाति) गा स्तुतौ 
छट । शति स्तौति । निध०३। १४। (वुन्न्रु;) धदस्ि परेच्छायामिति 
वक्तव्यम्‌ (वा० प(०३।१ब) हति कयच्‌ । पुम्न-क्यच्‌, य प्रत्थय । सुम्नं 
सुख परेषामिन्छतीति । सुखप्रपिक ( ततु ) स्यथितनिपभिन्यो चतु ( उ० १। १३२) 


गोपथब्राहाणे पूवंभागे प्र० ५। क०६॥ 


्ररीरके वायु मागं नाडिया अति सूक्ष्म भौर अगणितरहै, वसे ही काल की गति अति सूक 
जओौर बिना परिमाण है।॥ ५॥ 


क पिडिका ६ ॥ 


संवत्सरस्य सप्ता वेदितव्येति ह स्माह वा स्युरेकमेव परस्ताद्‌ विष 
वतोऽतिरात्रपूपयन्त्येकमूपरिष्टात्‌ १ त्रिपच्चाशतमेव पुरस्ताद्विपुवततोऽभ्भिष्टो 
मानुपयन्ति त्रिपचाशतमुपरिष्टाद्‌ 2, व्रिशतिशतमेव पुरस्ताद्िषुवत उक्थ्या 
पयन्ति विशतिएतमृपररिष्टात्‌ ३, पडेव पुरस्ताद्िषुवत षोडशिन उपयन्ति ष 
परिष्टात्‌ ४, त्रिंशदेव पुरस्ताद्विषुवत पडहानूपयन्ति त्रिणदुपरिष्टातु ५, सऽ 
सवन्सरस्य समता स य एवमेता सवन्सरस्य समता वैद सवत्सरेण साम 
सलोकरो भूर्वा देवानय्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 


कणिटिका ६ ॥ सवत्पर यज्ञ मे परिपुषान्‌ के दोनो ओर यज्ञ फी समता ॥ 


( सवस्सरस्य समता वेदितव्या इति ) सवप्सर यज्ञ की समानता [ याभेष 
कौ ] जाननी चाहिये, यह वणन दहै। (हुस्मा हवास्यु ) भौर वहं भवश्यहीहो 
घारिये । ( विषुवते परस्तात्‌ कम्‌ एव अतिरात्रम्‌ उपयन्ति, एक 
उपरिष्टात्‌ १) विषुवान्‌ [तुर्य दिन रात्रिके काल वतते] यज्ञ से पहिले एकं, 
अतिरात्र मज्ञको स्वीकार करतेहै भोर एकको पीछे) १। ( वरिषुवत पुरस्ता 
त्रिपञ्ाणतमू एव अद्निष्टोमान्‌ उपयन्ति विपश्वाशतम्‌ उपरिष्टात्‌ २) विुवान्‌ 
पिते तिरपन ही अश्रिष्टोमो को स्वीकार करते है भौर तिरपन को पशे । २। ( विपुवे 
पुरस्तात्‌ विशतिशतेमु एव उकथ्यान्‌ उपयन्ति भिणतिशनम्‌ उपरिष्टात्‌ ३ 
विषुवान्‌ से पिले एक सौ वीस ही उकथ्य यज्ञोको स्वीकार करते है भौर एकसौषी 
को पीथे । २। ( विषुवे पुरस्तातु षट्‌ एव षोडशिन उपयन्ति पट्‌ उपरिष्टात्‌ ४ 
विधुवानं सं पहिले छहे ही षोडशी यज्ञोको स्यीकरकरतेहै ओौरचहको पीे। ४ 
( विषुवते पुरस्तत्‌ त्रिशत्‌ एव षडहान्‌ उपयन्ति त्रिशत्‌ उपरिष्टात्‌ ५) विषुवा 
से पहिले तीस ही षडह [ चह दिन वाले यज्ञो | कौ स्वीकार करते है ओर तीस प 
पीथे! ५। (सा एषा सवत्सरस्य समत। ) सो यही सवप्सर की समत है। (य षए 
सवत्रस्य एता समता वेद स॒ सकत्सरेण स-आटमा सलोक भत्वा देधान्‌ अर्प्य 
इति ब्रह्मणम्‌ ) जो हस प्रकार सेवत्सर की इस समता को जानता है वह सव.पर 
|| वाला मौर एकं निवास वाला होकर दिष्य गणौको पाता है-य 


०७१५ न ] है।॥ ६॥ 


६-{ह स्माह) इति निपात्रयसमभूहु , अवधारणे 1 अवश्यम्‌ एव (वा 
चाथ (स्यु) स्यात्‌। सा समता च अवफए्यमु एव स्यात्‌, इत्यथै ( उपयन्ति 
स्वीकु्वेम्ति ( विशतिशतम्‌ ) सस्ययाऽन्ययासक्तादूराधिकशषस्या सस्येये (पा०२।२ 
२५) विश्या अधिक्रम्‌ शतम्‌ । विशप्युत्तरशतम्‌ ८ सात्मा ) समानाः 
( सोक ) समाननिवास (देवान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ ( अप्येति ) प्राप्रोति ॥ 








गोपथश्राह्मणे पूर्वभागे प्र० ५।क० २४ ॥ २५१ 


वै। १२। ( प्रात सवनस्तुत गायत्रस्तोममितत एकविंश एकं एव सप्तदशेन ग्टप्त 
माध्यल्दिन , त्रयस्त्रिणेत त्रनीप सवनम्‌ १३) प्रात मवनमे स्तुति किया गया गायत्र 
[ गाने योग्य |] स्गोम सं परिमाण किया गयां णकविश यस एकी रहै, सप्तदश यज्ञ से टी 
किथ। हुआ मार्य दन सवन है आर प्रयतन्तिश यञ्चमे [ ठीके विया हमा | तृतीय सवत 
है। १३। ९३॥। 


भावार्थं -याजक नोग यज्ञ मसमय, ठ्ग्य द्रव्य, वेदम त्न भर उन सवके अद्धो 
की गणता ओर विनियोग यवावत्‌ जान यह्‌ कण्डिका एलोक्ब्रद है ।। २३॥। 


फण्टिका २४ ॥ 


श्रद्धाया रेतम्तपसा तपस्वी वेषवातर सिपिचेऽपत्यमीप्सन्‌ ! ततो य 
ठोकनिप्सोमनम्भा कऋपेपिरद्िरा सगतम! १। ऋपेयंसस्य चतुविषस्य 
श्रद्धाय श्रेवमी लोरमम्‌ जिगाय । यस्मैवेदा प्रप्ता सोमविन्दुयुक्ता वहन्ति 
सुकृताप्र तकम्‌ । २। ऋतोऽस्य भ.गाश्नतुरो वट्‌ न्युरूवशस्वं प्रमदा मोदमाना } 
प्हैहेवििश्च कनात यजूषि भागाश्चतुरो वर्ह॒ाति। ३। नोदुम्ब््या साम 
धोपेण तावत्‌ सतविष्टूनिभिश् स्नापै ड द्सा। सोपानि नागाश्चतुरो वह्नि 
गीत्था स्तोमेन सद्र प्रस्नवेन च।८। प्रायशध्ित्तभपजं सस्तु वन्तोऽयर्वागोऽङ्धि 
रस्य शाता । ब्रह्मा ्रह्यप्वेन प्रमुद मोदमाना अस्तसूष्टान्‌ भागाप्रतुरो 
वहुश्ति। ५। यो ब्रह्मपित्‌ मोऽभिकराऽस्तु व शिवो पिफा धीगो रक्षतु धमते 
तम्‌ ! माव प्रमत्ताममृताच्च यज्ञात्‌ कर्माच्चि येनानद्भि रमोऽपियासीद्‌ । ६। मायु 
दण मारुशस्ता प्रमेष्ठ। मा मे भूयुक्ता विपहाध छोकानु । दिव्य भय रक्षत धमं 
मरुत यज्ञ कशाशस्तुतिग।पकायनम्रु । ७ । होता च गैत्रावदणश्च पादमच्छावाकं 
सह्‌ प्रावस्तुतकम्‌ । ऋग स्तुवन्ना अहरह दएुचिव्या अग्मि पाद ब्रह्मणा धार- 
यन्ति ।5। अष्वय्यु प्रतिप्रस्थाता नेष्ठ।क्नेता निहित पदमेकम्‌ । ममन्नरिक्ष 
यजुषा स्तुवन्तो वायु पाद ब्रह्मणा वारथणित। ९1 स्षामादूगात्ता रच्जादयन्नग्नमत्त 
अदुम्वर्य्या स्तामदय सगदुगद । निद्रान्‌ प्रम्नोत्ता विहाय सुष्टूति सब्रह्मण्य 
प्रतिहर्ताऽथ यज्ञ । सापघ्रा दिव्येक निदिति निस्तुवन्त सूर्यं पाद ब्रह्मणा धार 
यन्ति । १० । ब्रह्माहै7 ब्राह्मणाच्छसिन सह पोप्राऽऽप्रीघ्रा निहित पादमेकम्‌ । 
अथवभिरङ्जिरोभिश्च गुप्तोऽप्यु चद पाद ब्रह्मणा वारयत । १,। षोडशिक 
होत्रका अभिष्टुवन्ति वेदेषु युक्ताश्च पृथक्‌ चतुर्धा मनीषिणो दीभिता ध्रदह्‌- 
धाना होनारो गुप्ता अभिवर्हत यज्ञम्‌ । १२ 1 दक्षिणतो ब्राह्मणस्यो जन दित्येता 
ग्याहूपि जपन्‌ । सप्तदशं सदस्य त कीत्तयन्ति पुरा विदु ।१३। अष्टादशी 
दीक्षिता दीक्षिताना यज्ञे पत्नी श्रदेपानेह्‌ युक्ता । एकोनविश्ष शिता बभूव विशो 
यज्ञे गृहपतिरेव सुत्वन्‌ । १४) एकविशतिरेवंषा सस्थायामर््खिरो वह्‌ ! वेदं रमि 
ष्टतो लोको नानातरैणापरा्जित । १५।। २४ ॥ 


[ वी) , श्यी 


१५ स (सस्तवन्त “श्नि पाठ ॥ २ पूणस "छादयत प्रमच इति पाठ ॥ 
प्‌ सं श्रह्मणस्याम्‌" इति पाठ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथत्राह्मणे पुवभागे प्र०५। क० ७ 


भावाथं -मुष्य लक्षय काघागा पीठा ठीक ठीक सोच क्षर उचित समय प्रेकाय 
करे, जैसे विषुवान्‌ फे भागे पी पिचार फर यज्ज होते है ।॥ ६॥ 


कंरिडिका ७ ॥ 


भथातो यजक्रमा । मर्याषेयमण्याधेयाव्‌ पूर्णाहुति , पुणहितेरग्निहौत्रमरिनि- 
होत्रादेणपूर्णमासौ दर्शपुणंमासाभ्यामाग्रयण, अग्रयणाच्चातुर्मास्यानि चातुर्मा 
स्येभय पशुबन्ध पणुबन्धादग्तष्टोम , अभिनष्टोमाद्राजसुयो राजसूयाद्वाजपेय , वाज- 
पथादश्वमेध , अप्वमेधात्पुरषमेध , पुर्षमेधात्‌ सर्वमेध, सवमेधारक्षिणाषन्वो 
दक्षिणावद्भ्यो दक्षिणा भदक्षिणा महृस्नदक्षिणे प्रत्यतिष्टस्ते वा एते यञ्ञक्रमा ।सय 
एवमेतान्‌ यजञक्रमा^वेद यज्ञेन सात्मा सलोको भूवा देवानप्येतीति ब्राह्मणम्‌ ॥७॥ 


कणिका ७ ॥ पन्द्रह प्रकार के यक्षो क्षा क्रम, जिनमे राजष्ठय, 
वाजपेय, अश्वमेध, पूरप्मेध आदि सम्मिशिव है \ 


(अध अतं यज्ञक्रमा ) भव यहां यज्ञक्रम [कहै जाति |। ( अग््पाधेयम्‌ ) 

भर याधान । ! । ( अग्त्याधेयातु पूर्णाहुति ) अग्याधान श्र पी ] पृणाहृत्ति । २। 
(पू्णद्िने अभ्रिहोत्रम्‌ ) पूर्णेति से पीठे भित्र साक्ष्य की भहूति 1। ३। 
( भश्निहा।घ्रात्‌ वर्शपूर्णमासौ ) अक्षित से पे दशपू्ंमास [ भमावस्या शौर पृणमासी 
फे यशे |। ८। ( वणपूर्णमासा भ्याम्‌ आग्रयणम्‌ ) दोनों दशंपणमासों से पे आग्रयण 
| नये अक्का यश्च || ५। (आग्रयणातु चातुर्मास्यानि) ाग्रयण से पी घापूरमास्य 
| षार महीनो मे पूरे होने षते यश ]। ६। ( चातुर्मास्पिभ्य पशुबन्ध ) चातुर्मास्य 
से पीथे पुब-ध [ परुभों के प्रबन्ध क्रा यज्ञ ]। ७। ( पशुबन्धातु अपिष्टोम ) पशुबन्ध 
से पीथे अङ्गिष्टोम । ५1 ( भगिनिष्टोमात्‌ सजसूय ) भग्निष्टोम से पीथे राजसूय 
| राजा के अभिषेक कै यक ] । ६ । (राजसूयात्‌ वाजपेय ) राणपूय से पी वाजपेय [बल 
की रक्षा का यञ्ञ |। १०। ( वाणपेयातु अश्वमेध ) वाजपेय से पीछे अश्वमेधं [ बोढों 
कै गुणोकी विद्या कायश्च ]। ११। ( आएवमेधात्‌ पुरुषमेध ) भष्वमेध से पीक पुरुष 
मेध | पुणो के मेलवाला यज्ञ ]। १२। ( पुररमेधात्‌ सवमेध ) पुरषमेध से पौ 





का भिज कणे", "क वे णभ च्छा = ` = क~~ + ५ कम---- भै = वि 


७-( अर्त्याधेयम्‌ } अत्निस्थापनम्‌ । अरस्याधानम्‌ ( जाग्रयणम्‌ ) सम्र-अयन, 
पृषोद रादिखातु हृस्वदी्ौँ । अग्रं अयनं भोजन शस्यादरयेन कर्म॑णा तत्‌ । नवश- 
स्येष्टि ( वातुमस्यिानि) चतुमसि ण्य । चतुर्मापिसाध्या यक्ञभेदा त्रतभेदाश्च 
( पशुबन्धं , पशुप्रबन्धयकश्च ( सजसूय ) राजसूयसुय० ( पा० ३। १। ११४) 
राजन्‌ +म्‌ मसिषवे-षयप्‌ । दीर्घो निपातित्त । राजाभिषेकयज्ञ ( वाजपेय ) 
भो यत्‌ (प१०३।१।९७) चाज~+-पा पनि पा रक्षणे वा~-यतु। वाज, 
भक्तताम-निघण० २।७ । बलनाम--निघ० २।९। बल रक्षणीय यस्मिन्‌ म 
यज्ञ । धद वा अन्त रक्षणीयं भोजनीय यत्र स॒ (अष्वमेध ) अष्व+मेष, 
मेधाहसिनसगमेषु-अढ्‌, टाप्‌ । अश्वशूणेषु मेधा धारणायती बुचियंस्मिन्‌ स यज्ञ 
(पुरषमेषं ) पुरषाणां मेभ संगमो यत्स मज्ञ ( स्वमेष ) सर्वषु मेधा यस्मिन्‌ 

१५ 


गोपशश्राह्यणे पएूवंभागे प्र० ५। क० २४ २५६ 


रान्‌ चतुर भागान्‌ वहन्ति ब्रह्मा ब्रहस्वेन । वतते ५) ओर्‌ भानन्दो कोक्दानै 
वाले अथव अद्भिर [ निप्रन परमात्मा फ यययमेद सहित नगो येद | प्रायश्चित्तो [ पाष 
दूरकरतेःफे उगायो | मौर ओपधियोसे सप्त रखते हग भौर गाति युक्त होने हयै 
[ हन चारो ] चारमागौको पहचान, [तेव ही | ब्रह्या [चारो वेद जानने पाला | 
बरहा पद फे साथर [ वनंमात होता दै ]। ५। 


(य ब्रहयावितु, स अभिर भस्तु णिव धीर धरिया व एत धमं रक्षतु 
कर्मत च अप्रतात्‌ यज्ञात्‌ च प्रमत्ता पाव, येन अनङ्किरस अपियासीतु ६) 
जो [ ब्रह्मा ] श्रह्य जानने वाला वह्‌ सव प्रकार फाम करने वाला हुने ओीर वह्‌ 
कृत्पाणकरारी धीर पुष्प निश्चन बुद्धिस तुम्हारे लिये दंस धमकी राकरे, नौर षह कम 
को नित्य प्राप्त होने वाला [ ृष्पार्था | अमर परमात्मा भौर यञ्ज [ पूजनीय कृत | 
से पृथक्‌ होकर प्रमाद | भूल | न स्वीकार करे, जिससे वहू वेद विरोवीपुष्पोक) निदा 
से प्रप्यकरे।६। (आयु मा दशम्‌,ता मारश्, मा प्रेष्ठा रोकान्‌ विदहाथ, 
मेभू युक्ता4 स्यात्‌, ¡व्यि भय केलाशस्तुतिगोपलायत धमम्‌ उद्यत्‌ यन्न 
रक्षन ७) [ हं ब्रह्मत | मनुष्यफो मत्त काट उत [ प्रजाभो | को मत सता मौर मत 
मार, लोत्रोकी शशाक पैरेल्िये भूमि अनुकल [ होवे], दिष्य [ व्यवहारमे होनै 
वाले ] भयसे ग्रति पन्ने वाले परुषां पुरुषके स्थिति यौगप कममे भूमि के पालन 
माग को बनाने वाते धमं तीर प्रस्मुत यज्ञ की रक्षा फर । ७। 


( होता, मैत्राविसण च अच्छावाक चे ग्रावस्तुत सहु एक पादम्‌ भिम 
जहर्ह स्मुव-त पृथिव्या अग्मि षाद ब्रह्मणा धारयन्ति) होताः पत्रार्वस्ण 
अश्छावाक प्रावस्तुत्‌ फे सहित [ यह्‌ चारो ऋसिविम्‌ | एक्‌ [ भद्धितीय | प्राप्तिके योग्य 


कय 1 "१" मीक 


प्रापर्यात ( सुङ्ृताम्‌ ) सुक्र्मिणाभू (प्रमुद ) आनन्दान्‌ (मोदमाना } 
वधयमाना (ग्रहै) प्रह्यपदायें । यज्ञरात्रं ( हनिर्भि ) दातिव्यपदाथे 
( छतत ) कतं सम्पादितं अकृतं अप्तपादित्तं मनसि विच।रिनेश्च 
कर्ममि ( गौदुम्धर्य्यम्‌ि) उदुम्बरनिर्मिततायामातष्दुयाम्‌ु ( सामघौषेण ) 
सामगानध्वनिना ( सस्तुदन्त ) सम्यक्स्तुतिं कुतेन्त {शाता ) शन्ति 
क्ता ( अरषभृष्टाद्‌ ) मसगुकतान्‌ । पथक्‌ पृथरमूलान्‌ ( मभिकर ) स्वेत 
कमकर्ता (माव) मा वृणोतु मा स्वीकरोतु (भप्रतात्‌ ) मरणशु्यातु 
परब्रह्मण- ( प्रमत्ता ) प्रमत्तताम्‌ ¦ प्रमदिमु। चित्तविक्षेपम्‌। (कमात्‌) 
कमं + अत॒ सातत्यगमने-षिवप्‌ । क्मप्रापक । कमक्तां (अनङ्किरस ) 
्रैदविरोधिन पुहपान्‌ (अपियाीत्‌) अपि निन्दया प्राप्नुयात्‌ । तिरस्‌ 
र्यात्‌ (आयम्‌) धदसीण (उ०१।२) षण्‌ गतो-उण्‌। मनुष्वम्‌-निघ० 
२।३८(मा दशम्‌) दलन्श दशने-ख्ड्‌ पृरुपव्यत्यय । मा दशतु । मा बण्ड्यहु 
(मार्श ) माह्सी । मादुखय (मा प्रमेष्ठा ) मीङ्‌ हिसायाम्‌ -लुश्‌। 
मानाशय(न्‌ ) भूमि (युक्ता) अनुर्कृला भयेन ( विदहाथं ) इह रक्षणे बाहे 


गोपथत्राह्यणे एवभागे प्र० ४। क० २१ 


मनन, निदिध्यासनन्तीन कथ, अप्राप्त 7 इच्खा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित कौ बढाना, बढे हुये 
काभण्े माग म~व्यय करना, भौर सोलह्वा मोक्ष का अनुष्ठान-जैसा दथान दव भाष्य 
यजुवद ६।३८मे व्यार्यात है]। ( तयारूढवां स्वर्ग लोकम्‌ मध्यारोहुन्ति) 
उस [ इष्टि | केद्वारा चढकर स्वग लौके म चठते है॥ २०॥ 

भावाथ --सुयमण्डल प्रकाशषिण्ड है, उसे दोनो ओर भागे पीले प्रकाणहै, एसी 
प्रकार यज्ञेके दोनो ओर भादिभत मे अभिप्लव भथवा पृष्ठ्य यश्ग होता है।॥ २० ॥, 


कण्डिका २१॥ 


्थातोऽह्ञामध्यारोहं । प्रायणीयेनातिरात्रेणोदयनीयमतिरात्रमध्यारोहन्ति, 
चतुविशेन महातव्रतमभिप्टवेन परमभिप्कव, पृष्ट्येन पर पृष्ट्यमभिजिता ऽभिजित, 
स्वरत्तामभि परान्‌ स्वरसाम।नोऽथ हैतदहुरवाप्नुयामेति य॒द्रषुवतमपरेषा स्विदित- 
म्वा परेषामित्यपरेपा च परेषा चेति ब्रूयात्स वा एष स्व.भर ।॥ २१॥ 


कण्डिका २१ ॥ सवत्सर का अतिरप्र आदिषफो से सन्धं 


( अथ अत अह्लाम्‌ अध्यारोह ) अनर यहा दिनो [ यशे विशेषो ] कम चद़ाव 
[ बहयजाता है || ( प्रायणीयेन अत्तिरात्रेण उदयनीयम्‌ अतिरात्रम्‌ अध्यारोहन्त) 
प्रायणीय अतिरात [ यज्ञ ] से उदयनीय मत्तिरात्र को चठते है, ( चतुधिशेन महाव्रतम्‌ ) 
तुविश से महात्रत कौ, ( अभिप्लवेन परमू भभिप्लवेम्‌ ) अस्षिप्लव से पिले अभिप्लव 
को, ( पृष्टयेन पर पृष्ठयम्‌ ) ष्ट्य से पिच पृष्टय को, ( अभिजिता अभिजिनम्‌ ) 
अभिभितत से अभिजित्‌ को ( स्वरमामभि परात्‌ व्वरसामानं ) स्वरसामो से पिते 
स्वरसामो को [ चवते है |। (अथ ह एन्त्‌ अहु अवाप्नुयाम यत्‌ व॑षुतनम्‌ इति ) 
अब ह्म ही वहे दिनि प्राप्त कन जो विपुवान वाला [दिन] है, (अपरेषाम्‌ अह्ना 
स्तिदिते परेषाम्‌ इति, परेपा च अपरेषा च इति ब्रूयात्‌ ) [ विपुत्रान्‌ से ] थर 
पाले दिनो का परतीना [ निचोड है जौ उधरवालोका दहै, ओर | विपुवान्‌ से | उधर 
बाले [ दिनो | का [ पृ्तीना ] है, वह धर वालो का है-रेसा कहना चाहिये । (पस वं 
7 सवत्र ) वही यह सवप्सर है [ देखो क १९] २१॥ 
भवाय दोनो विपुवान। मेसेकिनी ही पिषुत्रान्‌ से मवत्सर यज्ञ आरम्भ करना 
चाहिपे । यहे विषुवान से एक भौर वाले यज्ञो का वणन है। २१॥ 


4 
युक्तम्‌ । पत्वारो वणश्िप्वार आश्रमा, श्षत्रणमनननिदिष्यासनानि त्रीणि 
कर्माणि, अरन्धस्य लिप्सा, रन्धस्य यत्नेन रक्षण, रक्षितस्य वृद्धि , बुद्धस्य सन्मार्गे 
व्ययीकरणमू एष चतुिध पुरषाथ , एतं पचदशसि प्राप्त षोडशो मोक्ष -यथा 
व्यास्यात दयानन्दभाष्ये यजुर्वेदे । ९। १४। एतं षोडशभियुंक्तमू ( खूढवा ) 
अधिरह्य । 


२१--( अभ्यारोह ) भारोहणम्‌ ( अध्यारोहुन्ति ) उपरिग= छन्ति (परम्‌) 
पश्चादुभवम्‌ ( स्वरसामान ) स्वरसा त्र । यज्ञविशेषान्‌ । अग्यद्गतम्‌-%० १९॥ 


गोपथब्राह्मणे पूरवंमागे भ०५। क० २४॥ २९११ 


भलग चार प्रकारसे वेदोमे युक्त सहायक ऋष््थज्‌ लोग षोडणी [ सोलह फतिवन्‌ रखने 
वालि परमात्मा --१! [की सथ्भोरसे स्तुनिकरने षह, बुचिपनि्‌ दीक्षा पयि 
हए, सत्य धारण करे वाते, रका किये हुये होता लोगे यक्नक सव मोर पचाति 
ह । १२1 (दक्षिणत जनत्‌ शति एना ब्राह्मणस्य भम्‌ ष्याहूति जपन्‌ विदु ते पप्नध्रण 
सदस्य पुरा कीर्तयन्ति १३) दक्षिण की भोर जनत्‌ [ सबका जनक परमामा दहै] 
दस भ्रह्य्ञान का विचार कराे बाली भोम व्याहति को जपता हभ विद्वान्‌ [ श्त्िज्‌ | 
उस सत्रहवे सदस्य [ समाम योग्य यअमान | क्रो परिनि वलानना है १३॥ (दीक्ष 
तानाम्‌ अष्टादशं दीक्षिना हु यञ्ज श्रह्वाना युक्तापनी [ अस्ति | एकोनिश 
शभिता, विश सृच्वध्‌ गृहपति एवं यज्ञे बभूव ९४ ) दीक्षितं धुषाम अरारहवी 
दीक्ष- प हई सत्य धारण करती हुई मोग्ये पत्नी | यजमानकीस्ती | इस यज्नर्भे [ नीती 
है ] उस्नीसवां शमिता [ शान्ति करने वाला छछतिवन्‌ | भौर शीषयां सोमरस निबोडता 
हमा गहपति [ गह कायं सुधारने वाला पुरुष ] यश्च होतादै) १४। ( एकत्रिशति 
एवं अद्भिर एषा संस्थाया वहु वेदे अभिष्टुत लोक नानेव्रशापरागित १५) 
द्षकीसवः हीत्‌, है अद्य | [ मेदवेत्ता पुष ] इन [वेदो | कौष्यवस्था मेले चल, 
वेशे [ वंदिक कर्मो | से सक्था स्तुति किया गया मनुध्य भनक कपट स्प वालोसे बिना 
राया गया हीत, & । १५॥ ९४॥ 

भावाथ - यहु कण्डिका शोक्षद्ध दै । श्रडालु, वेदयिदहित कर्मो मे नियुण रत्विज 
भौर यजमानं घादि सम लोग मिलकर यङ्घको भली भाति सिद्ध करते 8। २४॥ 


कृरिदिफा २५ 


सप्त सुत्या सप्न च पकयका हविर्यज्ञा प्त तथेकविशति । सर्के ते यज्ञा 
शङद््खिरमोऽपियन्ति नूतना यानषयो सृजन्ति ये च सृष्टा पुराणे ।१। एतेषु 
वेदेष्वपि चैकमेवापत्रजमृत्विजां सम्भरन्ति । कूटस्त्रिपात्‌ सचते ।तमिशस्ति विष्क 
न्धमेनं विधृत प्रजासु । २। निवत्तंते दक्षिणा नीयमाना सूते सोमे वितते 
यज्ञतन्त्रे । मोघाशिषो यन्त्यनिवत्तं माना अनिष्टयज्ञा न तरन्ति छकान्‌ ।३। 
हादशवष्‌ ब्रह्ाचय्व॑ पृथग्वेदेषु तषु स्मृतम्‌ । एवं व्यवस्थिता वेदा सव एवं 
स्वकमंसु । ४। सन्ति चंषां समाना मन्त्रा कल्पश्च ब्राह्मणानि च । व्यवस्था 


___------------------ ~~~ ~~ 
षिण ) कतुभ्यामीषन्‌ (उ०४।२६ ) सनु अवबोधने--र्दषन्‌, टप्‌ । मनीषा 
प्रलाऽस्यास्ति--हति । मेधाविन -तिघ० ३। १५। (ब्राह्मणस्य । ब्रह्मज्ञानस्य 
चिनक्धेयिश्री दिचारयि्रीम्‌ ( सदस्यम्‌ }) सदसि साधुं यजमानम्‌ ( कौतंयन्ति ) 
प्रसिद्धीकुवन्ति ( पुरा) प्रथमम (विषु ) विदक्ञाने-कु । विषठान्‌ ( दीशिता) 
दीक्षित टाप्‌ । प्राप्तदीक्षा ( शमिता ) शन्तिकर्तां ( सुन्न्‌ ) सोमं निष्ादयन्‌ 
( एकविंशति ) एकर्विश ( सस्थायाम्‌ ) ग्यवस्थायामं ‹ तानविशापराजित ) 
विविधकपटङूपिभि भपराभित अनर्भिभमूत 11 


११ बर भकस्तम्‌/ इति पाठ") कम्वा० ॥ 


गोपथग्राह्यणे पूवंभगि प्र० ४ क०प 


म अन्तम्‌ एव अपश्यत्‌ १) उन भिनिया की स्थापना करकं पूर्णत फे साथ यञ्च 
परिया, उसनं जनत वाग्रही सुख प्वा।१। (रा अश्मिहत्रेणं इष्टवा अन्तम्‌ एव 
अपषएयत्‌ २) -उसन जग्निहात्रसयक्फ़रकभनवाटा ही सुख दपा।५। (स दशपणमा 

माभ्याम्‌ इष्टव्राअ तम्‌ एव अपशयत्‌ ३ ) उसने दाना अमावम्या भौर पुणमासी के ज्ञो 
यज्ञ करके अन्तवाग्वा ही सुव देखा । ३1 (सं आग्रयणेन इष्ट्वा भन्नम्‌ एथ अपश्यत्‌ 
%# ) उसने आप्रयण | तये अप्नवेः यक्ष |स यश फरके जन्त वाला ही सुख देखा 1 ४। 
(म चातुर्मास्य दृष्टवा अन्तम्‌ एव अपश्यत्‌ ५) उस्नं वातुर्मास्यो [ चार महीने 
मे पूरे ष्टोने वाक्ते यश्चो | से यक्ष भरकर अन्तवा्ला ही मुव दैखा।* । (स पश्बधेन 
ष्ट्वा अ तमू एव अपश्यत्‌ ६) उसने पशुजन्ध [ पशुभ के प्रयध वले यश्च | से जञ 
करके अन्त वाला षी सुख येखा । ६ । ( स अम्तिष्ठोमन दृष्टवा भ तम्‌ एव भपश्यत्‌ ७ ) 
उसनं अग्निष्टोम यश्च से यज्ञ फरके अत वारा ही सुख देखा 1 ७ । ( प राजसूयेन इष्ट्वा 
राजा षति नाम अधत्त स अन्म एव अपश्यत ८) उसने रामूय यज्ञ करके, राजा यह 
नाम रखा उसने अन्त बाला ही सुव येलखा। ०। (स वाजपेयेन इष्ट्वा स्रम्राद्‌ इति 
न।म भधत प अन्तम्‌ एव अप्यत € ) उसने वाजपय [ बलरक्षक यज्ञ | से यश्च करके 
स्राट [राज राजेक्वर | यह्‌ नाम रषखा, उस नै अन्तवाला ही सुख देखा 1 ९ । ( स अण्व 

मेधेन द्ष्ट्वा स्पराट्‌ इति नाम भधत्त स॒ भन्तम्‌ एव अपश्यत्‌ १* ) उसने अश्वमेध 
[ घोडाके गुणो षी विद्या वक्ते ] यञ्नसे यज्ञ करके स्वराट [ स्वत त्र पेकवयषान्‌ राजा | 
यह्‌ नाम रय॑ला उसने अन्तवाला ही सुख देखा । १०। ( स पुरुषमधेन इष्ट्वा विराट्‌, 
ति नाम अधत्तम भतम्‌ एव अपश्यत्‌ ११) उसने पुष्षमेध | पुष्पा पर निष्वल 
दधि वकते ] यक्षम यश्च करके विराट [ विविध फेष्वय॑वान्‌ राभा | यह नाम रक्ला, उस 
ते अत याग ही सुख देखा । ११। (स स्॑मेधेन दष्ट्वा सवंराट्‌ इति नाम मधत 
स॒ अन्त एव अपष्यत्‌ १२) उसो सवंमेध [. सय पर निश्चल बुधि षे ] म्र्षसे 
यञ बर मध॑ राट्‌ | सव प्रकार ?ष्वयवान्‌ राजा | यह्‌ नाम रक्ा, उसने भन्तं वाला 
ही सुख देवा ]। १२} ( स अष्टीतं दक्िणावद्धभि दृष्ट्वा अन्तम्‌ एव अपश्यत्‌ 
१३ ) उसने अहीन [ पूरी पूरी ] दक्षिणा वते यज्ञोसे यज्ञ करे अत वाछाही सख 
देवा । १३। ८ स अष्टीने अदक्षिणावद्धि दृष्ट्वां अन्तम्‌ एव भपश्यतु १४) उस 
ने अहीन [ पूरी पूरी] अदक्षिणा वाने [ जिस दक्षिणा से कोद अधिकं दक्षिणानहौ 
अर्थात्‌ बडी से वी दक्षिणा वकि | यक्नोसे यञ्च करै अन्त वाला दी सख देखा । १४। 
(स उभयत अतिरात्रेण सत्रेण अन्तत॒ यजेत १५) उसने दोनो मोर अतिरात्र 





भम गतौ- तन्‌ । ससम सुखम्‌ (अधत ) धृतवान्‌ ( स््राद्‌ ) समू राजु दीप्तौ 
शवपे च--षिवप्‌ । सवंमूमीश्वर (स्वराद्‌ ) स्वेनैव राजते ईष्टे । स्वयम्‌ एव 
श्वयैवान्‌ राजा (विराट) विशेषेण राजते ईष्टे । विकषेषेश्वयवात्‌ कषत्रिय 
( सय ट्‌ ) परयेषु सामते। सर्वश्व्थैवान्‌ राजा ( अदीनं ; गो० ० २।८। 
हीनतार दनि । सम्पूरणं ( पत्रेण ) गभूवीपतिवचियमिसदिकषविम्यस्त्र ।, ( उ० ४। 
१०७) पदरूलृं गतौ उपवेशने च~त्र । यद्वा सत्‌† तड्‌ पालनै--क । सीदन्ति उप- 


गोपथब्राह्मणे पूर्वभागे प्र ५। क २५॥ २५७ 


ओर इस विनीत व्रशेष वृक्ष [ रूप जीवात्मा | को सीचताहै।२। ( नीयमानाः 
दक्षिणाः सोमे सूते यज्ञतन्त्रे वितते निवत्तेन्ते, अनिवत्तमानाः मोघाशिषः यन्ति 
अनिष्टयज्ञः खोक्रान्‌ न तरन्ति ३) लायी. गौ दक्षिणाय सोम निचौडने पर ओौर यज्ञ 
विस्तार फल च॒कनै पर सिद्धहोनीषहै, विना सिद्ध हई [ दक्षिणाय ] निरर्थक फलो को 
प्राप्त होती हैँ ओर प्रतिक्‌ल यज नोगोंको नहीं पार करतेदै।३। (त त्‌ दादशवषं 
मह्यचर्यं पृथक्‌ वेदेषु स्मृतम्‌. एवं सर्वे एव वेदाः स्वकमय व्यवस्थिता; ४ ) इस- 
लिये बारह वधं वाल ब्रह्मचयं अल अलग वेदों मे कहा गयादहै, इस प्रकारसे सभी वेद 
भपने सपने कामौ मे व्यवस्थितं! ४। ( एषां च मन्त्राः कल्पाः च ब्राह्मणानि च 
समानाः सन्ति, ततु तत्‌ सर्व व्यवस्थानं तु पृथक्‌ वेदेषु स्मृतम्‌ ५) ओर इन [वेदों ¡ 
के मन्वे, कल्प [ यथविधान | भौर ब्राह्मण [ ब्रह्मजञानविधान | समान [ एकमोक्ष प्रयोजन 
वाने | दै, वह्‌ वह सब व्यवस्था तो अलग अलग वेदों मे ब्ध्य गयी है। ५। 

( वेदस्य पृथिवीस्थानमू अन्तरिक्षस्थानः अध्वरः, सामवेदस्य चौ; स्था- 
तम्‌, भृग्वद्भिरसाम्‌ आपः स्मृतम्‌ ६) ऋग्वेद [ पदार्थो की स्पुति विद्या | का प्रथिवी 
[ भूमिविद्या ] स्थान है, भन्तरिक्ष [ मध्यलोक विद्या | का स्यान वाला अध्वर 
| हिसारदित यजुकरद अर्थात्‌ संगत्िकरण विद्या ] है, सामतेद | मोक्षविद्या ] का द्यौ 
( प्रकाश विचि] स्थानदै, ओर भगु अङ्किराभों [ परिपक्व ज्ञान वाते अथववेद मन्व ] 
काजल [ स्यान | कहागयाहै।६। ( ऋेदस्य अशि देवता, यजुर्वेदः वायुद्वता, 
सामवेदस्य आदित्यः, भरम्वङ्धिरसां च वंद्यूतः चन्द्रमाः ७ ) क्रवेद [ पदार्थो की 
स्तुति विद्या {का असनि [अग्नि विद्या] देवताहै, यजुवद [ संगतिकरण विद्या ] वायु 
| पवन विचा | देवता वाला है. सामवेद [ मौक्षविचा का सुयंभौरमभरगु अङ्किराओं 
[ परिपक्व ज्ञान वाले अथववेद मत्र ] का विविध प्रकाश वाला चन्द्रमा | आनन्दप्रद 
विद्या देवता | है। ७। 


( ऋण्वेदस्य त्रिवृत्‌ स्तोमः [ जज्ञे ], पंचदशेन सह्‌ यजूषि जज्ञिरे, सप्तदशेन 
सामवेदः, एकविशः ब्रह्मसंमितः ८ ) ऋग्वेद | पदार्थो कौ स्तुति विद्या ] का त्रिवृत्‌ 
। तीन कमं उपासना ज्ञान मे दतंभान ] स्तोम [ उत्पन्न हआ | पंचदश [ स्तोम- 
कण्डिका १५ | के सहित यजुर्वेद मन्त्र | संगतिकरण विद्यायः ] उत्पप्न हुये, सप्तदश 
[ स्तोम -क० १५ | के सहित सामवेद [ मोक्ष विदय | ओर एकविश [ स्तोम-क० १५] 
ब्रह्मवेद | अथववेद ] मे माना गया है।५। ( ऋग्वेदस्य अध्यात्मं वाक्‌, यजुषां प्राणः 
उच्यते, सामवेदस्य चक्षुषी, भृखद्किरसां मनः स्मृतम्‌ ९) ऋग्वेद का अध्यात्म 





विनीतम्‌ ( विष्ङन्धम्‌ ) वि +स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयो घञ्‌ । विशेषेण वृक्ष 

रूपं जीवात्मानम्‌ ( निवर्तन्ते) सिद्ध्यन्ति ( मोघांशिषः ) निरर्थ॑कफलानि 

( अनिवतंमानाः ) अनिष्पाद्यनानाः ( तरन्ति ) तारयन्ति । पारयन्ति ( समानाः) 

एकप्रयोजनाः ( चौः ) प्रकाणः ( आपः) जलानि ( वेद्युतः ) विविधप्रकाशयुक्तः 

(त्ि-वृत्‌ ) तिषु कर्मोपासनाज्ञानेषु वतमान. ( उष्णिक्‌ककुब्‌भ्याम्‌) ऋत्विग्दषृक्‌स्तक ० 

(पा० ३।२।५९ ) इत्‌ +ष्णिह्‌ प्रोतो-स्नेहने च-किवनु। क+ष्कुन्भु रोधने 
१७ 


गोपथब्राह्मणे पूवंभागे भ्र ४। कं० २३॥ 


सर्वै + स्तोमै सर्वस्पुष्टय" स्वर्गं कोकमभ्यस्प्रशन्त, यदभ्यस्मृशगत तस्मात्‌ स्पृश्य 
वा एत स्पृश सन्त पृष्ठ्य इप्याचते, पराक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा भव 
परतयक्षष्टिष । भअभिषप्ठवात्‌ पृष्ट्यो निमित्त, पृष्ठ्यादभिजितु, अभिजित 
सामान , स्वरसामभ्यो विपुवान्‌, विपुवत स्वसामान, स्वस्मामभ्यो विश्चजिद्धि 
जित पृष्ट्याभिप्लवौ, पृष्ट्याभिषप्छवाभ्या गक्ायुषी, गवायुर्भ्यां दशरात्रस्ता 
वा एतानि यज्ञ।रण्यानि यज्ञक्रत्तस्त्राणि तेपा शत शत रथाना न्यन्तर तद्य धाऽ२० 
व्याल्ढा अशनापिपाये ते पाप्मानं दुंहुती' परिप्कवेते एव हैवैते प्रष्टवन्ते ये विष 
उपयन्यथ ये दिद्रासमृणयन्ति तद्यथा प्रताहात्‌ प्रवाह स्वलाव्‌ स्थल ममा. 
सुखात्‌ युषमग्यादभयपरुपसदुक्रामन्नीस्येव हवेते सवत्सरस्योदुचे समप्नवाम 
रति ब्रह्यणस्‌ 1 ९३॥ 


कण्डिका २३॥ अभिष्य ओं पृष्व की ब्धुत्पत्ति ओर दृमरे यज्ञ 


( भादिष्या च हं वं अद्धिरस च स्वगे लोके अस्पधंन्त, वय पूवैः 
एष्याम वय पूवं इति) आदित्य [ अनण्ड ब्रत्तधारी सूक्ष्मदर्शी ऋषि | ५ 
भङ्धिरस | भङ्गोके रस जानने बालि स्थूलदर्णी ऋषि लोग ] स्वग लोक के विषय 
मगडने लगे, हम पहिले स्व को जायेगे, हम पहिले । ( ते आदिष्या ठघुभि सार्मा 
चतुभि स्तोम दाभ्या पृष्ठचाभ्परा स्वग लोकम्‌ अभ्यष्ठवन्त ) आदित्य ऋषि भृ 
तामोकेदहाराचारस्तोमोकेद्वाराबौर दो पृष्टूयौके ्टारा स्वग लोक को कूद करं पद 
( यत्‌ अभ्यप्छवन्त तस्मातु अभिप्लव अन्न च एव) जोवे कूद श्र पटने, एसी 
भभिप्व [ कृदकर्‌ पडचने वाला थक्ञ हमा ] मौर वही अन्न है। ( भङ्धिरस गुर 
सामभि स्वे स्तो सर्वँ पृष्ठ्यं स्वग लोकम्‌ मभ्यस्पृणष्त ) भाङ्जिरस त 
स्थूनप्तामोसे, सव स्तोमौसे सब पृष्ट्योसे स्वग लोक को कर पषटुचे। (, 
मभयस्पृशण्त तस्मातु स्पृश्य त व एत पपृशम्‌ सन्त पृष्ठच" इति आचक्षते ) 
वे कर पटच, दसी से स्पृश्य [ टे योग्य ] हृभा, उस ही स्पृश्य [ छने' योग्य ] होते 
को यहे पृष्ट्य यज्ञ है-देसा कहते है । (परोक्षेण) परोक्ष [आस भोट प्रलय मे वत्त॑मान प्र 
केदारा ( परोक्षप्रिया इव हि ) परोक्षप्रिय [ आल भोट भविष्यं के प्रेमी ] लोगो 
समान ही (देवा ) देवता [ विद्वान लोग ] ( प्रत्यक्षष्टिष ) प्रत्यक्ष [ वतमान अवस्थ 
# षी [ विरोधी ] (भवन्ति) होते है [ देलौ-गो° प° १। १] (अभिम्छष 
पृष्ठ्य निमित ) भभिप्लवेसे ष्ट्य बनाया गया है, ( पृष्ठचात्‌ भभिजित्‌ ) पृ 
त 
२३--{ आदित्या ) भदित्ति-ण्य । अखण्डत्रतधारिणो विद्रास 
अथवा आड्‌ + दीपी दीप्तौ- यक्‌ । पृषोदरादिरूपम्‌ । आदीप्यमाना । सू 
दशन (अङ्खिरस )त वा एतमद्धरस सन्तमङ्किरा दप्यायक्षते--गौ० ' 
र 





१ पू स, "सवं" दति पाठ ॥ सम्पा०॥ 
२ सवत्र म्द्ुसारी सकारादि पाठोजत्रास्माभि बरष्ितं ॥ मम्पा५ ॥ 


गोपथब्राह्मणे पवंभागे प्र० ५। ० २५॥। २५६ 


[ वेद वा परमात्मा | की वह ही गति नवीन दै जो पिच्ले काल्मे वर्तमान [ थी | १४॥ 
( १ त्रिविष्टपं त्रिदिवं तम्‌ उत्तमं नाकम्‌ एतय। तरथ्या विद्यया एति, जनतः उत्तरे 
महान्तः ब्रह्मलोकाः अयवंणाम्‌ अद्किरप्तां चसा गतिः, अथरवंणाम्‌ अर््खिरसां च 
सा गत्तिः, इति ब्राह्मणम्‌ १५) इसचल्यि जो उक्कृष्ट ओर वड्‌ ब्रह्मलोक [ त्रह्मवादियो 
के स्थान | है, अथवं अद्किराओं [ चारोंवेद जानने वालो |की ही वह्‌ गति दै, अथवं 
अद्भिराओ [ चायं वेद जानने वालों |कीही वह गति [ प्रहु | है- यह ब्राह्मण 
[ ब्रह्मजान ] है । १५।॥ २५॥ 

भावार्थं -मनष्यो को चाहिये कि वेदों द्वारा यज्ञो का विधान करके आत्मौन्नति 
करे । २५ 


इतिश्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमश्रीरयालीरावगगयककवरधय- 
लिठततड़ोदेपुरीगतश्चरावणमासदकिणापरीक्षायाम्‌ चऋकसामाथवंवेदभाधष्येषु लम्ध- 
दक्षिणेन ॐ पर्डित क्षेमकरणकासक्रिकेदिन्ः अयवंवेदभाष्यकारेण कृते 
गोपथतब्राह्मणभाष्ये पूवंभागे पचमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
समाप्तमिदं गोपथब्राह्मणम्‌ पूवधिंम्‌ ॥ 
अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे आश्विनमासे शुक्छदशम्यां तिथौ १९८० 
[ अशीन्युत्तरेकोनविशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे सुसमाप्तिमगात्‌ । 


मुद्रितम्‌ -श्रावणशुक्ला ५ संवत्‌ १९८१ विण ता० ५ अगस्त सन्‌ १९२४ ई०॥ 


| ~ 0) | 





अवराधं पश्चातुकाले भवा । अधं: खण्डे तुल्याशे च (त्रिविष्टपम्‌) 
विटपविष्टपविशिपोलपाः (उ०३। १४५) ति ~+ विश प्रवेशने-कपन्‌, प्रत्ययस्य 
तुट्‌ च । त्रीणि शारीरिकात्मिकसामाजिकसुखाति विशन्ति यत्र तम्‌ (त्रिदिवम्‌ ) 
हगुपधत्वात्‌ दिवु व्यवहारादिषु-कः । तरयाणां धमयिकामानःं अप्रवहारो यस्मिन्‌ 
तम्‌ ( नाक्रम्‌ ) मोक्षमुखम्‌ ( त्रय्या ) तरि+ अयच्‌, डीप्‌ । क्मोपासनाज्ञानरूपया 
( एति ) प्राप्रोति ( मतः ) अस्मात्‌ कारणात्‌ ( उत्तरे ) उत्कृष्टा: ( ब्रह्यखोकाः ) 
सत्यलोकाः । ब्रह्मवादिनः स्थानानि (च ) अवधारणे ॥, 


१. पूवं संकरण में “त्रिपिष्टपम्‌ '' यह्‌ चष्ट पाठ था । सम्पा० ॥ 


मोदम्‌ 
अथधयकेदस्य गोपथन्राद्‌नणम्‌ 


।। उत्तरभागः ॥। 


कलं ५ ० © ° ० 


प्रथमः भरवाडकः। 


फ ण्डका १॥ 


खय यद्‌ त्रह्मसदनात्तृणं निष्स्यति शोधयत्येवैनं तदथोपविशती दमः 
वग्वसोः सदने सीदामीत्यर्वाग्वपुह वं देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरसूराणां तमेवं 
पुवं सादयत्यरिष्टं यज्ञन्तनुना दित्यथोपविश्य जपति वृहस्पतित्रह्येति ब्रहस्पति 
आङ्िरसो देवानां ब्रह्मा तस्मन्नेवेत दनुज्ञामिच्छति प्रणीतासु प्रणीयमानासु व 
यच्छत्या हविष्कृत उद्वादनादेतद्वे यज्ञस्य द्वारं तदेतद शून्यं करोतीष्टे च स्विष्ट 
त्याचुयाजानां भ्रसवादित्येतद्वं यज्ञस्य द्वितीयं हारं तदेव॑तदशून्यं करोति 
परिषयः परिधीयन्ते यज्ञस्य गोपीथाय परिषीन्‌ परिधत्ते यज्ञस्य सातमत्व 
परिधीन्‌ संमाष्टि पनत्येकैनं त्रिमेध्यमं त्रय इमे प्राणाः प्राणानेव भिजय 
वरिद॑क्षिणाद्ध व्रयो वं लोका लोकानेवाभिजयति तरिरु्तराद्धं त्रयो वं देवलो 
देवकोकानेवाभिजयति विरुपवाजयति तरयो वं देवयानाः पन्थानस्तानेवाभि 
यतितेवं द्वादश भवनि द्वादश ह व॑ मासाः संवत्सरः संवत्सरमेव तेन प्रीणात्य 
संवत्सरमेवात्मा उपदचाति स्वर्गस्य टोक्स्य समष्टं । १॥ 


कण्डिकः १ ॥ यज्ञ में जह्मा का आसन, प्रणीतापात्र 
ओर परिधियां ॥ 


( भय यत्‌ ब्रह्मसदनात्‌ तृणं निरस्यति त तु एनम्‌ एव शोषयति )-अवब- 
बरह्मा के स्थान से तिनके को वह [| यजमान ] फेकता है, वह तब इस [ यज्ञगृह ] को ऽ 
करता है। (अध उपविशति, इदम्‌ अहम्‌ अर्वाक्‌ वमोः सदने सीदामि ई 
अर्वाग्विसुः ह वं देवानां ब्रह्मा, प र्वु; अशुराणाम्‌ ) फिर बह [ ब्रह्मा ] वैता 
[ दम्‌ अहम्‌“ इति ] यह मँ समीप वतंमान यज्ञके धर में बैठता ह--[ वह यह श्राह 

१--( ब्रह्मसदनात्‌ ) ब्रह्मणः प्रधानयाजकस्य गृहातु ( अर्वाक ) सं 
( वसोः ) यज्ञस्य ( अर्वः ) समीपनिवासौ पुरषः ( देवानाम्‌ ) विदुष 





गोपथव्राहमणे शत्तरभागे प्र° १ । क० १॥ २६१ 


वचन बोकुता है | समीपनिवासी पुरुष ही देवो { विद्वानों] का ब्रह्मा होतादै भौर 
दरुरनिवासी पुरुष असुरो का [ ब्रह्मा होता ] है । ( एतत्‌ तम्‌ एव पूवं ` सादयति अरिष्टं 
यज्ञं तनुतत्‌ इति ) इससे उसको ही पहि वह॒ [{ यजमान | बि्लाता है--वह्‌ निविष्न 
यज्ञ को विस्तृत करे। (अथ उपविण्य जपति, बहस्पतिः ब्रह्मा इति ) फिर वह्‌ 
बैठकर [ यह्‌ ब्राह्मण वचन ] जपता है-रृहस्पति [ बड़ी बड़ी विद्याभोंका स्वामी | 
बह्मा ै। ( अद््िरसः वृहस्पतिः वे देवानां ब्रह्मा, त्मन्‌ एव एतत्‌ भ्रनुक्ञाम्‌ 
इच्छति } अद्किरस [ चारोवेद जानने वाला ] वृहस्पति विद्रानोका ब्रह्मादै, उस 
[ ब्रह्मा ] मे ही वह [ यजमान] यह नियम चाहतादै। ( प्रणीतामु प्रणीयमानापु 
हविष्कृतः आ उद्रादनात्‌ वाच यच्छति) प्रणीताओं [ यनमे जलपात्र के लाये 
जाने पर हविष्कृत [ हवि की आहूति मन्त्र ] के उच्चारण तक वह्‌ [ ब्रह्मा | वाणी को 
रोकता है। ( एतत्‌ व यज्ञस्य द्वारं तत्‌ एतत्‌ अशून्यं करोति) यही यक्चकाद्रार 
है, सो इसको वह॒ अशून्य [ परिपूणं वा॒निविघ्न ] करतादहै। ( स्विष्टकृति इष्टे व. 
अनुयाजानाम्‌ आ प्रसवात्‌ इतित वं यज्ञस्य द्वितीयं हारं तत्‌ एव एनत्‌ 
अशून्यं करोति ) ओौर स्विष्टछृत्‌ [ आहूति | दिये जाने पर अनुयाजों की उत्पत्ति तक 
[ वाणी को रोकतादै], यहही यञ का दूसरा द्वार दै, सो इसको वह अशून्य [ निविघ्न | 
करता है । (यत्‌ परिधयः परिधीयन्ने यज्ञस्य गोपीथाय परिधीन्‌ परिधत्ते) नो 
परिधिं [ घेरे ] चारो भोर कयि जतिदहै, यज्ञकी भूमिक रक्षाके लिय वहु परिधियौं 
को रखता है । ८ यज्ञस्य ्रात्मत्वाय परिधीन्‌ संमा) ओर यज्ञ कौ चैतन्यताके व्यि 
परिधियों को मार्जन करता है । (एनं मध्यमम्‌ एव त्रिः पुनाति, त्रयः इमे प्राणाः, 
प्राणान्‌ एव अभिजयति ) ईस मध्यम [ परिधि | को तीन वार वह शूद्धकरतारहै, 
[ प्राण, अपान, उदान, ] तीन प्राणहै, प्राणों को ही वह जीतता है। ( दक्षिणां त्रिः, 
त्रयः वं खोकाः लोकान्‌ एव अभिजयति) दाहिने भागको तीन बार | वह शुद्ध 
करता है] तीन दही लोक [ स्थान, नाम, जन्म वा जाति, तीन धाम--निर० ६। २० | 
है, लोकों को ही वह्‌ जीततादहै। ( उत्तराधंः त्रिः. त्रयः वं देवलोकाः, देवलोकान्‌ 
एव अभि चरयति ) उत्तर भाग को तीन बार [ वह शुद्ध करता], 'तीन ही [ पृथिवी, 


(परागृवसुः ) दूरनिवासी पुरषः ( तम्‌ ) ब्रह्माणम्‌ ( अरिष्टम्‌ ) रिष हिसा्या- 
क्तः । अहिसितं निर्रिघ्नम्‌ ( तनुतात्‌) विस्तारयेत्‌ ( बृहस्पतिः) बृहुतीनां 
विद्यानां पाकः ( आद्किरतः) चतुर्वदवेत्ता ( अनुज्ञाम्‌ ) नियमम्‌ ( प्रणीतापु) 
यजे जलपात्रविशेषेषु ( यच्छति ) नियमयति (आ ) मर्यादायाम्‌ ( उद्रादनात्‌ ) 
उच्चारणात्‌ (अशुन्यम्‌) अहीनम्‌ । परिपुरणंम्‌ (भ्रसवात्‌) निष्पादनात्‌ ( परिधयः } 
वेष्टनानि ( गोपीथाय ) निरीथगोपीयावगथाः। ( उ०२।६) गो+पा रक्षणे 
पा पाने वा-थक्‌ । घूमास्थागापाजहातिसां हलि ( पा० ६॥ ४ । ६६ ) आकारस्य 
ईत्वम्‌ । भूमिरक्षणाय । जलाशयाय ( सात्मत्वाय ) सःजीवनत्वाय । वृद्धिकरणाय 
( संमाष्टि) सम्यक्‌ शोषयति ( मध्यमम्‌) मध्ये वतंमानं खण्डम्‌ (त्रिः) 
त्रिवारम्‌ ( दंक्षिणा्धमु) दक्षिणमागमू ( उत्तराय) उत्तरभागम्‌ (उष) 


२६२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र १। 8० २ 


अन्तरिक्ष, दयुलोक | देवलोक हँ, देवलोकों को ही बहु जीततादहै। (त्रिः उपवा ज्या 
त्रयः त्रे देवयानाः पन्थानः तानु एवे अभिजयति) मौर तीन बार समीप वा 
( माग | को वह्‌ जीतता है [ शुद्ध करता है], तीन [ कमं, उपासना, ज्ञान, ] ही विद्रा 
के चलने योग्य मागं है, उनको ही वह जीततादहै। (तेवंद्वादश भव्रन्ति,द्रादशह्‌. 
मासाः सवत्सरः ) वे [ सब | ही बारहहै वारह्‌ही महीने सवत्सरदहै। (तेन संप 
त्मरम्‌ एव्र प्रोणाति, अथो आत्मा संवत्सरम्‌ एव स्वर्गस्य. लोकस्य ममष्ट 
उपदधाति) उस [कमं | से ही संवत्सर को संतुष्ट करताद्ै, ओर आत्मा [यः 


[क 


जीवात्मा | संवत्सर [ समय | को ही स्वगंलोक की प्राप्ति के लिये उपकारी कर्ताहै।॥ १1 


भावाथं--प्राण आदि चार त्रिक बारह महीने वा संवत्सर अर्थात्‌ समय के सूचन 
ह । मनूप्य समय को उपयोगी बनाकर संसार में मुख भोगे । 


कण्डिका २, 


प्रजापतिवं सद्र यज्ञान्निरमजत्‌ सोऽक्रामयत मेऽपरमस्मा आकृतिः समू- 

दधिर्यो मा यज्ञाननिरमाक्षीदिति। स यज्ञमम्यायम्यावि^ध्यत्तदाविद्ध निरकृन्तत्‌ तत्‌ 
प्राशित्रमभवत्तदुदयङ्ृ्त दगाय पर्यंहुरंस्तत््त्यक्षत २ । तस्य चक्षुः परापतत्‌ तस्म।- 
दाहुरन्धो वं भग इत्यपि ह तं नेच्छेयमिच्छति तत्‌ सवित्रे पर्यंहुरंस्तत्‌ प्रत्यगृह्णात्‌ 
तस्य पाणी प्रचिच्छेद तस्मै हिरण्यमयौ प्रत्यदधृस्त्माद्धिरण्यपाणिरिति स्तुत- 
स्तपुप्णे पय्येह्‌ रंस्तत्‌ प्राइनात्तस्य दन्ताः परोप्यन्त तस्माद।हुरदन्तकृः पूषा 
पिष्टभाजन इति तदिष्मायाङ््िरसाय पर््यहरंस्तत्‌ प्राश्नात्तस्य शिरो व्यपतत्‌ त 
यज्ञ एवाकल्पयत्‌ स एष इध्मः समिधो ह परातनस्तदरहय आङ्किरसाय पय्यंहूर- 
स्ततुप्राषनात्तस्याङ्गा पर्वाणि व्यन्लंसन्त ते यज्ञ एवाकत्पयतदेतद्रहिः प्रस्तरो ह्‌ 
पुरातनस्तदुबृहस्पतय आङ्गिरसाय पर्यंहुरन्‌ सोऽविभेत्‌ ब्ृहस्पतिरित्थं वाव 
` मात्तिमाङृष्यतीति स एतं मन्त्रमपश्यत्‌ सूर्यस्य त्वा चक्षषा प्रतीक्ष इत्यत्रवीन्न 
हि सूर्य॑स्य चक्षुः किचन हिनस्ति सोऽबिभेत्‌ प्रतिगृह्णन्तं मा हिसिष्यतीति देवस्य 
त्वा सवितुः प्रवेऽशििनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रसूतः प्रशिषा प्रति- 
गृह्णा मीत्यन्रवीत्सवितूप्रसूत एवेन तहेवताभिः प्रत्यगृह्लात्तदव्युह्य तृणानि प्राग्दण्डं 
स्थण्डिले निदधाति पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामीति पृथिवी वान्नानां शमयित्री 
तयं व्तच्छमयाचकार सोऽनिभेत्ाशनन्तं मा हिसिष्यतीव्यगनेष्टवास्येन प्राश्ना- 








भि कका मभ 
उपारम । समीपमागम्‌ ( जयति ) पुनाति--इत्यथंः (प्रीणाति) संतोषयति 
( आत्मा ) जीवात्मा ( उपदधाति ) उपकरोति (समष्टं ) समू + अशूङ्‌ 
ग्याप्तौ--क्तिन्‌ । सम्यक्‌ प्राप्तये ॥ 


1 





न्तन एतमव 





१. धूः सं. "आविध्य पुति पाठः ॥ २. पू. सं. प्रती नेत' इति पाठः ॥ 
३. धू. सं“ 'पतिच्छेद' „ति पाठः ॥ ५. पु. सं. “्यश्चसन्त' इति पाटः ॥ 
५..१्‌. सं. करिष्यसि" इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


| गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र १।क०२॥ २६३ 


मी्यत्रवीन्नह्यग्ने रास्यं किचन हिनस्ति सोऽबिभेत्‌ प्राशितं मा हिसिष्यतीतीन्द्रस्य 
त्वा जठरे सादयामीव्यत्रवीन्नहीन््रस्य जठरं किञ्चन हिनस्ति वरुणस्योदर इति 
नहि वरुणस्योदरं किञ्चन हिनस्तीति।२॥ 


कण्डिकां २ । प्रनापति का रुद्र को मागशूत्य करना, प्रा्तित्र 
का बणंन, मग सिता आदि का अङ्गषङ्ग होना ओर 
बृहस्पति षा बह्मा का शान्त करना 


| 


( प्रजापततिः वं रद्र यज्ञात्‌ निरभजत्‌ ) प्रजापति [ प्रजापाल्क जीवात्मा | 
ते श्द्र [ गति वा ज्ञान देने वाले परमेश्वर | को यज्ञ [ संगति दिये हये शरीर | से माग 
रहित कर दिया । ( सः अक्रामयत मा इयम्‌ आकूतिः समृद्धिः अस्मै, यः मा यज्ञात्‌ 
निरमाक्षीत्‌ इति ) उस [ द्र ] ने इच्छा की-[ मञ्चको | मेरा यह्‌ संकल्प भौर समृद्धि 
इस [ प्रजापति के ल्द, जिसने मृते यजसे क्रोध करके निकालदियादहै। ( तत्‌ सः 
यज्ञम्‌ अभ्यायम्य, आविध्यत्‌ आविद्धं निरङन्तत्‌ तत्‌ प्राशित्रम्‌ अभवत्‌ ) तब उस 
[सद्र] ने यज्ञ को कड करद कर दिया भौरचिदेहुयेको काटडाला, वह [य्वा 
दारीर | प्रारित्र [ खाने योग्य अन्न | हो गया । ( तत्‌ उदयत्‌ भगाय तत्‌ पय्येहुरन्‌ } 
तब उदयक्ृत्‌ [ उदय वा. यज्ञ करने वाले प्रजापति } ने भग [ सेवनीय घन वा एेश्वयं | को 
वह्‌ [ प्रारित्र ] लाकर द्रिरा। ( तत्‌ प्रत्यक्षत ) उस [ मग) ने उसे देखा) ,( तस्य 
चक्षुः परापतत्‌ तस्मात्‌-आहुः अन्धः वं भगः इति, अपि ह तं छेदं नेतु ईच्छति ) 
उसकी आंख गिर पड़ी इससे८कहते है--मग अन्धा दै-उसने नष्ट कयि हुये ओौर चिदे हये 


ध न ग्रहण किया । ( तत्‌ सब्रित्रे पयुहुरन्‌ ) -वह सविता [ रोक प्रेरक सूयं | को उसने 


२-( प्रजापतिः ) प्रजापाक्कः । जीवात्मा (रुद्रम्‌) र गतौ शब्दे ब- 
विवप्‌ तुक्‌ आगमः। म्वर्थीयो रः८अयवा रा दाने-कः । खो रौतीति सतो रोस्य- 
माणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा। स र मध्यस्यानदेवता--नि₹° १०।५। कायुम्‌ । 
प्राणगतिदातारं परमात्मानम्‌ (यज्ञात) संगतिकृतातु शरीरात्‌ ( निरभजत्‌ ) 
मागशुन्यम्‌ अकरोत्‌ ८ आकूतिः ) ्कुलयः ( निरमाक्षीत्‌) मश रोषे- 
लुङ्‌ दीः । रोषेण ` बहिष्ृतवान्‌ ( अभ्धायम्य ) परिगृह्य ( आविध्यत्‌ } 
आ + व्यध ताडने-लङ । अच्छिदत्‌ (आविद्धम्‌) आच्छिन्लम ( निरङृन्तत्‌ ) 
कृती द्ेदने-लङ्‌। पवंधा दिक्नवान्‌ { प्राशित्रम्‌) अरित्रादिम्य इवोत्रौ 
( उ० ४। १७३ ) अशुङ व्याप्तौ -अश भोजने वा--इत्रः। भक्षणीयम्‌ । अन्नम्‌ । 
चरम्‌ ( उदथङ्ृत्‌ ) उत्पत्तिकर्ता । प्रजापतिः (भगाय ) पसि संज्ञायां घः प्रायेण 
(पफा०द३।३।,१८) यद्वा। खनो षच (८पा०३1.३। १२५) भज सेवायाम्‌- 
घः । . भगः, धननाम-निघ० २। १० । पदनाम-निघ० ५।६। सेवनीयायः। 
यशे । एेष्व्याय ( पय्येह॒रन्‌ ) पर्यहुरतु । पर्य्यानीतवानु ( प्रत्यक्षत ) प्रति ईक 
दशंने लङः । प्रत्यक्षेण ईक्षितवान्‌ । दृष्टवान्‌ (नेत्‌) निषेषे ( चेचमु) 
चिन्नम्‌ ( सवित्रे ) लोकप्रेरकायं मूर्य्याय { पूष्णे ) श्भुकषन्‌ षन्‌ ° ( उ० १। १५६ ) 
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पि 
ककर दिया! (तत्‌ भ्रत्यगृह्णात्‌ ) वह उस [सविता] ने छे अः | । 9 
त्र वच्छ ,) उषके दोनों हाथ कट पड़ । ( तस्मै हिरण्यमगरौ शक तः ५५ 
{ हाथ | सोनेके बने ह्ये उन्होने लगा दिये । ( तस्मात्‌ हिरण्यपाणिः इ तु € 
इसन्ि- वह सोने के हाथ वारा है-ेसा स्तुति करिया जाता है। (तत्‌ पू | 
प गहर ) उमे पूषा [ वृद्धि वा पुष्टि करने वारी पृथिवी ] को उसने ध 4५ । ध 
शररनातु ) वह्‌ उसने खाया। ( तस्य दन्ताः परोप्यन्त ) उसके दांत गर ४ 
( तत्मात्‌ आहुः अदन्तकः पुषा पिष्टभाजनः इति ) इसलियि छ्ोग न -- न 
रत बाला पूषा पिष्ट [ पिसिहूये पिद्वी आदि अन्न {के योग्यहै। (ततु अ द्जिरक्त । 
ध्माय पय्येहुरन्‌ ) उसे भङ््खिरस [ विद्रानों के हितकारक | इध्म [ अग्नि ५ 
करने वे इन्धन | को उसने लाकर दिया । ( तत्‌ प्राश्नात्‌ उसे उसने खा लिया, 
( तस्य शिरो व्यपतत्‌ ) उत्तका सिर भिर ¶ड़ा। (तं यञ्च एव अक्लमयत्‌ ) उत 
[ प्रारित्र | कोयज्नमें ही उसने समथं किया | पह चाया || (सः एषः इध्मः पुरातनः 
ह समिषः) वही यह इध्म पहिले का समिध [ काष्ठ ] है। ( तत्‌ आक्कखिरसाय बटे 
पय्यंहूरन्‌ ) उमे भङ्गिरस [ विद्वानों के हितकारक ] ब | आकाश वा जल ॥ को 
उचने लाकर दिया । ( ततु प्राश्नात्‌ , वह उसने खा लिया । ( तस्य अद्धा: पर्वाणि 
व्यख्र सन्त ) उसके भङ्ग गौर जोड़ किसके पड़ । (तं यजे एव अकल्पयत्‌ ) उस 


प्रस्तरः) बह ही यह बहि धरातन प्रस्तर | फला हुआ. पदां वा पत्थर | है । (तत्‌ 

आङ्धिरसाय ब्रहस्पतये प य्येह॒रन्‌ ) उसे भङ्किरस [ चारों वेद जानने वाचे ] बृहस्पति 

| बी विच्ाओंके स्वामी | को उसने लाकर दिया । ( सः बहस्पतिः अबिभेत्‌, इत्थं 

रवमा आतिमु आङ्ष्यति इति । वह बृहस्पति रा- इस प्रकार से ही वह्‌ मृष 

पीडा करेगा । ( सः एतं मन्त्र मू अपश्यत्‌ अत्रवीव्‌, सूंस्थ चकषुषा त्वा प्रतोक्षे इति ) 
स 


५ कक + ११५५५१११ थमन एको त क 





श्प वृद्धो भववा पुष पष्टो--कनिन्‌ । पषा पृथिवीनाम--निघः० १।१। 
दनाम--निघ०१५।६ पृथिव्यं ( प्रोप्यन्त ) परा+ डवप ददने बीजसन्ताने 
च-क्मंणि लङ्‌ । चित्ता अभवन्‌ ( दन्ताः ) हसिमू्िणू वामिदमि० ( = ३।८६) 
रमु उपशमे दमने चतन । दशनाः ( पिष्टभाजनः ) पिष्ट भाओ पृथक्‌- 
करणे-ल्युट्‌ । पिष्टस्य चूणितस्य पिष्टकस्य योग्यः ८ इष्माय + इपि गभीन्धिदसि० 
(८ उ० १। १४५ ) जिदन्थी दीप्तौ--मक्‌ । इध्मः परनाम--निवञ ५:६1 इध्मः 
समिन्धनात्‌ --निर० ८ । ४ । अभ्नितन्दीपनाय काष्डाय ( आङ्गिरसाय ) अङ्गिरसे 
उदजात्र हिताय ( वहये ) सवं घातुम्य इन्‌ (उ० ४ । १६८) ब्रहि वृद्धौ- इन्‌ 
नरोपरः । बहिः, अन्तरिक्षम्‌-निघ०- ८।३। उदङ्मू-निधःऽ १। १२ । बहिः परि- 
बहुणान्‌--निरु० द 1 5 । आकाशाय नलाय ( व्यक्सन्त ) सरश अधः: पनने-लङः । 
अधोऽपरतन्‌ ( प्रस्तरः ) विस्तृतः पाषाणः (ब्रहस्पतये) बरहतोनां विद्यानां पार्काय | 

ह्य णे ( अङ्क साय ) चतुवेदवेत्रे ( आतिम्‌ ) पीडाम्‌ ( आङृष्यति ) समन्तात्‌ 
रण्यति ( पुर्वस्य ) सवं्ररकस्य परमेश्वरस्य दत्तेन ( चक्षुषा ) दशंनसामथ्येन 
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उसने इस मन्त्र को देखा [ व्रिचारा ] ओर कटा-( नुयंस्य "प्रतीक्षे ) सूयं 
[ सवंप्रेरकं परमात्मा |के [व्यि] चक्षु [ दशंन साम्यं | से तुञ्चको देखता हं [ यह 
ब्राह्मण वचन है |। ( सूय॑स्य चक्षुः किशन नहि हिनस्ति) सूयं [ परमात्मा ] के 
दशन सामथ्यंको कोईभी नहीं नष्ट करताहै। (सः अबिभेत्‌, प्रतिगृह्णलन्तं मा 
हसिष्यति इति ) वह डरा- ग्रहण करते हुये मुञ्लको यह्‌ नष्ट कर देगा । ( त्वा देत्रस्य 
सवितुः प्रसवे अश्विनोः बहुभ्यां पुष्णः हस्ताभ्यां प्रशिषा प्रसूतः प्रतिगृह्णभि इति 
अन्नत्रोत्‌ ) तुञ्लको प्रकाशमान सविता | सर्वोत्पादक परमेश्वर | के बड़ रेत्पयं के बीच, 
दोनों अभियो | सव विद्याओंमें व्याप्त माता पिता] के दोनों भूजाओोसे ओर पुष 
[ पोषक आचाय | के दोनों हाथो भौर लिक्षासे प्रेरणा किया हु ग्रहण करता हूं -यह्‌ 
[ यह मन्त्र कुछ मेद से अथवं० १६ ।५१।२। ओर यजु०२। ११काहै) | वह्‌ बोला) 
(सवित्प्रसूतः एव एनं तत्‌ देवताभिः प्रत्यगृह्णात्‌ ) सविता [ परमात्मा ] से प्रेरणा 
क्यिहुये उसने दही इस [ प्रारित्र | को देवताओं के सहित ग्रहण क्या। (तत्‌ प्राक्‌ 
तणानि ग्युह्य स्वण्डिलि दण्डं निदधाति, त्वा पृथिव्याः नाभो सादय.सि इति) 
तब पहिले तृणो को ठीक करके चौरस स्थान पर दण्डे को वह॒ गाडता है--तुक्लको पृथिवी 
की नाभिमेँं मै स्थापित करताह [ यजुकंद १।११का भाग] (परथिवी वा 
अन्नानां शमयिक्री, तया एव एतत्‌ शमयांचकार ) ओर पृथिवी [ सवका विस्तार 
करने वाखा परमात्मा | ही अन्नोंका शमन करने वाटादहै, उसकैही द्वारा इसको उस्ने. 
शान्त किया । ( सः अबिभेत्‌ प्राएनन्तं मा हसिष्यति इति) वह उरा--मूञ्ल खाते 
हये को यह मार डाचछेगा। (त्वाअगनेः स्येन प्राश्नामि इति अत्रवीत्‌ } तुञ्चको 
अग्नि | सवं प्रकाशक परमेऽ्वर ]के [ दव्िहूये ] मुखसे मै खाता हूं] यह्‌ मन्त 
यजु° > । ११ का अन्तिम पाद ] वह बोला + ( अग्नेः आस्यं किचन नहि इिनि्ि) 
अग्नि [ परमात्मा ] के [दिये हूये ] मृख को कोई नहीं नष्ट करता है। (मः अविभेत्‌ 
प्राशितं मा ह्सिष्पति इति ) वह डरा--खाय। हुआ [ प्राशित्र | मृङ्ञे मार उलेगा । 
(त्वा इन्द्रस्य जठरे सादयामि इति अन्रवीत्‌ ) तुञ्षको इन्द्रके [ परम एेश्वयवान्‌ 
परमेश्वर के दिये हुये ] जठर [ कोख | मे रखता हु-यह्‌ [ ब्राह्मण वचन | बह बोला । 


( प्रतीक्षे ) परत्यक्षं पश्यामि ( हिनस्ति ) नाशयति (देवस्य) प्रह्मशमानस्य (सपितु) 
सर्वोतपादकस्य । परमेश्वरस्य प्रसवे) प्रङृष्टश्च््यं (अशिनः) सकल विद्याव्य० -- 
यो्मातिापित्रोः (बाहुभ्याम्‌, भुजो. सकाशात्‌ ( पूष्णः ) पोषकस्य । आचाय्यस्य 
( हस्ताभ्याम्‌ ) करयोः सकाशात्‌ (प्रसुतः) प्रेरितः (प्रशिषा) शायु अनुशिष्टौ- 
किप्‌ । प्रकृष्टशासनेन (प्रतिगृह््यमि ) स्वीकरोमि (ब्युह्य) विविधं समूह्य 
( प्राक्‌ ) प्रथमम्‌ ( स्थण्डिले ) मिथिलादयदच ( उ० १।५७) षट स्थाने--इरच्‌, 
नुक्‌, खस्य डः । यथाथ ` समीकृते प्रदेशे (धृथिव्याः) भूमेः (नाभौ) नहो भर्व (उ० ४ । 
१२६ ) ` णह बन्धने--इम्‌, हस्य भः। मध्यस्थाने ( सादयामि) स्थापयामि 
( पृथिवी ) प्रथेः षिवनूषवन्‌ष्वनः सम्प्रसारणं च ( उ० १९ । १५० )-प्रथ प्रस्याते विस्तारे 
च-षिवन्‌ ! डीष्‌। सवंविस्तारकः परमेश्वरः ( अग्नेः) भौतिकस्य पाचकस्य 
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( इन्द्रस्य जठरं किञ्चन नहि हिनस्ति) इन्दर [ परमात्मा] के [ दिये ] जठः 
को कोई नहीं नष्ट करता है। ( वरणस्य उदरे हति ) बरुण [ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा ] ३ 
[ विये हये | उदर मे [ तुन्े मै रखता हु यह ब्राह्मण बचन उसने कहा ] । ८ वरुणस्य 
उदरं फचन नहि हिनस्ति इति ) वरुण [ परमात्मा ] के [ दिये ] उदर को कोड नही 
नष्ट करतादहै।२॥ 


भावाथेः~ यहाँ प्रजापति प्रजारूप शरीर के अवयवो का पालने वाला जीवात्मा है, 
रुद्र सवंज्ञ सवंकर्ता परमात्मा ओर यज्ञ परमाणूजाके संयोगसे बना हूभा शरीर दहै॥ 
प्रजापतिकेस्द्रको यज्ञ से अक्ग करने प्र मग, सविता, पूषा, इध्म भीर बर्हि, यह पाचों 
तत्त्व अपना अपना कमं करने मे असमथं होते ह । ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा की सत्ता को सब 
के भीतर काम करता हुमा देखता है ॥ २ ॥ 


विशेषः १--इस कण्डिकामें उस पौराणिक कथा का मृसा भान होतारँ 
जित्में दक्ष वा प्रजापतिने शिववार्द्रकोभागनदियाथा। रिवकीस्वी सती उस यज्ञ 
मे भस्महो गयी, शिवके गणोंनेयज्ञको गौर दक्ष को विध्वंस कर दिया, उपस्थित देवता 
घायल हये । फिर शिव का क्रोध विष्णु के बीच में पड़ने से शान्त हूना ॥ 


विशेषः २- प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित विये जाते है 


१-देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िनोर्बाहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रसूतः 
आरभे-मथ० १६।५१।२, भेदे यजु०२।११ तथा २०।३॥ [हेशुर! ] 
( देवस्य ) प्रकाशमान, ; सवितुः ) सर्वोल्पादक [ परमेश्वर ] के ८( श्रसवे ) बड रेश्वयं के 
बीच, ( अश्विनोः) सब विद्याओं में व्याप्त दोनों [ मातापिता] के ( बाहुभ्या ) 
दोनों मजाओं से भौर ( प्रूष्णः ) पोषक [ आचाय | के ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनो हाथो मे 
( प्रसूतः ) प्रेरणा किया हृभा रै ( त्वा ) तुक्षको ( आरमे ) ग्रहण करता हूं । 

२- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । प्रतिगृह्य 
म्यग्नेष्ट्वा स्येन प्राए्नामि--यजु० २। ११॥ [हे भन्न! ] ( देवस्य) हषं देने वाके 
( सवितुः ) मौर सवके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के [ उत्पन्न कयि हुये ] प्रसवे ) 
संसार मे विद्यमान ( त्वा ) तुन्न [ मक्षय पदाथं ] को ( अश्िनोः ) प्राण भौर अपान 
के ( बहुभ्याम्‌ ) आकषेण गौर घारण गुणों से तथा ( पुष्णः ) पुष्टिकारक समान वायु 
के ( हस्ताभ्याम्‌ ; शोधन जौर सरीर के गङ्ग अङ्खंमें पटुचानेके गुणसे ( प्रतिगृह्णामि ) 
अच्छे प्रकार ग्रहण करता हं, ( अग्नेः ) प्रञ्वक्तित अग्निके बीचमे पकाक्र (त्वा) तुञ्ज 
[ मक्ष्य पदां ] को ( आस्येन ) अपने मुख से (प्र अश्नामि ) मोजन करता ह ॥ 





#) 


पावकस्य परमेश्वरस्य ( आस्येन) अषु क्षेपणे-ण्यत्‌ । मुखेन ( प्राशितम्‌ ) 
परकषेण भक्षितम्‌ ( इन्द्रस्य ) ईश्वरस्य दत्ते-इति शेषः ( जठरे ) कुक्षौ ( वरुणस्य 
वरणीयस्य । सर्वत्करिञ्टस्य ( उदरे ) उदि इण तिरलचौ पूवंपदान्त्यलोपश्च (उ० ४ ¦ €) 
उत्‌ + द्‌ विदारणे -अ् अच्‌ वा, उत्‌ इत्यस्य तखोपः । नाभिस्तनयोमेध्यभागे ॥ 


गापथब्राह्यणे उत्तरभागे प्र० १। कण०३ २६७ 


फण्डिष्म ३॥ 

अथो अ।हुब्राह्यणस्योदर इव्यामाऽस्याहमनाञऽऽत्मानं मे मा हिसीः स्वाहैत्यन्न 
वं सवेषां भूतानामात्मा तेनेवेतच्छमया रार प्राशित्रमनुमन्त्रयते । योऽग्निन्‌ मणा 
नाम ब्राह्मणेषु प्रविष्टः तस्मिन्‌ म एतत्‌ मृहुतमस्तु प्राशित्रं तन्मा मा हिसीत्‌ परमं 
व्योमसनित्ति तत्मवेण ब्रह्मणा प्राणए्नात्तत एनं माहिनत्तस्मा्यो ब्रहिष्ठः स्यात्तं 
ब्रह्माणं कुर्वीति ब्ृहस्पतिवं सवं ब्रह्य सर्वण हवा एतद्‌ ब्रह्मणा यज्नं दक्षिणत 
उद्यच्छतेऽप एव वा एतस्मात्‌ प्राणाः क्रामन्तिय आविद्धं प्राश्नात्यद्धिमजिंयित्वा 
प्राणान्‌ संस्पृणते वाड म॒ मास्यं नित्यमृतं वं प्राणा अमृतमापः प्राणानेव यथा- 
स्थानमूपाह्वयते तदु हैक आहुरिन्द्राय प्यंहरननिति ते दैवा अक्नुवचिन्द्रो वे देवा- 
नामोजिष्ठो वदिष्ठस्तस्मा एतःपरिहरन्तीति तत्तस्मंपयंहुरस्तत्सद्‌ ब्रह्मणा 
णमयाचकार तस्मादाहूरिन्द्रो ब्रह्मेति यवमात्रं भवति यवमात्रं वे विषस्य न 
हिनस्ति यदेधस्तादभिघारयति तस्मादधस्तात्‌ प्रक्षस्णं प्रजा अरुनं हिनस्ति यदु- 
परिष्टादभिधारयति तत्मादृपरिष्टात्‌ प्रक्षरणं प्रजा अनं हिनस्ति यदूभयतोऽभि- 
घ।रयत्युभयतोऽसिधारि प्रजा अरषघतुकं स्थाद्यत्सम १ याभिहरेद्नाभि विद्धं यज्ञस्या- 
भिविध्येत्‌ | ३ ।। 


कण्डिका ३ ॥ प्रारित्र [ अन्न ] का षिधनि॥ 

( अथो आहुः, ब्राह्मणस्य उदरे ~+ त्वासादयामि--क०र्‌ इति। आत्मा 
असि आत्मनामे आत्मानं मा हिसीः स्वाहा इत्ति) फिरवे [ ऋपि | कहते है 
--त्राह्मण [ ब्रह्मज्ञानी |के पेटमे [ तुज्ञ प्रारिव्र को रखताहूं-क० २, यह मन्व |, हे 
पराशित्र ! तु आत्मा [ अन्न] है, तू आत्मा | अन्न के कुप्रयौग | से मेरे आत्मा [जीवात्मा 
को मत सता, यह स्वाहा [ सुन्दर वचन ] है [ भौर यह दो मन्त्रवेवोल्तेहै]ग{(अन्नवं 
सवेषां भूतानाम्‌ अत्मा, तेन एव एतत्‌ प्राशित्रं शमयांचक्रार अनुमन्त्रयते, अन्न 
ही सब प्राणियों का अत्मा | जीवन | है, उससे ही इस प्रारित्र [ अन्न | को वहु शान्त 
करता है भौर मन्त्र के अनुकूल करता ह । (यः नृमणाः नाम अभिनि: ब्राह्मणेषु प्रविष्टः, 
तस्मिन्‌ मे एतत्‌ प्राशित्रं सृहुतम्‌ अस्तु, तत्‌ मा परमे व््रोमन्‌ मा हसत्‌ इति) 
जो नृमणा [ मनुप्योके हितके स्थिज्ञान वाला | नाम अग्नि [ जठरागिनि | ब्रह्मज्ञानियों 
मं प्रविष्टे है, उस [अग्निम मेरा यह्‌ प्रागित्र [ अन्न | अच्छे प्रकार होम किया गया होवे, 
वहु [ अन्न | मुल्लको उत्तम विविव रक्षास्थानमे | रखकर ] न मारे [ वह्‌ इस ब्राह्मण 
वचन को पठता है ]। ( तत्‌ सर्वेण ब्रह्मणा प्राश्नात्‌ ततः एनं मा अहिनत्‌ ) उसको 


२--( अनु मन्त्रयते ) मन्त्रेण भनुक्खं करोति (नुमणाः ) नयेच्च 
( उ० २। १००) णीञ्‌ प्रापरणे--ऋः, डित्‌ । गतिकारकोपपदयौः पूवं पदभ्रकृतिस्वरत्व च 
( उ० ४।२२७) न्‌ +मनु अवबोधने--असिः । छष्दस्युदवग्रहात्‌ ( ¶ा० = ।४। 
२६ ) इति णत्वम्‌ । नृभ्यो मनुष्याणां हिताय बोधनं यस्यसः ( परमे ) उत्तमे 
८ व्योमन्‌ ) नामन्‌सीमनुव्योमन्‌ ° ( उ० ४1 ६५१) वि + अव रक्षणे--मनिन्‌ सप्तमी. 


१. पू. सं. शमया' इति पाठः ॥ सम्पा९ ॥ 





नानभन क भत्‌ 


२६४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभगे प्र० १। क० ३ ॥ 


सम्पुणं ब्रह्मज्ञान से खाये, इसक्यि इसको वह न मारे। ( तस्मात यः ब्रहधिष्ठः स्य ति 
ब्रह्माणं कुर्वीति ) इसल्यि जो अत्यन्त ब्रह्मज्ञान वाला हो, उसको ब्रह्मा बनावे । (बहस्पतिः 
वे यवः ब्रह्म ) वृहस्पति [ बडी विद्याम का स्वामी] ही सम्पूणं ब्रह्म | ब्रह्मा ] है। 
( एतत्‌ सवेण ह वं ब्रह्मण यज्ञं दक्षिणतः उच्चते ) इमल्यि वह सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान 
के साय यज्ञ कौ दक्षिण दिशा में बैठकर ॐंचा करता है । ( एतस्मात्‌ अपः एव वै प्र णाः 
क्रमन्ति ) इसल्यि जलको ही प्राण प्राप्त करते है! (यः आविद्धं प्रए्नाति अद्भिः 
प्राणान्‌ माजंयित्वा संस्पृशते, मे नित्यं वाक्‌ आस्यम्‌ ऋतम्‌ ) जो पुरुप अच्छे छेदन 
कयि हुये [ प्रारित्र अन्न] को खाता, वहु जलमे प्राणों कौ शुद्ध करके [ इन्द्रिय ] स्पशं 
करता है--मेरे चयि नित्य वाणी, मुख ओर सत्य होवे । [ यह वाक्य पढ़ता है । ( प्राणा: 
वे अमृतम्‌, आपः रागान्‌ एत्र यथास्थानम्‌ उपाह्वयते ) प्राण ही अमृत [ जठ |] है, 
जल प्राणों [ जीवन साधनों ] को ही अपने अपने स्थान पर बुलाताहै। (तत्‌ उह एके 
आहुः. इन्द्राय पयेहरन्‌ इति) सो कोई कोई कहते है--इन्द्र [ जीवात्मा ] को वे | इन्द्रिय 
मन्न | लाकरदेते हैँ! (ते देवाः अरुवन्‌ इन्द्रः वं देवानाम्‌ ओजिष्ठः बलिष्ठः तस्मं 
एतत्‌ परिहरन्ति इति तत्‌ तस्म पयंहूरन्‌ ) उन देवों [ इन्द्रो ] ने कहा--दन्र 
| जीवात्मा ] ही देवां [ इन्दियों ] मँ अति ओजस्वी [ पराक्रमी ] भौर भति बलवान्‌ है, 
उसके लिये यह [ अन्न ] वेलतेहै--इसल्यि उसे उसके व्यिवे लाये है। (तत्‌ सत्‌ 
ब्रह्मण शमयाचकार ) उस होते हुये को ब्रह्मज्ञान से उस [ इन्र] ने शान्त किया। 
( तस्मात्‌ अहुः इन्दः ब्रह्मा इति ) इसच्ि वह कहते है--इनद्र [ जीवात्मा ] ब्रह्मा है । 
( यत्रमात्र भवति यउमात्रं वं विषस्य न हिनस्ति) वह [इन्द्र जौके आकार वाला 
[ परमाणु रूप ] है, जौ के आकार वाला जलका नाश नहीं करता है । ( यत्‌ अधस्तात्‌ 
अभिघारयति तस्मात्‌ प्रक्षरण प्‌ अधस्तात्‌ प्रनाः अहः न हिनस्ति) जो वह्‌ नीचे की 
ओर सचता है, इसल्यि बहाव नीचे की ओर प्रजाओं [ इन्द्रियों ] को ममम न नष्ट 
करता है । ( यत्‌ उपरिष्टात्‌ अभिघारयति तस्मात्‌ प्रक्षरणम्‌ उपरिष्टात्‌ प्रजाः अरः 
न हिनस्ति ) जो वह उपर की ओर सचता है, इसलिये बहाव [ रुधिर रूप जल | उपर 
की ओर प्रजाओं [ इन्दियों ] को मम॑में नहीं नष्ट करता है । (यत्‌ उमयतः अभिघारयति 
उभयतः अभिघारि प्रजाः अर्घातुकं स्यतु) जौ व्ह दोनों ओरसे [ आमने सामने 














चुर । व्योमन्‌ व्यवने--निरु० ११। ४० । विविधरक्नास्थानं ( ब्राह्मणा ) ब्रह्मज्ञानेन 
( ब्रह्िष्ठः ) अतिशयेन ब्रह्मजञानवान्‌ ( दक्षिणत ) दक्षिणस्यां दिशि स्थितः 
( उयच्छते ) उत्‌ +यम नियमने । उन्नयते (क्रामन्ति ) गच्छन्ति । प्राप्नुवत 
( माजंयित्वा ) शोधयित्वा ( अमृतमु ) उदकम्‌--निघ० १।१२। (आपः ) 
जलम्‌ ( इन्द्राय ) परमेश्वयंवते। जीवात्मने ( देवाः ) इन्द्रियाणि ( ओजिष्ठः ) 
अति शयेन ओजस्वी पराक्रमी ( यवमात्रम्‌ । अणुपरिमाणम ( विषस्य ) उदकम्‌- 
निघ० १। १२। ( भभिव।रयति 9) घृ क्षरणदीप्त्यो वेतः सिश्ति प्रवहति 
( प्रक्नरणमु ) प्रवहुभम्‌ ( अरः) अत्तिपृवपियजि° ( उ० २। ११७) ऋ यतौ 
हिसने च--उसिः । अरूषि । मर्म॑णि (.अभिषारि ) सर्वतः सेचक जलम्‌ 


| गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १।क०४ २६९ 


जल वा रुधिर को ] सीचे, दोनों ओर से सींचने वाला [ जल टकराकर ] प्रजाओं [इन्द्रियों 
को ममंघाती होता है । ( यत्‌ समया अभिहरेत्‌ अनभिविद्ध यज्ञस्य मभिविष्येत्‌ ) जो 
[ उस जल को | पासते वहटे चले, विना छिदा हुआ [ विना चूणं किया हृभा अन्न | यज्ञ 
[ शरीर ] का सवंथा छेदन कर देवे ॥ ३॥ 

भावा्थंः--अन्न ओर जल सुप्रयोगसे शरीरबल ओर आत्मवल बढ़ाते, वेही 
कुप्रयोगसे उन्ह नष्टकरदेतेटहै।३॥ 


कण्डिका ५।॥ 


अग्रेण परिहरति ती्थेनव परिह्‌रतिवि वा एतद्यज्ञश्छिद्यते यत्‌ प्राशित्रं 
परिहरति, यदाह्‌ ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामीति बृहस्पतिं सवं ब्रह्म सवंणहु वा एतद्‌ 
ब्रह्मणा यज्ञं दक्षिणतः सन्दधात्यथोऽत्र वा एतहि यज्ञः धरितो यत्र ब्रह्मा तत्रैव 
यज्ञः ध्रितस्तत एवेनमालमते यद्धस्तेन प्रमीयेद्‌ वेपनःस्या्च्छीर्प्णा शीषंक्तिमान्‌त्‌- 
स्यादततृष्णी मासीदासम्प्रत्तो यज्ञः स्यात्‌ प्रतिष्ठत्येव ब्रूयाद्राचि वं यज्ञः चितो यत्र 
ब्रह्मा तत्रेव यज्ञः ध्रितस्तत एवैनं सम्प्रयच्छत्याप्रीध्र आदधात्यिशुखानेवर्तृन्‌ 
परीण।त्यथोत्तरासामाहुतौनां प्रतिष्ठित्याऽ्थो समिद्रयेव जुहोति परिधीनूत्सम्माएट 
पुनात्येवनां सडृत्‌ सकृत्‌ सम्मार्ष्टि पराङेव ह्येति यज्ञश्चतुः सरम्दयतेऽथो चतु- 
प्पादः पशव पशूनामाप्त्यं देव सवितरेतत्ते प्राहेत्याह्‌ प्रसुत्यं बहस्पतिः ब्रह्मेत्याह 
म हि ब्रह्विष्ठः स यज्ञं पाहि स यज्ञपति पाहि सर माम्पाहि समां पाहिसमां 
क्ंण्यं पाहीत्याह यज्ञाय च यजमानाय च पशूनामाप्त्यं ।॥ ४॥ 


कण्डिका ० ॥ यज्ञ के विष्नोंका नाज्ञ ओर यज्ञ फे 


आरम्भ का बिधान ॥ 


(अग्रेण परिहरति, तीर्थेन एव परिहरति एतत्‌ यज्ञः वि वं छिद्यते ) 
[जो कोई यज्ञ की | पूवं मागसे निन्दा करतार, [ अथवा | तीथं [ शास्त्र विधान | से 
ही निन्दा करता है। इससे यज्ञ अवव्यहीचिन्नहोजातादहै। (यत्‌ प्राशित्रं परिहरति 
यत्‌ आह्‌ त्रह्यन्‌ प्रस्यास्यामि इति) जो वह प्रारित्र [ चरु, हव्य द्रव्य ] को बुरा 
कहता है, [ अथवा | जो कहता है--हे ब्रह्मन्‌ ! मै चरा जाऊंगा । ( ब्रहस्पति. वं सर्वं 
ब्रह्य एतत्‌ द वं सवण ब्रह्मणा यज्ञं दक्षिणतः सन्दधाति ) बृहस्पति [ सब विद्याओं 
कास्वामी | ही सव प्रकार ब्रह्म | ब्रह्मा | दहै, इसीसे ही वह सम्पूणं ब्रह्मज्ञान से यज्ञ को 
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( अरर्घातुकम्‌ ) ममंनाणकम्‌ ({ समया ) सम्‌ + इण्‌ गती-अच्‌, टाप्‌, समीपे । 
( अनभिविद्धम्‌ ) अविच्छिन्नम्‌ । प्राशित्रम्‌ ( जभिविध्येत्‌ ) अभिच्येदनं कर्याब्‌ ॥ 

४-( अग्रेण ) पूर्वभागेन ( परिहरति ) यज्ञं निन्दति (तीर्थेन ) तरण 
साधनेन । शास्त्रेण । यज्ञस्थानेन (८ एतत्‌ ) एतस्मात्‌ ( प्रस्थास्यामि) गमि- 
ह्यामि (ब्रह्मणा ) ब्रहाज्ञानेन ( दक्षिणतः) दक्षिणस्यां दिशि स्थितः ( संदधाति ) 


२७० गोपथत्राह्य गे उत्तरभागे प्र० १।क०४॥ 


दक्षिण ओर वैठा हुआ सुधारता है । ( अथो अतर वं एतहि यज्ञः श्रितः, यत्रवंब्रह्या 
तत्र एव यन्नः धरितः ततः एव एनम्‌ आलभते ) फिर यहां ही अब यज्ञ ठहुरा हा है, 
जहां ब्रह्मापरै वहांही यत्त व्रा हृभादहै, इसल्ियिही इस [ ब्रह्मा ] को वहु [ यजमान | 
ग्रहण करता है । (यत्‌ दृस्तेन प्रमीयेत वेपनः स्यात्‌, यत्‌ शोर्ष्णा शीष॑क्तिमान्‌ स्यात्‌ 
यत्‌ तुऽभोम्‌ आसीद असम्बरत्तः यज्ञः स्यात्‌ प्रतिष्ठ इति एत्र त्रयात्‌ ) जो कोई 
हाथ से [ यज ] नष्ट करे, वह कांपते वाला होवे, जो सीस [ रिरकी टक्कर ] से [ यज्ञ 
नष्ट करे |, वहरिरकी पीड़ा वाला होवे, ओौरजौ चृपरचाप वे, यज्ञ अरक्षित होवे, 
[ इसच्यि ] चला जा-एेसा ही वह [ ब्रह्मा ] कहे । (वाचि वे यज्ञः धितः, यत्र 
ब्रह्य तवर एव यज्ञः त्रितः ततः एव एनं सम्प्रयच्छति) वाणीरमे ही यज्ञ ठहरा हभ 
है, जहां ब्रह्मा दै वहां ही यज्ञ ठहरा हुभा है, इमल्यि ही इस [ यज्ञ ] को वह्‌ [ ब्रह्मा | 
यथावत्‌ चष्रता है। (आगरीघ्रे अभिमुखान्‌ आदधाति ) आग्नीध्र [ होतृगृह वा 
हवनकुण्ड | मेँ अग्नि प्रधान मन््ोसे वहु अग्न्याधान करता है [ जैसे यह्‌ चार मन्त्र-ओं 
मूमू वः स्व्यीरिवमूम्ना पृथिवीव वरिम्णा. तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना- 
याया दधे। १। यजु ३।४॥ ओम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स्र 
मृजेथामयं च । अस्मिन्‌ सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानरच सीदत । २ । यजु° 
१५९ । ५ ॥ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ ¦ होतारं रत्नधातमम्‌ । ३ । ऋ० 
१।१।१। स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो मव। सचस्वा नः स्वस्तये । ४। ऋ० 
१।१। € ' हवनमन्नाः || ( ऋतून्‌ एव प्रीणाति ) वह ऋतुं को ही प्रसन्न बनाता 
है [ जल वायु शुद्ध करता है |। ( अथ उत्तरासाम्‌ आहुतीनाम्‌ प्रतिष्ठित्या ) भौर 
पीछे वादी आाहृतियोंकी स्थापनासे [मी ऋतुभोंको शुद्ध करता है] (अथो 
समिद्रत्या एव जुहोति ) फिर समिध्‌ शब्द वारी ऋचासे ही वह हवन करता है 
[ जैसे यह चार मन््र--ओम्‌ । समिधाग्नि दुवस्यत धृतैर्बोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या 
जुहोतन स्वाहा । इदमग्नये इदंन मम। १। यजु०३। १) ओ। सुसमिद्धाय शोचिषे 
धृतं तीत्रं जुहोतन । अग्नये जातवेदसे स्वाहा--इदमग्नये जातवेदसे-इदं न मम । २। 
यजु०३।२॥ ओं! तं त्वा समिद्धिरङ्कखिरो धृतेन वर्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ, 
स्वाहा । ईदमग्नयेऽङ्किरसे--इदं न मम। ३ । यजु०३।३। ओम्‌ । अयत इध्म आत्मा 
जातवेदस्तेनेध्यस्व वंस्व चेद्ध वधय चास्मान्‌ प्रजया पर्मित्रह्यवचंसेनाच्राघेन समेधय, 





सम्यग्‌ धरति (एतहि) इदानीम्‌ ( आलमते) गृह्णाति (-प्रमोयेत्‌) मी 
ह्कायाम्‌ । नाशयेत्‌ ( वेपनः ) कम्परकः ( शौष्णा ) शिरःप्रहारेण ( शीषेक्तिमान्‌ ) 
शीषं + अञ्चु गतिपूजनयोः क्तिन्‌, मतुप्‌ । शीषं शिरः अचति गच्छति व्यप्रो- 
तीति शीषंक्तिः शिरःपीडा. तया युक्तः (आसीद) आ--असीदत्‌। आपत्‌ 
( असम्प्रतः ) ननरू~+सम्‌ +प्र + इदान्‌ दाने-क्तः। दत्तो रक्षितः तत्प्रतिषेधः । 
असंरक्षितः ( प्रतिष्ठ ) गच्छं ( सम्प्रयच्छति ) संयोजयति (माग्नीध्रे ) होत्रमृरै 
( आदधाति ) अग्न्याधानं करोति (अग्निमुखान्‌) अनिनिप्रधानानु मन्त्रान्‌ 
( प्रीणाति ) प्रसादयति (ऋतून्‌) वसन्तादीनु (प्रतिष्ठित्या) स्थापनया ( समिद्रत्या) 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १1 क० ५ २७१ 


स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे--इदं न मम । ४ । हवनसन्त्राः | । ( परिधीन्‌ सम्माष्टि 
पुन.ति एव ) वह परिषियों को स्वच्छ करतादै ओर शोता मी दै। ( एनान्‌ 
सकृत्‌ सच्रत्‌ सम्मार्ष्टि) वह्‌ इन [ परिधिर्यो ]को एक एक वार स्वच्छ कराह 
[ जैसे यह चार मन्व-- ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ १॥ ओम्‌ । अनुमतेऽनुमन्यस्व । २ ॥ 
भोम्‌ । सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ ३॥ ओम्‌ । देव सवितः प्रसुव यश्च प्रसुव यज्ञपति मगाय । 
दिव्यो गन्धवंः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवचिं नः स्वदतु ॥ ४॥ यचु° ११।७ तथा 
३० । १ । हवनमन्त्राः ]। ({ पराङ्‌ एव हि एतहि यज्ञः चतुः सम्पद्यते } उत्कषं को 
पाया हां ही अब यज्ञ चार वार षठतादै। (अयो चतुष्मादः पशवः, पशूनाम्‌ भप्त 
देव सवितः एतत्‌ ते प्राहं इति ) फिर चार पाव वलेपशु है पशभोंकेलामके न्ि-- 
देवं सवितः--यह्‌ { ऊपर किखा मन्त्र | तञ्च [ब्रह्मा] से वह्‌ [ यजमान ] बोलता है 
( आह्‌ प सुत्यं बृहस्प ति" ब्रह्मा इति ) वह्‌ कहता है -प्रेरणा [ यज्ञ की बढती | कै च््यि 
बृहस्पति ब्रह्मा है [ बडी विद्याओंका स्वामी प्रधान ऋत्विज द । देव सवित --इस मन्त्र 
मे प्रसुव पद ओर प्रसूत्यै पद षू प्रेरणे वातुत्ेवनेहँ)। (आहसः टि ब्रह्लिष्ठः, सः यज्ञं 
पाहि, सः यज्ञपति पाहि, सः साम्‌ पाहि, सः मां पाहि, मः मां कर्मण्यं पाहि इति 
यज्ञ य, यजमानाय च, पणुनाम्‌ आप्तये च आहु ) वह्‌ [ यजमान | कहता है--वह तू 
ही अतिशय ब्रह्मज्ञानी दै, वह तू यज्ञ की रक्षाकर, वहतू यज्ञपति की रक्नाकर, वहूतूमेरी 
रक्षा कर, कहत मेरी रक्षा कर, वह्‌ त मृक्च कमंकुराल की रक्षा करः-- वहु यह्‌ यज्ञ के हिति 
के ल्यि ओर यजमान के हित के च्ि ओर परशुभोंकी प्राप्ति के ल्यि कहता) ४॥ 


भावाथंः- मनुष्यों को यज्ञ विधान पूरव॑क करना चाहिये ।॥ ४ ॥ 


कुण्डिका ५॥ 


न वे पौणमास्यां सामावास्यायां दक्षिणा दीयन्ते य एष भोदनः पच्यते 
दक्िपेषा दीयते यज्ञस्यर्ध्या इष्टी वा एतेन यद्यजतेऽ्रो वा एतेन पूर्चा य एष 
ओदनः पच्यत एष ह्‌ वा दष्टपपृर्ती य एनं पचत्ति ॥ ५॥ 


कण्डिका-५ ॥ पौणेमासी आर अमावस को दिवा फे स्थान मे 
आदन का दान ॥ 

(नवै पूणमास्यां न अमावास्यां दक्षिणाः दीयन्ते) न तो पौणंमासौ 
[ इष्टि ] मे ओर न अमावस्या [ इष्टि मे दक्षिणाय दी जाती है। (यः एषः ओदनः 
पच्यते, एषा दक्षिणा दीयते ) जो यह ओदन [ चावल | पकाया जाता है यहही 
समिध इति शब्देन युक्तया ऋचा ( पराङ्‌ ) परा उत्कष + भङ्च्‌, गतिपूजनयोः 
्रिवन्‌ । उत्कर्षं प्राप्तः ( चतुः ) चतुवारमू ( चतुष्पादः ) चतुष्पादयुक्ताः 
( आच््यं ) प्राप्तये ( प्रसूत्यै) प्रेरणायं । उत्ततये ( कमण्यम्‌ ) क्मकुशछम्‌ ॥ 

५- ( ऋध्यं) वृद्धये ( इष्टौ) इयाहिफाजीकाराणाभुसंश्यानम्‌ ( वा० 
पा०७।१। ३९ ) इति विभक्तेः ईकारः । इष्टम्‌ । मधिहोत्रवेदाध्ययनातिथ्यादि- 


२७२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे भरण १।क०६॥ 


दक्षिणा दिया जाता है। (यत्‌ यज्ञस्य ऋष्य इष्टी वे एतेन अथो ष एतेन पत्ती 
यजते ) क्योकि वहु यज्ञ की बढती के ल्यि इष्ट [ अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, आतिथ्य आदि 
कमं | कौ ही इस [ ओदन दान | से, ओर मी इससे पृत्तं [ भावड़ी, कृञ; तालाब 
देवमन्दिर, अन्नदान आदि कमं | को प्राप्त होता दै। (यः एषः ओदनः पच्यते, एषः ह 
वं इष्टा.त्तीं यः एनं पचति ) यह जो ओदन [ मात | पकाया जाता दहै, यह ही इष्ट 
ओर पूत्तं [ अग्निहोत्र वेदाध्ययन आदि भौर बावड़ी देवमन्दिर आदि कमं का साधन उस 
यजमान के न्यि | हैजो इसको पकातारहै।॥ ५॥ 

भावाथ --पौणंमासी गौर अमावस्या को दक्षिणा के स्थान में ओदन देने का यहां 
विणेष नियम विचारणीय है ॥ ५॥ 


कण्डिका £ ॥ 


दरया वं देवा यजमानस्य गृहमागच्छन्ति सोमपा अन्येऽसौमपा अन्ये 
दूतादोऽन्ये अहुतादोऽन्य एते वं देवा अहुतादो यद ब्राह्मणा ए दूदेवत्य ऋषयः 
प्रानीजान एते ह्‌ वा एतस्य प्रजायाः पशुनामीशते तेऽस्याप्रीता इषम्‌ जंमादाया- 
पक्रामन्ति यदन्वाहा्यंमन्वाईरति तनिवतेन प्रीणाति दक्षिणतः सद्भ्यः परि- 
हत्त आह दक्षिणावृतेनेव यज्ञेन यजत॒ आहूतिभिरेव देवान्‌ हृतादः प्रीणाति 
द्िणामिमंनुष्यदेवांस्तेऽस्मै प्रीता इषमुजं नियच्छन्ति ॥ ६ ।। 


कण्डिका ६ ॥ यज्ञ म दो प्रकार फे देवता आते है एक सोम या दूसरे 


अमोमपा, अथवा एक हुताद्‌ ओर दूरे अहृताद, उनका वर्णन ।! 
( दयाः वं देवाः यजमानस्य गृहम्‌ आगच्छन्ति अन्ये सोमपाः, अन्ये 


भमोमपाः, अन्ये हु गादः अन्ये अहृनादः ) दो प्रकार के ही देवं यजमान के घर आते है, 
एक सोमपा [ सोमरस पीने वाल ] दूसरे.असोपमा | सोमरस न पीने वाके ], [ अथवा | 
एकं हृताद | अभ्निमे चद हुये पदाथं खाने वे जल वायु सूयं ] ओर दूसरे अहृताद 
अग्निम न चढ़ हुये पदायं अर्थात्‌ शेष हव्य खाने वाठ मनुष्य आदि |। (एते वँ देवाः 
अहृतादः पत्‌ ब्राह्मणाः) यह ही देव अहृताद [ बचे हये हव्यः खाने वाके ] है जो 
ब्राह्मण है । ( एतदुदेवत्यः ऋषयः पुरा अनीजानः ) इस [ सोम ] को देवता जानने 


कमु ( यजने ) संगच्छते ( पूर्ती ) पववत ईकारः । प्तम्‌ । वापीकूपतडागादि. 
देकतायतन ननप्रदानादिक्रम्‌ ( इष्टादूर्ती ) पुवेवत्‌ ईकारः । इष्टं च पूतं च इष्टा- 
पत्तं । अर्थं: पुवं वत्‌ ॥ 

६-( द्याः) दि-अयदट्‌ । द्विप्रकाराः। उभया: ( सोमपाः ) सोमपान- 
शौलाः ( हुताद. ) हृत +अद भक्षणे-क्विप्‌ । हतस्य अःहृत्या अग्नौ भक्षिप्तस्य 
हव्यस्य मक्षयितारः ( अहृतादः ) भहृतस्य अग्नो अ्रक्षिप्तस्य शेषहन्यस्य भक्ष- 
` वितारः ( यतु ) ये ( एतदुदेवत्यः ) एतद्देवताकाः ( ऋषयः } सन्मागंदशंकाः . 
( परा) पूवेमु ( अनीजानः) अन्‌ + जयतेः- कानच्‌, एकवचनं बहुवचनस्य । 








गोपयत्राहाणे उत्तरभगे प्र ?। क~ ७ २७३ 


वाले ऋषियो ने पद्व यजन नहीक्रिया(?)। {णत ह्‌ वं एतस्य प्रजायाःप नाम्‌ 
दशते ) यहदही { बरहाज्ञानी | इम [ यजमान ] के सन्तान ओग पनुजोके स्वामी] 
(ते अप्रीताः अस्यदपम्‌ उम भाद्ाय अग्क्रामन्ति) वे अप्रसन्न होकर दसके अन्न 
भीर वको लेकरचव देतेटै। (यत्‌ अन्व्राटार््पम्‌ अन्वाहुरति तान्‌ एव तेन 
प्रीणाति ) जव वह अन्वाहाय्यं [ अमावस मे वताये गये पिते मामिक्‌ श्राद्ध | कों 
वह अनुकूल होकर खिलातादै, उनको ही उससे वह्‌ [ यजमान | प्रसन्न करता है । 
( दक्षिणतः सद्भ्यः परिहृतंवं आह ) दक्षिण ओर वर्तमान | असुरो ] को 
| अन्वाहाय्यं | छोड देने के क्ये वह्‌ कहता है ? ( दक्षिणावृतेन एव यजेन यजते ) 
दक्षिणा से संयुक्तं ठौ यज्ञ से [ उन ब्रहमज्ञानियो को | वह्‌ पुजता है। ( आहुतिभिः एव 
हतादः रेवान्‌ प्रीणाति, दक्षिणाभिः मनुष्यदेवरान्‌ ) आहृतियो | अग्निमे चद्ये हू 
पदार्थो | से दी हृताद [अग्निमे चड़ हुये पदाधं साने वा ] देवौ [ जल, वायु, सुं | 
को प्रसन्न करतादै भौर दक्षिणाभो से मनुष्य देवों [ब्रह्मज्ञानिों | को [ प्रसत 
कराह] {ते प्रीताः अस्मै इषम्‌ ऊज नियच्छन्ति) वे [ दोनों प्रकारके देव | 
प्रसन्न हौकर इस [ यजमान | को अन्न भौर वल देते रहने है । € ॥ 

भावाथंः-यन द्वारा जन, वायु जर अग्नि शुद्ध होने से बुद्ध अन्न उत्पन्न होता द 
भौर ऋत्विज्‌ छौग दक्षिणा पाने है। उस सबसे यजमान का अन्न ओर वल वदता है ।। ६ 


कण्डिका ७ ॥ 


देवाछ्च ह्‌ वा असुराश्नास्पद्धन्त, तै देवाः प्रजपतिमेवाभ्ययजन्तान्पोऽन्य- 
स्यासननेषुरा जजुहवुस्ते देवा एतमोदनमपश्यंस्तं प्रजापतये भागमनुनिरवपंस्तं 
मागं पर्यन्‌ प्रजापतिदवानुपावत्तंत ततो देवा अभवन्‌ परासुराः स य एवं 
विद्ठानेतमोदनं पचति भवत्यात्मना परास्याप्रियो श्राव्यो भवति प्रनापतिर्े 
देवेभ्यो भागधेयानि व्यकल्पयत्‌ सोऽरमन्यत आत्मानमन्तरगादिति स एतमोद- 
नमभक्तमपश्यत्तमामने भागक्निरवपत्‌ प्रजापतेर्वा एष भागोऽपरिमितः स्याद- 
परिमितो हि प्रजापतिः प्रजापतेर्भागोस्यजंस्वान्‌ वयस्वानकितोऽस्यक्षित्यै त्वा 
मामेक्षेष्ठाः । अमूत्रामूष्मिल्लोक इद्‌ च प्राणापान मे पाहि समानव्यानौ मे 
म 
यज्ञम्‌ अङकृतवन्तः (अप्रीतः) अप्रसन्नाः ( इषम्‌ ) अन्नम्‌-निघ० २७ 
( उजंम्‌ ) वलम्‌ (आदाय) गृहोत्वा (अपक्रामन्ति) अपशच्छन्ति ( अन्वा- 
हा््येम्‌ ) अनु व्याप्तौ +भा समन्दत्‌ +हन्‌ हरणे--ण्यत्‌ । अमावास्याविहितं 
पितणां मासिकघ्राद्धम्‌ । यागदक्िणाम्‌ ( अन्वाहरति) अनुक्‌ख्तया आहार. 
यति भोजनं कारयति यजमानः (दक्षिणतः) दक्षिणस्यां दिशि (सद्भ्यः) 
श्रष्ठेभ्यः । वतंमानेभ्यः ( परिटृतंवे ) तुमं सेसेनसेअसेन्‌° (पा० ३।४। ९) परि + 
देम्‌ हरणे--तवंप्रव्ययः । परिहूतुम्‌ ( दक्षिप्ावृतेन ) दक्षिणया वेष्टितेन संयुक्तेन 
( मनूष्यदेवान्‌ ) मनुष्येषु देवान्‌ विदृषः पुरुषान्‌ ( नियच्छन्ति ) नितरां ददत्ति ॥ 
१. कण्डिका का व्याख्यान अस्पष्ट है । पाठक भूमिका मे अर्म से ॥ 


२. पू. सं. ` सोममन्यत'' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
१८ 





२७४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभेगे प्र° १।क० ७॥ 


पाह्यदानस्पे मे पाद्यगेस्यूजं मे धेहि क्रर्वतोमे मा क्षेष्ठाः ददतो मे मोपदस 
प्रगपरतिमहन्त्वया समृक्नमृष्यासमिति प्रजापतिमेव समृक्षमृष्नोतिय एवं वेद 
एव वेद । ७ ॥ 
कण्डिका ७ ।॥ देवामुर संग्राम मे प्रजापति दारा ओदन फे विभाग 
से देवों की जीत ॥ 

(देवा च अनुराःचह वे असपन्त ) देव [ इन्द्रियां ] भौर असुर [ विध्न ` 
चने च्गे । (ते देवाः प्रजापतिम्‌ एव अभ्ययजन्त ) उन देवताओं ने प्रजापति [जीवात्मा 
वापेट |कोही सन भोर से पूजा। ( असुराः अन्योऽन्यस्य भासन्‌ अजुहूतरुः ) असुरोने 
एक दूसरे कै मुख मं हवन किया । (ते देवाः एतम्‌ ओदनम्‌ अपश्यन्‌ तं भागं प्रजापतये 
अनुनिर्‌वपन्‌ , उन देवों ने इस ओदन | सीचने वले अन्न] को देखा ओौर वह्‌ भाग 
प्रजापति कोदेदिया। (तं मागं पश्यन्‌ प्रजापतिः दे वान्‌ उपावतेत ) उस माग को 
देता हूभा प्रजापति देवताओं के पास वतंमान हभ । ( ततः देवाः अगुराः परा 
भजमठन्‌ ) उससे देवताओं ने असुर हरा दिये। (यः एनं त्रिदा न्‌ एतम्‌ ओदनं पचति 
सः अत्मना भवति, अस्य अप्रियः ध्रातृव्यः परा भवति ) जो रेसा विद्वान्‌ इस 
मोदन [ सीचने वाले अघ्न ] को पचाता है वह आत्मवल के साथहोताहै, उसका अप्रिय 
शद हार जाता हे। (प्रजापतिः वं देवेभ्यः भागधेयानि व्यकल्पयत्‌, सोऽमन्यत, 
जात्मानम्‌ अन्तः अगात्‌ इति ) प्रजापतिने ही देवताओं को भाग अलग अरग कर 
दिये, उसने माना ओर आत्मवल को भीतर पाया । (सः एतमु ओदनम्‌ अभक्तम्‌ 
अपश्यत्‌ तं भागम्‌ आत्मने निरवपत्‌ ) उसने इस भोदन को विना कटा हुआ 
[ सम्पूणं ] देखा, उस माग को अपने लिये रख दिया । ( प्रजापतेः वं एषः भागः अपरि. 
मिनः स्यात्‌ अपरिमितः हि प्रजापतिः ) प्रजापति का ही यह्‌ माग परिमाण रहित होवे, 
क्योकि प्रजापति परिमाण रहित है । (परजापतेः ऊजरस्वान्‌ वयस्वान्‌ भागः असि, अक्षितः 
मानि, मे अश्िन्यं त्वा मा क्षेष्ठाः ) |हे मोदन {] तु प्रजापति का बलवान्‌ अन्नवान्‌ भाग 
है' त्र भक्षित [अनिष्ट] है, तू मेरे अनादा ।सम्पूणंता] के व्यि अपने को मत नष्ट कर । (अमुत्र 
अगृध्मन्‌ लोके इह चमे प्रौणापानौ पाहि, मे समानव्यानौ पा हि, मे उद्रानरूपे 
पाहि, ऊक. अमि, मे उजं धेहि, मे कुवत: मो क्षेष्ठाः ) वह उस लोक मे ओर 


७--( देवाः ) इन्द्रियाणि ( अयुराः ) देवविरोधिनः । विघ्नाः ( प्रजा- 
पतिम्‌ ) जीत्राल्मानम्‌ (भ सन्‌) आस्नि। मुखे ( ओदनम्‌ ) सेचकम्‌ अन्नम्‌ 
( अनुनिरवपन्‌ ) नि्धरितवन्तः । द तवन्तः ( उपावत॑त ) उपेत्य वतं मानोऽ भवत्‌ 
( परा-अभवन्‌ ) पराजितवन्त ( जपुराः) अनुरान्‌ ( आत्मना ) आटमबलेन 
( पराभवति ) पराजितो वतेते ( श्रतृष्यः) शत्रुः ( व्यकल्पयत्‌ ) पृथक्‌ 
प्य्‌ हतवान्‌ (सो +म्‌) अमूनम्‌ ( भातमानम्‌ / आत्मबलम्‌ ( अन्तः )"सध्ये 
( भगव) प्रप्तवान्‌ ( अभक्तम्‌ } जरहतभागम्‌ (अपरिमितः) परिमाणरहितः 
( ्ज॑स्वान्‌ ) बलवान्‌ ( वय स्वान्‌ ) अघ्नरवान्‌-निष० २।७ (अक्षितः) अहिसितः 
( मित्थं ) अनागाप (त्वा) अत्मानम्‌ (मे) मम। मह्यम्‌ (माक्षेष्ठाः > क्षि 





गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र १।क०८।। २७५ 


यहाँ [ दूर ओर समीप, अथवा उस जन्म आर इस जन्ममें | मेरे प्राण ओर अपान [ भीतर 
भौर बाहर जाने वे श्वास | की रक्षा कर, मेरे स्मान ओर व्यान [ नामिमें धूमने वारे 
मौर शरीर में फंखने वाले वायु] की रक्षा कर, मेरे उदान [ कण्ठस्थवायु ] ओररूपकी 
रक्षा कर,त् बलदहैमेरे चयि वरदे, मृक्ष कमे करने वटिका मतनाशकर। (मे ददतः 
मा उपदस्तः, अहु त्वया समक्षं प्रजापतिम्‌ ऋध्यासम्‌ इति ) [ है मोदन ! ] मुज्ञ दान 
करते हुये का मत नाश कर, मँ तेरे साथ यथावत्‌ देखन वाले प्रजापति को बढाऊ । (समक्ष 
प्रजापतिम्‌ एव ऋध्नोति यः एवं वेद, यः एवं त्रेद ) वह यथावत्‌ देखने वाले प्रजापति 
कोहीबहढातादहै, जो एेसा जानतारहै, जो एेसा जानता दहै ।। ७॥ 


भावार्थंः-जैसमे उदर अन्न खाकर सब इन्द्रियो को रस पहवाकर पृष्ट भौर सुखी 
करतादहै, वैसे ही प्रधान पुरुष कर लेकर प्रजाके हित मे लगाकर उन्हं पुष्ट ओर 
सुखी करे ।॥ ७ ॥ 


कण्डिका < ॥ 


ये वा इहु यज्ञेराभूवंस्तेषामेतानि ज्योतींषि यान्यमूनि नक्षत्राणि तत्वक्न- 
त्राणां नक्षत्रत्वं यन्न क्षियन्ति दशपौणेमासौ वं यज्ञध्यावसानद्णो ये वा अनिष्ट्वा 
दशेपूर्णं भासाभ्यां सोमेन यजन्ते तेषःमेतानि ज्योतींषि यान्यमूनि नक्षत्राणि पतन्तीव 
तद्यथादह्‌ वा इदमस्यष्टावसानेनेहावसास्यसि नेहावसास्यसीति नोऽनुद्यन्त एवं 
हैवंतेऽमुष्मान्‌ लोकान्‌ नो नुयन्तेत एते प्रच्यवन्ते॥ ८॥ 


कण्डिका ८ ।॥ दश्ेपणमापर यज्ञ के साथ ही सोम यज्ञ करने 


ओर्‌ यज्ञ करने बालं की उच्च दशा का वर्णन ॥ 


(ये वं इहु यज्ञे: आभूवन्‌ तेषाम्‌ एतानि ज्योतींषि यानि अमूनि नक्षत्राणि ) 
जो लोग ही य्ह यज्ञोके साथ सब गोर वतमान हुये हैँ, उनके यह ज्योतिरहं जो वे नक्षत्र 
चलने वाले वा अनश्वर तारागण ] हैँ [ अर्थात्‌ तारागणो के समान उनके कायं प्रकादामान 
ह ]। ( तत्‌ नक्षत्राणां नक्षत्रत्वं यत्‌ न क्षियन्ति) वह नक्षत्रोंका नक्षत्रपनदहैकि वे 
नष्ट नही होते है । ( दशंपौणंपासौ वे यज्ञस्य अवसानदश ) अमावस्या ओौर पूर्णमासी 
के यज्ञी यज्ञ कौ सीमा दिखाने वाठे है [ अर्थात्‌ अमावस्या ओौर पूणंमासीसे यज्ञ आरम्भ 
होकर अमावस्या ओौर पूणंमासी को पूरे होतेह] ये वं दशेपूणंमासाभ्यराम्‌ अनिष्ट्वा 
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ह्िसायाम्‌-चुडः । आत्मनेपदम्‌ । मा हिनीः (उकं. ) व्रलमु ( ऊर्ज॑म्‌ ) बलम्‌ 
(माक्षेष्ठाः ) नाशं माक (मा उपदसः) दसु उपक्षये उत्क्षेप च-लुडः। नाशं 
माकुरु (समृक्षम्‌ ) स्नुत्रस्चिकृत्युषिभ्यः कित्‌ (उ०३।६६) ऋषौ गतौ दशेने 
च-सप्रत्ययः क्ितु। संगन्तारम्‌ । सन्द्ेकम्‌ (ऋध्यासम्‌) सम्यगृवर्घ्यासिम्‌ 
( ऋृष्नोति ) वधेय्रति । 

८ ( भाभूवन्‌ ,) आ--अभूवन्‌ (नक्षत्राणि ) मभिनक्षियजि० (उ० २। १०५) 
णक्ष मतौ--अत्रन्‌ । गतिशीलाः। अनश्वर; वा तारागणः (क्षियन्ति) नश्यन्ति 


९७६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १।क० € ॥ 


4 ९ ~ {निः 
सोमेन यजन्ते तेषाम्‌ एतानि ज्योतीषि पतन्ति इव यानि अमूनि नक्षत्राणि) 


रोग ही भमवस्या गौर पूणंमासी के साथयज्ञन करे सोमके साथ यज्ञ कः, ह, उः 
यह नैव गिरेस जो वे नक्षत्रहँ। (ततु यथा आहु वँ इदम्‌ असि. अष्टावक्ताने 
इ अत्रमास्यसि, न इह अवमास्यति इति ) सो जसा यह्‌ कहता है--यही तू स 
वाला दै, त्रु आठ [ यम, नियम, (सन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ` ध्यान ओौर समा 
ने जठ योगाङ्गो-योग ददन २।२९] से समाप्त होने वाठे विधानके साथयं 
[ यज्ञ को | तरु समाप्त करेगा, तरू यहां नहीं समाप्त होगा । ( एते ह्‌ एव एवम्‌ अमुष्मा 
खोक्ान्‌ नो अनुचन्ते, नो अनुचन्ते ते एते प्रच्यवन्ते) यह्‌ ही लोग इस प्रकार उन कोः 
को नही नष्ट करते है, नहीं नष्ट करते ह वे ही यह लोग आगे को चलते हैँ ।। ८ ॥ 


मावायं:-जैसे दशो पणंमासी से यज्ञ भ्ारम्म होकर दशेूणमासी पर समाप्त होः 
मै सिद्धहोतेहै, वैसेही दुसरे कायं नियत समय पर आरम्भ होने ओर समाप्त होने से सिः 
होनै ओौरयशदेतेहैँ।।5॥ 


करिका ९ ॥ 


यस्य हविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन््रमा अभ्युदियातत्तस्त्रिधा तण्डलान्विभजेद 
मध्यमास्तानप्रये दात्रऽष्टाकपालान्निवं पव्‌ ये स्थविष्ठास्तानिन््राय प्रदात्रे दधति 
चरं ये क्षोदिष्ठास्तान्विष्णवे शिपिविष्टाय श्यृते चरुम्परशवो वा एतेऽतिरिच्यन्ते 
तानेत्राप्रोति तानवरन्येऽश्चिवं मप्यमस्थ दाता इन्द्रो वै ज्येष्ठस्य प्रदाता यदेवेदं 
भुदर प्श्ुनां तद्विष्णोः शिपिविष्टं तदेवापरोति पञचुनैवावरन्धे ।। ९॥ 


काणडका ९ ॥ चन्द्रमा फ उद्य होने पदे हवि देने का परिधान ॥ 

( यस्य हृविः निरुप्त धुरस; तु चन्द्रमाः अभ्युदियात्‌ ) जिस [ यजमान ] का 
हवि दिया ग्या होवे, [ उससे ] पिले चन्द्रमा उदय होवे । (तान्‌ तण्डलान्‌ त्रेधा 
विभजेत्‌ ) उन चावलों [ चर | को तीन प्रकार बि । ( ये मध्यमः: तान्‌ अष्टाक- 
पातान्‌ दात्रे अघ्रये निर्वंपेतु ) जो वीच वाले [ चावल ] है, उन आठ पावो में रक्ते 
हनाको दान करने वारे मग्निङके ल्यिदेवे। (ये स्थविष्ठाः न सस षणः रान्‌ भर भदान एय चर प्रदात्रे इन्द्राय 


1 








रः आत्मनेपदत्वम्‌ । अनुदयन्ति । विनाशयन्ति 
( अभृष्मान्‌ ) जमून्‌ ( प्रच्यवन्ते} प्रकषेण गच्छन्ति-निघ० २ । १४ || 





€ ( निर्प्तम्‌ ) प्रदत्त ( अभ्युदियात्‌ ) सव॑त उदग्‌ 

विभ द्गच्छेतु ( विभजेत्‌ ) 
जात यति ( मम्टाकपालान्‌) अष्टु पातेषु पात संस्कृतान्‌ ( निवपेत्‌ } 
नाभेन भरद्यातु (स्थविष्ठाः ) स्थूल--इ्न्‌ तिशयस्यूलाः ( दधति । लेटि 
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दधति ) जो भति मोटे उन चरसरूपको बहुत दान करने बि इन्द्र [ वायु ]के लिमि 
धरे! (येक्षोदिष्ठाः तानू चरं शिपिविष्टाय विष्णवे शृते) भौर जो अतिसूक्ष्म है 
उनचरुषूपको प्रकाशमें प्रदिष्ट | व्याप्त | विष्णु [ सूयं ]के ल्यिसेवे। (एते एव 
पशवः१ अतिरिच्यन्ते तानु एव अप्नोति तान्‌ ए अवरुन्धे ) [ इस कमं से ] यही परश्‌ 
[ सब जीव ] बढते है, वह्‌ उनको ही पाता है, उनकी रक्षा करता है (अग्निः वै मध्यमस्य 
दाता, इन्द्रः वं ज्येष्ठस्य प्रदाता) अनिनिही मध्यम [ वल ]का देने वाखा बौर इन्द्र 
[ वायु | बहुत वड [ बल |कादेने वालादहै। (यत्‌ एव इदं शुद्र पशूनां तत्‌ विष्णोः 
शिपिविष्टं तत्‌ एव आप्नोति पशून्‌ एव अवरुन्धे ) जो ही यह्‌ पशुम मेँ सूक्ष्म { कमं | 
है, वह विष्णु [ व्यापक सूयं | का प्रकाश युक्त [ कमं ] है, उसे ही वह पातादै ओौर पशुओं 
[ जीवों ]कीही रक्षा करतार ।॥ ६॥ 
भावाथ :- यथायोग्य विभाग करने से यज्ञ सिद्ध होता है ॥ ६॥ 


कण्डिका १० ॥ 
या पूर्वा पौणंमामी सानुमतिर्योत्तिरास्रा राकाया पूर्वा च्जमातास्यासा 
सिनीवाली योत्तरा स कुहुश्चद्धमा एव धाताच विधाता च यत्‌ पूर्णोऽिन्यां वसत्‌ 
पणजिन्यान्तत्‌ भियृनं यत्‌ पश्यत्यन्यान्नान्यातनन्मियुनं यदमावास्यायाश्चन््रमा अधि- 
प्रजायते तन्मिथुनन्तस्मादेवास्मं मिथुनात्‌ परन्‌ प्र जनयते ॥ १० ॥ 


कणिडका १० ॥ पूं ओर उत्तर पौणेमासी ओर अमावास्या का विचार ॥ 

(यः पूर्वा पौणंमासी सा अनुमतिः) जो पहिली पौणंमासी [ पूरे चन्द्रमावाली 
तिथिवा पूणिमा | है वहु अनुमति | एक कलाहीन चन्द्रमा वाटी शुक्ल चतुदंशी युक्त 
पूणिमा | है। (या उत्तरासा राका) जो पिछली [ पौण॑मासी | है, वह राका [ पूरे 
चन्द्रमा वाी तिथि पौणंमासी ] है। (या पूर्वा अमावास्यासा सिनीवाटी ) भौर 
वह॒ जो पहिली अमावास्या | चन्द्र ओौर सू्यंके एक साथ बसने की अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की 
अन्तिम तिथि | है, वहु सिनीवाली [ कृष्णपक्ष मे चतुदंशी सहित अमावास्या जिसमे चन्द्रमा 





रूपमु । दध्यात्‌ ( क्नोदिष्ठाः ) क्षुद्र --इष्ठन्‌ । अतिशयेन क्षुद्राः ( शिपिविष्टाय ) 
सवंधातुभ्य इन्‌ ( उ० ४। ११८) शिब निशाने छेदने - इन्‌ पुकागमः। विष्ठ 
व्याप्तौ--क्तः शिपिविष्टोऽस्पीति प्रतिपन्नरश्पि. | हिपयोऽत्र रर्मय उच्यन्ते तंराविष्टौ 
भवति-निर० ५।८। शिपिविष्टः पदनाय-निघ०४ । २ । संयतरष्मये। 
व्याप्तप्रकाशाय (श्यते) अ।ष॑रूपम्‌ । श्रयते । सेवते ( अतिरिव्यन्ते ) अधिकाः 
भवन्ति ( अवरुन्धे ) रक्चरति (शिपिविष्टम्‌ ) व्याप्तप्रकाश्ं पम्‌ ॥ 

१०- ( पौणेमासी ) पूणंमासादण्‌ ( वा०पा०४।२।३१५) र्णमास-अण्‌ 
डीप्‌ । पूणमिासश्चन्द्रोऽप्यां वतते सा तिथिः। या पूर्वा पौणंमासी सानुमती, अनुमति- 
रनुमननात्‌- निर₹० ११। २९ । पुणिमा ( अनुमतिः ) अनु + मन पूजायाः ज्ञने च- 


१. कण्डिका मे आये “वा'' पद का अथं भाष्यमेंद्टाहै। 
२. १्‌. सं. सा" इत्यधिकः पाठः ॥ सम्पा०॥ 


२७८ गोपधश्राह्यणे उत्तरभागे भ्र० १। क० ११॥ 


एक कला बाला हो ] दै । (या उत्तरा साकुषुः) जो 1 अमावास्या ] है च 
कह | जिस तिमि में चन्द्रमा की कोईकला न दील पटं |है। ( चन्रमा: एव धाता 
विधानाच ) चन््रमाही [ इन तिथियों का | धाता भौर विधाता [ धारण करते वाह 
मौर बनाने वाला ] है । ( यत्‌ पूणं: अन्यां वसत्‌, पूणं: अन्यां तत्‌ मिथुनम्‌ ) जो ५। 
[ चन्द्रमा ] एकं [ तिथि अनुमति, शुक्ल चतुर्दशी युक्त पूणिमा | भं बसे, भौर जो दसः 
[ राका, पूरे चन्द्रमा वाली तिथि |मे [बसे ], बहजोडाहै। (यत्‌ अन्यां पश्यति 
न अन्या, तद्‌ मिधुनम्‌ ) जो वह [ चन्रमा | एक [ सिनीवाली, कृष्णपक्ष की एक कट 
वाटी चतुदंदी तिथि |.मँ दीबे भौर दूसरी [ कुह अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की बिना चन्द्रमा वार्ल 
जमावास्या तिथि मेन [ दीखे |, वह्‌ जोड़ादहै। ( यत्‌ अमावास्यायाः चन्द्रमाः अर्पि 
प्रनाण्ते ततु सियुनम्‌ ) जो भमावास्यासे [ कुहू अर्थात्‌ चश्द्रमा की सब कलाओं रहिः 
तिथि से प्रतिपदा को] चन्द्रमा दिखाईदे, वह जोड़ाहै। | तस्मात्‌ मिथुनात्‌ एव अस्र 
पुन्‌ भ्रजनयते) इसनोडसे ही इस [ मनुष्य] के लिए पञुभों [ जीवों | को वः 
[ परमेश्वर ] उत्पन्न करता है ॥ १० ॥ 

मावाथं :~-विद्रान्‌ लोग ज्योतिष शास्त्र से यज्ञ के ल्ि पौर्णमासी भौर अमावस वे 
जोड़ को जाने, क्योकि जोड से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। १०॥ 


कण्डिका ११ ॥ 

न द्रे यजेत यत्‌ पूर्वया सम्प्रति यजेतोत्तरया छं वषट्‌ कुर्य्य दृत्तरया 
सम्प्रति यजेत पूवंया छं वषट्‌ कुय्यत्निष्टिभैवति न यज्ञस्तदनुहोतामूख्यमुपगल्भो 
"जायते, एकामेव यजेत प्रगल्मो ह॒ वँ जायते न श्दृत्यन्त द्वे यजेत, यज्ञ मुखमेव पूवं 
यमते यजत उत्तरया देवता एवं पूव॑याप्नोतीन्दियमृत्तरया देवलोकमेव पूवंया- 


णि 


क्तिन्‌ । एककलाहीनचन्द्र वती शुक्कचतुदं शीयुक्तपणिमा तिथिः (राका) कृदाधाराचि- 
ककिम्यः कः (उ०३।४०) रा दाने-कः प्रत्ययः, टा प्‌ । योत्तरा सा राका-- 
निर₹० ११। २६ । राका रातेर्दानकम॑णः- निर० ११। ३० । सम्पुणचन्द्रा पणंमासी 
( ममावास्या) अमा~+वस निवासे-ण्यत्‌, टाप्‌ । अमा सह वसनः चन्द्रसुय्यौँ 
यस्यांसा। ङष्णपक्षान्तक्षिथिः। अमावसी ( सिनीवाच्ी ) दण्सिनूजिदीङ्ष्यविभ्यो 
नन्‌ (उ०,३।२) पिन्‌ बन्धने-नक्‌. डीम्‌, वल संवरणे यद्वा वल जीतने दानि 
च-जण्‌ डप्‌ । या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली, सिनमन्नं मवति सिनाति भूतानि वालं 
पं वृणोतेस्तत्मन्नन्नवती, वाक्िनीवा वाले नैवास्यामणुत्वाच्चन््रमाः सेवितव्यो भवतीति वा-- 
निर₹० ११। ३१ । चतुदंशीयुक्ताऽमावास्या । दृष्टचन्दकलायुक्तामावास्या । ( कुहुः) 
ठगग्वादयद् ( उ० १ । ३७ ) कुह विस्मापने-कुः, उङ्‌ । योत्तरा [ अमावास्या ` 
सा कृहुः--नि ८० ११।३१ कुहर्गूहतेः क्वामूदिति वा क्व सती हियत इति वा क्वाहूतं 
हविद होतीति वा--निर० ११। ३२ । नष्टचन्द्रकलाऽमावा स्या ( वसत्‌ ) लेटि 
पम्‌ । वसेत्‌ ।। 

१. प्र सं. “गनायत"' “शूव॑म्‌"' इति काठः ॥ `` `` 1 


: 11 | 
२" ज. सं. भत्र अनाद्‌त्य' इति पाठः ॥ सम्पा० । 












गोपथब्राह्मण उत्तरभागे प्र० १। क० ११॥ २७६ 


ऽवरुन्धे मनुष्यरोकमत्तरया भूयसो यजञक्रतुनामूपेव्येषा ह वं सुमनानामेष्टियं मध्य 
याने पर्चाच्चन्द्रमा अभ्युदियादस्मा अस्मिन्‌ रोक आ््नृकं भवति ॥ ११॥। 


कण्डिका ११ ॥ दोनों पौणंमासी ओर अमाद्पमे से एक 


एक ही यज्ञ के आरम्भ ओर समाप्तिके वयि रहे ॥ 


(द्वेन यजेत) दो [ तिथिय ] मेँ न यज्ञ करे। {यत्‌ पवया सम्प्रति यजेत 
उत्तरया छ वषट्‌ कुर्यात्‌ ) जो पदी [ तिथि अनुमति--क० १० ] मे अवमज्ञ करे, 
पिछली [ तिथि राका | से छं वषट्‌ [ श्ान्तिकरण भौर वषट्कार | करे । (यत्‌ उत्तरया 
सम्प्रति यजेत पूवेया छं वषट्‌ कुर्यात ) जौ पिचटो [ तिथि राका | से अव यज्ञ करे, 
पहिली [ तिथि अनुमति ] से छं वषट्‌ [ श्षान्तिकरण ओर वषट्‌कार | करे! ( तत्‌ अनु 
न इष्टिः भतिन यज्ञः) उसके पीरेन इष्टि होतीदै न यज्ञ ( होता मुख्यम्‌ 
उपरगत्भः जायते ) होता [ पीछे यज्ञ करने से ] मुख्य करके .निरन्साहौ हय गाता है । 
( एकाम्‌ एव यजेत, प्रगल्भः हु वै जायते ) वह एक [ तिथि) मे ही यज्नकरे, वह्‌ 
उत्साही दही होतादहै। (दत्य दवे न यजेन } मयस्वमावी होकररो [ तिमिमो]मे 
न मञ्ञकरे। ( यन्तः यजतरवम्‌ एव पूकैया आलभते, उत्तरया देवताः ) मनमान 
यज्ञमुल को ही पहि्ी [ तिथि | से प्राप्त करता है मौर पिछली से देतार्भो [ दिव्यगुणौं ] 
को। ( एवं प्ूवेया ई्द्रियम्‌ अप्रोत्ति. उत्तरया दैवोकम्‌ ) इम अवार पहिली 
[ तिथि | से इन्द्रपन [ परम रे्वयं ] भौर पिछली से देवलोक [ विद्वान का स्थान ] 
पाताह। ( एव पूत्रेया मनुष्यलोकम्‌ भवरन्धे उत्तरया यज्ञक्रतूनां भूयसः उपैति ) 
इस प्रकार पदिखी [ तिथि से मनुष्यलोक [ मननशील का स्थान | पातादटै गौर पिठरी 
से यज्ञ कर्मके वीच वहूतसे [पदा्थोको]पताहै। (एषाहवंसुमनानामा इष्टिः) 
यह दही सुमन [ सुवोधा | नाम वाली इष्टिहै। (ये याने मध्ये पश्चात्‌ चन्द्रमाः 
मभ्युदियात्‌, अस्मै अस्मिन्‌ लोके आघ्नृकं भवति ) जो यज्ञ प्रवृत्ति के मध्य होने पर 





११-( सम्प्रति ) इदानीम्‌ । तत्कालम्‌ (छं वषट्‌ : श पूवकं वषट्कारम्‌ 
( तदनु ) ततुपश्चातु ( मूख्यम्‌ ) मुख्येन ( उपगल्मः) उप हीने +गरलम षाष्ट 
प्रागल्मे, च--अच्‌ । निरत्सादी ( प्रगल्भः ) उत्साही ( दुत्यन्त ) दृणातेहस्वः 
(उ> ४। १८४) वृ भये--तिप्रत्ययः। हसिमूग्रिण्वामिदमि° ( उ० ३। ८६ ) अम 
गतौ--तन्‌ । विभक्तिलोपः । भयस्वभावः ( आलभते) गृह्णति । स्वीकरोति 
( यजतः ) भरमृदशिपजि० (८ उ० ३ । ११० ) यजतेः--अतच्‌ । ऋत्विक्‌ । यजमानः 
( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रत्वम्‌ । रेश्व््य॑म्‌ । धनम्‌--निघ० २। १० ( देवलोकम्‌ ) विदुषां 
स्थानम्‌ (एव ) एवम्‌ ( मनुष्यलोकम्‌ ) मननशीलानां स्थानम्‌ ( भूयसः ) बहु-- 
ईयसूनु । बहुतरान्‌ पदार्थान्‌ ( सुमनानामा) सु + मन ज्ञाने--अप्‌, टाप्‌+ नाभन्‌। 
सुबोधा इति नामयुक्ता (ये ) यत्‌ ( मध्ये) यज्ञ पध्ये ( याने ) गमने । यज्ञप्रृत्तौ 
( अस्मै ) यजमानाय ( आघ्नूकम्‌ ) वरसिगृषिधूषििेः क्नुः ( पा० ३।२। १४०) 
मा + षु वृद्धौ--्नुः स्वाथेकन्‌ । प्रवधंनम्‌ ॥ 





२८० गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र° १। क० १२॥ 


परे चन्द्रमा उदय होवे, इसन [ यजमान | के च्िइस छोक में बहुत बहती हं 
दै। १२॥ 

भावा्थः--यज्ञ का प्रारम्भ मौर समाप्ति यथाविषि होनी चाहिय ॥ ११॥ 

कणिका १२॥ 

अग्नावष्णवमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ दशंपौणंमासावारिप्समाणोऽश्चिवें स 
देवता विप्णुयंनो देवताश्चेव यज्ञं चारभत ऋद्ध्या ऋध्नोत्येवोभौ सहारम्भ 
वित्याटृरदिनु श्य ङ्गे भित मुच्यत इति दर्शो वा एतयोः पुवः पौण मास उत्तरोऽ 
यतु परस्तातोर्णमाम आरभ्यते त्यया पूर्वं क्रियते तद्यत्पौणंमासमारभम।' 
सरस्वत्यं चरं निरवंपेत्सरस्वते द्रःदशकपालमपावास्या वं सरस्वती णौर्णमाः 
सरम्बानिल्युमात्रेवतौ तहारमत व्या ऋध्नोत्येव ।। १२ ॥ 


करिष्टका १२ ॥ दश्ञेणेमास यज्ञ पर अग्नि ओर पिष्णु तथा 


सरस्वती ओर सर्वान्‌ फो चर ॥ 

( दशंपौणंमामौ भारिप्छमाणः आग्नावेष्णवम्‌ एकादशकपालं निर्वपेत्‌ 
अमावान्या जोर प्णमामीके यज्ञको आरम्म करना चाहने वाल पुरुष अग्नि ओर वि 
देवता वादे [ पाथिव अग्नि गौर मूं की किरणों को शुद्ध करने वाले ] ग्यारह पात्रों: 
धरे द्ये [ चर ]को होम करे। (अश्रिः वै सर्वाः देवताः विष्ण्‌ः यज्ञः ) [ क्योकि 
भभिही सव देवताओं [कासूप ]है ओर विप्णु यज्ञदै। (देवताः च एव यज्ञं ३ 
भारभते, ऋध्या एव क्रध्नोति ) वह्‌ देवताभों को ही मौरयज्ञको आरम्भ करता 
भौर ममृदधि के साथ वृता है । ( उभौ सहारम्भौ इति आहुः ) दोनों [अग्नि ओौर विष्णु 
साथ नाथ आरम्म होने वारे होने है--एेसा कहते हँ । ( उदिनु, मयङ्खं त्रितः मुच्यते 
इति ) [ दसल्यि ] तू ऊंचा चल, दोनों सीगो का आश्रय लवि हये [ वैर विध्नसे ] द्युः 
जाता है ¦ ( एतयोः दशः वं पुवः पौणंमासः उत्तरः ) इन दोनों मे अमावास्या यज् 
पदिन भौर पूर्णमासी यज्ञ पे है । ( अय यतु परस्तात पौणंमासः आरभ्यते तत्‌ 
यथा पुवं क्रियते ) फिर जव पौर्णमास यज्ञ पीछे से आरम्भ किया जाताहै, तब पहिले के 
नमान [ कमं | किया जाता है। (तत्‌ यत्‌ पोगेमासमू आरभमाणः द्वादशकपालं 
चरं सरस्वरत्यं सरस्वते निर्वपेत्‌ ) सो पौणमास यज्ञ आरम्भ करता हुआ पुरुष बारह 
पत्रोमें धरे हुये चरु को सरस्वती गतिशीला ] के ल्यि ओौर सरस्वान्‌ [ गतिशील ] के 
न्ि होमे ( अमावास्या वं सरस्वती, पौणंमायः सरस्वान्‌ इति उभौ एव एतौ 


प 





१२-( अभ्रावेष्णवम्‌ ) अश्िविप्णुदेवताकम्‌ । अत्निसूयेदेवता कम्‌ ( निवपेत्‌ ) 
जृहुपातु ‹ आरिप्पमाणः ) आ+रभ राभस्ये-सन्‌- शानच्‌ । सनि मीमाघुरभलभ ° 
(पा ७।४ । ५४) सनि परतः दस्‌ इत्यादेशः । मा रब्धुमिच्छन्‌ ८ ऋद्ध्या ) 
सम्पत्य। ( ऋषध्नाति ; वधत (उदिनु) उत्‌ + इण्‌ गतो-लोट्‌, आप॑रूपम्‌ । उदिहि । 
उद्गच्छं ( तरितः) आधित: ( मूच्यते ) मुक्तो बन्धनणुन्यो भवति ( परस्तात्‌ ) 
गश्चात्‌ ( सरस्वत्वं ) गनिशौकये ( सरस्वते ) गतिशौलाय ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। केऽ १३.१४ २८१ 


सह॒ आरभते, ऋध्या एव ऋष्नोति } अमावास्या [ इष्टि ] सरस्वती ओर पौर्णमासं 
| यज्ञ । सरस्वान्‌ है, इसटिए्‌ इन दोनो कौ ही साथ साथ वह्‌ आरम्भ करता है भौर समृद्धि 
सेही वहु वढतादहै। १२॥ 


भावाथ --मनुष्य दशष्टि ओर पूर्णमास यज्ञ यथाविधिकरे पदार्थो की शद्धिसे 
यथावत्‌ लाम उठाव ।। १२॥। 


कणिडिका १३ ॥। 
अग्नये पथिक्ृतेऽष्टाकपाल निवेपेद्यस्य प्रज्ञातेष्टिरिति पद्यते बहिष्पथं वा 
एष एति यस्य प्रज्ञातेष्टिरिति पद्यते अशिवंदेवानां पथिक्ृत्तमेव भागधेयेनोपापरस्प 
एत्‌ पन्थानमपिनयत्यनङ्खा दक्षिणा स हि पन्यानमभिव इति । १३॥ 


कण्डिका १३॥ मागकरतां अभि ॐ हिए अष्टक्रपार चर ॥ 

( पथिकृते अग्नये अष्टाकपाल निवपेत्‌, यस्य प्रज्ञाता इष्टिः पद्यते इति ) 
मार्ग करने वादे अग्निके लिए आट पत्नोभे घरे हए [ चर ] को वह्‌ पुरष होमे, जिसकी 
अच्छे प्रकार जानी हुई इष्टि चठे [ प्रवृत्तो |। ( एषःवे बह्ऽिथम्‌ एति यस्य 
प्रज्ञाता इष्टिः ण्यते इति) वह ही वाहिर वारे मार्ग को पाता है जिसकी अच्छी प्रकार 
जानी हुई इष्टि चरती दै । {अग्नि" वं देक्रानां पथि्ृत्‌. तम्‌ एव भागधेयेन उपापरत्‌) 
अग्निही देवों का मार्ग करने वाटा दै, उसको ही माग दान से वह्‌ [ यजमान] प्राप्त करे। 
( सः एनं पन्थानम्‌ अगरिनयति ; वह्‌ [ अग्नि] इस [ यजमान ] को मार्ग॑से हीके 
चलतादहै। (अनङ्गा दक्षिणा) विना अङ्गं वाली [ सम्पूर्ण ] दक्षिणा [ प्रतिष्ठा ] 
दक्षिणा दहै? | दक्षिणा के पिपयमेकण०५भी देखो ]। (स हिप स्थानम्‌ अभिवः इति) 
वह ही | यजमान | मार्गको सव ओरसे स्वीकार करता दहै । १३॥ 

भवाय ---जंपे यज्ञम अग्िकौो स्थापनामुख्यक्मंदटै, कसेही शरीरम अग्ति 
वावर की स्थिति आवश्यक है ।॥ १३॥ 


कण्डिका १४॥ 
अग्नये ब्रतपतयेऽष्टकपालं निर्वपेद्‌ य आहिताग्निः १५न्‌ प्रवसेद्‌ बहुवा 
एष ब्रतसमतिपातयति य अगहिताग्निः सन्‌ प्रवयति व्रत्येऽहनि स्त्रियं वोपैति मासं 
वाएनाव्ययिवं देवानां त्रतपतिरभिमेतस्य व्रतमगात्तम्मादेतस्य व्रत मारम्मयते । १४॥ 
कणिका १४ ॥ व्रतपाटक अग्नि के दिये अष्टकपार चर, आर 
व्रत मं सछीगमन ओर मांसभक्षण का निषेध ॥ 
( व्रतपतये अग्नये अष्टाकपाल निवपेत्‌ यः आहिताग्निः मन्‌ प्रवसेत्‌ ) 





१३--( पथिकृते ) मागंक्व्रं। मागेदशेकाय (प्रज्ञाता) प्रकषण जता 
( पद्यते ) गच्छति । प्रवतंते (भागधेयेन ) भागदानेन ( उपास॒रत्‌ ) उपगच्छति 
प्राप्नोति (अनङ्घा) अङ्घरहिता। सम्पूर्णा (अभिवः) अभिघरृणोति । स्वीकरोति ॥ 


[म १1 न ~~~ -== =. 





:` पूः स सम्प्रबमत्‌ इति पाट. ॥ समा०॥ 


२८२ गतेपयत्राह्मगे उत्तरभागे प्र० १।क० १५॥ 


व्रतपालकं अग्निके लिए आठ पत्रोंमे भरेहृए [चरु | को वह होमे, जो पुरुष [ यज्ञ 
लिए | भगिनि स्थापित कयि हये होकर विदेश में बसे। ( एषः वं ब्रहुब्रतम्‌ अत्तिपातयि 
यः आहिताः सन्‌ प्रवसति वा त्रत्ये अहूनि स्त्रियम्‌ उपैति वा मांसम्‌ अश्नाति 
वह पुरुष आहितागि होते हये भी बहत व्रत को नष्ट करदेतादहै, जो अग्नि स्थापित कि 
हुये विदेशमे वसे अथवा प्रत योग्यदिनमें स्वरीके पास जावे अथवा मांस [ रोचक 
उत्तेजक पदाथं ] तावे । ( अगिनिः वं देवानां व्रतपतिः, अग्निम्‌ एतस्य ब्रतम्‌ अगात्‌ 
अगिनिही देवों [ विद्वानों | का ब्रत्पार्कदहै, अनमतिको इस [ यजमान] का त्रत प्राप्त होत 
है। (तस्पातु एनस्य त्रतम्‌ आरम्भयतं ) इसल्यि वह इस [ अग्नि] के ब्रत को स्प 
करता है [ स्वीकार करता है] । १४॥ 

भावाथं :- विदेश में वप्ता हुभा मी यज्ञ करता रहे भौर यज्ञ के दिनों मे यजमा 
वहू कमं न करे जिससे श्रम वा कान दा क्रोध उत्पन्न होवे ।॥ १४॥ 


फरिडका १५॥ 
अग्रे ब्रतृतेऽष्टाकपारुं नि्ेपेद्य आहिताश्रिरात्तिजमश्रु कृर््यदानीतो वा 


एष देवानां य आहिताभ्रिस्तस्मदेतेनाश्रू न कत्तंष्यंनहि देवा अधर कुर्वन्त्यचिर्वे 
देवानां त्रतभृदग्निमेतस्य व्रतमगात्तस्मदितस्य व्रतमारुम्मयते । १५॥ 


कण्डिका १५ ।¦ व्रतपोपक अमि के लिए अष्टाकपाल चर 


(त्रतभृत्े अश्रये अष्टाकपाल निवपेत्‌ य: आहिताभरिः आत्िजम्‌ अश्र कुर्यात्‌ ) 
वरतपापके अग्निके चयि ञाठ क्पार्लोमें धरे हुये [ चर | को वह्‌ पुरुषहोमे, जो अग्नि 
स्थापित किये हुये होकर पीडा मे उन्न भास को बहावे। ( एषः वं देवानाम्‌ आनीतः 
यः आदहिताभ्रिः ) वह पुरूष ही देवों [ विद्वानों } का लाया हुमा है जो भग्ि स्थापित किये 
ह्ये है । ( तस्मात्‌ एतेन अश्नु न कर्तव्यं हि देवाः अश्रुन कुवन्ति) इसलियि यह 
[ यजमान ] मसू न बहावे, क्योकि देवता लोग जू नहीं बहाते है। (अग्निः वं देवानां 
व्रतभृत्‌, अभ्रिम्‌ एतस्य त्रतेम्‌ अगात्‌ ) अग्निही देवों [ विद्वानों ] का ब्रतपोषक है, अग्नि 
को इस [ यजमान ] का ब्रत प्राप्त होता है। ( तस्मात्‌ एतस्य व्रतम्‌ आलम्मयते ) इस 
किए वहु इस [ अग्नि के त्रत को स्पर्श करतादहै[ स्वीकार करतादै]॥ १५॥ 





१४--( व्रतपतये ) व्रतपाककाय (आहितागिनिः) यज्ञाय स्थापितागिनिः 
( प्रवसेत्‌ ) विदेशे वासं कुर्यात्‌ ८ अतिपातयति ) विनाशयति (त्रत्ये ) बरत- 
योग्ये ( मांसम्‌ ) मनेर्दधिद्च { उ० ३ । ६४) मन ज्ञाने-- सप्रत्ययो दीर्घश्च । मांसं 
माननं वा मानसं वा मनोऽस्मिन्त्सीदतीति वा-नि₹० ४।३। रोचकं समृत्तेजक वा 
पदार्थम्‌ ( अश्नाति ) भक्षयति ( अगात्‌) इण्‌ गतौ-लुडः। अगमत्‌ । प्रापत्‌ 
( आटम्भयते ) स्पृशति । स्वीकरोति ॥ 

१५- ( ब्रतमृते ) ब्रनपोषकाय ( ातिजम्‌ ) पीडाजनितम्‌ ( भधर) 
जन्रवादयश्च ( उ० ४ । १०२ ) अशूङ्‌ व्याप्तौ रप्रत्ययः । अश्नुते व्याप्नोति नेत्र 
मदशंनाय । नेत्रजलम्‌ । 


गोपयत्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। क १६॥ २८३ 


भावाथं --महाकष्ट होने पर मी मनुष्य यज्ञ करता रहे ॥। १५॥ 


विशेष :--इस कण्डिका का मिलान करो--देतरेय ब्राह्मण । ७।८॥ 


कण्डिका १६ ॥ 

एेनद्रा्नमूखमनुमृष्टमालमेत यस्य पिता पितामहः सोमं न पिवेदिन्दियेग 
वा एष वीर्येग व्युध्यते यस्य पितः पितामहः सोमं न पिबति, यद्द्र इद्र 
इन्द्रियेणेवेनं तद्रीर्य्येण समद्धंयति देवताभिर्वा एप वीरय्यण व्यृध्यते यस्य पिता 
पितामहः सोमं न पित्रति, यदाग्नेयोऽध्चिवं सर्वा देवताः सर्वाभिरेव्रैनन्तद्‌ देवताभिः 
समद्धंयत्यनुसृष्टो भवत्थनुसृष्ट इव ह्येतस्य सोमपौोथो यस्य पिता पितामह सोमं न 
पिवति तस्मदेष एव तस्या देवताया: पशुनां समृद्धः ।। १६॥ 

कण्डिका १६॥ जिसके पिता पितामह ने सोमपान नदीं किया, 
बह सामयाग करे ॥ 

( देन्द्राप्रम्‌ अनुसृष्टम्‌ उस्रम्‌ आलभेत यम्य पित पितामहः सौमं त 
पिबेत्‌ ) इन्र ओर अग्नि देवता वले [ विजुखी भौर अग्नि के स्वभाव व्रा}, 
टे हुये वेल को वह्‌ [ यजमान | द्ये, जिसका पित्ता मौर पितामह सोमरस न पीवे) 
( इन्द्रियेण वीर्येण वे एषः व्यृध्यते, यस्य पिता नितामहुः सोमं न पिबति ) इन्द्रिय 
[ एेश्चय | से भौर वीयं [ व्रीरत्व | से निद्वय करके वह नष्ट होता रै, जिसका पिता [वा] 
पितामह सोमरस नहीं पीतारहै! (यत्‌ तत्‌ इन्द्रः एन्द्रम्‌ एनम्‌ इन्द्रियिण वीर्येण 
समर्धयति ) क्योकि उसे इन्द्र [ परमेश्वर | इन्द्र देवता वाछे इस [ यजमान † को इन्द्रपन 
ओौर वीरत्वके साथ बढाता है। (देवताभिः वं एषः वीयण व्युध्यते, यस्य पिता 
पितामहः सोमं न पिबति ) देवताओं करके अवद्य यह [ यजमान | वीर्यंसे नष्ट किया 
जाता है जिसका पिता [ वा | पितामह सोमरम नहीं पीताहे। (यत्‌ तत्‌ भश्निः वं सर्वाः 
देवताः अःगनेयः एनं स्वाभिः एव देवताभिः समधं यद्धि) क्योकि उससे अग्नि [परमेश्वर] 
समी देवताओं रूप हो करके अग्नि देवता वाले इस [ यजमान | को बढाता है । ( अनुसुष्टः 
भवति, अनुगष्टः इव॑ हि एतस्य सोमरौधः यस्यं पितता पितमरहुः सोमं न पिबति ) 
वह्‌ [ यजमान षष्ठो करके | छोड़ा गया होतादै ओर उस [ यजमान | का सोमपान 
यज्ञ भी [ श्रेष्ठो करके | छोड़ा गया अवश्य होता दहै जिसके पिता [ वा | पितामह [ दादा | 
सोमरस नहीं पीता है । ( तस्मात्‌ एषः एव्र तस्याः: देवतायाः: पणनां समृद्ध: ) इसल्यि 
यह्‌ [ यजमान ] उस देवता के पशुओं [ जीवां ¦ मे समृद्ध होता है । १६।। 





१६--( उम्‌ ) स्फायितच्चिवच्चि° (उ० २। १३) वस निवासे आच्छादने 
च-रक्‌ । उरम्‌ । वृषभम्‌ ( व्यृध्यते } ताड्यते । दिद्यते ( आग्नेयः ) आग्नेयम्‌ । 
अग्निदेवताकम्‌ (अनुसृष्टः) निमृक्तः (सोमपीथः) निशीथगोपीणावगथाः (३० २ । £) 
सोम~+पा पाने-थक्‌ । सोमपानम्‌ ॥ 


रत गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र° १। क० १७॥ 


भावाथं :--विद्रान्‌ लोग उस मनुष्य;का आदर करते है, जो सोमपानं कराकर अपने 
चङ्‌ बृहोंको तृप्त करता है।॥ १६॥ 


कण्डिका १७॥ 


देवा वा ओषधीषु पक्वास्वजिमयुः स इन्द्रो वेदाशि्वा वेमा: प्रथम उज्जे- 
भ्यतीति सोऽ्रवीद्यतरो नौ पूवं उज्जयात्तं नौ सहैति ता अधरिरुदजयत्तदिग्धरो 
'नृदजयत्‌ स एष एेन्द्र'ग्न:सन्नाग्ेन्र एका वै तदि यवस्य श्रष्टिरासीदेका त्रीहिरेका 
माषस्यंकातिरस्य तद्धिश्वेदेवा अन्रृवन्‌ वयं वा एतेत्‌ प्रथयिष्यामो भागो नोऽस्त्विति 
तद्भूम एव वंश्वदेवोऽथो प्रथयत्येतेनेव पयसि स्याद्रैश्वदेवत्वाय व॑श्वदेवं हि 
पयोऽथेमौ अन्नृतां न वा ऋत आवाभ्यामेवेतययं प्रथयत मयि प्रतिष्ठितमसौ वृष्ट्या 
प्रचति नेतदितोऽभ्युज्जेष्यतीति भागो नावस्त्विति ताभ्यां का एष भागः क्रियत 
उज्जित्या एवाथो प्रतिष्ठित्या एव यो चयावापुथिवीयः “सौमीर्वा ओषधी सोम 
ओश्रवीनामधिराजो याश्च ग्राम्या या्वारण्यास्तासामेष उद्धान यच्छ्‌ग्माको 
यच्छयामाकः 'गोम्यस्तमेव भागिनं कृणुते यदकृतवाऽऽग्रयणं नवस्याश्नीय।द्‌ देवानां 
भागं प्रतिक्प्तमचयप्तसंवत्मराद्वा एतदधिभ्रजायते यदाग्रयणं संवत्सरं व॑ं ब्रह्मा 
तमाद्‌ ब्रह्मा पुरस्ताद्धोमसस्थितहोमेष्वाववेतंकहायनो दक्षिणास हि संवत्सरस्य 
प्रतिमा रेत एव ह्येषो प्रजातः प्रजातये ।। १७ ॥ 


कणिडिका १७ | षधयो [ अन्न आदि पदार्थो ] के पकने पर हनदर, 


अग्नि, विश्वे देवा ओर सोमे लिए चरके षिषयमे कथा 

( देवाः वें ओषधीषु पक्वासु अनिमयुः ) प्रसिद्ध है देवता ओषधियों के पकने पर 
जीमते हैँ । (सः वेद इन्द्रः वा अग्निःवा इमाः प्रथमः उञ्जेष्यति इति) वह्‌ 
[ यजमान ] जाने--कि इन्द्र अथवा अग्नि इन [ ओषधियों | को परिक जीतेगा। (सः 
अब्रवीत्‌ यतरः नौ पूर्व॑ः उज्जयात्‌ तं नौ सह्‌ इति ) वह [ इन्द्र वा अग्नि ] बोला- 
जो कोई हम दोनों मे से पहिले जीते उसको हम दोनों मे से [हे इनदर वा अग्नि ] तू सह । 
( ताः अधिः उदजयत्‌ तत्‌ इन्द्रः अनूदजयत्‌ ) उन [ भोषधियों ] को ग्नि ने जीता, 
उनको इन्द्रने जीता। (सः एषः एेन्द्रा्नः सनु आगेन्दः) सो यह [ चर ] इनदर 
अग्निका होता हा अग्नि ओर इन्द्रकाहै। ( तहि वे एका श्रुष्टिः यवस्य आसीत्‌, 
एका न्रीहेः, एका माषस्य, एका तिकस्य ) तबहीजौका एक विभाग होताहै, एक 
चावकू का, एक उडद का, एक- तिल का। (तत्‌ विष्वे्देवाः अन्रुवन्‌ वयं वै एतत्‌ 
प्रथयिष्यामः नः: भागः अस्तु इति ) तव विश्वेदेवा बोले--हम ही इस [ यज्ञकमं ] को 


१७-- ( अजिमयुः ) जिमु अदने-लुङ्‌। जेमन्ति। भक्षयन्ति ( सह ) 
सहनं कुरु (श्रुष्टिः) श्रु गतौ श्रवणे च-क्तिन्‌, सृडागमश्च। प्रापणीय।। 
आहुतिः ॥ विभागः । शरृष्टीति कषप्रनामाशु अष्टीति-निर० ६। १२। ( प्रथयि- 





१. प्रू. सं. ˆनोदजयत” इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथत्राह्य णे उत्तरभागे प्र० १।क० १७।। २८५ 


फौराववेगे, हमारा भाग होवे । ( ततु भूमः एव वंश्वदेवः ) सो विद्यमान चरु ही विश्वे- 
देवों कादहै। (अथो एतेन एव पयसि प्रथयति, वैष्वदेवत्वाय वैश्वदेव हि पयः 
स्यात्‌ ) फिर इससे ही अन्न मे वह्‌ [यजमान | फौरुता दै, विश्वदेवो के लिये विद्वेदेवो वाला 
अन्न होवे। ( अथ इषौ मनब्रूताम्‌ आवाभ्याम्‌ ऋते एनत्‌ एव न वं ) फिर यह्‌ दोनों 
[ देवता इन्द्र ओर अग्नि | बोले--हम दोनों के बिना यह [अन्न] नहीं होता । (यूयं प्रथयत 
मयि प्रतिष्ठितम्‌ एतत्‌ असौ वृष्ट्या न पचति, इतः अभ्युज्जेष्यति इति, नौ भागः 
अस्तु इति) तुम प्रसिद्ध करने हो-मृञ्षमे ठहरे हये इस [अन्न | को वह [ईश्वर | वृष्टि से अब 
पकाता है, इससे वह्‌ [ इन्द्र वा अत्रि | जीतेगा, इसपे हम दोनों का माग होवे । ( ताभ्यां 
वं एषः भागः उज्जित्यं एव अथो प्रतिष्ित्यं एव क्रियते यः द्यावापुथिवीयः) उन 
दीनो [ इन्द्र ओर अचि] के लियेही यह भागजीतके लियेही ओौरप्रतिष्ठाके लिये 
ही किया जातादहै, जौ [ माग] सूयं गौर प्रथिवो वालाहै। (सौमी: वे ओषधीः) 
सोम देवता वाली ही ओषवियां [ बन्न, सोमलता आदि | हैँ। (सोमः ओपषीनाम्‌ 
अधिराजः याः च ग्राम्यः; याः च आरण्याः ) सोम यओषधियोंका राजाहै जो गांवमें 
उपजने वाली आओरजी वन मे उपजने वाली । ( तासाम्‌ एषः उद्धारः यत्‌ ए्यामाकः) 
उन [ ओषधयो] का यह्‌ उद्धार [ उठानेका व्यवहार |है जो समा [ अन्न विशेष का 
यज्ञ ] है! (यत्‌ श्यामाकः सौम्यः तम्‌ एव भागिनं कृणुते ) जो समा [ छोटे कणो 
वाला अत्त सब बोषधियोंका स्थानापन्न | सोम देवता वालाषहै, उस [सोमको ही 
[ उस समाका ] भागी वह [ यजमान | करता.है। (यत्‌ आग्रयणम्‌ अकृत्वा नवस्य 
अश्नीयात्‌, देवानां एतिक्छप्तं भागम्‌ अयत्‌ ) जो वह [ यजमान | ञग्रयण [नवे 
अन्न का यज्ञ] न करके नवे [ अन्न |का भोजन करे, वहु देवताओं के प्रत्यक्च उपस्थित 
मागको खालेवे। (संवत्सरात्‌ वं एतत्‌ अधिप्रजायते यत्‌ आग्रयणम्‌ ) संमत्सरके 
आरम्भसे ही यह प्रकटहतादै जो आग्रयण [ नवेयज्ञका अन्न है] ( सवत्सरं वं 
ब्रह्मा, तस्मात्‌ ब्रह्मा पुरस्ताद्धोमसंस्थितहोमेषु जआवपेत ) संवत्सर ही ब्रह्मा [ बहढा 
हु ] है, इसलिये ब्रह्मा [ चारों वेद जानने वाला ] पुरस्तात्‌--होम भौर सस्यित--हौमौं 
मे [ इन अन्नोंको ] होमे। ( एकहायनः दक्षिणाः, सः हि सवत्सरस्य प्रतिमा रेतः 
एव हि एषः प्रजातये प्रजातः) एकायन [ एक वषं वाला यज्ञ] दक्षिणा [नाम 





ष्यामः) विस्तारयिष्यामः (भूमः) इषियुधीन्धिदसिश्याधूसुभ्यो मक्‌ ( उ० १। १४५ 
भू सत्तायाम्‌-मक्‌। विद्यमानपद्थंः। चरुः (पयसि ) अन्ने--निघ० २।७। 
( वेश्वदेवत्वाय ) व्रिश््रेभ्यो देवेभ्यः ( ऋते ) विना (न ) सम्प्रति--निर₹० ७ । 
३१। ( प्राम्याः) प्रामाद्‌ यौ (पा०४।२।९४) प्राम-यः। ग्रामे भवाः। 
( आरण्याः ) अरण्याण्‌णो वक्तव्यः। (वा० पा ४।२॥। १०४) अरण्य-णः। 
वनजातुः ( उद्धारः) उत्‌ +हूञ्‌ हरणे-षन्‌ । उत्थापनम्‌ ( श्यामाकः ) पिना- 
कादयश्च ( उ० ४। १५) श्यंङ गतौ-जाकः, सुगागमश्च । त्रीहुभेदः (आग्रयणम्‌ ) 
भग्र +अयन, पृषोदरादित्वाद्‌ हस्वदीधौ । नवशस्येष्टिः ( नवस्य ) नवीनान्नमू 
( भ्रतिक्ठष्तम्‌ ) प्रस्तुतम्‌ ( सवत्सरम्‌ ) संवत्सरः ( आवपेत ) निवपेत । जुहुयात्‌ 


२८६ गगथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। कण १८६॥ 


इष्टि | है, वह [यज्ञ] ही संवत्सर की मू्तिहै, वीयं हौ यह | यज्ञ ] प्रजा की. उत्पत्ति के 
लिये उतत् हुजा है ।॥ १७ ॥ 
भावाथेः--मनुप्य नवरीन अन्ने से यज्ञ करने से अपना वल वीयं बहते है ॥ १७ ॥ 


विशेपरः-बल ओौर तेन ही इन्द्र भौर अग्नि है-कण्डिका २२॥ 


कण्डिका १८ ॥ 


जथ हैनदप्रतिरथमिन््रस्य बाहु स्थविरौ वृषाणावित्येतेन ह्‌ वा इन्द्रोऽसु- 
रानम्रत्यनयपप्रति ह भवत्येतेन यमानो भ्रातृन्यं जयतति सङ्ग्रामे जुहुयादप्रति हु 
भवत्येतेन ह वं भरद्वाजः प्रतर्हनं समनह्यत्‌ स राष्ट्रयमवद्य कामयेत राष्टी स्या- 
दिति तमेतेन सन्रह्येद्राष्ट्ी हु भवत्येतेन हवा इन्द्रो विराज मभ्यजयहृशेतान्वाह्‌ 
दशाक्षरा विराड्‌ वे राजं वा एतेन यजमानो ्रातृध्यं वृङ्क्त तदु हैक एकादशान्‌- 
बाहुरेकादशाक्षरा वं त्रिष्टप्‌ व्रष्टुभो वज्रो वज णवैतद्रलनास्यपसेधति दक्षिणतो 
वे देवानां यज्ञं रक्षास्यजिषांसंस्तान्यप्रतिरयेनापा घ्नत, तस्माद्‌ ब्रह्मा अप्रतिरथं 
जपन्नेति । यदुत्रह्मा अप्रतिरथं नपन्नेति, यज्ञस्याभिजित्यै रक्ष्तामप ह्त्यं रक्षसा- 


मपह्-यं ॥ १८॥ 

कण्डिका १८ ॥ अप्रतिरथ नाम दक्त के प्रयोग की कथा ॥ 

[ अप्रतिरथ सूक्त, युद्ध यात्राक्रा राग, अथर्व्ेद काण्ड १९ मे १३ वां सूक्त 
१ मन्त्रका है, उसमें युद्ध व्चिाका वर्णन है। ] 

( अथ ह्‌ एतत्‌ अप्रतिरथम्‌ इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ वषाण इति ) अब यह 
मप्रतिरथ सूक्त [युद्ध यात्राका राग] है-[ इन्द्रस्य बाह ` | इन्द्र [ परम देश्वयैवान्‌ 
सेनापति [के दोनों मूजाये पुष्ट भौर वीयं युक्त हों" -अथ्वं० १६ । १३ । १ । ( एतेन 
हे वं इन्द्रः अप्रति असुरान्‌ अजयत्‌ ) दस [ सुक्तके प्रयोग ] से हीहृन्रने बेसोक 
होकर वंरियों को नीता दै। ( एतेन यजमानः अप्रति ह भवति ध्रात्न्यं जयति) 
इस [ गृद्ध राग | से यजमानवेरोकहीहोताहै भौर व॑रीको जीतता है। ( सङ्ग्रामे 
जुहयातु, अप्रति ह भवति ) वहसंगराममे यज्ञ करे [ सूक्त की शिक्षाके अनुसार युद 
करे |, व्ह वेरोक होताहै। (एतेन ह व भरद्वाजः प्रतहुनं समनह्यत स राष्ट्री 
( एकहायनः ) एकवर्षीयो यागः ( दक्षिणा ) दक्षिणानानेष्टिः ( प्रतिमा ) मूतिः 
( प्रजात्यं } प्रजननाय । 

. १८ ( अप्रति रथम्‌ ) प्रतिपक्षरहितयुद्धयात्रा-इत्येतन्नामकं सुक्तमू-- 
अवच १९।१२। १ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वयंवतः सेनापतेः ( बाहु ) भुजौ 
( स्थविरो ) भजिरशिशिरशिधिल० ( उ० १। ५३ ) ष्ठा ग तिनिवृत्तौ-किरच 
कृगागमः। स्थूरौ । पृष्टौ (वृषाणौ) वी्ेयुक्तौ (अपुरान्‌ ) राक्षसान्‌ 
( अप्रति ) प्रतिपक्षरहितिः ( भरद्वाजः ) भर त्‌--वाजः । भृत्‌ धारणपोषणयोः-- 
शतु + वज गतो--घनर्‌ । वाजः, अन्तमू-निष० २।७। बलमू-निघ०.२। ९। 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र २।क० १८।। २८७ 


अभवत्‌ ) इम | सूक्त | से ही अवरण्यभरद्राज[ अन्न वा बलवा विज्ञान के धारण करने 
वाने पुरुष इन्द्र | ने शस्त्रोंकोसजायादहै, भौरवह राञ्य वाला हृभआदहै। (परंकामयेत 
राष्ट्री स्यात्‌ इति) वहे [ मनुष्य ] जो पदां चाहे, वह्‌ राजाहौवे। (तम्‌ एतैन 
सन्नद्यत्‌. राष्ट्ीह्‌ भवति) वह्‌ [ ब्रह्मा ] उत्त [ यजमान] को इस [ सूक्त ] ते संनद्ध 
करे, वह्‌ राजादोवे। (पतेत हवं इन्द्रः विराजम्‌ अभ्यजयत्‌) इससेहीइन्दरने 
विविध प्रकाररज्यजीतादै। (दश एतान्‌ उ आह्‌, दशाक्षरा विराट्‌. यजमानः 
एतेन वे वे राजं श्राव्यं वृङ्क्ते) वह इन दण [मत्रं ]कोदहौ बोलता है, दश अक्षर 
वाला विराट्‌ छन्द दै, यजमान इपयेही विभ्रविरागमे उत्पन्न वरी को रोक्ताहै। 
( तत्‌ उह एके एकादश अनु आहु. एकादणाक्षरा वं व्िष्ट्त्‌, त्रप्टुभः वजः, 
व्रण एव एतत्‌ रक्नांसि अपपेघति) फिर कोई कोई ग्यारहही[ मनर | बोलते 
ग्यारह अक्षर वाला त्रिष्ट्प्‌ छन्ददै, त्रिष्टुप्‌ | तीन जोड़ अर्थात्‌ बांस, सीडः शघ्य अथवा 
त्रिशुल | वाला वदै, वसे ही यह्‌ [ इन्द्र सेनापति |] राक्षसोंको हटा देता है। 
( दस्िणतः वं देवानां यज्ञम्‌ रासि अजिघांसन्‌, तानि अम्रतिरथेन अपाल्नत) 
दक्षिण ओरसे [ उपलक्षणमे सवदिशाओंसे | हीदेवोंके यज्नको राक्षस नष्ट करना 
चाहते है, उनको वह [ सेनापति | अप्रतिरथ [ वेरोक युद्ध यात्रा] से मार गिराताहै। 
( तस्मात्‌ ब्रह्मा अप्रतिरथं जपन्‌ एति ) इसलिये ब्रह्मा [ चारोंवेद जानने वाला `] 
अप्रतिरथ सक्त को जपता हुजा [ विचारता हुआ ] चलतादै) (यत्‌ ब्रह्मा अप्रतिरथ 
जपन्‌ एति, यज्ञस्य अभिजित्यं रक्षसाम्‌ अपहत्य रक्षसाम्‌ अपहत्यै) जोकि 
ब्रह्मा [ चतुमुंखी सेनापति | अप्रतिरथ सूक्तंको जपता हुभा चलता है वह [ यत्न | 
यज्ञ की भूरी जीत के लिये ओर राक्षसो के सवंनाशके व्यि, राक्षसो के सवं नाशके ल्ियि, 
होता दहै ।। १८॥ 

भावाथ :-मनुष्य वेदविहित कर्मो को पुरुषां से करके विघ्नो को हटाकर 
आनन्द मोगे ।॥ १८ ॥ 

विशेष :~ प्रतीकं वाका मन्त्र अयं सहित रखा जाता है-- 

श्नद्रस्य बाहू स्थविरौ वृषाणौ चित्रा इमा वृषभौ पारयिष्णु । तौ यक्ष 
प्रथमो योग॒ आगते याभ्यां जितमभुराणां स्वत्‌ । अथ० १९। १३ । ९, भेदसे 
साप उ०९।३।७। (इन्द्रस्य ) इन्द्र [परम एेश्वयंवान्‌ पुरुष सेनापति ] के ( इमौ) 





वाजस्य अन्नस्य वलस्य विज्ञानस्यवा धारकः { प्रतहनम्‌ ) शस्व्रसमूहुम्‌ (सम- 
न्यत्‌ ) सच्द्रवान्‌ । सज्जितवान्‌ (राष्ट्री) रण्टरू-इनिः। राज्यवान्‌ (उ) 
अवधारणे (आह्‌) कथयति (वेरानम्‌ ) विविधराज्ये भवम्‌ ( वृङ्क्ते) वृजी 
वजेने | वजंयति (अनु) निरन्तरम्‌ (बहुः) कथयन्ति (व्ष्टुभः ) तरिष्टुम्‌-अण्‌ 
स्वार्थे । तरिष्ट्‌प्‌,' ` `त्रिवुद्‌ वस्तस्य स्तोमतीति वा-निर₹०७। १२! वेणुः श्यृद्धम्‌ 
ल्यम्‌ इति त्रिसन्धियुक्तो वखखः। त्रिशुलवान्‌ ( अपतेवति ) अपगमयति। 
निवारयति ( अजिधांसन्‌ ) हन हिसागत्यो-सनि-कुख ¦ हन्तुं नःणशयितुमेच्छन्‌ 
( एति ) गण्छेति । प्रवतंते ( अपहत्य ) सर्वनाशाय ॥। 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे भरण १।क०६॥ 


दक्षिणा दिया जाता है। (यत्‌ यज्ञस्य ऋष्य इष्टी वे एतेन अथो ष एतेन पत्ती 
यजते ) क्योकि वहु यज्ञ की बढती के ल्यि इष्ट [ अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, आतिथ्य आदि 
कमं | कौ ही इस [ ओदन दान | से, ओर मी इससे पृत्तं [ भावड़ी, कृञ; तालाब 
देवमन्दिर, अन्नदान आदि कमं | को प्राप्त होता दै। (यः एषः ओदनः पच्यते, एषः ह 
वं इष्टा.त्तीं यः एनं पचति ) यह जो ओदन [ मात | पकाया जाता दहै, यह ही इष्ट 
ओर पूत्तं [ अग्निहोत्र वेदाध्ययन आदि भौर बावड़ी देवमन्दिर आदि कमं का साधन उस 
यजमान के न्यि | हैजो इसको पकातारहै।॥ ५॥ 

भावाथ --पौणंमासी गौर अमावस्या को दक्षिणा के स्थान में ओदन देने का यहां 
विणेष नियम विचारणीय है ॥ ५॥ 


कण्डिका £ ॥ 


दरया वं देवा यजमानस्य गृहमागच्छन्ति सोमपा अन्येऽसौमपा अन्ये 
दूतादोऽन्ये अहुतादोऽन्य एते वं देवा अहुतादो यद ब्राह्मणा ए दूदेवत्य ऋषयः 
प्रानीजान एते ह्‌ वा एतस्य प्रजायाः पशुनामीशते तेऽस्याप्रीता इषम्‌ जंमादाया- 
पक्रामन्ति यदन्वाहा्यंमन्वाईरति तनिवतेन प्रीणाति दक्षिणतः सद्भ्यः परि- 
हत्त आह दक्षिणावृतेनेव यज्ञेन यजत॒ आहूतिभिरेव देवान्‌ हृतादः प्रीणाति 
द्िणामिमंनुष्यदेवांस्तेऽस्मै प्रीता इषमुजं नियच्छन्ति ॥ ६ ।। 


कण्डिका ६ ॥ यज्ञ म दो प्रकार फे देवता आते है एक सोम या दूसरे 


अमोमपा, अथवा एक हुताद्‌ ओर दूरे अहृताद, उनका वर्णन ।! 
( दयाः वं देवाः यजमानस्य गृहम्‌ आगच्छन्ति अन्ये सोमपाः, अन्ये 


भमोमपाः, अन्ये हु गादः अन्ये अहृनादः ) दो प्रकार के ही देवं यजमान के घर आते है, 
एक सोमपा [ सोमरस पीने वाल ] दूसरे.असोपमा | सोमरस न पीने वाके ], [ अथवा | 
एकं हृताद | अभ्निमे चद हुये पदाथं खाने वे जल वायु सूयं ] ओर दूसरे अहृताद 
अग्निम न चढ़ हुये पदायं अर्थात्‌ शेष हव्य खाने वाठ मनुष्य आदि |। (एते वँ देवाः 
अहृतादः पत्‌ ब्राह्मणाः) यह ही देव अहृताद [ बचे हये हव्यः खाने वाके ] है जो 
ब्राह्मण है । ( एतदुदेवत्यः ऋषयः पुरा अनीजानः ) इस [ सोम ] को देवता जानने 


कमु ( यजने ) संगच्छते ( पूर्ती ) पववत ईकारः । प्तम्‌ । वापीकूपतडागादि. 
देकतायतन ननप्रदानादिक्रम्‌ ( इष्टादूर्ती ) पुवेवत्‌ ईकारः । इष्टं च पूतं च इष्टा- 
पत्तं । अर्थं: पुवं वत्‌ ॥ 

६-( द्याः) दि-अयदट्‌ । द्विप्रकाराः। उभया: ( सोमपाः ) सोमपान- 
शौलाः ( हुताद. ) हृत +अद भक्षणे-क्विप्‌ । हतस्य अःहृत्या अग्नौ भक्षिप्तस्य 
हव्यस्य मक्षयितारः ( अहृतादः ) भहृतस्य अग्नो अ्रक्षिप्तस्य शेषहन्यस्य भक्ष- 
` वितारः ( यतु ) ये ( एतदुदेवत्यः ) एतद्देवताकाः ( ऋषयः } सन्मागंदशंकाः . 
( परा) पूवेमु ( अनीजानः) अन्‌ + जयतेः- कानच्‌, एकवचनं बहुवचनस्य । 








गोपथत्राह्य णे उत्तरभागे प्र० १। क० १६॥ २८९ 


सम्त्सरं प्रयुङ्क्त ) सो जो फाल्गुनी पूर्णमासी पर चातुर्मास्यं से यज्ञ करता है, आरम्भसे 
ही वह संवत्सर का प्रयोग करता हं । ( अथो एते वं भंषज्ययजाः, यत्‌ चतुमस्यिानि) 
फिर यह ही मोषधियज्ञ है, जो चातुमस्यि-यज्ञ है । ( तस्मात्‌ ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते, 
ऋतुसन्धिषु वं व्याधिः जायते ) इसल्ियि ऋतुमो के मेल पर उनका प्रयोग होता है, 
ऋतुं के मेलपरहीरोगहोताह। 


( तानि एतानि अष्टौ हवीषि मवन्ति, अष्टौ व॑ चतसृणां पौणंमासीनां 
हवीषि भवन्ति, चतसृणां वं पौणैमासीनां वैश्वदेवं समासः ) सो यह आठ 
हवि. होते है आठ्ही चारों पुणैमासीके हवि होते है, चारों ही पुणमासी का वैङवदेव हवि 
संग्रह टै । (अथ यत्‌ अचि मन्थन्ति, प्रजापतिः वै वैश्वदेवं प्रजात्यै एव ) फिर जो 
अग्नि को मथते हैः प्रजापति [ नाम वाला सूयं॑वा संवत्सर का यज्ञ | ही वैश्वदेव [ सब 
देवताओं का हवि | सन्तान उत्यत्तिके च्यिहीहै। ( अथ एनं दैवं गभं प्रनयति ) 
फिर [ यजमान ] के लिये दिव्य गभं वह्‌ [ प्रजापति ] उत्पन्न करता है। (अथ यत्‌ 
सप्तदश खामिषेन्यः, सप्तदशः वै प्रजापतिः, प्रजापतेः आपूत्यं ) फिर जो सत्रह 
सामिघेनी | अग्नि प्रज्वलन मन्त्र] ह, सव्रहु अवयव वाला | बारह महीने गौर पांच 
ऋतुये जिसमे है, हेमन्त दिशिर का मेल है-रेतरेय ब्राह्मण १।१।] ही प्रजापति 
[संवत्सर] है, प्रजापति के तृप्ति के किए यह्‌ है । (अथ यत्‌ सद्रन्तौ आज्यभागौ असिषन्सि 
इति वं सद्न्तौ भवतः ) फिर जो श्रेष्ठ पदाथ वाले दो आज्य माग हवि को डालते है; 
वही दोनो प्रष्ठ पदां होते हैँ। (अथ यतु विराजौ संयाज्ये, अन्नं श्रीः व॑ं विराट्‌, 
अन्ना्यस्थ धियः अतररुष्यं ) फिर जो दो विराट्‌ छन्द संयाज्य [ ऋचायेः ] ह, अन्न मौर 
श्री [ लक्ष्मीवा शोमा] ही विराट्‌ है, भोजन योग्य अन्न भौरश्रीकौ रक्षाके लिए यह 
हे। (अथ यत्‌ नव प्रयाजाः नव अनुयाजाः अष्टौ हवीषि नवमं वाजिनं, तत्‌ न 
अक्षरीयां राजम्‌ अप्रोतति) फिरजो नौ प्रयाज, नौ अनुयाज, भाठ हवि ओर नवां 
वाजिन हवि है, उससे अब अविनाकषिनी विराट्‌ | अन्न ओर लक्ष्मी ] वह पाता है। (अथो 
दशनां विराजम्‌ आहुः इति प्रयाजानुयाजा हवीषि आवारौ बाज्यभागौ इति ) 








(व्याधिः ) रोगः ( वैश्वदेवमु ) विश्वेषां देवानां हविः ( समासः) सम्‌+ असु 
क्षेपणे- घन्‌ । समाहारः । संग्रहः ( मन्थन्ति ) मन्थ विलोडने । विरोडयन्ति । 
( प्रजात्यं ) सन्तानोत्पादनाय ( देवमु ) दिव्यम । मनोहरम्‌ (सामिषेन्यः ) 
समिघामाघाने षेण्यण्‌ ( वा० पा०४।३। १२०) समिधू-षेण्यण्‌, डीष्‌ । अग्नि- 
समिन्धनमन्त्राः । धाय्याः ( सप्तदशः ) सप्तदशावयवयुक्तः ( प्रजापततिः ) संवरघरः 
( माप्त्यै » पर्ययाप्तयं । तृप्तये (सन्तौ, श्रेष्ठपदा्थयुक्तौ (असिसन्ति) आरषप्रयोगः। 
जमु क्षेपणे-स्वाथे सन्‌ । असिसिषन्ति ! -अस्यन्ति ( गवरुष्ये ) अव + रधिर्‌ 
जवर्णे--क्तिन्‌, रक्षायै । ( वाजिनम्‌ ) महेरिनण्‌ ( उ० २१५६) वल गततौ- 
इनण्‌ । हविविशेषः ( न) सम्प्रति-निर० ७।३१। अश्षरीयास्‌ >) अक्षर-दः । 
ा्षशुन्याम्‌ ( विराजम्‌ ) विविषैश्वय्यंमू ( दशनीम्‌ › लेखकप्रमादः। दथमीम्‌ ¦ 
देशेक्षराम्‌ ॥ 
१९ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभगि प्र १।क० ७॥ 


पाह्यदानस्पे मे पाद्यगेस्यूजं मे धेहि क्रर्वतोमे मा क्षेष्ठाः ददतो मे मोपदस 
प्रगपरतिमहन्त्वया समृक्नमृष्यासमिति प्रजापतिमेव समृक्षमृष्नोतिय एवं वेद 
एव वेद । ७ ॥ 
कण्डिका ७ ।॥ देवामुर संग्राम मे प्रजापति दारा ओदन फे विभाग 
से देवों की जीत ॥ 

(देवा च अनुराःचह वे असपन्त ) देव [ इन्द्रियां ] भौर असुर [ विध्न ` 
चने च्गे । (ते देवाः प्रजापतिम्‌ एव अभ्ययजन्त ) उन देवताओं ने प्रजापति [जीवात्मा 
वापेट |कोही सन भोर से पूजा। ( असुराः अन्योऽन्यस्य भासन्‌ अजुहूतरुः ) असुरोने 
एक दूसरे कै मुख मं हवन किया । (ते देवाः एतम्‌ ओदनम्‌ अपश्यन्‌ तं भागं प्रजापतये 
अनुनिर्‌वपन्‌ , उन देवों ने इस ओदन | सीचने वले अन्न] को देखा ओौर वह्‌ भाग 
प्रजापति कोदेदिया। (तं मागं पश्यन्‌ प्रजापतिः दे वान्‌ उपावतेत ) उस माग को 
देता हूभा प्रजापति देवताओं के पास वतंमान हभ । ( ततः देवाः अगुराः परा 
भजमठन्‌ ) उससे देवताओं ने असुर हरा दिये। (यः एनं त्रिदा न्‌ एतम्‌ ओदनं पचति 
सः अत्मना भवति, अस्य अप्रियः ध्रातृव्यः परा भवति ) जो रेसा विद्वान्‌ इस 
मोदन [ सीचने वाले अघ्न ] को पचाता है वह आत्मवल के साथहोताहै, उसका अप्रिय 
शद हार जाता हे। (प्रजापतिः वं देवेभ्यः भागधेयानि व्यकल्पयत्‌, सोऽमन्यत, 
जात्मानम्‌ अन्तः अगात्‌ इति ) प्रजापतिने ही देवताओं को भाग अलग अरग कर 
दिये, उसने माना ओर आत्मवल को भीतर पाया । (सः एतमु ओदनम्‌ अभक्तम्‌ 
अपश्यत्‌ तं भागम्‌ आत्मने निरवपत्‌ ) उसने इस भोदन को विना कटा हुआ 
[ सम्पूणं ] देखा, उस माग को अपने लिये रख दिया । ( प्रजापतेः वं एषः भागः अपरि. 
मिनः स्यात्‌ अपरिमितः हि प्रजापतिः ) प्रजापति का ही यह्‌ माग परिमाण रहित होवे, 
क्योकि प्रजापति परिमाण रहित है । (परजापतेः ऊजरस्वान्‌ वयस्वान्‌ भागः असि, अक्षितः 
मानि, मे अश्िन्यं त्वा मा क्षेष्ठाः ) |हे मोदन {] तु प्रजापति का बलवान्‌ अन्नवान्‌ भाग 
है' त्र भक्षित [अनिष्ट] है, तू मेरे अनादा ।सम्पूणंता] के व्यि अपने को मत नष्ट कर । (अमुत्र 
अगृध्मन्‌ लोके इह चमे प्रौणापानौ पाहि, मे समानव्यानौ पा हि, मे उद्रानरूपे 
पाहि, ऊक. अमि, मे उजं धेहि, मे कुवत: मो क्षेष्ठाः ) वह उस लोक मे ओर 


७--( देवाः ) इन्द्रियाणि ( अयुराः ) देवविरोधिनः । विघ्नाः ( प्रजा- 
पतिम्‌ ) जीत्राल्मानम्‌ (भ सन्‌) आस्नि। मुखे ( ओदनम्‌ ) सेचकम्‌ अन्नम्‌ 
( अनुनिरवपन्‌ ) नि्धरितवन्तः । द तवन्तः ( उपावत॑त ) उपेत्य वतं मानोऽ भवत्‌ 
( परा-अभवन्‌ ) पराजितवन्त ( जपुराः) अनुरान्‌ ( आत्मना ) आटमबलेन 
( पराभवति ) पराजितो वतेते ( श्रतृष्यः) शत्रुः ( व्यकल्पयत्‌ ) पृथक्‌ 
प्य्‌ हतवान्‌ (सो +म्‌) अमूनम्‌ ( भातमानम्‌ / आत्मबलम्‌ ( अन्तः )"सध्ये 
( भगव) प्रप्तवान्‌ ( अभक्तम्‌ } जरहतभागम्‌ (अपरिमितः) परिमाणरहितः 
( ्ज॑स्वान्‌ ) बलवान्‌ ( वय स्वान्‌ ) अघ्नरवान्‌-निष० २।७ (अक्षितः) अहिसितः 
( मित्थं ) अनागाप (त्वा) अत्मानम्‌ (मे) मम। मह्यम्‌ (माक्षेष्ठाः > क्षि 


गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र० १। क०२१॥ २९१ 


तृप्त करता ह । ५। (अथ यत्‌ स्वतवसः मरुतः यजति, घोराः वै स्वतवसः मरुतः 
तान्‌ एव तेन प्रीणाति) फिर जव आत्मबल्धारी मरुतो [ दोषनाशक पवनों वा 
दुष्टनाशक वीरो | के लिये वह्‌ यज्ञ करतार, मयानक ही आत्मबलघारी मरुत्‌ देवता है, 
उनको ही उससे वह तृप्त करता है । ६। (अथ यत्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ यजति, एते वे 
विष्व देवाः, यत्‌ मवं देवाः तान्‌ एव तेन प्रीणाति ) फिर जव विश्वदेवो के ल्यि वह 
यज्ञ करता दै, यह ही विश्व देव ह जो सब दिव्य पदाथं है, उनकोही वह तृप्त करता 
है 1 ७। (अथ यतु द्यावापृथिव्यौ यजति, प्रतिष्ठे वं द्यावापयिग्यौ, प्रतिष्ठित्ये 
एव ) फिर जब दोनों द्यावापृथिवी | प्रकाञ्षमान ओौर अप्रकाशमान लोकों] के लिये यज्ञ 
करता है, प्रतिष्ठा | गौरव सूप | ही च्यावापृथिवी है, प्रतिष्ठाके लिये ही [ उन दोनों को ] 
उसमे वह तृप्त करता हं । ८ । ( अथ यत्‌ वाजिनः यजति, पशवः वं वाजिनः, पशून्‌ 
एव तेन प्रीणाति ) फिर जब वाजियों [अन्न वालोंवा बाल वालों ] के लिये यज्ञ करता 
हं, पशु ही अन्नवालेवा बल वेर, पशुओंको ही उससे वह तृप्त करताह। ६। 
(अथो ऋतवः वं वाजिनः ऋतून्‌ एव तेन प्रीणाति ) फिर ऋतुये ही अन्न वे वा 
बल वले दहै, ऋतुओं को ही उससे वह तृप्त करता ह । १०। (अथो छन्दांसि वै वाजिनः, 
छन्दांसि एव तेन प्रोण।ति ) फिर छन्द [ वेद मन्त्र ] ही अन्न वालेवा बल वाङ है 
वेद मन्तो को ही उससे वह तृप्त करता ह । ११। (अथो देवाश्वाः व वाजिनः अत्र 
साश्वाः देवाः अभौष्टीः प्रीताः भवन्ति) फिर देव [ विजय ५५५ वाले वीर | ओर 
घोड हीअन्नवलेवा बल वले है, यहां घोड़ो सहित देव [ विजय ५०५ वाले पुरुष | बड़ 
चाहने योग्य ओर प्रिय ह । ११। (अथ यतु परस्तात्‌ पौर्णमासेन यजते, तथाह 
अस्य पूरवंपक्षे वेश्देवेन इष्टं भवति ) फिर जव पीछे से पौणंमास यज्ञ के साय वहं 
यज्ञ करता ह, उसी प्रकार ही उसका पहिले पखवाड़ं मे वैश्वदेव [ सब देवताओं के लियि 
यज्ञ | से यज्ञ होता हं । १३। १४। २०॥ 


भावाथंः-यज्ञ मे देवताओं को आहुति देकरं उनके गुणों को यथावत्‌ जानना 
चाहिए ।॥ २०॥ 
कण्डिका २१॥ 


वैश्वदेवेन वं प्रजापतिः प्रजा असृजत, ताः वृष्ट भप्रसूता वहणस्य यवान्‌ 
जक्षुः । ताः वरुणो वरुणपारौः प्रत्यवध्नात्‌, ताः प्रजाः प्र नापति पितरमेत्योपाव- 
दनु, उपतं यज्ञक्रतुं जानीर्हि, येनेष्ट्वा वरुणमप्रीणात्‌ । स प्रीतो वरुणो वरुण- 








सर्येमु ( तपति) तापयति (पुषणम्‌) पोषकं सूर्य॑म्‌ (मरुतः) भृगरोरतिः 
( उ० १। ६४, मृर्‌ प्राणत्यागे--उतिः । अन्तगंतणिच्‌ । मारयन्ति दोषान्‌ । दोष. 
नाशकान्‌ वायून्‌ । दृष्टनाशकान्‌ वीरान्‌ ( स्वतवसः) स्व+तु हिसायां पतौ 
च--असुन्‌ । अत्मवल्धारकान्‌ (घोराः) मयानकाः ( च्ावापृथिव्यौ ) प्रका 
शमानाप्रकाशमानरोक (प्रतिष्ठे ) गौरवरूपे ( प्र तिष्डित्य ) गौरवाय ( वाजिनः) 
अच्तयुक्तान्‌ । बलयुक्तान्‌ ( छन्दांसि) वेदमन्तराः ( देवाश्कछ$ देवाश्च अश्वाश्च 
( अभीष्टा: ) वाञ्छितः ( परस्तात्‌ ) पश्चात्‌ । ( पूर्वपक्षे रकम ।। | 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र १। के० € ॥ 


4 ९ ~ {निः 
सोमेन यजन्ते तेषाम्‌ एतानि ज्योतीषि पतन्ति इव यानि अमूनि नक्षत्राणि) 


रोग ही भमवस्या गौर पूणंमासी के साथयज्ञन करे सोमके साथ यज्ञ कः, ह, उः 
यह नैव गिरेस जो वे नक्षत्रहँ। (ततु यथा आहु वँ इदम्‌ असि. अष्टावक्ताने 
इ अत्रमास्यसि, न इह अवमास्यति इति ) सो जसा यह्‌ कहता है--यही तू स 
वाला दै, त्रु आठ [ यम, नियम, (सन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ` ध्यान ओौर समा 
ने जठ योगाङ्गो-योग ददन २।२९] से समाप्त होने वाठे विधानके साथयं 
[ यज्ञ को | तरु समाप्त करेगा, तरू यहां नहीं समाप्त होगा । ( एते ह्‌ एव एवम्‌ अमुष्मा 
खोक्ान्‌ नो अनुचन्ते, नो अनुचन्ते ते एते प्रच्यवन्ते) यह्‌ ही लोग इस प्रकार उन कोः 
को नही नष्ट करते है, नहीं नष्ट करते ह वे ही यह लोग आगे को चलते हैँ ।। ८ ॥ 


मावायं:-जैसे दशो पणंमासी से यज्ञ भ्ारम्म होकर दशेूणमासी पर समाप्त होः 
मै सिद्धहोतेहै, वैसेही दुसरे कायं नियत समय पर आरम्भ होने ओर समाप्त होने से सिः 
होनै ओौरयशदेतेहैँ।।5॥ 


करिका ९ ॥ 


यस्य हविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन््रमा अभ्युदियातत्तस्त्रिधा तण्डलान्विभजेद 
मध्यमास्तानप्रये दात्रऽष्टाकपालान्निवं पव्‌ ये स्थविष्ठास्तानिन््राय प्रदात्रे दधति 
चरं ये क्षोदिष्ठास्तान्विष्णवे शिपिविष्टाय श्यृते चरुम्परशवो वा एतेऽतिरिच्यन्ते 
तानेत्राप्रोति तानवरन्येऽश्चिवं मप्यमस्थ दाता इन्द्रो वै ज्येष्ठस्य प्रदाता यदेवेदं 
भुदर प्श्ुनां तद्विष्णोः शिपिविष्टं तदेवापरोति पञचुनैवावरन्धे ।। ९॥ 


काणडका ९ ॥ चन्द्रमा फ उद्य होने पदे हवि देने का परिधान ॥ 

( यस्य हृविः निरुप्त धुरस; तु चन्द्रमाः अभ्युदियात्‌ ) जिस [ यजमान ] का 
हवि दिया ग्या होवे, [ उससे ] पिले चन्द्रमा उदय होवे । (तान्‌ तण्डलान्‌ त्रेधा 
विभजेत्‌ ) उन चावलों [ चर | को तीन प्रकार बि । ( ये मध्यमः: तान्‌ अष्टाक- 
पातान्‌ दात्रे अघ्रये निर्वंपेतु ) जो वीच वाले [ चावल ] है, उन आठ पावो में रक्ते 
हनाको दान करने वारे मग्निङके ल्यिदेवे। (ये स्थविष्ठाः न सस षणः रान्‌ भर भदान एय चर प्रदात्रे इन्द्राय 


1 








रः आत्मनेपदत्वम्‌ । अनुदयन्ति । विनाशयन्ति 
( अभृष्मान्‌ ) जमून्‌ ( प्रच्यवन्ते} प्रकषेण गच्छन्ति-निघ० २ । १४ || 





€ ( निर्प्तम्‌ ) प्रदत्त ( अभ्युदियात्‌ ) सव॑त उदग्‌ 

विभ द्गच्छेतु ( विभजेत्‌ ) 
जात यति ( मम्टाकपालान्‌) अष्टु पातेषु पात संस्कृतान्‌ ( निवपेत्‌ } 
नाभेन भरद्यातु (स्थविष्ठाः ) स्थूल--इ्न्‌ तिशयस्यूलाः ( दधति । लेटि 





गोपथब्राहाणे उत्तरभागे प्र० १। क०२२ २६१ 


मन्थन्ति, तम्‌ एव तत्‌ प्रणयन्ति) फिर जव अग्नि को अगे छातेर्ह, जिस उस 
[ अग्नि | को ही वरवदेव यञ्च मे मथते ह, उसको ही उससे आगे लाते है । ( यत्‌ मथ्यते, 
तस्य ब्राह्मणम्‌ उक्तम्‌) जो वहु [अग्नि] मथा जाता है, उसका ब्राह्मण कहा गयाहै 
[ क० १६ ]। (अथ यत्‌ सप्तदण सामिधेन्यः, सन्तौ आज्यभागौ, विराजौ 
संयाज्ये, तेषां ब्राह्मणम्‌ उक्तम्‌ ) फिर जब सत्रह सामिधेनी [अग्नि प्रज्वलिति करने की 
ऋचायें |, श्रेष्ठ पदार्थो वाले दो आज्यमाग, दो विराट्‌ छन्द, संयाज्या [ नाम ऋचायें | 
है, उनका ब्राह्मण कहा गया है [ क० १९ |। (अथ यत्‌ नव प्रयाजाः, नव अनुयाजाः 
न्व एतानि हवींषि समानानि तु एव, पच्च सच्वराणि पौष्णान्तानि हवीषि भवन्ति, 
तेषां ब्राह्मणम्‌ उक्तम्‌) फिरजो नौ प्रयाज, नौ अनुयाज, गौरनौ यह्‌ समान हवि 
मी ओर पांच संचार हवि पुषा प्रकरण के अन्त तक रहै, उनका ब्राह्मण कहा गयादहै 
| क०२० |॥२१॥ 


भावाथंः--यज्ञो को यथाविधि करने से मनुष्य पापों से दृते ह ॥ २१॥ 


कण्डिका २२॥ 


अथ यदेन्द्राग्नो द्वादशकपालो भवति, बरं वं तेज इन्द्राग्नी, बलमेव तत्त 
जसि प्रतिष्ठापयति । अथ यद्वारुण्यािक्ना, इन्द्रो वे वरुणः, स उवं पयोभाजनः, 
तस्मादु वारण्यामिक्षा। अथ यन्मारुती पयस्या, अप्सु वें मरुतः धितः, अपो 
हि पयः । अथेन्द्रस्य वं मरुतः धितः, एन्द्रं पयः, तस्मान्मार्ती पयस्या । अय यत्‌ 
काय एककपालः, प्रजापतिवं कः, प्रजापतेराप्त्यं । अथो सुखस्य वा एत्रत्नामधेय 
कमिति, सुखमेव तदध्यात्मन्वत्तं । अथ यत्‌ मिथुनौ गावौ ददाति, तत्‌ प्रजात्य; 
रूपम्‌ कथ्या वाजिनः । अथ यदप्पु वरुणं यजति. स्व एवंनन्तदायतने प्रीणाति 
अथ यत्मरस्तात्‌ पौगंमासेन यजते, तथा हास्य पूवेपक्षे वरूणप्रघासेरिष्टं 
भवति ॥ २२॥। 


कण्डिका २२॥ इन्द्र-अग्नि, वरुण आदि के खिये हवि ॥ 


(अथ यत्‌ एेन्द्रानः द्वादशकपालः भवति, बलं तेजः वं इन्द्राग्नी, बलम्‌ 
एव तत्‌ तेजसि प्रतिष्ठापयति ) फिर जव इन्द्र--अग्नि देवता वाला बारह पात्रमें 
रक्खा हुआ चरु होता है, बल ओर तेज ही दोनों इन्द्र गौर अगिनिर्है, बल को ही उससे तेज 
मे स्थापित करता है। (अथ यत्‌ वारुणी आभिक्षा, इन्द्रः वे वरुणः, सः उवं 
पयो भाजनः, तस्मात्‌ वारुणी आमिक्षा) फिर जब वारुणी [ वरुण वा जल वाणी 





भोजनम्‌ ( एतस्य ) तस्य पुरुषस्य (प्रणयन्ति ) प्रकषण प्रप्नुवन्ति ( समानानि) 
तुल्यानि (सराणि ) संचरणशीलानि ( पौष्णान्तानि ) पूषन्‌-अण्‌ + अन्तानि । 
पषाप्रकरणान्तानि॥ 

२२-( दादशकपालः ) द्वादशकपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः ( प्रतिष्ठा 
पयति ) धारयति ( वारुणी ) वरुण-भण्‌ डीप्‌ । वरुणस्येयम्‌ ऋचा । जरसम्ब- 


गोपथब्राह्मणे उततरभगे प्र० १। क० ११॥ 


एक कला बाला हो ] दै । (या उत्तरा साकुषुः) जो 1 अमावास्या ] है च 
कह | जिस तिमि में चन्द्रमा की कोईकला न दील पटं |है। ( चन्रमा: एव धाता 
विधानाच ) चन््रमाही [ इन तिथियों का | धाता भौर विधाता [ धारण करते वाह 
मौर बनाने वाला ] है । ( यत्‌ पूणं: अन्यां वसत्‌, पूणं: अन्यां तत्‌ मिथुनम्‌ ) जो ५। 
[ चन्द्रमा ] एकं [ तिथि अनुमति, शुक्ल चतुर्दशी युक्त पूणिमा | भं बसे, भौर जो दसः 
[ राका, पूरे चन्द्रमा वाली तिथि |मे [बसे ], बहजोडाहै। (यत्‌ अन्यां पश्यति 
न अन्या, तद्‌ मिधुनम्‌ ) जो वह [ चन्रमा | एक [ सिनीवाली, कृष्णपक्ष की एक कट 
वाटी चतुदंदी तिथि |.मँ दीबे भौर दूसरी [ कुह अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की बिना चन्द्रमा वार्ल 
जमावास्या तिथि मेन [ दीखे |, वह्‌ जोड़ादहै। ( यत्‌ अमावास्यायाः चन्द्रमाः अर्पि 
प्रनाण्ते ततु सियुनम्‌ ) जो भमावास्यासे [ कुहू अर्थात्‌ चश्द्रमा की सब कलाओं रहिः 
तिथि से प्रतिपदा को] चन्द्रमा दिखाईदे, वह जोड़ाहै। | तस्मात्‌ मिथुनात्‌ एव अस्र 
पुन्‌ भ्रजनयते) इसनोडसे ही इस [ मनुष्य] के लिए पञुभों [ जीवों | को वः 
[ परमेश्वर ] उत्पन्न करता है ॥ १० ॥ 

मावाथं :~-विद्रान्‌ लोग ज्योतिष शास्त्र से यज्ञ के ल्ि पौर्णमासी भौर अमावस वे 
जोड़ को जाने, क्योकि जोड से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। १०॥ 


कण्डिका ११ ॥ 

न द्रे यजेत यत्‌ पूर्वया सम्प्रति यजेतोत्तरया छं वषट्‌ कुर्य्य दृत्तरया 
सम्प्रति यजेत पूवंया छं वषट्‌ कुय्यत्निष्टिभैवति न यज्ञस्तदनुहोतामूख्यमुपगल्भो 
"जायते, एकामेव यजेत प्रगल्मो ह॒ वँ जायते न श्दृत्यन्त द्वे यजेत, यज्ञ मुखमेव पूवं 
यमते यजत उत्तरया देवता एवं पूव॑याप्नोतीन्दियमृत्तरया देवलोकमेव पूवंया- 


णि 


क्तिन्‌ । एकुकलाहीनचन्द्रवती शुक्लचतुदशीयुक्तपुणिमा तिथिः (राका) कृदाधारानि- 
ककिम्यः कः ( उ० ३1 ४० ) रा दाने-कः प्रत्ययः, दा त्‌ । योत्तरा सा राका-- 
निर₹० ११। २६ । राका रातेर्दानकम॑णः- निर० ११। ३० । सम्पुणचन्द्रा पणंमासी 
( ममावास्या) अमा~+वस निवासे-ण्यत्‌, टाप्‌ । अमा सह वसनः चन्द्रसुय्यौँ 
यस्यांसा। ङष्णपक्षान्तक्षिथिः। अमावसी ( सिनीवाच्ी ) दण्सिनूजिदीङ्ष्यविभ्यो 
नन्‌ (उ०,३।२) पिन्‌ बन्धने-नक्‌. डीम्‌, वल संवरणे यद्वा वल जीतने दानि 
च-जण्‌ डप्‌ । या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली, सिनमन्नं मवति सिनाति भूतानि वालं 
पं वृणोतेस्तत्मन्नन्नवती, वाक्िनीवा वाले नैवास्यामणुत्वाच्चन््रमाः सेवितव्यो भवतीति वा-- 
निर₹० ११। ३१ । चतुदंशीयुक्ताऽमावास्या । दृष्टचन्दकलायुक्तामावास्या । ( कुहुः) 
ठगग्वादयद् ( उ० १ । ३७ ) कुह विस्मापने-कुः, उङ्‌ । योत्तरा [ अमावास्या ` 
सा कृहुः--नि ० ११। २३१ कुहर्गूहतेः क्वामूदिति वा क्व सती हियत इति वा क्वाहूतं 
हविं होतीति वा--निरु० ११। ३२ । नष्ट चन्द्रक लाऽमावास्या ( वक्तत्‌ )` लेटि 
रूपम । वसेत्‌ ।। 
१. पू. सं. 'जजायत. "ूवंम्‌' ' इति पाठ 


: १. | | 
२" ज. सं. भत्र अनाद्‌त्य' इति पाठः ॥ सम्पा० । 












[मिरी पिणं 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। क०२३॥ २६१ 


पष्टिकमं वं गृहमेधीयः, सायम्पोषः पशनां, तस्मात्‌ सायं गृहमेधीयेम चरन्ति । 
अथ यच्छवोमूते गृहमेधीयस्य निष्कासमिश्रेण पूणं द्या चरन्ति, पुवेयुः क्॑णै- 
वेतत्‌ प्रातः कर्मोपसन्तःबन्ति । अथ यत्‌ प्रातमेरुतः क्रीडिनो यजन्ति, इन्धो वं 
मरुतः क्रीडिनः, तस्मादेनानिन्रेणोपसहितान्‌ यजति । अथ यदसि प्रणयन्ति, 
यमेवामुं वंश्वदेवे मन्थन्ति, तमेव तत्‌ प्रणयन्ति, यन्मथ्यते तस्योक्तं ब्राहमणम्‌ । 
अथ यतु सप्तदश सामिधेन्यः सदन्तावाज्यभागौ, विराजौ संयाज्ये, तेषामुक्तं 
ब्रह्मणम्‌ । अथ यन्नव प्रयाजा नवानुयाजा अष्टो हवींषि समानानि त्वेव षट्‌ सच- 
राणि हवीषि भवन्त्यन्द्रागनान्तानि, तेषामूक्तं ब्राह्मणम्‌ । अथ यत्महेन््रमन्ततो 
यजति, अन्तं वे श्रेष्ठो भजते. तस्मादेन मन्ततो यजति अथ यद्ैश्वक्म॑ण एककपालः, 
असौ वं विश्वकर्मा, योऽसौ तपव्येतमेव तेन प्रीणाति अय यदृषभङ्घां ददाति, एन्द्रो 
ह यज्ञक्रतुः ।। २३ ।। 


कण्डिकां २३॥ इन्द्र, अग्नि ओर मरुत्‌ देवताओं फे ठिए हति ॥ 


(एेन्द्रः वं एषः यज्ञक्रतुः, यत्‌ साकमेधाः) इन्दर [देश्वयं ] देवता वाला ही यह्‌ यज्ञ 
व्यवहार है, जो साकमेध [ बलके लिए वुद्धि वकते यज्ञ] है। (तत्‌ यथा महारागः 
पुरस्तात्‌ सेनानीकानि अ्युद्य अभयं पन्थानं अन्वियात्‌, एवम्‌ एव एतत्‌ पुरस्तात्‌ 
देवताः यजन्ते) सो जिस प्रकार महाराजा पहिलेसे सेना के विभागोंको व्यूह्‌ 
मे करके निभंय मागं चलाजातादै, एेसेही इस [. इन्द्र | को परहिे देवता पूजते र! 
( ततु यथा एव सोमस्य अदः महात्रेतम्‌, एवम्‌ एव एतत्‌ इष्टिमहातव्रतम्‌ ) सो जिस 
प्रकारही सोम यज्ञ | का वह्‌ महात्रतदहै, वैसे ही यह इष्टि महाव्रत है। (भथ यत्‌ 
अनी $वन्तमु अग्नि देवतानां प्रथमं यजति, अगतिः वं देवानां मुखं, मुखतः एव 
तत्‌ देवान्‌ प्रीणाति) फिर जोसेना [ शिखा धूम आदि | वाके अग्निको देवताओंमें 
पहिले वह्‌ पूजता है, भग्न ही देवताओं का मुख [ प्रधान | है, मुखसे ही उस [ यज्ञ | से 
देवताभों को तृप्त करता है । ( अथ यत्‌ मध्यन्दिने सान्तपनान्‌ मरुतः यजति, इन्द्रः 
वै सान्तपनाः मरुतः, एेन््रं माध्यन्दिनं. तस्मात्‌ एनान्‌ इन्द्रेण उपसंहितान्‌ यजति) 
फिर जब मध्याह्व मे मी भांति तपाने वाके मरुत्‌ [ पवन वा किरण | देवताओं को वह्‌ 
यज्ञ करता है, इन्द्र [ सूयं ] ही भलीभांति तपाने वाले मरत्‌ है, इनदर देक्ता वाला माध्यन्दिन 
[ दोपहर का सवन ] है, इसल्ियि इन [ मर्तो ] को इन्द्र के साथ-साथ यश्च करता दै । 
(अथ यत्‌ सायं गृहमेधीयेन चरन्ति, पुष्टिकमं वे गृहमेधीयः, सायं पशूनां पोषः, 








२३ - ( साकमेधाः ) शक्ल शक्तौ-घम्‌ + मेध मेधायाम्‌-घन्‌ 1 शस्य सः । 
शाकाय शक्तये मेधा येषु ते यज्ञाः ८ सेनानीकानि ) भनिहुषिम्यां किच्च ( उ० ४। 
१७) अन जीवने-ईकन्‌ कित्‌ । सेनाविभागान्‌ ( व्यूह्य ) संन्यसंन्निवेशेन स्वाप- 
यित्वा . ( अनीकवन्तम्‌ ) सेनावत्‌ शिखाधूम।दियुक्तम्‌ ( सान्तपनान्‌ ,) समू+तप 
तपे एेश्र्ये च-णिच्‌--त्युट्‌ । सन्तापकारकान्‌ ( उपसं हितान्‌ ) उप +समू+ 


१. पू. सं "पूर्णा दर्व्या' यजति इति पाठः ॥ सम्पा ॥ 





गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र° १। क० १२॥ 


परे चन्द्रमा उदय होवे, इसन [ यजमान | के च्िइस छोक में बहुत बहती हं 
दै। १२॥ 

भावा्थः--यज्ञ का प्रारम्भ मौर समाप्ति यथाविषि होनी चाहिय ॥ ११॥ 

कणिका १२॥ 

अग्नावष्णवमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ दशंपौणंमासावारिप्समाणोऽश्चिवें स 
देवता विप्णुयंनो देवताश्चेव यज्ञं चारभत ऋद्ध्या ऋध्नोत्येवोभौ सहारम्भ 
वित्याटृरदिनु श्य ङ्गे भित मुच्यत इति दर्शो वा एतयोः पुवः पौण मास उत्तरोऽ 
यतु परस्तातोर्णमाम आरभ्यते त्यया पूर्वं क्रियते तद्यत्पौणंमासमारभम।' 
सरस्वत्यं चरं निरवंपेत्सरस्वते द्रःदशकपालमपावास्या वं सरस्वती णौर्णमाः 
सरम्बानिल्युमात्रेवतौ तहारमत व्या ऋध्नोत्येव ।। १२ ॥ 


करिष्टका १२ ॥ दश्ञेणेमास यज्ञ पर अग्नि ओर पिष्णु तथा 


सरस्वती ओर सर्वान्‌ फो चर ॥ 

( दशंपौणंमामौ भारिप्छमाणः आग्नावेष्णवम्‌ एकादशकपालं निर्वपेत्‌ 
अमावान्या जोर प्णमामीके यज्ञको आरम्म करना चाहने वाल पुरुष अग्नि ओर वि 
देवता वादे [ पाथिव अग्नि गौर मूं की किरणों को शुद्ध करने वाले ] ग्यारह पात्रों: 
धरे द्ये [ चर ]को होम करे। (अश्रिः वै सर्वाः देवताः विष्ण्‌ः यज्ञः ) [ क्योकि 
भभिही सव देवताओं [कासूप ]है ओर विप्णु यज्ञदै। (देवताः च एव यज्ञं ३ 
भारभते, ऋध्या एव क्रध्नोति ) वह्‌ देवताभों को ही मौरयज्ञको आरम्भ करता 
भौर ममृदधि के साथ वृता है । ( उभौ सहारम्भौ इति आहुः ) दोनों [अग्नि ओौर विष्णु 
साथ नाथ आरम्म होने वारे होने है--एेसा कहते हँ । ( उदिनु, मयङ्खं त्रितः मुच्यते 
इति ) [ दसल्यि ] तू ऊंचा चल, दोनों सीगो का आश्रय लवि हये [ वैर विध्नसे ] द्युः 
जाता है ¦ ( एतयोः दशः वं पुवः पौणंमासः उत्तरः ) इन दोनों मे अमावास्या यज् 
पदिन भौर पूर्णमासी यज्ञ पे है । ( अय यतु परस्तात पौणंमासः आरभ्यते तत्‌ 
यथा पुवं क्रियते ) फिर जव पौर्णमास यज्ञ पीछे से आरम्भ किया जाताहै, तब पहिले के 
नमान [ कमं | किया जाता है। (तत्‌ यत्‌ पोगेमासमू आरभमाणः द्वादशकपालं 
चरं सरस्वरत्यं सरस्वते निर्वपेत्‌ ) सो पौणमास यज्ञ आरम्भ करता हुआ पुरुष बारह 
पत्रोमें धरे हुये चरु को सरस्वती गतिशीला ] के ल्यि ओौर सरस्वान्‌ [ गतिशील ] के 
न्ि होमे ( अमावास्या वं सरस्वती, पौणंमायः सरस्वान्‌ इति उभौ एव एतौ 


प 





१२-( अभ्रावेष्णवम्‌ ) अश्िविप्णुदेवताकम्‌ । अत्निसूयेदेवता कम्‌ ( निवपेत्‌ ) 
जृहुपातु ‹ आरिप्पमाणः ) आ+रभ राभस्ये-सन्‌- शानच्‌ । सनि मीमाघुरभलभ ° 
(पा ७।४ । ५४) सनि परतः दस्‌ इत्यादेशः । मा रब्धुमिच्छन्‌ ८ ऋद्ध्या ) 
सम्पत्य। ( ऋषध्नाति ; वधत (उदिनु) उत्‌ + इण्‌ गतो-लोट्‌, आप॑रूपम्‌ । उदिहि । 
उद्गच्छं ( तरितः) आधित: ( मूच्यते ) मुक्तो बन्धनणुन्यो भवति ( परस्तात्‌ ) 
गश्चात्‌ ( सरस्वत्वं ) गनिशौकये ( सरस्वते ) गतिशौलाय ॥ 


गोपथत्राह्मणे उत्तरभगे प्र० १। क० २४ २६७ 


भावार्थः प्रातःसवन, माध्यन्दिनि सवन मौर तृतीयसवन में देवताओं के गुण कर्म 
स्वभाव जानकर यञ्च करना चाहिय । २३॥।। 


कृणिडिका २४॥ 


अथ यदपराह्ले पितृयज्ञेन चरन्ति, अपराह्लभाजा वे पितरः तस्मादपराह्ल्‌ 
पितृयज्ञेन चरन्ति! तदाहूय॑दपरपक्षभाजा वं पितरः, कस्मादेनान्‌ पूर्वपक्षे 
यजन्तीति । देवा वा एते पितरः, तस्मादेनान्‌ पएवंपक्षे यजन्तीति । अथ यदेक 
सामिधेनीन्तिरन्वाह, सषृदु ह वे पितरः, तस्मादेकं सामिषेनीन्त्िरन्वाह्‌ । अथ 
यद्चजमानस्याषेऽन्वाह्‌, नेद्यजमानं प्रमूणजानीति । अथ यत्‌ सोमस्पितृमन्तं पितुन्‌ 
सोमवतः पितुन्‌ बर्हिषदः पितुनग्निष्वात्तानिस्याव्राहयन्ति, न दैके स्वं महिमान- 
मावाहयन्ति, यजमानस्येष महिमेति वदत आवाहूयेदिति, त्वेव स्थितमगनेद्यंष 
महिमा भवति, ओं स्वपेप्याश्रावयति, अस्तु स्वधेति प्रत्याश्रावयति, स्वधाकारो 
हि पितृणाम्‌ । अथ यत्‌ प्रयाजानुयाजेभ्भो बदहि्ष्मन्ताबुद्धरति, प्रजा व बहिः, 
नेत्‌ प्रजां पितृषु दध।तीत्ति^ ते वं षट्‌ सम्पद्यन्ते, षड्‌ वा ऋतवः, ऋतवः पितरः, 
पितृणामाप्तय ।। २४ ॥ 


कण्डिका २४ ।। पितरों के रिय हि ॥ 


( अथ यत्‌ अपराह्न पितृयज्ञेन चरन्ति) फिर जव तीसरे पहर [ दिनके 
तीन भागोँमेसे तीसरे माग में | पितृयज्ञ [ माता-पिता आदि पारक ज्ञानियों के सत्कार | 
से वे व्यवहार करते हैः ( अपराह्लभाजः वे पितरः तस्मात्‌ अपराह्ं पित्रुयज्ञेन 
चरन्ति ) तीसरे पहरमें भाग वाले ही पित्तर [ पारनकर्ता ज्ञानी पुरूष | है, इसल्यि तीसरे 
पट्रमें पितृयज्ञसे वे व्यवहार कसे हैँ। (तत्‌ आहुः यत्‌ अपरपक्षमाजः वं पितरः, 
कस्मात्‌ एनान्‌ पूवेपक्षे यजन्ति इति ) यह कहते हैँ कि दूसरे पक्ष [ श्रेणी वा पङ्क्ति | 
मे भाग वाले ही पितर है, किसल्यि इनको पहिले पक्ष | श्रेणी ] में यज्ञ करते है । [उत्तर] 
(देवः: वं एते पितरः तस्मात्‌ एनान्‌ पूवेपक्षे यजन्ति इति ) देव [ विजय चाहने 
वाछे वीर] ही यह पितरलोग है, इसलिये इनको पहिले पक्ष मे | पहिली श्रेणी में | यज्ञ 
करते है। (अथ यत्‌ एकां सामिधेनीं त्रिः अन्वाह ) फिर जो एक सामिधेनी [ अनि 
परदीप्त करने की ऋचा ] को तीन बार वह बोलता है। ( सञ्ृत्‌ उह वं पितरः, तस्मात्‌ 
एकां सामिधेनीं त्रिः अन्वाह ) [ उत्तर ] उचित काम करने वाले ही निश्चय करके पितर 
[ माता पिता आदि ज्ञानी पुरुष ] है, इसल्यि एक सामिधेनी को वह तीन वार [ आदर के 
ल्ि ] पता है) ( मथ यत्‌ यजमानस्य आष अन्वाह ) फिर जव यजमान के माषं 








२४--{ अपराह्लौ ) त्रिधाविभक्तदिनस्य तृतंयभागे ( अपराह्लमाजः } 
अपराह्ह्‌विभागिनः ( अपरपक्षभाजः ) द्वितीयश्रेणिभागिनः ( पएूवेपक्ष ) प्रयम- 
श्ेण्याम्‌ ( अन्वाह ) पठति ( सङ्ृत्‌ ) एकवारम्‌ अथवा, समान साधू, समानस्य 
~~~ ----------- 


१. पू. सं. “दधानि'' इति पाठः ॥ सम्पा ॥ 


गोपयत्राह्मगे उत्तरभगे प्र १। क० १५॥ 


व्रतपालकं अग्निके लिए आठ पत्रोंमे भरेहृए [चरु | को वह होमे, जो पुरुष [ यज्ञ 
लिए | भगिनि स्थापित कयि हये होकर विदेश में बसे। ( एषः वं ब्रहुब्रतम्‌ अत्तिपातयि 
यः आहिताः सन्‌ प्रवसति वा त्रत्ये अहूनि स्त्रियम्‌ उपैति वा मांसम्‌ अश्नाति 
वह पुरुष आहितागि होते हये भी बहत व्रत को नष्ट करदेतादहै, जो अग्नि स्थापित कि 
हुये विदेशमे वसे अथवा प्रत योग्यदिनमें स्वरीके पास जावे अथवा मांस [ रोचक 
उत्तेजक पदाथं ] तावे । ( अगिनिः वं देवानां व्रतपतिः, अग्निम्‌ एतस्य ब्रतम्‌ अगात्‌ 
अगिनिही देवों [ विद्वानों | का ब्रत्पार्कदहै, अनमतिको इस [ यजमान] का त्रत प्राप्त होत 
है। (तस्पातु एनस्य त्रतम्‌ आरम्भयतं ) इसल्यि वह इस [ अग्नि] के ब्रत को स्प 
करता है [ स्वीकार करता है] । १४॥ 

भावाथं :- विदेश में वप्ता हुभा मी यज्ञ करता रहे भौर यज्ञ के दिनों मे यजमा 
वहू कमं न करे जिससे श्रम वा कान दा क्रोध उत्पन्न होवे ।॥ १४॥ 


फरिडका १५॥ 
अग्रे ब्रतृतेऽष्टाकपारुं नि्ेपेद्य आहिताश्रिरात्तिजमश्रु कृर््यदानीतो वा 


एष देवानां य आहिताभ्रिस्तस्मदेतेनाश्रू न कत्तंष्यंनहि देवा अधर कुर्वन्त्यचिर्वे 
देवानां त्रतभृदग्निमेतस्य व्रतमगात्तस्मदितस्य व्रतमारुम्मयते । १५॥ 


कण्डिका १५ ।¦ व्रतपोपक अमि के लिए अष्टाकपाल चर 


(त्रतभृत्े अश्रये अष्टाकपाल निवपेत्‌ य: आहिताभरिः आत्िजम्‌ अश्र कुर्यात्‌ ) 
वरतपापके अग्निके चयि ञाठ क्पार्लोमें धरे हुये [ चर | को वह्‌ पुरुषहोमे, जो अग्नि 
स्थापित किये हुये होकर पीडा मे उन्न भास को बहावे। ( एषः वं देवानाम्‌ आनीतः 
यः आदहिताभ्रिः ) वह पुरूष ही देवों [ विद्वानों } का लाया हुमा है जो भग्ि स्थापित किये 
ह्ये है । ( तस्मात्‌ एतेन अश्नु न कर्तव्यं हि देवाः अश्रुन कुवन्ति) इसलियि यह 
[ यजमान ] मसू न बहावे, क्योकि देवता लोग जू नहीं बहाते है। (अग्निः वं देवानां 
व्रतभृत्‌, अभ्रिम्‌ एतस्य त्रतेम्‌ अगात्‌ ) अग्निही देवों [ विद्वानों ] का ब्रतपोषक है, अग्नि 
को इस [ यजमान ] का ब्रत प्राप्त होता है। ( तस्मात्‌ एतस्य व्रतम्‌ आलम्मयते ) इस 
किए वहु इस [ अग्नि के त्रत को स्पर्श करतादहै[ स्वीकार करतादै]॥ १५॥ 





१४--( व्रतपतये ) व्रतपाककाय (आहितागिनिः) यज्ञाय स्थापितागिनिः 
( प्रवसेत्‌ ) विदेशे वासं कुर्यात्‌ ८ अतिपातयति ) विनाशयति (त्रत्ये ) बरत- 
योग्ये ( मांसम्‌ ) मनेर्दधिद्च { उ० ३ । ६४) मन ज्ञाने-- सप्रत्ययो दीर्घश्च । मांसं 
माननं वा मानसं वा मनोऽस्मिन्त्सीदतीति वा-नि₹० ४।३। रोचकं समृत्तेजक वा 
पदार्थम्‌ ( अश्नाति ) भक्षयति ( अगात्‌) इण्‌ गतौ-लुडः। अगमत्‌ । प्रापत्‌ 
( आटम्भयते ) स्पृशति । स्वीकरोति ॥ 

१५- ( ब्रतमृते ) ब्रनपोषकाय ( ातिजम्‌ ) पीडाजनितम्‌ ( भधर) 
जन्रवादयश्च ( उ० ४ । १०२ ) अशूङ्‌ व्याप्तौ रप्रत्ययः । अश्नुते व्याप्नोति नेत्र 
मदशंनाय । नेत्रजलम्‌ । 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १।क० २५॥ २९९ 


वे [पितर लोग गजम] छह दी सम्पन्नक्यि जति है, छह दी ऋतुये है, ऋतुभों [ के समान 
वद्धिकारक | पितर दै, पितरों कीतृष्तिके ल्यि[ यह्‌ यज्ञ हं ]॥ २८॥ 


भावाथः--यज्ञमे पितरलोगोंका यथावत्‌ सत्कार करने से यजमान की महिमा 
बढती है । २४॥ 


कण्डिका २५ ॥ 

अथ यज्जीवनतन्तावाज्यभागौ भवतः, यजमानमेव सज्जीवयतः । अय 
यदेकंकस्य हूविषस्तिलस्तिस्रो याज्या भवन्ति, ह्वयत्येवेनां प्रथमया, द्वितीयया गम- 
यति, प्रेव तृतीयया यच्छति । अथो देवयज्ञमेवेनं पितृयज्ञेन व्यावत्तंयन्ति, अथो 
दक्षिणासंस्थो वे पित्ुयज्ञः, तमेवेतदुदथसश्स्थं कृ्व॑न्ति। अथ यद्ध कव्यवाहुन- 
मन्ततो यजति, एतत्‌ स्विष्टकृतो व॑ प्रितर , तस्मादसि कव्यवाहनमन्तनो यजति । 
अथ. यदिडामुपहुवावघ्राय ने प्राश्नन्ति. पशवो दा इडा, नेत्पशून्‌ प्रमृण- 
जानीति। अय यत्‌ सृक्तवाफे यजमानस्याशिषोऽन्वाह, नेयजमानं प्रमृणजानीति । 
अथ यत्‌ पत्नीन्न सयाजयन्ति, नेत्पत्नीं पमृणजानीति । अथ यत्‌ पवित्रवति माजं- 
यन्ते, शान्तिवं भेषजमापः, शान्तिरेवंषा भेषजमनततो यज्ञे क्रियते ! अथ यदध्वथ्युः 
पित्रुभ्यो निपृणाति, जौवानेत्र तत्‌ पितूननु मनुष्याः पितरोजनूप्रवहुन्ति। अथो 
देवयज्ञमेवेतं पितृयज्ञेन व्यावत्तंयन्ति। अथो दक्षिणासंस्थो वै पितृधज्ञः तमेवै- 
तदुदक्संस्थं कू्वंन्ति। अथ यतु प्रा्ोऽभ्युतुक्रम्यादित्यमुपतिष्डन्ते देवलोको 
वा आदित्यः, पितृलोकः पितरः, देवलोकमेवैनं पितरो करादुपपङ्क्रामन्तीति । भथ 
यदक्षिणा्चोऽभ्युतुक्रम्याग्रीनुपतिष्ठन्ते, प्रीत्यैव तटेवेष्वन्ततोद्घ्वं चरन्ति! 
अथ यदुदन्वोऽभ्युतुक्रम्य त्र॑यम्बकैयंजन्ते, शद्रमेव तत्‌ स्वस्या दिशि प्रीणन्ति । 
अथो देवयज्ञमेरवेनं पितृयज्ञेन व्यावर्तयन्ति । अथो दक्षिणासश्स्थो व॑ पितृयज्ञः, 
तमेवतदुदक्सकीस्थं कुवन्ति । अथ यदन्तत आदित्येष्टया यजति इयं वा अदिति- 
रस्यामेवैनमन्ततः प्रतिष्ठापयति । अथ यत्परस्तात्‌ + यजते, तधाहास्य 
पुवपक्षे साकमेधैरिष्ट भवति । २५॥ 


कण्डिका २५॥ पितृयज्ञ के साथ देवयज्ञ आदि का ष्रिधान ॥ 


( अथ यत्‌ जौवनवन्तौ आज्यभागौ मवतः, यजमानम्‌ एव तत्‌ जीवयतः ) 
फि्‌ जब दो जीवन साधन वाठे आज्यमाग [ धृत की आहुति वाक मन्त्र ] होते ह, यजमान 
४८. वे दोनों जीवन देते हैँ। (अथ यतु एकैकस्य ह॒विषः तिः तिस्रः याज्याः 

वन्ति, एनान्‌ एव प्रथमया ह्वयति, द्वितीयया गमयति, व्रृतीयया एव 
प्र्रच्छति ) फिर जव एक एक हवि की तीन तीन याज्या [ ऋचायें | होती है, पहिटी से 
ही इन [ पितयों]को वह बुखाताहै, दूसरीसे वह चलाताहै भौर तीसरीसे ही वह्‌ 


णि 


२९५-- ( जीवनवन्तौ ) जीवनसाधनयुक्तौ ( हविषः) ग्राह्पदाथंस्य। 
अन्नस्य ( ह्वयति ) आह्वयति ( एनान्‌ ) पितुन्‌ ( गमयति ) प्रापयति ( प्रयच्छति ) 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। क० १७ ॥ 


भावाथं :--विद्रान्‌ लोग उस मनुष्य;का आदर करते है, जो सोमपानं कराकर अपने 
चङ्‌ बृहोंको तृप्त करता है।॥ १६॥ 


कण्डिका १७॥ 


देवा वा ओषधीषु पक्वास्वजिमयुः स इन्द्रो वेदाशि्वा वेमा: प्रथम उज्जे- 
भ्यतीति सोऽ्रवीद्यतरो नौ पूवं उज्जयात्तं नौ सहैति ता अधरिरुदजयत्तदिग्धरो 
'नृदजयत्‌ स एष एेन्द्र'ग्न:सन्नाग्ेन्र एका वै तदि यवस्य श्रष्टिरासीदेका त्रीहिरेका 
माषस्येका तिलस्य तद्धिषवेदेवा अज्रुवनू वयं वा एतत्‌ प्रथयिष्यामो भागो नोऽस्त्विति 
तद्भूम एव वंश्वदेवोऽथो प्रथयत्येतेनेव पयसि स्याद्रैश्वदेवत्वाय व॑श्वदेवं हि 
पयोऽथेमौ अन्नृतां न वा ऋत आवाभ्यामेवेतययं प्रथयत मयि प्रतिष्ठितमसौ वृष्ट्या 
प्रचति नेतदितोऽभ्युज्जेष्यतीति भागो नावस्त्विति ताभ्यां का एष भागः क्रियत 
उज्जित्या एवाथो प्रतिष्ठित्या एव यो चयावापुथिवीयः “सौमीर्वा ओषधी सोम 
ओषीनामधिराजो याश्च ग्राम्या याश्चारण्यास्तासामेष उद्धान यच्छगामाको 
यच्छयामाकः 'गोम्यस्तमेव भागिनं कृणुते यदकृतवाऽऽग्रयणं नवस्याश्नीय।द्‌ देवानां 
भागं प्रतिक्प्तमचयप्तसंवत्मराद्वा एतदधिभ्रजायते यदाग्रयणं संवत्सरं व॑ं ब्रह्मा 
तमाद्‌ ब्रह्मा पुरस्ताद्धोमसस्थितहोमेष्वाववेतंकहायनो दक्षिणास हि संवत्सरस्य 
प्रतिमा रेत एव ह्येषो प्रजातः प्रजातये ।। १७ ॥ 


कणिडिका १७ | षधयो [ अन्न आदि पदार्थो ] के पकने पर हनदर, 


अग्नि, विश्वे देवा ओर सोमे लिए चरके षिषयमे कथा 

( देवाः वें ओषधीषु पक्वासु अनिमयुः ) प्रसिद्ध है देवता ओषधियों के पकने पर 
जीमते हैँ । (सः वेद इन्द्रः वा अग्निःवा इमाः प्रथमः उञ्जेष्यति इति) वह्‌ 
[ यजमान ] जाने--कि इन्द्र अथवा अग्नि इन [ ओषधियों | को परिक जीतेगा। (सः 
अब्रवीत्‌ यतरः नौ पूर्व॑ः उज्जयात्‌ तं नौ सह्‌ इति ) वह [ इन्द्र वा अग्नि ] बोला- 
जो कोई हम दोनों मे से पहिले जीते उसको हम दोनों मे से [हे इनदर वा अग्नि ] तू सह । 
( ताः अधिः उदजयत्‌ तत्‌ इन्द्रः अनूदजयत्‌ ) उन [ भोषधियों ] को ग्नि ने जीता, 
उनको इन्द्रने जीता। (सः एषः एेन्द्रा्नः सनु आगेन्दः) सो यह [ चर ] इनदर 
अग्निका होता हा अग्नि ओर इन्द्रकाहै। ( तहि वे एका श्रुष्टिः यवस्य आसीत्‌, 
एका न्रीहेः, एका माषस्य, एका तिकस्य ) तबहीजौका एक विभाग होताहै, एक 
चावकू का, एक उडद का, एक- तिल का। (तत्‌ विष्वे्देवाः अन्रुवन्‌ वयं वै एतत्‌ 
प्रथयिष्यामः नः भागः अस्तु इति ) तब विश्वेदेवा बोले--हम ही इस [ यज्ञकमं ] को 


१७-- ( अजिमयुः ) जिमु अदने-लुङ्‌। जेमन्ति। भक्षयन्ति ( सह ) 
सहनं कुरु (श्रुष्टिः) श्रु गतौ श्रवणे च-क्तिन्‌, सृडागमश्च। प्रापणीय।। 
आहुतिः ॥ विभागः । शरृष्टीति कषप्रनामाशु अष्टीति-निर० ६। १२। ( प्रथयि- 





१. प्रू. सं. ˆनोदजयत” इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। क० २५॥। ३०१ 


विद्वानों के सत्कार | के साथ वत्तमान करते है! ( अथो दक्षिणासंस्थः वं पितृयज्ञः, 
तम्‌ एव एतेत्‌ उदकरसंस्थं कुवन्ति) फिर दक्षिण दिशामें रक्वा हुमा ही पितृयज्ञ है, 
उसको ही इससे उत्तर दिशामें रक्वा हुआ करतेदहैँ। (अथ यत्‌ प्रः अभ्युत्क्रम्य 
आदित्यम्‌ उपतिष्ठन्ते, देवखोक्रः वं आदित्यः, वित्ुखोकः ।¶तरः, एनम्‌ एव 
देवलोकं पित्रलोकात्‌ उपसडक्रामन्ति इति ) फिर जब पूरवंदालि पुरुष उठ करके सूयं 
को सेवते ह, देवलोक [ विद्वानों का स्थान | ही सूयं { समान | है, पित्रखोक [ पितरों का 
स्थान | पितर [ पालन करने वाले पदाथं | दै, इस देव लोक को ही पित्ृरोक से चटकर 

अच्छे प्रकार प्राप्त करते! ( अथ यत्‌ दक्षिणाः उतुङ्रम्य अग्नीन्‌ उपतिष्ठन्ते 
प्रोत्या एव तत्‌ देवेषु अन्ततः उदृष्वं चरन्ति ) फिर जव दक्षिण दिगा वाके उठकर 
अग्नियों को सेवते है, प्रीति के साथ ही तव विद्वानों के बीच अन्तमेंवे उंच चल्ते है । (अथ 
यत्‌ उदः अभ्युत््रम्य त्रंयम्बकः यजन्ते, र्द्रम्‌ एव तत्‌ स्वस्यां दिशि प्रीणन्ति) 
फिर जव उत्तर वारे पुरूष उठकर त्रैयम्बक [ अर्थात्‌ उयम्बक, तीनों कालों ओर तीनों 
लोकों में नेत्र वाके परमेश्वर | को देवता रखते हये हवियों से वे पूजते ह, स्र [ दुष्टोंको 
रुलाने वाले परमात्मा | को ही तब अपनी दिशामे वे प्रसन्न करतेदैँ। ( अथो एनं 
देवयज्ञम्‌ एव पितुयज्ञेन व्यावर्तयन्ति ) फिर इस देवयज्ञ [ विद्वानों के सत्क।र | को 
ही पितृयज्ञ [ पितरो माता पिता आदि पार्क विद्वानोंके सत्कार | के साथ वत्तमान 
करते हँ । ( अथो दक्षिणासंस्थः वे पित्रयज्ञः, तम्‌ एव एतत्‌ उदक्संस्थ कुवन्ति ) 
फिर दक्षिण दिशामें रखा हुभा ही पितृयज्ञ है, उसको ही इससे उत्तर दिशामें रखा हुआ 
करते दँ। (अथ यत्‌ अन्ततः आदित्येष्टया यजति, इयं वं अदितिः, अस्याम्‌ एव 
एनम्‌ अन्ततः प्रतिष्ठापयति ) फिर जब अन्त मेँ अदिति देवता वाटी इष्टि से वह्‌ यज्ञ 
करता है, यह [ पृथिवी | - ही अदिति [ अदीन देवमाता, दिव्य पदार्थो को उत्पन्न करने 
वाटी | है, इस [ पृथिवी | पर ही इस [ यजमान | को अन्त मेँ वह्‌ प्रतिष्ठित करता है । 
( अथ यत्‌ परस्तात्‌ पौर्णमासेन यजते, तथा हु अस्य पुवेपक्षे साकमेधे; इष्टं 
भवति ) फिर जब पीथेसे पौणमास यज्ञके साथ वह॒ यज्ञ करताहै, उसी प्रकार ही 
उसका पहिले पखवाडं मे साक्मेघों [ क० २२३ बलके ल्यि बुद्धि वारे यज्ञो] से यज्ञ 
होता है ॥ २९५ ॥ 


भावाथंः--जैसे यज्ञ मेँ यज्ञदेवताओंके चि यज्ञपदाथं एक स्थानसे दूसरे ञचे 
स्थान को छाये जते ह, केसे ही मनुष्य एक पद से दूसरे उच्च पद को चढते जावे ॥ २५ ॥ 


ण्वुल्‌ । तन्वादीनां छन्दसि वहुलम्‌ ( वा० परा० ६ । ४1 ७७ ) इति इयङः। तरिषु 
क}!लेषु लोकेषु च अम्बकं नेतरं यस्य स त्रूयम्बरः त्रियम्बकः । ततः अण्‌। 
त्रियम्बकदेवताकरैः ( भादित्येष्टया ) अदिति-ण्यः। अदितिदेवताक्येष्टचा 
( यमू ) दृश्यमाना पृथिवी ( अदितिः ) दीना देवमाता--नि₹० ४१ २२॥ दिव्य- 


दे छ पि 


पदार्थानां जनयित्री ( साकमेषंः ) क० २३। शाकाय बलाय मेधा येषु तेवज्जः # 





गगथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। कण १८६॥ 


इष्टि | है, वह [यज्ञ] ही संवत्सर की मू्तिहै, वीयं हौ यह | यज्ञ ] प्रजा की. उत्पत्ति के 
लिये उतत् हुजा है ।॥ १७ ॥ 
भावाथेः--मनुप्य नवरीन अन्ने से यज्ञ करने से अपना वल वीयं बहते है ॥ १७ ॥ 


विशेपरः-बल ओौर तेन ही इन्द्र भौर अग्नि है-कण्डिका २२॥ 


कण्डिका १८ ॥ 


जथ हैनदप्रतिरथमिन््रस्य बाहु स्थविरौ वृषाणावित्येतेन ह्‌ वा इन्द्रोऽसु- 
रानम्रत्यनयपप्रति ह भवत्येतेन यमानो भ्रातृन्यं जयतति सङ्ग्रामे जुहुयादप्रति हु 
भवत्येतेन ह वं भरद्वाजः प्रतर्हनं समनह्यत्‌ स राष्ट्रयमवद्य कामयेत राष्टी स्या- 
दिति तमेतेन सन्रह्येद्राष्ट्ी हु भवत्येतेन हवा इन्द्रो विराज मभ्यजयहृशेतान्वाह्‌ 
दशाक्षरा विराड्‌ वे राजं वा एतेन यजमानो ्रातृध्यं वृङ्क्त तदु हैक एकादशान्‌- 
बाहुरेकादशाक्षरा वं त्रिष्टप्‌ व्रष्टुभो वज्रो वज णवैतद्रलनास्यपसेधति दक्षिणतो 
वे देवानां यज्ञं रक्षास्यजिषांसंस्तान्यप्रतिरयेनापा घ्नत, तस्माद्‌ ब्रह्मा अप्रतिरथं 
जपन्नेति । यदुत्रह्मा अप्रतिरथं नपन्नेति, यज्ञस्याभिजित्यै रक्ष्तामप ह्त्यं रक्षसा- 


मपह्-यं ॥ १८॥ 

कण्डिका १८ ॥ अप्रतिरथ नाम दक्त के प्रयोग की कथा ॥ 

[ अप्रतिरथ सूक्त, युद्ध यात्राक्रा राग, अथर्व्ेद काण्ड १९ मे १३ वां सूक्त 
१ मन्त्रका है, उसमें युद्ध व्चिाका वर्णन है। ] 

( अथ ह्‌ एतत्‌ अप्रतिरथम्‌ इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ वषाण इति ) अब यह 
मप्रतिरथ सूक्त [युद्ध यात्राका राग] है-[ इन्द्रस्य बाह ` | इन्द्र [ परम देश्वयैवान्‌ 
सेनापति [के दोनों मूजाये पुष्ट भौर वीयं युक्त हों" -अथ्वं० १६ । १३ । १ । ( एतेन 
हे वं इन्द्रः अप्रति असुरान्‌ अजयत्‌ ) दस [ सुक्तके प्रयोग ] से हीहृन्रने बेसोक 
होकर वंरियों को नीता दै। ( एतेन यजमानः अप्रति ह भवति ध्रात्न्यं जयति) 
इस [ गृद्ध राग | से यजमानवेरोकहीहोताहै भौर व॑रीको जीतता है। ( सङ्ग्रामे 
जुहयातु, अप्रति ह भवति ) वहसंगराममे यज्ञ करे [ सूक्त की शिक्षाके अनुसार युद 
करे |, व्ह वेरोक होताहै। (एतेन ह व भरद्वाजः प्रतहुनं समनह्यत स राष्ट्री 
( एकहायनः ) एकवर्षीयो यागः ( दक्षिणा ) दक्षिणानानेष्टिः ( प्रतिमा ) मूतिः 
( प्रजात्यं } प्रजननाय । 

. १८ ( अप्रति रथम्‌ ) प्रतिपक्षरहितयुद्धयात्रा-इत्येतन्नामकं सुक्तमू-- 
अवच १९।१२। १ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वयंवतः सेनापतेः ( बाहु ) भुजौ 
( स्थविरो ) भजिरशिशिरशिधिल० ( उ० १। ५३ ) ष्ठा ग तिनिवृत्तौ-किरच 
कृगागमः। स्थूरौ । पृष्टौ (वृषाणौ) वी्ेयुक्तौ (अपुरान्‌ ) राक्षसान्‌ 
( अप्रति ) प्रतिपक्षरहितिः ( भरद्वाजः ) भर त्‌--वाजः । भृत्‌ धारणपोषणयोः-- 
शतु + वज गतो--घनर्‌ । वाजः, अन्तमू-निष० २।७। बलमू-निघ०.२। ९। 


गापथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० १। कण २६ ३०३ 


यज्ञ ही प्रतिष्ठा | यज्ञ की समाप्तिका ब्रत | है, बह प्रतिष्ठा [ कीर्ति ]के ल्यिहीहै। 
(अथ यत्‌ वायुं यजति, प्राणः व वायुः, प्राणम्‌ एव तैन प्रीणाति ) फिर जब वायु 
कोयज्ञकरतादहै, प्राणही वायुहै, प्राणको ही उससे वह कप्त करताषै। (अथय त्‌ 
शुनासीर यजति, संवत्सरः वं शुनासीरः, संवत्सरम्‌ एव तेन भीणाति ) फिर जब 
शुनासीर | सुन्दर बड़ी वीर अग्रगामी सेना वाले सेनापति इ ] को भ यन्न करता है, 
संवत्सर ही शुनासीर [ बड़ सेनापति के समान ] है, संवत्सर "> ही उससे वह्‌ तृप्त 
करता है । ( अथ यत्‌ सूर्यं यजति, असौ वंसुयंः, यः असौ तपति. एतम्‌ एव तेन 
प्रीणाति ) फिर जज सूयं को यज्ञ करता दै, वही सूयं है जो वह तपाता है, इसको ही उससे 
वह तृप्त करता है । ( अथर यत्‌ शेताः दक्षिणाः ददानि, एतस्य एव एत्‌ रूपं क्रियते ) 
फिर जब शेता | सूक्ष्म कमं करने वाला यजमान ] दक्षिणाये देता है, इस [ यजमान ] का 
ही वह रूप किया जाताहै। (अथ यतु प्रायश्चित्तप्रतिनिधि कुवंनि, स्वस्त्ययनम्‌ 
एव तत्‌ कवेन्ति ) फिर जब प्रायर्चित [ पापशोधन ] रूप प्रतिनिधि यज्ञ करते है, 
स्वस्त्ययन | स्वस्तिव(चन | ही तव वे करते है, ( यज्ञस्य एव शान्तिः यजमानस्य 
भेषज्याय) यज्ञकौ ही शान्ति यजमान की गोषविकेल्यिहै। (तैः वे एतः चातुमाष्यिः 
देवाः सर्वान्‌ कामान्‌ सर्वाः इष्टीः सवमु अमृतत्वम्‌ आप्नुवन्‌ ) उन ही इन चातुर्मास्य 
यज्ञो से देवताओं ने सव कामनाओं, [ भर्थात्‌ | सब इष्टयो [ सतृक्रियाओं | ओर सब 
भमरपन को पाया दहै। (सः वं एषः प्रजापतिः चतुर्विंशः, यत्‌ चातुर्मास्यानि ) वह्‌ 
ही यह प्रजापति चौबीस अवयव [ अधंमास | वाला है, जो चातुर्मास्य यज्ञ है, ( तस्य मुखम्‌ 
एव वश्वदेवम्‌, बाहू वरुणप्रघासाः, प्राणः अपानः व्यानः इति एताः तिसः इष्टयः, 
आमा महाहविः प्रतिष्ठा शुनासीरम्‌ ) उस [ प्रजापति | का मुखं ही वैरवदेव यज्ञ है, 
दोनों भुजाय श्रेष्ठ भन्न है, प्राण. अपान, व्यान यह तीन इष्ट्यां [ यज्ञ ¦ है, आत्मा 
महाहवि है, प्रतिष्ठा [ ठहराव वा आश्रय ] शुनासीर [ इन्द्र का हवि | है । (सः वं एषः 
प्रजापतिः एव संवत्सरः, यत्‌ चातुमस्यिानि) वह दही यह प्रजापति ही संवत्सरदहैजो 
चातुर्मास्य हँ । ( सवं वं प्रजापतिः, सर्वं चातुर्मस्यानि, ततु ट्कग एव सर्व॑म्‌ 
आप्रोति, यः एवं वेदयः च एवं विद्वान्‌ चातुर्मास्यः यजते चातुममस्यिः यजते ) 
सबही प्रजापति है, सबही चातुमस्यिटहै, इस लिये सवके साथ ही वह सब पातादहै, जो 
एसा जानता है भौर जो एसा विद्वान्‌ चातुर्मास्य यज्ञो से "यस्च करता है, चातुमस्यि यों से 
यज्ञ करता है ।॥ २६॥ 


स्थितिः । आश्वयः ( वुनाप्तीरः, शुनासीरः) कृशपुकटिपटिशौटिभ्य ईरन्‌ ( उ०४। 
३० ) सु +णास शब्दे-रईरन्‌, सस्य शः विकल्पेन । सुष्ट्‌ नापरम्‌ अग्रसैन्यं यस्य 
सः । सेनापतिरिन््रः। शुनासीरौ शुनो वायुः शु एत्यन्तरिभरे सीरः आदित्यः सरणात्‌-- 
नि₹० ९ । ४० (शेता ) शिब निशने-तृच्‌ । सुक्ष्मकर्मा। यजमानः ( प्रायश्चित्त 
प्रतिनिधिम्‌ ) पापणोधनप्रतिनिषिरूपं यज्ञम्‌ ( इष्टीः ) यजेः- क्तिन्‌ । सक्रियाः 
( बरुणप्रधासाः ) षेष्ठान्नानि ॥ 


३०४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। क० १ 


भावार्थं-- देशा ओर कालका विचार करके संसारके पदार्थोसे उपकार केकर 
मनुष्य उन्नति करं ।। २६ ॥ 


इति ध्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिम शीर वाल्कीरावगग्यकवगहदि- 
श्ठितवबड़ोदेपुरीगतश्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋकसामाथवेवेदमाष्येषु रन्ध- 
दक्षिणेन ॐ पण्ड्ति-क्षेमकरण्दारुकिवेदिनः अथवेषेदभाष्यकारेण कते 
गोपथत्राह्यणभाष्य उत्तरभागे प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


अयं प्रपाठक; प्रयागनगरे कार्तिकमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां तिथौ १९८० 
[ अशीत्युत्त रंकोनविशतिशतके ] विक्रमीये संवत्परे सुस्षमाप्तिमगात्‌ । 


मुद्रितम्‌ -माद्रकृष्णा ८ संवत्‌ १९८१ वि० ता० २२ अगस्त सन्‌ १९२४ ई० ॥ 


अथ द्वितीयः प्रपाठकः । 
कण्डिका १॥ 


भम्‌ । माश्रृसीयन्ति वा आहिताग्नेरप्रयः, त एनमेवाग्रेऽभिध्यायन्ति 
यजमानं, य एतमैन््राग्नं पशु षष्ठे षष्ठे मासे भामते, तेनेवेन्द्रा्चिभ्यां ग्रसित- 
मात्मानं निरवदयत । अगयुष्कराम आरभेत, प्राणापानौ वा इन्द्राग्नी, प्राणपाना- 
वेवात्मनि धत्तो, आयुष्मान्‌ मवति । प्रजाकाम आकमेत, प्राणापानौ वा इन्द्राग्नी, 
प्राणापानौ प्रजा अनु प्रजायन्ते. प्रजावान्‌ भवति । पशुकाम मालभे, प्राणापानौ 
वा इन्द्राग्नी, प्राणापानौ पशवोऽनु प्रजायन्ते, पशुमान्‌ भवति । यामं शुकं 
हरितमार्मेत शठं वायःकामः, एता नाम यः१ पितृलोके स्थामित्येतेन ह वं यमो- 
ऽमुष्मिंल्लोक भर्ध्नोत्‌, पित्रलोक एवार्ध्नोति । त्वाष्ट्र वडवमारमेत प्रजाकामः, 
प्रजापतिं प्रजाः सिसृक्षमाणः स द्वितीयं मिथुनमन्वाविन्दत्‌, स त्वाष्ट्रं वडव- 
मपश्यतु, त्वष्टा हि रूपाणां प्रजनयिता, तेन प्रजा असृजन्‌, तेन भिथुनमविन्दतु । 
प्रजावान्‌ मिथुनवान्‌ भवतति, य एवं वेद, यश्चैवं विद्वानेतमाकरूमते, योनीन्‌ वा 
एष काम्यान्‌ पशूनाकमते, योनीष्ट्वंनद्रागनेन काम्यं पशुमारुभन्त इष्ट्वाखम्भः 
मृष्ये ॥ १॥ 





१. “वा यः कामयेत अनामयः" इति पाठान्तरम्‌ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपत्राहमणे उत्तरभागे प्र०२ क १॥। १०५ 


काण्डिका १ ॥ इन्द्र--अगिनि अर्थात्‌ प्राण ओर अपान ॐ 
र्थि यज्ञ के राम ॥ 


द 


( भोम्‌ । आहिताग्नेः अग्नयः वै मांसीयन्ति ) अग्नि स्थापित करने वालेकी 
| यजमान कौ आहवनीय आदि | अग्नियां मननसाघक | बुद्धिवधक फल, बादाम अखरोट 
आदि हव्य | पदार्थो को चाहती हैँ । ( ते एनम्‌ एवं यजमानम्‌ अग्रे अभिध्यश्यन्ति, यः 
एतम्‌ एेन्द्राग्नं पशु षष्ठे षष्ठे मापे आलभते) वे [ याजक लोग | इस ही यजमान 
को पहिले अच्छे प्रकार ध्यानम करते, जो इस इन्द्र--अग्नि | प्राण अपान ] देवता 
वारे पशु | जीव |को छठे छठे महीने अच्छे प्रकार प्राप्त होता दहै। (तैन एव 
इन्द्राग्निभ्यां प्रसितम्‌ आत्मानम्‌ निरवदयथत) इस कारण से ही इन्द्र ओर अग्नि 
| प्राण ओौर अपान | से खाये गये आत्मा की वह निन्दा करता है। ( आयुष्कामः 
आलभेत, प्राणापानौ वै इन्द्राग्नी, प्राणापानौ एव आट्मनि धत्तः, आयुष्मान्‌ 
भवति ) आयु [ जीवन ] चाहने वाला पुरुष [ प्राण ओर अपान देवता वाले नीवको 
छठे छठे महीने | अच्छे प्रकार प्राप्त करे, दोनों प्राण ओौर अपान ही इन्द्र ओर अग्निरहैः 
दोनो प्राण भौर अपान ही आत्मा को पृष्ट करते ह, वह्‌ [ यजमान ] बड़ी आयु वाला होता 
है। (प्रजाकामः आल्मेत प्राणापानौ व इन्द्राग्नी प्राणापानौ अनु प्रजाः 
प्रजायन्ते, प्रजावान्‌ भवति ) प्रजाये बाहने वाला पुरुष [ प्राण ओर अपान देवता वाले 
जीव को" | अच्छे प्रकार प्राप्त करे, दोनों प्राण ओर अपान ही इन्द्र ओर अगिन, दोनों 
प्राण जौर अपान के साथ साय प्रजाये उत्पन्न होती है, वह उत्तम प्रजाओं वाला होवा है। 
( पशुकामः आरभेत, प्राणापानौ वं इन्द्राग्नी, प्राणापानौ अनु पशवः प्रजायन्ते, 
पुमान्‌ भवति ) पशुं [ जीवों | को चाहने वाला पुरुष [ प्राण ओर अपान देवता 
वाले जीव कोः* | अच्छ प्रकार प्राप्त करे, दोनों प्राण ओरं अपानही इन्र मौर अग्निर, 
प्राण ओर अपान के साथ साथ पशु उत्पन्न होते हँ, बह उष्तम पद्यु वाल) होता है । (अयः+- 
कामः यामं शुक शठ हरितं वा आलभेत, एता नाम यः पितृलोके स्याम्‌ इति एतेन 


१-( मांसोयन्ति ) मनेर्दीघिंश्च (उ० ३ । ६४) मन ज्ञाने- सप्रत्ययो दीर्घश्च । 
मांसं माननं वा मानसं वा मनोऽस्मिन्त्सीदतीति वा-निरु० ४।३1। सुप आत्मनः क्यच्‌ 
(पा०३।१।८) मांस-क्यच्‌ । मांसानि मननसाधक्ान्‌ बुदधिवधंकान्‌ पदानि 
फल-बादाम--अक्षोटादीन्‌ इच्छन्ति होमकरणाय ( माहितास्मेः ) स्थापित- 
वरावकस्य यजमानस्य ( अग्नयः) आहवनीयादयः ( अभिघ्यायन्ति ) सवंतश्चिन्त- 
बन्ति(आ) समन्तात्‌ (कमते) प्राप्नोति . ग्रसितम्‌ ) भक्षितम्‌ ( निरक्दयत ) 
निर्वादः, अपवादः । अपवादयति तिरस्करोति ( आत्मनि) आत्मानम्‌ ( घतः) 
पोषयतः (यामम्‌) यम-अण्‌। यमो यच्छतीति सतः--चिरु० १०। १९। 
मध्यस्थानो वायुः। वायुदेवताकम्‌ ( शुकम्‌ ) शुक गतौ-कः। पक्षिविशेषम्‌ 
( हरितम्‌ ) हसृरुहियुषिम्य इतिः ( उ० १। 6७) हृञ्‌ हरणे-इतिः.। अश्वम्‌ । 





१. पृ. ३०्५कीटि.में प्रदशित पाठ्भेदानुसार "यामं शुकं हरितमाल्भेत शठंवा, यः 


कामयेत अनामयः." यह्‌ अन्वय अथंसद्धत है ॥ सम्बा० ॥ 
२० 


३०६ गोपयत्राह्मणं उत्तरभागे प्र० २। क०२ 


ह वं यमः अमुष्मिन्‌ रोके आर्ध्नोत्‌, पित्रखोके एव आ्नोति) सुवणं बह 
यम [ वायु ] देवता वे शुक [ सूग्गा पक्षी ] भौर शं [ प्रशंसनीय ] घोडं को अच्छे 
प्रकार प्राप्त करे, म चलने वाला [ पुरुषार्था ] प्रसिद्ध हूं, नो पित्रृलोक [ माता पिता आदि 
पालक विद्वानों की सभा ] मे रहु--इस [ मन्त्र | से ही यम [ संयमी, जितेन्द्रिय पुरुष | 
उस रोक [ दूर देक | मेँ समद होता है, वह पितृलोक में ही समृ होता है। ( प्रजाकामः 
त्वाष्ट वडवम्‌ अ।लभ 7 ) प्रजाये चाहने वाला पुरुष त्वष्टा [ सूक्ष्मकर्ता परमात्मा | 
देवता वे, बल पहुचाने बके पराक्रमको अच्छे प्रकार प्राप्त होवे। (प्रजाः 
सिसूक्षमाणः सः प्रजातिः वें द्वितीयं मिथुनम्‌ अन्वाविन्दतु ) प्रजाओं को उत्पन्न करने 
की इच्छा करते. हए उस प्रजापति ने द्रे जोड़ को प्राप्त किया । (सः त्वाष्टु वडवम्‌ 
मपश्यत्‌, त्वष्टा हि रूषाणां प्रजनपिता, तेन प्रजाः अधृजन्‌, ते मिथुनम्‌ 
अविन्दत्‌ ) उसने त्वष्टा देवता वाले, बर पहुचाने वाले पराक्रम को देखा, त्वष्टा [ सूक्ष्म 
बनाने वाला परमात्मा ] ही रूपों को उत्पन्न करने वाला है, उससे प्रजाये उत्पन्न हुए, उससे 
उसने जोड़ को पाया । (प्रजावान्‌ मिथुनवान्‌ भवति, यः एवं वेद यः च एवं विद्धान्‌ एतम्‌ 
जामते } बह उत्तम प्रजाओं वाला भौर उत्तम मिथुन [ जोड़ों पुत्र पुत्रियों ] वाला हता 
है, जौ एसा जानता है, ओौर जो एसा विद्वान्‌ इस [ यज्ञ ] को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है । 
( एषः वं काम्यानू योनीन्‌ पशून्‌ आलभते, ठेन््राग्नेन तु काम्यं योनिः? पशुम्‌ 
आलभन्ते इष्ट्वा अ'लम्भः मृष्ये } बह ही पुरुष चाहने योग्य योनियों [ घरों ] ओर 
पशुभो को जच्छ प्रकार प्राप्त होता है, गौर इन्द्र भौर अग्नि [ प्राण गौर अपान | देवता 
वाले यज्ञसे चाहने योग्य घर भौर पशुको वे अच्छे प्रकार प्राप्त होते है ओौर यज्ञ करके 
[ उनका ] आरम्म [ उद्यम ] समृद्धिकेचल्िहोतारहै॥ १॥ 

भावार्थं --मनुष्यको योग्य है कि सुग्गे के समान अन्तरिक्षगामी भौर अश्च के 
समान मूगामी होकर न्यून से न्यून छठे छठे महीने यज्ञ करके अपनी अनेक प्रकार की उन्नति 
को जांच करके उचित व्यवहार करे ॥ १ ॥ 


करिका २ ॥ 
पवा वं देवा ब्युदक्तामन्‌*, अश्निवैशृभिः, सोमो दरः, इन्द्रो मरद्ध, 
वर्ण आदित्यैः, बरृदृस्पतिष्रिषवदेवैः । ते देवा अब्रुवन्‌, अनुरेभ्यो वा इदं भ्रात्रुग्येभ्यो 


( शठम्‌.) शठ ह्सायां ए्लाघायां च - अच्‌ । श्लाघ्यम्‌ (वा) चार्थं ( अयःकामः) 
स्वषातुम्योऽमुन्‌ ( उ० ४। १८९) इण्‌ गती-असुन्‌ । अयः, हिरण्यनान--निध० 
१।२ । चुवणेच्छकः ( एता ) इण गत्तो-तृच्‌ । गमनशीलः (यमः ) संयमी परुषः 
( मार्ध्नोत्‌ ) समृद्धो मरति (त्वाष्ट्रम्‌) त्वष्टा तनूकर्ता परमारमा । त्वष्टदेवताकम्‌ 
( वडवम्‌ ) वरू+वा गतौ-कः। बलप्रापकं पराक्रमम्‌ ( सिसृक्षमाणः ) सष्ट्‌- 
भिच्छन्‌ ( मिथुनान्‌ ) पुतरपत्रीषान्‌ | योनीन्‌ ) गृहनाम-निष० ३ ।४। (योनिः) 
योनिम्‌ । गृहम्‌ ( तु) समुच्चये ( आलम्मः ) आरम्भः । उद्यमः । 

१. योनिः इष्ट्वा" इस पदच्छेद के अनुसार कण्डिका का.पाठ योनिरिष्ट्वा होना चाहिये ॥ | 
२. ६ सं. व्युतकरामन्‌ इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मण उत्तरभागे पर०२। क०र२ ३०७ 


रध्याम, यन्मिथो वित्रियाः१ स्म), यान इमाः प्रियास्तन्वस्ताः समवदयामहा हति । 
ताः समवाचन्त, ताभ्यः सच्निक्रच्छात्‌, यो नः प्रथमोऽन्योऽन्यस्मै द्ृह्यादिति । 
यत्तन्वः समवा्यन्त, तत्‌ तानृनप्तुस्य तानृनप्तरत्वम्‌* । ततो देवा अभवन्‌ परासुराः । 
तस्माद्यस्तान्‌नप्तणां ° प्रथमो दह्यति, स आत्तिमाच्छेति । यत्तानुनप्तु समवद्यति, 
घ्रातृव्याभिभृत्यं भवति, आत्मना परास्याप्रियो ्रातृव्यो भवति ।॥ २॥ 


कण्डिका २ ॥ देवतां ते पांच प्रकार से चद्ाई करके 


अपुरो को जीता ॥ 

( पंचधा वं देवाः ब्युदक्रामन्‌ अग्निः वसुभिः, सोमः रुद्रः, इन्द्रः मस्दूभिः, 
वरुणः आदित्यैः, बहस्पतिः विष्वं: देवं: ) पाँच प्रकारसे ही देवताओं [ विजय चाहने 
वले पुरुषों ] ने चदाई की--अग्नि [ प्रतापी परुष | ने वसुओं [ निवास कराने बाले 
पुरुषों ] के साथ, सोम [प्रेरक पुरुष ] ने श्रो [ दुष्टो के रुलाने वाके वीरो | के साथ, दन 
[ परम देश्वयं वाल पुरुष ] ने मरतो [ शत्रुओं के मारने वले बीरों] के साथ, वरूण 
[ वैरियों को घेरने वाके पुरूष ] ने आदित्यो [ अखण्ड व्रतधारी शूरो ] के साथ भौर बृहस्पति 
[ बड़ बड़ सेना के रक्षक पुरुष ] ने विश्वदेवो | सब दिव्य पदार्थो | के साथ । ( ते देवाः 
अतरुवन्‌, अमूरेभ्यः भ्रातृव्येभ्यः वे इदं रुव्याम, यतु मिथः विप्रियः स्मः, नः याः 
इमाः प्रियाः तन्वः ता: समवद्यामहै इति ) वे देवता बोे--असुर शत्रुओं से भवद्य इस 
[ राज्य ] को हम रोके [ बचाव ] जिससे हम मापस मे विशेष प्रिय हों, हमारे जौ यह प्यारे 
शरीर [ शरीर के समान सेना वाले ] है, उनको .हम बलवान्‌ करं । ( ताः समवाश्चन्त, 
ताभ्यः सन्‌*निक्छं च्छात्‌, यः नः प्रथमः अन्योन्यस्मै दुह्यात्‌ इति ) उन [ शरीरो ] 
को उन्होने बलवान्‌ किया [ ओर कहा | उन [ शरीरो | से वह स्वेथा निबेल हो जावे, 
जो हमारा प्रधान होकर आपस म अनिष्ट चीते। ( यत्‌ तन्वः समवाथन्त, तत्‌ तनून- 
प 


२- ( पधा ) पश्वप्रकारेण ( देवाः) विजिगीषवः ( व्युदक्रामन्‌ ) अध्या 
रुहन्‌ ( अभिः) प्रतापी पुरुषः ( वसुभिः ) निवासयित्रभिः ( सोमः ) म्रेरकः सेन(- 
पतिः ( रुद्रैः ) दृष्ट रोदकेः शुर: ( इन्द्रः ) परमैश्वय्यंवान्‌ ( मरुद्धिः ). शत्रुमारकः- 
वीरै; ( वरणः ) अ।च्छादकः ८ आदित्यैः ) अखण्डत्रतिवीरः ( बहस्पतिः ) बृहतां 
सैन्यानां पाकः ( विश्वे: ) सर्वेः (देवः) दिन्यपदायंः ( इदम्‌ ) राज्यम्‌ ( रध्याम) 
रुन्ध्याम ( तन्वः ) शरीराणि ( समवद्यामहै ) सम्‌ +अव+दो अवल्लण्डने इत्यस्य 
रूपम्‌ । अवदनिं परक्रमः। सम्यक्‌ पराक्रमयाम । पराक्रमयुक्ताः करवाम । 
( सन्‌नि ऋच्छात्‌ ) सम्‌+ निर्‌+ऋछच्छ गतीन्दियप्रख्यमूति मावेषु-लेद्‌ू । सवथा 
निर्बलो भवेत्‌ ( द्ह्यात्‌ ) अनिष्टं चिन्तयेत्‌ ( तानूनप्त्रस्य ) नप्तृनष्टृत्वष्ट्‌° 
(उ० २।६५; तन्‌ + न + पर्ल गतौ तृच्‌, नजः प्रकृतिभावः, अत्‌ इति शब्दरोपः, 
व 


१. पू. सं. “बिधियास्मः' इति पाठः ॥ २. पू. सं. तान्‌ नप्तृत्वमिति पाठः ॥ 
३. अत्र तान्‌नप्त्राणामिति शुद्धः पाठः भवितव्यः ॥ 
४. यहा सः निकऋछच्छात्‌ पाठ संगत प्रतीत होता है ॥ सम्पा० ॥ 


३०८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। कण ३ 


प्तूस्य तान्‌नप्वरत्वम्‌ ) जो उन्होने तनू [शरीरो | को बलवान्‌ किया, _ वह तनूनप्ता [शरीरो 
के रक्षक ] का तानूनप्वत्व [ शरीरो का रक्षक्पन ] है । ( ततः देवाः असुराः परा- 
अभवन्‌ ) उसते देवताओं ने असुरो को हरा दिया । ( तस्मात्‌ यः तानूनप्तृणा व्रथनः 
दृह्यति, गः आर्तिम्‌ आच्छंति ) इसलिये जो शरीर रक्षको का प्रधान अनिष्ट चीतता 
है, बह सब ओर से पीड़ा पाता है । (यत्‌ तानूनप्वरं समवद्यति भरातृव्याभिभूत्ये मवति, 
आत्मना अस्य अप्रियः भ्रातृभ्यः परा भवति) जो पुरूष शरीरो के रक्षके वीर कौ 
बलवान्‌ कर्षा है, वह्‌ शत्रुओं के हराने के चयि समये होता हं, ओौर आत्मबल से उसका 
कुप्रिय शत्रु हार जातादहं।॥२॥ 


भावार्थं -- मनुष्य शारीरिक आत्मिक ओर सामाजिक पुष्टिसे सेनाकी यथावत्‌ 
व्यूहरचना करके शत्रुओं को हरावे भौर ध्यान रके कि उनका प्रधान सेनापति सवंथा उनका 
शुमचिन्तकं होवे ॥ २॥ 

विशेषः--इस कण्डिकां को अथ० १९ । १३। १--११ से मिलाभो, उसका एक 
मन्त्र यहाँ दिया जाता ह-- 

इन्द एषा नेता ब्रहुस्पतिदंक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। देवसेनानामभि- 
मञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्तु मध्ये ॥ अथ० १९। १३।९, ऋग्‌ ° १०। १०३ । 
८, यजु° १७ । ४० साम उ०९।३।३। ( इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी मुख्य सेनापति | 
( एषाम्‌ ) इन [ वीरो | का (नेता) नेता [ होवे], ( बहस्पतिः ) वृहस्पति [ बड़ 
अधिकारों वाला सेनानायक ] { दक्षिणा ) दाहिनी गोर गौर ( यज्ञः ) पूजनीय ८ सोभः ) 
सोम | प्रेरक, उत्साहक सेनाधिकारी | ( पुरः ) गाणे ( एतु ) चले । ( मर्त; ) मरूद्गण 
[ शूरवीर पुरूष ] ( भभिमज्ञनीनामू ) कुचर डाकूती हयी, ( जयन्ती नाम्‌ ) विजयिनी 
 ( देवसेनानाम्‌ ) विजय चाहने वालों की सेनां के ( मध्ये ) बीच मे ( यन्तु ) चले ॥ 


कण्डिका ३ ॥ 

पखकृत्वोऽवद्यति, पाङ्क्तो यज्ञः, पश्वधा हिते ताः समवाद्यन्त । पतये 
त्वा गृह्भयमीत्याह, प्राणो वा आपतिः, प्राणमेव तेन प्रीणाति । १रिपततये त्वेत्य!ह्‌ 
मनो वै परिपतिः मन एव तेन प्रीणाति । तनृनप्तु इत्याह, तन्वो हि ते ताः सम- 
वाचन्त । शाक्व रयेत्याह्‌, शक्त हि ते ताः समवाद्यन्त । शक्मन ओ जिष्ठायेत्याह, 
ओजिष्ठं हि ते तदात्मनः समवायन्त । अनाधृष्टमित्याह्‌, अनाधृष्ट ह्येतत्‌ । अना- 
वृष्डमित्याह, अनावृष्यं ह्येतत्‌ : देषानामोज इत्याह, देवाना ह्येत दोजः । अभि- 
शस्तिप्रा इत्याहु, अभिशस्तिपा ह्येतत्‌ । अनभिशस्त ऽन्यभित्थग्ह, अनभिशस्तेन 
फिर का ाावककयय 
स्वाथं-अण्‌ । तनुनप्तुः। शरीरस्य न पातयितुः। देहूरक्स्य ( तानूनप्वत्वस्‌ ) 
श ीररक्षकत्वम्‌ ( असुराः ) अभुरान्‌ ( प्रथमः ) प्रधानः ( आत्तिम्‌ ) पीडाम्‌ 
( आच्छति ) आ + ऋच्छ गतौ । समन्तात्‌ प्राप्नोति ( तानृनप्वम्‌ ) तनूनप्तारम्‌ 
( समवद्यति ) सम्यक्‌ परक्रमिणं करोति ॥ 


गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे भ्र० २।क०३ ३०६ 


छ्यतदतरु मे दीक्षां दीक्षापतिमन्यतामनु तपस्तपस्प^+तिः। अञ्जसा -सत्क॑मुपेगेष ५ 
स्विते मा धा इत्याहु, यथा यजुरेवेतत्‌ ॥ ३ ॥ 


कण्डिका ३ ॥ युर्वेद के मन्त्र के आश्रय से यज्ञ कमं ॥ 


( पंचङृत्वः अवद्यति, पाङ्क्तः यज्ञः, पंचधाहितेताः समवाद्यन्त ) पाँच 
प्रकार से वह्‌ [ यजमान ] पराक्रमी होता रहै, पाच प्रकारसे प्रकादित यज्ञै, पाच प्रकार 
से ही उन [ देवताओं | ने उन [ शरीरो] को समथं कियादहै [ ऊपर क०र देलो || 
( आपतये त्वा गृह्णामि इति आह, . प्राणः वं आपतिः, प्राणम्‌ एव तेन प्रीणाति ) 
धनादि प्राप्तिके चयि तुके ग्रहण करता हुं--यह [ यजुर्वेद मन्त्र भाग | वह कहता दै, 
प्राण ही अच्छे प्रकार प्रयत्नदै, प्राणको ही उसमे वह [ यजमान | तृप्त करता है। 
( परिपतये त्वा दति आह्‌, मनः वै परिपतिः, मनः एव तेन प्रीणाति ) सबभोर 
पे देश्चय्यं के ल्य तुके [ जँ ग्रहण करता ह-यह माग | वह्‌ कहता है, मन ही सब मौरसे 
एश्वयं है, मन ही को उससे वह तृप्त करता है । ( तनूनप्त्रे इति आह ते हिताः तन्वः 
समवाद्यन्त ) तनूनष्ता [ शरीर को न गिराने वाले | के लियि ( तुके ग्रहण करता हूं--यह्‌ 
माग ] वह बोलक्ता है, उन [ देवताओं | ने उन शरीरो को समथं कियादहै। ( शाक्वराय 
इति आह्‌, शक्तं हि ते ताः समवाद्यन्त ) सामथ्यं के ल्ि [ तुक्े ग्रहण करता हुं--यह्‌ 
माग | षह बोलता है, समथं ही वह [ मन ] है, उन्होने उन [ क्षरीरों | को समथ किया दहै । 
( शक्मने ओजिष्ठाय इति आह्‌, तत्‌ ओजिष्ठं हि ते आत्मनः समवाद्यन्त ) समर्थं 
महाबली पुरुष के लिये [ तुजे ग्रहण करता ह--यह माग ] वह्‌ बोलता है, उससे महाबली 
करो ही उन्होने अपने से समथं किया है । ( अनाधृष्टम्‌ इति आह्‌, अनाधृष्ट हि एतत्‌ ) 
अपमान नहीं किया गया [ बल दै--यह भाग | वह बोलता है, अपमान नहीं किया गया दही 
यह [ ब्रहम बल ] है । ( अनाधृष्यम्‌ इति आह्‌, मनाधृष्यं हि एतत्‌ ) भागे को अपमान 
के अयोग्य [ बल है--यह माग ] वह बोरता है, आगे को अपमान के अयोग्य ही यह [ ब्रह्य 








३- (पाङ्क्तः ) गो० पू० ४। १४। पङक्ति-अण्‌ । पङ्क्त्या पश्चप्रकारेण 
प्रकाशितः (आपतये ) सव॑धातुभ्य इन्‌ ( उ० ४। ११८ ) आ +-प् गतौ ठेश्वय्यं 
च--हन्‌ । आगमाय । धनादिप्राप्तये ( परिपतये ) पत्यते, एेश्वयकर्मा-निष० २ । 
२१। परि +पत एेश्वर्ये-हन्‌ । सवंत देश्वर्याय ( तनूनप्वे ) क०२। शरीरस्य न 
पातयित्रे (शाक्वराय) क्‌ गु वृच्चतिम्यः ष्वरच्‌ (उ० २ १२१ श्छ शक्तौ-ष्वरच्‌ | 
शक्वरः शक्तिमान्‌ । ततो भावे -अण्‌ । शक्तिमत्त्वाय । सामथ्ययि ( शक्तमु ) 
समर्थम्‌ ( शक्मने ) अशिशकिभ्यां छन्दसि ८ उ० ४। १४७ ) शक्छ शक्तौ- मनिन्‌ । 
समयि पुरुषाय ( ओजिष्ठाय } बलवत्तमाय (अनाधृष्टम्‌ ) अतिरस्कृतम्‌ ( अना- 
धृष्यम्‌) अतिरस्करणीयम्‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( ओजः) बलमु ( अभिशस्तिपाः ) 
अभिशस्ते हिसनात्‌ पाता रक्षिता ( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) अनभिशस्ते + णीम्‌ प्रपणे- 





१. अस्यां कण्डिकायाम्‌ प° सं० "आयतये, मायतिः", "तपस्तपस्यति", "उपमेषाम्‌' 
इति पाढास्तत्रास्मामिः मस्जरानुसारिणः संशोधिताः ॥ सम्पा० ॥ 


३१० गोपथन्नाहूयणे उत्तरभागे प्र० २।क०३ 


बल | है) (देवानाम्‌ ओजः इति आह्‌, देवानां हि एतत्‌ ओजः) विद्वानों का बल 
[ तू है--यह भाग ] वह्‌ बोकरता ह, विद्वानों का ही यह [ ब्रह्म] बल ह । (अभिशस्तिपाः 
इति आह्‌, अभिशस्तिपाः हिं एतत्‌ ) हसा से बचाने वाखा [तू ह -यह भाग ] वह्‌ 
बोक्ता है, हिसा से - बचाने वाला ही यह [ ब्रह्य ] ह॑ । ( अनभिशस्तेन्यम्‌ इति अह, 
अनभिशस्तेनं हि एतत्‌, दीक्चाग्तिः मे दीक्षाम्‌ अनुमन्यताम्‌, तपः अनु तपस्पतिः ) 
अहिसित कमं में छेजाने वाला [ त्र है--यह मन्त्र भाग | वह कता है, अहिसित कमं मे 
ठे जाने वाला ही यहु [ ब्रह्य | है, दीक्षापति [ब्रह्मा] मेरीदीक्षाको स्वीकार करे गौर 
तप का पति मेरे तपको स्वीकार करे। (अञ्जसा सव्यम्‌ उपगेषं स्वितेमाधाः यथा 
एतत्‌ यजुः एव } तेज के साथ वा सहज से सत्य | यथाथं व्यवहार ]को मै आदर से 
खोजता रहूं, अच्छे चङे हुए मागं मेँ मृञ्ने धारण कर, यह [ मन्त माग ] वह बोलता है, जैसा 
यह ही यजुवद [ का मन्त्र ] ह ॥३॥ 

भावाथेः-- मनुष्य अपने. कतव्य की सिद के लिये उसके सूक्ष्म अवयवो को गम्भीरता 
से विचारच्ेवे।। ३॥ 


विशेषेः-इस कण्डिका में यजुर्वेद अध्याय ५ मन्त्र ५ के प्रतीक कृछभेदसे पिरह, 
वह मन्त्र अथं सहित दिया जाता है जिससे पद भौर आशय मिलान मे सुगमता होवे । 
( आपतये त्वा परिपतये गृह्णामि तनूनप्त्रे शाक्वराय शक्वन ओजिष्ठाय । अना- 
धृष्टमस्यनावृष्यं देवानामोजोऽनमिशस्त्यभिशस्तिपा अनभिशस्तेन्यमञजसा सत्य- 
मुपगेषश्स्विते माधः) [हे परमेश्वर ! ] (त्वा) तक्षको ( आपतये ) सब प्रकार 
पाने के ल्यि, ( परिपतये ) सब ओर से देश्वयं के ल्थि, ( तनूनप्त्रे शाक्वराय ) शरीर 
को न गिराने वाङे सामथ्यं के ज्यि ओौर ८ ओजिष्ठाय शक्वने ) अत्यन्त पराक्रमी समयं 
पर्ष के हित.के लिये ( गृह्भममि ) ग्रहण करता हं । ( अभिशस्तिपाः ) हिसा से बचाने 
वाला तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का (अनाधृष्टम्‌) अपमान नहीं किया गया, (अनाधृष्यम्‌) 





क्विप्‌ । आषं पस्त्वमु, द्वितीया प्रथमार्थं । अनभिशस्तेनी । अनभिशस्ते नहिसिते 
व्यवहरे प्रापकम्‌ ( अनभिशस्तेनम्‌ ) भनभिशस्ते + नयतेः- डः । असिते कमणि 
प्रापकम्‌ ( अञ्जसा ) अञ्जू व्यक्तिग्रक्षणकान्तिगतिषु-असुन्‌ ।, कान्त्या । ज्ञानेन । 
सहजेन ( सत्यम्‌ ) ययाथंग्यवहारम्‌ { उप ) मादरेण ( गेषम्‌१ ) गेषं अन्वेषणे- 
विधिलिङ्‌ । आर्षं परस्मैपदत्वमु । अहं गेषेय । अन्वेषणेन प्राप्नुयाम्‌ ( स्विते ) 
सु + इण्‌ गतौ- क्तः । सुगते भागे (मा) माम्‌ (धाः) धेहि ॥ 





१. दुरूहेय व्युत्पत्तिः "“उपगेषम्‌'" शब्दस्य । वस्तुतस्तु आरिषि लिङि लुटि वा रूपमेतत्‌ । 
तथा च लिडि-कं गं शब्दे इति धातोः आशिषि किह, छन्दस्युमयथा ( पा०३।४। 
११७ ) इति सावंघातुकत्वाद्‌" अङ्‌ । आतो लोप इटि च ( पा० ६।४। ६४) इत्याकारस्य 
खोपे ऽडोऽकारात्‌ यासुटः अतो येयः ( पा० ७।२।८० ) इतीयादेशः, आर्धधातुकत्वात्‌ 
सलोपाभावः, रोपो व्योवंलि (पाऽ ६1 १। ६६९) इति यृलोपः। 

लुडि विस्तरभिया अत्र ने प्रदश्यते द्र° यजु° वि० भा०मण० प° ४२३३॥ सम्पा०॥ 


गोपथब्राह्मणे उ्तरभभिः प्र० २1 कण्ट ३११ 


भागे को नहीं अपमान्‌ योय, ( अनभिशस्ति ) हिसा के अयोग्य ( अनभिशस्तेन्यम्‌ ) 
असित कमं मे छे चलने वाला (ओजः असि) बलदटै। ( स्विते ) सुन्दर चले हुए 
[ मागं ] मे (माधाः)मृन्ने तू धारण कर) (अञ्ब्रक्ा) तेजके साथवा सहजे 
( सत्यम्‌ उपगेषम्‌ ) सत्य के भै खोजता रहं ॥। ३६ 


कण्डिका ४॥ 

घृतं वं देवा वचर कृत्वा सोममध्नन्‌ । सुचौ बाहु. तस्मात्‌ सुचौ-सोमौ- 
मा्हति नासाते । अवघोयेत सोमः, तस्मात्‌ सुचो चाज्यं चान्तिकमाहर्षीत्‌ । 
अन्तिकभिव खलु वा अस्येतत्‌ प्रचरन्ति, यत्तानूनप्वेण प्रचरन्ति । अशुर शष्ट 
देव मो माप्यायतामिन्धायैकधनविद इत्याह, यदेवास्यापवायते यन्मीयते, तदेवास्यं- 
तेनाप्याययन्ति । आ तुभ्यमिन्द्रः प्याम्रलामास्वमिन्द्राय प्यायस्वेत्याह, उभावे- 
वेन्द्र सोमं चाप्याययन्ति। मप्फययास्मान्तुसखीन्‌ सन्या मेय! प्रजया धने- 
नेत्याह ऋत्विजो वा एतस्य सखायः, तनेवास्यंतेनाप्याययनिति । स्वस्ति ते दैव 
सोम सुत्यामुदृचमशीयेत्थाह, आशिषमेवेतामाशास्ते, प्र वा एततस्माहलोकाच््य- 
वन्ते, ये सोममाप्याययन्ति । अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोमः आष्यायत एष्टा राय 
एष्टा वामानि प्रेषे भगाय ऋतशरतवादिभ्यो नमो दिवे नस्तः पृथिव्या इति, 
्यावापुथिवीभ्यामेव नुमस्कृत्यास्मिंल्छोके प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ४॥ 


कण्डिका ४ ॥ सोम यज्ञ मं ब्रुटि की यजुर्वेद मन्त्र से पूति ॥ 

( देवाः वं धृतं वच्च कृत्वा सोमम्‌ अघ्नन्‌ ) देवों [ ऋत्विजो | ने घृत | घी वा 
प्रकाश ] को वचर बनाकर सोम [ ोषधिराज ] को पीडित किया । ( स्रुचौ बाहु, तस्मात्‌ 
सचौ सौमीम्‌ आहूति न आसते ) दोनों खुचा [ धृतपात्र ] दो मुजायं है, इसल्यि 
दोनों सुचाये सोम देवता वारी आहति को नहीं छोडते । ( सोमः अवधीयेत, तस्मात्‌ 
लुचौ च आज्यं च अन्तिकम्‌ आहार्षीत्‌ ) सोम ध्यान में किया जवे, इसलिये दोनों 
शुचां भौर धी को समौप भँ वह [ यजमान ] कवे । ( अन्तिक्मु इव खलु वं अस्य 

` एतत्‌ प्रचरन्ति, यत्‌ तानृनप्त्रेण प्रचरन्ति ) समीप रक्वे हुये के समान ही इस [ सोम | 
के ल्यि यह [कमं ] वे करते है, जो तनूनप्ता देवता वे [ शरीर को न गिराने वारे 
चरु ] से वेकरतेरह। (देव सोम ते अंशुः-अंशुः एकधनविदे इन्द्राय आप्यायताम्‌- 





णनो ~~ स किक 


४--( अघ्नन्‌ ) अपीडयन्‌ ( आसाते ) अस्यतः । क्षिपतः ( अवधीयेत ) 
भव ~+ दधातेः कमंगणि- विधिलिङ्‌ । अवघाने घ्याने क्रियेत ( अन्तिकम्‌ ) समीपम्‌ । 
समीपस्थम्‌ ( आहार्षीत्‌ ) आहरेत्‌ । आनयेत्‌ ( तानूनप्त्रेण ) तनूनप्तुदेवताकेन 
चरुणा (अंशुरशुः ) मृगय्वादयद्व (उ० १।३७ ) अंश विभाजने-कुः' । 
भवयवोऽवयवः। अङ्खमङ्कम्‌ (देव ) दिन्यगुणयुक्त। (सोम ) है एेश्वयंवन्‌ पुरुष 
भौषध वा (आ) समन्तात्‌ (प्यायताम्‌) वधंताम्‌ ( इन्द्राय) परमैश्वयंवते 








१. अत्र नित्यवीप्सयोः (पा० ८ । १। ४) इत्यनेन "“भंशुः'' शाब्दस्य द्विवं चनम्‌ ।॥ सम्पा० ॥ 





२१२ गोपथन्राह्यणे उत्तरभागे प्र० ९। क०४ 


इति आहु, यत्‌ एव अस्य अपवायते, यत्‌ मीयते, तत्‌ एव अस्य एतेन 
अप्याययन्ति ) हे विव्यगरुण वलेसोम ! तेरा अंश अंश एक धमंसे धन पाने वाले इन्द्र 
[ बङ्‌ देश्वय्थं वाके पुरुष ] के छ्यि सब ओर से बढ़े--यह [ यजुवेद मन्त्र माग | वह्‌ 
कहना, जो कृ मी इस [सोम] का सूवजातादहै, जो कुछ मूरञ्ञा जाता है, इससे 
उसको ही इस [ प्रयत्न ] से वे अच्छे प्रकार बढते हैँ। ( इन्द्रः तुभ्यम्‌ आ प्यायताम्‌, 
त्वम्‌ हन्द्राय आप्यायस्व इति आह्‌, उभौ एवं इन्द्रं च सोमं च आप्याययन्ति ) 
इन्द्र तेरे ल्यि भले प्रकार वदे, तू डइन्द्रके लियि मले प्रकार बढ्--यह [ मन्त्र भाग | वह 
बोलता है, दोनों ही इन्द्र ओर सोमको वे मले प्रकार बढ़ते ह । ( अस्मान्‌ पखीन्‌ सन्या 
मेधया प्रजया घनेन आप्यायय इति आह्‌. ऋत्विजः वं एतस्य सखायः, अस्य तान्‌ 
एतान्‌ एव आप्याययन्ति ) हम मित्रो के दान से, निश्वल बुद्धिसे, प्रजासे भौरधनमसे 
तू मठे प्रकार बद़ा--यह [ मन्त्र भाग वह्‌ बोलता है], ऋत्विन्‌ लोग ही इस [ सोम } के 
मित्रै, इसके उन इनको ही वे मले प्रकार बढते है । (देव सोम ते स्वस्ति, सृत्याम्‌ 
उदुचम्‌ अशौय इति आह्‌, एताम्‌ आशिषम्‌ एव्र आशास्ते, एतस्मात्‌ लोकात्‌ वं 
प्रच्यवन्ते, ये सोमम्‌ अ{ प्याययन्ति) है दिव्य गुण वाठे सोम ! तरे लिये मंगल हो, 
सोम निचोडने की क्रिया भौर समास्ति सूचक ऋचाको प्राप्त होऊं--यह [ मन्त माग | 
वह्‌ बोलता है, इस आशीर्वाद को ही वह कहता है, इस लोकम ही वे अच्छे प्रकार चल्त 
है, जो सोम को मले प्रकार बढ़ते है! ( अन्तरिक्षदेवत्यः हि सोमः आप्यायते, एष्टा; 
रायः एष्टा वामानि प्रइषे भगाय, ऋतवादिभ्यः ऋतम्‌ नमः, दिवे पृथिव्ये नमः 
इति, चावापृथिवीम्याम्‌ एव नमस्ृत्य अस्मिन्‌ छोके प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ) 
अन्तरिक्ष [ मध्यमे दिखार्ईदेते हये | लोक देवता वाला ही सोम [ ओषधिराज | भले 





पुदषाय ( एकधनविदे ) एकेन धर्मेण धनं विन्दति लभते यः, तस्मै ( अपवायते ) 
ओवं शोषणे यद्वा वा गतिगन्धनयोः-कमेणि रद्‌ । शुष्यते ( मीयते ) मीन्‌ 
हि्ायामू-क्मणि कट्‌ । हस्यते । नाश्यते ( प्याययन्ति ) वधंयन्ति ( प्यायस्व ) 
वधंस्व ( सन्या ) हूपिषिरुहि० (उ० ४ । ११९ ) षण्‌ दाने-इन्‌ । दानेन ( सन्न्या } 
सम्‌+-णीन्‌ प्रापणे-क्विष्‌ । सम्यक्‌ नेत्रया ( स्वस्ति) कल्याणम्‌ ( सुत्याम्‌ ) 
सोमाभिषवक्रियाम्‌ ( उदृचम्‌ ) उत्तमां समाप्तिसुचिकामु ऋचम्‌ (अशीय) 
प्राप्नुयाम्‌ ( आशिषम्‌ ) आङ्‌- शास आशीवदि--कवि्‌ । मङ्गक्धार्थनाम्‌ 
( अशास्ते ) आशीर्वादं कथयति (प्र ) प्रकर्षेण ( एतस्मात्‌ लोकात्‌ ) एतस्मिन्‌ 
लोके ( च्यवन्ते ) गच्छन्ति-निघ० २। १४ । ( एष्टाः ) सवेत इष्टाः । अभीष्टाः। 
ञमीष्टानि वा ( वामानि) अतिस्तुसुहु० ( उ० १। १४० ) वा गतौ--मन्‌। 
वामस्य वननीयस्य-निर० ४। २६। शोभनानि वस्तूनि (प्र) पकषेण ( इषे) 
अन्नाय ( भगाय ) रैश्वर्याय ( ऋतम्‌ ) सत्यव्यवहारम्‌ ( ऋतवादिम्थः ) 
सत्यकयनशौलेभ्यः (नमः ) अन्नमू-निघ० २। ७ ( दिवे ) प्रकशमानाय परमात्मने 
( नमः) सत्कारः ( पृथिष्यं) विस्तृताय परमेश्वराय (चावापृथिवीभ्याम्‌ ) 
प्रकाशसू मिहितार्थम्‌ ( नमस्कृत्य ) आवृत्य परमात्मानम्‌ ॥ 


गोपथन्राह्यणे उत्तरभागे प्र० ६। क० ५ ३१३ 


प्रकार वढता है, अभीष्ट घन ओौर अभीष्ट सुन्दर पदाथं अघ्नके ल्यि मौर एेश्वयं के ल्ियि 
मले प्रकार हों, सत्यवादियोंके व्यि सत्य व्यवहार भौर अन्नहो, प्रकाशमान विस्तृत 
परमेश्वर के ल्यि नमस्कार [ आदर क्रिया | होवे-यह { मन्त्र भाग वह्‌ कहता दै ], प्रकाश 
नौर भूमिके हितके चल्यिही[ परमात्मा को | नमस्कार करके इस लोक मे वह्‌ प्रतिष्ठा 
पाता है, प्रतिष्ठा पाता है [ अवश्य ही बडाई पातादहै |॥ ४॥ 

भावाथः--मनुष्यों को चाहिये कि ओषधियों के अंश अंश का गुण जने भौर उनसे 
ठीक ठीक उपयोग लेकर घन प्राप्त करके मुखी रह ।। ४ ॥ 

विशेषः १-इस कण्डिका मे भी क ०३ के समान यजुवद अध्याय ५ मन्त्र ७के प्रतीक 
कु मेद से व्यि है, वह्‌ मन्त्र अथं सहित दिया जाता है, जिससे पद भौर आशय मिलाने में 
सुगमता होवे । ( अश्शशुरश्शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायेकथनविदे। आ 
तुभ्यमिन्द्रः प्यायत।मा त्वमिन्द्राय प्यायस्व आ प्याययास्मानुत्सखीनूसन््या मेधया 
स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामशीय। एष्टा सयः प्रेषे भगाय ऋतमृतवादिभ्यो नमो 
दयाषापृथिवीभ्याम्‌ ।। य०५।७) (देव) हे दिव्य गुण वाटे ( सोम) रेश्वयंवान्‌ 
पुरुष वा ओौषध ! (ते ) तेरा ( अंशुः-अंशुः ) अद्ध अङ्क (एकुथनविदे ) एक धमं से 
धन पाने वाले ( इन्द्र) वड़ं रे्वयं वाले पुरषके ल्यि (आ प्यायताम्‌ ) अच्छे प्रकार 
बढ़े, ( तुभ्यम्‌ ) तरेल्यि (इन्द्रैः) बड़ एेश्वयं वाला पुरूष (आ प्यायताम्‌ ) भच्चे 
प्रकार बढ, (त्वम्‌) तू ( इन्द्राय) बड़ रेश्वयं वेके ल्थि(आ प्यायस्व ) मले 
प्रकार बढ। (अस्मान्‌ सखीन्‌ ) हम मितरोंको ( सन्न्या ) ठीक ठीक ले चलने वाली 
( मेचया } घारणावती बुद्धि से (आ प्यायय } तू मले प्रकार बढा । ( देव ) हे दिव्य 
गुण वाले (सोम) प्रेरक पुरुष (ते स्वस्ति) तेरलिये कल्याणदहो। ( सुत्थाम्‌ ) 
तत्तव निचोडने की क्रिया को ( अशीय) प्राप्त होऊं। ( आ--इष्टा रायः ) अनेक 
अभीष्ट धन [ होवे ], ( ऋतवादिभ्यः ) सत्यवादी पुरुषों को ( इषे ) अन्नके ल्य 
ओर (भगाय, रेश्वयं के किए ( द्यावापृथिवीस्थाम्‌ ) प्रकाश गौर मूमिसे ( ऋतम्‌ ) 
सत्यज्ञान ओर ( नमः ) अन्न वा सत्कार ( प्र ) अच्येप्रकार [ होवे .|॥ 

विशेषः २-इस कण्डिका को एेतरेय ब्राह्मण १। २६ से मिलामो ॥ 


विशेषः ३- निम्नलिखित शब्द शोषे गये रहै 


अशुद्ध शुद्ध प्रमाण 
आस्य॑तत्‌ भस्यंतत्‌ सायण भाष्य ठे०ब्रा० १1२६ 
अंशुरश्यृष्टे अरश्रशुरशुष्टे यजुकंद ५।७ ओर ए० ब्रा 
आत्ममिन्द्राय आ त्वमिन्द्राय १।२६ 
सन्या सन्या सन्या वेद मे दोनों पाठ 
कण्डिका ५॥ 


मख इव्येतद्‌ यज्ञनामधेय, चिद प्रतिषेषसामर्थ्यात्‌ । चिद्रं खभिः्युक्त, तस्य 
मेति प्रतिषेधः, मा यज्ञं छिद्रं करिष्यतीति । द्रो हि यज्ञो भच इवोदधिविसर- 
वति । तद्रे खलु चिद्रं भवति, ऋत्विग्यजमानविमानाद्वापि वषा व्यपेक्षया मन्त्र 


३१४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क०५ 


कल्पब्राह्यणानामप्रयोगाद्‌ यथोक्तानां वा दक्षिणानामप्रदानाद्धीनाद्रातिरिक्ताद्रो- 
त्पातादू भूतेषु प्रायश्चित्तव्यतिक्रमादिति। इत्येतद्रे सवं ब्रह्मण्यपितं ब्रह्म॑व विद्वान्‌ 
यद्‌ मृग्वद्किरोवित्‌ सम्यगधीयानश्चरितब्रह्मच्पोजन्ुनातिरिक्ताङ्घः अप्रमत्तो यज्ञ 
रक्षति, तस्य प्रमादाद्यदि वाप्यस्ात्निध्याद्यथा भिन्ना नौरगाधे महत्युदके सम्प्लवेद्‌, 
मतस्यकच्छपशिशुमारनक्रमफरपुण्डरीकजपरअसपिशाचानां भागधेयं भवति, 
एवमादीनां चान्येषां विनष्टोपजीविनाम्‌ । एवं खल्वपि यज्ञरिदन्नभिन्नोऽपध्वस्त 
उत्पातादुभूतो बहुलोऽथवेभि रसशस्कृतोऽमुरगन्धवेयक्षराक्षसपिश।चानां भागधेपं 
भवति, एवमादीनां चान्येषां विनष्टोपजीविनाम्‌ । तदपि श्चोकाः, 


छिन्न भिन्नोपध्वस्तो विश्रृतो बहुधा मखः। 
इष्टापूत्तद्रविणं गृह्ययजमानस्यावापतत्‌ ॥ १ ॥ 
ऋत्विजां च विनाशाय राज्ञो जनपदस्य च। 
संवत्सरविरिष्टं तदू यत्र यज्ञो विरिष्यते ॥ २॥; 
दक्षिणाप्रवणीमभूतो यज्ञो दक्षिणतः स्मृतः । 
हीनाङ्गो रक्षसाम्भागोब्रह्मवेदादरसस्छृतः ॥ ३ ॥ 
चतुष्पात्‌ सकलो यज्ञश्चातुहूत्रविनि्मितः। 
चतुविधंः स्थितो मन्तरं्रंतिविगमर्वेदपारगैः ॥ ४॥ 
प्रायश्चित्तं रनुष्यानं रनुज्ञानानु मन्त्रणे: । 

होभैश्च यज्ञविध्रंशं सदं ब्रह्मा प्रपूरयेत्‌ ॥ इत्ति । ५।। 


तस्माद्‌ यजमानो भूग्वदङ््िरोविदमेव तत्र ब्रह्माणं वृणीयात्‌ ! सहि यज्ञ. 
न्तारयतीति ब्राह्मणम्‌ ।। ५॥ 


कण्डिका ५ ॥ यज्ञम दा्षोकोत्रह्मा ही ठीक कर सकताहै।॥ 


( मखः इति एतत्‌ यज्ञनामघेयम्‌, छिद्रप्रतिषेधसामर्थ्यात्‌ ) मख यह यज्ञ का 
नाम है, [ क्योकि उसमे | छिद्र [ दोष |के निषेव का सामथ्यं है। (खम्‌ इति छिष्रम्‌ 
उक्तमु, तस्य प्रतिषे्रः मा इति, यज्ञं छिद्रं मा करिष्यति इति ) ख--यह शब्द चिघ्र 
कहा जाता है, उसका निषेध-~-मा यह्‌ पद दै, यज्ञ को वह [ ब्रह्मा ] छिद्र वाला [ दूपित ] न 
करेगा, यह [ तात्पयं ] है । ( छिद्र: यज्ञः हि भिन्नः उदधिः इष विस्लवति ) क्योकि 
छिद्र वाला यज्ञ फटे हुये जलाशय के समान बह जाता है । ( तत्‌ वं खलु छिद्रं भवति, 
ऋत्विगूयजमानविमानात्‌ वा एषां व्यपेक्षया अपि वा, मन्तरकत्पन्राह्यणानाम्‌ 





५-- (मखः) मख गनौ--घः, यद्रा मा निषेधे +खनु विदारणे--डः, हरस्व- 
स्वम्‌ । अच्छिद्रः। यज्ञः ( छिद्रम्‌ ) चिद्र--अशंआाद्यच्‌। चिद्रयुक्तम्‌ । दषितम्‌ 
( उदधिः) जलाशयः ( विमानात्‌ ) अपगमानात्‌ ( व्यपेक्षया ) अनिच्छपा ( कल्पः ) 
कर्मंपद्धतिः । सस्कारव्रिधिः ( उत्पात्रात्‌ ) भूकम्पा्यपद्रवात्‌ ( अप्रमत्तः) प्रमा. 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २।क० ५।। ३१५ 


अप्रयोगात्‌, यथोक्तानां दक्षिणानां वा अप्रदानात्‌, हीनात्‌ वा अत्तिरिक्तात्‌ वा, भूतेषु 
उत्यातात्‌ प्रायश्रित्तव्यतिक्रमात्‌ इति) वह ही निद्चय करके छिद्र [दूषण | होता है-- 
ऋत्विजो अर यजमान के अपमान से, अथवा इनकी अनपेक्षा से, अथवा मन्त्र, कल्प [कमेपद्धति, 
संस्कारविधि | मौर ब्राह्मणों [बराह्मण ग्रन्थों मे कहे विधानं] के प्रयोगन करने से, अथवा 

यथोक्त दक्षिणाओं के न देने से, अथवा न्यून वा अधिक [देने से, अथवा प्राणियों पर उत्पात 
[ भूकम्प भादि उपद्रव ] से, अथवा प्रायदिचत्त के उल्लंघन से । { इति एतत्‌ वं सर्वं ब्रह्मणि 
अपितम्‌ } यह सब [ विघ्नोंकी रोक] ही ब्रह्यापर निभंर है। ( विद्वान्‌ ब्रह्मा 
एव, यत्‌ भृग्वदङ्किरोवित्‌ सम्यक्‌ अधीयानः, चरितब्रह्मचयंः अन्धुनातिरिक्ताङ्खः, 
अप्रमत्तः, यज्ञं रक्षति } विद्वान्‌ ब्रह्मा ही, जो भृगु अद्धिराओं [परिपक्व ज्ञानो चारो वेदों | 
का जानने वाला, यथाविधि पढ़ा हुआ, ब्रहमाचयं कयि हुये, न्यून वा मधिक अद्ध न रखने वाला 
[ अङ्घ मङ्ग], न चूक्ने वालादहै, यज्ञ की रक्ता करता है। ( तस्य प्रमादात्‌ यदिवा 
अपि असान्निघ्यात्‌, यथा भिन्ना नौः अगाधे महति उदके संप्ठवेत्‌, मत्स्य-कच्छप- 
शिशुमार-नक्र-मकर-पुण्ड ीक-जषर-जसपिशा चानां भागधेयं भवति, एवमादीनाम्‌ 
अन्येषां विनष्टोपजोविनां च } उस [ब्रह्मा ] की भूल से मथवा समीपन रहने ते, 
जसे टूटी नाव अथाह बड़ जल में इब जाती है, भौर मच्छ, कच्छ, शिशुमार, नाके, मगर, 
पुण्डरीक, जषर, जस, पिशाचो [ मांसाहारियों | का भागहो जातीदहै, इसी प्रकार दरे 
अपने भाधितों के नष्ट करे वालों का [ माग होती है ]। ( एवं खलु अपि छिन्नभित्नः 
नपध्वस्तः उत्पातादूभूतः बहुलः, अयवंभिः असंस्कृतः यज्ञः अपुरगन्धवेयक्षराक्षस- 
शाचानां भागधेयं भवति, एवमःदीनाम्‌ अन्येषां विनष्टोपजीविनां च ) इसी 
प्रकार निश्चय करके टूटा फूटा, नष्ट हुमा, उत्पात [ भूकम्पादि उपद्रव | से आद्चयं 
युक्त किया हुमा, बहुत दोष ग्रहण करने वादा, अथर्व [ चास वेदों के निदवल ज्ञानो | से 
न संस्कार किया हुआ यज्ञ असुर, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, पिशाचौ [ मांसाहारियों | का भाग 
होता रहै, भौर इसी प्रकारके दूसरे अपने आश्ितोंके नष्ट करने वालोंका [ माग 
होता है ]। ( ततु अपिश्ोकाः ) उस विषयमे ही श्लोक ह ॥ 

दरहितः ( अपाच्निष्यात्‌ ) नन्‌ + सच्निधि---ष्यत्‌ । अनंकटयात्‌ ( सम्प्छवेत्‌ ) 
निमज्जेत्‌ ( पुण्डरीकः ) फफंरीकादयक्च ( उ० ४।२०) युडि मदंने--ईकन्‌ 
प्रत्ययान्तौ निपतितः जलजन्तुविशेषः ( जषरः ) ऋच्छैररः ( उ०३। १३१) जष 
हिसायाम्‌-भजरः, हिल जलजन्तुः (जमः) जष {इसायाम्‌-घः। अ्षः। 
हिसिकमत्स्यभेदः ( विनष्टोपजीविनाम्‌ ) विनष्टाच्ितानाम्‌ ( उत्पातादुभुतः) 
उपद्रवविस्मितः (बहुः ) बहु +रा आदाने-कः। बहुदोषग्राहुकः ( अपतत्‌ ) 
पतति । थ च्छति ( संवत्सरविररिष्टम्‌) संव्त्सरयज्ञाद्‌ विनष्टं कमं 
( दक्षिणतः ) दक्षं वृद्धौ-इनन्‌, स्वाथे तरभिल्‌ । वृद्धिमान्‌ ( चातुरहौँत्रविनिमितः) 
चुहुति--अण्‌ स्वाथे, मनुशतिकादीनां च (पा०७।३) २०) उभयपदवृद्धिः। 
चतुरहातिभि विरचितः (अनुमन्त्रः) अनुक्‌कख्विचारेः ( विध्रशम्‌ ) धंश अधःपतने- 
घञ्‌ । विनाशम्‌ ( वृगीयात्‌ ) स्वीकुर्यात्‌ ॥ 


३१६ गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र० २। क० ६॥ 


( बहुधा विभ्रतः मलः शित्नभिन्तः अपध्वस्तः यजमानस्य इष्टाूतंदविणम्‌ 
अवगृह्य अपतत्‌ । १। ) बहु प्रकार से विख्यात यज्ञ छिन्न भिन्न मौर नष्ट होकर यजमान 
के इष्ट [ अग्निहोत्र वेदाध्ययन शातिथ्य आदि ] भौर पूतं [ बावड़ कुआं देवमन्विर भादि ] ` 
कै बलकोषछीन कर गिरजातादै।॥ १॥ 

( संवत्सरव्रिरिष्टं तत्‌ ऋत्विजां च राज्ञः जनपदस्य च विनाशाय यत्र 
यज्ञ: विरिष्यते । २। ) संवत्सर यज्ञ से नष्ट किया हृभा कमं वहां पर ऋत्विजो के भौर 
राजा अर राज्य के विनादाके छथि { होता है ], जहां यज्ञ नष्ट किया जातादै॥२॥ 

( दक्षिणाप्रवणीमूतः यज्ञः दक्षिणतः स्मृतः, ब्रह्मवेदात्‌ असंस्कृतः हीनाङ्गः 
रक्षसां भागः! ३। } दक्षिणा से विस्तारित यज्ञ धद्धि वाला कहा गया है, ब्रह्मवेद 
[ ह्वर ज्ञान ] से नकी संस्कार किया हृभा, अङ्गो से हीन [ यज्ञ ] राक्षसों [ उपद्रवी 
जीवों | का भागहोताहै॥ ३॥ | 

(.चातुहौत्रविनिर्भितः, चतुषिधेः मन्त्रैः, वेदपारगैः ऋतिविगूभिः स्थितः 
सकः यज्ञः चतुष्पात्‌ । ४ । ) चारो होतागों [ होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ओौर ब्रह्मा 1 
से रचा गया, चार प्रकार वलि मन्त्रों भौर वेदों के पार पाने वाटे ऋत्विजो के साथ ठहरा 
हुभा सम्पूणं यज्ञ चार पांव वाखा होताहै।॥ ४॥ 

( प्रायश्चित्तं: अनुध्यानं: अनुज्ञानानुमन्त्रणेः होमैः च सर्वं यज्ञविधंशं ज्रह्या 
प्रयूरयेतु इति । ५।) प्रायरिषत्तो [ पापक्ञोधन उपायों ], अनुकूल ध्यानं, अनुज्ञानों 
[ अनुकूढ अज्ञागों ] के अनुमन््रण [ अनुकृलसम्मतिदान | से भौर होमोंसे सब यज्ञके 
दोष को ब्रह्मा पूराकरे।॥ ५॥ 

( तस्मात्‌ यजमानः भृग्वङ््िरोविदम्‌ एव तत्र ब्रह्माणं वृगीयातु ) इसलिये 
यजमान भृशु अङ्किराओं [परिपक्व ज्ञान वाले चार वेद | को जानने वाले को ही वहां [यज्ञ में| 
ब्रह्मा चुने । ( सः हि यज्ञं तारयति इति ब्राह्मणम्‌ ) वहु ही यज्ञ को तार देता है--यह 
ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] है।। ५॥ ॑ 

भावार्थं :--जहां पर सब ऋत्विज्‌ लोग चतुर होते है ओर विशेष करके ब्रह्मा 
चतुरवेदौ, ब्रह्मचारी, ओर सब विघान जानने वाला होता है, वह्‌ यज्ञ निविष्न सिद्ध होकर 
सब राजा ओर प्रजा को सुख देताहै॥ ५॥ 


विशेषः- इस कण्डिका को गो° प° २। २४ से मिलाभो ॥ 


कण्डिका ६ ॥ 
यज्ञो वे देवेभ्य उदक्रामत्‌, न वोहमन्नं भविष्यामीति । नेति देवा अब्रुवन्‌, 
अन्नमेव नो मव्रिभ्यसोति । तं देवा विमेथिरे । सर एभ्यो विहतः न प्रबमूव । ते 
होचुदवाः, नवंन इत्थं विहतः मछ भविष्यति हन्तेमर सम्भरमेति१ । तं सध 
जश्नुः। ते सम्मृत्योच्‌रश्विनौ, इमं भिषज्यतमिति । अरविनौ व॑ं देवानां भिष- 


1 
१. सम्भरामीति पू. सं. पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उलछ्षरभागे प्र०२। कण०६॥ ३१७ 


जावशिविनावध्वयुं, तस्मादध्वयूं घम सम्भरतस्तशर सम्भव्यो चतुः, ब्रह्मम्‌ घमेग 
प्रचरिष्यामः, होतघंमंमभिष्ट्हि. उदुगातः सामानि गायेति । प्रचरत घममि- 
त्यनुजानाति । ब्रहप्रसुता हि प्रचरन्ति, ब्रह्म हेदं प्रसवानामीशे, सवितृप्रमुततायं 
धर्मं तपामि, ब्रहम जज्ञानमियसिच्या राष्टृधेत्वग्र इति । धमं ताप्यमानपूपासोत, 
शस्त्रवदधे्चं श आहावप्रतिगरवजं रूपसमृद्धाभिः 1 एतद्रे यज्ञस्य समृद्धं यद्रूपसमू- 
दम्‌ \ यत्‌ कमं क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदति, स्वस्ति तस्यं यज्ञस्य पारमश्नुतेय 
एवं वैद । वेदमियुनं वा एतत्‌ यद्‌ घमं. तस्मादन्तर्धाय^ प्रचरन्त्यन्तहिता वं मिथुनं 
चरन्तीति । १। तदेतदेव मिथुनमित्याचक्नते । २ । तस्ययो घमः तच्िश्नं, यो 
शफौ, तावाण्ड्यौ, य उपयमनी२, ते श्रोणिकपलि. यत्पयः, तद्रेतः, तदग्नौ देवयोन्यां 
रेतो ब्रह्ममयं धत्ते प्रजनअनाय । ३ । सोऽत्िदेवयोनिक्छंडमयो यजुमेयः साममयो 
ब्रह्ममयोऽमृतमय आहृतिमयः सर्वेन्द्रिय सम्पन्नो यजमान ऊध्वं: स्वर्गं रोक- 
मेति ।४। तदाहुः, न प्रथमयज्ञे प्रवग्यं कुर्वीत, अनुपनामकाह वा एनमृत्तरे 
य्ञक्रतवो भवन्तीति । कामन्तु योजन्‌चानः श्रोत्रियः स्थातु, तस्य प्रवृञ्ज्यात्‌ 
आत्मा वे स यज्ञस्येति विज्ञायते, अपशिरसाह्‌ वा एष यज्ञेन यते, योऽप्रक््थण 
यजते! शिसे हु वा एतयज्ञस्य, यद्‌ प्रवग्यं:। तस्माबु प्रवग्यवतेव याजयेन्नाप्रव- 
ग्येण । तदप्येषाभ्यनृक्ता, चत्वारि श्यङ्खेति।। ६॥। 


कणिडिका ६ ॥ यज्ञ, घमं ओर प्रबण्यं का वणेन ॥ 


( यज्ञः वे देवेभ्यः उदक्रामत्‌ अहं" वः भन्न न भविष्यामि इति ) यज्ञ 
देवताओं से निकल भमागा-्म तुम्हारा अस्र नहीं हौख्गा। (न इति देवाः अन्रृढन्‌, 
नः अन्नम्‌ एव भविष्यसि इति ) यह नही-देवता बोले-तू हमारा अन्न ही होगा। 
(तं देवाः विमेधिरे) उसको देवताओं ने मारा (सः विहतः एभ्यः न प्र्रभूव ) 
वह मारा हुमा इनके च्य [अघन बनने को] न समर्थं हुमा । (तेदेवा: ह उचुः, इत्थ्‌ 
विहतः नः वै अलं न भविष्यति, हन्त इमं सम्भराम इति) वे देवता बोरे--इस 
प्रकारसे मारा हुभा यह हमारे लिगि पर्याप्त न होगा, अच्छा! इसे हम मिलकर घारण 
करे। तं संजर: ) उसे उन्होने मिलकर पकड़ा । (तं संभूत्य ऊचू: अश्विनो इमं 
भिषज्यनम्‌ इति ) उसे भिलकर धारण करके वे बौके--हे दोनों अर्वियो ! इसकी 
जौषध करो । ( अश्विनो वं देवानां भिषजौ अष्िनौ अध्वय्यू तस्मात्‌ अध्वय्यू 
धमं ` सम्भरतः) दोनों अश्वी [ प्राण अर अपान ] ही देवों [ इष्य [के दोरव॑द्य 


६-(उदक्रामत्‌) उक्कान्तवाम्‌ (निमेरे) विविध हसितवन्तः (विहतः) 
विविधं ताडितः (अलम्‌) पय्यप्तिम्‌ (सम्भराम) टे° न्ना० १। १८1 सम्यग्‌ 
घराम । पोषयाम । (संजधुः) हस्य भः । सज: । एकोमूय गृहीतवन्तः (ऊचुः)-- 


१. पू. सं. "अन्तर्धा हि" इति पाठः ॥ २. पू. सं. "उपयमनीके" इति पाठः ॥ 
३. बृहदारण्यक ६।२। १३ तथा छान्दोग्य ५।८। १-२ में वणित यज्ञ कौ विभिन्न 
उपमां के मसुरूप यहां भी विमिव रूषक वणित हुए हैँ ।। सम्पा० ॥ 





३१८ गोपथत्राहा णे उत्तरभगि प्र०२।क०६॥ 


है, दो अश्वी दो अध्वय्युं [के समान] ह, इसच्यि दो अघ्वय्यु धमं | यज्ञ वा पात्र विशेष] 
को यथावत्‌ धारण करते हैँ । (तं सम्भृत्य ऊचतु", ब्रह्मन्‌ धर्मण प्रचरिष्यामः, होतः 
घमैम्‌ अभिष्ट्हि, उदुगातः सामानि गाय इति ) उस [यज्ञ] को यथावत्‌ धारण करके 
वे दोनों [अध्वयुः ] बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! [ ब्रह्मा | घमेसे हम कायं करेगे, हे होता घमं 
कीतू स्तुति कर, [इतने को एे० त्रा० १।१० से मिराभो], है उद्गाता ! तू साममन्त्ौ को 
गा । (घमः प्रचरत इति अनुजानाति ) घमंको तुम सबकाममें लाभो--यह्‌ वह 
[ब्रह्मा] आज्ञा देता है। । ब्रह्मभ्रसूताः हि प्रचरन्ति, इदं ब्रह्मह प्रसवानाम्‌ ईशे, 
सवितृप्रसुतताये घमं ` तपामि, जज्ञानं ब्रह्म, इयं पिन्या राष्ट्री अग्रे एतु इति। क्योकि 
ब्रह्मा से प्रेरित [ऋत्विग्‌ लोग] कायं करते है-यह्‌ ब्रह्म [परमात्मा] ही उत्पन्न पदार्थो का 
टरवर है, सविता [सवंप्रेरक परमात्मा[ से प्रेरणा के ल्यि धमं [यज्ञपात्र] को तपाता है, 
[इन दो प्रतीकों को अथवं० ५।२४। १ से भिलाभो], विद्यमान ब्रह्म, ओर यह पिता 
[जगत्‌ पिता परमेदवर | से आयी हुई राजराजेश्वरी [वेदवाणी] हमारे अगे आवे [यह्‌ दोनों 
प्रतीक अथवं० ४।१। १ तथार२केरहै]। (ताप्यमनं घमं रूपसमृद्धाभिः शस्ववत्‌ 
अर्धच॑ंशः आहावप्रतिगरवजं उपात्ीत ) तपाते हये घमं को रूप [प्रयोजनीय आशय] से 
सम्पन्न, स्तुति वाटी आधी-आधी ऋचाभों से क्षगड़ा ओौरप्रत्युत्तर छोड कर वहु | यजमान 
सेवे । (एतत्‌ वं यज्ञस्य समृद्धं, यत्‌ रूपसमृद्धम्‌, यत्‌ क्रियमाणं कमं ऋग्‌ यजुः वा 
अभिवदति) यह ही यज्ञ की सम्पन्नता [सिद्धि] है जो रूप [प्रयोजनीय आशय] की सम्प- 
न्ता है- [अर्थात्‌] जिस कयि जाते हये कमं को ऋचा वा मन्व बताताहै। ( स्वस्ति 
तस्य यज्ञस्य पारम्‌ अश्नुते यः एवं वेद) कल्याण के साथ उस यज्ञ कापार वह पातादहै, 
जो एेसा जानता है ॥ 

(वेदमिथुनं वं एतत्‌ यत्‌ घमः, तस्मात्‌ अन्तर्धाय प्रचरन्ति, अन्तर्हिताः वं 
मिथुनं चरन्ति इति) यह वेदोक्त भिथून व्यापार हीहै जो यह धमं है, इसलिये गुप्त हो 
करही इसकोवे सेवतेर्है, गुप्त होकर ही मिथून व्यापार लौगकरतेर्हैँ। १ (ततु 
एतत्‌ एव मिथुनम्‌ इति आचक्षते ) वह्‌ ही यहं मिथुन व्यापार है--एेसा लोग कहते 
है।२। (तस्ययः घ्रः तत्‌ शिश्नं, यौ शफौ तौ आण्ड्यौ, ये उपयमनीतं 
श्रोणिकपाले, यत्‌ पयः ततु रेतः, तत्‌ अग्नौ देवयोन्यां ब्रह्ममयं रेतः प्रजनाय घत्ते ) 


1 म सक क 





ए० ब्रा० १।१८ ( सम्भरतः )-एे० ब्रा० १। १८ (प्रचरिष्यामः) अनुष्ठास्यामः 
(अनुजानाति) आज्ञापयति (त्रह्मभरसूताः) ब्रह्मणा चतुवंदविदा प्रेरिताः (्रसवा- 
नाम्‌ ) उत्पन्नपदा्थनिाम्‌ ( ईशे ) तकोपः । ईष्टे । ईश्वरोऽस्ति ( घमंम्‌ ) पात्र 
विशेषं यज्ञ वरा ( जज्ञानम्‌ ) जनी प्रादुमवि-शानचि शपः शौ सति हूषम्‌१। 
जायमानम्‌ । दृश्यमानम्‌ । ( पिच्य ) पितुयेच्व ( पा० ४।३।७६ ) पिच्र-यव्‌. 
टाप्‌। पितृ्तकाशादागता । पैतृक्रा ( रष्टरी) राज्‌ दीप्तौ देश्वर्य्ये च- 
षट्‌, इष्‌ । राष्ट्री, ईश्वरनाम-निघ० २। २२। राज्ञी । ईश्वरी। 
सवंनियन्त्री (एतु) गच्छतु (अग्रे) अभिमुखम्‌ ( उपासीत ) उप + 





१. शप्‌ को श्लु गहुलक नियम से हमा है ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र २ ¦ 5० ९ ९१ 


उस [यज्ञ ]का जोष्रमं [ पात्र विरेष | है षह शिदन [ पुरुष लिङ्ग] है, जोदो शफ 
| उष्ण पदाथं केने के लिये काठ के शस्त्र विशेष ] है वे दो भाण्ड [ अण्डकोश | है, जोदो 
उपयमनी [ दर्वीवा डोई ] है वेदोश्रोणिक्पाल [ कटिमध्यके वौ खण्ड | है, जो दुघ 
दै वह्‌ वीयं है, इसखिये अग्नि देवयोनि [ दिव्य पदार्थ की उत्पत्ति स्थान ] में ब्रह्ममय वीयं 
को गर्भधिानके ल्यि वह [ यजमान] धारण करतादहै।३।८( सः अभ्रिः देवयोनिः 
ऋ ङ्मयः, यजुमंयः, साममयः, ब्रह्ममयः, अमृतमयः, आहुति मयः, सवेन्दरियः, सम्पन्नः, 
यजमानः उष्वंः स्वर्गं लोकम्‌ एति ) बह अग्नि देवयोनि [ समान ] ऋग्वेद युक्त, 
यजुर्वेद युक्त, सामवेद युक्त, ब्रह्मवेद [ अथवंवद ] युक्त, अमृत [ मोक्ष सुख | युक्त, आहति 
दान भौर ग्रहण व्यापार ] युक्त, सब इन्द्रियों वाली ओर संपत्ति वाला यजमान ऊंवा 
होकर स्वगं लोक पाताहै। ४) [ इन चार वाक्योकोरे० ब्रा १।२२ से मिलाभो]॥ 


( तत्‌ आहुः प्रथमयज्ञे प्रवग्यं न कुर्वीति, अनुपनामकाः.ह्‌ वं उत्तरे यज्ञक्रतवः 
एनं भवन्ति इति ) लोग यह कहते ह- प्रथम यज्ञ मेँ प्रवभ्यं [ यज्ञ ] को न करे, उपनाम 
बिना ही पिछले यज्ञ कमं इस [ प्रवग्यं ] को प्राप्तहोतेर्है। (कमंतुयः अन्‌चानः' 
श्रोत्रियः स्यातं तस्य प्रवृज्यात्‌, सः वै यजस्य अत्मा इति विज्ञायते) एेसादहीहौ 
किन्तु जो अनूचान [ जङ्घं उषाङ्गीं सहित वेद पढ़ा हुआ ], भौर श्रौत्रिय [ वेद विहित धमं 
जानने वाला | हो उसके समं हीमे | प्रवग्यं करे, | वहही यज्ञ का आत्मा यह 
जाना गयादहै। ( अपशिरसा यज्ञेनह व एषः यजते, य: अप्रवग्येण यजते) बिना 
शिर वले यज्ञसे ही वह्‌ यज्ञ करता है, जो प्रवग्यं फै बिना यज्ञ करता है। ( यज्ञस्य एतत्‌ 
ह्‌ वं शिरः यत्‌ प्रवग्यं;) यक्ञकायहहीशिरदहै जो प्रदग्यं है। ( तस्मातु प्रवग्येवता 
एव याजयेत्‌, न भप्रवग्यंण ) इकषिलिये प्रवग्यंवान्‌ [ यजमान | से ही यज्ञ करावे, अप्रवभ्यं 
वालेसेन [ यज्ञ करावे ]। (तत्‌ अपि एषा अभ्यनुक्ता, चत्वारि श्यृद्धा-इति) इसलिये 
यह [ ऋचा ] पदी जाती है--चत्वारि ग्यङ्खाः""" [ देञ्नो गो पू०२।१७]॥६॥ 

भावाथंः--यज्ञमे यज्ञ विभागोंको ठीकं ठीक करने से यजमान स्वगंलोक 
पातादहै।। ६ ॥ 


विशेषः १-यह शब्द शुद्ध कयि गये ई--इच्छन्‌ = इत्यं, एे० ब्रा० १। १८, 
राष्टरेत्व = राष्ट्धं त्व, अथवं०४।१।२॥ 





आस उपवेगने-विपििडः। उपचरेत्‌ ( आदावप्रतिगरवजंम्‌ ) युद्धं प्रतिक्‌लशब्दं 
च वजेयित्वा ( भन्तघयि) मनतर्‌-दधतिः-ल्यप्‌। तिरोभूय (शफौ) शम 
उपशमे-- अच्‌, मस्य फः । उष्णपदाथंग्रहुणाय काष्ठनिमितशस्त्रभेदौ ( आण्डयौ ) 
स्वार्थं-ष्यञ्‌ । अण्डकोशौ ( उवयमनी ) दर्वरद्रियम्‌ ( श्रोणिकपाले ) श्रोणिद्रय- 
मधघ्यगतमस्थिद्रयम्‌ ( देवयोन्याम्‌ ) देवानामृूत्पत्तिस्थाने ( सम्पन्नः ) सम्पत्तिवान्‌ 
( अनुपनामकाः ) उपनामरहिताः ( भवन्ति ) प्राप्नुवन्ति (कामम्‌ ) अनुमतौ 
( प्रवृञ्ज्यात्‌ ) प्र+वृजी वृजि वजंने-क्यप्‌। वृजनं बलं-निष०२।६। 
सामर्थ्यात्‌ ( अपशिरसा ) विगतमस्तकेन ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। कण ७ 


~-286 
१9 
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विशेषः र-प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित नीचे छ्खि जाते है 


१-सविता प्रसवानामधिपतिः स मावतु । -अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चिच्यामस्यामाक्‌त्यामस्यामा शिष्यस्य 
देवहूत्यां स्वाहा ।। अथ० ५।२४। १। ( सविता) सवका उत्पन्न करने वालावा 
सम्पूणं एेवयं वाला जगदीश्वर { प्रपवानाम्‌ ) उत्पन्न पदार्थो वा अच्छै अच्छे देश्वर्योका 
( अधिपतिः ) अधिष्ठाता दहै, (सः) वह (मा) मञ्चे (अवतु) बचावे, (अस्मिन्‌) 
इस ( ब्रह्मणि ) बड़ वेदज्ञानमे, ( अस्मिन्‌ कमणि) इस कतंव्य कमं मे, (अस्थां 
पूरोवायाम्‌ ) इस पुरोहित पदवी मे, ( अस्यां प्रतिष्ठायाम्‌ ) इस प्रतिष्ठा वा सत्क्रिया 
म, ( अस्यां चित्याम्‌ ) इस चेतना मे, ( अस्याम्‌ आक्त्याम्‌ ) इस संकल्प वा उत्साह में 
( अस्याम्‌ आशिषि ) इस अनुशासन मे, ओर ८ अस्थां दैवहुद्याम्‌ ) इस विद्वानों के 
बुरावे मे ( स्वाह ) यह आशीर्वाद हो ॥ 
२--त्रहा जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स॒ बुध्न्या 
उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः भथ०४।१।१, यजु 
४३।९। साम० ¶०४।३।९॥ (वेनः) प्रकाशमान वा मेधावी परमेश्वरने 
( पुरस्तात्‌ ) पहले कालमे (प्रथमम्‌) प्रख्यात (जज्ञानम्‌ ) उपस्थित रहने वाले 
(ब्रह्य) वृद्धिके कारण अन्नको भौर (सुरुचः) बड़ं रुचिर डोकोंको ८ सीमतः) 
सीमाओं व(छोरोसे (वि आवः) फलायादहै। (सः) उसने ( बुध्न्या ) अन्तरिक्षमें 
वतमान ( उपमाः ) [ परस्पर आकषण से ] तुक्ना करने वाले ( विष्ठाः } विशेष विशेष 
स्थानों, अर्थात्‌ (अस्थ) इक्र (सतः) विद्यमान [ स्थूल ] के (च) भौर (असतः) 
मविद्यमान [ सूक्ष्म जगत्‌ ] के ( योनिम्‌) घरको (च) निश्व्य करके (पिवः) 
खोला है ।॥ 
३--इयं पिच्चा राष्टृचेत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भृवनेष्ठाः । तस्मा एतं सुरुचं 
ह्वारमद्यं घमं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे ॥ अथ०४।१।२। ( पिच्या) पिता 
जगत्पिता परमेश्वर ] से आई हुयी, ( भृवनेष्ठाः ) सब जगत्‌ मे ठहरी हुई ( इयम्‌ ) 
यह ( राष्ट }) रालराजेश्वरी शक्ति [ वेदवाणी ] ( प्रथमाय ) सबसे उत्तम ( जनुषे ) 
जन्मके चयि (अग्र ) हमारे आगे ( एतु ) अवे, [ अर्थात्‌ | (तस्मै) उस (प्रथमाय) 
सवते ऊपर विराजमान { धास्यवे ) संसारका घारम पोपण चाहने वाले परमात्माके | 
ल्यि ( एतम्‌ ) इस (सुरुचेम्‌ ) बड़ रुचिर ( ह्भारम ) अनिष्टको ्ुका देने वाले 
अह्यमु फ) प्राप्ति योग्य, वा प्रतिदिन वतमान ( घमंम्‌ ) यज्ञ को (श्रीणन्तु ) सब लोग 


परिपक्ष्व करं ॥ 
कण्डिका 
देवाश्च ह वा ऋषयश्चापूरंः संयत्ता आसन्‌ । तेषामसुराणामिमाः पुर 
प्रत्यभिजिता आसन्‌, अयस्मय पृथित्री, रजतान्तरिक्ं, हरिणी द्यौः। तेदेवा 
सदघातं सङ्घातं पराजयन्त । ते विदुः, अनायतना हिवेश्यः+ स्मः तस्मात्‌ 





१. “श्यः इति पाठो न सावंत्रिकः ।। सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क०७।॥ २३२१ 


पराजयामहा इति त एताः पुरः प्रत्यकृवंत, हविर्धानन्दिव आग्री घ्रमन्तरिक्षात्सदः 
पृथिव्याः । ते देवा अब्रुवन्‌, उपस्दमुपायाम, उपसदा वं महापुरञ्जयन्तीति। त 
एभ्यो रोकेम्यो निरघ्लन्‌, एकयामुष्माल्लोकादेकयान्तरिक्नादेकया पृथिव्याः। 
तस्मादःहुः, उपसदा वं महापुरज्जयन्तीति । त एभ्यो खोकेभ्यो निहता ऋतून्‌ 
प्राविशन्‌ । ते षड्यायन्‌, तानुपमद्धिरेवर्तुभ्यो निरघ्नन्‌, द्वाभ्याममुष्माल्कीोकाद्‌ 
दाभ्यामन्तरिक्षाद्‌ द्वाभ्यां पृथिव्याः। ते ऋतुभ्यो निहताः संवत्सरं प्राविशन्‌ । 
ते द्वादणोपायन्‌, तानुपसद्धिरेव संवत्सरान्निरघ्न्‌, चतसुमि रमुष्माल्छोकाच्चत- 
सृभिरन्तरिक्नाच्चतसृभिः पृथिव्याः । ते संवत्सरान्‌१निहंता अहोरात्र प्राविशन्‌, ते 
यत्सायमुपायन्‌. तेनैतान्‌ रात्र्या अनुदन्त, यत्‌ प्रातः, तेनाह्लः। तस्माद्‌ गौः साय- 
मप्रातःस्तनमाप्यायते । प्रातःसायन्तनन्तानुपसद्धिरेवेभ्यो खोकेभ्यो नुदमाना आयन्‌, 
ततो देवा अभवन्‌ परासुराः। सर्वेभ्य एवैभ्यो कोकेभ्यो भ्रातृव्यन्नुदमान एति, य 
एवं विद्रानुप्सदमुपेति ॥ ७ ॥ 
करिडिका ७ !। देवासुर सद्राम मेँ उपसद्‌ यज्ञ दवारा देवतां की षिजय ॥ 
( देवाः; च ऋषयः च ह वं असुरं: संयत्ताः आसन्‌ ) देव [ विद्वान्‌ | भौर ऋषि 
[ सन्मागंद्ंक लोग ] असुरो [ राक्षसो वा विघ्नो | करके वशीमूत हये । ( तेषाम्‌ 
अमुराणाम्‌ इमाः पुरः प्रत्यभिलिताः आसन्‌. अयस्क्य वृथिवी, रजता अन्तरिक्त 
हरिणी यौः) उन असुरो करके यह्‌ नगरियां [ देवताओं से ] लडकर जीती हयी 
थी--गति [ वा सुवणं ] बाढी [ नगरी ] पृथिवी, सब लोकों वाटी [ नगरी | अन्तरिक्ष 
ओर प्रकाश वाली [ नगरी ] सूरयलोक । (तेदेवाः षद्धातं सद्ातं पराजयन्त ) वे 
देवता टोली टोी करके हराये गये । ८ ते विदः, अनायतना: हि वे श्यः स्मः, तस्मात्‌ 
पराजयामहै इति त एताः पुरः प्रत्यकृवंत, हवि्घनिं दिवः, आग्नीध्रम्‌ अन्तरिक्षात्‌, 
सदः पृथिव्याः ) उन्होने विचा रा--घरों के विना हम सोते हुये रहै, इसल्यि [ असुरो को | 





७-(देवाः) विद्वांसः (ऋषयः) सन्मागंदशेकाः (असुरः) असेरुरन्‌ 
( उ० १।४२ ) असु क्षेपणे -उरन्‌ । शुभगुणस्य क्षेपणशीलेः । राक्षसैः । विषघ्नः । 
(संयत्त) सम्‌ + यती प्रयते--क्तः। आयत्ताः वशीभूताः ( परः ) नगराणि। 
दुर्गाणि ( जयस्मयी ) सवंघातुम्योऽसुन्‌ ( उ ४ । १८६ ) इण्‌ गतो--असृन्‌ । जयः, 
हिरण्यनाम-निघ० १।२। सुवणेमयी । यतिमती ( रजता ) । पृषिरलञ्जिभ्यां कित्‌ 
( उ०३। १११) रञ्ज रागे-अतच्‌, तततः अशंआद्यच्‌ टाप्‌ । लोका रजांस्युच्यन्ते- 
निर₹० ४। १९ रज एव रजत, सवंरोकमयी नगरी ( हरिणी ) श्यास्त्याहूमविभ्य 
इनच्‌ ( उ०२।४६ ) हृञ्‌ हरणे--इनच्‌, डप्‌ । मत्वर्थीयलोपः । हिरष्यमयी । 
प्रकाशमयी ( चौः ) सूयंलोकः ( सङ्कातम्‌ } समूहम्‌ ( अनायतना: ) आश्रयरहिताः 
( ष्य: ) शड्‌ स्वप्ने -विवप्‌ । शपित: । निद्विताः ( प्रव्यक्त ) प्रतिकूलाः 
कृतवन्तः ( हविर्धानम्‌ ) हविषः अन्नस्य यज्ञस्थान विशेषम्‌ ( सदः ) सदनस्थानम्‌ 
स 


१. पू. सं. सवत्सरा' इति पाठः ॥ स्म्पा० ॥ 
५५ 


३२२ गोपथब्राह्मणे उल्रमागे प्र ० २। क०७ 


हम हरावें--सो उन्होने यह नगर बनाये, हविर्धान [ अघ स्थान ] सूयं से, भाग्नीध्र [ य 
मे अग्नि जलाने का स्थान ] अन्तरिक्षसे ओर सद [ बैठने का स्थान ] पृथिवी से। ( 
देवाः अब्रुवन्‌, उपसदम्‌ उपायाम, उपसदा वं महापुरं जयन्ति इति ) वे देवत 
बोले-उपसद्‌ [ यज्ञ विशेष वा पास पास पहुचने की क्रिया ] को हम करे, उपसद्‌ से 
बड़ नगरको लोग जीततेर्है। (ते एभ्यः छोकेम्यः निरनु, एकया अमुष्मा 
लोकातु एकया अन्तरिक्षात्‌, एकया पृथिव्याः ) उन्होने | असुरोंको] इन लोकों 
मार निकाला, एक [ उपसद्‌ | द्वारा उस [ सूयं | लोकसे, एक के धारा अन्तरिक्से ओ 
एक के द्वारा पृथिवी से! ( तस्मात्‌ आहुः, उपसदा वं महापुरं जयन्ति हति ) इसि 
कहते है--उपसद्‌ द्वारा ही बड़ नगर को लोग जीतते हैँ। (ते एभ्यः लोकेभ्य निहता 
ऋतून्‌ पराविशन) वे [ असुर ] इन लोकों से निकटे गये होकर ऋतुओं मे प्रविष्ट हुये 
(ते षट्‌ उपायन्‌ तान्‌ उपसद्धिः एव ऋतुभ्यः निरनु, द्वाभ्याम्‌ अमुष्मा 
लोक्रात्‌ द्वाम्यामू अन्तरिक्षात्‌ द्वाभ्यां पृथिव्याः) उन [ देवताओं ] ने छह [ उपसदो 
को प्राप्त किया, उन [ असुरो ] को उपसदो द्वारा ऋतुओं से निकाल दिया--दो | उपसद्‌ 
दारा उम लोकसे, दोके द्वारा यन्तरिक्षिसे ओौरदोके द्वारा पृथिवीसे [ अर्थात्‌ दौ दो 
महीने वाले छह ऋतुओं के ल्यि छह उपसद्‌ किये | । ( ते ऋतुभ्यः निहताः संवत््र 
भराविशन्‌ ) वे [ असुर ] ऋतुनों से निकाले गये होकर संवत्सर में प्रविष्ट हुये । ( ते 
द्राःश उपायन्‌ तान्‌ उपसद्धिः एव संवत्सरात्‌ निरध्नन्‌, चतसृभिः अभूष्मात्‌ 
च्कात्‌ चनमुभिः अन्तरिक्षात्‌, चतसृभिः पृथिव्याः ) उन [ देवताओं] ने बारह 
उपसदो | को प्राप्त किया, उन [ असुरो ] को उपसदों द्वारा ही संवत्सरसे निकाल 
दिया--चार [ उपसदो ] दवारा उस लोकसे, चारके द्वारा अन्तरिक्षसे गओौरचारके द्वारा 
पृथिवी से [ चादुर्मास्यि यज्ञके लेतेरो चारचारका ग्रहूणकियादहै]। (ते संवत्सरात्‌ 
निहताः अहोरात्रे प्रादिशन्‌ } वे [ असुर ] संवत्मर से निकाले गये होकर दिन रात्रिम 
पविष्ट हये । ( ते यत्‌ सायम्‌ उपायन्‌ तेन एनान्‌ राच्याः अनुदन्त, यत्‌ प्रातः, तेन 
अह्व: ) उन [ देवतागों ] ने जौ सायंकाल [ के उपसद्‌ ] गो प्राप्त किया, उस [ कमं | 
ते इन [ असुरो | को रात्रिमे निकाल दिया, जो प्रातःकाल | उपसद्‌ किया |, उस्केदारा 
दिन से [ उन्हं निकाल दिया ]। ( तस्मात्‌ गौः सायस्परातः स्तनम्‌ आप्यायते ) इसलिये 
गमौ सायंकाल ओर प्रातःकाल पिन्हातीहै | अर्थत यह दोनों काल अधिक स्नास्थ्यकारक 
है] । ( प्रातः मायन्तनम्‌ तान्‌ उपसद्धिः एव एभ्यः रोक्रेभ्यः नुदमानाः आयन्‌ ) 
्रातःकालं गौर सायंकाल उन [ असुरो ] को उपषदों | पाम बैठने वा उपासना आदि 
क्रियाओं |के द्वाराही इन लोकों से निकालने वाले वे देवता ] हये है । ( ततः देवाः 
अदृराः परा अमवनू ) इसी से देवताओं ने अरो को हराया । ८ स्वेभ्यः एव एभ्यः 








( उपस्रदम्‌ ) उप +षदृल्‌ विशरणगतिहिनेषु-क्विप्‌ । समीपोपवेशनक्रियाम्‌ । 
यज्ञविशेषम्‌ ( उपायाम ) उप + भाङ्‌ + या गतौ--लोदट्‌ । अनुतिष्ठाम (निरधघ्नन्‌) 
निःसारितवन्तः ( उपायन्‌ ) उप +इण्‌ गतौ-लङ । सम्पादितवन्तः (अधप्यायते) 
वर्षते दुग्धेन ( सायन्तनम्‌ ) सावं धिरप्राहे ( पा०४।३।२३) स्वाथे टथु तुट्‌ 
च । सायक्कले ( नुदमानाः ) प्रेरयन्तः ( उप॑ति ) अनुतिष्ठति ॥ न 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। कण ३२३ 


केभ्यः ्रात्व्यं नुदमानः एति, यः एवं विद्वान्‌ उपस्षदम्‌ उपेति } इन समी शोको 
सेबरीको निकाल्ता हुजा वह्‌ चलता जीणेसाविद्रान्‌ होकर उपसद्‌ [ पास बैठने वा 
उपासना करने की क्रिया | को प्राप्त द्ोता ह ।॥ ७॥ 

भावाधः-इस कण्डिका अमुर शन्दसे मूकम्प, तारापतन आदि उत्पातो भौर 
विघ्नो कीओर संकेत है, जिनका बुरा प्रभाव स्थानों भौर समयपरदहोतादहै। बुद्धिमान्‌ 
लोग एमे विघ्नो से बचने के लियि स्मय समय प्र ओर सायं प्राततः परस्पर विचार करके 
उपाय करे! ७॥ 

विशेषः १--इस कण्डिका को एे० ब्रा० १।२३ से भिलाभो। 


विशेषः २- इस कण्डिका का कुछ भाधार यजुवद अ०५। म० ८ जान पड़ता है, बह 
अथं सहित यहाँ दिया जात्तादै। (याते अग्नेऽयःणया तन्‌ वंषिष्ठा गहुरेष्ठा । उग्रं 
वचो अपावधीत्‌ त्वेषं वचो अपावधीत्‌ स्वाहा। या ते अग्ने रञजःशया तन्‌ 
वंषिष्ठा गह्वरेष्ठा । उग्रं रचो अपावधीत्‌ त्वेषं वचो अपावधीत्‌ स्वाहा। याते 
अग्ने हृरिशया तनूर्व॑षिष्ठा गह्वरेष्ठा । उग्रं वचो अपावधीत्‌ त्वेषः वचो अपावधीत्‌ 
स्वाहा ।। ) (अग्ने ) हे भन्ति! [ तेजस्वी परमेश्वर ] ( याते) जोतेरा ( भयःशया) 
सुवणं भादिकों मे वत्तेमान ( तनूः ) विस्तृत शरीर ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त बडा ओर 
( गह्वरेष्ठा ) गहरे भम्बन्तरमें ठहरा हभ है, [ उसने ] ( स्वाहा ) उक्तम ेदवाभी 
से (उग्रं वचः) भमंकर वजन्‌ को [ संसारमे ] (अप अवधीव् ) नष्ट कियाद, 
( त्वेषं वचः ) सड़कीले वचन को (अप अवधीत्‌ ) नष्ट क्ियाहै। ( भग्ने) है 
अग्नि! [ तेजस्वी परमेश्वर] (याते) जो तेरा ( रजःशया) लोकों मे व्लमान 
( तन्‌: ) विस्तृत रीर" नष्ट कियाद! (अग्ने) हिअग्नि! (याते) जोतेरा 
( हरिशया ) मनुष्य आदि मेँ वतमान ( तन्‌: ) विस्तृत शरीर ( वर्षिष्ठा ) अत्नत बडा 
ओर ( गह्वरेष्ठा ) गहरे आभ्यन्तर मे ठहरा हभ दै, [ उसने ] ( स्वाहा ) उत्तम 
वेदवाणी से ( उग्रं वचः) भयंकर वचन को [ संसार मेँ | ( अप अवधीत्‌ ) नष्ट किया 
है, ( त्वेषं वचः ) भडकीटे वचन को ( अप अवधीत ) नष्ट किथाहै॥ 


कण्डिका ८ ॥ 

न ॒द्वादशाग्निष्टोमस्योपसदः स्थुः, अशान्ता निमृ ज्युः* नं तिलोऽहीनस्य, 
उषरिष्टाचज्क्ृतुगं रीयानभिषीदेत्‌, यथा गुरर्मासो ग्रीवा निःऽश्रीणीयादात्तिमाषछतु । 
द्वादशाहीनस्य क्यात्‌, प्रत्युः तथेव सयत्वाय । तिश्ोऽग्नष्टोमस्योपसदः स्युः, 
शान्तागिनर्मार्गाय ! ते देवा भसुर््यान्‌ हमाल्लोकानान्ववेतु माधुष्णुवन्‌ 1 तानग्निना 
मुखेनान्ववायन्‌. यदग्निमनुष्टुपसतदां प्रतौकानि भवन्ति । यथा क्षेत्रपतिः तैऽन्व- 
वनयन्ति एवमेवंतदग्निना मूखेनेमाल्लोकानभिनयन्तो यन्ति। योह व देवान्‌ 
साध्यान्‌ वेद, सिदूध्यत्यस्मै । इमे वाव लोकाः, यत्साध्याः देवाः । स य एवमेतान्‌ 





९. पू. सं. "निमृज्येरन्‌ इति पाठः ॥ २. पु. षं. न" ति पाठः वास्ति ॥ 
३. पू. सं. निःभोणीयात्‌ इति पाठः ॥ ८. प-सं. “आरछेदत्‌" इति धाठः ।। 
५. न्नष्टोऽयं पाठः प्रतीयत ।। सस्पा० ॥ 


३२४ गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क०८॥ 


साध्यान्वेद, सिद्ध्यत्यस्मै सिद्ध्यत्यमुष्मे । सिद्ध्यत्यस्माट्लोकात्‌ः य एवं विद्रानु- 
पसदमू पति ।। ८ ॥ 


कण्डिका ८ ॥ उपसद्‌ यज्ञा का अधिक वणेन ॥ 


( अभिष्टोमस्य द्वादश उपसदःन स्युः) अग्निष्टोम | जो एके दिन में प्रधान- 
सुत्या याग द्वारा निष्पन्न होता है ] मे बारह उपसत्‌ नहीं करनी चाहिये, | क्योकि अधिक 
होने पे ] ( अशान्ताः निमृज्य: ) अशान्त होकर बह जाती हैँ । ( अहीनस्य न तिन्लः , 
अहीन याग [ जो द्विरात्रादि एकादशरात्रपयंन्त अग्निष्टोम से अधिक दिनों में किया जाता है] 
मे तीन [ उपसद्‌ ] नहीं [ करनी चाहिये, किन्तु वारह्‌ उपसद्‌ ही करनी चाहिये, क्योकि 
अननष्टोम से ] ( उपरिष्टात्‌ गरीयान्‌ यज्ञक्रतुः अभिषीदेत्‌, यथा गुरः भारः ग्रीवाः 
निःश्रीणीयात्‌ आर्तिम्‌ आच्छेत्‌ ) ऊपर का [ अहीनरूप ] गुरुतर यज्ञक्रतु [ अपने अनुरूप 
उपसद्‌ याग के बिना सवंतोशूख. रीति से } क्षीण हो जायेगा, जि्च प्रकार | अल्प बल वाली 
तीन उपसद्‌ रूप ] ग्रीवा में रला हा अधिक भार [अहीन रूप अनेक दिन साध्य यज्ञ कायं | 
ग्रीवा को निवयेन तोड देगा [ जिसके कारण यजमान को] रोगादि कष्टहोगा? । # 
(अहीनस्य द्वादश कुर्यात्‌ प्रत्यु तथा एव सयत्वाय) अहीन यज्ञ के बारह [ उपस्रद्‌ | करे, 
प्रत्यक्ष मे वसा ही समान प्रयत्न के लिये [होता है] । ( अश्चिष्टोमस्य तिस्रः उपसदः स्युः, 
शान्ता्चिः मार्गाय ) भन्नष्टोम यज्ञ के तीन उपसद्‌ हो, शान्त अग्नि मागं के लिये है। (ते 
देवाः असूर्य्यान्‌ इमान्‌ छोकान्‌ आन्ववेतुम्‌ आधृष्णृवन्‌ ) वे देवता छोग असुरो के इन 
लोकों पर चढ़ाई करे को साहसी हये । ८ तान्‌ मुखेन अभ्रिना आन्ववायन्‌ यतु अभ्चिम्‌ 
अनुष्टपसदां प्रतीकानि भवन्ति ) उन [ लोकों ] पर मुखिया अग्नि के द्वारा वे चढ़ गये, 


<-(न) निषेवे (निमृज्युः) मृज्‌ष्‌ शोधने-विधिलिडः। निवंहेथुः 
( अहीनस्य ) बह्वः खः क्रतौ (वा० पा०४।२।४२) अहन्‌-खप्रत्ययः समहे । 
ह्ष्टलोरेव ( पा० ६ । ४ । १४५) टिलोपः खप्रत्यये । अथवा, ओहाक्‌ स्यागे- 
क्तः, नतरूसमासः । न ह्येषु किच्चन हीयते--गो ° उ० ५। १५। अहगंणसाध्ययज्ञम्‌ । 
सम्पूर्णाङ्गयज्ञम्‌ ( गरीयान्‌ ) गुर--ईयसुन्‌ । गुरुतरः ८ अभिषीदेत्‌ ) विशीर्णो 
मवेत्‌ ( नि-श्रीणीात्‌ ) शीम्‌ हिसायाम्‌ । हसनम्‌ कुर्यात्‌ ( आप्तिम्‌ ) पीडाम्‌ 
( माचछंत्‌ ) आ + ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूत्ति मावेषु विधिलिड्‌ । सन्दीपयेत्‌ (श्रत्यु ) 
प्रव्यक्षणव ( सयत्वाय }) अशूपुषिरुटिकणि° ( उ० १। १५१) समान + यती 
परयत्ने--क्वनु, तुक्‌ च । समानभ्रयत्नत्वाय ( असूर्य्यान्‌ ) असुर--यल्‌ । अपुर. 
घम्बन्धिनः ( आन्ववतुम्‌ ) भा +अनु+-अव + इण्‌ गतौ--तुमुन्‌ । समन्तात्‌ 
प्राप्तुम्‌ ( मधृष्ण्‌वन्‌ ) आ + अधुष्णुवन्‌ । सवतो धृष्टा: साहेसतिनः अभवन्‌ 
1 
१ अग्निष्टोमस्य से आत्तिमाष्ठत्‌ तक की कण्डिका का पुष्फाङ्धित माष्य हमारा है । पूवं स. 
मे कई भ्रष्ट पाठ एवं न'का पाठ ( द्र० प ३२२ टि०२) च्युत होने से भाष्यकार 

का अयं असङ्खत हो गया था ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२।क०९॥ ३२५ 


क्योकि अग्नि को निरन्तर उत्ति पाने वाल यज्ञो के अवयव प्राप्त होते ह । (यथाक्षेत्र॑पतिः 
तरे अन्ववनयन्नि, एवम्‌ एव एतत्‌ मखेन अश्रिना इमान्‌ कोकान्‌ अभिनयन्तः यन्ति) 
जैमे किसानवेतमें [ अन्न आदि] निरन्तर परते, वैसेही यह कोग मुखिया अग्निके 
दारा इन लोकोको सवओरसे पतेह्येचल्तेष्टुः (यःह्‌ वे साध्यान्‌ देवान्‌ वेद, 
अस्मै सिध्यति) जोदही पुरुष साध्य [ साधनीय श्रेष्ठ कर्मो कौ ` साधने वाले ] देवों 
[ विजयी पुरुषों ] को जानता है, उसके लिये सिद्धि होती ै। ( इमे वाव-लोकाः, यतुं 
साघ्याः देव्राः) यहही वे लोक [ जन वा मूवन | है, जो साध्यदेवरह। (सः यः एवम्‌ 
एतान्‌ साध्यान्‌ वेद, अस्मै सिध्यति, अमुञ्मै सिध्यति) जो कोई इसप्रकार इन 
साध्यो [ श्रेष्ठ कर्मके साधने वालों | को जानतादै, वह इस [ समीप वाले पुरुष ] के 
लिये सिद्धि पातादहै ओर उस [ दूर वाले पुरुष | के च्यि सिद्धि पातारहै। (अस्मात्‌ 
खोक्रःत्‌ सिध्यति, यः एवं विद्ठान्‌ उपसदम्‌ उपति ) वह इस लोक से सिद्धि पाता, 
जो एेसा जानकर पुरुष उपसद्‌ यज्ञ को प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


भावाथंः--भग्निष्टोम यज्ञ ओर अहीन यज्ञ के उपसदोंको यथावत्‌ करने से 
यजमान को यथावत्‌ सिद्धि होती है।। ८ ॥ 


कण्डिका ९॥ 


अथ यत्राह्‌, अध्य्‌ रश्रीद्देवपत्नीर्व्याचिक्ष्व, सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यामाह्वयेति । 
तदपरेण गाहुंपत्यं प्राङ्पुखस्तिष्ठन्ननवान्नाग्नीध्रौ देवपत्नीर्व्याचिष्टे, पृथिन्यग्नेः 
पट्नी, वाग्‌ वातस्य पत्नी, सेनेन्द्रस्य पत्नी, धेना बरहुस्पतेः पत्नी, पथ्या पूष्णः 
पटनी गायत्री वसूनां पत्नी, त्रिष्टुप्‌ रुद्राणां पत्नी, जगत्यादित्यानां पत्नी, अनु- 
ष्टुत्‌ मित्रस्य पत्नी, विराड्‌ वरुणस्य पत्नी, पङ्क्तिविष्णोः पटली, दीक्षा सोमस्य 
राज्ञः पत्नीति । अति श्रातृव्यानारोहति, ननं. भ्रातृव्या आरोहन्ति उपरि ध्रातु- 
व्यानारोहति, य एवं विद्वानग्री घ्नो देवपत्नीव्यविष्टे ॥ & ।। 


कण्डिका ९ ॥ आग्नीध्र हारा देवपत्नियों का वणन ॥ 
(अथ यत्र आह्‌, अग्नीत्‌ अघ्वयुंः देवपत्नी: व्याचक्ष्व, सुब्रह्मण्य सूब्रह्मण्याम्‌ 
आह्वय इति ) फिर जहां वह [ ब्रह्मा ] कहता है-हे अग्नीध्र [ अग्नि प्रकाशक ] अध्वर्यु 








( अन्ववायन्‌ ) अनु +अव+आयन्‌ | निरन्तरं प्राप्तवन्तः ( अनुष्टुपसदाम्‌) 
अनु + ष्टुप समुच्ाये--कः+षदक गतौ --क्विप्‌ । उच्नतिप्राप्तानां यज्ञानाम्‌ 
( प्रतीकानि ) अवयवाः ( भवन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( साध्यान्‌ ) साध्यं येषामस्तीति, 
साध्य--अशंआद्च्‌ । साघधनवतः। परोपकारकान्‌ साधून्‌ ( देवान्‌ ) विजिगीषून्‌ 
( रोका: ) जनाः । भूवन।नि ( सिध्यति ) साघयति। सिद्धि प्राप्नोति (अस्मै) 
समीपस्याय पुरुषाय ( अमूष्मै ) दूरस्थाय पुरुषाय ॥ 

९ - (अग्नौत्‌) अग्नि + ्रिहन्धी दीप्तौ-क्विप्‌। अभिप्रन्वख्यिता। ऋत्विक्‌ 
( ग्या चक्ष्व ) चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि दशंने च । विनिधं कथय पश्य वा ( सुब्रह्य- 


३२६ गोपथन्राह्यणे उत्तरभागे प्र° २।क० ९।। 


तू देबपत्तियों कौ व्याख्या कर, हे सुब्रह्मण्य ! [ अच्छ प्रकार वेदमं चुर | ह र 
बुला । ( तत्‌ अपरेण गाहुत्यं प्राङ्भुखः तिष्ठन्‌ भनवान्‌ अश्रीक न देववस्नीः 
 व्ग्राचष्टे ) वहां दूसरे [ सुब्रह्मण्य | के साथ गाहुपत्य अभ्निसे पुवं मुल बेठा हुआ साववान 
आग्नीध्र [ अन्न प्रकारक अध्व | सव देवपलियों की व्याख्या करता दै-( पृथिवी अग्नेः 
पत्नी ) पृथिक्री अग्नि [ तेजस्वी पुरुष | की पत्नी [ पाठ्नशक्ति | है, ( वाक्‌ वातस्य 
पत्नी ) वाणी बात [ वायु समान तेग वाते पुरुष | की पली है, ( सेना इन्द्रस्य पत्नी ) 
सेना [ सेनादल ] इन्द्रं [ परम देश्व्ंवान्‌ पुरुष ] की पतनी है, ( घना ब्रहस्पतेः पत्नी ) 
धेना [ पीने योग्य अर्थात्‌ स्वीकार क्रे योग्य नीति | बृहस्पति { बड़ी विचा के स्वामी | 
की पली है, ( पथ्या पुष्णः पत्नी ) पथ्या [ शास्त्रीय मागं बताने वारी विचा ] पूषा 
[ पोषण करने वराके पुश्व | की पतनी है, ( गायत्री वसूनां पत्नी } गायत्री [ गाने योग्य 
विद्या | वसुओं [ निवास कराने वले पुरुषों | की पल्नी है, ( त्रिष्टुप्‌ द्राणां पत्नी ) 
त्रिष्टुप्‌ { तीन कमं, उपासना भौर ज्ञान से पूजी यई विद्या | रुद्रो [ दुष्टों के रुखाने वाले 
शूरो ] की पत्नीहै (जगती आदित्यानां पत्नी) जगत्ती [ प्राप्ति योग्य विद्या | 
भादित्यों [ अखण्डव्रती विद्वानों ] की पत्ती है, ( अनृष्टुप्‌ मित्रस्य पत्नी) अनुष्टुप्‌ 
[ निरन्तर स्तुति योग्य विद्या ] मित्र [ सनरंहितकारक पुरुष | की पत्नी है, विराट्‌ वरुणस्य 
पनी ) बिराट्‌ [ विनिषेश्वयं वाटी विद्या ] वरुण [ चूनने योग्य पुरुष ] की पत्नी है, 
( पङ्क्तिः विष्णोः पत्नी ) पक्ति [ चिस्तृत विद्या | विष्णु [ कामों में व्यापक पुरुष ] 
की पत्नी है, ( दीक्षा सोमस्य राज्ञः पत्नी ) दीक्षा [ नियम पालनं प्रतिज्ञा ] सोम राजा 
प्रेरक प्रतापी पुरुष | की पत्नी [ पालन शक्ति ] है [मिलान क्ररो--अथ० ८ । ६ । १४] । 
( ध्रात्व्यान्‌ अति आरोहति. एनं श्वात्रृग्याः न जा रोहन्ति, उपरि धरातृव्यान्‌ 
भारोहति, यः एवं विद्वान्‌ अग्नी ध्रः देवपत्नीः व्याचष्टे) वह्‌ बैरिों को लांषकर चढ़ाई 
करता है, इस पर बेरी लोग नहीं चढाई करते, वह ऊपर होकर बैरियों पर चद्ई 





ण्व ) साध्वथं यत्‌ । है वुष्टुेदज्ञाने साधो. ( अनवान्‌ ) अन जीवने--भच्‌ | 
प्राणवान्‌ । सावधानः (न ) सम्प्रति (आग्नीध्रः) अग्नि +जिहन्धी दीप्तौ-रक्‌ । 
अश्रिप्रदीपकः। ऋत्विक्‌ ( पत्नी ) पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ( पा०४।१।३३ ) 
पतिशब्दस्य इकारस्य नकारः, डीप्‌ । पार्यित्री शक्तिः ( धेना ) वेट इच्च 
( उ० ३ । ११) षेट्‌ पाने-नः, टाप्‌ । वाक्‌-निघ० १। ११ ( पथ्या / वम॑पथ्यथं- 
न्यायादनपेते (पा० ४।४।९२ ) पथिन्‌-यत्‌। शस्त्रीयमा्गवती वेदवाणी 
( गायत्री) गे गाने-अत्रन्‌ - ङीष्‌ । गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणः-नि₹० ७ । १२। 
गानयोग्या (त्रिष्टृष्‌ ) त्रि+ष्टुम पुजायाम्‌--किविप्‌ । स्तोमतिरचंतिकर्मा-- 
नि० ३ । १४। त्रिभिः क्मोपि।सनाज्ञानेः पुजिता ( जगती ) गम्ढ गतौ--अत्ति, 
डीप्‌ । जगती गोनाम-निष० र। ११। गम्यमाना प्राप्तव्या ( अनुष्टुप्‌ ) अनु~+ 
ष्ठम्‌ पूजाग्रामू-क्िप्‌ । वाक्‌-निध० १। ११। निरन्तरस्तुत्था ( विराट्‌ ) विवि. 
षेश्वरी ( पङ्क्तिः ) पचि विस्तारे-क्तिन्‌ ! विस्तृना ( सोमस्य ५ ` पररकस्य 
( राज्ञः ) रेश्वरयंयुक्तस्य ( अति ) अतीत्य । उस्लङ्ध्य (न ) निषेधे ॥ 


गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र०२। कण १० ॥। २२७ 


करताहै, जो सा जानकर भग्नीध्र [ अभिनि प्रदीप्त करने वारा पुरुष ] देवपल्नियौ को 
व्याख्या करतार) &॥ 


भावाथ --विविध विद्याम चतुर पुरुष विविध विद्या वाके पुरूषोंके मेक से 
शग्रुओं को जीतकर संसार मं कीति पता-है। ६॥ 


विशेषः-सङ्केतित मन्त्र अथं सहित दिया जाता है-- 


अप्नीषोमावदधूर्या तुरीयासीद्‌ यजस्य पक्षात्रृषयः कल्पयन्तः । गायत्रीं 
वरिष्ट्भं जगती मनुष्टुभं बहुदकीं यजमानाय स्वराभरन्तीम्‌ । अथ~८।९। १४॥। 
( यज्ञस्य ) यज्ञ [ रसो के संयोग वियोग ] के ( पक्षौ ) ब्रहण करने वाके ( अभ्रीषोमौ ) 
सूयं ओर चन्द्रमा [ के समान ] (ऋषयः) ऋषि लोर्गोने, (या) जो [ वेदवाणी ] 
( तुरीया ) वेगवती बा श्य की [जो सत्व रज ओौरतमतीन गुणोंसे परे चौथादहै, 
( आसीत्‌ ) थी, ( यजमानाय ) यजमान के च्यि (स्वः) मोक्त सुख (आभरन्तीम्‌ ) 
भरदेने वाटी [ उस] (गायत्रीम्‌ ) गने योग्य, (त्रिष्टुभम्‌) [ कमं, उपासना ओर 
ज्ञान इन ] तीन से पूजी गयी ( जगतीम्‌ ) प्राप्ति योग्य, ( बुहदर्कीम्‌ ) वड सत्कार 
वाटी ( अनुष्टुभम्‌ ) निरन्तर स्तुति योग्य [ विराट्‌ वा वेदवाणी | कौ ( कल्पयन्तः ) 
समथेन करते हुये ( अदधुः ) धारण क््यादहै॥ 


कण्डिका १० || 


यथा वं रथ एकेकमरमभिप्रति तिष्ठन्‌ वत्तंते, एवं यज्ञ एकंकां तन्वमभि-र 
प्रतितिष्ठष्रेति । पूरा प्रचरितोराग्रीध्ीये होतव्या एतद्ध वा उवाच -वासिश्ठः 
सात्यहष्यः, अस्कन्नः+ सोम इत्युक्तं मा सक्षत प्रचरत प्रातवविाद्याहं सोमं संस्या- 
पयामीति । नास्य सोम स्कन्दति, य एवं विद्वान्तूणोमं पिबति, स ह स्मवं 
आसन्यामासीनः सक्तभिरूपमथ्य सोमं पिबति, अहं वाव स्वंतो यज्ञं वेद, य 
एतान्‌ वेद, न मामेष हिसिष्यतीति । ननं सोमपीथोऽनपेयो हिनस्ति, य एवं 
विद्रन्तुसोमं पिबति ।- तंह स्म यदाहुः, कस्मातत्वमिदमासन्यामासीनः सक्तुभि- 
रुपमथ्य सोमं पिबतीति । देवतास्वेव यज्ञं प्रतिष्ठपयामोति अन्नकीद्‌ ब्राह्मणः । 
यस्येवं विदुषो यस्येवं विद्वान्‌ यज्ञार्तान्‌ यजे प्रायश्चित्तं जुहोति, देवतास्वेव यज्ञं 
प्रतिब्ठापयति । यर्ताति प्रतिजुहुयात्‌, सयोनित्वाय । त्रयस्त्रं शद्ध यज्ञस्य तन्व 
हति, एकान्नत्रिंशत्‌ स्तोमभागाः, त्रीणि सवनानि यज्ञश्चतु्थः, स्तोमभागैरेवैतव्‌ 
स्तोमभागान्‌ प्रति प्रयुड्क्ते, सवनेः सवनानि, यज्ञेन यज्ञ, स्वाह वा अस्य यज्ञस्य 
तन्वः प्रयुक्ता भवन्ति, सर्वा माप्ताः सर्वा अवरुदधा देवस्य सवितुः भ्रसवे ब्रहस्ण्तये 
स्तुतेति । यदयद्रं सवित देवेभ्यः प्रायुवत्‌ तेनाघ्नु वन्‌, सवितृप्रसूता एव स्तुञ्वन्ति 





१. पू. सं. अस्कन्‌ इति पाठः, अथंसङ्खत्याऽ्र संदोधितः । तुलना कार्या श ० ज्रा० १।४। 
५।१।, यजु०२।८॥ २. पू. सं. "वसह" इति पाठः ॥ 
३. अतीव व्यत्यस्तोऽत्र पाठोऽर्मािः संशोधितः ॥ सम्पा० ॥ 


३२८ गोपथत्राहमणे उत्तरभागे प्र० २। क० १० ॥ 


ऋध्नुवन्ति, ऋष्यन्ते ह वा अध्य स्तोमाः, यज्ञ ऋष्यते, यजमान ऋष्यते, प्रजायां 
ऋष्यते, पशुभ्य ऋध्यते, ब्रह्मणे यस्येवं विदान ब्रह्मा भवति ॥ १०॥ 


कण्डिका १० ॥ यन्न मे पामपान की महिपा। 


(यथा वं रथः एककम अरम्‌ अमिप्रतितिष्ठन्‌ वतते, एकं यज्ञः एकैकां 
तन्वम्‌ अमिप्रतितिष्ठन्‌ एति ) जसे रथ [रथ का पहिया ] एक एक अरे [ दण्डे ] में 
जटा हमा घूमता है, व॑से ही यज्ञ एक एक अगमें जुटा हभ चल्ता है । (पुरा प्रचरितोः 
जाग्र प्रीये होतव्याः. एतत्‌ ह वे वासिष्ठः सात्यहुव्यः उवाच ) पहिले प्रचार के लिये 
आग्नीघ्र [अग्नि मण्डप | मेँ हवन होने चाहिये -यह्‌ ही अवद्य वरिष्ठ गोत्र मे उत्पन्न सात्यहव्य 
[ सत्यहव्य अर्थात्‌ सत्य ग्रहण करने वले के पुत्र, मुनि विशेष ] ने कहा है । (सोमः अस्कन्न, 
इति उक्तं मा सृक्षंत, प्रचरत, प्रातः अद्य वाव अहु सोमं संस्थापयामि इति ) सोम 
न सूखा हभ [ हरा मरा | है-रेसे कहै जाने पर, मत अनादर करो, सेवा करो, प्रातः 
कारु अजहीर्मसोमको स्थापित करता हं [ एेसा यजमान कहता है ]। ८ अस्य सोमः 
न स्कन्दति यः एवं विद्वान्‌ सोमं पिबति ) उसका सोमरस नहीं भूखता है, जो एेसा 
विद्वान्‌ होकर सोम रस पीताहै, (सः हस्म वं भाघन्द्याम्‌ आसीनः सक्तुभिः 
उपमथ्य सोमं पिबति ) वह ही पुरुष आसम्दी [सिहासन ] पर बैठा इभ सक्तुभओं [ अन्न ] 
के साय म॒थकर सोम पीता है । ( अहं वाव सवेतः यज्ञं वेद, यः एतान्‌ वेद, न माम्‌ 
एषः हसिष्यति इति ) मै निक्चय करके सव प्रकार यज्ञ [देवप्रुजा, संगतिकरण ओर दान] 
को जानता हूं" जो म इन [ व्यवहारो ] को जानता हं उस मुज्ञको यह [सोम] नहीं 
मारेगा [. यह यजमान कहता है |। ( अनपेयः सोमपीथः एनं न हिनस्ति य: एवं 
विद्धान्‌ सोमं पिबति ) सब प्रकार पीने योग्य सोमरसं पान उसको नहीं मारतादहै, जो 
सा विद्वान्‌ सोमरस पीता है ॥ 

1 

१०-( रथः ) रथचक्र: ( अरम्‌ ) ऋ गतौ-अच्‌ । चक्रस्य नाभिनेम्यो- 
मध्यस्थं काष्ठम्‌ ( तन्वम्‌ ) देहम्‌ ! अङ्कम्‌ ( प्रचरितोः } भावलक्षणे स्थेणृङृन्‌- 
बदिवदि० ( प०३।४।१६) प्र+चर गतौ-तोमुनु। प्रचरितुम्‌ । प्रचरणाय 
( आघ्री्रीये ) गो० ¶° १।२३ । स्वाथं- छः । होतुगृ हे (वासिष्ठः) वसिष्ठ- 
गोकरत्पन्नः ( सात्यहव्यः ) सव्यं हव्यं ग्राह्यं यस्य स सत्यहव्यः सत्यहुन्पस्य 
पत्रः । मुनिविशेषः ( अस्कन्न ) अ + स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः क्तः । ततो नञ्‌- 
समाद । अशुष्कः । नुशष्टः ( सृक्ष॑त ) पृक्षं आदरानादरयोः-लोट्‌ । अनादरं 
कुख्त ( स्कन्दति ) शुष्यते ( आसन्यम्‌ } आपम्‌ आखनं ददातीति आसन्दी, आनु 
उपवेशने--निवप्‌+ दध तेः-डः, डीप्‌ । सिंहासने ( सोमपीथः ) निशीथगोपीयथावगथाः 
(उ०२।९) पा पाने रक्षणे. वा-यक्‌। सोमरसपाने ( अनपेयः) नास्ति 
अपेयः । सवतः पानयोग्यः ( यज्ा्तान्‌ ) यज्ञपीडितान्‌ ( प्रतिजुहुयात्‌ ) प्रत्यक्षेण 


गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २1 क० १० ॥ २२६ 


(तहस्मयत्‌ आहुः, कस्मात्‌ त्वम्‌ इदम्‌ आसन्यम्‌ आसीनः सक्त्भिः उप- 
मथ्य सोमं पिबसि इति ) उसमे जो कहते ह--किसल्ि तू अब सिंहासन पर बैठा 
हआ सत्तु के साथ मथकर सोमरस पीता है। ( देवतामु एवं यज्ञं प्रतिष्ठापयामि इति 
ब्रहमणः अत्रवंत्‌ ) देवताोंमें हीयज्ञको स्थापित करता हु--यह ब्राह्मण [ ब्रह्मा ] 
कहता है । ( यस्य यस्य एवं विदुषः यज्ञे एवं विद्वान्‌ यज्ञार्तान्‌ प्रायश्चित्तं जुहोति, 
देवतायु एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति ) जिस जिस रेमे विद्वान्‌ के यज्ञ मे एेसा विद्वान्‌ | ब्रह्मा] 
यज्ञ मे पीडित पुरुषो के लिये प्रायदिचत्त हवन करता है, वह्‌ देवताओं मेही यज्ञ को स्थापित 
करता है । ( यजाति सयोनित्वाय प्रतिजुहुयात्‌ ) यज्ञाति [ यज्ञ पीडा वा प्रायदिचत्त | 
को समान घर प्राप्तिके ल्ि मनुष्य करता रहे ( त्रयस्त्रिंशत्‌ वं यज्ञस्य तन्वः इति, 
एकान्नत्रिशत्‌ स्तोमभागाः, त्रीणि सवनानि, यज्ञः चतुर्थः ) तैतीस [८ वसु, ११ 
१२ भादित्य, १ वाणी, १ स्वर--गो० ब्रा० उ०२। १३ यह ३३ देवता | ही यज्ञके ङ्क 
है--उनतीस स्तोम माग [ ? | तीन [ प्रातःसवन माध्यन्दिनि सवन तृतीय सवन--गो ° १० 
४।७ | सवन, ओर यज्ञ चौथा है। (स्तोमभागेः एव एतत्‌ स्तोमभागान्‌ प्रतिं 
प्रयुडक्त, सवनः सवनानि, यज्ञेन यज्ञम्‌ ) यह [ ब्रह्मा ] स्तोमभागों के साथ स्तोमभागों 
को प्रयोगमे लाता दै, सवनों के साथ सवनों को, यज्ञ के साथ यज्ञ को । ( सर्वाः ह्‌ वे अस्य 
यज्ञस्य तन्वः प्रयुक्ताः भवन्ति, सर्वाः अप्ताः स॒राः अवशा; देवस्य सवितुः 
प्रसवे बृहस्पतये स्तत इति ) सब ही इसके यज्ञ के अद्घ प्रयोगमें लाये जते, सवदही 
प्राप्त कयि हुये, सब रक्षा किये हूये--[ देवस्य सवितुः प्रसवे | सबके प्रकारक ओर 
उत्पादक परमेश्वर के उत्पन्न क्यि संसारम | देखो यजु° १।१० | भौर [ बहुस्पतये 
स्तुत ] सब विद्याओं के स्वामी परमात्माके च्वि स्तुति करो, [ इनदो को वह्‌ पठता है] । 
( यत्‌ यत्‌ वै सविता देवेभ्यः प्रासुवत्‌ तेन आध्न्‌ वन्‌ सवितरप्रसुताः एव स्तुवन्ति 
ऋध्नुवन्ति) जोजो ही सविता [ सवंजनक परमात्मा |ने विद्वानोंके च्िप्रेरणाकीरहै, 
उससे वे बट है, परमात्मासेप्रेरणाक्यिहुये ही वे स्तुति करते हँ ओर बढते हैँ । (अस्य 
वे स्तोमाः ऋष्यन्ते, यज्ञः ऋध्यते, यजमानः ऋध्यते, प्रजाये ऋध्यते, पशुभ्यः 
ऋध्यते. ब्रह्मणे, यस्य एवं विद्वान्‌ ब्रह्मा भवति ) उस पुरुष के स्तोम [ स्तुति योग्य 
व्यवहार ] बहते है, यज्ञ बढता है [ श्रीमान्‌ होतादै |. यजमान बदढतादहै, प्रजाके ल्ि 
बहता ठै, पशओों के स्यि बदृतादै, ओरञन्नवा धनके ल्यि [ बढता है | जिसका एमा 
विद्रान्‌ { जानकार | ब्रह्मा होताहै॥ १०॥। 





जुहयःत्‌ ( सयोनित्वाय } समानगृहत्वाय ( त्रयस्तरंशत्‌ ) वसुरुद्रादित्यवाक्‌- 
स्वरास्त्रयस्त्रंशद्‌ देवाः-गो० ब्रा० उ०२।६३ ( एकान्नतिशत्‌ ) एकादिश्चैकस्य 
चादुक्‌ ( पा०६९।२३।७६) एक +न + तिशत्‌, एकस्य अदुगागमः, दस्य नः। 
एकोनत्रिशत्‌ ( अपप्ताः ) प्राप्ताः ( अवस्द्वाः ) रक्षिताः ( ऋष्नुवन्ति ) प्रवृद्धाः 
भवन्ति (ऋध्यन्ते) वधंन्ते ( ब्रह्मणे ) ब्रह्य, अन्ननाम-निघ० २।७। धननाम 
निघ० २। १० । अन्नाय । घनाय ॥ 





३३० गोपधत्राह्मणे उत्तरभागे १० १ । क० ११॥ 


भावाथंः--यजभान ब्रह्मा की सम्मतिसे यज्ञकर सब अन्गोंको यथावियि पूरा 
करके संसारमें समृद्ध होवे ।। १०॥ 


विशेषः-सङ्केतित मन्व यथं सहित लिखा जातः ह 

देवस्य त्वा सविघुः प्रसवेऽशििनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्नये जुष्टं 
गृह्णयम्यश्रीषोमास्यां जुष्ट गृह्णामि-यजु० १। १० [हे यज्ञ] (देवस्य) सब जगत्‌ 
के प्रकाशक, ( सवितुः ) सव जगत्‌ के उत्पादक परमेरुवर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुये 
संसारम ( अर्विनोः) सूयं गौर चन््रमाके ( बाहुभ्याम्‌ ) बल गौर वीयसे तथा 
( पूष्णः) पुष्टिकरने वाके प्राणके ( हस्ताभ्याम्‌ , ग्रहण ओौर त्यागसे (अग्नये ) 
अन्ति विद्या की सिद्धिके व्यि (जुष्टम्‌ ) सेवा किये गये ( त्वा) तुद्चको ( गृह्लममि ) 
स्वीकार करता हूं । ( अग्राषोमाभ्याम्‌ ) अग्नि ओौर जलकी विद्या करके ( जुष्टम्‌ ) 
सेवा क्रि | तुक्च | को ( गृह्णामि ) स्वीकार करता हूं ॥ 


कण्डिका ११ ॥ 


देवाश्च ह वा अश्रुराश्चास्यद्धेन्त, ते देवाः समात्रदेवा यज्ञ कुर्वाणा आतन्‌, 
यदेव देवा अकू्वंत, तदमुरा अकुवेत, ते न व्यावृत्तमगच्छनु । ते देवा अत्रुवन्‌, 
नयतेमं यज्ञं॒तिर॒ उपय्यंसूरेभ्यस्तमस्या महै इति । तमेताभिराच्छादयोदक्रा, मन्‌, 
यजूषि यज्ञे समिधः स्वाहैति। तन्तिर उषय्यं सुरेभ्यो यज्ञमतन्वत, तमेषां 
यज्ञमश्ुराणाम्‌ न्ववायन्‌, ततो न देवा अभवन्‌, परासुराः। सय एवं विद्रास्तिर 
उपय्येमुरेम्यो यज्ञं तनुते, भवत्यात्मना परास्यात्रियो भ्रातृव्यो मवति । एतैरेव 
जुहयात्स वृतयज्ञे चतुभिश्चतुभ्निरन्वास्यायं पुरस्तात्‌ प्रातरनुवाकस्य जुहुयात्‌, 
एतावान्‌ वे यज्ञः यावानेष यज्ञस्तं वृङ्क्ते, स यज्ञो भवति, अयज्ञ इतरः । एतैरेव 
जुहुयात्‌, पुरस्ताद्‌ दादशाहस्य । एष ह वं प्रत्यक्षं द्वादशाहः, तमेव अलभ्य एतैरेव 
जुहुयात्‌, पुरस्ताद्‌ दीक्षायाः । एषा ह्‌ वै प्रत्यक्षं दीक्ना, तामेवारम्यैतरेवातिभ्यम- 
भिमृशेत्‌, यज्ञेन यज्ञ भयजन्त देवा इति ॥ ११॥ 


कण्डिका ११ ॥ देवताओं ने यज्ञ द्वारा अधरों पर षिजय पाया ॥ 
(देवाः चह वं असुराः च अस्पघंन्त) देवता [ विद्वान्‌ छोग ] भौर भसुर 
[ अविद्वान्‌ | लड्ने लगे । (ते समो अदेवराः देवाः यज्ञे कुर्वाणाः आसन्‌ यत्‌ एव देवाः 
अकुर्वत, तत्‌ असुराः अकवत, ते न व्यावृत्तम्‌ अगच्छन्‌ ) वे समान विजय चाहने वाले 
अमुर एवं देवता यज्ञ मे कमं करते हुये थे, जो ही [यज्ञ कमं ] देवता करते थे, वह [यज्ञ कमं] 
असुर करते थे, उससे वे [ असुर | सकावट को प्राप्त न हूये । ( ते देवाः अन्नूवन्‌, इमं यजं 
तिरः नयन्त असुरेभ्यः, उपरि तम्‌ अस्यामहै इति ) वे देवता [ आपस मेँ ] बोले- इस 


१ --(देवाः ) विदयांसः ( अवुराः) अविद्वांसः ( व्यावृत्तम्‌ ) निवारणम्‌ 
( तिरः) तिरोधाय । अच्छाच ( उपरि ) उपरि सन्तः ( अस्यामहै ) असु क्षेपणे- 





नमम 


९. ९. सं. "उदक्रामन्ति" इति पाठः ॥ २, पु. सं. "अन्वाख्यानं" इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 





गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। कण० ११ ३३१ 


यज्ञको अयुरों से छिपाकर चला, हम उनके उपर होकर | उनको ] भिये । (तम्‌ 
आच्छाद्य एताभिः उदक्रामन्‌, यजूंषि यज्ञे समिधः स्वाहा इति ) उत्त [ यज्ञ | क) 
छखिपाकर इन [ ऋच्राओ ]मे उन्न चडाई की--( यजंधि) पूजनीय कर्मों भौर 
( समिधः ) विद्या लादि प्रकाश च्रिया्ंको ( यज्ञे) सगति व्यवहारमें (स्वाहा) 
उत्तम वाणी से ` -[ अथर्व० ५।२६के १२ मन्तौँकी यह्‌ प्रतीक है] (तं यज्ञं तिरः 
ममुरेभ्यः उपरि अत्तन्वत, एषाम्‌ अनुराणां तं यज्ञं नु अवायन्‌ ततः देवाःनपरा 
अभवन्‌, अमुराः ) उस [ अपने | यज्ञ को छिपाकर असुरो से उपर होकर उन्टानि विस्तृत 
किया, ीर इन असुरोके उसयज्ञकौ नि.सन्देह्‌ युखा दिया, उत देवतान हारे ओर 
असुर [ हार गये | । ( सः यः एवं विद्वान्‌ असुरेभ्यः उपरि यज्ञं तिर तनुते, अस्य 
अप्रियः श्राव्यः भात्मना पराभवति मव्रति) जो कोई एसा विदान्‌ असुरो स ऊपर 
होकर यज्ञको दछिषपाकर [ गुप्त रीतिसे विचार कर] चिस्तृत करता है, उयकादुप्रिय 
वैरी आत्मबलसे हार्‌ जाता, हारजाता टै) (सः एतः एव जुहुयात्‌ वृतयजञ 
चतुभिः चतुभिः भन्वाख््राय प्रातरनुवाकस्य पुरस्नात्‌ जुहुयात्‌ ) वह्‌ इन | बारह 
मन्तो] से दी यज्ञ करे ओर स्वीकारक्ििहूये यज्ञमे चार वार [ मन्नं | से व्याख्यान करके 
प्रातरनुवाक यज्ञके पदिते यज्ञ करे! ( एतावान्‌ वं यज्ञ. यावान्‌ एषः यज्ञैः त 
वृक्ते सः यज्ञः भवति इतरः अयजः ) इतना ही यज्ञ है जितना यह्‌ यज्ञ उस [ शत्रू । 
को रोकताहै, वह यज्ञ होतार अर दूसरा [ असुरो का | कुयज्ञ। ( एतेः एव 
द्वादशाहस्य पुरस्तात्‌ जुहृयात्‌ ) इन ही [ बारह ] से द्वादशाह [ बारह दिन वले यज्ञ | 
के पिले यज्ञ करे। (एषः ह वे प्रत्यक्षं ददाह तम्‌ एव आलभ्य एतेः एव 
दीनायाः पुरस्ताच्‌ जुहुयात्‌ ) यहही प्रत्यक्ष द्वादशाह [ बारह दिन वाला यज्ञ ॥ 
उसकोही प्राप्त हकर इन [ बारह मन्व्ो]से ही दीक्षा [ नियम व्रत धारण | के पिले 
यज्ञ करे। (एषा ह॒ वं प्रत्यक्षं दीक्षा, ताम्‌ एव आकभ् एतं एव आतिथ्यम्‌ 
अभिमृशेत्‌, यज्ञेन यज्ञम्‌ अयजन्त देवाः इति ) यह ही प्रत्यक्ष दीक्षा है, उस | दीक्षा 
कोहीप्राप्त होकर इन [ आगेके पांच म॑न््रों ] से भआत्तिथ्य [ अतिथि सत्कार को 
विचारे -( देवाः ) विद्वानोंने ८ यज्ञेन ) अपने पूजनीय कमं से (यज्ञम्‌ ) पूजनीय 
परमात्मा को ( अपजन्त ) पूजा है" [ अथवं० ७।५के पांच मन्त्रोंकी यह्‌ प्रतीक 


है |।॥ १९१॥ 


भावाथः-जो नीतिकुशल मनुप्य अपने कर्तव्यो को शवर से गुप्त रखकर कर्तृ 
रहते है, वे युद्ध में जीत पाते ह ।॥ ११॥ 

पिशेप-- प्रतीक वाटे मन््ोमे से एक एक मन्त्र अथे सहित दिया जाता, रेष 
वेद मे देखो । 
लेट्‌ । अस्याम, क्षिपाम ( एतामिः) वक्ष्यमाणाभिः ऋग्भिः (नु) अवधारणं 
( अवायन्‌ ) ओवं शोषणे- लङ्‌ । शोषितवन्तः । नाशितवन्तः ( अन्वाख्याय ) 
आख्यानं व्यास्यानमनुयुत्य ( वृङ्क्ते ) वृजी वर्जने । वजंयति (आरभ्य ) प्रात्य । 
( आतिथ्यम्‌ ) अत्तिथिसत्कारम्‌ ( अभिमृशेत्‌ ) वि चारयेद्‌ ॥ 


३३२ गोपथब्राह्मण उत्तरमाग प्र०२। कण १६ 


१ य्जुषि यजे समिधः स्वाहाश्िः प्रविद्टानिह्‌ वो युनक्त ।। अथं° 
५।९६। १। (प्रवि्ठान्‌ ) वडा विद्वान्‌ (अश्चिः ) तेजस्वी पुरुप ( इहु ) यहां ( यज्ञे ) 
संगति में ( यजूषि ) पूजनीय कर्मो गौर ( समिधः ) रिद्यादि प्रकादा क्रियाओं को (वः ) 
तुम्हारे ल्ि ( स्वाहा ) उत्तम वाणी से ( युनक्तु ) उपयुक्त करे ॥ 

२--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याप्तन्‌ । ते हु नाकं 
महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ अथ०७।५। १। यह मन्व 
ऋर्वेद मे है--१। १६८ । ५०, १०। ६० 1 १६, यजु० २३१ । १६, ऋ्वेदादि माष्य- 
मूमिका पृष्ठ १२६ भौर निरक्त १२। ध््मे भीहै। ( देवाः ) विद्वानों ने ( यज्ञेन ) 
अपने पूजनीय कमं से ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय परमात्मा को ( अयजन्त ) पूजा है, ( तानि ) 
वे | उनके | ( वम्मागि ) धारण योग्य ब्रह्मचयं आदि धमं ( प्रथमानि ) मुख्य, प्रथम 
करनव्य ( आमन्‌ )थे। (ते) उन ( महिमानः) महापुरुषो ने ( ह ) ही (नाकम्‌) 
दुःख रहित परमेश्वर को (सचन्त ) पायाहै, (यत्र ) जिस परमेश्वर मे रहकर ( पूवे) 
पहिले बड़ बड़ ( साध्याः) साधनीय श्रेष्ठ कर्मके साघने वा लोग ( देवाः ) देवता 
अर्थात्‌ विजयी ( सन्ति) होते है ॥ 


कण्डिका १२॥ 
यत्र विजानाति, ब्रह्यन्‌त्सोमोऽस्कन्न +इति । तमेतयार्भ्याभिमन्त्रयते, अभ 


देवः सविता वन्योऽनूनः इदानीम उपवाच्यो नृभिः, वि यो रत्ना भजति 
मानवेभ्यः भरष्ठ्चो अत्र द्रविणं यथा दधदिति । ये अग्नयो अप्स्वन्तरिति सप्त. 
भिरभिजुहोति । यदेवास्यावस्कन्नं भवति, तदेवास्येतदश्नौ स्वगाकरोति । अश्चिहि 
युकृतीनां हव्रिषां प्रतिष्ठा । अथ विसृप्य वेगरुषान्‌ होमान्‌ जुह्वति, दरप्सश्चस्कन्देति । 
या एवास्याभिष्यमाणस्य विधरृषः स्कन्दन्ति, अं शुर्वा ता एवास्यंतदाहुवनीये 
स्वगाकरोति । आहवनीयो ह्याहुतीनां प्रतिष्ठा । यस्ते द्रप्स स्कन्दतीति, स्तोको वं 
द्रप्पः। यस्ते अंशुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थार्दिति, बाहुभिरभिच्युतोऽशुरधिषव- 
णाभ्यामधिस्कन्दति? । अध्वर्योर्वा परियः पवित्रात्तन्ते जुहोमि मनसा वषटूकृत- 


भिति, तद्यथा, वषट्कृतं स्वाहाकृतं हुतमेवं मवति ।। १२ ॥ 
कण्डिका १२॥ सोम यज्ञ का वणेन ॥ 
( यत्र॒ विजानाति, ब्रह्मन्‌ सोमः अस्कन्न इति ) जहां | यज्ञमें ] वह 


[ यजमान | जान लवे [ वह कहे [हे ब्रह्मन्‌ [ ब्रह्मा ] सोम॒[ बमृतरस ] न गिर 
जावे । ( तम्‌ एतया आकूभ्य अभिमन्वयते ) उस [ सोम ] को इस [ परवोक्त ब्राह्मण 





१२-( ब्रह्मन्‌ ) है चतुर्वेदवित्‌ ( अस्कन्न) अनधःपतितो भवेषु । 








१. “ १. सं. अस्कन्‌ इति पाठः ॥ २. पू. सं. “स्कन्दन्ति” इति पाठः ॥ 
३. प्र- सं. “पपः"' इत्यासीत्‌ । भस्मामिः मन्त्रस्य प्रतीकानुसारी षाठः “परि बः'' 
इति संशोधितः ॥। सस्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। क० १२॥ ३३३ 


ऋचा | से प्राप्त करके मन्त्र कटे, ( देव: सविता वन्यः अभूत्‌, अनृनः इदानीं नृभिः 
अह्नः उपवाच्यः ) प्रकाशमान छोक््रेक सूयं [ के समान परमात्मा | बन्दना योग्य है, 
वह्‌ न्युनता रहित [ सू्यं ] अव मनुष्यों करके दिन का नाम [ इस ब्राह्मण मन््रसे ], 
(यः रत्ना मानवेभ्यः यथा विभजति, श्रेष्टं द्रविणं नः अत्र दघत्‌ इति) जो 
[ परमात्मा ] रलो को मनुष्यो के लिये जैसे बाटता है, [ वैसे ही | हमारे लि यहां शरेष्ठ 
धन देवे यह्‌ ब्राह्मण मन्त्र बोले । (ये अग्नयः अप्सु अन्तः इति सप्तभिः अभिजुहोति ) 
जो अग्नियां [ ईश्वर के तेज ] जल के भीतर [ अथ०३।२१। १{--७ [इन सात 
[ मन्व ] से वह यज्ञ करे। ( यत्‌ एव अस्य अवस्कन्न भवति तत्‌ एततु एव अस्य 
अग्रौ स्वगाकरोति) जोही इस [सोमरस] का अद्ध जाना गयाहोतादै, वह्‌ यही 
इसका [ अङ्क] अभ्निमे गमनकरताहै। ( हि अयिः युकृतीनां हूतिषां प्रतिष्टा, 
क्योकि अग्नि पुण्यकर्मोकी ओौर ग्रहण करने योग्य व्यवहारोंकी प्रतिष्ठा [ ब्हरेका 
ठिकाना ] है । ( अथय विपृप्य वेपरेषान्‌ होमान्‌ जुह्वति, दरन्धः चस्कन्द इति ) फिर 
सरककर विविध पूतियुक्त ग्राह्यव्यवहायं को वे [ यज्ञ करने वाले | ग्रहृण करते है--हषंकारी 
परमात्मा व्यापक है [ अथ्वं० १८।४८।२८। यह्‌ मन्त्र पठृकर ], (याः एवं अस्य 
अभिषूयमाणस्य विप्रषः स्डन्दन्ति, अंगुःवा, ताः एव अस्य एतत्‌ आहवनीये 
स्वगाकरोति) जौ ही इस निचोडं जाते हुए { सोम } की विविघ पुति क्रियाय अथवा 
ंश व्यापक ह, वे ही इसके अव आहवनीय [ अग्नि ] मे गमन करते है, ( हि आहवनीयः 
आहुतीनां प्रतिप्ठ। ) क्योकि आहवनीय [ अग्नि | आहृत्तियोः [ देने ठेने की क्रियाओं | 
की प्रतिष्ठा { वहूरने का स्थान | है। (यःते द्रप्सः स्कन्दति इति, स्तोकः वै द्रप्सः) 
जो तेरा हषंकारी व्यवहार व्यापक है [ यजु ७ । २६--यह्‌ मन्त्र पठता है |-- प्रसन्न करने 
वाखा सूक्ष्म विषय ही हपं व्यवहार है ¦ (यः ते अंशुः बहुच्युतः धिषणायाः उपस्थात्‌ 





(देवः) प्रकाशमानः (सविता) लोकप्रेरकः सूयं इव परमात्मा (अनूनः) 
न्यूनतारहटितः । परिप णं: ( उपवाच्यः ) प्रतिपाद्यः (वि भजति) विमज्य ददाति 
( द्रविणम्‌ ) धनम्‌ (अग्नयः) ईए्वरतेजांति (अप्तु). जलेषु ( अवस्कन्नम्‌ ) 
अवगतम्‌ । ज्ञात्तमु ( स्वगाकरोति) स्वग, स्वगि सपंणे--मच्‌ । सूखक्रियादानु- 
लोम्ये ( पा० ५।४।६३) स्वगशब्दात्‌ कृतौ योगे-डाच्‌ बाहुलकात्‌ आनु- 
लोम्ये । स्वगं स्पंणं व्यापनं करोति ( युकृतीनाम्‌ ) पुण्यकमेणाम्‌ ( हविषाम्‌ ) 
गराह्यव्यवहाराणाम्‌ ( प्रतिष्ठा) स्थितिस्थानम्‌ ( वंप्रूषान्‌ ) विप्रषु-भण्‌। 
विविधः प्ियुक्तान्‌ ( होमान्‌ ) ग्राह्यव्यवहारान्‌ ( जुह्वति ) गृह्णन्ति ( द्रप्सः, 
वृतृबदिवचि° ( उ० ३ । ६२ ) दप हषंमोहनयो:ः--सप्रत्ययः । हषंकारी परमात्मा 
( चस्कन्द ) स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः--किट्‌ । स्कन्दति । गच्छति \ ध्याप्नोति 
( विप्रषः ) वि~+प्रषष स्नेहनसेचनपूरणेषु--क्रिविप्‌ । विविधपूतेयः ( स्कन्दन्ति) 
व्याप्नुवन्ति ( अंशुः) विभागः (स्वगाकरोति) स्वगाकुवन्ति। व्यापनं कुवन्ति 
( आहुतीनाम्‌ ) दानादानक्रियाणाम्‌ ( स्तोकः ) ष्टुच प्रसादे दीप्तो च-षम्‌। 
प्रसन्नकरः । दीप्यमानः । सूक्ष्मविषयः ( धिपणायाः) पूषेचिष च संज्ञायाम्‌ 


३३४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २।क० १३ ॥ 


इति, बाहुभिः अभिच्युतः अशुः अविषकवणाभ्याम्‌ अधिस्कन्दति) जौतेरा अंश 
[ हमारे | मूजाओ पर भिरा हज प्रकाश वा म॒मिकी गोदसेव्यापकदटहै [ उसी मन्त्रका 
माग भेदमे ]--बाहूभोः द्वारा प्राप्त हूना अंश दोनौ' [ मृतके | निचोड स्थानो 
[ प्रकाश ओर ममि] से ऊपर व्यापक होतादै। ( अध्व ्याःवा पवित्रात्‌ परियः ते 
मनसा वषट्कृतं तं जुहोमि इति ) भौर जौ यज्ञ करने वेके शुद्धव्यवहारसे चारौं 
ओरतेरी प्राप्तिके लिये मननके साथ प्राप्त किये हुये उसको ैँ ग्रहण करता हं--| यह 
वोख्ना है ]। ( तत्‌ यथा वषटुकृतम्‌, एवं स्वाहाकृतं हुतं भवति ) सो जैसे वषट्‌कृत 
[ प्राप्त किया हुभा कमं ] होता दै, उसी प्रकार स्वाहाकृत [ सत्यवाणीसे किया हुभा | 
यज्ञ होता है ।॥ १२॥ 


भावाथः- जैसे ऋत्विज्‌ ोग सोम यन्न को विषानपुकंक करते, वैसे ही सब मनुष्य 
अपने करतंग्य को विचारपूवेक करे ॥ १२ ॥ 


विशेषः-प्रतीक वाके मन्त्रे मे एक एक अथं सहित छ्िखे जातेदहै, नेष मन्त्र 
वेद मे देखं-- 


१-ये अश्रयो अस्स्वरन्तर्ये वृत्रे ये पुरषे ये अश्मसु। य आविवेशोषधीर्यो 
वनस्पतीस्तेभ्यो अग्निभ्यो हृतमस्खेतत्‌ । अथ०३।२१।१। धे) जो (अग्नयः) 
अग्नये [ ईश्वर के तेज ] ( अप्मु अन्तः) जलके मीतर (ये) जो (वृत्रे ) मेषमें 
(ये) जो ( पुरुषे ) पुरुप [ मनुष्य शरीर ] मे ओर (ये) जो (अश्मु) िलाभौ में 
है । (यः) जिभ [अग्नि] ने ( ओषधीः ) ओषधियो' [ अन्न सोमलता आदि | मे ओर 
( यः ) जिसमे ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियो' { वृक्ष आदि ] में (आविवेश ) प्रवेश किया है, 
( तेभ्यः ) उन ( अश्चिभ्यः ) मभ्नियो [ ईश्वर तेजो | को ( एतत्‌ ) यह ( हृतम्‌ ) 
दान [ आत्सससपंण | ( अस्तु ) होवे ॥ 


: - द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु यामिमं च योनिमनु यश्च पूवेः। समानं 
योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः। अथ० १८५।४।२८ यजु° १३। 
५. भेदसे ऋऽ १० । १७ । ११ । (द्रप्सः) हषैकारक परमात्मा (पृथिवीम्‌) 
पृथिवी ओर (द्याम्‌ अनु) प्रकाशमे (च) ओर { इममू) इस ( योनिम्‌ अनु) 
धर [शरीर |मं (च) ओर [उस्न शरीरम भी] ( चस्कन्द) व्यापकहै (यः) 
जो [ दारीर | ( पूवः) पिकादै (समानम्‌) [ सवंस्ाघारण ] ( योनिम्‌ अनु ) 
कारणमें (संचरन्तम्‌ ) विचरते हुये (द्रप्सम्‌ ) हषकारक परमात्माको (सप्त) सात 





(उ०२। ८२) जिधुषा प्रागल्भ्ये--क्युः, धिपादेशः, यद्वा धिषि धारणे-क्युः। 
धिषणे चयावापृथिवीनाम--निघ०रे । ३० । प्रकाशस्य भूमेर्वां (अधिषवणा- 
भ्याम्‌ ) सोमस्य अमृतस्य निष्मीडनस्थानाम्याम्‌ । चावापृथिवीभ्याम (पवित्रात्‌ ) 
णुद्धन्यवहारात्‌ ( जुहोमि ) गृह्णामि ( वषट्कृतम्‌ ) वहनेन कतम्‌ ( स्वाहाकृतम्‌ ) 
सत्यवाण्या कृतम्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० १३ ३३५ 


[ मस्तक के सात गोलक ] (होत्राः अनु) विषय ग्रहण करने वाली शक्तियोंके साथ 
( जुहोमि ) भँ ग्रहण करता हूं ॥ 


३-( यस्ते द्रप्स स्कन्दति--दव्यादि ) यजुवद ७।२९ के भाग कुछ मेद से यहां 
दिये है, वह्‌ मन्त्र यह है । ( यस्ते प्स स्कन्दति यस्ते अश्शुप्रपरिच्युनो धिषणयो- 
रपस्थात्‌ । अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तन्ते जुहोणि मनसा वपट्कृत्ः स्वाहा । 
देवानामुतक्रमणमसि) [हेरईखर!] (यःतेद्रप्सः) नोतैरा हृपंकारकः व्यवहार 
[ सवत्र | ( स्कन्दति ) व्यापकदहै, मौर (यःते अंशुः) जो तेरा विभाग ( धिषणयोः ) 
प्रकाश ओर भूमिकी ( उपस्थात्‌ ) गोदसे ( ग्रावच्युतः) मेषमण्डलमे छटा हभ 
[ व्यापकडहै], (वावा) अथवा (यः) जौ [ विभाग] ( अघ्वर्थोः ) यज्ञ करने वात 
के (पवित्रात्‌ ) शुद्ध व्यवहारसे (परि) सव ओर | व्यापक है|, (मनसा) विचार 
के साथ ओर (स्वाद्‌ ) सत्यवाणी के साथ ( वषट्कृतम्‌) प्राप्तक्यि हये ( तम्‌ ) उस 
[ विभाग |को (ते) तेरी प्राप्तिके छवि ( जुहौमि) मै ग्रहृण करताहूं( देवानाम्‌ 
उत्रमणम्‌ असि) [हे परमात्मन्‌ ! | तु विद्वानों के ऊंचे चदन का साधनदहै॥ 


कण्डिका १३ ॥ 


ऋषयो वा इन्द्र प्रत्यक्षं नापश्यन्‌ 1 तें वक्षिष्ठ एव प्रत्यक्षमपश्यत्‌ । सोऽबि- 
भेत्‌, इतरेभ्य ऋषिभ्यो मा प्रवोचदिति । सोजत्रवीत्‌, तब्राह्मणन्ते वक्ष्यामि, यथा 
व्वतुपूरोहिताः प्रजाः प्रजनि^ष्यन्ते, भथेतरेम्य ऋषिभ्यो मा प्रवोचदिति । तस्मा 
एतान्‌ स्तोमभागानुवाचे । ततो वर्षिष्ठपुरोहिताः प्रजाः प्रा + जायन्त । स्तोमो वा 
एतेषां भागः, तत्‌ स्तोमभागानां स्तोमभागकनत्वम्‌ं । रश्पिरसि क्षयाय त्वेति, 
क्षयो वं देवाः देवेभ्य एवन यज्ञं प्राह । प्रेतिरसि धमंणे त्वेति, धर्मो मनुष्याः, 
मनुष्येभ्य एव यज्ञं प्राहु । अनितिरसि सनिरसि प्रतिधिरसीति, त्रयो वै लोकाः 
लोकेष्वेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति । विष्टम्भौऽसौति, वृष्डिमेवावरुन्धे । प्रावोस्यह्लाश- 
सीति, मिथुनमेव करोति । उशिगसि प्रकेतोऽप्ि सुदितिरसीति, अष्टौ वसव 
एकादश रुद्रा दादशादिव्या वाग्‌ द्रतिशी स्वरस्त्रयस्विंशस्तरयस्व्रिंशत्‌ देवा देवेभ्य 
एव यज्ञं प्राह । ओजोऽसि पित्रभ्यस्त्वेति वलमेव तत्‌ पितुननुसन्तनोति । तन्तुरसि 
प्रजाभ्यस्त्वेति, प्रजा एव पशूननुमन्तनोति । रेवदस्योषधौभ्यस्त्वेति, ओषधौष्वेव 
यज्ञं प्रतिष्ठापयति । पृतनाषाहसि पशुभ्यस्त्वेति, प्रजा एव पञ्चुननुसन्तनोति । 
`अभिजिदसीति, वज्रो वं षोडशी व्यावृत्तोऽ्नौ वः, तस्मादेषोऽन्यव्यावृत्तः। 
नाभूरसीति, प्रजापतिवें सप्तदशः, प्रजापतिमेवावरन्धे ।। १३॥। 





१ प. सं. "प्रजनयिष्यन्ते, प्रजायन्त'' इति पाठः ॥ 
२. पुष्पाद्किः पाठः पूवंसंस्करणे चतुदंश्यां कण्डिकायां स्थापितः आसीत्‌ । अथसंगत्याऽस्माभिरत्र 
स्थाप्मते, जमंनसंस्क रणेऽप्यत्रेवायं पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


३३६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभगे प्र० २। क० १३॥ 


कण्डिका १३ ॥ आख्यायिका--बसिष्ट ने इन्द्रको देखा जर 
इन्द्र ने उसे स्ताम भगे दारा त्हमज्ञान बताया ॥ 


( ऋषयः वे इन्द्रं प्रत्यक्षं न अपश्यन्‌ ) ऋषियों [ इन्दो ] ने निर्व करके 
इन्र [ बड़ देश्वयं वाके परमात्मा | को साक्षात्‌ न देला। ( तं वसिष्ठः एव प्रः यक्षम्‌ 
अपश्यत्‌ ) उसको वसिष्ठ [ त्यन्त बसने वाके जीवात्मा ] ने ही साक्षात्‌ देखा । ( सः 
भविभेत्‌, इतरेभ्यः ऋषिभ्यः म प्रवोचत्‌ इति ) वह [ इन्र ] डरा--यह्‌ [ वसिष्ठ | 
नीच ऋषियों | इन्दो | से न कह देवे! ( सः अब्रवीत्‌ ब्राह्मणं ते वक्ष्यामि, यथा 
त्वत्‌ पुरोहिताः प्रजाः प्रजनिष्यन्ते ) वह [ इन्द्र] बोला--[ हे वसिष्ठ ] मै तु 
बराह्मण [ ब्रह्मज्ञान | बताऊंगा, जिससे तु्ेपुरोदित [ मुखिया ] रखती हुई प्रजाप उत्पन्न 
होंगी । ( अथ इ>रेभ्यः ऋषिभ्यः मा प्रवोचत्‌ ) इसलिये नीच ऋषियों [ इन्द्रियों | से 
मापन कर । ( तस्मै एतान्‌ स्तोममागानू उवाच ) उस [ वसिष्ठ ] को यह्‌ [ भगे 
वति | स्तोममाग [ स्तुतियों के माग ] उसने बताये । ( ततः वसि ष्टपुरोहिताः परजाः 
प्राजायन्त ) फिर वसिष्ठ [ जीवात्मा ] को पुरोहित रखती हुई प्रजाये [ इन्द्रिय अ।दि ] 
उत्पतन हुये । ( स्तोमः वं एतेषां मागः, तत्‌ स्तोमभागानां स्तोभभागयज्ं प्राह ) 
स्तोम [ स्तुतियोग्य व्यवहार] ही इन [ मनुष्यो ] का माग [ सेवनीय है इसल्यि स्तुति योग्य 
व्यवहार के सेवन करने वाले पुरुषों के स्तुति योग्य व्यवहार से सेवनीय यज्ञ [ पुजनीय कमं ] 
को वह [ इन्र परमात्मा वेद द्वारा | बताता है१ । (प्रेतिः असि धर्मणे त्वा इति १, घमं; 
मनुष्याः, मनुष्येभ्यः एव यज्ञं प्राह ) [ है परमात्मन्‌ ! ] तू उत्तमता से व्यापक है, घमं 
| वेदविहित व्यवहार | के किए तुज्ञे [ ग्रहण करता हं | धमं वाले ही मनुष्य है, मनुष्यों को 

कि 

१२३-( ऋषयः ) ऋषो गतौ दशने च--इन्‌ कित्‌ । सप्त ऋषयः प्र तिहिता: 
श रीरे--यजु° ३४ । ५५ ।-सप्त ऋषयः षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी--नि₹० १२ ! ३७ । 
इन्द्रियाणि ( इन्द्रम्‌ ) परभैश्वप्रंवन्तं परमात्मानम्‌ ( वरिष्ठः) वस निवमि- 
तृच्‌ । तुर्छन्दसि ( पा० ५।३। ५९ ) वसितु-इष्ठन्‌ । तुरिष्ठेमेयस्सु ८ पा० ६ । 
४ ॥ १५४) तृशन्दलोपः । अतिशयेन व्तिता निवासकः । जीवात्मा ( इतरेभ्यः 
पामरेभ्यः ( त्वतुपुरोहिताः ) परत्ययोत्तरपदयोक्च (पा० ७ ,२।६८ ) युष्म्‌ 
इत्यस्य त्व इत्यादेशः । त्वं पुरोहितः प्रधानो यासां ताः ( रश्मिः ) अदनोतेरश्च 
(उ० ४ । ४६) अशूङ्‌ व्याप्तौ-मिः, धातोः रशदेशः। व्यापकः । किरणः । प्रकाशः 
( क्षयाय ) नित्रासाय (प्रततिः) क्िचक्तौ च संज्ञायाम्‌ (पा० ३।३। १७४) 
भ्र + इण्‌ गतो क्तिच्‌ । प्ररु्षेण गन्ता । व्यापकः ( रमणे ) शास्त्रविहितव्यवहाराय 

१ यहां पाठ्च्युति होने से भाष्यकार का यह्‌ अथं असम्बद्धहै। कण्डिकामे हमारे दारा 
परिवधित पाठ का निम्न तात्पर्यायं है-यह स्तोमो का स्तोमभागत््व है । [ हे यज्ञ |] 
तुम क्षयो के लिए प्रकाशस्वरूप हो । देवताओं को क्षय कहते है । इस प्रकार देवताओं 

के किए यज्ञ का सम्बन्ध इन्द्रने बताया । सम्पा०॥ 











गो परथत्राह्यणे उत्तरभागे ५० २। क० 2३ ३३७ 


ही यज्ञ | पूजनीय कमं | वह वताता है। ( अनितिः असि, सन्धिः अयि, प्रतिधिः असि 
इति २,३, ४, त्रयः वे लोकाः लोकेषु एव यजं प्रतिष्ठापयति) [ ह परमात्मन्‌ ! | 
तु जिलाने वालाह, तू संयोग करने वालाहै, तरू प्रत्यक्ष धारण करने वाला ह--तीनही 
लोक [ तीन घाम-स्थान, नाम ओौर जन्म--निरु० ६ । २८ | है, लोकोमे ही यञ्च [ पूजनीय 
कमं को वह [ यजमान | स्थापित करता ह । ( पिष्टम्भः असि इति ५, वृष्टिम्‌ एव 
अवरुन्धे ) [ हे परमात्मन्‌ ! ] तू विविघ प्रकार श्रामने वाला हं --इस [ स्तुति | से वह्‌ 
( यजमान | वृष्टि [ आनन्द वृष्टि | पाता ह । ( अह्लांसि प्रावः असि इति ६, मिथुनम्‌ 
एव करोति) [ हे परमात्मन्‌ ! ] त व्याप्त वस्तुओं का वडा रक्षक ह--इससे वह [यजमान | 
मिथुन | स्थिर जान ] उत्पन्न करता ह । ( उशिक्‌ असति, प्रकेतः असि, सुदितिः असि 
इति ७, ८, ९ ) [ है परमात्मन्‌ ! ] तू कामना योग्य है, तुवडाज्ञानीह, तू बड़ा दानी 
ह--| यह स्तृति कराह ]|। (अष्टौ वसवः, एकादश रद्रा :, द्वादश आदित्याः, 
वाक्‌ दातिगी, स्वरः व्रयस्त्रिणः, त्रिशत्‌ देवाः, देवेभ्यः एत्र यज्ञं प्राहु) आठ वसु 
(प्रथिवी आदि | है, ग्यारह रद्र [ प्राण ओौर जीवात्मा | है, बारह आदित्य [ महीने | है, 
वाणी [ जिह्वा | वक्तीसवी भौर स्वर [ उच्चारण व्यवहार ] तंतीसषवां ह, यह्‌ तैतीस देवता 
६ इन देवताओं के हित [ सुधार ] के च्यिही यञ्च | पूजनीय कमं ] वह [ इन्द्र | बताता 
है । ( ओजः अपि पितृभ्यः त्वा इति १०, तत्‌ बलम्‌ एव पितुन्‌ अनु सन्तनोति) 
[ हे परमात्मन्‌ ! ] तु वल हौ पितरों [ पालन करने वाले ज्ञानिथों | के ल्यि तुज्षे [ ग्रहण 
करता हं |, इस [ मन्त्र | से वह्‌ [ यजमान ] बल को पितरोके पौषे परे फंलाता हं । 
(तन्तुः असि प्रजाभ्यः त्वा इति १९१, प्रजाः एवं १ शन्‌ अनु सन्तनोति) [हे परमात्मन्‌ !] 
तर तन्तु [ फ़ैलाने वाला | है, प्रजाओंके व्यि तुज्ञे [ स्वीकार करता हं |-- इस मन्त से 
प्रजाओं को ही वह [ यजमान | पशृओों के पीछे पीले फैलाता है । ( रेवत्‌ असि ओषधीभ्यः 
त्वा इति १२, ओषधीषु एव यद्धं प्रतिष्ठापयति ) | हे परमात्मन्‌ ! ] तु धनवान्‌ 
(त्वा) त्वा, गृह्णामि इति शेषः ( धमः) धमे-अर्शभायच्‌, विभक्तेः सु- 
(पा०७।१।३९) धमयुक्ताः (अनितिः) अन प्रणने-- क्तिच्‌, इट्‌ च । अन्त- 
गंतण्यथेः । जीवयिता ( सन्धिः ) सम्यक्धारकः । संयोजकः ( प्रतिधिः ) प्रत्यक्ष- 
धारकः ( विष्टम्भः) विशेषेण स्तम्भकः। आग्रयदाता | वृष्टिम्‌ ) आनन्दवषेम्‌ 
( मवरुन्धे , प्राघ्रति (प्रावः) प्र + अव रक्षणे-घन्‌। प्रकषण रक्षकः ( अह्वांसि ) 
उदके नुद्‌ च ( उ० ४ । १९७ ) अह व्याप्तौ-असुन्‌, नुट्‌ च । अह्वसां व्याप्तपदा- 
यनाम (मिथुनम्‌ ) क्षुधिपिरिमििभ्यः कित्‌ ( उ०३। ५५) मिथ वधे मेधायां 
सड्गमे च-उनन्‌ कितु । स्थिरस्थानम्‌ ( उशिक्‌ ) वशः कित्‌ (उ०२1 ७१) वश 
कान्तो-इनिः, कित्‌ । कमनीयः ( प्रकेतः ) प्र+कित जञने-अच्‌ । प्रकषण ज्ञाता 
(सुदितिः | सु+ दाण्‌ दाने--क्तिच । महुष्दाता (स्वरः) उच्चारणग्यवहारः (अनु) 
अनुसृत्य (रपत्‌ ) रयि मतुम्‌, सम्प्रपारणं गुणश्च, मस्य वः। धनयुक्त ब्रह्म 
9 
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१. रयेमेतौ यहसेम्‌ (६।१।३७) इस वार्तिक से मतुप्‌ परे रहते रयि" को 
सम्प्रसारण हुआ है ।। सम्पा० ॥ 
4. 


३३८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क० १४ 


[ ब्रह्म ] है, ओषधियों [ अन्न सोमलता आदि ] के लिये तुज्ञे [ स्वीकार करता हं |--गोष- 
धियो मे ही वह्‌ [ यजमान | यज्ञ को स्थापित करता है। (पृतनाषाट्‌ असि, पशुभ्यः 
त्वा इति १३, प्रजाः एवं पशून्‌ अनु तन्तनोति ) [ है परमात्मन्‌ ! | तु संग्राम जिताने 
वाला है, पशो के ल्यि तुक्ञे [ स्वीकार करता हं |--इस मन्त्र से वह्‌ [ यजमान | प्रजाओं 
को ही पशुओं के पीथे पचे बढाता दै। ( भभिजित्‌ असि इति १४, वज्रः वं ष्रोडशी, 
व्यावृत्तः असौ वज्रः, तस्मात्‌ एषः अन्यैः व्यावृत्तः ) [ हे परमात्मन्‌ ! ] तु विजयी 
है, वचर [ समान | ही षोडशी | प्रषनोपनिषद्‌ ६। ४, गो° पु० १। ८- प्राण, श्रद्धा, 
जाकाश, वायु, प्रकाद, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, भन्न, वीयं, तप, मन्त्र, कमे, लोक ओर 
नाम-- इन सोलह कल।भों का स्वामी परमात्मा | है, वह शत्रु निवारक वज्र रूप है, इसल्यि 
यह [ परमात्मा ] बैरियों का रोकने वाला है। (नाभुः असि इति १५, प्रजपतिः वं 
सप्तदशः, प्रजापतिम्‌ एव अवरुन्धे ) [ हे परमात्मन्‌ ! ] तू शत्रुनाशक है--यहां प्रजापति 
[ प्रजापालक परमात्मा | सत्रह [ गो° पु १।५ चार दिशा, चार विदिशा, एक अपर 
की, एक नीचे की, द दिशाओं, सत्त्व, रज गौर तम तथा ईवर, जीव ओरं प्रकृति ओौर 
संसार ] का स्वामी है, प्रजापति [ इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा] को वह [ यजमान | पाता 
है ।। १२३॥ 


भावाथंः- मनुष्य ईवर की उपासना प्राथेना से पुरुषाथं करके अपनी उन्नति करे 
भौर परम आनन्द पावे ।॥ १३ ॥ 


विशेषः- इस कण्डिका में पन्द्रह स्तुति मन्त्र ब्राह्मण वचन है 
कण्डिका १४॥ 


अधिपतिरति धरुणोऽस्ति सश्सर्पोऽसि वयोधा असीति, प्राणोऽपानश्चक्षुः 
श्रोत्रमित्येतानि वं पृरुषभकरनु । प्राणानुपैति, प्रजात्या एव । त्रिबदसि प्रवदसि 
स्ववृदस्यनुवृदसीति. मिथुनमेव करोति । मारोहोऽसि प्ररोहोऽसि सं रोहोऽस्यनु- 
रोहोऽसीति, प्रजापतिरेव । वसुकोऽसि वस्यष्ठिरसि वेषश्रीरसीति, प्रतिष्ठितिरेव । 
माक्रमोऽसि सङ्क्रमोऽस्युतुक्रमोऽस्युतुक्रान्तिरमीति, ऋद्धिरेव । यद्यदै सविता 
( पृतनाषादट्‌ ) छन्दसि सहः ( पा०३।२।६३) पृतना+षह अभिभवे-ण्विः। 
सहेः साडः सः { पा० ८। ३ ५६) सस्य षः । पृतना संग्रामनाम-निघ० २। १७ । 
-संग्रामजेता (षोडशी ) गो० पू० १।८। प्रणादिषोडशकलानां स्वामी (ग्यावृत्तः) 
कतरि क्तः। निवारकः (अन्यैः) अन्येषां शत्रूणाम्‌ (नाभुः) कृवापाजि° 
(उ० १।१) णम हिसाय।म्‌-उण्‌। शवरृपीडकः ( सप्तदशः) गो० ¶०१।५। 
प्राणश्चद्धाकाशादीनां सप्तदशपदार्थानां स्वामी ॥ 








१. अत्र प्रति इत्यनन्तरं “गत्वम्‌ रदिमिरसि क्षयाय त्वेति क्षयो वं देवाः देवेभ्य एव” इत्यन्तः 
॥ + च्‌ योद्यां क ४ श ६.1 
पाठः जमनसंस्करणे त्रयोदश्यां वण्डिकायां वद्तते । अथंसङ्घत्याऽस्माभिरपि तत्रैव 
स्थापितः । द्र° प° ३३५ सम्पादकीया टि० २॥ सम्पा०॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। क० १४ २३९ 


देवेभ्यः प्रापरुवन्‌, तेनाघ्वु वत्‌ सवित्प्रसुता एव स्तु वन्त्युध्नुवन्ति । बृहस्पतये 
स्तुतेति, ब्रहस्पतिर्वा आद्किरस देवानां ब्रह्मा । तदनुमत्यव ओं मूजेनदिति, प्रातः- 
सवन ऋग्भिरेवोभयतोऽयवदङ्किरोभिगुप्तामिगु प्ते: स्तुतेत्येव । ओं मुवो जनदिति, 
माध्यन्दिने सवने यजुभिरेवोभयतोऽवदङ्किरोभिगुप्ताभिगुप्तैः स्तुतैत्येव। ओं 
स्वजंनदिति, व्रृतीयस्वने सामभिरेवोभयतोऽयर्वद्धधिरोभिगु प्ताभिगृप्तः स्तुतेत्येव । 
अथ यद्यहीन उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्यामो वा स्यात्‌ सर्वाभिः 
सर्वाभिरत ऊद्ध्वं व्याहतिभिरनुजानाति । ओं भूमू वः स्वजेनद्‌ वधत्‌ करद्‌ गहन 
महत्तच्छमोमिन्द्रवन्त स्तुतेति, सेन्द्रान्मापगायत सेनदराश्स्तुत इत्येव । इद्दियवान्‌ 
नयृद्धिमान्‌ वशौयान्‌ भवति य एवं वेद, यश्चेवं विद्वान्‌ स्तोम भागेयेंजते ।! १४॥ 


कण्डिका १४ ॥ आगे ओर स्तोम मागो ओर व्याहतियों का वणेन ॥ 


( अधिपतिः असि१) [है परमात्मन्‌ ! ] तू अधिपत्ति [ बडा राजा] है, 
(धरुणः असि र) तू घारण करने वालादै, (संसपंः असि) तू मले प्रकार व्यापक 
है, ( वयोधाः असि) तरु अन्न धारण करने वालादै, ( प्राणः अपानः चक्षुः श्रोश्म्‌ 
इति एतानि वं पुरुषम्‌ अकरन्‌ ) [ इस प्रकार परमात्मा की रतुति द्वारा पराक्रम भौर 
स्वास्थ्य होने से | प्राण [ मीतर जाने वाला इवास ], अपान [ बाहर जाने वाला श्वास |], 
नेत्र ओर कान, इन्होने ही पुरुष बनाया है। ( प्रजात्यं एव प्राणान्‌ उपेति) 
[ मनुष्य | उत्तम जन्म [ जीवन ] के ल्यिहीप्राणोंकौ पातादै। ( त्रिवृत्‌ अस्ति) 
| हे परमात्मन्‌ ! ] तू तीनों [ मूत भविष्य वतंमान काल ] मे वतंमान है, ( प्रवृत्‌ असि ६) 
उत्तमता से वतमान दै, ( स्ववृत्‌ असि ७) तू भपने आप वतमान है, (अनुवृत्‌ असि ८) 
तू निरन्तर वतंमान है--{ मिथ॒नम्‌ एव करोति ) इससे [ मनुष्य ] स्थिर ्ञान हौ करता 
ह । ( भारोहुः असि ९) [ हे परमात्मन्‌ ! ] तु चद्ने वालाहै, ( प्ररोहः असि १०) 
तू उपजाने वाला है, ( संरोहः असि ११) तू बढाने वाला है, ( अनुरोहः भसि १२) 
तू निरन्तर वत॑मान दै--( प्रजापतिः एव ) इससे [ मनुष्य ] प्रजापति [ प्रजापारक | 

ही होता दहै। ( वयुकः असि १३) [हे परमात्मन्‌ | तरुढकलेनेवालादहै, ( वस्यष्टिः 


१४-( अविपतिः) सर्वोपिरि राजा (धरुणः) कृवृदारिभ्य उनन्‌ (उ 
३ । ५३ ) धृत्‌ धारणे--उनन्‌ ! वर्ता ( संस्पैः ) सम्पग्‌ व्यापकः (वयोधाः) 
वयसि घानः ( उ०“४। २२९) वयः +इधाज्‌ घारणपोषणयोः-- असिः । वयः, 
ब्श्रनाम-निघ० २।७)। अन्नधारक्रः ( प्रजात्यं ) प्रकृष्टजन्मने । उत्तमजीवनाय 
( चिवृत्‌ ) तरिषु भृतभविष्यवतंमानकालेषु वतमानः (प्रवृत्‌ ) प्रकषण वर्तमानः 
( स्ववृत्‌ ) आत्मना वतं पानः ( अनुवृत्‌ } निरन्तरं वतंमानः ( मिथुनम्‌ ) क° १३। 
स्थिरज्ञानम्‌ ( आरोहः ) आ + रुह बीजजन्मनि प्रादुभवि च-षन्‌ । भारोहणशोलः 
( वसुकः ) उलूकादयश्व ( उ० ४ । ४१ ) वस आज्छादने-उकप्रत्ययः। आच्छादकः 


[1 रीं 





१. प्‌. स. 'स्तुवन्‌' इति पाठः ।। सम्पा०॥ 


३४० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। कण १४ 


असि १४) तू बस्तियों मेँ व्यापक है, (वेषश्रीः असि १५ इति प्रतिष्ठितिरेव* ) तु व्याप्त 
पदार्थो मे शोमा देने वाला ह--इससे [मनुष्य का] प्रतिष्ठापरक ह । । (अक्रमः अनि १६) 
[ हे परमात्मन्‌ ! ] तु चढ़ाई करने वाला ह, ( सङ्क्रमः भसि १७) तु संयोग करने वाला 
हे, ( उत्क्रमः असिश्ट) तु ऊँचा चद्ने वाला ह, ( उक्करान्तिः अपि १९ इति ऋद्धिः 
एव ) तू उपरको उगमारने वालाहै [ देखो यजु° १५।६], इससे [ मनुष्य को | 
ऋद्धि [ संपत्ति | होती है । (यत्‌ यत्‌ वं सविता देवेभ्यः प्रासुवत्‌, तेन आघ्नत वन्‌ 
सवितृप्रसूताः एव स्तुवन्ति ऋषच्नुवन्ति ) जोनजोही सविता [ सर्व॑ंजनक परमात्मा | ने 
विद्वानों के च्िप्रेरणाकी है, उससेवे बढ़, परमात्मासे प्रेरणाक्यिहूये ही वे स्तुति 
करते है, बढते हुये रहते हँ [ देखो क० १० ]। ( ब्रहस्पतये स्तुत इति, बृहस्पतिः वे 
देवानाम्‌ आद्धिरसः ब्रह्मा ) बृहस्पति [ बड़ी वेदवाणियों के पालन करने वाके विद्रान्‌ | 
के च्यितुम स्तुति करो- बृहस्पति ही विद्वानौंमें वेद जानने वाला ब्रह्माहं । (तत्‌ 
अनुमत्या एव ओम्‌ भू: जनत्‌ इति प्रात-सवने ऋग्भिः एव उभयतः अथर्व गोभिः 
गुप्ताभिः गुप्तः स्तुत इति एव ) उस ब्रह्मा की अनुमति से-ओं भूः जनत्‌ [ यह 
व्याहृति हँ ]-- प्रातःसवन यज्ञ मेँ ऋग्‌ मन्त्रों द्वारा ही दोनों भर से [ आदि जीर अन्त भ | 
निरचख ब्रह्म के ज्ञानो से रक्षा की हुयी [ व्याहृति्यो ] से रक्षाक्यि हये [ स्तोमो ] द्वारा 
तुम स्तुति ही करो। (ओं भुवः जनत्‌ इति, माध्यन्दिने सवने यजुभिः एव उभयतः 
अथर्वाद्धिरोभिः गुप्ताभिः गृप्तः स्तुत इति एव ) ओं मुवः जनत्‌ [ यह व्याहृति ह |] 
माध्यन्दिनि सवन मे यजुमंन्वोद्वाराही दोनों भोर से [ आदि ओर अन्त मे ] निश्चल ब्रह्य के 
्ानों से रक्षा की हुई [व्याहृतियों | से रभा किये हुये [ स्तोमो ] द्वारा, तुम स्तुति ही करो । 
(ओं स्वः जनत्‌ इति, तृतीयसवने सामभिः एव उमयत्तः अथर्वा्किरोभिः गुप्ताभिः 
गुप्ते. स्तुत इति एव ) ओं स्वः जनत्‌ [ यह व्याहृति है ]--तरृतीयसवन मेँ साममन्तो 
द्ाराही दोनोंओरसे [ आदि भौर अन्तमें ] निश्चल ब्रह्यके ज्ञानोंसे रक्षाकी हई 
[ व्याहूतियों | से रक्षाक्यि हुये [स्तोमो ] द्वारा, तुम स्तुत्तिही करो। (अय यदि 
अहीनः उक्थ्यः षोडशी वाजपेयः अतिरात्रः अप्तोर्यामः वा स्यात्‌, अतः ऊच्वे' 
सर्वाभिः सर्वाभिः व्प्राहूतिभिः अनुजानाति) फिर जो अहीन, [ गो०उ०२।८ | 





( वस्य॑ष्टिः ) खनिकष्यज्यसिवसि° ( उ० ४ । १४० ) वस निवासे--इप्रत्ययः । अश्रूडः 
व्याप्तौ संघाते च-तिप्रत्ययः । वसि-अष्टिः। वसिषु वर्तिषु व्यापकः (वेषश्नी: 
विष्ट व्याप्तौ-घन्‌ +-श्रीः। वेषाणां श्रीः यस्मात्‌ सः। व्याप्तपदार्थशोभाप्रदः 
( आक्रमः) आ~+क्रमू पादविक्षेपे धन्‌ | आक्रमकः। ( सङ्क्रमः) संयोजक्रः 
( उतुक्रमः ) ऊष्वं' गन्ता (उत्क्रान्तिः) ऊर्ध्वं पादविक्षेपणणीलः (अथर्वाङ्किरोभिः) 
निश्चलज्ञानैः ( उभयतः ) माद्यन्तयोः (गुप्ताभिः) रक्िनाभिः, व्याहृतिभिः (गुप्तं :) 
रक्षितं, स्तोमः ( भप्तोः ) गोऽ ¶०५।२३। प्राप्तायाः प्रजायाः (यामः) 


१. इससे आगे १३ वीं कण्डिका का कु पाठ ॐेखक प्रमाद से यहा आ गया था, जिसे हमने 
प०३३८टि० १ में दिखा.दियाहै। पाठक हस अंदाका जथं यथार्थत १३ बौ कण्डिका 
पृ देष६कीटि०१मेदेख ले । सम्पा ॥ 


गोपथत्राहमणे खत्तरमागे प्र० २) क० १५ ३४१ 


उक्थ्य, षोडशी [ गो° उ० २। १४ | वाजपेय, अतिरात्र अथवा अप्तोर्याः [ गौ० प° 
५।२३ | यज्ञ होवे उससे उपरान्त [ अर्थात्‌ तीन तीन व्याहूतियों के अनुष्ठान के पीले ] 
सव ही व्याहृतियों से वह्‌ | ब्रह्मा ] मज्ञा देताहं। (ओं भूभूवः स्वः जनत्‌ वधत्‌ 
करत्‌ गृहत मदत्‌ तत्‌ गम्‌ ओम्‌ इन्द्रवन्तः स्तुत इति, सेन्द्रान्‌ मा, अपगायत सेन्द्रान्‌ 
स्तुत इति एव ) ओम्‌ [ सवंरक्षक परेभ्य ह गो° प* १।५। तथा १६] मूः मुवःस्वः 
| सवधिर, सवंब्यापक ओर सुखस्वरूप परमात्मा ह, गो° पू० १।६], जनत्‌ वघत्‌, करत्‌, 
गुहत्‌, महत्‌, तत्‌, शम्‌, ओम्‌, [उत्पन्न करने वाका-गो°पू० १ । ठ, बढती वाला, बनाने वाला, 
सवे अन्तर्यामी, पूजनीय, फंल हुआ ब्रह्म-गो ०प्‌० १। १०, शान्तिकारक-गो°पू० १ । ११ 
मौर रक्षकं ब्रह्म ह, इन व्याहूतियों के साथ | इन्द्रवान्‌ | इन्द्र वाले मन्त्रो का प्रयोग करते 
ह्ये | तुम स्तुति करो, इन्द्र सहित [ इन्दर वारे मन्तो सहित स्तोमो ] को बुरी ध्वनि से भत 
गाभो, इन्द्र सहित [ स्तोमो | को ही गाओ) ( इन्द्रियवान्‌ न्युद्धिमान्‌ वशोयान्‌ भवति, 
यः एवं वेद, यः च एवं विद्वान्‌ स्तोमभागैः यजते } वह पुरुष पुष्ट इन्द्रियों वाला, नित्य 
सम्पत्ति वाला ओर अत्यन्त जितेन्द्रिय [ वा स्वतन्त्र ] होता हँ, जो एेसा जानता है, ओर नजो 
एेसा जानकार पुरूष स्तोम मागो से यज्ञ [ पूजनीय कमं ] करता हं । १४॥ 


भावाथं :-जो मनुष्य परमात्मा कं गुणों के गृढ़ विचार से पदार्थों के विज्ञान द्वारा 
आत्मोन्नति करते है, बे ही पराक्रमी जन महाघनी होकर ससार में यशस्वी होते हैँ ॥ १४॥ 


कण्डिका १५ ॥ 


योह वा आयतांश्च प्रतियतांश्च स्तोमभागान्‌ वियात स" विष्पघंमानयोः 
सवृतसोमयोः, ब्रह्मा स्यात्‌ स्तुतेषे स्तुतोजं स्तुत देवस्य सवितुः सवे बहुस्पति वः 
प्रजापति वो वसून्‌ वो देवान्‌ रुद्रान्वो देवानादित्यान्वो देवान्‌ साध्यान्वो देवाना- 
प्त्यान्वो देवान्विष्वान्वो देवान्‌ सव्रन्वि देवान्दिश्वतस्५रि हवामहे जनेभ्योऽस्मा- 
कमस्तु केवर इतः कृणोतु वीय्पंम्‌, इत्येते ह वा आयताश्च प्रतियताश्च स्तोप- 
भागाः, ताञ्जपन्चर्य्यु परि परेषां ब्रह्माणमवेक्षेत । तत एषामध्ःशिरा ब्रह्मा पतति, 
ततो यज्ञः, ततो यजमानः । -यजमानेऽधःशिरसि पतिते स देशोऽधःभिराः पतति । 
यस्मिन्न यजन्ते देवा्चहवा अनुराश्च, सवृतसोमौ भयज्ञावतनुताम्‌ । अथ ब्ृहु- 
स्पतिराद्धिरसो देवानां ब्रह्मा, प आयतांश्च प्रतियतांश्च स्तोममागान्‌ जपन्नु- 





गो० पु०५।२३। नियमः (सेन्द्रान्‌ ) इन्द्रपहितान्‌ स्तोमान्‌ (मा) निषेधे 
( अपगायत ) अपगनेन कुत्सितध्वरनिना कुत ( इन्द्रियवान्‌ ) पृष्टेन्दियंयुक्तः 
( स्यृद्धमान्‌ ) नित्यप्तम्पत्तिमःन्‌ ( वशीधान्‌ ) वश~+ ईयसुन्‌ । अतिशयेन 
जितेन्द्रियः, स्वतन्त्रः । 


"षष पपि 


१. पू-सं.'व' इतिपाठः॥ २. पृ. सं. 'श्रह्यास्याः'` इति पाठः॥ 
३. पूण सं° "सवतसोमः'” इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


३४२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। कण० १५ 


पय्युपरसुराणां त्रह्माणमवेक्ष त । तत एपामधःशिरा ब्रह्माऽपतत्‌, ततो यज्ञः, ततो- 
ऽसुरा इति ॥ १५॥ 


कणिडका १५।। स्तोम भागों से शत्रं का नाश | 

 (यःह वै विप्पवंमानयोः सवृत्तसोमयोः आयतान्‌ च प्रतियतान्‌ च स्ताम- 
भागान्‌ विद्यान्‌, स ब्रह्मा स्यान्‌, देवस्य सवितुः सवे वः ब्रहुरर्पात्त प्रजापतिम्‌ इषे स्तुत 
ऊजं स्तृन स्तुत.) जो [ परमात्मा ] ही विविध प्रकार लगातार उन्नति वले दो समान 
स्वीकार क्रिये हुये सोय यज्ञ वालोंके लम्बे भौर चौड़ स्तोम भागो [ स्तुत्ति योग्य व्यवहार 
के मागं] को निश्चय करके जाने वह्‌ ब्रह्मा होवे [ तुम | प्रकाशमान प्रेरक [ परमात्मा ] 
कौ प्रेरणा मे अपने वीच [ उस | वृहस्पति [ बड वड लोकों के पालक | ओर 
प्रजपति [ प्रजापालक परमात्मा | की अन्न के ल्यि स्तुति करो, पराक्रम के च्यि 
सतुति करो, स्तुति करो । ( वः वसून्‌, वः देवान्‌ शद्रान्‌, वः देवान्‌, आदित्यान्‌, व 
देवान्‌ साध्यान्‌, वः देवान्‌ अप्त्यान्‌, वः विश्वान्‌ देवान्‌, वः सर्वान्‌ देवान्‌ वः देवान्‌ 
विश्वनः जनेभ्यः परिहूवामहे, अस्माकं केवलः अस्तु ) तुम वुजं [ निवास करने बालों 
को, तुम विजयी द्रो [ शतु के रान वारो ] को, तुम कामना योग्य आ।दित्यों [ अखण्ड- 
त्रतियों | को, तुम गति वाले साध्यो [ व्यवहार साधको | को, तुम दिव्य गुण वाटे आप्त 
| यथाथं वक्ता | पुरूपो मे रहने वारो को, तुम सव आनन्ददायकों को, तुम सव व्यवहार 
करो को, ओर तुम सब स्तृति योग्यो को स्र प्राणियोंके लिए सब प्रकार हम बुकाते हैँ । 
वह [ परमात्मा ] इमारा सेवनीय होवे ( इतः वीर्य कृणोनु ) इस [ व्यवहार | से वह 
[ परमात्मा ] वीरत्व करे-( इति एते ह वै आयताः च प्रतियताः च स्तोमभागा 
तान्‌ जपन्‌ उपरि उपरि परेषां ब्रह्माणम्‌ अवेक्षत ) यह ही निद्वय करके लम्बे ओर 
चौड़ स्तोम भाग [ स्तुति योग्य व्यवहारोंके माग |] ह, उनको जपता हुभा [ विचारता 
हा ] ऊपर ऊपर होकर वैरियों के ब्रह्मा [पुरोहित] को निहारे [ उसके छट वल रोके ] । ` 
( ततः एषां ब्रह्मा अधःशिराः पतति, ततः यज्ञः, ततः यजमानः ) इस [ व्यवहार | से 
इन [ बैरियों ] का ब्रह्मा ओधे सिर गिरतादहै, उसमे यज्ञ [ संगति व्यवहार ], उससे 
यजमान [ ओधे सिर भिरता है ]। ( यजमाने अधःशिरसि पतित सः देशः अधःशिराः 
पतति ) यजमान के भओषे सिर गिरने पर वह्‌ देश ओधे सिर गिरता है। ( यस्मिन्‌ अधं 





१५--( आयत्तान्‌ ) आ + यमु उपरमे--क्तः, वा यती प्रयत्ने--अच्‌ । दीर्घान्‌ 
( प्रतियतान्‌ ) विस्तृतान्‌ ( स्तोमभागान्‌ ) स्तुत्यव्यवहारभागन्‌ ( विद्यात्‌ ) जानाति 
( विष्पवंमानयोः ) विविधा स्पर्वा कऋमोत्तति्ययोस्तयोः ( सवृतसोमयोः ) समान- 
स्वीकृतसोमयज्ञयोः ( इषे ) अश्राय ( ऊर्ज ) पराक्रमाय ( पविवुः ) 'प्ररकस्य परमेरव - 
रस्य ( सवे ) प्रेरणायाम्‌ ८ बृहस्पतिम्‌ ) बृहतां लोकानां पालकं परमात्मानम्‌ ( वः ) 
युष्माकं मध्ये ( वः) युष्मान्‌ ( वसून्‌ ) निवास्तनगीकान्‌ ( रुद्रान्‌ ) शत्रु रोदकान्‌ 
( आदित्यान्‌ ) ` अखण्डव्रतिनः पुरुषान्‌ ( साध्यान्‌ ) व्यवहारसाधकान्‌ ( आप्त्यान्‌ ) 





१. पू. सं. (अवेक्षेत' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥.. 


गोपथब्राह्मणे उत्तरमामे प्र० २॥क० १६ २३४३ 


देवाः चह वं असुराः च यजन्ते, सवृतसोमौ यज्ञौ अतनुताम्‌ ) जिस ऋद्धि युक्त 
व्यवहार में देव | विद्वान्‌ छोग | ओर असुर [ अविद्वान्‌ | यज्ञ करते, दो समान स्वीकार 
क्यि हुये सोम यज्ञ विस्तृत होवं । ( अय आर्खिरसः बृहस्पतिः देवानां ब्रह्मा, सः आयतान 
च प्रतिय.तान्‌ च स्तोमभागान्‌ जपन्‌ उपरि उपरि असुराणां ब्रह्माणम्‌ अवेक्षत ) फिर 
वहं वेदवेत्तण बृहस्पति देवताओं का ब्रह्मा है, उसने आयतो [ लम्बे | ओर प्रतियतों [ चौड ] 
स्तोममागो र्ष्मो जपते हुवे | विचारते हूत्रै | ऊपर ऊपर रहकर असुरो के ब्रह्मा को 
निहारा । ( ततः एषां ब्रह्मा अवःशिराः अपतत्‌, ततः यज्ञः, ततः असुराः इति ) उससे 
इन [ अभुरों | का ब्रह्मा नीचे सिर गिर गया, उससे यज्ञ भौर उससे असुर [ नीचे सिर ` 
गिर गये ॥ १५ ।। 


भावाथेः--जहांँ पर शो पुरुष शत्रुता करके समान प्रयत्न करते है, वहाँ जिसका ब्रह्मा 
वा पुरोहित अधिक चतुर होता है,- वह्‌ विजय पाताहै। १५॥ 


कण्डिका १६॥ 


देवा यज्ञं पराजयन्त, तमाग्नीध्रात्पुनरूपाजयन्त, तदेतय्यज्ञस्यापराजितं, 
यदाम्नीध्रं यदाग्नीप्न प्रा द्विष्ण्याच्विहरति । तत एवैनं पुनस्तनूते पराजित्य । अप खलु 
वा एते गच्छन्ति, ये बहिष्पवमानं सपन्ति । बहिष्पवमाने स्तुत आहु अग्नीर्त्‌ 
अग्नीन्विहुर, बर्हिःस्द णीहि, पुरोडागानलङ्कुविति । यज्ञमेवापराजित्य पुनस्तन्वाना 
आयन्त्यद्धारेदरे सवन्मे विहरति, शलाकाभिस्तृतीयसवनं सदुक्रत्वाय । अथो 
सम्भवत्येवभेवेतत्‌, दक्षि णतौ वं देवानां यज्ञं रक्नास्यजिघांसन्‌, तान्याग्तीध्रेणापाघ्नत । 
तस्मादृक्षिणामुखस्तिष्ठ, चण्तीत्‌ प्रत्याश्रावयति, यनज्ञस्याभिजित्यै रक्षसामपहत्यै 
रक्षसामपहत्यै ॥ १६ ॥ 


कण्डिका १६ ॥ अआग्नीघ द्वारा यज्ञ की सिद्धि ॥ 
( देवाः यज्ञम्‌ पराञयन्त ) देवताओं ने यज्ञ कोहरा दिया । ( तम्‌ आग्नीधात्‌ 
पनः उपाजयन्त ) उसको वे आग्नीध्र [ अभिनि प्रज्वलन स्थान | से फिर जीत कर काये । 
( तत्‌ एतत्‌ यज्ञस्य अपरानि तम्‌, यत्‌ आग्नीध्रम्‌ यत्‌ आग्नीध्रात्‌ धिष्ण्यान्‌ विहरति ) 








आप्त--यत्‌ । आपप्तेषु यथाथ वक्तृषु भवान्‌ ( विश्वतः ) सर्वेभ्यः । सर्वान्‌ ( परि ) 
सवतः (हवामहे) आह्वयामः ८ जनेभ्यः । जनानां हिताय ( केवलः ) सेवनीयः (वीर्यम्‌) 
वोरत्वम्‌ ८ परेषाम्‌ ) शव्रुणाम्‌ ८ अवेक्षत ) अवेक्षणेन प्रतिजागरणेन म्रपर्यत्‌ (एषाम्‌) 
परेषाम्‌ । रात्रुणाम्‌ ( अद्ध) ऋ द्धियुक्तं व्यवहारे ( सवृतसोमौ ) समानस्वीकृतसोमौ 
( अतनुताम्‌ ) विस्तृतौ भवताम्‌ \ 


१६--( परा अजयन्त ) 'परा जितवन्तः ( आग्नीध्रात्‌ ) अग्निगृहात्‌ ( उप- 
अजयन्त ) उपेत्य जितवन्तः ८ अपःपजितम्‌ ) अपराजयत्वम्‌ ८ षिष्ण्यान्‌ ) सानसि. 





१. प्‌ सं. `आग्नीध्रा' इति पाःए:-॥ 
२. पू. सं. अग्नीन्‌" इति पाठः ॥ सम्भार ॥ 


३४४ गो पथननाह्यणे उत्तरभागे प्र०२। कण १६ 


सोयहहीयन्ञकानहार जानादै, जो आग्नीध्र है; अरजो आग्नीध्र से धिष्णियो [ यज्ञ 
अग्नियों ] को वह्‌ विस्तृत करता है । ( ततः एव एनं पुनः अपराजित्यै तनुते ) फिर ही 
इस [ यज्ञ ] कोन हराने के ल्य वह विस्तरत करता टै। (एते वं खलु अपगच्छन्ति, ये 
बहिष्पवमानं सपन्ति ) वे लोग निश्चय करके नहीं हस्ते है, जो बहिष्पवमान [ बाहिरछे 
पवित्र स्थान विशेष | मे जते ह) ( बहिष्पवमाने स्तुते अग्नीत्‌ आहु--अग्नीन्‌ विहर, 
बहिः स्तृणीहि, पुरोडाशान्‌ अलङ्कुरं इति ) बहिष्पवमान की स्तुति किये जाने पर 
अग्नीत्‌ { भगिनि प्रदीपक ऋत्विज्‌ | कहता दहै--तू अग्नियों को विस्तृत कर, आसन बिछा भौर 
पुरोडारों [ पक्वान्न विशेषो ] को सजा । ( यज्ञम्‌ एव अपराजित्य पनः तन्वानाः आयन्ति, 
अ ज्रः दवे सवने विहरति, दाखाकाभिः सचयुक्रत्वाय तृतीयसवनम्‌ ) यज्ञ कोन हरा कर 
फिर [ उसको | फलति हुये वे अते है अङ्कारों [ निर्धूम अगनियों | से दोनों सवनो 
[ प्रातःसवन, माध्यन्दिनि सवन ] को वह्‌ विस्तृत करता है, ओर शलाकाओं से समान वीरत्व 
के ल्यि तृतीय सवन को [ विस्तृत करतादहै[। ( अथौ एवम्‌ एव एतत्‌ सम्भवति, 
दक्षिणतः व देवानां यज्ञं रक्नासि अजि्घांसन्‌, तानि आश्नीध्रेण अपाघ्नत ) फिर एेसा 
ही यह हौ सकता है -दक्षिण [ दक्षिण आदि ] दिला ही देवताओं के यज्ञ को राक्नसोंने 
नाद करना चाहा, उनको आग्नीध्र [ अग्नि प्रज्वालन | द्वारा [ देवताभोने | हरा दिया । 
( तस्मात्‌ दक्षिणामुखः तिष्ठन्‌ अग्नीत्‌ यज्ञस्य अभिजित्यै रक्षसाम्‌ अपहत्यं रक्षसाम्‌ 
अपत्यं प्रत्याश्रावयति ) इसख्यि दक्षिण मूख बैठा हुभा अग्नीत्‌ [ अगिन प्रदीपक ऋत्विज्‌ | 
यज्ञ की पूरी जीतके ल्यि ओर राक्ष्तोंकी हारके ल्ि, राक्षसोंकी हार के ल्यि स्तुति 
सुनाता है ।॥ १६ ॥ 


भावा्थंः- जैसे यज्ञ मे अगिनि प्रज्वलति करके यज्ञ के विघ्नोंको हृटातेरहै, वैसेही 
मनुष्य पराक्रम बढ़ाकर शश्रुमों का नाश करें ॥ १६॥ 


कण्डिका १७॥ 


तदाहुः, अथ कस्मात्‌ सौम्य एवाध्वरे प्रवृत्ताहुतीजु हति, न हवियंज्ञ इत्ति । 
अङृतूस्ना वा एषा देवयज्या, यद्धविर्यज्ञः । अय हैषेव कृत्स्ना एषा देवयज्या, यत्‌ 
सौम्योऽध्वरः, तस्मात्‌ सौम्य एवाध्वरे प्रवृताहुतीजु हति । जुष्टो वाचे भूयासं जुष्टो 
वाचस्पतये देवि वाग्‌ यद्वाचो मवुमत्तमं, तस्मिन्मा धाः स्वाहा वाचे स्वाहा वाचस्पतये 
स्वह्टा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्या इति, पुरस्तात्‌ स्वाहाकारेण जुहोति । तस्माद्राग्‌ 
अत ऊटध्वंमुत्रृष्टा यज्ञं वहति । मनसोन्तरा, मनसा हि मनः प्रीतम्‌ | तदु हैके 
सपाहृतीजु हति, सप्त छन्दासि प्रवृत्तानि प्रतिमन्त्रमिति वदन्तः । यथा मेखला 
पर्य्यस्यते मेध्यस्य चामेध्यस्य च विहूत्या एवं हवते न्युप्यन्ते मेध्यस्य चामेध्यस्य च 





वणसिपणंसि० (उ० ४) १०७) निधृषा प्रागल्भ्ये-ण्यप्रत्ययः, ऋकारस्य इकारः, 
यद्वा धिष शब्दे-ण्यः । अग्नीन्‌ ( विहरति ) विस्तारयति (अपराजित्यं ) अपराभवाय 
( खलु ) निषेधे ( अङ्खारः ) ङ्किमदिमन्दिम्य आरन्‌ (उ० ३। १२३४) अगि गतो--. 
आरन्‌ । निधृमाग्निभिः ( सचुक्रत्वाय.) समानवीर्यत्वाय ( सम्भवति ›) समर्थो भवति 
( अपाघ्नत ) पराजितवन्तः । नाशितवन्तः ४ 


गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। क० १७ ३४५ 


विहत्य यज्ञस्य विहृत्य । प्राचीनं हि पिष्ण्येभ्यो देवानां लोकाः, प्रतीचीनं मनुष्याणाम्‌ । 
तस्मात्‌ सोमं पिवता प्राच्ो धिष्ण्या नोपसर्प्याः } जनं ह्य तहवलोकं ह्यध्यारोहन्ति, 
तेषमेतदायतनं चोदयनं च, यदाम्नीधरं च सदश्च । तदोऽविद्वान्‌ सश्चरति, आत्ति- 
माच्छति । अथं यो विद्वान्‌ सच्छरति, न स धिष्णीयामात्तिमाच्छति ॥ १७ ॥ 


कण्डिका १७ ॥। प्रवृत्त आहृतियों का वणन ॥ 


( तत्‌ हु, अथ कस्मात्‌ सौम्ये एव अध्वरे प्रवृत्ताहुतीः जुह्वति न हविर्यज्ञ 
इति ) यह्‌ कहते है-फिर किस ल्यि सोम वाले ही यज्ञ में प्रवृत्ताहुति [ लगातार अ!हृतियों ] 
कोवेदेते हँ ओर हवियेज्ञ में नहीं। ( अकरतृस्ना वे एषा देवयज्या, यत्‌ हविर्यज्ञः ) 
[ उत्तर | असम्पूणं ही यह्‌ देवयज्या है जो हवियंज्ञ है । (अजथह्‌ एषा एषा एव कृत्स्ना 
देवयञ्या, यत्‌ सौम्यः अध्वरः, तस्मात्‌ सोम्ये एव अध्वरे प्रवृत्ताहूतीः जुह्वति ) फिर 
यह ही निश्चय करके सम्पूणं देवयज्यादहै, जोसोम वाखा यज्ञ है, इसल्यि सोम वाही 
यज्ञ में प्रवृत्त आहुतियां वे देते हँ । ( वाचे जुष्टः भूयासम्‌, वाचस्पतये जुष्टः, देवि वाक्‌ 
यत्‌ वाचः मधुमत्तमम्‌, तस्मिन्‌ मा धाः स्वाहा, वाचे स्वाहा, वाचस्पतये स्वाहा, 
सरस्वत्यं सरस्वत्ये स्वाहा इति पुरस्तात्‌ स्वाहाकारेण जुहोति) मै बाणी के ल्ि प्रसन्न 
होॐ, वाचस्पति [ वणी के स्वामी परमात्मा | के लिये प्रसन्न [ होड] हे देवि वाणी! जो 
वाणी का अत्यन्त मधुर कमं है उसमे मृङ्षको स्वाहा [ सुवाणी के साथ ] धारण कर, वाणी 
के किए स्वाहा [ सुन्दर वाणी वा आहूति | है, वाचस्पति के ल्यि स्वाहा, सरस्वती 
[ विज्ञानवती विद्या | के लिए, सरस्वती के किए स्वाहा है--इस मन्त्र से पहिले स्वाहा शब्द 
के साथ वह हवन करता दै । ( तस्मात्‌ वाक्‌ अतः ऊर्ध्वम्‌ उतृृष्टा यज्ञं वहति ) इसलिए 
इसके उपरान्त वाणी टी हई होकर यज्ञ को ठे चलती है। ( मनसः अन्तरा मनसा हि 
मनः प्रीतम्‌ ) मन के भीतर मन के साथ ही भन प्रसन्न रहता हे । 


( तत्‌ उ ह एके सप्त आहुतीः जुह्वति, सप्र छन्दासि प्रतिमन्त्रं प्रवृत्तानि इति 
वदन्तः ) फिर कोई कोई सात आहुतियां देते ह सात छन्द एक-एक मन्ते मे प्रवृत्त है 
ठेसा कहते हये । ( यथा मेखल मेध्यस्य च अभेध्यस्य च विहृत्य पर्यस्यते, एवं ह एव 
एते मेध्यस्य च अमेध्यस्य च यज्ञस्य विहृत्य विहत्य त्युप्यन्ते ) [ उत्तर | जिस प्रकार 
मेखला [ यज्ञ सीमा ] पवित्र वस्तु के भौर अपवित्र वस्तु के अल्म करनेके क्िएडाली 
जातीहै, वैसे ही यह्‌ [ पदाथं ] पवित्र एव अपवित्र वस्तु के [पवित्र हुए २. यज्ञ के विस्तार 
कं कए, विस्तारकेचक्एि ही [ अभ्निमे ] डे जाते है! ( धिष्ण्येभ्यः हि प्राचीन देवाना 
लोकाः, प्रतीचीनं मनुष्याणाम्‌) भग्नियों से पूवं दिका नाला स्थान ही देवताभों कंओौर पर्चिम 

11 णर 

१७--( जुह्वति प्रक्षिपन्ति (अफ़तस्ना ) असम्पूर्णा ( जुष्टः ) प्रीतः । सेवितः 
( मधुमत्तमम्‌ ) अतिशग्ैन माधुथ्यंयुक्तं कमं ( सरस्वत्यं ) विज्ञानयुक्ता वाचं 
( पुरस्तात्‌ ) अग्रे ( उत्सृष्टा ) त्यक्ता ( प्रीतम्‌ ) प्रसन्नम्‌ ( मेखला ) यज्ञसीमा 
( मेध्यस्य › पवित्रपदार्थस्य ( अमेध्यस्य ) अपवित्रव्यवहारस्य ( विहृत्यं ) वि +हृम्‌ 
हरणं-- क्तिन्‌ । पृथक्करणाय । विस्ताराय ( प्राचीनम्‌ ) पू्वंदिशि वतंमानं स्थानम्‌ 


३४६ "पोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। कण द 


दिशा वाला स्थान मनुष्यों के लोक हैँ । (तस्मात्‌ सोमं पिबता प्राश्वः धिष्ण्याः न उपसर्या) 
इसखिए सोम पीने वाठे पुरुष करकं पूवं दिशा वादी भग्निये अब न प्राप्त की जावे । ( एतत्‌ 
हि जनं देवलोकं हि अध्यारोहुन्ति ) इससे ही जन [ महतूलोक से उपर वाले ] देवलोक 
को ही वे चढ़ जते हैँ । (तेषाम्‌ एतत्‌ आयतनम्‌ च उदयनं च, यत्‌ आग्नीध्रं च सदः च) 
उनका यह विश्राम स्थान ओौर उदय स्थान दहै जो आग्नीध्र [ अग्नि प्रज्वलन | भौर सदः 
[ बैठक ] है । (तत्‌ यः अविद्ठान्‌ सच्चरति, आतिम्‌ आच्छंति ) इसलिए जो अजानकार 
[ यज्ञ | करता है, वह पीडा पाता है । (अथ यः विद्वान्‌ स्वरति, सः धिष्णीयाम्‌ आततिं 
न आच्छंति ) ओौर जो विद्धान्‌ [ यज्ञ] करता है, वह अग्नि सम्बन्धी पीडा नहीं 
पाता है। १७॥ 


भावाथ :- मनुष्यों को चाहिये कि सदा समय कं अनुकूल वाणी बोले, पवित्र गौर 
अपवित्र की सीमा करें भौर यथायोग्य सब को बैठक देवें ॥ १७ ॥ 


कण्डिका १८ ॥ 


प्रजापतिं यज्ञः, तस्मिन्‌ सवे कामाः सर्वा इष्टीः सवंममृतत्वम्‌ । तस्य हैते 
गोतरः, यद्धिष्ण्याः१, तान्‌ सदः प्रस्रप्स्य रन्‌ नमस्करोत्ति, नमो नम इति । न हि 
नमस्कारमतिदेवाः, ते ह्‌ नमसिताः कर्तारमतिसृजन्तीति । तत एतं प्रजार्पात यज्ञं प्रप्ते, 
नमो नम इति । न हि नमस्कारमतिदेवाः, स तत्रैव यजमानः सर्वान्‌ कामानाप्नोति 
सर्वान्‌ कामानाप्नोति ॥ १८ ॥ 


कण्डिका १८ । प्रजापति को नमस्कार ॥ 

( प्रजापतिः वं यज्ञः, तस्मिन्‌ सवं कामाः सर्वाः इष्टीः सर्वम्‌ अमृतत्वम्‌ ) 
प्रजापति [ प्रजापालक ] ही यज्ञ { संगति व्यवहार ] है, उसमे सब मनोरथ, सब यज्ञ 
क्रियाये ओर सब अमरपन [ मोक्ष आनन्द ] है । ( तस्य ह॒ एते गोपारः यत्‌ धिष्ण्याः, 
तान्‌ सदः प्रस्प्स्यन्‌ नमस्करोति, नमो नमः इति ) उसके ही यह रक्षक ह, जो अग्नि 
देवता वाङे [ ऋत्विज्‌ ] है, उनको सद॒ [ यज्ञशाला | मे जनेकी इच्छा करता हुआ 
[ यजमान ] नमस्कार करता है--नमो नमः [बहुत बहुत नमस्कार है] । ( देवाः नमस्कारम्‌ 
अति.न हि, ते ह नमसिताः कर्तारम्‌ अतिसृजन्ति ) देवता [ विद्वान्‌ लोग ] नमस्कार 





( प्रतीचीनम्‌ ) पश्चिमदिशि वत्तंमानं स्थानं (प्राचः) पूर्वंदिरि वतमानाः (न) सम्प्रति । 
निषेधे ( जनम्‌ ) महोखोकादुध्वंलोकम्‌ ८ भायतनम्‌ ) विश्रामस्थानम्‌ ( उदयनम्‌ ) 
उदयस्थानम्‌ ( धिष्णीयाम्‌ ) अग्निसम्बन्धिनीम्‌ ॥ | 

१८--( इष्टीः ) पूर्वंसवणंदीधंः । इष्टयः । यज्ञक्रियाः ( पिष्ण्याः ) अग्नि- 
देवताकाः 1 ऋत्विजः ( प्रस्रप्स्यन्‌ ) प्रग मिष्यन्‌ ( अति ) अतिक्रम्य । तिरस्कृत्य 
( कर्तारम्‌ ) नमस्कर्तारम्‌ ( अतिभुजन्ति ) अशोर्वादिं ददति ॥ 


.१. पू. सं. ˆ षिष्ण्यीयः'” इति पारः ॥ 
२. पू. सं. “श्रसुष्स्यन्‌ मस्करोति”* इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे ५०२) क० १६ ३४७ 


का तिरस्कार करकं नहीं रहते, वे अवद्य [ दूसरों मे | नमस्कार किये गये नमस्कार करने 
वाले को _ भीर्वाद | देते हैँ | यह गोप्ताओों को आीवषद का विषय हु ]|। ( ततः 
एतं प्रजार्पात यज्ञं प्रपद्यते, नमो नमः इत्ति ) फिर इस प्रजापति यज्ञ में वह्‌ [ यजमान | 
प्हुचता है नमो नमः [ कहता है ]। ( देवाः नमस्कारम्‌ अतिन दहि, सः यजमानः 
लत्र एव सर्वान्‌ कामान्‌ आप्नोति सर्वान्‌ कामान्‌ आप्नोति } देवता [ विद्वान्‌ लोग | 
नमस्कार कानिरस्कार करके नही रहते, वह्‌ यजमान उस [नमस्कार करने] मे सब मनोरथो 
कोपातादहै, सब मनोरथोको पाता दै ।॥ १८॥। 


भावाथ --वड़ं वडों की आदरपुवंक सम्मति माननेसे मनुष्यकं मनोरथ सिद्ध 


होते है।। १८॥ 
क णिडका १९ ॥ 


यो वें सदन्ान्‌ गन्धर्वान्‌ वेद, न सदस्यासात्तिम च्छति । सदः प्रमृप्सन्‌ ब्रयाद्‌- 
पद्रषटर नम इति, अभ्निर्वे द्रा, तस्मा उ एवात्मासं परिदधाति सर्वमायुरेतिन पुख 
जरसः प्रमीयते, य एवं वेद । १ सदः प्रशप्य ब्रयादुपध्नोत्रे सम इति } वायुर्वा उपरता, 
तस्मा उ एवात्मानं परिदधाति सवेमाथूरेत्ति न पूरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद ! २। 
सदः प्रसपन्‌ ब्रयान्‌, अनुख्यात्रे नम इति आदित्यो वा अनुख्याता तस्मा उ एवात्मानं ` 
परिदधाति सर्वमायुरेति न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद । ३। सदः प्रभृ ब्रणात्‌, 
उपद्रष्टरं नम इति । ब्राह्मणो वा उपद्रष्टा, तस्मा उ एवात्मानं परिदधाति सवंमायुरेति 
न पुरा जरसः प्रमीयते, य एवं वेद । ४। एते वै सदस्या गन्धर्वाः । स य ^ एवमेतान्‌ 
सदस्यान्‌ गन्धर्वानविद्वान्‌ सदः प्रसपंति, स सदस्यामात्तिमाच्छंति । अथ यो विद्वान्‌ 
सच्चरति, न सदस्यामात्तिमाच्छंति । एतेन ह स्म वा अद्धिरभ्सः स्वं सदः पर्याहुः, 
ते न सदस्यामात्तिमाच्छंन्ति । अय यान्‌ कामयेत न सदस्यामात्तिम च्छयुरिति, तेभ्य 
एतेन सर्वं सदः परितरूधात्ते न सदस्यामात्तिमच्छन्ति । अय यं कामयेत प्रमीयेतेत्ति, 
तमेतेभ्य आवृश्चेन्‌ प्रमीयते ४ १६ ॥ 


कण्डिका १९ ।! सदस्य गन्धर्वो को नमस्कार ॥ 

( यः वं सदस्यान्‌ गन्धर्वान्‌ वेद, सदस्थाम्‌ आत्ति न आच्छंति ) जो [ यजमान | 
सदस्य | यज्ञदाला मे बैठने वाले | गन्धर्वो [ वेदवाणी वा पृथिवी धारण करने वाके विद्रानो | 
को जानतादहै, वह यज्ञशालामे होने वारी पीडाको नहीं पातादहै) ( सदः प्रभप्सन्‌ 
बरयात्‌, उपद्रष्ट नमः इति ) सद | यज्ञशाला | मे जाना चाहता हा [ यजमान | 
बोले--उपद्रप्टा | अधिक देखने वाले ] को नमल्कारदहै, (अग्निः वे द्रष्टा तस्मंउ एव 





१९--( सदस्यान्‌ ) सदसि यज्ञशालोाय भवान्‌ ( गन्धर्वान्‌ ) गां बाणीं पृथिवीं 
गति वा धरतीति गन्धर्वः । कगृशृदृम्यो वः (उ० १1 १५५ ) गो~+घृत्र्‌ धारणे-- 
वध्रत्ययः, गोशब्दस्य गम्‌ । वेदवाणीधारकान्‌ भूमिधारकान्‌ ( उषपद्रष्ट्‌ ) 





१. पू. सं. “यः'' इति नास्ति ॥ २. पू. सं. "माद्किरसः' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


३४८ गोपयत्राहमणे उत्तरभागे प्र० २1 कण १६ 


आत्मानं परिदधाति, सर्वम्‌ आयुः एति, जरसः पुरा न प्रमीयते, यः एवं वेद १ ) अग्नि 
ही द्रष्टा [ देखने वाखा, ज्योति वाला | है, उसके लिगि [ उसके समान वल पाने के लिये | 
ही अपने को वह्‌ सव प्रकार पुष्ट करतादहै, पूणे भायु पातादहै, ओर बुढापे से पहिले नहीं 
मरता, जो एसा जानता है । १। ( सदः प्रसृप्य त्रूयात्‌--उपश्रोत्र नमः इति ) सद 
| यज्ञदाला | को चकर वह॒ बोले--उपश्रोता [ बहुत सुनने वाङ | के ल्यि नमस्कार दै। 
( वायुः वे उपश्रोता, तस्मै उ एव आत्मानं परिदयाति, सर्वम्‌ आयुः एति, जरसः पुरा 
न प्रमीयते, यः एवं वेद २) वायुही उपश्रोता [ मले प्रकार सुनने वाला, सुनने का 
साधन | है, उसके ल्यि [ उसके समान वर पाने के चयि ] ही अपने को वहु सव प्रकार 
पुष्ट करता है, पूणं आयु पातादहै, भौर बृढपिसे पहले नहीं मरता, जो एेसा जानता 
है 1 २।( सदः प्रसपन्‌ ब्रुयात्‌, अनृख्यात्रे नमः इति ) यज्ञशालामे आगे को चलता हभ 
वह्‌ बोकले--अनुख्याता [ निरन्तर प्रसिद्धि करने वाले | के ल्यि नमस्कार है। ( आदित्यः 
वे अनुख्याता तस्मै उ एव आत्मानं परिदधाति, सर्व॑म्‌ आयुः एत्ति, जरसः पुरा न 
प्रमीयते, यः एवं वेद ३ ) प्रकाशमान सूयं ही [ अनुख्याता ] प्रसिद्धिकरने वाला, 
उसके ल्यि [ उसके समान बल पानेकेच्यि | ही वहु अपने को सब प्रकार पुष्ट करता है, 
भम्पूणं आगु पाता है, ओर बुढापे से पहि नहीं मरता, जो एेसा जानता दहै।३।( सदः 
प्रसृ्ः ब्रूयात्‌, उपद्रष्ट्‌ नमः इति) यज्ञाला मे पचा हुभा वह कहे-उपद्रष्टा [भली भांति 
देखने वाले | के चयि नमस्कार है । (ब्राह्मणः वै उपद्रष्टा तस्मै उ एव आत्मानं परिदधाति 
सवम्‌ आयुः एति, जरसः पुरा न प्रमीयते, यः एवं वेद ४ ) ब्राह्मण [ वेदवेत्ता ब्रह्मा | 
ही उपद्रष्टा है, उसके ल्यि [ उसके समान बल पाने के ल्यि ] ही वह्‌ अपने को सव प्रकार 
पृष्ट करता है, सम्पूणं आयु पाता है, ओर बुढ़ापे से पटले नहीं मरता, फिर जो एेसा जानता 
है । ४। ( एते वं सदस्याः गन्धर्वाः ) यह ही सदस्य [ यज्ञशाखा मे बैठने वाले | गन्धवं 
[ वेदवाणी वा पृथिवीके धारण करने वाले] है। (सःयः एवम्‌ एतान्‌ सदस्यान्‌ 
गन्धर्वान्‌ अविद्वान्‌ सदः प्रसपंति, सः सदस्याम्‌ आतम्‌ आच्छंति) फिर जो इस प्रकार इन 
सदस्य गन्धर्वो को न जानता हुजा पुरुष यज्ञाला में घुस जाता है, वह यज्ञराला सम्बन्धी 
पीडा पातां है। (अय यः विदान्‌ स्वरति सदस्याम्‌ आतम्‌ न आच्छंति ) फिर जो 
[ इनको | जानता हु पुरुष [ यज्ञाला मे ] चलता है, वह्‌ यज्ञशाला सम्बन्धी पीड़ा 
नहीं पाता । (एतेन ह स्म वे अङ्किरसः सर्वं सदः पर्य्याहुः, ते सदस्याम्‌ आतिं न 
आच्छंन्ति.) इस [ व्यवहार ] से ही आङ्कखिरस [ वेदवेत्ता लोग ] सब यज्ञशाला का बखान 
करते है, वे यज्ञ सम्बन्धी पीड़ा नहीं पाते। (अथ यान्‌ कामयेत सदस्याम्‌ आततिं न 
अच्छेयुः इति, तेभ्यः एतेन सर्वं सदः परित्रियात्‌, ते सदस्याम्‌ आति न आच्छंन्ति ) 
फिर वह॒ जिन [ पुरूषो | को चाे- यह लोग यज्ञशाला सम्बन्धी पीडा न पावे--उनसे इस 





उप + दृशिर्‌ प्रक्षणे- तृच्‌ । अधिकदशंकाय ( परिदधाति ) सर्वतः पोषयति । 
समपयति ( प्रमीयते ). प्रश्नियते ( उपसनोत्रे ) अधिकश्रवणसाघकाय ८ अनुख्यात्रे ) 
निरन्तरख्यापकाय । प्रसिद्धिकारकाय ८ अविद्वान्‌ ) अजानन्‌ { अद्कखिरसः ) 
वेदवेत्तारः ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। क० २० १४९ 


प्रकार सव यज्ञाला को वह्‌ [ ब्रह्मा ] वता देवे, वे यज्ञशाला सम्बन्धी पीड़ा नहीं पाते हं । 
( अथ यं कामयेत प्रमीयेत इत्ति, तम्‌ एनेभ्यः आवृह्चेन्‌ प्रमीयते ) फिर जिस्‌ [ पुरुष | 
को चाहै--वह मर जावे, उसको इन { लोगों | के हित के लिये वह्‌ वेद डाले, वह्‌ मर 
जाता दै) १६॥ 


भावार्थः--मनुष्य सत्कमियों कै आदर ओर दुप्कमियों के निरादरसे संसारम 
बड़ाई पाते है । १६) 


कण्डिका २० |, 


तदाहुः यैलो यज्ञोऽय कस्मात्‌ द्वावेव प्रातःसवने प्रस्थितताना प्रत्यक्षा ्ीभ्या 
यजतो ह्येता चैव ब्राह्मणान्छंसी च । इदं ते सोभ्यं मध्विति होता यजति } इन्द्र त्वा 
वृषभं वयमिति ब्राह्मणाच्छंसी, नानादेवत्यामिरितरे, कथं तेषामेन्द्रयो भवन्ति । 
मित्रं वयं हवामह इति, मेत्रावरुणो यजति 1 वरुणं सोमपीतय इति, यदं किच पौतवत्‌, 
तरदनद्र रूपं, तेनेन्द्रः प्रीणाति । मरुतौ यस्य हि क्षय इति, पोता यजति । स 
सुगोपातमो जन इति, इद्र वै गोपाः, तदन्द्रः रूपं तेनेन्द्र प्रोणाति | अग्ने 
पत्नीरिहावहेति, नेष्टा यजति । त्वरारं सोमपीतय इति, यदे किच्च पीतवत्‌, तदन 
रूपं, तेनेन्द्र प्रीणाति । उक्षाव्राय वशाच्रायेव्याग्नीध्नो यजति । सोमपृ्टाय वेधक्त इति, 
इन्द्रो वै वेधाः, तदेन््र रूपं, तेनेन्द्रः प्रीणाति । प्रातय्यविभिरागनं देवेभिर्जन्यावसरु, 
इन्द्राग्नी सोपपीतय इति स्वयं समृद्धा अच्छावाकस्यैवमु दैता देनद्रयः भवन्ति, 
यद्चानदेवत्याः तेनान्या देवताः प्रीणाति । यद्गायत्रयः तेनाग्नेय्यः, तस्मादेता- 
भिस्त्रयमवाप्तं भवति ॥ २० ॥ 


कण्डिका २० ॥ प्रातःखवन मे इन्द्र आदि फे स्यि हवि का निणय ॥ 

. ८ तत्‌ आहुः, यत्‌ देन्द्रः यज्ञः, अथ कस्मात्‌ द्रौ एव होता च एव ब्राह्मणच्छंसी 
च प्रातःम॒वते प्रस्थितानां प्रत्यक्षात्‌ एेन््रीभ्यां यजतः) फिर वे [ ब्रह्मवादी | कहते 
है --जव इन्द्र देवता वाला यज्ञद, फिरक्योदोदही होता ओर ब्राह्मणाच्छंसी | दूसरे 
ऋत्विजो को छोडकर ] प्रातःसवन म उपस्थित [ सोमयज्ञ | के वीच प्रत्यक्ष दो इनदर 
देवता व।ली ऋचाओंसे यज्ञ करते है! (इदं ते सोम्यं मधु-इति होता यजति, इन्द्र 
त्वा वृषभं वयम्‌ इति ब्राह्चणाच्छती, नानादेवत्याभिः इत्तरे, कथं तेषाम्‌ एेनद्रचः 
भवन्ति ) इद ते सोम्य मधु--इस मन्त्र से होता यज्ञ करतादहै, इन्द्र त्वा वृषभ वयम्‌-- 
इससे ब्राह्मणाच्छंसी; ओर अनेक देवता वाली ऋचाओंसे दूसरे | ऋत्विज्‌ यज्ञ करते 
है | कैसे इन लोगोकी इन्द्र देवता गी ऋचायें हैँ । ( मित्रं वयं हवामहं--इति 
मैत्रावरुणः .यजति, वरूणं सोमपीतये--इति वे यत्‌ किच पीतवत्‌, तत्‌ देन्द्र रूपम्‌, 


षि 





न ज्यययसय 

२०-{ यत्‌ ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( रेन्द्रः) इन्द्रदेवताकः ( प्रस्थितानाम्‌ ) 
उपस्थितानां सोमयागानां मध्ये ( प्रत्यक्षात्‌ ) श्रोत्रप्रत्यक्षेण ( सोम्यम्‌ ) अमृतमयम्‌ 
(मधु ) मधुरं रसम्‌ ( वृषभम्‌ ) बलिम्‌ ( देन्द्रचः ) इन्द्र-अण्‌, डीप्‌, इन्दरसम्बंधिन्यः 


३५० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र° २।क० २० 


तेन इन्दर प्रीणाति » भितं वयं हवामहे--इस मन्त्र से मँत्रावरुण [ प्राण ओर अपानकी 
विद्या जानने वाना | यज्ञ करता है, वरुणं सोमपीतये--[ उस मन्त्र के सोमपीतये पद में ] 
जो कुछ पीत शब्द वाला पद है, वह इन्द्र का रूप है, उससे इन्द्र को वह्‌ प्रसन्न करता है । 
( मरुतो यस्य हि क्षये--इति पोता यजति, स सुगोपातमो जनः--इति इन्द्रः 
वे गोपाः, तत्‌ एन्द्रं रूपं, तेन इन्द्रं प्रीणाति ) मरुतो यस्य॒ हि क्षये--इस मन्त्र से पोता 
यज्ञ करता है, स सुगोपातमो जनः--| उस मन्त्र के सुगोपातम शब्दमें] इन्द्रही गोपा 
[ पृथिवी का रक्षक | है, वह इन््रका रूप है, उससे इन्दर को वह प्रसन्न करता है । ८ अग्ने 
पत्नीरिहावह--इति नेष्टा यजति, त्वशरं सोमपीतये--इति यत्‌ वै किच पीतवत्‌, 
तत्‌ देन््रं रूपं तेन इन्र प्रीणाति ) मग्ने पल्नीरिहावह--इस मन्त्र से नेष्टा [ नेता पुरुष | 
यज्ञ करता है, त्वष्टारं सोमपीतये--| उस मन्त्र के सोमपीतये पद मेँ ] जो कुछ पीत शब्द 
वाला पर्दहै, वहडइनद्रका सूपदहै, उससे इन्द्रको वह्‌ प्रसन्न करता है । ( उक्षान्नाय 
वरात्राय--इति आग्नीध्रः यजति, सोमपृष्ठाय वेघसे--इति इन्द्रः व॑ वेधाः, तत्‌ एन्द्र 
रूपं, तेन इन्द्रं प्रीणाति ) उक्षान्नाय वशान्नाय--इस मन्त्र शरै आग्नौध्र [ अग्नि जलाने वाला 
पुरुष | यज्ञ करता है, सोमपृष्ठाय वेधै-[ उस मन्त्र कै इस मागमे ] इन्द्र ही वैषा 
[ वृद्धिमान्‌ ¡ दै, वह इन्दर का रूप है, उससे वह इन्द्र को प्रसन्न करता है । ( प्रातय्यविभि- 
रागतं देवेभिर्जन्यावस्‌ इन्द्राग्नी सोमपीतये--इति अच्छावाकस्य स्वयं समृद्धाः एवम्‌ 
उ ह एताः एेनद्रचः भवन्ति ) प्रातर्ग्यावमिरागतं “` "" "यह सब अच्छावाक [ ऋत्विज्‌ ] 
की भपने आप समृद्ध | सम्पूणं ऋचायें | इस प्रकारसे ही इन्द्र देवता वाकी ह| ( यत्‌ 
नानादेवत्याः, तेन अन्याः देवताः प्रीणाति ) जो अनेक देवता वाली ऋचायें है, उससे 
दूसरे देवताओं को वह प्रसन्न करता है । ( यत्‌ गायत्र्यः, तेन आग्नेयः) जो गायत्री 








ऋचः ( मित्रम्‌ ) प्राणम्‌ ( वरुणम्‌ ) अपानम्‌ (पीतवत्‌) पीतशब्दयुक्तं पदम्‌ प्रीणाति) 
तोषयति (मरुतः ) हे शूरविद्वांसः ! ( क्षये ) क्षि निवासगत्योः, रैश्वर्ये च--अच्‌ । 
एेश्वय्ये ( सुगोपातमः ) अतिदयेन सुष्टु शरथ्दीरक्षकः ( पत्नीः ) पालनयक्तीः ( वह्‌ ) 
दविकमंकः । प्रापय ( त्वशरम्‌ ) सूक्ष्मकर्तारं गणम्‌ ८ उक्षाच्राय श्वनुक्षन्पूषन्‌° ( उ० 
१। १५६ ) उक्ष सेचने वुद्धो च--कनिन्‌ । उक्षा महम्राम--निघ० ३।३। उक्षभ्यो 
महद्भ्यः प्रबलेभ्योऽन्नं यस्मात्‌ तस्मै । प्रक्लानां भोजनदात्रे ( वराचायः › वक्िरण्योरुप- 
संस्यानम्‌ ( वा० प्ा० ३।३।५८ ) वश स्पृहायाम्‌--अप्‌--टाप्‌ । वश्चाभ्यो वडी- 
भूताभ्यः प्रजाभ्योऽन्नं यस्मात्‌ तस्म । निकंलप्रजानां भोजनदात्रे ( सोमपृष्ठाय ) पृषु 
सेचने--थक्‌ । एदवर्यस्य सेचकाय वधंकाय ( वेषसे ) मेघाविने--निघ० ३ । १५ 
( प्रातर्यावभिः ) प्रातर्गामिभिः ( भागतम्‌ ) आगच्छतम्‌ ( देवेभिः ) देवैः । विद्रद्भिः 
( जेन्यावसू ) वृब एष्यः ( उ० ३।९८ ) जि जये--एण्यः, स च डित्‌१ । जयङील- 
वनवन्तौ ( गायत्र्यः ) गायत्रीखन्दोभियु"ताः ( आग्नेयः ) अभ्निदेवताकः ( त्रयम्‌ ) 
इन्द्रनानदेवताग्नयः--इति त्रिविघदेवतासम्बद्धं त्रित्वम्‌ ( अवाप्तम्‌ ) प्रातम्‌ ॥ 
~~ 
९* वस्तुतः उक्त प्रक्रिया के अनुसार इस शब्द का सिद्ध होना असम्भव है । इसे अव्युत्पन्न 
माना जा सकता है ॥ समस्पा०॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। क०२० २३५१ 


छन्द वाली ह, उसे वे अग्नि देवता वारी ऋचायें हँ । ( तस्मात्‌ एताभिः त्रयम्‌ अवाप्तं 
भवति ) इसल्यि इन [ ऋचाभो | से [ इन्द्र, नाना देवता ओर भग्निका | तित्वं पाया 
जातादहै। २० ॥ 


भावार्थं --विद्रानों [ देवताओं] की स्तुति उनके गुण कमं स्वभाव के अनुसार 
होनी चाहिये ॥ २० ॥ 


विशेषः १-इस कण्डिका को एेतरेय ब्रा० ६ । १० से मिखाओ॥ 


विदोषः २--( वावेव ) के स्थान पर (द्वावेव) एेतरेय ब्राह्मण से, ओर (जन्यावसू) 
के स्थान पर ( जेन्यावस्‌ ) एे°ब्रा० ओौरवेदसे शुद्धकियादहै।॥ 


विशेषः ३- सङ्केत वाले मन्व अथं सहित यर्हा लिखि जाते है ॥ 


१--इदं ते सोम्यं मध्वधुक््नद्रिभिनंरः। जुषाण इन्द्र तत्‌ पिब--कऋ० सा० 
भा०८।६१५।८॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [ बड़ देश्वयं वाले राजन्‌ ] (ते इदं सोम्यं मधु ) 
तेरे लिये यह्‌ अमृतमय रस -( नरः ) नैता लोगों ने (अद्रिभिः) शिल्बहराभों द्वारा 
( अधुक्षन्‌ ) दुहा है, ( तत्‌ ) उसको ( जुषाणः ) प्रसन्न होकर ( पिव ) तू पी॥ 


२--इन्द्र त्वा वृषभं वयं सुते सोमं हवामहे 1 स पाहि मध्वो अन्धसः--अथ० 
२०।१।१, ऋ० ३।४०।१॥ (इन्द्र) है इन्द्र! [ वदृ एेश्वयं वाठे राजन्‌ | 
( त्वा वृषभम्‌ ) तुञ्ज बरिष्ठ को (सुते) सिद्धक्यिहूये ( सोमे ) एेश्वयं वा ओषधियो 
के समूह्‌ मे ( वयं हवामहे ) हम बुलाते हैँ। (सः) सो तू (मध्वः) मधुर गुण वाके 
( अन्धसः ) मन्न की ( पाहि ) रक्षा कर ॥ 


३ मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । जज्ञाना पूतदक्षसा-ऋ० १ । २३। 
४॥ ( वयम्‌ ) हम ( जज्ञाना ) विज्ञान कराने वाले, ( पूतदक्षसा ) पवित्र बल वाले 
( मित्रम्‌ ) प्राण वायु ( वरुणम्‌ ) भौर अपान वायु को ( सोमपीतये ) अमृत पीने के लिए 
( हवामहे ) बुलाते है ॥ | | 


४- मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । स सुगोपातमो जन---अथ० 
२०।१।२। ० १।८६। १ ओर यजु० ८।३१॥ ( विमहसः ) हे विविध पूजनीय 
( मरुतः ) शूर विद्वानों ! ( यस्य ) जिस [राजा] के (क्षये) रेश्वय्यं मे ( दिवः) 
उत्तम व्यवहारो की (पाथ) तुम रक्षाकरतेहौ, (सःहि) वह ही ( सुगोपातमः) 

अच्छे प्रकार पृथिवी का अत्यन्त पालने वाला ( जनः ) पुरुष है ॥ 


५--अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुद्तीरूप । त्वष्टारं सोमपीतये--ऋ० १ । 
२२।६ । यजु° २६। २९ ॥ (अग्ने ) है विज्ञानी पुरुष ! ८ इह ) यहाँ पर ( देवानाम्‌ ) 
विजय चाहने वले वीरो कौ ( उशतीः ) कामना करती हुई ( पत्नीः ) पालम शक्तियों को 
( त्वशरम्‌ ) सूक्ष्म करने वाके गुण को. (-खोमपीतये ) भमृत पीने के किए ( उप आ 
वहु ,)तुला॥ । 


३५२ गोपथब्राह्मण उत्तरभागे १०२।क० २१॥। 


8--उक्षा्नाय वराघ्राय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तोमेविधेमाग्नये--अथ० २०। 
६।२३। ० ८।४३।११॥ ( उक्षान्नाय ) प्रबलो के अन्नदाता, ( वश्ाद्चाय ) वशीभूत 
| निवल प्रजाओं | के अन्नदाता, ( सोमघृष्वाय ) रेश्वयं के सींचने वाके, ( वेधसे ) बुद्धिमान्‌ 
( अग्नये ) अन्ति [ समान तेजस्वी राजा ] को (स्तोमैः) स्तुति -योग्य व्यवहारे से 
( विधेम ) हम पूना करे ॥ 

७--प्रातर्यावभिरागतं देवेभिजँन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतये--ऋ० = । ३८। 
७ ॥ ( जन्यावसु }) हे जयशशील घन वाले { इन्द्राग्नी) इन्द्र ओर अग्नि दोनों | बिजली 
जौर अग्नि के समान राजा मौर मन्त्री ] प्रातर्यावभिः) प्रातःकाल चलने वा ( देवेभिः ) 
विहन के साथ ( सोमपीतये ) अमृत पीने के लिए (आ गतम्‌ ) तुम आभौ ॥ 


कण्डिका २१ ॥ 

ते वं खलु सवं एव माध्यन्दिने प्रस्थितानां प्रत्यक्षादैन््रीभिर्यजन्ति, अभितृण्ण- 
वतीभिरेके पिबा सोमममि यमुग्र तदं इति, होता यजत्ति । स ईस्पाहि य ऋजीषी 
तरुत्र इति, मेत्रावरूणः । एवा पाहि प्रत्तथा मन्दतु त्वेति, ब्राहमणाच्छश्सी । अवडहि 
सोमकामन्त्वाहुरिति, पोता । तवायं सोमस त्वेमेष्यर्वाडिति, नेय । इन्द्राय सोमाः 
प्रदिवो विदाना इति, अच्छावाकः । अपूर्ण अस्य कल्शः २ वाहेति आग्नीध्रः । एवमु 
हता अभितृण्णवत्यो भवन्ति । इन्द्रो वै प्रातः सवनच्राभ्यजयत्‌, स एताभिमध्यन्दिनं 
सवनमभ्यतृणत्‌*, तद्यदेताभिमध्यिन्दिनं सवनमभ्यतुणत्‌ १, तस्मादेता अभितृष्णवत्यो 
भवन्ति ॥ २१॥ 


कणिडिका २१ ॥ माध्यन्दिनि सवन मेँ इन्द्र को हवि ॥ 

(तेवं खलु सवे एव माध्यन्दिने प्रस्थितानां प्रत्यक्षात्‌ देन्ीभिः यजन्ति, 
एके अभितृण्णवतीभिः / वे सब ही [ ऋत्विज्‌ ] माध्यन्दिन सवन मे उपस्थित [ सोम 
यज्ञो | के बीच प्रत्यक्ष इन्र शाब्द वाटी ऋचां से यज्ञ करते ह भौर कोई कोई अभित्रण्णवती 
| अभि सहित वृद धातुके सूप वारी ऋचां] से [ यज्ञ करते है, जैसे ]-- ( पिबा 
सोमममि यमूग्र तदः इति होतः यजति, स ईम्‌ पाहि यः ऋजीषी तरुत्रः--इति 
मैत्रावरुणः, एवा पाहि प्रतलथा मन्दतु त्वा-इति ब्राह्मणाच्छंसी ) पिबा 
सोममभि "इस मन्त्रसे होता यज्ञ करताहै, स ईम्‌ पाहि" ---इससे भंत्रावरुण, 


२१-( प्रस्थितानाम्‌ ) उपस्थितसोमयागानां मध्ये ( अमितुण्मय्वतोभिः) 
अभिपुवंस्य तृदिर्‌ हिशानादरयोः इति धातोः रूपं यासु ताभिः ऋभ्भिः ( उग्र) 
तेजस्विन्‌ (तदः) नाशितवानसि | इम्‌ ) प्राप्तं वस्तु (ऋजीषी) अर्जन च 
( उ० ४ । २८ ) अजं अर्जने - ईषन्‌ कित्‌, ऋजौष-इनिः । सरलस्वमावः ( तरुत्रः ) 
अशित्रादिभ्य इव्रोत्रौ ( उ० ४। १७३ ) त्‌ प्लवनसंतरणयोः अभिभवे च--उत्रभ- 


१. पर" सं- अभ्यतृणवत्‌ इति पाठः ॥ 
२, ममि ~+ तृण्ण + मतुप्‌ + डीप्‌ यह इसका विभज्यान्वास्यान है ।। सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। कणर १५३ 


-एवःपाहि प्रत्नथा ˆ ` इसने ब्राह्मणाच्छंसी [ यज्ञ करता है, इन तीन मन्प्रो मे अभि सदिति 
तरद धातु भौर इन्द्र शब्द का प्रयोग है ] ॥ 

( अर्वङिदि सोमकामं स्वाहुः--इति पोता, तवायं मोषस्त्ववेह्यरराड--2नि 
नेष्टा, टन्द्राप् सोमाः प्रदिवो तिदानाः-इति अच्छावाकः, आदूर्णो अस्यक्नणः 
स्वादा--नि आग्नीध्रः ) अवङिहि'--टस मन्त्रे से पोता, तवायं सोम~ द्ससे नष्टः, 
हन्राय सोमा ` ---दसपे अच्छावाक, आपूर्णो अस्य" उमते आग्नीध्र [ यज्ञ करताद्र, 
यह चार मन्य इन्द्र शब्दके प्रयोग वाले है ]॥ 


( एवम्‌ उह एनाः अभितृण्णवत्यः भन्ति) इस प्रकार | माध्यन्दिन सवन मे 
प्रोगसे ] ही यह ऋचाम अभितृण्णवती अभि सरित वृद धातुके प्रयोग बाली ] होती 
्ै। ( दृन्द्रः वै प्रात सवनं न अभ्यजयत्‌, सः पनाश्षिः माघ्यन्दिनं मव्रनम्‌ 
अभ्धतृणत्‌ } इन्द्रने ही प्रातःसवन मे विजय नर्हीं पाया, उसने इन ऋचाोंमे 
माध्यन्दिनि सवन को वमे क्रिया। (तत्‌ यत्‌ एताभिः माध्यन्दिनं सत्रनम्‌ भन्यनुणत्‌ 
तस्मात्‌ एताः असिन्रण्णवत्यः भवन्ति) सोजोइन ऋचाओंसे माध्यन्दिनि सवन को 
उसने वश में क्रिया, इलि यह्‌ ऋतं अभितरण्णवती [ घमि सहित छद मारना, अनादर 
करना घतुके प्रयोग वाली | है।॥ २१॥ 

भावार्थं :-कण्डिका २० के अनुसार है।॥ २१॥ 

विशेषः १--इस कण्डिका को ए ब्रा० ६1 ११ से मिनामौ ॥ 

विशेषः २-( अभितुगवतीभिः तथा अभितरृणवत्यः ) के स्थान पर ( अभि- 
तृण्णवनीभिः तया अभिन्रृण्णवत्यः) भौर (आर्वाट्‌) के स्थान पर (अर्वाङ्‌) पद 
पेतरेय ब्राह्मण से शुद्ध कियाद ॥ 

वरिगेषः ३-मकरेत उति मन्त्र अथं सर्हित लिखि जातेर्है 1) 

१-यिवा सोमम यमृग्र तर्द उवं गव्यं महि गुणान इन्द्र । वियो धृष्णो 
वधिषो वजरटस्त विण्वः वृत्रममित्रिया शवोभिः-ऋ० ६ । १७ ।५॥ ( उग्र इन्द्र) 
हे तेजस्वी इन्र ! { वड़े देश्वयं वाके राजन्‌ ] ( सोमं पित्र ) सौम [ तत्वरम | कौ पौ, 
( यम्‌ अभि) जि [सोम ]के ल्यि (महि गव्यं गृणानः) बड़ गौवोंके धूतकी 
सतुति करते हुये तूने ( ऊर्व॑म्‌ ) मारने योग्य शतु को (तदः) माराहै, (यः) जिस तूने 
( धृष्णो ) हे निर्भय ! (वज्रहस्त) हे वज्र हाथमे रखने वर ! ( णवोभि. ) अपने 
बलोंते ( विश्वा वुत्रमु अमित्रिया ) सब रोकने वाले व॑ंरियोंको (वि वधिधः) विशेष 
करके नाक कियादै॥ 


[री 





~~ १ 1 [कन न 1 क णीती 0" । 


त्ययः ! अभिभविता । विजेका ( प्रत्नथा ) पूवं यथा (मन्यतु ) षयतु (अर्वाङ ) 
अभिमृखः ( मोमकामय्‌ । देश्यं" कमःमारम्‌ (अम्टतुणत्‌; अभितः तदहंन करोत्‌ । 
दृढबन्धनेन स्यःपितरान्‌ ( अ{वतुण्णवत्यः ) अभिपूर्वस्य तदि र्‌घानोः रूपयुक्तःः ॥ 
२३ 


३५४ गोपयज्राहमणे उतरमागे प्र०२।क०२१ ॥ 


२-म ई पाहि य ऋछनीपी तरुत्रो यः शिषवान्‌ वृषभो यो मतीनाम्‌ । यो 
गोत्रभिद्रचभृद्यो हरिष्ठाः स इन्दर चित्र अभि तूग्वि वानान्‌-ऋ०६।१७।२॥। 
(सः ) वहतू (ई पाहि) प्राप्त व्स्तुकी रक्षाकर, (यः ऋजीषी तरुत्रः) नोत 
सीये स्वमाव वाला ओौर विजयी है (यः शिप्रवान्‌ }) जोतू सुन्दर दी ओर नासिका 
बाला, (यः मत्तीनां वृग्मः) जो तरू विदानो मे महाबली है, (यः गोत्रभित्‌ 
वज्रभृत्‌ ) जोत पहाड़ोका तोडने वाला गौर वज्र स्वने वालाहै, (यः हरिष्ठाः ) 
जोत मनुप्योमे वव्ने वालाहै, (सः इन्द्र) सोत, हे इन्द्र! [ राजन्‌ | ( चित्रान्‌ 
अभि ) अद्मुत व्यवहारोके ल्यि (वाजान्‌ तृन्वि ) संप्रामों का नाड कर ॥ 

३-एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु त्वा श्रुधि त्र्य वावृधस्वोत गीभिः। 
आविः सुर्य॑म्‌ कृणुहि पीपिहीषो जहि शत्ररभिगा इन्द्र तृन्ि--अथ० २०। 
८1 १, क्रू० ६ । {१७।३। ( इन्द्र) हे इन्द्र! [ बडु रेदवयं वाले पुरुप | (प्रत्नथा 
एव ) पहिले के समान ही [ हमारी | ( पाहि) रक्नाकर, ( ब्रह / ईङवर वा वेदः 
( स्वा मन्दतु ) तुज्ञे हसित करे, [ उसे ] (श्चधि) सुन (उत) ओर { गीभिः) 
वेदवाणियो से ( ववुधस्व } वद। ( सू्यंम्‌ ) सयं [ सूयं समान विद्या प्रकाश | को 
( आविः कृणु } प्रकट कर, ( इषः ) अ्नोंको (पीपिहि) प्राप्तहो, ( शत्रून्‌ 
जहि ) शत्रुम को मार ओर [ उनकी | (गाः) वाणियोंको (अभि तृन्धि ) सवया 
मिटादे॥ 


. ४--अर्वडिहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिवा मदाय । उरुव्यचा जठर 
भा वृषस्व पितेव नः श्युणुहि हयमानः-अथ० २०।८।२1 ऋग्‌० १ । १०४।६॥ 
[ हे समाष्यल ! | ( अर्वाड आ इहि ) सामने भ, (त्वा) तुञ्चको ( सोमक्रामम्‌ ) 
टैश्वयं चाहने वाला ( आहुः ) वे कहते है, ( अयं सुतः ) यह सिद्ध किया हुभआा [ तत््वरस | 
है, ( मदाय ) हषं के च्यि { तस्य पिब ) उसका पान कर। { उरुत्यचाः) बड़ सत्कार 
वालातु (जठरे ) अपनेपेटमें [उसे] (आ वंषस्व ) सींचे, (गिता इव ) पिता 
के समान ( हुयमानः ) पुकारागयातरु (नः) हमारी ( शृणुहि ) सुन ॥ 

४-तवायं सोमस्त्वमेह्यर्वाड शश्वत्तमं सुमना अस्य पाहि । अस्मिन्‌ यज्ञे 
नहिष्या निषद्या दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र-ऋ० ३।३५।६॥ ( इन्दर) हे इन्दर! 
| बड़ एेश्व्यं वाले पुरूष ] ८ तव अयं सोमः ) तेरा यह्‌ सोम [ देश्वयं कारक तत्त्व रस | 
दे, ( त्वम्‌ अर्वाङ्‌ आ इहि ) तू सामने आ, ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त तू ( शश्वत्तमम्‌ ) 
सदा ही (अस्य पाहि ) इस [ एेश्वयं ] की र्ना कर । ( अस्मिन्‌ वहुषि यज्ञे) इस 
वृद्धिकारक यज्ञ [ संगति व्यवहार ] मे ( निषद्य) वैठकर (इमम्‌ इन्टुम्‌ } इस इन्दु 
[ रेश्वयंकारक तत्व रसं ] को ( जठरे आ दधिष्व ) उदर में मली प्रकार धारण कूर ॥ 


६ इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाना ऋमूर्येभिवृं पपर्व विहायाः । प्रयम्य 
मानान्‌ प्रति ष्‌ गमायेन्द्र पिव वृषधृनस्य वृष्ण--ऋ० ३।३६।२॥ ( इन्द्राय } 
अत्यन्त देश्वयं के व्यि ( सोमौ; ) उत्न्न पदाथ ( प्रदिवः ) वड प्रकाशमान ( विदानाः ) 
प्राप्तहोते हयेर्है, (येभिः). जिन [ पदार्थो ] के द्वारा ( ऋभुः) बुद्धिमान्‌ पुख्ष 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०° २।.क० २२ ३५५ 


( वृषपर्वा ) समथं पालनों वाला गौर ( विहायाः }) अनयं छोडने वाला है । ( इन्द्र ) 
हे इन्द्र! [ बड़ ठेश्वयं वारे पुरुष ] ( प्रयम्यमानान्‌ ) अच्छे प्रकार नियमः युक्त पुरुषों 
को( सु प्रति गृभाय }) ठीक ठीक ग्रहण कर भौर ( वृषधूतस्य ) सेचनोंसे मभ हये 
( वृष्णः ) बढ़ने वाले रस का { पिब ) पान क्र ॥ । 


. छ-आपपूर्णो अस्य ` कर्शः स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे पिबध्य। 
समु प्रिया अववृत्रन्‌ मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमास इनद्रमु-अ० २०।८।३. 
ऋ० २।३२। १५।। (अस्य) दस [ सहापुरूष ] का ( कशः ). कलक ( आपूणः ) 
महामह भरा है, ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी के साय ( सेक्ता इव ) मरने वारे के समान ने 
( कोशम्‌ ) बर्तन को ( पिबध्ये ) पीनेके ल्थि( सिसिचे) भराहै। ( प्रियाः ) ष्यारे 
( प्रदक्षिणित्‌ ) दाहिनी भोर को प्राप्त होने वाले ( सोमासः ) सोम [ महौषधियों के 
रस | ( मदाय ) हषं के व्यि ( इन्द्रम्‌ अभि) इन्द्रं [परम रेश्वयं वाले प्रधान] को (उ) 
हौ ( सम्‌ ) यथाविधि (आ ) सब मोर से ( अववृत्रनु , वतमान हये है ॥ 


कण्डिका २२॥ 

तदाहुः, यदंन्द्रामेवं तृतीयसवनमथ कस्मादेक एव तृतीयसवने प्रस्थितानां 
प्रयक्षे भव्या यजति । इन्द्र ऋभुमिर्वाजवद्धिः समक्षितसिति होतंव नाना- 
देवत्याभिरितरें कथं तेषायैन्द्राभंग्यो भवन्ति । इन्द्रावरुणा सुतपाविमश्मुतमिति 
मैत्रावर्णो यजति। युवो रथो बध्वरो देववीतय इति, बहनि का ह तदृमूभा 
रूपम्‌ । इन्द्रश्च सोम पिबतं बृहस्पत इति, ब्राह्मणाच्छंसी यजति। आ वा 
विशन्त्विन्दवः स्वाभुव इति बहूनि वा ह तदृमूणां रूपम्‌ । आ वो वहन्तु स प्तयो 
रधृष्यद इति पोता यजति । रघुपत्वानः प्र जिगात बहुभिरिति. बहुनि वा हं 
तदृभूणां रूपम्‌ । अमेव नः सुहवा आ हि गन्तनेति नेष्टा यजति । _गन्तनेति, 
बहनि वा ह तदुभृणां रूपम्‌ । इन्द्राविष्णू पिबतं मध्वो अस्येत्यच्छावाको यजति । 
आ वामन्धांसि ` मदिराण्यमच्निति, बहूनि वा ह तदृभूणां रूपमू । इमछस्तोम- 
महते जातवेदस इत्याग्नीध्नो यजति 1 रथमिव सं महेमा मनीषयेति, बहूनि वा 
ह तदुभूणां रूपम्‌ । एवमु हैता रेनदराभंग्यो भवन्ति, यश्नानादेवत्यास्तेनान्या 
देवता; प्रीणाति । यदु जगत्‌ प्रासाहै जागतमु वं तृतीयसवनं तृतीयसवनस्य 
समष्ट्यं ।॥ २२॥ 

कण्डिका २२ । तृतीय सवन मेँ इन्द्र ओर ऋष को हवि ॥ 


( तत्‌ आहः, यत्‌ देन्द्रामेवं तृतीयसवनम्‌, अथ कस्मात्‌ एक एव तृतीय- 
सवने प्रस्थितानां प्रव्यक्षात्‌ देन्द्राभंव्या यजति ) फिर वे [ब्रह्मवादी ] कहते --जब 
इन्द्र [ बड़ एेश्वयं वाले पुरुष | ओर ऋमू देवतां [. विद्वानों ] का तृतीय सवनदहै, शिर 
किसख्यि एक ही [ ऋत्विज्‌ ] तृतीय सवन भे उपस्थित [ सोमयाजों ] के बीच प्रत्यक्ष ङ्प 
से इनदर मौर ऋभु देवतां की ऋचासे यज्ञ करता है। ( इन्द्र ऋभुमिः वाजवद्धिः 





२२८ इृदरामंवम्‌ ) इनद्रदेवताकमु ऋमुदेवताकं च ( ऋमुभिः ) मेषा- 


भोपथग्राह्म णे उत्तरममि प्र० २।क० २२ 


, कथं तेषाम्‌ देन्द्रार्भंग्य" भवन्ति ) 
होता ही । १1 ओर अनेक देवताओं 


२३५६ 


समुक्षितम्‌ इति होता एव, नाना देवव्याभिः इनरे 
इन्द्र ऋ मुभिर्वाजवद्धिः समृक्षितम्‌--इस ऋचासे नं 
वाटी ऋचां से दूसरे [ यज्ञ करते है ], कंसे इन [ ऋत्विजो 1 व की ईन्द्र जर ऋभु 
वाली [ ऋचायेः ] होती है । (इन्द्रावरुणा सुतपाविम सुतम यत मैत्रावरुणः यजति) 
दृद्रावरुणा "इस व्वा से मँत्रावरुण [ प्राण ओर अपान वायु जानने वाला ] यज्ञ करता 
है।२। ( युवो रथो अध्वरो देग्वीतये-इपि बहूनि वाह नतु ऋभूणां खूपम्‌ ८ 
युवो रथो अष्वरो देववीतये-- [ पूर्वोक्त ऋचा के देववीतये == देवानां वीतये. ] इस पदमे 
बहुवचनत्व है, वह ऋभुं का स्प है। ( इन्द्रश्च मोमं पिवत्रं बृहस्पते, इति 
ब्राह्मणाच्छमी यजति ) इन्रदच सोमं पिबतं "इस ऋचासे ब्राह्मणाच्छंसी यज्ञ करता 
है।३। (आवां विशन्तिन्दवः स्वाभुवः, इति बहूनि वा ह, तत्‌ ऋभूणां रूभ्मू ) 
आ! वां विगन्त्वन्दवः“ “पूर्वोक्त मन्त्र के इस माग मे | जो बहुवचनान्त पद है, वह 
ऋमुओंकाल्पटहै। (आ वा वहन्तु सप्तयो रघृष्यदः--इति पाता यजति ) भावो 
वहन्तु ---इ्स ऋवासे पोता यज्ञ॒ करताहै। ४1 ( रघुपत्वानः प्र जिगातं 
बाहुभिः -हति बहूनि वा ह्‌, तत्‌ ऋभूणां पम्‌ ) रघुपत्वानः “| पूर्वोक्त ऋचा 
मे जो ] बहुवचनान्त है वह ऋमृओं का रूप है । ( अमेवनः सुहवा भा हि गन्तनं 
इति नेष्टा यजति) अमेव नः ----इस ऋचासे नेष्टा यज्ञ करता है। ५।८( गन्तन 
इति बहुनि वाह. तत्‌ ऋमूणां रूपम्‌ ) गन्तन" ` "--यह पद [पूर्वोक्त क्छ्वामें ] 
बहुवचनान्त है, वह ऋभुं का रूप है । ( इन्द्राविष्णू पिव्रतं मघ्वौ अस्य--इति 
अच्छावाकः यजति) इन्द्राविष्णू "-“*-इस ऋचा से अच्छावाक यज्ञ॒ करताहै। ६। 
(आ व्रामन्धामि मदिराण्यग्मन्‌-इति बहून वा हु, तत्‌ ऋभूणां स्मम्‌) भा 
वामन्धांसि" “ˆ--[ पूर्वोक्त ऋचा में] जो बहुवचनान्त दै, वह ऋमुओंका रूपदहै। 
( इपर स्नोपमहते जा<वेदपं इति आग्नीध. यजति) इमं स्तोममर्हते" ` "इस 





त्रिभिः ( वाजवद्धिः ) प्रशस्ताश्नयुक्तंः ( इन्द्रावरुणा ) विचयुद्‌ वायुवद्‌ वतंमानौ 
राजप्रजाजरनो ( सुनयो) पुत्रपालकौ ( घुनम्‌ ) पत्रम्‌ ( युवोः) युवयोः ( अघ्वरः) 
अध्वन्‌ {गा दश्ने-कः। मा्गेपदः ( देवरत्रो ये ) दिव्यवदार्थानां प्राप्तये ( बहूनि ) 
वहु वतन्वणति वरराति (उन्दः) दै परमैशधरपेवत्‌ राजन्‌ : सोमम्‌ ) महोषधि- 
र्पम्‌ (बरृदृस्पते) हैबत वेदवाण्या रक्षम +वद्त्‌ ( जविश्रन्तु) प्रविशन्तु । 
प्राप्नुवन्तु \ इन्य्वः) एेश्व्थागि ( स्वामूवः) सुष्टु सक्तो भवन्तः ( कः ) युष्भान्‌ 
( सप्नयः ) वसेस्तिः ( उ० ४} १८० ) षप समवाये--तिप्रत्ययः । अश्वाः ( रष- 
ष्यदः ) रधि गतौ-उप्रत्ययः, नलोगः +स्यन्दू प्रसवणे- त्रिवत्‌ । दीघंगामिनः 
( रघुपत्वानः ) अन्येभ्योपि दृश्यन्ते ( पा० ३ । २। ७५) रघू +-पत्ढ गतौ--वनिप्‌ | 
शीघ्र गच्छन्तः ( जिगात ) गा स्तुनौ-जुहोत्यादिकः । जिगाति गतिकर्मा--निघ 
२1 १४। गच्छत (अमा हव) गृहुं यथा ( नः) अस्मान्‌ ( सुहवाः ) शोभनाहरानाः 
( गन्तन ) गच्छत _ ( इन्द्राविष्णू ) वायुविदयुताविवं राजमन्त्रिणौ ( मध्वः) 
मधुरस्य ( अन्धांसि) अन्नानि (मदिराणि ) आनन्दकराणि ( स्तोमम्‌) 


गोपथक्राहामणे उत्तरभागे प्र०२। क० २२।। ९३५७ 


चा से माग्तीच यश करता है । ७ । ( रथमिव मं महेमा मनीषया... इति बहनि 
वाहु, तत्‌ ऋमृणां रूपम्‌ ) रथमिव सं ` “`` “| पूर्वोक्त मन्त्रके इस मागमे | जौ 
बहुवचनान्त पद है, वह कऋमुओं का सूप है। (एवम्‌ उह एताः एेन्द्रा भव्यः भवनि, 
यत्‌ नानद्रवत्याः तैन अन्याः देवताः प्रीणाति ) इसप्रकारसे ही यह सब न्द्र ओर 
चमु देवताओं की ऋचायें ह, जो अनेक देवता वाटी हँ उनसे दूसरे देवताओं कौ वहं प्रसन्न 
करता है, (यत्‌ उ जगत्‌ ्रासाहै, जागतम्‌ उवं तृतीयसवनम्‌. त॒तीयसवनस्य 
समष्टचे ) जौ [ यह ऋतायै ] संसार की बड़ी सहायताके ल्मिहै, संसारक दित के चि 
दी यह्‌ तृतीयक्रवन है, [ वे ऋचायें | तृतीयसवन की सिद्धिकेच्यिदहैँ।। २२॥ 


भम वाथं--कण्डिका २० के समानं टै ॥ २२॥ 
विशेषः १--इस कण्डिका को एेतरेय ब्राह्मण ६ । १२ से भिलाओ ॥ 


विशेषः २-( रघुष्पदः मौर इन्द्रविष्ण) के स्थान पर (रघुष्यदः ओर 
हृद्राविष्ण्‌ ) वेद भौर देतरेय ब्राह्मण से यथासंख्य ठीक कयि गयेर्है॥ 


विशेषः ३- संकेत वाके मभ्र अथं सहित चिवि जाते हैँ ॥ 

१--इन्द्र ऋभभिर्वाजवद्धिः समु्ितं सूतं सोममा वृषस्वा गभस्त्योः। 
धियेषितो मघवन्‌ दाशुषो गृहे सौधन्वनेभिः सह्‌ मत्स्वा नृभि -ऋ०३) ६० 1 ५॥ 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़ एेश्वयं वाके राजन्‌ ] (वा नवद: उत्तम मप्न वले (ऋभरुभिः) 
तऋमुओं [ बुद्धिमान्‌ जनों | के साथ ( समुक्षितं सुतं सोमम्‌ ) यथाविधि सीचेहृए भौर 
उत्पन्न कयि हए रेश्वयं को {( गभस्त्योः ) [ हमारे ] दोनो हाथमे (आ वृषस्व ) सब 
ओरसे बरसा। ( मधघतन्‌ ) हे बड़ धन वाङ! (धिया इषितः) बुद्धिसे प्रेरित तू 
( दशुपरः गृह ) दानीके घर मे ( सौधन्वनेभिः) बड़ बड़ं धनुर्धारी वा विज्ञानी 
( नमिः सह्‌ ) नेताओं के साथ ( मत्स्व ) आनन्द कर ॥ 


२-इन्द्रावरुणा सृतपाविमं मृतं सोमं पिबतं मदं धृतव्रतौ । युवो रथो अध्वरो 
देववीतये प्रति स्वसरमृपयातु पीतये--अथ०७।५८। १। ऋ० ६।६८। १० ॥। 
(मृतपरी ) ह पुत्रोकी रक्नाकरने वाके! ( धृतव्रतौ ) उत्तमकेर्मोके धारण करे वाले 
( इन्द्रात्ररुणा ) बविजुनी भौर वायु [के समान राजा ओर प्रजा जन | ( इमं सूतम्‌ , इस 
पत्र को ( मदम्‌ ) आनन्ददायक ( सोमम्‌ } रेश्वयं [ वा बड़ी-बड़ी ओषधियों का रस | 
( पिबतं = पाययतम्‌ } पान कराभो। (युवोः ) तुम दोनों का (अध्वरः) मागं 
बताने वाला (रथः) विमान आदि यान { देववीतये) दिन्यपदार्थोकी प्राप्तिके किए 








गणकतंनम्‌ ( अहते ) योग्याय ( जानवेदमे ) जातानामुत्पन्नानां वेत्र (मम्‌) 
सम्यक्‌ ( महेम ) पूजयेम । सत्कुर्यामि ( मनीषया ) प्रज्ञया ( जगत्‌ गसाहै ) ष्‌ 
मर्षणे तृप्तौ च--अच्‌, टापू । अष दी्घंयकारलोपौ । जगतः संसारस्य प्राखाहायं । 
प्रकृष्टसहायतायं ` तृप्तये ( जागतम्‌ ) जगते संसाराय हितम्‌ ( समष्टं ) 
सम्प्राप्तये । संसिद्धये ॥ 


३५८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० २। क २२ ॥ 


मौर. ( पीतये ) धृदधि के.लिए (प्रति स्वसरमु ) प्रति दिन वा प्रति थर (उप यातु ) 
भाया क्रे ।! 


३-- इन्द्रश्च मोम पिबतं बृहस्पतेऽस्मिन्‌ यजने मन्दसाना वृषण्वसू । आ वां 
विशन्त्विन्दवः, स्वाभुवोऽस्मे रथि सवंवीरं नियच्छतम्‌ -अथ० २०। १३। १ 
ऋ० ४। ५० । १०॥ ( ब्रस्पते) हे बृहस्पति ! [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक विद्वान्‌ ] 
(च ) गौर ( इन्द्रः) हे इन्र ! [ अत्यन्त रेश्वयं वा राजन्‌ | ( मन्दसाना ) मानन्द 
देने वाके, { वृषण्वसू ) बलवान्‌ वीरो को निवास कराने वले तुम दोनों ( सोमम्‌ ) सोम 
| उत्तम ओषधियों के -रस ] को ( अस्मिनु यजे ) इस यज्ञ [ राजपालन व्यवहार | मे 
( पितम्‌ ) पीगो । ( स्ता भूष्वः / अच्छे अकार सब गोर होने वाछे ( इन्दवः ) रेश्वयं 
(वां) तुमदोनोंमे८ओआ विशन्तु ) वेश करे, ( अस्मे ) हमको ( सर्व॑वीरम्‌ ) सबको 
वीर बनाने वाला (रयिम्‌ ) घन ( ति ) नियमपुव॑क ( यच्छतम्‌ ) तुम दोनो दो ॥ 


४-मा वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो र पुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिः । सीदता 
बहिरर वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्य अन्धसः-अथ० २०। १३।२, 
ऋ° १।८५।६।। ( मरुतः ) हे विद्वान्‌ शुरो ( वः ) तुमको ( रघुष्यदः ) शीघ्रगामी 
( सप्तयः ) घोड़ (आ वहन्तु ) सब गोर ऊ चरते, ( रतुपत्वानः ) शीघ्रगामी तुम 
( बाहुभिः ) मूजाओं हस्तक्रियायों | से (प्र जिगात ) आगे बद़ो । भौर ( उर बहिः ) 
चौड आकाशम (आ सीदत) आगो जाभो, (वः) तुम्हारे किए ( सदः )-. स्थान 
( कृतम्‌ } बनाया गया है, ( मध्व; अन्धसः ) मधुर अन्न से ( मादयध्वम्‌ ) [ सबको ] 
` तृप्त करो ॥ 


मन्दस्व जुजुषाणो अन्धसस्त्वष्टदवेभिजनिभिः सुमद्गणः -ऋ० २। ३६।३ ॥ 
( चुहवा-) हे अच्छे प्रकार पुकार सुनने वाके विद्वानों ! (अमा इव ) धर के समान 
( नः.) हममे ( हि ) निर्चंयः करके ( आ गन्तन > मागो, ( बहिप्रि ) वद्धिकारक 
ष्यवहारमे (नि सदतन 9 ठो ओर ( रणिष्टन ) उपृदेदा करो। (अथ) फिर 
( त्वष्ट; ) हे सूक्ष्म. करने वाङ ! । समापति ] ( देवेभिः ) दिव्य गुणो से ( जनिभिः) 
अनता कं साय ( अन्धसः जुजुषाण: ) भन्न का सेवन करता हमा गौर ( सुमद्गणः ) 
बड़ माननीय समासदों वालातू ( मन्दस्व ) आनन्द पा ॥ 


४५--*मेव नः सुहत्रा आ हि गन्तन नि बहिषि सदतना रणिष्टन । अथा 


-.६-इन््राविष्मरू पिवतं - मध्वौ अस्य सोमस्य दञ्ना जठरं पृणेथाम्‌ । आ 
वामन्धांसि मदिराण्यग्मन्नप ब्रह्याणि श्णुतं हवं मे--ऋ० ६।६९।७॥ ( दला 
इन्द्राविष्णू )- हे दुःखनार्क इन्द्र ओौर विष्णु [ वायु ओौर व्रिजुटी के समान दोनों राजा भौर | 
पलरी | ( भस्य मध्वः सोमस्य } इस मीठे सोम मादि मोषधिपों के रस का ( पिबतम्‌ ) 
न करौ गौर ( जठरं, पृणेथाम्‌ ) उदर को अरो) ( मदिराणि अन्धांसि ) आनम्द 
देने वाले मघ् ( वामू ) तुम दोनों को ( अ! अग्मन्‌.) प्राप्त हृए ह, ( ब्रह्माणि ) वेदज्ञानों 
भौर (मे हवम्‌) मेरी पुकार को (उप "र्मुतमू ) तुम दोनों समीप से.सुनो ॥ 


गोपथब्राद्णे उत्तरभागे प्र० २। कण० २२३॥ ३५९ 
ह्य 


9--दमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महमा मनीषया । भद्राहिनः 
प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्येमा रिषामा वयं तव-अथ०२०। १३।२. ऋ १। 
९४।१ ओौर सामवेद पू १।७।४ तथा प०४।१।.७। ( अहते ) योग्य, 
( जातवेदसे ) उत्प पदार्थो के जानने हारे [ पूरुषं } ॐ किए { इमं स्तोमम्‌ ) स गुण 
कीर्तन को (रथम्‌ इव) रथके समान ( मनीषया ) बृद्धिसे (सम्‌) यथावत्‌ 
( महेम ) हम बावे । (हि) वयोक्रि ५ अस्य) इस [ विद्वान्‌ | कौ (प्र मतिः ) उत्तम 
समस्न (संसदि) समाके वीच {न:) हमारे लिए (मद्रा) कल्याण करने चारी दहै । 
( अग्ने ) हे अग्नि! [ तेजस्वी विद्वान्‌ ] (ते सच्ये ) तेरी मित्रतां ( वयम्‌ ) हम 
( मा रिषाम ) न दुखी होवें ॥ 


कण्डिका २३ ॥। 
विचक्षणवतीं वाचं भाषन्ते चनसिततवतीम्‌ विचक्नयन्ति, ब्राह्मणं चनसयन्ति, 
प्राजापत्यं सत्यं वदन्ति| एतद्रे मनुष्येषु सत्यं यच्चक्षुः । तस्मादाह राचक्षाणमनरा 
गिति । स यदाहद्राक्षमिति ! तथा हास्य श्रदहूघत्ति, यच वै स्यं व दृष्टं भवति,न 
बहुनां जनानामेष श्रह्वाति । तस्माद्धि चक्षणवतीं वाचं भाषन्ते चनसितवतीम्‌ । 
परत्योत्तरा हैवषां वागुदिता भउति ॥ २३॥ 


कण्डिका २३ ।॥ सत्य दी बोखनां चाहिये ॥ 


( विचक्षणवतीं वाचं भाषन्ते, चनसितवतीं विचक्षयन्ति ) वे [ ब्रह्मवादी 
सोग | विचक्नणवती [ विविधदर्शी शब्द वारी ] वाणी बोलते हैँ ओर चनसितवती | पूजनीय 
शब्द वारी वाणी ] कहते है । ( प्राजापत्यं ब्राह्मणं चनसयन्ति ) प्रजापति देवता वाके 
ह्मण [ ब्रह्ज्ञानी ] कयो चनसित [ पूजनीय ] क्षव्द वारी वाणी वे बोलते हं । | अर्थात्‌ 
चनसित शब्द वाटी वाणी ब्राह्मण को भौर विचक्षण शब्द वाटी क्षत्रिय ओौर वश्यक 
बोलते हं ]। ( सत्यं वदन्ति ) वे सत्य बोलते ह । ( एतत्‌ वं मनुष्येषु सत्यं यत्‌ चक्षुः ) 
यह्‌ ही मनुष्यों मे सत्य है जोर्मखि [ आंखसे देखा हुमा | है। (तस्मात्‌ माघक्षाणम्‌ 
आहुः, अद्राक्‌ इति ) इसलिए बात कहते हृए से वे कहते ह-क्यातूने देखा है! (सः 
यत्‌ माह अद्राक्षम्‌ इति, तथाहं अस्य श्रहधति) सो जव वह्‌ कहता है--मैने दला 
है--उस प्रकारसे ही उसकी [ बात में ] शरद्धा कसते हँ । ( यदि उ वं वे स्वयं दृष्टं भवति 
बहूनां जनानाम्‌ एष न श्वहुघाति ) यदि निरचय करके अपने जाप देखा हमा वस्तु होता 
है, [ भिना देखने वाले ] बहुत जनों का यह [ आप देखने वाला } विश्वास नहीं करता । 








२३-( विचक्षणवतीम्‌ ) गो पु०३। १६ । विचक्लणशब्दयुक्ताम्‌ ( विच- 
क्षयन्ति ¦ विशेषेण कथयन्ति ( ब्राह्मणम्‌ › ब्रह्यनानिनम्‌ ( चनसयन्ति.) चन सित- 
शब्दयुक्तां वाचं कथयन्ति ( प्राज।पत्यम्‌ ) प्रजापतिदेवताकम्‌ { आचक्षाणम्‌ ) 
चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि दशेने च~ शानच्‌ । काचिद्‌ वार्तां कथयमानं पश्यन्तं वा 
( अद्राक्‌ } अद्राक्षीः । दृष्टवानसि ( अद्राक्षमु ) दृष्टवानस्मि ( श्रदुवति ) श्रद्धां 
धरन्ति । वि श्वासं कुवन्ति ( सत्योत्तरा ) सत्यपूर्णां ( उदिता ) कथिता ॥1 


३६० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे भ०२। कं० २४ 


र 


( तस्मात्‌ विचक्षणवतीं चनसितवतीं वाचं भाषन्ते) इसल्यि विचक्षणवती [विविध 
शब्द वादी] भौर चनसितवती [पूजनीय श्नब्द वाटी] वाणी वे वोन्ते ह । (एर्षाहू एव सः 
तरा वाक्‌ उदिता भवि) इन [ ब्रह्मवादियों] की ही सत्यपू्णं वाणी कही 
तती दै ।॥ २३॥ 
माकवाथं -- एक सत्यवादी आप्त पुरुप की बातमें लोगों की श्रद्धा बढती है ओौरः 
स मिथ्यावादियो की शद्धा घटती हैः इसलिए मनुष्यों को सदा सत्य बोलना चादिए ॥२३। 
विशेपः १-च्स कण्डिकाको गौो० पू०३। १६। ओर ए न्रा १६ 
सिन्कभो 1. । 
विशेषः २-( अन्दिराक्‌ ) शब्द के स्थान पर (अद्वाक्‌ ) पदएेतरेय त्राहुः 
म युद्ध कियाद ।। 
कण्डिका २४ | 
सवुनयजो वा एषः, यदृशंपौणंमासौ । केस्य वावि देवरा यजमागच्छछरनि 
कस्यवान, वहूनां वा एतत्‌ यजमानानां सामान्यमहुः। तस्मात्‌ पूवंयुदेवत। 
परिगृह्णीयात्‌ । योह वं पूरचयर<नाः परिगृह्लयति, तस्य श्तेमृते यज्ञमागच्छन्ति 
नस्माद्विहुन्यस्य चतस ऋतो जवेत्‌ । यजविदो हि मन्यन्ते, सोम एव सवत इति 
यज्ञो यजेन सवृतः। २४॥ 
दत्यथवेवेदस्य गोपथत्राहमणोत्तरभागे हितीयः प्रपाठकः समाप्तः। 


करिका २४॥ द शंपोणेमास यज्ञ में देवताओं फो एक दिन 

पिते निमन्त्रण कर ।! 

( सवृतयन्न. वे एषः, यत्‌ दशपौणंमासौ ) वहतो से एक साथ स्वीकार किया 
हओ यज्ञ ही यह होता दै जो दशंपौणंमास | अमावस भौर पृणंमासीके यज्ञ | है। (देवाः 
कस्य वःव यज्ञम्‌ आगच्छन्ति, क्स्यवान, वहूनां यजमानानाम्‌ वा एतत्‌ सामान्यम्‌ 
अहुः ) देवता [ विद्वान्‌ लोग | क्सिीके ही यज्ञमं अति भौर क्सीके नहीं, बहूतसे 
यजमानं का यह सामान्य दिनदटै। ( तस्मान्‌ पृत्रचूः देवताः परिगृह्णीयात्‌ ) इसलिये 
पटिः तीन देवताओं को स्वीकारक्रे। (यः हेवं पुकः देवताः परिगृह्णाति, श्वोभूते 
तस्य यन्नम्‌ आगच्छन्ति) जो [ यजमान ] परिक दिन विद्वानों को स्वीकार करताषै, 
दूसरे दिन होते उसके यज्ञम वे भते ( तस्मात्‌ विहुग्यस्य चतसः ऋचः जपेत ) 
इसल्ि विहव्यं [ विविधदेने योग्य हवि |की चार ऋचाओंको [ ?? | व्ह जपे। 
( यन्नव्रिदः हि मन्यन्ते, सोमः एव सवृनः इति. यज्ञः यत्रेन सवुनः ) क्योकि यज्ञ 





<४-( स्वृतयज्ञः) बहुभिः समानस्वीङृतयज्ञः (देवाः) विद्वांसः 
( पूर्य: ) पूवस्मिन्‌ दिने ( परिगृह्णीयात्‌ ) स्वीकुर्यात्‌ ( श्वोभूते ) आगामि 
दिने वर्तमाने ( विह्न्थस्य } व्रिविघदातव्यस्य हविषः ( सवृनः ) बहुभिः समा- 
नस्वीकृतः ॥ 


गापथन्राहुमणे उत्तरभागे प्रर ३। कट १ ३६१ 


जानने वाले मानते ह-सौम यज्ञ ही समान्‌ स्वीकार किया हृभा है--[ इसल्यि ] एक सोम 
यज्ञ दूसरे सोम यज्ञ से समान स्वीकार चिया गया है ।। २४॥ 

भावाथः- मनुष्य विद्वानों के वुखाने को पहिले से निमन्त्रण देवे, जिससे वे उचित 
समय पर निविध्न भा स्के ।। २८॥। 

द्ति श्रीमद्राजाधिरानप्रवितमहागुणमहिम शखदयालजीराव गायका 
द्िल्ठित बडोदेपुरीगतथ्रावगमासदक्षिणापरीक्नायाम्‌ कऋक्साराथवंतरेदयाष्येषु 
लज्यदरक्षिणेन शआ्पण्डितक्षेमकरण्दासन्िदेदिनःः अथवेवेदधाष्प्रकारेण करते 
गोपथब्रह्यणभाष्य उत्तरभागे द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


अयं प्रपण्ठकः प्र्रागनगरे पौषमासे कृष्णप्रतिष्दायां तिथौ १६८० 
[ अशं त्युत्तरंकोनप्रिणतिणतके ] विक्रमीये संवत्सरे समाप्तिमगात्‌ 


मुद्रितम्‌ -मद्रशुक्ला ठ संवत्‌ १९८० वि० ता० ६ सेष्टेम्बर सन्‌ १९२४ ई०॥ 


अथ तृतीयः प्रपाटकः ॥ 


कण्डिका १ ॥ 

अभम! देवपात्रंवै वषटृरारः। यद्रषट्‌ करोति, देवपात्रेणेव तहवता- 
स्तर्पयति ॥ अथो यदाभित्रष्यन्तीरभिसंस्यं तपरेयमि, एवमेव तहेवनास्डवेयति । 
यरदनुत्रपट्‌ करौति, तयथेवादोऽश्वन्वा गावा पुनरभ्याघारं तपेयति. एमे 
नहे वतास्तगयति, यदनुवषद्‌ कराति। इमानेवाग्नीनुपासत इत्याहुविष्ण्यानय 
कन्मात्‌ पूर्व॑स्मिचनेवाग्नौ जुह्वति पूरवंसिमिन्वषट्‌ करोति ! यदेव सौपस्याग्नै वीहीति 
अनुग्पट्‌ करोति, तेनेत्र वषट्‌ करोति, विष्ण्यान्‌ परीगाति। अथ संस्थितान्‌ सोमान्‌ 
त्याहुः । येषां नानुवपदट्‌ करोति, तदाहुः, कोनु सोमस्य स्विष्कृद्धाग 
दति । यदव सोमस्यागनने वीहीन्यनुवषट्‌ करोति, तेनव संस्थित।न्‌ सोमान्‌ भन्नय- 

न्तीत्यःहुः स उ एष सोमस्य स्विष्रकृ दागः, यदनुववषट्‌ करोति ॥ १॥ 


कण्डिका १ ॥ वषट्कार ओर अनुत्रपटूकार का वणन ॥ 


(अद्‌ । देवपात्रं वँ वषट्कारः) ओम्‌ [ रक्षक परमेश्वर ! ] देवतां का पात्र 
रूप टी वपट्कार | यज्ञमे हवि का दान ] है। (यत्‌ वपट्‌ करोति, तत्‌ देवपाेण एव 
देवताः नपयति) जो व्ह [ यजमान | वपट्‌ [ वयट्‌ पदके साथ ह्विका दान ] करता 
दै! इसव्ि वह्‌ देवताओं के पात्रमे ही देवताओंको तृप्त करतादै। ( अधी यत्‌ 
म मिनरयन्तीः अभिसंस्थं नपंयति, एवम्‌ एव तत्‌ देवताः तपयत ) फिर जसे अति 


न~ 





१-( वषट्‌ ) वह्‌ प्रापणे-उपदटि । हविस्त्यागः ( आभित्ृष्यन्तीः ) आङः 
अभि + अितृष पिपास्रायामू्‌-शतु, डीप्‌ । सर्वतः पिपासिताः प्रजाः ( अभिसंस्थम्‌ ) 


३६२ गौपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र ३।ॐ० १ ॥ 


प्यासी प्रजाओं को अच्छे प्रकार ठहरा हुञा सम्मान तृप्त करतादहै, एसे ही वहु [ वषट्कार | 
देवताओं को तृप्त करता है! ( यत्‌ अनुवषट्‌ करोति, तत्‌ अदः यथा एव अश्वान्‌ 
वागाःवा पुनरभ्याधार्‌ तपंयति, एवम्‌ एव ततु दैवताः तपेयति यत्‌ अनुवषट्‌ 
करोति) जो वहु अनुवषट्‌ [ पीचेसे हविस्त्याग | करतादहै, सो वह जैसे ही घौडों अथवा 
बो को [ यथेष्ट वस्तु देने से ] वार बार यथावत्‌ सींचकर मनुष्य तृप्त करताहै, वैसेही 
उससे देवताओं को [ यजमान | तृप्त करता है, जव वह अनुवषट्‌ करता है । ( इमान्‌ एव 
धिष्ण्यान्‌ अग्नीन्‌ उपासते -इति आहुः, अग्र कस्मात्‌ पूरवेस्मिन्‌ एव अग्नौ जुह्वति, 
पूवंस्मिन्‌ वषट्‌ करोति = कुवन्ति ) [ शंका | कहते है--इन ही चिष््य [ नामवाली | 
अग्नियों के समीप वे [ ऋत्विज्‌ | बस्ते है, फिर किसलिए पहिली ही अग्निम वे हवन 
करते है ओर अनुवषट्‌ करते हँ । [ समाधान | (यत्‌ एव--सोमस्याग्ने वीहि इति 
अनुवषट्‌ करोति, तेन एव वषट्‌ करोति, धिष्ण्यान्‌ प्रीणाति ) जो वह [ यजमान | 
हे अग्ने! तू सोम का भक्षण कर-इस | ब्राह्मण वचन | से अनुवषट्‌ करता है, भौर उससे 
ही [ सामान्य अग्नि शब्द से | वह्‌ वषट्‌ करता है, उससे विष्य अग्नियों को प्रसन्न करता 
है! ( अथ संस्थितान्‌ सोमान्‌ भक्षयन्ति-इति आहुः ) [ शंका ] कहते है--फिर 
संस्थित [ समाप्त क्यिहृए | सोमरसोंको वेखातेदहै, (येषाम्‌ अनुवषट्‌ न करोति, 
सोमस्यकःनु स्विष्टकृद्भागः इति--तत्‌ आहुः ) जिन [ अग्नियों | का अनुवषट्‌ 
[ यजमान ] नहीं करता, सोमका कौनसा स्विष्टकृद्‌ भाग | यज्ञ का समाप्ति सूचक 
व्यवहार ] है-एेसा वह कहते ह । (यत्‌ एत्र, सोमस्याग्ने वीहि इति अनुवषट्‌ करोति, 
तेन एव संस्थितान्‌ सोमान्‌ भक्षयन्ति- इति आहुः ) जो वहु-हे अग्नि! सोमका 
तू मक्षण कर--इस | ब्राह्मण वचन | से बह अनुवषद्‌ करताहै ओौर उससेही वेलोग 
समाप्त सोमरसों को खाते है-एेसा वह कहते ह । (सः उ एषः सोमस्य स्विष्टकृद्‌भागः 
यत्‌ अनुवषट्‌ करोति ) वह दही यह सोम का स्विष्टकृद्‌ माग [ प्रायदिचत्त वा समाप्ति 
सूचक मन्त्र | है, जो वह्‌ अनुवषट्‌ [ पचे से वषट्‌ उच्चारण | करता है 1 १॥ 

भावाथं :- जते यज्ञ मेँ वषट्कार, अनुवषट्कार भौर स्विष्टछृत्‌ का विचार क्रिया 
जाताहै, वसे ही प्रत्येक कामम मनुष्य को आदि अन्त ओर मध्य का विचारेना 
जाहि्यि ।। १ ॥ 

विशेषः १-इस कण्डिका को एे°ब्रा०३।५ से मिलाभो ॥ 

विशेषः २-निम्नल्िखित ब्राह्मण व चन स्विष्टकृत्‌ वा प्रायदिचत्त मनर है-- 

आरेमु । यदस्य क्मेणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्निष्टत्‌, 
स्विष्टकृत विद्यात्‌ सवं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अश्रये स्विष्टकृते सुहुतहुते सवं- 





अभितः सम्यक्‌ स्थितं कमं । सत्कृत्यम्‌ (गाः) वृषभान्‌ .( पुनरभ्याघारम्‌ ): 
पुनः + अभि~+आ~+घृ सेचने-णमुख्‌ । पुनः पुनः अभिमुखम्‌ आधृत्य यथेष्टवस्तुनाः 
संसिच्य. { उपासते ) सेवन्ते ( वीहि ) वी गतिन्याप्तिप्रजननकान्त्यसनखादनेषु- 
रट्‌ ।' भक्षं कुर < संस्थितान्‌ ) समाप्तान्‌ ( सोमान्‌ ) सोमरसान्‌ ( स्विष्टकृत्‌- 
मागः ) प्रायश्ित्तमन्त्रस्य यज्ञसमाप्तिसुचकमन्त्रस्य वा पाठः ॥ | 


गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र० ३। क०२॥ ३६३ 


प्रायश्चित्ताहतीनां कामानां समद्धंयित्रे सर्ति नः पसानुत्ममघेय स्वहा । इदमश्रये 
स्विष्टकरृते-इदं न मम ।। ( ओम्‌) परमेश्वर । (गरत्‌) जो कुछ (अस्य कर्मणः) 
स कमं में ( अति-अरीरिचम्‌ ) मैने अधिक कियाद, { यद्र ) अथवा ( न्यूनम्‌ ) न्यून 
( इह ) इसमे (अग्रम्‌ ) मैने किया, (तत्‌ ) उसको ( सु-इष्ट-कृत्‌ ) उत्तम मनोरथ 
का सिद्धिकरने वाला (अभ्रिः) परमेश्वर ( विद्यात्‌ ) जने, वह.मेरे (सवम्‌ ) सव 
( स्विष्टम्‌ ) उत्तम मनोरथ को ( नु-हुतम्‌ ) सुन्दर रीति से अङ्खीकार ( करोतु ) करे । 

( सु-इष्ट-कृते ) उत्तम मनोरथ के सिद्ध करने हारे, { मू-हुत-हुते ) उत्तम दान कै 
दान करने हारे, ८ रावंप्रायश्चित्त-जशहुती तम्‌ ) सव पापनाश्ञक तप की आहतियों की 
( कामानाम्‌ ) उत्तम कामनाओं को ( मधंयित्रं ) सिद्ध करने हारे ( अग्रये ) श्ान के 
निमित्त ( नः ) हम सबकी ८ सर्वान्‌ ) सव (कामान्‌ ) उत्तम कामनागोको ( समधंय) 
[हे परमेश्वर! ] त्रु सिद्धकर। (स्वाहा) यह सुन्दर आहूति दै। (इदम्‌ ) यह 
[ आत्मसमपंण ] ( सु-इष्ट-करते ) उत्तम इष्ट के सिद्ध करने हारे ( अग्नये ) परमेश्रके 
व्यि है-( इदम्‌ न मम ) यहु मेरे ल्यि नहींदहै। 


कणिटिका २॥ 


वच्रोवं वषट्‌कारः। सयं द्विष्यात्‌ तं मनसा ध्यायन्‌ वषट्‌ कुर्यात्‌ । 
तर्समिस्तत्‌वजमास्थापयति । षडिति वषट्करोति । षड्वा ऋतव ऋतुनामाप्त्यं । 
वौषडिति वषट्‌ करोति । असौ वाव वौ, ऋतवः षट्‌ एतमेव तदुतुष्वादधाति, 
ष्हतुषु प्रतिष्ठापयति । तदु हु स्माह, वेत एतानिव एतेन षट्‌ प्रतिष्ठापयति । 
योरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता, अन्तरिक्षं पृथिव्यां, पृथिव्यप्यु आपः सत्ये", सत्यं ब्रह्मणि, 
ब्रह्म तपसि । इत्येता एव तहेवताः प्रतिस्थान्याः° प्रतिष्ठन्तीरिदं सवमनु प्रति- 
तिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद ॥ २॥। 


कण्डिका २ । वषटूकार्‌ वज, छह क्रतु ओर छह आकाञ्च आदि हं ।। 

( व्रः वे वषट्कारः ) व्र रूप ही वषट्कार [ आहुति दान | है । (सःयं 
द्विष्यात्‌ तं मनसा ध्यायन्‌ वषट्‌ कुर्यात्‌ ) वह्‌ [ यजमान | जिसको वंरी जाने, उसको 
मनसे ध्यान करता हवा वषट्‌ [ आहति दान ] करे! ( तस्मिन्‌ तद्‌ व्रम्‌ 
आस्थापयति ) उस [क्षत्र | में उससे वह॒ वचर स्थापित करतादटहै। (षट्‌ इति वषट्‌ 
करोति ) षट्‌ [छह्‌, यह वषट्‌ = व-षट्‌] शब्द को जताता है । (षट्‌ वं ऋतवः ऋतूनाम्‌ 
आप्त्यं ) षद्‌ [ छह ] ही तुये है, ऋतुओं की प्राप्ति के च्यि [ यह्‌ है | । ( वौषट्‌ इति 
वषट्‌ करोति ) वौषट्‌ यह पद वषट्कार है! ( असौ वाव वौ, ऋतवः षट्‌, एतम्‌ एव 

तत्‌ ऋतुषु आदधाति, तुषु प्रतिष्ठापयति ) वह्‌ [ दिखाई देता हृ सूयं ] ही वौ 


२-( वषट्‌-करोति ) वषट्कारं ज्ञापयति ८ आप्ट्यं ) प्राप्तये ( वौषट्‌ ) वह्‌ 
प्रापणे-डौषट्‌ । वषट्‌ । हविस्त्यागः (असौ) दृश्यमानः सूयः (वौ) वह्‌ 


१. पू. सं. “सत्येन '* इति पाठः ॥ २. पू सं. श्रतिष्ठान्याः' इति पाठः । सम्पा० ॥ 


३६४ गोपथत्राहाणे इत्तरभगे प्र० ३। कऽ ह 


[ रस पटचने वाला ] £, ऋतुं छह है, इस [ भूयं ¡को ही उस [ भाहूति दान ] तै 
ऋतु मे वह्‌ सब भरसे धारण करता है, ऋतुओं मे दृढ़ करके ठहराता है । ( तत्‌ रह्‌ 
स्म वेतः आहु, एताति एव प्रद्‌ एतेन प्रतिष्ठापयति ) यह ही निह्चवय करके वत 
| गतिवेत्ता पुरूष विशेष ] कहता है--इन ही छह [ आगे कहे हृं ] को ही इस आहति 
दानसे दृह्‌ स्थापित करता है। ( यौः अन्तरि प्रतिष्ठिता, अन्तरिक्षं पृथिव्यां, 
पृश्चिवी अप्पु आपः सत्ये, सत्यं ब्रह्मणि. ब्रह्म तपसि) द्यौ [ आकाश ] अन्तरिक्ष 
[ मध्यस्थ वायु लोक | मे ठहरा है १, अन्तरिक्ष पृथिवी मे २, पृथिवी जलम ३, जल सत्य 
[ सत्तामात्र वा यथां व्यवहार] मेँ सत्य [ सत्तामात्र वा सत्य व्यवहार ] ह्य 
[ परमेश्वर वा वेद ]मे, ब्रह्य तप [ ब्रह्मचर्यादि व्रत धारण ] मर ६। { इति एताः एव तद्‌ 
देवताः प्रतिस्थान्याः, प्रतिष्ठन्तीः, श्नु इदं सवं प्रतितिष्ठति) सःयहही देवता 
दुता से व्ह॒रने वजे है, दृढता से उहरे हृए [ देवतां | के साथ साथ यह सब [ जगत्‌ | 
दृढता से ठहरता है । { प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति य: एवं वेद ) प्रजा [ सन्तान ] से 
गौर पशुओं से वह्‌ प्रतिष्ठा पातादहै, जो रेसा जानता है २॥ 


भावाथ --यज्ञ की यथाविधि पृक्ति से मनुष्य को मनोरथ सिद्धिहोती है॥ २॥ 
विग्रेषः १-हस कण्डिका को एे° ब्रा* ३। ६ से मिकाओ॥ 


विशेषः २-( प्रतिष्ठाता ) शब्द के स्थान पर (प्रतिष्ठिता) पद रेतरेय 
बराह्मण से शुद्ध कियाद ॥ 


कण्डिद्य ३॥ 


क्रयो वं वषट्काराः बर्रो धामच्छद्विक्तः। स यदेवोच्च॑ब॑ल वषट्‌ करोतिस 
वस्नस्तन्तं प्रहरति द्विषते च्रातृव्याय, वधं योऽस्य स्तुत्यः तस्मै स्तरीतवे । तस्मात्‌ 
म भ्रादृव्यवता वषट्‌ कृत्यः । अय यः समः सन्ततो ऽनिर्हाणच्छं [ अनिर्हाणर्स्वः ] 
स्वषामच्छत्‌ [ स धामच्त्‌ ] तन्तं प्रजाश्च पशवश्चानूषतिष्ठन्ते। तस्मात्‌ स 
प्रजाकमेन पशुक्ामेन वषट्‌कृत्यः। अय येर्नव षट्‌ परा्ध्नोत्ति स रिक्तो 
रिणक्त्यान्मानं रिपरक्ति यजमानमू । पापीयःनू वषट्‌कर्ता भवति, पापीयान्‌ यस्मै 
वषट्‌ केरोति । तस्म'त्‌ नस्याशात्रेयःत्‌ । स्वित्‌ म यजमनस्य पापमद्रपाद्वियेतेति 
ह स्माह. योऽस्य वषटूरर्ता भवति, अत्वेनं यथा कामयेन तथा कुर्य्यां कामयेत 
यथं रन जानोऽमू नथेवे जानः स्यादिति । यथैवास्य ब्रूयात्तथे बास्य वषट्‌ कुर्यात्‌ । 
समानमेवंनं ततु करोति यङ्कामयेत पापीधान्‌ स्यादिति उच्चैश्त समस्यचं' ब्रयान्नी- 
चैस्तरां वषट कुरथात्‌, पापीयां ्मेवैनं तत्‌ करोति, य कामयेत प्रेयन्‌ स्यारिति, 
~न यानकरनरयपपथाि 
प्रपरणे-डौ ! रमव्राहुकः ( वैनः ) तदधीते तद्वेद ( पा ४।२। १५६) वीति-अण्‌, 
गतितरत्ता ( चौ: ) आक्ाजः ( अन्तरिक्षं ) मध्यलोके | वायुरोकरे ( ब्रह्मणि ) वैदे। 
परमेश्वरे ( तपरसि ) ब्रह्मच्यादिन्रतषारणे ( प्रतिस्थन्थाः ) बदेरान्यः ( उ० ३। 
१०२) प्रति + ष्ठा गतिनिवृत्तौ-आन्यः । दृढस्वितिशीलाः ( अनु ) अनुसृत्य ॥1 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र ३। क० ३ | १९४ 


की चैस्नरामस्यचं ब्रूयादूच्चेस्तराम्‌ वषट्‌ कयत्‌, श्रेयांसमेवैनं तत्‌ करोति, लिय 
एवंनं तच्छ्पिमादवाति ॥ ३ ॥ 


करिडिका ३ ॥ तीन वषट्कार वज्ञ, धामच्छत्‌ ओर रिक्त का वणेन ॥ 


(त्रयः कवं वषट्काराः, वचरः धामच्छत्‌. रिक्तः ) तीन दही वपट्कार 
है, वख, धामच्छत्‌ [ यज्ञ स्थान का ठढकने-वाला, रक्षा करने वाला], भौर रिक्त [ रीता 
समृद्धि रहित ]! (सः यतु एव उच्चं्॑लं वषट्‌करोति, सः व्रः) सोजोही ञ्चे 
स्वरसे वषट्‌ शब्द करता है वह [ वषट्‌ ] षरदहै! (ततं वधं द्विषते ध्रातुञ्ाय 
प्रहरति, यः अस्य स्तुत्यः तस्मै स्तरीतवे} उस हौ अस्व [ वषट्‌ ] को अनिष्ट करने 
धाठे बैरी पर षलाता दै, जो इतस [ यजमान ] के ढक्ने [ दवबाने वा मारने | योग्य दहै, यह 
कमं उसके ठक्ने [ दबने ]के लियेदहै। (तस्मात्‌ सः वषट्‌ ्रात्रत्यत्ता कृत्यः) 
एसलिये वह्‌ वषट्‌ बैरी वाटे [ यजमान | करके करना चाहिये । 

(अथ यः समः सन्ततः अनिर्हाणच्छं [अनिहरणच्वंः] सः धामच्ुत्‌ ) फिर जो 
[ षट्‌ ] सम॒ [ निदेषि ], निरन्तर [ लगातार | ओर सवथा हानिरहित चा वाला 
[ सम्पूणं मन पाठ वाला | है वह धामच्छत्‌ है) (तंतम्‌ अनु प्रजाः च पशः च 
उपतिष्ठन्ते, तस्मात्‌ सः प्रजाकामेन पणुकामेन वषटकृत्यः ) उस ही [ धामच्छत्‌ | 
के पदे प्रजाये ओर पशु पास पास ठहरे हँ, इसय्यि प्रजा चाहने वे मौर तशु चाहने 
घाखे पुरुष करके वह्‌ [ धामच्छत्‌ | वषट्‌ करना चाहिये । 


(अथयेन एव षट्‌ परा्नति, सः रिक्तः आत्मानं रिणक्ति यजमानं 
रिणक्ति ) फिर जिस [ अपपाठ ] करके ही षट्‌ [ वषट्‌ ] रीता करता है [ समृद्धि रहित 
करता है |, वह रिक्त वषट्‌ [ होता के ] आत्माको रीता करता है भौर यजमान को रीता 
करता है। ( वषट्कर्न्प पापीयान्‌ मवति, पापीयान्‌, यस्मै वषट्‌ करोति) वषट्‌ 
करने वाला ऋत्विज्‌ बड़ा पापी होता है मौर वहु [ यजमान | बड़ा पापी होता दहै, जिसके 
लिये वह्‌ वषट्‌ करता है । ( तस्पात्‌ तस्य अशं न हयात्‌ ) इसलिये उस [ रीते 
वषट्कार |कीषश्च्छाको वहन पावे [न करे ]। 





३- ( वामच्छत्‌ } छंद अपवारणे-क्विप्‌ । घास्नः यज्ञस्थानस्य आनच्छादको 
रकः ( रिक्तः ) रिचिर्‌ पृथगभावे-क्तः, कतत्म्‌ । सम्पत्तिशुन्यः। 
( उच्चेब्रलम्‌ ) विभक्तिविपरिणामः । उच्चेकंलेन । उच्चध्वनिना ( वधम्‌ ) हनन- 
सःधनं वजम्‌ । (स्तव्य) स्तृत्र्‌ अःच्छादने-क्यप्‌-तुक्‌ च} अ!च्छदनीयः। हन्तव्यः 
त्रु: ( तस्मै ) तम्‌ ( स्तरीतवे) स्तृञ्‌ आच्छादने - तवेन्‌ । स्तरितुम्‌ । आच्छा 
दपितुम्‌ ( श्रातुत्फवना ) शतरुयुक्तंन यजमानेन ( समः) समानस्वरेण ( सन्ततः ) 
निरन्तरः । विच्ेदरहिकिः ( अतिरहाणच्कंः ) निःशेषे हानं परित्यागः । निःओेष- 
हानिरदहिता श्ग्‌ यस्मिन्‌ म तथाभूनः। सम्दुणमन्वपारोपेतः ( अन्‌ तिष्ठन्ते ) 
सेवन्ते ( परारघ्नोति ) अवार्ध्नति । अवरोधम्‌ समृद्धिराहित्यं करोति ( रिणक्ति) 
रिचिर्‌ पृथग्भावे । रिक्तोकरोति । समृद्धिहीनं करोति (पापीयान्‌) अत्यन्त पापयुक्तः 


२६६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ । क० ३॥ 


(र स्वित्‌ सः यजमानस्य पापमद्रम्‌ आद्रियेत यः अस्य वषट्कर्ता भवति, 
इति हस्म स्ह) क्याक्ह यजमानका पापवा कल्याण चाहता दहै जो [ ऋत्विज्‌ | 
इसका वपट्‌ करने वाना है-- एवा ब्रह कहता है। (भत्र एव एनं यथा कामयेत तथां 
कुयात्‌) यहांपरही इस [ यजमान ] को जसा चाहे वैसा वह॒ करे। (यं कामयेन यया 
एव अनी ्ानः अभूत्‌ तथा एव ईजानः स्यात्‌ इति ) जिसको वह्‌ चहे--जैसा ही यज्ञ 
न करने वाका होत्तःदै वतताही यज करने वाला होवे। (यथा एव अस्य ्रचं रयात्‌, 
तथा एवे भरस्व वपटकरुयात्‌. तत्‌ समानम्‌ एव एनं करोति ) जिस प्रकारसे ही इसकी 
ऋचा क वह्‌ वौले, उस प्रकार से ही इसका वषट्‌ करे, तव इस [यजमान] को समान ही वह्‌ 
करता है। (यं कामयेत पापीयान्‌ स्यात्‌ इति उच्चैस्तराम्‌ अस्य ऋचं ब्रूयात्‌, 
नीवेम्नरां वषट्‌, तत्‌ पापीयांम म्‌ "वर एनं करोति) जिस को चाहे--यह पापी 
हो जवे, उचेस्वरसे उसकी ऋचा को वक्ते मौर नीचे स्वरसे वषट्‌ करे, तष वहु स 
[ यजमान को पापीही करतादहै। (यं कामयेतश्र यान्‌ स्यात्‌ इति, नीचंस्तराम्‌ 
अस्य ऋच ब्रूयात्‌, उच्चंस्तरां वषट्‌कुर्यात्‌. टत्‌ श्रेयांसम्‌ एव एनं करोति ) जिस 
पुरुष को वह्‌ चाहे अधिक कल्याण वाका वहू होवे, नीचे स्वरसे उसकी ऋचाको बो 
अौर उचे स्वरसे वषट्‌ करे, तव वह इस [ यजमान ] को क्वाण युक्त ही करता है । 
( श्रिये एव, तत्‌ एनं धियम्‌ [ धियाम्‌ | आदधाति ) श्री [ सम्पति ]केच्यिदही 
यह कमं है ], तव इस [ यजमान ] को सम्पत्ति में वह्‌ स्थापित करता है॥ ३॥ 

भावाथः--कापंकुशल ओर प्रसन्नचित्त ऋत्विज्‌ खोग यजमान की इच्छानुसार यज्ञ को 
सिद्ध कर देते ह, इसलिये यजमान उनका आदर करता रहे ॥ ३ ॥ 

विशेषः १--इस कण्डिका को एे० त्रा ३।७ से मिलामो ॥ 

विशेषः २-नीचे के पद पेतरेय ब्राह्मण ३ । ७ से मिलागो- 





गोपथ | ेतरेय | गोपथ | एेतरेय 
ऋक्तः रिक्तः१ रिक्ति | रिणक्ति* 
सृत्यः स्तृत्यः * यजमानस्य | यजमानम्‌ # 
सयः समः * नीचस्तरा | नीचेस्तरां # 
अनिर्हाणच्छ | अनिर्हाणच्चंः तचछियम्‌ | तच्छियाम्‌ 
| 


स्वघामच्खत्‌ स घामच्छत्‌ 








जडमय 
( आशाम्‌ ) इच्छाम्‌ (न) निषेधे ( इयात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ( पापमद्रम्‌) पापं च 
कल्याणं च (आद्रियेत) अदृतं कुर्यात्‌ । इच्छन (अनीजानः ) अकृतयज्ञः 
( ईजानः ) यज देवप्ुजादिषु-कानच्‌ । कतयनज्ञः ( श्रेयान्‌ ) प्रशस्य-ईयमुन्‌ । 
कल्याणवान्‌ (श्रिये ) सम्पदथेम्‌ ( आदधाति ) स्थापयति ॥ 


१. पुष्पाद्धित समी संशोधित पद जमन संण्मे मीरेतरेयतब्रा° जेते ही ह अतः हमने मूल में 
कंसा ही संशोधन बिना टिप्पणी दिये कर दिया है ॥ सम्पा५ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उच्तरभागे प्र० ३ | क० ४-५।। २६७ 


कण्डिकया ४।। 
यस्यं देवतां हविगु दतं स्यात्‌ तां मनसा वयन्‌ वषट कृर्य्यात्‌ । साक्षादेव 
तदरवनां प्रीणाति, प्रत्यक्षाहोवतां परिगृह्णति \ सन्ततमृचा वपट्‌्त्यं मन्तल्यं 
सन्धीयते प्रजयः पगुभिः, य एवं वेद ॥ ४॥ 


० [क ० ~ € 
कण्डिका ४ ॥ वपटूकरार के साथ हृषि के चिये देवता का निय ॥ 

( यस्यं देवतापे हविः गृहीतं स्यत्‌, नां मनसा ध्यग्यन्‌ वषट्‌ कुर्यात्‌ ) जिस 
देवता के व्वििर्हेवि प्रहृण क्रिया गया-हो, उसको मनमे ध्यान करता हुआ वप्ट्कार करे । 
( तत्‌ साक्षात्‌ एव देत्रतां प्रीणाति, प्रत्यक्षात्‌ दवतां परिगृह्णाति ) उसे सानात्‌ ही 
देवता को प्रस करताहै, प्रत्यक्ष रूपसे देवताको ब्रहणकरताहै। (चछचा सन्ततं 
वषट्कृत्यं सन्तत्य प्रजया पगुभिः सन्व्ीयते यः टवं वेद) ऋचा [ वेद मन्व ]के 
माथ लगातार वयटूकार किया हृभा विस्तारके च्िदहै, वह प्रजा भीर पशुओं से संयुक्त 
होता दहै जो एेसा जानतादटै)।। 4 ॥ 


५५ भ 


भावाथं---उदिष्ट देवना का ध्यान करके ठति देने मे यजमान का मनोरथ सिद्ध होता 


र| ८॥ 


विशेष -दस कण्डिका कोदेणब्रा०दे। ८ उसे मिला ॥ 
कण्डिका ५^॥ 

वख्ो वं वषट्‌क्रारः। स उ एष प्रतो *ऽघरान्तो दीदाय । नस्यहुन सवं एव 
शान्ति वेदनो प्रतिष्ठम्‌ । तस्माद्राप्येतहि भूयानिव मृत्युः, तस्य हषे शान्तिरेषा 
प्रतिष्ठा, य॒द्रागिति । वषट्‌ङृत्य वागित्यनुमन्त्रयते, वषट्कार मा मां प्रमक्नो माहु 
त्वां प्रमृक्षं बृहता मन उपह्वये व्यानन शरीरं प्रतिष्ठासि, प्रतिष्ठां गच्छन्‌ प्रतिष्ठां 
मा गमयेदिति । तदह स्माह, दीघमेवक्तुं सदप्रम्बोजः सहु ओज इत्यनुमन्त्रयेत, 
ओजश्च ह वं सहश्च वषट्करारस्य प्रियतमे तन्वौ, प्रियाम्यामेव तत्तनूम्यां 
समद्धंयति । प्रियया तन्वा समृध्यते, य एवं वेद ।। ५॥ 


करिडिक्रा ४ ॥ वषटूक्ार को उपयोगी बनाने का उपाय ॥ 

(व्रः वं वषट्कारः) वच्रूप ही वषट्कार है। (स उ एषः प्रहतः 
अशान्तः दीदाय) व्ह्‌टी यहु वप्रट्कार छोड़ा गया [ हमारे च्यि] अशान्त चम- 
कताहै। (तस्य ह्‌ शान्ति सवंः एवन वेदनो प्रतिष्ठाम्‌ ) उसकी शान्तिको 
प्रत्येक मनुष्य नहीं जानता है, ओर न [ उसके] आश्रय को। ( तर मात्‌ वा 


नि ५ 





४-( प्रीणाति ) तपंयति ( सन्ततम्‌ ) निरन्तरम्‌ ( सन्तत्यं ) विस्ताराय । 
सन्तानाय ( सन्वीयते ) संयुज्यते 1 

५-( अशान्तः ) उपद्रवसहितिः (दीदाय) दीदयति ज्वलत्तिकमं-निघ- १। १६, 
छिद्‌ । दीप्यते (नो) निषेघे ( प्रतिष्ठाम्‌ ) दुढस्थानम्‌। भाश्वयम्‌ (एतहि) 





१. प-सं. श्रान्तः' इति पाठः ॥। सम्पा०॥ 


३६८ गोपथत्राहमणे उत्तरभागे १०३1 क०६॥ 


भपि एतहि भूयान्‌ इव मृत्युः ) इसल्यि ही अव बहुत अधिक सा मृत्यु है। (तस्यह्‌ 
एषा एव शान्तिः एषा प्रतिष्ठा, यत्‌ वाक्‌ इत) उस [ वषट्कार ] की यही 
गान्ति भौर य्ह ही आश्रयहै, जो वाक्‌, [ वाणी | है। ( वषट्कृत्य दक्‌ इनि 
अनु मन्त्रयते ) वषट्कार करके वाक्‌, यह्‌ पद मन्त्र के साथ वह बोलता है। ( वषट्‌कृषर 
पामा प्रमक्षः, अहुत्वा मा प्रमृक्षम्‌. बद्‌ता मतः व्यानेन शरीरम्‌ उधह्षये, 
प्रनिष्ठा असि. प्रतिष्ठां गच्छन्‌ प्रतिष्ठां मा गमयेत्‌ इति ) हे वपट्‌कार ! मृक्ञको 
नू मतघो डान [मत नष्टकर |], ्ँतुमेन षो डालूं [न नष्ट करू], बड़ प्रयत्न के 
साथ [ अपने ] मन को गौर व्यान [ शरीरमें फैडेहुये वायु ]केसायश्षरीरको र्म बुलाता 
हुं, तु प्रतिष्ठा [ आश्रय है, आश्रय पाता हभ तु भृञ्लको आश्रय पहुवा [ यह ब्राह्मण 
वचन है ]। (तत्‌ उह स्म आह, दीर्घम्‌ एब एतत्‌ सत्‌ अभ्रम, ओजः सहः ओजः 
हति अनुमन्त्रयेत्‌ ) कोई [ब्रह्मवादी ] गह्‌ कहता है--यह [ मन्त्र वाक्य ] लम्बा होता 
हुमा मी असमर्थं है, ओजः सहः ओजः--इस [ तीन पद वाले मन्त्र ] को मन्त्र के साथ 
बोलते! [ दुसरा ओजः पद जादराथं है]। (ओजः चठ वं सहु: च वषट्कारस्य 
प्रियतमे तन्वौ, प्रियाभ्याम्‌ एव तनूम्णां तत्‌ समधंयति ) ओजः [ पराक्रम ] ओौर 
सहः [ बल | ही वषट्कारके दो अति प्रिय श्रीर्ह, दोनों प्रिय शरीरो ही उस 
[ यजमान ] को वह बढाता है । ( प्रियया तन्वा समृश्यते, यः एवं वेद ) वहू पुरूष प्रिय 
लगीरसे बहताहै जो एेसा जानतादै। ५॥ 

भावाथंः- प्रकरण के अनुकूल मन्वों के विनियोग से यजमान का बल ओर पराक्रम 
ठता टदै।)५॥। 

विशेषः १--इत कण्डिका को एे° ब्रा० ३। ८ मे मिलाओ॥ 


विशेषः २-( प्रतिष्ठामि )के स्यान पर (प्रतिष्ठासि), (सदः प्र भू) के 
स्थान पर (सदध्रमू) ओर (वषटुकारश्च)के स्थान पर ( वेषरट्कारस्य ) एेतगेय 
ब्राह्मण से शोधा गया है । 


कष्डिक्रां ६ ॥ 


वाक्‌ चवे प्राणुपानौ च वषट्कारः ते व्रषट्‌कृते वषट्कृते ब्युतुक्रामन्ति । 

/ ज वि ॥ि [१ 
ताननुमन्त्रयते, वागोजंः सह समोत्रो मयि प्राणापानाविति। वाचं चैव तेत्‌ 
प्राणापानौ च होता आत्मनि प्रतिष्ठापयति, स्वंमायुरेति, न पुरा जरसः प्रमीयते, 





ददानीमु ( भूयान्‌ ) बहु-ईयमुन्‌ । बहुतरः ( वाङ्‌ ) वाणी । विया ( अनुमन्त्रधते ) 
मन्त्रेण सह उच्चारयति (माप्रमृक्षः) मजी शोधे-लुङ। मा शोधय। मा 
विनाश्य (मा प्रमृक्षम्‌ ) विनष्टं मा काषम्‌ ( बृहता) महता प्रयतनेन ( मनः) 
स्वकीयं चित्तम्‌ ( उपह्वये ) आह्वयामि ! व्यानेन ) व्यानादिवायुना ( प्रतिष्ठा} 
आश्रयः ( गच्छन्‌ ) प्राप्नुतन्‌ (गमयेत्‌ ) समय, प्रापय ( सत्‌ ) वतंमानम्‌ ( अप्रभु) 
असमर्थम्‌ ( ओजः सहः ओजः ) पदत्रयाद्मको मन्त्रः ( ओजः ) पर क्रमः { सहः ) 
बलमु ( समद्धंयति ) प्रवयति ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०३।क०६। ३६९ 


य एषं वेद । शच्रो भव हूद आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः । सखेव सख्य 
उरुशंस धीरः प्रण आयूर्जविसे सोम तारीरित्यात्मानं प्रत्याभिमृशति, ईश्वरो 
वे। एषोऽप्रत्यभिमृष्टो यजमानस्यायुः प्रत्यवदहत्तुमनरहन्मा भक्षयेदिति । तद्यदेतेन 
प्रव्याभिमृणति आयुरेवास्मै तत्‌ प्रतिरते । आ प्यायस्व सन्ते पयांसीति दाभ्यां 
चमपानाप्याययन्त्यभिरूपाभ्याम्‌ 1 यद्‌ यज्ञेऽभिरूप, तत्‌ सपरद्धम्‌ । ६ ॥ 


करिडिा ६ । षाक ओर प्राण ओर अपान ही वपषटूकार है ॥ 


(वाक्‌ च प्राणापानौच वं वषट्कारः) वाक्‌ ओर प्राण ओर भपान ही 
वषट्कार [ आहति दान ] हँ । (ते वषट्कृते वषट्कृते व्युत्क्रामन्ति ) वे [ तीनों | बार 
बार वषट्कार लरने पर बाहिर चले जाते! (तान्‌ अनुमन्त्रयते, वाक्‌ ओजः सहः 
ओजः प्राणापानौ मथि इति ) उनको इस मन्त्र से अनुकूल करता है--वाक्‌, ओजः 
[ पराक्रम ], सहः [ बल ], ओजः, ओर प्राण ओर अपान मृक्षमें [ होवें |। ( तत्‌ वाचं 
च एव प्राणापानौ च हता आत्मनि प्रतिष्ठापयति, सवम्‌ आयुः एति, जरसः 
पुरन प्रमीयते यः एवं वेद ) उस्ने वाणी ओर प्राण ओर अपान को होता भपनेमें 
दुढ्‌ स्थापित करता है, वह पुरूष पूणं आयु पाता है भौर बुढापे से पहिले नहीं मरता, जो 
एेसा जानता है। ( श्न भव हृद आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः । सखेव 
सख्य उरुणंस घोरः प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीः) । (इन्दो) हे बड़ रेष्वयं 
वाले (सोम) हे सोम ! [ सवैजनक परमेश्वर ] ( प्रीतः) [ हम लोगों से | ग्रहण 
किया गया ( सुशेवः ) बड़ा सुख देने वान्ना तू. { चः.इदे ) हमारे हदय के च्यि, ( पिता 
इव सूनवे ) पिता के समानः पुक्रके द्व्य. शम्‌ ) सुखदायक (आ भव ,)सबजोरसेहीो, 
( उरुशंस ) है बडी प्रशंसा वाङे ! ( प्ोम ) हे सोम ! { सवेप्रेरक परमात्मन्‌ | ( धीरः ) 
बुद्धिमान्‌ त्‌, (सखा इव सख्ये ) मिव के समान मित्रके जयि, (नः आयुः ) हमारा 
आयु (जीक्छे) जीनेके व्यि (प्रतारीः) बहमा--ऋ० ८। ४८। ४-- ( इति 
आत्मानं प्रत्याभिप्रशि ) इस मन्त्र से वह्‌ अपने शरीर को म्ले प्रकारदच्छूतादै। ( एषः 
अप्रत्यभिमृष्टः यजमानस्य आयुः प्रत्यवहतुम्‌ ईश्वरः वं, अनहंन्‌ मा भक्षयेत्‌ §ति) 
यह्‌ अङ्गु बिना दुय [ मन्व ] यजमानका आयु नाञ्च करने को समथं होता है, अयोग्य 
होकर वह मृञ्ञे खा जायेगा [ यह्‌ विचार करे ]। ( तत्‌ यत्‌ एतेन प्रत्यभिमृशति 
आयुः एव अस्मै तत्‌ प्रतिरते ) सो जो इस [ दर्वोक्त मन्व | से अङ्गं स्पशं करतारहैः 





६--( व्युत्रामन्ति ) बहिरूध्वंः गच्छन्ति ( णम्‌) ` सुखम्‌ { नः.) अस्था 
कम्‌ ( हृदे ) हृदयाय ( आ ) समन्तात्‌ ( पीतः) गहीतः ( इन्दौ ) हे परर्मश्वर्य- 
वन्‌ (सोम) सव्रलिपादक सवंप्रेरक परमेश्वर ( सूनवे) पूत्राय ( सुशेवः शेवं 
सुखनाम-निघ> ३। ६. सुनुलयुक्तः ( उरुशंस ) बहुधा प्रशंसनीय 0 वैहुकौ 
( धीरः ) धीमान्‌ ( जीवसे ) जीवनाय (भ्रतारीः) प्रवर्धय ( प्रत्यार्भिंभूंशति ) 
हस्तेन सवंतः स्पृशति ( अग्रत्याममृष्टः ) मन्त्रेण स्पशंरदिंतंः ( प्रत्यवहेतु सू ) 
विनाशयितुमु ( अन्नु ) अयोग्यः सनु ( प्रतिरते,) ्रवधंय॒ति{ आ }. संमन्तातु 

२४ 
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भयु ही इस [ यजमान | के कथि उससे वह बढ़ता है। (आं प्यायस्व संते पयांसि 
इनि द्(भ्याम्‌ अभिल्पाभ्यां चमसान्‌ आप्याययन्ति ) आ प्यायस्व, ओौर सं ते पयांसि 
ऋ० {।९१। १७, १८--इन दो अनुकूल विषय वाली ऋचाओंसे खाद पदार्थो करो वह्‌ 
बढते है । (यत्‌ यजे अभिरूपम्‌, ततु समृद्धम्‌ ) जो यज्ञम विषयके अनुकूल ह वह्‌ 
समृद्ध | सफल ] है ॥ ६ ॥ 

भावाथं;--वाणी, प्राण ओर अपान अर्थात्‌ समस्त इन्दो के सुप्रयोग से मनुष्य संसार 
मे उन्नति करता है। ६॥ 

विशेषः १--इस कण्डिका को एे० ब्रा० ३ । = तथा ७।३३ से मिलाओ ॥ 

विशेषः र - ( इन्द्रो ) के स्थान पर ८( इन्दो )ऋ०८।४८। ४से ओर ( प्रत्यवि- 
हर्ृमंनरिहन ) के स्थान पर ( प्रत्यवहरतृमनहंन्‌ १ ) एे० ब्रा० ७।३३ से शुद्ध किया है 1 

विशेषः ३- दोनों प्रतीक वारे मन्त्र अथं सहित ल्खि जाते है ॥ 

१--आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः । भवा नः सुश्रवस्तमः सखा 
वृषो--ऋ० १।६१। १७ ( मदिन्तम ) ह अत्यन्त आनन्द वाले (सोम ) सोम | 
बड़ एेश्वयं वाले विद्वान्‌ | ( विश्वेभिः ) सव ( अंशुभिः) तत्व के अशो के साथ (आ) 
अच्छे प्रकार (प्यायस्व) तु वठ्‌, मौर ( सृश्रवस्तमः) अत्यन्त वडी कीर्ति वाला वा 
अघ्वन्त सुन्दर अन्नं वाला (सला) मित्रत (नः वृषे) हमारी बढती के किए (भत्र) ह्य ॥ 

२--सं ते पयांसि समृयन्तु वाजाः सं वृऽण्यान्यभिमातिषाहः । आप्याय- 
मानो अमृताय सोम दिवि श्रवःस्यत्तमानि षिष्व-ऋर० १।९१। १८ । (सोम ) 
हे सोम ! [ वड पेयं वाके विद्वान्‌ ] (ते) तेरे चयि ( वृष्प्यानि ) वीरत्व बढाने 
वक्ति ( पयांक्षि }) अनेक अन्न ( सं यन्तु ) अच्छे प्रकार मिलें, (उ ) भौर ( अभिमाति- 
षाह: ) अभिमानी शत्रुओं के दवाने वाङ ( वाजाः ) पराक्रम (संमम्‌) वहत अच्छे 
प्रकार [ भिले ]। (ॐ मताय ) जमरपन वा मोक्षके लिए (आप्यायमानः ) सब ओरसे 
बढता हआ तु ( दिति ) व्यवहार के वीच ( उत्तमानि श्रवांसि ) उत्तम यशो को( धिष्व ) 
घारण कर ॥ 

कण्डिका ७ ॥ 

प्रणा वा ऋतुयाजाः, तद्यदुतुवाजंश्चरन्ति, प्राणानेव तद्यनमाने दधति । 
षड्तुनेति य तन्ति, प्राणमेव त्यजमाने दधति ! चत्वार ऋतुभियंजन्ति, अपानमेव 
तद्यजमाने दधति । द्ि्रतुनेति उपरिष्टाद्‌ व्यानमेव तथ्यजमाने दधति । स चासु- 
सम्भृतस्वरघा विहृतः, प्राणोऽपानो व्यान इति ततोऽन्यत्र गुणितस्तथाह्‌, यजमा: 


( प्यायस्व } वंस्व (सम्‌ ) सम्यक्‌ (ते) तव (पयांसि) जलानि। अन्नानि 
( चमक्तान्‌ ) भक्ष्यपदार्थान्‌ ८ अपप्याययन्ति ) प्रवधंयन्ति ( अभिरूगभ्याम्‌ ) 
विषयानुक्‌खाभ्याम्‌ ॥ 


१. जर्मन सं०्में मी यही पांठ है ॥ सम्पा० ॥ 


7 त १ 
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सवेमायुरेत्यस्मिल्लोक आध्नत्यिप्नोत्यमृतत्वमधिते स्वगं कोके । तेवा एते प्राणा 
एव, यदृतुयाजाः । तस्मादनवानं ततो यजन्ति प्राणानां सन्तव्यं । सन्तता इव हीमे 
प्राणाः । अथो ऋतवो वा ऋतुयाजाः। सश्स्थानुवषट्कारः। योऽवानुवषट्‌ 
कुर्य्यात्‌, अषश्छस्थितानृतुन्‌ संस्थापयेत्‌ । यस्तं तत्र ब्रूयत्‌, असश्स्थितानृतुन्‌ सम- 
तिष्ठिपत्‌+ दुःखमनुमविष्यतीति, शश्वत्तथा स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


कण्डिका ७ । प्राण ही ऋतुयाज हं, ऋतुयाजोँ मे अनुवषट्‌ न करे ॥ 


(प्राणाः वं ऋनुयाजाः ) प्राण ही ऋतुयाज [ छतुओं के ल्यि यज्ञ | हैँ 
( तत्‌ यत्‌ ऋतुय'जेः चरन्ति, प्राणान्‌ एव तत्‌ यजमाने दधति ) इसल्यिजो 
ऋतुयाजों से वे यज्ञ करते, प्राणो | प्राण, अपान, व्यान को ही उससे यजमान 
मे धारण करते दहैँ। (षट्‌ ऋतुना इति यजन्ति, प्राणम्‌ एव तत्‌ यजमाने दधति) 
छह [ ऋत्विज्‌ लोग [ऋतु के साथ [ ऋतुना--इन मन्त्रों के चल्ि देखो यजु° २१। 
२३--२८ । इससे वे यज्ञ करते है. प्राण | मीतर जाने वाले वायु | को ही उससे यजमान 
मे घारण करते है । ( चत्वारः ऋतुभिः यजन्ति, अपानम्‌ एव तत्‌ यजमाने दधति ) 
चार [ ऋत्विज्‌ [ऋतुं से [ ऋतुभिः--इसके च्वि देखो यजु° १४। ७ |--वे यज्ञ 
करते है, अपान [ बाहर जाने वाले वायु |को ही उससे यजमानमे धारण करते ह। 
( द्विः ऋतुना इति उपरिष्टात्‌, व्यानम्‌ एव तत्‌ यजमाने दधति) दो [ ऋत्विज्‌ ]- 
ऋतु से [ ऋतुना-ऊपर देखो [--इससे पीछे से [ यज्ञ करते हैँ], व्यान [ शरीरमे फले हुये 
वायु |को ही उससे यजमानम वे वारण करतेदहैँ। (सः च सम्भृतः अभु: त्रेधा 
विहृतः, प्राणः अपानः व्यानः इति ) ओर वह अच्छे प्रकार पृष्ट किया हुभा प्राण तीन 
प्रकार से विहार वाला है-प्राण, अपान ओौर व्यान । ( ततःअन्यत्र गुणितः तथा आह्‌ ) 
इस [ ग्रन्य |से दूसरे [ ेतरेय आदि |में यह्‌ कहा गया है--एेसा वह [ब्रह्मवादी | 
कहता है । (यजमानः सवेम्‌ आयुः एति, अस्मिन्‌ रोके स्वगं खोके आर्ध्नोति, 
अक्षितम्‌ अमृतत्वम्‌ आप्नोति ) यजमान [ उससे | पूणं आयु पाताहै भौर इस लोक मे 
स्वगं लोक के बीच समृद्ध होता है, ओर अक्षय अमरपन पातादहै।! (तेवं एते प्राणाः एव, 
यत्‌ ऋतुयाजाः) वेदो यह्‌ प्राणै, जौ ऋतुयाज हैँ। ( तस्मात्‌ अनवानं ततः 
प्राणानां सन्तत्यं यजन्ति) इसल्यि इवास न लकर उसके पीठे प्राणों की निरन्तरता के 
लिये वे यज्ञ करते है। ( सन्तताः इव हि इमे प्राणाः) क्योकि लगातार फैले ह्ये ही 
यह्‌ प्राण हैँ । (अयो ऋतवः वं ऋतुयाजाः ) फिर ऋतुये ही ऋतुयाज हैँ । ( अनुवषट्‌- 
कारः संस्था ) अनुवषट्कार [ पीछे से बोला गया वषट्‌ ] समाप्तिहै। (यः अत्र 


 भयमन्व्यने 


चरम्ति ) अनुतिष्ठन्ति ( दधति) स्थापयन्ति (षट) षटसंख्याका 
ऋत्विजः ( द्विः, द्रौ ( उपरिष्टात्‌ ) पश्चात्‌ ( अनुः) प्राणः (सम्मृतः) सम्यक 
पोषितः ( विहृतः) विचि प्राप्तः (अनवानम्‌ }) चज \ अव +अन प्राणने- 
घञ्‌ । द्वितीयान्तं यथा भेवति तथा । उच्छवासमङ्त्वा ( सन्तत्य ) अविच्छेदाय । 





१. पु° सं० "यः. इत्यधिकः पाठः । सम्पा० ॥ 
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अनुवषट्‌ कुर्यात्‌, असंरियतान्‌ ऋतून्‌ संस्थापयेत्‌ ) जो यहां [ ऋतुयाज मँ ] अनुवषट्‌ 
करे, विना क्नमाप्त हये ऋतुं को वह रोक देवे । (यःत तत्रतब्रूयषत्‌, असंस्थितःन्‌ 
ऋतून्‌ समत्तित्ठिपत्‌ दुःलमु अनुभविष्यति इति ) जो उस [ अनुवषट्कार | को वहां 
बोले ओर विना पूरेहूये ऋतुओं को रोक देवे, वह्‌ दुःखही पावेगा। ( शश्वत्‌ तथा 
स्यात्‌ ) [ इ्षलिये यह नियम | सदा वैसा [ अनुबषट्‌ बिना | होवे ॥ ७ ॥ 
भावार्थं मनुष्य प्राण, अपन ओौर व्यान की गतियोसे बल भौर पराक्रम बढ़ाकर 
सब ऋतुओं को उपयोगी बनावे ।॥ ७ ॥ 
विशेषः १--इस कण्डिका को एे० ब्रा० २।२६ से मिलाभो ॥ 
विशेषः २-( षडतुना } के स्थान पर ( षड़तुना ) ओर ( समत्तिष्ठि ) के 
स्थान पर (समतिष्ठि^पत्‌ }) पद एे°त्रा०२।२६। मे है, पहिला पद शुद्ध कर 
दियादहै॥ 
विशेषः ३-प्रतीक वाले मन्त्रों मे से एक एक अथं सहित लिखा जाता है-- 
१--षसन्तेन ऋतुना देवा वसवस्तिवृता स्तुताः। रथन्तरेण तेजसा 
हविरिदं वयो दधूः-यजु° २१।२३॥ (त्रिवृता ) तीनों कामें वतमान 
( वसन्तेन ऋतुना ) वसन्त ऋतु के साथ ( स्तुताः ) स्तुति कियिग्ये (देवाः) 
दिव्य गुण वाले ( वक्व: }) पृथिवी आदि आठ वसु वा प्रथम कक्षा वाले विद्धान्‌ लोग 
( रथन्तरेण ) रथसे तरने वाले ( तेजसा ) तीक्ष्ण स्वरूप से ( इन्द्रे ) सूये के प्रकाश 
मे ( हविः ) देने योग्य ( वयः ) मायु बढ़ाने हारे वस्तु को ( दध्‌: ) धारण करें ॥ 
२-पजक्रतुभिः सज्‌विधामिः सजृदवेः सन्‌देवेवैयोनाधेरप्रये त्वा वैश्ा- 
नरायाश्विनाष्वयू सादयतामिह्‌ स्वा । . 
सज्‌कऋतुभिः सज्‌विधाभिः सजूवेसुभिः सजदंवंवंयोनाघेरग्रये त्वा वंश्वा- 
नरायारिविनाध्वयूं सादयतामिह त्वा । 
सज्‌तुभिः सजूविधाभिः सज्‌ रद्रः सनजुदतवंयो्र्षैर्रये त्वा वंश्वा- 
त रायाण्विनाध्वयं सादयतामिह त्वा । 
सज्‌क्रतुभिः सजूविधाभिः सजूरादित्यंः सज्‌दंवेवंयोनाधंरग्रये त्वा वंश्वा- 
नरायाश्विनाध्वयू सादयतामिह्‌ ठ्वा । 
सज्‌चछंतुभिः सज्‌विधाभिः सजूविश्वंदवेः सज्‌दवंवंयोनाधंरग्रये त्वा वश्वा- 
नरायास्विनाघ्ववू सादयतार्मिह्‌ त्वा-यजु० १४।५७॥ | 
[हस्ती वा पुरुष ! ] ( ऋतुभिः ) वसन्त आदि ऋतुओं के साथ ( सज्‌: ) एक सी 
प्रीति वा सेवा वाला, (वियाभिः) विविध प्रकार धारण करने वारे जलों के साथ 





( सन्ततः ) अविच्छिन्नाः । निरन्तराः ( संस्या ) समाप्तिः ( असंस्थितान्‌ ) 
भवमाप्तान्‌ ( संस्थापयेत्‌ ) उपरमयेव्‌ ( शश्वत्‌ ) सदां । अव्रश्यम्‌ ॥ 


१, जमंनसं-मे मी यही पाठ है अतः हमने कंष्डिकामे देसाही रल दिया दै ॥ सम्पा० ॥ 
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सज्‌: ) एक सी प्रीति वाला, ( देवः ) अच्छे गणं के साथ (सजूः ) एक सी प्रीति वाला 
देवं: ) दिव्य सुख देने वाले ( वयोनाघे: ) जीवन आदि वा गायत्री छन्दो से सम्बन्ध 
वलि प्राणों के साथ (सन्‌: ) एकसी प्रीति वाला [त्रो ( वए्व(नराय ) सम्पूणं 
पदार्थो को प्राप्त कराने वाटी ( अश्रये ) अग्नि विदाके ङ्िएि (त्वात्वा) तुञ्ञको तुक्ञ 
को ( अध्वरं ) हिसा रहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले ( अश्विना ) सव विद्यां 
मे व्यापक अध्यापक भौर उपदेशक दोनो (इहु) यहां जगत्‌ में (सादयताम्‌) स्थापित करे । 


[हस्ती वा पुरुष ! | ( ऋतुभिः ) वसन्त आदि ऋतुमो के साथ ( सजूः ) एक सी 
प्रीति वा सेवा वाखा ८ विधाभिः) विविध वस्तुभओंको घारण कराने वारी प्राणोंकी 
चेष्टाओं के साथ (सज्‌: ) एक सी प्रीति वारा, ( वसुभिः) अग्नि आदि आठ वसुओं के 
साथ ( सज्‌: ) एक सी प्रीति वाला; ( देवः ) विजय चाहने वाले ( वयोनाधं: ) विज्ञानो 
से सम्बन्य युक्त विद्वानों के साय ( सजू: ) एक सी प्रीति वाला [ तु |, ( वैश्वानराय ) 
सव जगत्‌ के चलाने वारे ( अश्रये ) विज्ञान के ल्एि (त्वा त्वा) तुन्लको तुञ्लकौ 
( अध्वर्युं ) हिसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले ( श्विना ) सब विद्याभोंमें 
व्यापक अध्यापक ओर उपदेशक दोनों ( इह ) यहां [जगत्‌ मे] (सादयताम्‌) स्थापित करे । 


[ हे स्त्री वा पुरुष ! ] ( ऋतुभिः ) वसन्त आदि ऋतुों के साथ ( सजू: } एक सौ 
प्रीति वा सेवा वाला ( विधाभिः ) विविध वस्तुओंको घारण कराने वाली प्राणोंकी 
चेष्टाओं कं साथ ( सजूः ) एक सी प्रीति वाला, ( दद्र: ) [ प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समान, नाग, कूम, ककल, देवदत्त, धनंजय ओर जीव, इन ग्यारह ] रद्र के साय ( सज्‌: ) 
एक सी प्रीति वाला, ( देवैः ) व्यापार कुशल ( वयोनाधंः ) वेद आदि शास्त्रों को जताने 
के प्रबन्ध करने वालों के साथ ( सज्‌: ) एक सी प्रीति वाला [तुहो ] ( वंश्वानराय ) 
सब नरो के सुखसाघक ( अग्रये ) सब शस्तोंके विज्ञानकेच््ि (त्वात्वा ) तुश्षको 
तलको ( अध्वरं ) दिसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले ( अश्विना ) सब 
विद्याओं मे व्यापक अध्यापक ओर उपदेशक दोनों ( हह ) यहां [ जगत्‌ मे ] ( सादय- 
ताम्‌ ) स्थापित करं। 

[ हस््री वा पूरुष ! ] ( ऋतुभिः ) वसन्त आदि ऋतुभों के साथ ( सजू: ) एक सी 
परीति वासेवा वाला ( विधाभिः) विविध प्रकार सत्य धारण कराने वाली क्रि के 
साथ ( सज्‌: ) एक सी प्रीति वाला, ( आदित्यैः ) वषं के बारह महीनों के साय ( सजूः) 
एक सी प्रीति वाला, (देवैः ) तेजस्वी ( वयोनाघेः) पूर्णं विद्या के विज्ञान गौर 
प्रचार कै प्रबन्व करने वालों के साथ ( सजुः ) एक सी प्रीति वाला [तुह] ( वंश्वा- 
नराय ) सब नरो कं पूणं सुख साघने वारे ( अम्रये ) पूणं विज्ञान कं छ्यि (त्वात्वा) 
ुक्षको तुक्ञको ( अध्वर ) हिसारहित गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने वाले ( अश्विना ) 
सब विद्याओं मे व्यापक अध्यापक ओौर उपदेशक दोनों ( इह ) यहां [ जगत्‌ मे ] ( साद- 
यताम्‌ ) स्थापित करं । 


[ हे स्परीवा पुरूष ! ] ( ऋतुभिः ) क्षण आदि सब काल अवयवो के साथ (सजुः ) 
एक सी प्रीति वा सेवा वाला ( विधाभिः ) चब सुखो मे व्यापक क्रियाओं कं साथ ( सञ्‌: ) 
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एक सी प्रीति वाटा ( विश्वं: ) समस्त (देवैः ) परोपकार के लिये सत्य असत्य जताने 
वालं क साथ ( सजूः ) एक सी प्रीति वाला ( देवः ) प्रशंसा योग्य ८ वयोनाधेः ) काम- 
यमान जीवन का प्रबन्ध करने वालों के साथ (सजूः ) एक सी प्रीति वाला [तू हो], 
( वेश्वानराय ) सव नरो के हितकारक (अग्नये) अच्छी शिक्षाके प्रकाश के छ्यि 
(त्वात्वा) तुक्ल को तुङ्ञ को ( अध्व ) हिसारदहित गुहाश्चम आदि यज्ञ के चाहने वा 
( अश्विना ) सव विद्याओं मे व्यापक अध्यापक ओर उपदेशक दोनो ( इह ) यहां 
| जगत्‌ मे | ( सादयताम्‌ ) स्थापित करे । 


कण्डिका ८ ॥ 


तदाहुः, यद्धोता यक्षद्धोता यक्षदिति, मैत्रावरुणो होत्र प्रेष्यति, अथ कस्माद- 
 होतरभ्यः सद्भ्यो होत्राशंसिभ्यो होता यक्षद्धोता यक्षदिति प्रेष्यतीति । वाग्वै होता, 
वाक्‌ सवं ऋत्विजः वाग्‌ यक्षद्वाग्‌ यक्षदिति । अथो सवे वा एते सप्तहोतारोऽप 
वा ऋचाभ्युदित, सप्तहोतार ऋतुथा यजन्तीति । अथ य उपरिषटद्‌ श्टरादश्चजः- 
मिताये, ते वं दवादश भवम्ति, द्वादश हु वे मासाः ®संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापतिः, 
प्रजापतियज्ञः। स योऽत्र भक्षयेयस्तं तत्र ब्रूयात्‌, अशान्तो भक्षो नानुवषट्‌कृत 
आत्मानमन्तरगाघ्न जीविष्यतीति । तथा हास्याचयो वं भक्षयेत्‌, प्राणो भक्षः प्राण 
आत्मान मन्तरगादिति । तथैव ह्‌ भवति छिम्पेदिति वाव जिघ्र त्तत्र चः द्विदेवत्येषु 
चेति, तदु तत्र शासनं वेदयन्ते अथ यदम्‌ व्यभिचरतो नानान्योऽन्यमनुप्रपयेते 
अध्वय्यूं । तस्मादुतुचछछत्‌ नानुप्रपद्यते ।। 5 ॥ 


कण्डिका ८ ॥ होता यक्षत्‌ होता यभृत्‌--ईइन मन्त्रो के 
उच्चारण का विषय ॥ 

( तत्‌ आहुः, होता यक्षत्‌ होता यक्षत्‌ इति, यत्‌ मैत्रावरुणः होत्रे प्रेष्यति, 
जय कस्मात्‌ होतृभ्यः सद्भ्यः होत्राशंसिभ्यः प्रेष्यति इत्ति-होता यक्षत्‌ होता 
यक्षत्‌ इति ) फिर कहते है--होता यज्ञ करे, होता यज्ञ करे--[ इन मन्व के ल्यि देखो 
यजु° २१1 २६---४७ | इस प्रकार जब मंत्रावरूण [ प्राण भौर अपान वायु जानने वाठा 
याजक | होता से कहता दै, फिर किसल्यि होता से भिन्न, उपस्थित, वेदवाणी से स्तुति 
करने वालों से यह्‌ कहता है--होता यज्ञ करे, होता यज्ञ करे। (वाक्‌ वै होता, वाक्‌ 





८-( होता) दाता। ग्रहीता ( यक्षत्‌ ) यजेत्‌ (प्रे्यति ) अनुजानाति 
( अहोतृभ्यः ) होतृमित्रयाजकेभ्यः ( सद्भ्यः ) वर्तमानेभ्यः ( होत्राशंसिभ्यः ) होत्रां 





१. अस्यां कण्डिकायां पृष्पाङ्कितः पाठः पुवंसंस्करणे "क्षयेत्‌, प्राणः" `इत्यस्यानन्तरमासीत्‌ । 
जथंसङ्खत्या जमनसंस्करणानूसारेणास्माभिरत्र स्थापितः । तथैव भाष्यमपि यथा- 
वस्थितं कृतम्‌ ।+ ` | 

२. पू०.सं० ^त+ इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
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सवं ऋत्विजः, वाक्‌ यक्षत्‌ वाक्‌ यक्षत्‌ इति ) [ समाघान ] वाणी दही होता, [ हवन 
करने वाला | है, वाणी ही सव ऋत्विज्‌ लोग हैँ---वाणी यज्ञ करे, वाणी यज्ञ करे [ यह 
उसका अभिग्रायहै]। (अयोसवं वं एते सप्र होतारः अपि वै ऋ्वा अभ्युदितं, 
सप्त होतारः ऋतुथा यजन्ति इति ) ओौर यदह सव ही सात हवन करने वाले होते दै, यह 
ही इस कचा द्वारा कहा गयादहै--सात हवन करने वाके ऋतु ऋतुओं के अनुसार हुवन 
करते हैँ [ यह्‌ ब्राह्मण वचन है--इसको अगे टिप्पणी मे दिये यजु० ३४ । ५५ के आय 
से मिलाओ |! ( अय यः उपरिष्टात्‌ द्वादलचंजामितायै ते वै दादश भवन्ति, द्वादश 
ह्‌ वै मासाः संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापतिः, प्रजापतिः यज्ञः) फिर जो पहिटेसे बारह 
ऋचाओं से सम्बन्धके व्िरहैँवे बारह, बारह ही मास होते ह। संवत्सर यज्ञ होता रहै, 
संवत्सर | वषं | प्रजापति है, "प्रजापति यज्ञ है । (सः यः अत्र भक्षयेत्‌, यः=सः, तं तत्र 
ब्रूयात्‌, अान्तः भक्षः अनुवषट्‌ कृतः आत्मानम्‌ अन्तः न अगात्‌, न जीविष्यति इति ) 
मोजो यहां [ यज्ञम | मोजन करे, वह उस [ भोजन विषय ] को वहां बोले--अशान्त 
मोजन अनुवषट्‌ { समाप्तिसूचक यज्ञ | करने वाले के आत्मामं नहीं जाता, वहु [ उसे 
न जिलावेगा । ( तथा ह्‌ अस्य आद्यः वे भक्षयेत्‌, प्राणः भक्षः प्राणः आत्मानम्‌ अन्तः 
अगात्‌ इति ) इस कारणसे ही इस [ यज्ञ | के खाने योग्य पदाथंकोही वह्‌ खावे, प्राण 
मोजन है जो वह प्राण मात्मा में पहुंचता है । ( तथा एव ह भवति लिम्पेत्‌ इति वाव तत्र 
च द्विदेवत्येषु च जिघ्रेत्‌ इति ) वह वैसा दही होता है कि वहु [ भोजन उसे | बढ़ावे, ओर 
वहां ही उसको दो देवता वाले यज्ञो मे वह्‌ ग्रहण करे । ( तत्र तत्‌ उ शासनं वेदयन्ते, 
अथ यत्‌ अमू अध्वयूं व्यभिचरतः, अन्योऽन्यं नाना अनुप्रपद्येते, तस्मात्‌ ऋतुः ऋत्‌ 
न अनुप्रपद्यते ) वहां पर यह शासन बताते ह--फिर जब दो अघ्वर्य्‌ विरुद्ध व्यवहार करते 
है भौर एक दूसरे के विना दोनों चले चलते, इसव्यि ऋतु ऋतु को साथ साथ प्राप्त 
नहीं होते । ८ ॥ 


वेदवाष्वं शंसन्ति कथयन्ति तेभ्यः (अभ्युदितम्‌) स्वतः कथितम्‌ (ऋतुथा) ऋतुप्रकारेण । 
ऋतुना ऋतुना (द्रादशचंजामिताय) जमतिगंतिकर्मा-निघ० २। १४ 1 जनिषसिम्यामिण्‌ 
( उ० ४] १३० ) जमु भक्षणे गतौ च-इण्‌ । जामिशव्दः समानजातीयवाचकः | 
दादशर्चेः संबन्धाय संयोगाय ( अनुवषट्‌ कृतः ) अनुवषट्‌कारकस्य ( आत्मानम्‌ ) 
शरीरम्‌ । जीवम्‌ ( अन्तिः ) मध्ये ( अगात्‌ ) गच्छति ( जीविष्यति ) जीवयिष्यत्ति 
( आद्यः ) आयं भक्षणीयं पदाथेम्‌ ( प्राणः ) प्राणवायुः । ( लिम्पेत्‌ ) वघेयेत्‌ 
( जिघ्रेत्‌ ) घ्रा गन्धोपादाने ्रहणमात्रे च । गृह्णीयात्‌ ( द्विदेवत्येषु ) द्विदेवताकेषु 
मन्त्रेषु ( व्यभिचरतः ) विरोधेन गच्छतः ( नाना ) बिना ॥ 





१. माष्यकारका यह्‌ अथं सोमयाग की प्रक्रियानुसार संगत प्रतीत नहीं होता, क्योकि 
सोमयाग मे अनुवषट्‌कार प्रधानाहूति का समर्थक एवं समाप्ति सूचक होता है, अतः उन 
आहुतियो से रहित जो यज्ञ का यज्ञशेष होभा वहु अज्ञान्त मक्ष" होगा । यह्‌ यहां 
तात्पयं है । विषय का स्पष्टीकरण भूमिका में देखें । सम्पा ० ॥ 
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विशेषः १--प्रतीक वाले मन्त्रो मँ से एक मन्त्र भौर दूसरा संकेत वाला मन्त्र अथं 
सहित यहां दिया जाता है । 

१--होता यक्षत्‌ समिधाग्निमिडस्पदेऽरिवनेन्दर ९ सरस्वतीमजो धूम्रो न 
गोधूमैः कुवलर्मेषजं मधुशष्पैनं तेज इन्द्रियं पयः सोमः परिसुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥ यजु ° २१। २६ ॥ ( होता ) हवन करने वाला ( समिधा ) इन्धन आदिसे 
( अग्निम्‌ ) आग, ( अदिविना ) सुयं ओर चन्द्रमा, ( इन्द्रम्‌ ) रेश्चयं वा जीव ओौर 
( सरस्वतीम्‌ ) सुिक्षित वाणी को ( इडः पदे ) पृथिवी भौर अन्न के स्थान मे ( यक्षत्‌ ) 
सगत करे । (धुश्रः) धुमैले वणं वाला (अजः) अज [ माक्षिक धातु-गौषधविनेप | 
( गोधूमैः ) गेहं, (न ) मौर ( कुवः ) वेय (न ) गौर { शष्पैः ) घासो के सहित 
( मधु ) मधुर जल, ( भेषजम्‌ ) भोषव, ( तेजः ) तेजं, ( इन्द्रियम्‌ ) धन, ( पयः ) दूध 
वा अन्न, ( परिखुता ) सब भरसे प्राप्त हये रस के साथ ( सोमः ) सोम [ ौपधियो 
का रस |, ( घृतम्‌ ) घी (मधु) मधु [ रस विरेष ] ( व्यन्तु ) प्राप्त हों । ( होतः ) 
है होम करने वाले जन ! ( आज्यस्य ) घी का ( यज) होम कर॥ 


र-सध ऋषयः प्रतिहिताः रारीरे सप्र रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । स्रापः स्वपतो 
रोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वश्रनौ सत्रसदौ च देवौ ॥ यजु° ३४ । ५५ ॥ (सप्त ऋषयः) 
सात ऋषि [ विषयों को प्राप्त कराने वाके, पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि ] ( गरीरे ) 
शरीर में ( प्रतिहिताः) ठ्हरे हये है, (सध) वे सात | सदम्‌ ) वहरने के स्थान 
| शरीर ] की ( अप्रमादम्‌ ) बिना मूल ( रक्षन्ति) रक्षाकरतेहँ। (सत) वेसात 
( आपः ) व्यापने वाके [ ऋषि ] ( स्वपतः ) सोते हुये जन के ( लोकम्‌ )} लोक [ दीखते 
हेये शरीर त्रा जीवात्मा | को (ईयुः) प्राप्त होतेर्हैः ( तत्र) हां [ शरीरम] 
( अस्वप्रजौ ) दोन सोते हुये ( सत्रसदौ ) सत्र मे बैठने वादे | यज्ञ अर्थात्‌ शरीरम 
काम करने वाके | ( च ) ओर ( देवौ ) दिव्य गुण बाले [ प्राण ओर अपान ] ( जागृतः ) 
जागते है ॥ । 

कण्डिका ९ ॥ 

प्रजापतिं यत्‌ प्रजा अधूजत, ता वै तान्ता अभृजत । ता हि द्ुरेणेवा- 
भ्यजिघ्रत्‌ । . ताः प्रजा अश्व मारन्‌, तद्‌ कयते वा एतचज्ञो यद्धवीषि पच्यन्ते । यत्‌ 
सोमः सूयते, यत्‌ पययुरारुभ्यते, हिङ्कारेण वा एतत्‌ प्रजापतिहं तमभिजिघ्रति, 
यज्ञस्याहतता श्यं यज्ञस्याप्तयं यज्ञस्य वीर्यंवत्ताया इति । तस्मादु हिक्रियते, तस्माद्‌ 
य एव पिता पत्राणां सृष्षेति, स श्रेष्ठो भवति, प्रजापर्तिहि तमभिजिघ्रति । यच्छ- 
कुनिराण्डमध्यास्ते यत्न सूयते, तद्धि सापि हिडकृणोति । अयो खल्वाहुः, महपिर्वा 
एतयज्ञस्याग्े गेयमपश्यत्‌ । तदेतचज्ञस्यागरे गेयं, यद्विङ्कारः । तं देवाश्च ऋषयश्चान्रुवन्‌, 
वसिशेऽयमस्तु, यो नो यज्ञस्याग्रे गेयमद्रागिति । तदेतचज्ञस्यागरे गेय, यद्धिद्कारः। 


१. शर. सं- अमारनू' इति पाठः ॥ २. पू. सं. "हताय" इति पाठः +! 
३. पू. सं. "वीय वत्तयै" इति पाठः ॥। सम्पा० ॥ 
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ततो वे सदेवानां श्रे ऽभवन्‌ । येन वे श्रेष्ठः, तेन वसिष्ठः । तस्माद्‌ यस्मिन्वासिदो 
बराह्मणः स्यात्‌, तं दक्षिणाया नान्तरीयात्‌ । तया हास्य प्रीतो हिद्धारो भवति | अय 
देवाश्च ह्‌ वा षयश्च यदकसामे अपश्यन्‌ । ते ह्‌ स्मैते अप्यन्‌ । ते यत्र॑ते अपश्यन 
तत एवनं सवं दोहमद्ृहन्‌ । ते वा एते दुर्ये यातयामे, य ऋक्सामे । ते हिङ्कारेणै- 
वायायने ¦ हिद्भरेण वा क्कृक्षामे अपरीने यजमानाय दोहं दुहाते । तस्मादु 
हिर्‌कृव्याध्वर्म्य॑वः सोममभिषपुण्वनिति । हिर्कृत्योदूगातारः साम्ना स्तुवन्ति | 
हि ङ्कृत्योक्य  वात्विज्यं कुवित | हिङ्क्रत्यार्वाणो ब्रहमत्वं कुर्वन्ति । तस्मादु 
हिङ्क्रियते । प्रजापत्िहि तमभिजिघ्रति | अथो खल्वाटः, एको वं प्रजापरेश्रतं विभत्ति 
गौरेव, तदुभय पव उपजीवन्ति, ये च प्राम्याये चारण्या इति ॥ 


कण्डिका ९ || हिङ्कार [ प्रतिष्वनि ] क उच्चारण कौ महिमा 
आर प्रमाण || 


( प्रजापतिः वं यद्‌ प्रलाः अश्रजत, ताः वं तान्ताः अभजत ) प्रजापति ने जब 
प्रजाभोकोा उत्पन्न किया, उन्ही (नान्ताः ) फैन्ठी हू [ प्रजाओ | को उत्पन्न क्रिया । 
( ताः हिद्धारण एव अभ्यजिघ्न्‌ ) उन [ प्रजाभौ | को हिद्कु(र [ प्रीतिध्वनि }सेही 
उसने ग्रहण किया । ( ताः प्रजाः जच्वम्‌ आरन्‌ ) उनप्रजाओंक्तो वह्‌ न मारता हूना 
[| था|। (तन्‌ एनत्‌ यज्ञः वं वध्यते यत्‌ हवीषि पच्यन्ते) इसन्वयि यह्‌ ही 
| सगतिकरण व्यवहार | सयुक्त किया जातादै, जो हवि [ खानेके पदार्थं | पकाय जात 
है । (यत्‌ सोमः सूयत, यन्‌ पुः आरभ्यते, हिङ्कारेण वे एतत्‌ प्रजार्पातः ह्‌ तं यज्ञस्य 
अह्‌तताये, यज्ञस्य आप्त्ये, यज्ञस्य वीयेवत्तायै अभिजिघ्रति इति ) जो सोम [ तत्त्वरस | 
निचोडाजानाद्रे, जा पशु ग्रहण किया जति दै, हिङ्कार [ प्रतिध्वनि | से ही यह्‌ प्रजापति 
उम | सोम | को यज्ञ के अविनाश के लिये, यज्ञ कोप्राप्तिके ल्यि ओर यज्ञ की वी्वत्ता 
के ल्यि ग्रहण करता दहै! ( तस्मात्‌ उ हिड्क्रियते ) इसच्यि यह हिङ्कार किया जाता है । 
( तस्मात्‌ उ यः एव पिता पत्राणां सूक्षंति, सः श्रेष्टो भवति, प्रजापति; हि तम्‌ 
अभिजिघ्रति ) इसल्ि ही जो पिता [ हिद्कारसे ] पत्रोँका आदर करतादै, वह्‌ [ पुत्र] 
श्रेष्ठ होता रै, प्रजापति [ परमात्मा ] उसको ग्रहण करता है । (यत्‌ शकुनिः साण्डम्‌ 
अध्यास्तेयन्‌ न मूयते तत्‌ हिसा अपि हिङ्कृणोति) जो चिडिया अण्डे पर वैठतीहै 
ओर जअ वहु उसे अव उलन्न करती है, तब वह मी हिङ्कार करती है। ( अथो खलु आहुः, 





६-( असृजत ) सृध्वान्‌ ( ताः) प्रजाः ( तान्ताः ) हसिमृग्रिण्वामिदमि° 
(उ० ३। ८९ ) तनु विस्तारे-तन्‌, आर्षो दीघंः । तन्ताः । विस्तृताः ( हिङ्कारेण ) हि 
गतिवदध्योः-डि + करोतैः--अण्‌, आष रूपम्‌ । वृद्धिकरेण व्यवहारेण । प्रीतिध्वनिना 
( अभ्यलिघ्रत्‌ ) सर्वतो गृहीतवान्‌ ( आरन्‌ ) ऋ गतौ-टङ्‌ ( वध्यते ) वध संयमने । 
संयम्यते । संबध्यते । नियमे करियते (सूयते) अभिषवणेन प्राप्यते (आलभ्यते) समन्तात्‌ 


----------=------ जो ना ~ 





शयान = 


१. यहा श्रे हये पाठनुसार अथं ठेस होगा--वे सृष्ट प्रजाये अश्वः=मेध्य, यञ्च का सूप 
धारण किये हवे प्रजापति के पास आइ" इस विपय के च्य देखे-वरृ°्ञा० १ । १ ॥ सम्पा० ॥ 


३७८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० € 


महषिः वै यज्ञस्य अग्रे एतत्‌ गेयम्‌ अपश्यत्‌ ) फिर रोग कहते दँ महि [ बड़ ज्ञानी 
पुरुष ] ने ही यन्न के पिले [ हौने वाले | इस गाने योग्य वाक्य को देखा । ( तत्‌ यज्ञस्य 
अग्रे एतत्‌ गेयं, यत्‌ हिङ्कारः } सो यज्ञ के पहिले यह गाने योग्य वाक्यहै, जो हिङ्कार दहै। 
(तं देवाः च ऋषयः च अब्गवन्‌, अयं वसिः अस्तु यः नः यज्ञस्य अग्रे गेयम्‌ अद्राक्‌ इति) 
उस [ महि ] से देव [ विद्धान्‌ | ओौर ऋषि [ वेदाथं जानने वाले ] बोले -यह्‌ वसिष्ठ 
[ अत्यन्त निवास करने वाला वा अत्यन्त जितेन्द्रिय पुरुष | होवे, जिसने हमारे लिये यज्ञ के 
पहिले गाने योग्य देखा है । ( तत्‌ य॑स्य अग्रे एतत्‌ गेयं यत्‌ हिङ्कारः) सो यज्ञ के 
पहिले यह गाने योग्य वाक्य है-जो हिङ्कारदै। (ततः वे सः देवानां श्रे -: अभवत्‌ ) 
दसल्यि ही वह [ हिङ्कार का देखने वाला ] विद्वानों में रेष्ठ हभ है । (येन वै श्रेः, तेन 
वसिः ) जिस कारणसेही वह्‌ श्रेष्ठहै, उसी से वहु वसिष्ठ [ अत्यन्न निवास देने वाला | 
हे । ( तस्मात्‌ यस्मिन्‌ वासि -: ब्राह्मणः स्यात्‌ तं दक्षिणायाः न अन्तरीयात्‌ ) इसच्यि 
जिस [ यन्न | मे वासिष्ठ | वसिष्ठके देले हुये हिङ्कार को जानने वाला | ब्राह्मण होवे, 
उसको दक्षिणा से पृथक्‌ न करे! (तया हु अस्य प्रीतः हिङ्कारः भवति ) इस प्रकारसे 
कि हिष्कार इसका प्रियहै। (अथ देवाः चह वे ऋषयः च यत्‌ ऋक्‌ सामे अपश्यन्‌ ) 
फिर देवताओं ओर ऋषियोंने हीजौ ऋग्वेद [ पदार्थोकी स्तुति विद्या] ओौर सामवेद 
[ मोक्ष विद्या ]को देखाहै। (तेह स्म एने अपश्यन्‌ ) उन्होने ही इन दोनों को देखा 
है । ( ते यत्र एते अपश्यन्‌, ततः एव एनं सर्वं दोहम्‌ अदुहन्‌ ) उन्होने जिस [ ब्रह्मचर्यादि 
व्रत | मे इन दोनों को देखा है, उससे ही उन्होने इस सब दोहने योग्य पदाथं [ तत्त्वरस | 
को दुहादहै। (तेकेएते दुग्धे यातयामे, ये ऋकूसामे ) वह ही यह दोनों दुहे हुये नियम 
प्राप्त किये हुये है, जौ ऋग््ेद ओौर सामवेद हैँ । ( ते हिङ्कारेण एव आप्यायेते ) वे दोनों 
हिङ्कारसे ही बढते! ( हिङ्कारेण वै आपीने ऋकृसामे यजमानाय दोहं दुहाते ) 
हिङ्कारसे ही बहे हुये ऋभ्बेद ओर सामवेद यजमान के लिये दुहुने योग्य पपाथ दहते हैँ 
[ भरपुर करते हैँ | । ( तस्मात्‌ उ हिङ्कृत्य अध्वर्यवः सोमम्‌ अभिषुण्वन्ति ) इसच््यि 
ही हिङ्कार करके अध्वय्युं [ सन्मागं बताने वाले | लोग सोम [ तत्त्व रस | निचोडइते हैँ । 
( हिङ््‌कत्य उद्गातारः साम्ना स्तुवन्ति ) हिङ्कार करके उद्गाता [ वेद गाने वाले | 
लोग साम [ मोक्ष विद्या | से स्तुति करते है। ( हिङ्कृत्य उक्‌थरः ऋचा आत्विज्यं 
कूर्वन्ति ) हिङ्कार करके वेदमन्त्र बोलने वाले लोग ऋग्वेद { पदार्थो की स्तुति विद्या | 
से ऋत्विजो का काम करते है ¦ ( हिद्कृत्य अयर्वाणः ब्रह्यत्वं कुवन्ति ) हिङ्कार करके 





प्राप्यते (अहूतताये) अविनालाय (आप्त्यै) परयप्त्यं (वीर्यवत्तायै) वीरत्वप्राये (सृक्षंति) 
सृक्षं सत्कारे । सत्करोति ( शकुनिः ) शकुनी । पक्षिणी ( अध्यास्ते ) उपतिऽति (न ) 
सम्प्रति ( सूयते ) उत्पद्यते ( गेयम्‌ ) गातव्यं वेदम्‌ ( वसिष्ठः ) अतिशयेन निवासषकः। 
अतिशयेन वी ( अद्राक्‌ ) अद्राक्षीत्‌ ( वासिष्ठः) दृष्टं स्राम (पा०४।२।७) 
वसिश्--अण्‌ वसिष्ठेन दृष्टो हिङ्कारो वासिष्ठः 1 तदधीते तद्वेद ( पा०४।२। ५६ ) 
वासिढ--अण्‌ । वासिष्ठवेत्ता । वसिष्ट वृष्टहिङ्खारवेत्ता ( यातयामे ) प्रा्नियमे 
( आप्यायते ) प्रवर्धेते ( आपीने ) प्रवृद्धे ( उक्थशः ) उक्थानि उकृथर्वा गंसतीति 
उक्थशः । मन्त्रे उेतवहोक्थशस्पुरोडासो ण्विन्‌ { पा० ३।२।७१) उकृथ-+ शंस 


गो पथक्राह्यणे उत्तरभागे प्र० ३। क० १० ३७६९ 


अथर्वा लोग [ निश्चल ब्रह्म विद्या जानने वाले ] ब्रह्याका काम करते हैँ। ( तस्मात्‌ उ 
हिङ्क्रियते ) इसनिये ही यह्‌ हिङ्कार किया जाता है । ( प्रजापतिः हि तम्‌ अभिजिघ्रति ) 
प्रजापतिं | परमात्मा | ही उस [ हिङ्कार करने वाले ] को ग्रहृण करतादहै। (अयो खलु 
आहुः, एकः गोः वं एव प्रजापतेत्रतं विभति, तत्‌ उभये पवः उपजीवन्ति, ये च 
ग्राम्याः मे च आरण्याः इति ) फिर भव्य वे कहते हँ -एम ही गौ [ स्तोता वेदवेत्ता | 
मिरचय करके प्रजापति के ब्रत | नियम | को धारण करता, दोनों प्रकारके पशु | जीव | 
उस पुरुष के आश्रय जीतेर्हजो प्राम वे ओर वन वलेहैं।&॥ 


भावाथः-- परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले व्रिद्रानो के आदेश के अनुसार जो पुरुष 
प्रयत्न करते है, वे सिद्धिपातेदहै। 


कण्डिका १० ॥ 

देवविशः कल्पयितव्या इत्याहुः, छन्दरछन्दसि प्रतिष्ठाप्यमिति । शसा- 
वामित्याह्वयते, प्रातःसवने व्यक्षरेण । शंसावो दं वेत्यध्वय्युः प्रतिगृणाति पद्धाक्षरम्‌ | 
तत्‌ अष्टाक्षरं सम्पद्यते । अयक्षगा वे गायत्री, गायत्रीमेवेतत्‌ पुरस्तात्‌ प्रातःसवनेऽ- 
चौक्ट्पताम्‌ । उक्‌यं वाचीत्याह शस्त्वा चतुरक्ष रमोमुक्यया इत्यध्वय्यु: प्रतिगृणाति 
चतुरक्षरं तत्‌, अक्षरं सम्पद्यते अष्टक्षरा वें गायत्री, गायतव्रीपरेवतत्‌ | उभयतः 
प्रातम्सवनेऽचीक्छ्पताम्‌ । 

अध्वर्यो शंसावोमित्याह्वयने माध्यन्दिने षडक्षरेण, शांसावो देवेत्यध्वय्युः 
प्रतिगृणाति पन्वाक्नरम्‌ । तदेकादयाक्षरं सम्पद्यते ¦ एकादद्यक्षरा वै त्रिष्टुप्‌, 
त्रिष्टुभमेवेतत्‌ पूरस्तानूमाध्यन्दिनेऽचीक्टृपतामुक्थं वाचीन्द्रायेत्याह्‌, शस्त्वा 
षडक्षरमोमूक्‌थगा यजेत्यध्वथ्यु : प्रतिगृणाति पच्चाक्षरं, तदेकादयाक्षरं सम्पयते | 
एकादशाक्षरा वे वरिष्ट्प्‌, तिष्टुममेवंतत्‌ । उभयतो माध्यन्दिनेऽचीक्टपताम्‌ । 

अध्वय[ गश छसावोमित्याह्वयते तृतीयसवने सनाक्षरेण, शश््सावो दं वेत्यध्वयु"ः 
प्रतिगृणाति पचवाक्षर, तद्द्रादशान्रं सम्य्रते । द्वादद्ाक्षरा वे जगती, जगतीमेवंतत्‌ 
पूरस्तात्ततीयक्षवनेऽचीक्छ्पताम्‌, उक्थं वाचीनद्राय देवेभ्य इत्याहू, शस्त्वा 
नवा ्षरमोमुक्‌य॑ंशा इत्यध्वय्मर : प्रतिगृणाति व्यक्षरं, तद्‌ दशाक्षरं सम्पयते | 
दादलाक्षरा वं जगती, जगतीमेवेतत्‌ उभयतस्तृतीयसवनेऽवीक्टपतामिति । 


एतद्र तच्छन्दः, छन्दसि प्रतिष्ठापयति, कल्पयत्येव देवविशः, य एवं वेद । 
तदप्येषाभ्यन॒क्ता, यद्गायत्रे अधिगायव्रमाहितमिति ॥ १० ॥ 





कथने स्तुतौ च--ण्विन्‌ । आषंरूपं बहुवचनस्य उक्थगासः । उक्यानां वेदमन्त्राणां 
कथयितारः (अयर्वाणः) निष्ट लज्ञानिनः । स्वंउदवेत्तारः ( गोः ) गमेर्डः (उ० २। ६७) 
गे गाने स्तुतौ च-उोः । स्तोता-निच० २] १९ ( ग्राम्याः ) प्रामीणाः ( आरण्याः ) 
अरम्य-णः | अरण्ये भवाः ॥ 


-~~--~~---------~--~--~---~-~-------~---~------ ~~~ ~~ ~> ---- 
~~~ --~~-----=------------------ 
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१. पू. सं. प्रतिगृह्णाति" इति पाठः ।। सम्पा० ॥ 


३८० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०३। कण० १०॥ 


कण्डिका १० ॥ प्रातःसवन, माध्यन्दिन ओर तृतीयसवन मे 
विशेषता से म्रौ का प्रयोग ॥ 

( देवविशः कल्पयितव्यः इति छन्दः छन्दसि प्रतिष्ठाप्यम्‌ इति आहुः ) देवताओं 
की प्रजाये बनाई जावे भौर छन्द [वेद छन्द [ वेदके आधार परमात्मा मेँ रक्खा 
जावे--एेसा वे [ ब्रह्मवादी । कहत टँ । (शंसावोम्‌--इति प्रातःसवने व्यक्षरेण आहूयते) 
( गंसाव ओम्‌ ) हम दोनों स्तुति करे, अच्छा! प्रातःसवन मे इस तीन अक्षर वाले वाय 
से वह॒ [ होता अध्वर्युं से] कहता दै। ( शंसावो दंव--इत्ति अध्वथुः पन्चाक्नरं 
प्रतिगृणाति ) ( धंसावः दैव ) हम दोनों स्तुति करते है, है देव ! अध्वर इस पांच अक्षर 
वाले वाक्य को उत्तरम बोरुता है । ( तत्‌ अष्टाक्षरं सम्पद्यते ) उससे [ शंसावोम्‌ + शंसावो 
देव--पहिला ओर दूसरा वाक्य सि कर ] आठ अक्षर वाला वाक्य बनता है। (अष्टाक्षरा 
वे गायत्री, गायत्रीम्‌ एव एतत्‌ पुरस्तात्‌ प्रातःसवने अचीक्छपताम्‌ ) आठ अक्षर वाला 
ही गायत्री [छन्द | है, गायत्री [ स्तुति योग्य वेद विद्या] को ही इससे आरम्भमें 
प्रातःसवन के बीच उन दोनों ने ठहराया है! ( उक्थं वाचि--इति शस्त्वा चतुरक्षरम्‌ 
आह्‌ ) ( उक्थं वाचि ) स्तोत्र [ मेरी ] वाणीम है- स्तोत्र प्के यह चार अक्षर वाला 
वाक्य वह॒ [ होता | बोलता है । ( ओम्‌ उक्थगाः-इति अध्वयुः: चतुरक्षरं प्रतिगृणाति ) 
( ओम्‌ उक्थशाः ) हां, तु स्तोत्र वोलने वारा [ हो [--अध्वयं यहु चार अक्षर वाला 
वाक्य उत्तरमें बाल्ताहै। ( तत्‌ अष्टाक्षरं सम्पद्यते) उससे [ उक्थं वाचि +भोम्‌ 
उक्थाः-पहिला ओौर दूसरा वाक्य मिलकर ] आठ अक्षर वाखा वाक्य बनता है । ( अष्टाक्षरा 
वे गायत्री, गायत्रीम्‌ एव एतत्‌ उभयतः प्रातःसवने अचीक्ल्पताम्‌ ) आठ अक्षर वाला 
ही गायत्री छन्द है, गायत्री [ गाने योग्य वेद विद्या ] को ही इससे दोनों ओर [ स्तोत्र के 
पिके मौर पी | प्रातःसवन मे उन दोनों ने ठहराया है ॥ 


( अध्वर्यो शंसावोम्‌-इति माध्यन्दिनि षडक्षरेण आह्वयते ) ( अध्वर्यो 
शंसावोम्‌ ) हे मघ्वर्ुं ! हम दोनों स्तुति करे, यच्छा ! ' माध्यन्दिन यज्ञ मे इस छह अक्षर 
वाले वाक्य से वह [_ होता अध्वर्युं से ] कहता है । ( शंसावो दैव-इति अध्वयुः प्चाक्षरं 
प्रतिगृणाति ) ( शंसावः दैव ) हम दोनों स्तुति करते ह, हे देव ! अष्वर्युं इस पांच अक्षर 
वाले वाक्यको उत्तर मे बोकूता है! ( तत्‌ एकादयाक्षरं सम्पद्यते ) उससे [ अध्वर्यो 
शसावोम्‌ 1 शंसावो दैव--पहिला भौर दूसरा वाक्य भिरुकर ] ग्यारह अक्षर वाला वाक्य 
वनता हे । ( एकादयक्षरा वै त्रिष्टुप्‌, त्रिष्टुभम्‌ एव एतत्‌ पुरस्तात्‌ माध्यन्दिने 
अचीक्छपताम्‌ ) ग्यारह अक्षर वाला ही विष्टुप्‌ छन्द है, त्रिष्टुप्‌ [ तीन कमं, उपासना भौर 
ज्ञान से पूजित ब्रह्म | को ही इससे आरम्म में माध्यन्दिनि सवन के बीच उन दोनो न ठहराया 

है । (उक्थं वाचीन्द्राय--इति शस्त्वा षडक्षरम्‌ आह्‌ ) ( उक्थं वाचि इन्द्राय ) स्तोत्र 
[मेरी | वाणी मे इन्द्र के लि है--स्तोत्र पढ़कर यह्‌ छह अक्षर वाला वाक्य वह [ होता | 
~~~ ___ 

१०--( देवविद्यः ) देवानां प्रजाः ( कल्पयितव्याः) सम्पादनीयाः ( प्रति~प्यम्‌ ) 

 प्रतिगपनीयम्‌ ( संसाव ) आवां शंसनं स्तोत्रं करवाव ( ओम्‌ ) अनुमतौ ( चंसावः ) 
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बोलता ह । ( ओमुक्थञचाः यज-इति अध्वधु': पच्छा प्रतिगृणाति ) हा, स्ति बोलने 
वाला तु यज्ञ कर--अध्व्यु यह पांच यक्षर वद्धा दाक्य [ उक्थ = उक्‌ | उत्तमे वीलना 
दै । ( तत्‌ एकादसाघ्ररं सम्पन्यते ) उसस [ उक्थं वाचीन्द्रा + ओमुक्त्यशा यजा 
सौर दूसरा वाक्य मिलकर | म्यारह अक्षर वाद्या वाक्य बनता €| ( एकादयाध्नगा वै 
रिष्ट त्रिष्टुभम्‌ एव एतत्‌ उभयतः माध्यन्दिने अचीक्टपताम्‌ ) ग्यारह अक्षर वाला 
ही त्रिष्टुप्‌ छन्द है, विष्टुप्‌ [ तीन कमं, उपासना भौर ज्ञान से एजित ब्रह्म |कोही इतस 
दोनों मोर [ स्तोत्र के आदि ओर अन्तमें | माध्यन्दिनि सवन कै बीच उन दोनो | होता 
भौर अघ्वयु | ने ठहराया है ॥ 


( अध्वर्यो शंशंसावोम्‌--इति तृतीयसवने सकाक्षरण आह्वयते ) ( अध्वर्यो 
शंशंसाव ओम्‌ ) हे अध्वर्युं ! हम दोनों स्तुति करः अच्छा ! तृतीयसवन म इस सात अक्षर 
वाछे वाक्य से वह्‌ [ होता अध्वर्युं से | कहता है । ( दाक्तावो दंव-इति अध्वयु : पन्धान्षर्‌ 
प्रतिगृणाति ) ( शंसावः देव ) हम दोनों स्तुति करते ट, हे देव ! अध्वथ्‌ इस पांच अक्षर 
वा वाक्यको उत्तरम बोक्ता है। ( तत्‌ ादशाक्षर्‌ सम्पद्यते ) उससे | अध्वरा 
दंशंसावोम्‌ + शंसावो दैव--पहिला ओर दसस वाक्व मिटकर | बारह अक्षर वाला वाक्य 
बनता है। ( द्वादयाक्षरा वै जगती, जगतीम्‌ एव एतत्‌ पुरस्तात्‌ तृतीयसवने 
अचीक्ट्पताम्‌ ) वारह अक्षर वाला ही जगती छन्द है, जगती [ जगत्‌ का उपकार करने 
वाटी वेद विचा {को ही इससे जारम्म मे तृतीयसवन के वीच उन दोनो ने व्ट्राया ह । 
( उकुयं वाचीन्द्राय देवेभ्यः--शस्त्वा इति नवाश्चरम्‌ आह्‌ ) ५ उक्थं वाचि इन्द्राय 
देवेभ्यः ) स्तोत्र [ मेरी ] वणी मे इन्र [ परमेवर ] को दिव्य गुणों के पाने के लिये हं-- 
स्तोत्र पदृकर यह्‌ नौ अक्षर वाला वाक्य ॥ होता | वोल्ता दह । ( ओम्‌ उक्थंशाः--इति 
अध्वयुः: त्यक्षरं प्रतिगृणाति ) ( ओम्‌ उक्थञाः ) हां ! तु स्तुति पढने वाला हो-भध्वर्य्‌ 
दस तीन अक्षर बाढ वाक्य को उत्तरमे बोलता ह [ इस वाक्यमे एकस्वर के रोपः तीन 
अक्षर माने ह, ऊपर चार अक्षर कह आये हँ | । ( तत्‌ द्वादशश्िर सम्पद्यते ) इससे बारह 
अक्षर वाला वाक्य बनता ह । ( द्वादाक्षरा वे जगती, जगतीम्‌ एव एतत्‌ उभयतः 
तृतीयसवने अचीक्ट्पताम्‌ इति ) बारह अक्षर वाला ही जगती छन्द हः जगती [जगत्‌ का 
उपकार करने वाली वेद विद्या ] को ही इस से दोनो गोर [ स्तुति के आदि भौर अन्तम 
तृतीय सवन के बीच उन दोनों [ हता ओर अघ्वयुः ] ने ठहराया है॥ 

( एतत्‌ वै तच्छन्दः छन्दसि प्रतिष्ठापयति, देवविशः एव कल्पयति, यः एवं 
वेद ) इस से ही वह [ यजमान ] छन्द [ वेद ] को छन्द [ वेद के माघार परमः.ना ] भे 
स्थापित करता है भौर देवताभो की प्रजां की मी कल्पना करता हे? जो एसा जानता है । 


आवां स्तुवः ( दैव ) देव--अम्‌ स्वाथे । हे देव । विन्‌ ( प्रतिगृणाति ) प्रत्युत्तरं ब्रूते 
( सम्पद्यते ) सम्यक्‌ प्राप्रोति ( पुरस्तात्‌ ) आदौ 1 नारम्भे ( अचीक्छपताम्‌ ) तौ 
कल्पितवन्तौ (उक्थम्‌ ) शंसनम्‌ । स्तोत्रम्‌ ( वाचि ) मम वाचि वतते ( शस्त्वा ) 
स्तोत्रं पठित्वा ( उकृथद्याः ) गो० उ० ३१९ । मन्त्रश्च सिनः ( उभयतः } स्तोत्रस्य 
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( तत्‌ अपि एषा अभ्यनृक्ता--यन्‌ गायत्रे अधि गायत्रम्‌ आहितम्‌ इति ) इससे ही यह 
वहत अनूकूल ऋचा कही गयी दै--यत्‌ गायत्रे अधि गायत्रम्‌ आहितम्‌, इत्यादि--अथवं ० 
९।१०।१। १०॥ 

भावाथ --मनुप्यों को यथोचित वाक्यों द्वारा पदार्थो के गुणों के यथावत्‌ ज्ञान गौर 
उपयोग से परमेश्वर की भक्ति के साथ आनन्द मोगना चाहिये ॥ १० ॥ 

विदोषः १--इस कण्डिका को एेतरेय ब्राह्मण ३। १२ से मिराभो ॥ 

विशेषः २-- (छन्दसि ) के स्थान पर ( छन्दङ्छन्दसि ) ओर ( उभयः ) के स्थान 

र ( उभयतः ,) एे° ब्रा भौर इसी कण्डिका के दुसरे स्थल से शुद्ध किया टै ॥ 

विशेषः ३-( यद्गायत्रे अधि ) यह्‌ मन्त्र अथं सहित लिखा जाता है।॥ 

यद्‌ गायत्रे अपि गायत्रमाहितं तरैष्टमं वा तरष्टभाच्निरतक्षत । यद्‌ वा जगज्ज- 
गत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानलु--अथर्वे० € । १० । १, ऋग्‌० १। 
१६४। २३ ॥ ( यत्‌ ) क्योकि ( गायत्रम्‌ ) गायत्र [ स्तुति करने वालों का रक्षक ब्रह्य ] 
( गायत्र ) ¶ायत्र [ स्तुति यौग्य गण | में (८ अधि) एेरवयं के साथ ८ आहितम्‌ ) स्थापित 
है, (वा ) ओौर ! त्रष्टुभम्‌ ) व्रैष्टुम [ तीन सत्त्व, रज ओर तम क बन्धन वाले जगत्‌ ] को 
( व्रष्टुभात्‌ ) तरष्टूम [ तीन कमे, उपासना ओौर ज्ञान से पूजित ब्रह्म ] से ८ निरतक्षत 
उन्होने [ ऋषियोने ] पृथक्‌ कियाहै। (वा) ओर (यत्‌) क्योकि (जगत्‌ ) जगत्‌ 
[ जानने योग्य | ( पदम्‌ ) पद [ पाने योग्य मोक्ष पद | ( जगति } जगत्‌ [ संसार ] के 
मीतर ( आहितम्‌ ) स्थापितदै, (येइत्‌ ) जोही [ पुरुष ] (तत्‌ ) उस [ ब्रह्म] को 
( विदुः ) जानते है, ( ते ) उन्हने ( अमृतत्वम्‌ ) भमरपन ( आनयः) पाया है ॥ 

कण्डिका ११ ॥ 

अथैतन्रानान्छन्दा. यन्तरेण गर्ता इव । अयते श्रविष्ठे वलिष्डे नान्तरे देवते 9 
ताभ्यां प्रतिपद्यते, तदुगत्तं कन्दं रोहस्य रूपं र्वं ग्य तदनवाऽनं सङ्करामेत्‌ । अमृतं वै 
प्रणवः, अमृतेनेव तत्‌ मृत्यू तरति । तद्यथा मन्त्रेण वा वंशेन वा गर्तं सडक्रामेन्‌,. एवं 
तत्‌ प्रणवेनोपस्नन्तनोति । ब्रह्य ह व प्रणवः, ब्रह्मणेवास्मै तद्‌ ब्रह्मोपसन्तनोति । शुद्ध 
प्रणवः स्यात्‌ प्रजाकामानां मकारान्तः | प्रतिष्ठाकामानां मकारान्तः प्रणवः स्यादिति 
हैक आहुः । सुद्ध इति त्वेव स्थितो मीमांसिंतः प्रणवः । अथात इह शुद्ध इह पूणं इति, 
युद्धः प्रणवः स्याच्छस्त्रानुवचनयोमध्य इति, ह्‌ स्माह कौषीतकिः । तथा संहितं भवति 





पुरस्तात्‌ पश्ाच्च ( शंशंसाव ) आवां शंसाव स्तवावे ( अभ्यनक्ता) अभित 

आनुकूत्येनोक्ता कथिता ८ यत्‌ ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( गायत्रे ) अभमिनक्षियजि० (उ०३। 
१०५) गे गाने--अत्रन्‌ युक्‌ च । गायत्रं गायतेः स्तुतिकमंणः--निरु० १। ८ । स्तृव्ये गुणे 
( मधि ) एेश्वय्ये ( गायत्रम्‌ ) गे गने--गतु ¬+ त्रैड पालने--कः, तलोपः । गायतां 
रक्षकं ्रह्य ( आहितम्‌ ) धृतम्‌ ॥ 


१. षू. सं. 'णवते' इति पाठः ॥ २. पू. सं. 'स्वगंम्‌' इति पाठः ॥ 
३. पू. सं. तदनु वा न' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
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मकारान्तोऽवसानार्थे । प्रतिष्ठा वा अवसानं, प्रतिष्ठित्या एव } अथोभयोः कामयोरप्त्या 
एतौ वै छन्दः प्रवाहावरं छन्दः परज्छन्दोऽतिप्रव्हतः, तस्यायूनं हिनस्ति, ` छन्दसां 
छन्दोऽतिप्रौदं स्यात्‌, यत्रैव यं द्विष्यात्तं मन्ता प्रैव विध्येन्छन्दसां कर्द द्रवति वाचं वा 
रीय्यंत इति । त्रिः प्रथमां त्रिरुत्तमामन्वाह्‌, यज्ञस्यैव तदर्बाहिसौ नद्यति, स्थेम्ने वल्ाया- 
विस्रंसाय । यद्यपि छन्दः प्रातःसवने युज्येतादधंच्च एव तस्य शंस्यं गायत्र्या रूपेण । 
अथो प्रातःसवनह्पेणेति, न व्रिष्टुव्नगत्यावेतस्मिन्‌ स्यानेऽद्धचंशस्ये यत्‌ किञ्चिच्छन्दः 
प्रातःसवने युज्येतां पच्छ एवैनयोः शस्यमिति सा स्थितिः ॥ ११ ॥ 


कण्टका ११ ॥ छन्दो के साथ प्रणव का सम्बन्ध ओर व्याख्यान ॥ 

( अथ एतत्‌ नाना छन्दांसि अन्तरेण गतीः इव ) फिर यह्‌ अनेक छन्द | पूवं 
कण्डिका में कहे हुये | एक दूसरे के वीच गर्तो [ गहं ] के समान हैँ । (अथ एते श्रविष्ठ 
वकतिष्टे ) फिर यह्‌ दोनों [ दो प्रकार के छन्द पूवं कण्डिका में कहे हये } अति विख्यात ओौर 
अतति वलवान्‌ हँ । ( १नान्तरे देवते ताभ्यां प्रतिपद्यते) अमिन देवता हैँ" उन दोनों [दो प्रकर 
के छन्दो ] से समज्ञा जाता है । ( तत्‌ गतंस्कन्दं रोहस्य रूपं स्वग्यं तदनवानं सद्क्रामेत्‌ } 
उसमे गर्तं [ गदहा वा मूमिच्छिद्र | को प्राप्त होके अङ्कुर के रूप स्वगं कौ उसके अनुकूल 
निश्चय करके अव वहू [ पुरुष ] अच्छे प्रकार प्राप्त करे! (अमृतं वै प्रणवः, अमृतेन एव 
तत्‌ मृत्युः तरति ) अमृत [ अविनाश्षी ] ही प्रणव | स्तुति योग्य ओम्‌ ] दै, अमृत 
[ अविनाशी ओम्‌ | के साथ ही तव वहमूत्युकोपारकरताटे। (तन्‌ वृथा मन्त्रेण वा 
वंञेन वा गर्त सङ्करामेत्‌, एवं तत्‌ प्रणवेन उपसन्तनो्ति } सो जँसे मनर [ विचार ] दवारा 
अथवा वांस द्वारा गढृहे को अच्छे प्रकार प्राप्त करे, वसे ही तत्वको प्रणव द्वारा वह्‌ अच्छे 
प्रकार फैलाता है । ( ब्रह्मह वै प्रणवः, ब्रह्मणा एव्र अस्मै तत्‌ ब्रह्म उपसन्तनोति } ब्रह्म 
[ सवे वड़ा | ही निङ्चय करके प्रणवहै, ब्रह्मके हारादही इस | संसार |के चयि उस 
ब्रह्मज्ञान को मनुष्य जच्छ प्रकार फैलाता दै । ( प्रलाकामान्ना प्रणवः चुद्धः मकारान्तः 
स्यात्‌, प्रतिष्ठाकामानां प्रणवः मकारान्तः स्यात्‌ इति ह्‌ एके आहुः ? प्रजा घाह्ने बालो 


1 





११ (अन्तरेण ) परस्परमध्ये ( गर्ताः) हसिमृग्रिण्वामि० (उ०३।८६९) ग 
निगरणे- तन्‌ । भ्‌ मिच्छिद्राणि ( श्रविष्ठे) श्रु श्रवणे--अप्‌, श्रवः--मतुप्‌, इष्ठन्‌, 
मतुपो लुक्‌ । मतिरयेन प्रसिद्धे ( नान्तरे ) अनन्तरे । अभेदे ( ताभ्याम्‌ द्विपरकाराभ्यां 
छ-दोभ्याम्‌ ( गर्तस्कन्दम्‌ ) गतं + स्कन्दिर्गतिशोषणयोः-- णमुल्‌ । गत॒ स्कत्त्वा 
प्राप्य ( रोहस्य ) अङ्कुरस्य ( न ) सम्प्रति ( संड्करामेत्‌ ) सम्यक्‌ प्राप्नुयात्‌ (अमृतम्‌, 











१. नान्तरे देवते से लेकर तदनवानम्‌ तक पूवं संस्करण का. मूल कण्डिका का 
पाठ अत्यन्त श्रष्ट होने के कारण माप्यभमी असङ्धतहौ गया है । पाठ हमने शोधा है। 
वाक्य का माव इस प्रकार है--जो गायत्री एवं जगती छन्दो के पादो मे ४-र्गक्षरोका 
मेद है मानो गायत्री छन्द का पाद गडहे का किनारा है जौर जगती मे ४ अक्षरों की अधिकता 
मानों ( रोहस्य रूपम्‌ स्वयम्‌ ) चढाई का स्वगं कारूपदै। ( तत्‌ अनवानम्‌ ) उस पाद 
को बिना श्वास तोड़ एक साथ बोलना चाहिये ॥ पहिले दशम कण्डिका मे गायत्री एवं 
जगती छन्दो का प्रकरण आया था, उसी काः यहाँ पूनः वणेन ह ॥ सम्पा० ॥ 


२८४. गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र ३ । फ ११ 


का प्रणव [भम्‌ | गुद मकारान्त है, भीर प्रतिष्ठा चाहने बाल का प्रणव मकागन्त है रसा 
कोड कोई कहते दहै । ( गृद्धः प्रणवः इति लु एव स्थितः मीमांसितः ) प्रणव गृद्ध हु--यह 
तो हिथर ततत्वसे निणंय क्रिया हमा [ सिद्धानन ] है। (अथ अततः इह जुद्धः इद पूर्णः 
इति बुद्धः प्रणवः उस्त्रानुवचनयोः सध्ये स्यान्‌ इति ह स्स कौषीतकि; आह्‌ ) फिर द्य 
कारणसे क्रि वह ग्रहां णुद, वह परहा पूणं है--वह्‌ गृद्ध प्रणव दोनों स्तोत्र ओर व्याख्यान 
के बीचमें है एेसा कौपीतकिः [ तत्व परीक्षक कापूत्र ऋषि] कहता है। ( तथा संहितं 
भवति मकारान्तः अवक्षानार्थे ) इम प्रकार से यह्‌ संगत होता है--मकारान्त [ ओम्‌ ] 
सीमा वा ठहरावके चयि है। ( प्रतिष्ठा वे अवक्षानं प्रतिष्ठित्यै एव ) प्रतिष्ठा [रहराव] 
ही सीमा है, बह [ भम्‌ | प्रनिष्ठाके ल्थिही है) (अथ उभयोः कामयोः आप्त्यै एतौ 
व छन्दःप्रवाहौ अरं छन्दः परं छन्दः अतिप्रवहतः) फिर [ प्रजा अौर प्रतिष्ठा की ] दोनों 
कामनाजोकी प्राप्तिके ल्थि यह्‌ दोना छन्द प्रवाह अरं छन्द भौर पर्‌ छन्द [ अर्थात्‌ 
प्याप्तं छन्द .भौर प्रष्ठ छन्द | अत्यन्त कारके ब्रहते रहते है । ८ तस्य आयुः न हिनस्ति, 
छन्दसां छन्दः अतिग्रह स्यात्‌ ) उसके आयु को वह नहीं नाश करता [ जिसका 
छन्द [| वेद ज्ञान | छन्दो के वीच अति ष्ट होवे । (यत्र ए्वेयं द्विष्यात्‌ तं मनसा एव 
प्रविध्येत्‌ ) जहांपर ही जिसमे द्वेप करे, उसको मनने ही छेद डाले ( छन्दसां 
क्रन्दत्रे वाचं प्रवति वा शीयते इति ) छन्दो के बोलने वारे के लिये वह॒ [ शतु अपनी | 
वाणी पिघला देता दैवा [आप] नप्टहो जातादहै। (तरिः प्रथमां तरि: उत्तमा म्‌ 
अन्वाह ततु बहिसौ यज्ञस्य एत्र स्थेम्ने बलाय अविसंसाय नह्यन्ति ) वह तीन वार 
पहिली [ ऋचा | ओर तीन वार सवसे यिच्ली [ ऋचा | पड़ता है भौर उससे दो वृद्धि- 
कारक व्यवहारो [ प्रजा कामना ओर प्रतिष्ठा कामना, अथवा दो कुदाओं | को यज्ञ की 
स्थिरताकेललिये, बके लिये ओर यत्रिनाद्यके दिए नियत करताहै। (यद्यपि प्रात - 
सवने अध चः एव तस्य शंस्यं दन्दः गायत्र्याः रूपेण युज्येत, अथो प्रातःपवन- 
रूपेण इति ) यद्यपि प्रात.सवन मेँ आधी आधी ऋचां से टी उसका बोलने योग्य छन्द 
गायत्री कै स्पसे बौलाजावे जौर प्रातसवनकेरूपसे णी । ( त्रिष्टुब्‌ जगत्यौ एतस्मिन्‌ 
स्थाने अधच शस्ये न युज्यताम्‌ यत्‌ {श्तु छन्दः प्रातःसवने ) त्रिष्टुप्‌ भौर जगती 
छन्द इस स्थान पर आधी आधी ऋचाओं के बोल्ने मेँ न गोले जावे, जो कुछ छन्द प्रातः- 
सवनमे [ होवे वह ही बोला जवे] (पच्छः एव एनयोः शस्यम्‌ इति सा 


क्थ ---- १ 


अविनाथि ब्रह्य ( मन्त्रेण ) विचारेण ( वंशेन तृणजातिभेदेन ८ मीमांसितः ) तत्त्वेन 
निर्णीतः. ( सस्त्रानुवचनयोः ) स्तोत्रव्याख्यानयोः ( कौषीतकरिः ) कुसेरुम्मोमेदेताः ( उ० 
४। १०६ ) कुष निष्कषे--इतः, स्वार्थे--कन्‌ दीषंश्च † कुषीतक--इनर्‌ अपत्या । 
कुषीतकस्य तत्वनिष्कषंकस्य पुत्रः । ऋषिविशेषः ( संहितम्‌ ) संगतम्‌ ( अवसानम्‌ ) 
विरसः । सीमा ( अरम्‌ ) अलम्‌ । पर्य्यम्‌ ( परम्‌ ) श्रेष्ठम्‌ ( अतिप्रौढम्‌ ) अति 
भवृद्धम्‌ ( ्रन्दत्रे ) कथयित्रे (द्रवति ) रसीभूतां नस्रा करोति ( बहिसौ ) वृद्धिव्य> 
हारो। ङशौ ( स्थेप्नं ) स्थिर--इमनिच्‌ । स्थिरतायं ( अवि्॑साय ) अव्रिष्वं- 
म्राय .{ जद्धचंशः ) अषंचंप्रयोगेण ` ( शस्यं, शस्यमु ) शंम कथने-्यप्‌ । 





गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०३। कण १२ ३८५ 


स्थितिः) पादपाद करके हौ इन दोनों [ त्रिष्टुप्‌ आर जगती | का कथन ोवे-यह 
मर्य्यादा है । ११॥ 

भावार्थः--प्रणव वा ओम्‌ सवं नियन्ता ओर सवं रक्षक है । जहां जहां मन्त मं अवसान 
अर्थात्‌ विराम क्रिया जावे, वर्ह ओम्‌ शव्द वौला जावे । {१ ॥। 

विरोषः- इस कण्डिका का अर्थं ओर अधिक विचारणीय दै । प्रणव वाओोम्‌ के लिये 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ ओर यही गो० ब्रा° पू १। १६२८ देखो ॥ 


कण्डिका १२॥ 

अथात एकाहुस्य प्रातःसग्नम्‌ । प्रजापति ह्‌ वं यज्ञं तन्वानं बहिष्पवमान 
एव मृत्युः मृत्युपाशेन प्रत्युपाक्रामत । म आग्नेय्या गायत्याज्यं प्रत्यपद्यत । 
मत्युरवव्र तं पश्यत्‌ प्रजापति पययक्रामत्‌ । तं मामाज्येष्ठ सीदत्‌ । स वायव्या 
परउगं प्रत्यपद्यत । मू्युव्रवि तं पश्यत्‌ प्रजापत्ति पर्यक्रामत्‌ । तं मध्यन्दिने 
पवमानेऽपीदत्‌ । स देन्या त्रिष्टुभा मरुत्वतीयं प्रत्यपग्रत । मृत्यर्वाव तं पश्यत्‌ 
प्रजापति पय्यंक्रामत्‌। स तेनव द्रविणे पूर्वो निष्केवल्यस्य स्तोत्रियमासीदत्‌, 
तमस्तृणोत्‌ । तस्मादु य एव पुवंमासीदति, सतत्‌ स्तृणृते । विद्वान्‌ मृत्यु रनवका- 
णमपाद्रवत्‌, अश्रम्‌, इतरो निष्केवल्यम्‌ 1 तस्मादेकमेवोक्‌थं होता मरुत्वतीयेन 
प्रतिपद्यते । निष्कैव्रल्यमेवात्र हि प्रजापति मृत्युव्यंजहात्‌ ।। १२॥।। 


णिडिका १२ ॥ एकाह यज्ञ के प्रादःखवन में प्रजापति 
मृत्यु को स्तोत्र दारा मगाता है ॥ 


( अथ अतः एकाहुस्य प्रातःसवनम्‌ ) अव यहां एकाह [एक दिन वाले | यज्ञ 
का प्रातःसवन [ कहा जाता है ]। ( यज्ञं तन्वानं प्रजाप ह्‌ पे वहिष्पवमाने एव 
म्युःमृत्युपागेन प्रत्युपाक्रामत }) यज्ञ फैलाते हुये प्रजापति पर वहिप्वमान स्तोत्र 
[ जैसे--उपास्म गायता नर." साम उ०१।१। तृच १-३ वा €म्न्वर | परही 
मृत्यु [विघ्न] ने मृत्युपाश से घावा क्रिया। (सः आग्नेया गायच्या आज्यं 
प्रत्यपद्यत ) उस्न [ प्रजापति | ने आग्नेयी गायत्रीसे [अग्नि देवता वाले गायत्री छन्दसे, 
जैसे--अग्नि दूतं वृणीमहे" ``: ऋग्‌० १। १२) १-१२, अथवा-ममिवार्नि दुवस्यत ` ` 
यजु° २ । १--३ ] आज्य | उप्त गायती छन्दसे घृत, इम नाम वाले स्तोत्र | को आरम्म 
किया । ( मृत्युः वाव तं प्रजापति पश्यत्‌ पर्यक्रामत्‌ ) मृत्युने उस प्रजापति को देखा 
ओर [उस पर ] घावा करिया । (तं सामाज्येष्ठ सोदत्‌ ) उस | प्रजापति | को सामाज्येष्ठ 





कथनीयम्‌ । कथनम्‌ ( पच्छः ) पद्-शः । पादशः । पादेन पदेन ( स्थितिः) 
मर्यादा । 

१२-( तन्वानम्‌ ) विस्तारयन्तम्‌ ( बहिष्पवमाने ) एतच्रामके स्तोते 

( प्रत्युपाक्रामत ) प्रातिङ्गूल्येन आक्रान्तान्‌ ( वाज्यम्‌ ) एतन्नामक स्तोत्रम्‌ (पश्यत्‌) 

अपश्यत्‌ ( पर्य्यक्रामत्‌ ) आक्रान्तवान्‌ ( सामाज्येष्ठ ) सामज्येष्ठे । एतन्नामके स्तोत्र 

( सीदत्‌ ) असीदत्‌ । प्राप्रोत्‌ (प्रउगम्‌ ) प्र + युजिर्‌ योगे-अच्‌, पृषोदसादिरूपम्‌.+ 
२५ 


३८६ गोपयन्राह्मणे उत्तरभःगे प्र० ३ क० १२ ॥। 


[ ब्रहत्‌साम नाम वाके स्तोत्र ] में उस [ मृत्यु | नेषाया। { सः वायव्या प्र उगं प्रत्य 

पद्यत ) उस [ प्रजापति ] ने वायवीसे [ वायु देवता वाले गायत्री छन्द से, जैसे-वायवा 

याहि दर्शतेमे `“ ऋग्‌ ° १ । २। १--3 | प्रउग [ उस गायत्री छन्द से प्रयोग योग्य, दस 

नाम वाला स्तोत्र ] को आरम्भ क्रिया । ( मृत्युः वावत प्रजापति पश्यत्‌ पय्यंक्रामतु ) 
मृत्यु ने उस प्रजापति को देखा भौर [ उस पर | धावा किया । (तं माध्यन्दिने पवमाने 

असीदत्‌ ) उस [ प्रजापति ] को माध्यन्दिनि पवमान [ इस नाम वाले स्तोत्र | मेँ उसने 

पाया । ( सः एेन्द्या त्रिष्टुभा मरुत्वनीयं प्रत्यण्यत } उस | प्रजापति |] ने रेन त्रिष्टुप्‌ 
से [ इन्द्र देवता वाले त्रिष्टुप्‌ छन्दसे, जेने-- इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम्‌“ ““ ऋग्‌ 

१। ३२ । १--१५ ] मरत्वतीय [ मरुतो अर्धात्‌ शोक से युक्त मस्त्वान्‌ इनदर अर्थात्‌ वायु 
वा गिजुली दैवता वाले स्तोत्र ] को आरम्म किया। (मूल्युः त्राव तं प्रजापति पश्यत्‌ 

पर्यक्रामत्‌ ) मृत्यु ने उस प्रजापति को देखा भौर [ उस पर ] घावा कया । (सः पूवैः 

तेन एव द्रविणे निष्केवल्यस्य स्तोत्रियम्‌ आमीदत्‌ तम्‌ अस्तृणोत्‌ ) उस [प्रजापति] 
ने पदिक होकर उस [ मरत्वतीय स्तोत्र ] से ही द्रविण [ नाम वाले यज्ञ माग | में निष्कैवल्य 
[ नाम वाले स्तोत्र ] के स्तोत्रिय [ नाम वाल स्तोत्र माग | को पाया ओौर उस [ मत्युं] 
को ढक दिया । ( तस्मात्‌ उ यः एव पूर्व॑म्‌ आप्रीरति, सः तत्‌ स्तृणुते ) इसल्यि जो 
ही पुरुष पहिले पहुंचता है, वह्‌ उस [ मृत्यु ] को ढक देता है । (मूत्युः अनवकाशं विद्वान्‌ 
अपाद्रवत्‌, इतरः निष्केवल्यम्‌ अशंसत्‌ ) मृत्यु अनवसर जानता हुभा भाग गया, दर्रे 
[ प्रजापति ] ने निष्केवल्य स्तोत्र पढा। ( तस्मात्‌ एकम्‌ एव उक्थ होता मरुत्वतीयेन 
प्रतिपद्यते ) इसच्यि एक ही उक्थ [ कहने योग्य स्तोत्र | को होता मर्त्वतीय स्तोत्र से 
आरम्भ करता है । ( निष्केवल्यम्‌ एव अत्रहि प्रजापति मृ्यु- व्यजहात्‌ ) निष्केवल्य 
स्तोत्र से ही यहा प्रजापति को मृत्युने छोड दिया है।॥ १२॥ 


भा वार्थः- जैसे पदिले से विचार के साथ विघ्नो को हटा कर अग्नि प्रज्वकित कर 
के यज्ञ सिद्ध करते है, वसे ही मनृष्य प्रत्येक कायं को पहिले से विचार कर प्रयललके साथ 
पूरा करे ।। १२॥ 


विशेषः {-इस कण्डिका के कु २ अंश के लिये एेतरेय ब्राह्मण ३ । १४ देखो ॥। 
विशेषः २--सङ्केतित मन्त्र वेद मे देखो ॥ 








प्रयुगं । प्रयोग हम्‌ । एतन्नामकं स्तोत्रम्‌ ( प्रत्यपद्यत ) प्रारन्ववान्‌ ( मरुत्वतीयम्‌ ) 
द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोम ° (पा० ४।२। ३२ ) मत्वतु-छ, भस्य देवता 
इत्यथे । मरुत्वान्‌ इन्द्रो देवता यस्य तत्‌ स्तोत्रम ( द्रविणे ) बले-निघ० २।६॥ 
धने--निघ० २1 १० । एतन्नामके यज्ञभागे ( निष्केवल्यस्य ) एतन्नामक्रस्य 
स्नोवस्य ।( स्तोत्रियम्‌ ) स्तोत्र--घः । एतन्नामकं स्तोत्रभागम्‌ (-अस्त्रुणोत्‌ ) 
आच्छादितवान्‌ ( विद्धान्‌ ) जानन्‌ ( भनवकाशम्‌ ) अनवसरम्‌ (-अपाद्रवत्‌ ) 
दुरमगच्छत्‌ ( अशंसत्‌ ) -स्तुतवान्‌ .( प्रतिपद्यते ) भामते --( निष्केवल्यम्‌ ? 
निंष्केवल्येन ( व्यजहात्‌ ) विशेषेण स्यक्तवान्‌ ॥ 


गोपथत्राह्यणे उत्तरभगे प्र० ३। क० १३ २३८७ 


कण्डिका १३ ॥ 


मित्रात्ररुणावन्रवीत्‌, युवं न इमं यज्ञस्याङ्गमनुपमाहुरतं मेत्रावरुणीयाम्‌ | 
तथेव्यत्रूताम्‌ । तौ सयुजौ सबली मूत्रा प्रासहा मृत्युमव्येताम्‌ । तौ ह्यस्य तयन्ञ- 
स्याद्घमनुसमाहरतां मंत्रावरुणीयाम्‌ । तस्मात्‌ मेत्रावरुणः प्रातःसवने मैत्रावर- 
णानि शंसति । तौ ह्यस्य॑तयज्ञस्या द्धमनुसमाहरताम्‌ । यद्रेव मंत्रावरणानि शंसति, 
प्रति वां मूर उदिते विधेम नमोभि्मित्रावरुणोत ह्यः । उत वामुषसो बुधिः साकं 
सूय्येस्य रश्मिभिरिति ऋवाभ्यनूक्तम्‌ । मानो मित्रावषूणानो गन्तं रिशादसेति, 
मैत्रावरुणस्य स्तोत्रियानुरूपौ । प्रवो मित्राय गायतेति उक्थमुखम्‌ । प्रमित्र- 
योवंरुणयोरिति पर्यासः । आयातं मित्रावरुणेति यजति । एते एव तद्‌ देवते 
यथाभागं प्रीणाति वषट्कृत्यानुवषदट्‌करोति । भ्रव्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति न 
ह्यनाराशंसाः सीदन्ति ।। १३।। 


कण्डिका १३ ॥! प्रातःसवन मेँ मेत्रावरुण द्वारा मित्र ओर 


वरुण की स्त॒ति ॥ 


( मित्रावरुणौ अब्रवीत्‌, युवं न: यज्ञस्य इमम्‌ अद्ध मैवरावरुणीयाम्‌ अनु- 
समाहुरतम्‌ ) वह [ यजमान | मित्र मौर वरुण [ हितकारक ओर उत्तम आचरण वाले 
दोनो पुरुषों | के विषयमे [ ब्रह्याओर होतासे] बोला-तुम दोनों हमारे यज्ञके इस 
अङ्कको मित्र ओर वरुण वारी [ स्तुति | से अनुकूलताके साथ समाप्तकरो। ( तथा 
हति अब्रूताम्‌ ) ेसा ही हो--वे दोनों [ ब्रह्मा मौर होता ] बोले । (तौ सयुजो सवौ 
प्रसह भूत्वा मृत्युम्‌ अति एेताम्‌ ) [-ओौर | वे दोनों [ भित्र ओौर वरुण ] समान योग 
[ मेल | वाले, समान बल वाले ओौर विजयी होकर मृत्युको लांघकर चले (तौ हि 
अस्य यज्ञस्य एतत्‌ अद्ध मैत्रावरुणीयाम्‌ अनुसमाहरताम्‌ ) उनदोनोने ही इस यज्ञ 
के इस अङ्खको मित्र ओौर वरुण वाली [ स्तुति | से अनुकूलता के साथ समाप्त किया है । 
( तस्मात्‌ मैत्रावरुणः प्रातःसवने मैत्रावरुणानि शंप्तति) इसच्यि मंत्रावरूण [ मित्र 
मौर वरुण की स्तुति करने वाला ऋत्विज्‌ ] प्रातःसवन मे मित्र जौर वरुण वाले | स्तोत्र | 
बोलताहै। (तौ हि अस्प यज्ञरय एतत्‌ अद्खम्‌ अनुसमाहुरताम्‌ ) वेदोनों [ मित्र 
मौर वरुण ] ही इस यज्ञ के इस अद्ध को बनुकू्ता से पुरा करें । (यत्‌ उ एव मेत्रा- 
वरुणानि शंसति, मित्रावरुणा वां सूरे उदिते नमोमिः उत ह॒व्यैः भरति विषेम उत 


१३--( मित्रावरुणौ ) हितकरं च श्रेष्ठं च पुरुषम्‌ ( अव्रवीत्‌ ) द्विकमकः । 
अकथयत्‌ ( युवम्‌ ) युवाम ( अनुसमाहरतम्‌ ) अनुक्लतया समापयत्‌ ( मैत्रा- 
वरूणोयाम्‌ ) मिच्रवरुणसम्बन्धिनीं स्तुतिम्‌ ( सयुजौ ) युजिर्‌ योगे - क्विप्‌ । 
समानं युञ्जानो ( सबलौ ) समानबल्वन्तौ ( प्रासहा ) प्र+षह्‌ मर्षणे अभिभवे 
च--अच्‌, आर्षो दीघंः, विभक्तराकारः। प्रकषण जेतारौ (अति) अतीत्य । 
उल्लङ्घ्य ( प्रति ) प्रत्यक्षेण ( सूरे ) सूये ( उदिते ) उद्गते ( विधेम › पूजयेम 


३८८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०३! कण १३॥ 


वाम्‌ उषतः बुधिः सूर्य॑स्य रश्मिभिः साकम्‌--इति च्छ्वा अभ्यनूक्तम्‌ ) क्योकि वह्‌ 
ही [ मैत्रावरुण | भित्र ओर वरुण वाले स्तोत्र [ इस प्रकार ] पदता है--हे मित्र ओर 
वरुण ! | हितकारक ओर उत्तम आचरण वाले पुरुषो | तुम दोनों को सूयं के उदय होने 
पर सत्कारो ओर ग्रहण करने योग्य अन्नो से प्रत्यक्ष करके हम पूजे, गौर तुम दोनों को प्रभात 
वेलाकेज्ञानमें सूयं कौ करिरणोंके साथ [ हम पूजे | यह स ऋचा [ ब्राह्मण वचन | 
करके अनुकूल कहा गयादै। (रिशादसा मितरावरुणामा, नः नः गन्तम्‌, इति 
मेत्रावरुणस्य स्तोत्रियानुरूपौ ) हे दुःख के नाश्य करने वाले मित्र भौर वरुणं [ हितकारक 
ओर उत्तम आचरण वाले पुरुषो | तुम दोनों मत ॒[ जाओ ], हमको हमको प्राप्त हो-- 
यह [ ओर पहिला ब्राहमण वचन |] मेँत्रावरुण के स्तोत्र के अनुरूप दो [ भन्र ] ह। (प्रवो 
भित्राय गायत--इति उक्रथमुखम्‌, प्र मित्रयोवंरुणयोः, इति पर्यापिः, आ यातं 
मित्रावरुणा--इक्ति यजति) प्रवो मित्राय गायत--ऋग्‌० ५।९८। १, यह्‌ उकूथ यज्ञ 
का आरम्म है, प्र मित्रयोरवेणयौः-ऋम्‌ ° ७ । ६६। १, यह्‌ अन्त है, आ यातं मित्रावरणा-- 
ऋग्‌ ० ७। ६९६ । १९, इससे वह यज्ञ करता है । ( एते एव देवते तत्‌ यथाभागं प्रीणाति, 
वषट्‌ कृत्य अनुवषट्‌केरोति ) इन ही दोनों देवताओं को उससे अपने अपने भाग के अनुसार 
वह॒ प्रसन्न करता है, ओौर वपट्‌कार करके अनुवषट्कार [ अन्तिम आहुति दान | करता 
है । ( प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराश्ंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे 
[ ऋषि रोग | प्रत्यक्ष ही विचारतेहै--नयोंकी स्तुति रहित यज्ञन बढ़ाते ह ओर नहीं 
चरते हैँ [ नहीं बढते हैँ | ।॥। १३ ॥ 

भावाथंः-- चतुर मनुष्य विद्वानों की स्तुति उनके गुणों के अनुकूल करते है, उससे 
संसार मे आनन्द बहता है । १३ ॥ 

विशेषः प्रतीक वाके मन्त्र अथं सहित चिचि जाते हैं । 

१ प्रवो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महिष्षत्रावृतं बृहुत्‌--ऋग्‌° 
५।५८।१॥ [है विद्वानों | (वः) अपने च्यि (विपा गिरा) प्रेरित [वेद] वाणी 
से ( मित्राय ) मित्र [ हितकारक ] भौर (वरुणाय) वरुण [ उत्तम आचरण वाछे 
पुरुष ¦ की ( प्र गायत ) अच्छे प्रकार बडाई कसे ( महिक्चत्रौ ) वे दोनों बड़ हानिसे 
-वचाने वाङ ( बृहत्‌ ) बड़ ( ऋतम्‌ ) सत्य नियम रूप हैँ ॥ 





( नमाभिः) सत्कारः (उत) च (हव्यः) ग्राह्यरच्रंः (बुधिः) मुवः कित्‌ 
( उ० २। ११२) ब्रुध अवगमने--इसिन्‌, विभक्तल क्‌ । बुधिसि । बोधे (मा) 
निषेधे (मा गन्तम्‌ ) मा गच्छतम्‌ (नः) अस्मान्‌ ( रिशादसा) श्त्रुना्कौ 
( पर्यासः ) परि उपरमे +अस सत्तायां--घञ्‌ । समाघ्निः । अन्तः ( अभिमृशन्ते ) 
सवंतो विचारयन्ति ऋषयः ( न ) निषेधे ( आप्याययन्ति ) वधंयन्ति ( अनाराशंसाः ) 
नञ्‌ + न॒ नये--अच्‌ 1- शंसु हिसायां स्तुतौ कथने च--घन्‌ । नराः नेतारः शस्यन्ते 

प्ररास्यन्ते यत्र स- नरायंसः, नराशंसः एव नाराशंसः। नराण प्रशं सारहितो यज्ञः 
( सीदन्ति ) गच्छन्ति । प्रवर्तन्ते ॥ 





गोपथब्राह्मण उत्तरभागे प ३ । क० १४॥। ३८६ 


२--प्र मित्रयोवंरणयोः स्तोमो न एतु शुष्य: । नमस्वान्‌ तुविजातयोः--ऋग्‌° 
७ । ६६ । १९ ॥ ( तुविजातयोः ) बहुत प्रसिद्ध ( मित्रयोः, वरुणयोः ) भित्र ओर वरूण 
| हितकारक ओर श्रेष्ठ आचरण वाके ] दोनों को ( नः ) हमारा ( शुष्य: ) सुख देने वाला 
ओर ( नमस्वान्‌ ) उत्तम अन्नं वाला ( स्तोमः) स्तुति योग्य व्यवहार (प्र एतु ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो ॥ 

दे--आ यातत मित्रावरुणा जुषाणावाहुति नरा । पातं सोममृतावुधा--ऋग्‌° 
७।९८ | १६९ ॥ ( नरा) हेदोनो नरो! | नेताओं | ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण ! 
| हितकारक ओर उत्तम आचरण वाटे पुरुषों ] ( आहुतिम्‌ ) आहुति [मेट ] को 
( जुषाणौ ) सेवन करते हुये ( आ यातम्‌ ) आभो, ( ऋतावृवा ) हे सत्य नियम बढ़ाने 
वाले दोनों ( सोमम्‌ ) सोम [ तत्व रस |] की ( पातम्‌ ) रक्षा करो॥ 


कणिटिका १४ ॥ 

इन्द्रमत्रवीत्‌, त्वं न इमं यज्ञस्य द्मनुसमाहर" ब्राह्मणाच्छंसीयाम्‌ । केन 
सहेति । सू््येणेति । तथेत्यव्रूताम्‌ । तौ सयुजौ सवरौ भूत्वा प्रासहा मृत्युमत्यैताम्‌ । 
तौ ह्यस्यैतदज्ञस्याङद्धमनुसमाहरतां ब्राह्मणच्छंसीयाम्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्मणाच्छंसी 
प्रातःसवन देन््राणि सूर्य्याण्य ङ्गानि रशर्सति । तौ ह्यस्यैतयज्ञस्या द्धमनुसमाहरताम्‌ । 
यद्वेव ेनद्राणि सूर्य्याण्य ङ्गानि शश्रसति, इन्द्र पिब प्रतिकामं सूतस्य प्रातःसावस्तव हि 
पव॑पीतिरिति ऋचाभ्यन्‌क्तम्‌ । आ याहि सुषुमाहित आनो याहि सुतावत इति 
ब्राह्मणाच्छंसिन स्तोत्रियानुरूपौ । अयम त्वा विचषंण इति उक्थमुखम्‌ ।| उद्‌ 
घेदभिश्रुतामघमिति पर्ण्यासः । इन्द्र क्रतुविदमिति यजत्ति । एते एव तद्‌ देवते यथाभागं 
प्रीणाति, वषट्‌कृत्यानुवषट्‌ करोति । प्रत्येवाभिमृशन्ते, नाप्याययन्ति न ह्यनारादाश्साः 
सीदन्ति ॥ १४॥ 


कण्डिका १४ ॥| प्रातः सवन में ब्राह्मणाच्छंसी द्वारा इन्द्र ओर 

छ्य की स्तुति ॥ 

( इन्द्रम्‌ अव्रवीत्‌, त्वं नः यज्ञस्य इमम्‌ अद्ध ब्राह्मण च्छसीयाम्‌ अनुसमाहूर ) 
वह [ यजमान | इन्द्र [ बड़ देश्वयं वाले पुरुष | के विषयमे [ ब्रह्मा ओौरहोतासे |] 
बोला- तु [ तुम दोनों | हमारे यज्ञके इस अङ्क को ब्राह्मणाच्छसी [ वेदसे स्तुति'करने 
वाले ऋत्विज्‌ | वारी [ स्तुति | से अनुक्ल्ता के साथ समाप्त करो । ( केन सह्‌ इति ) 
[ वे बोले | किसके साथ । ( सूर्येण इति ) [ यजमान बोला ] सयं [ प्रेरणा करने वाले 
वा सूयं के समान प्रतापी पुरूष ] के साथ । ( तथा इति अब्रूताम्‌ ) वे दोनों [ ब्रह्मा भौर 
होता | बोले-एेसा ही हो । ( तौ सयुजौ सवौ प्रासहा भूत्वा मृत्युम्‌ अति एेताम्‌ ) 
भौर वे दोनों [ इन्द्र ओर सूयं | समान योग [ मेल | वाटे, समान बल वाले ओर विजयी 





१४--( इन्द्रम्‌ ) -परमंश्वयंवन्तं पुरुषम्‌ ( त्वम्‌ ) युवाम्‌ ( अनुसमाहर )} 





[म 


१. १. सं. समाहरन्‌" इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


३९० गोपथ्राह्यणे उत्तरभागे प्० ३ । क० १४॥ 


होकर मृत्यु कौ लांघ कर चले हँ। ( तौ हि अस्य यज्ञस्य एतत्‌ अद्ध ब्राह्मणाच्छसीयाम्‌ 
अनुसमाहूरताम्‌ ,) उन दोनोंने ही इस यज्ञ के इस अद्ध को ब्राह्मणाच्छंसी वाली 
~ स्तुति | से अनुकूलता के साथ समाप्त किया है । ( तस्मात्‌ ब्राह्मणाच्छंसी प्रातःसवने 
एन्द्राणि सूर्याणि अद्खानि शंसति ) इसि ब्राह्मणाच्छंसी | ऋत्विज्‌ | प्रातःसबन में 
इन्र वले भौर सूयं वकते ङ्खोंको वोलताहै। ( तौ हि अस्य यज्ञस्य एतत्‌ अद्धम्‌ 
अनुसमाहुरताम्‌ ) वे दोनों [इन्र ओर सूयं ] ही इस यज्ञ के इस अद्ध को अनुरकूलतासे पूरा 
करं । ( यत्‌ उ एव एेन्द्राणि सूर्ग्याणि अद्घानि शंसत्ति ) क्योकि वह ही [ ब्राह्मणाच्छंसी | 
इन्र वाङ जौर सूयं वाले अङ्गोंको [ इसप्रकार ] बोलता है--( इन्द्र पिव प्रतिकामं 
सुतस्य प्रातःसावस्तव हि पूर्व॑पीतिः--इति ऋचा अभ्यनृक्तम्‌ ) इन्द्र पिब प्रतिकामं 
| ऋ० १०।११२। १] इस ऋचा [वेद मन्व ] करके अनुक कहा गया है । ( आ याहि 
सुषमा हिते [ ऋ० ८ । १७।१] आ नो याहि सुतावतः'* ` ` "इति ब्राह्मणच्छसिनः 
स्तोत्रियानुरूपौ.) आ याहि सुषूमा [ऋ००।१७)१] बानो याहि [ ऋ० 
८ । १७। १ | यह दो [ मन्त्र] ब्राह्मणाच्छंसी के स्तुति के अनुरूप हैँ । (अयमु त्वा 
विचषंणे-इति उक्‌थमुखम्‌ ) अयमुत्वा [ऋ० ठ। १७।७ | यह उक्थ यज्ञ का 
जरम्म हे । (उद्‌ वेदभि श्रुता मघम्‌“ इति पर्यासः ) उद्‌ घेदभि शरुता मघम्‌ [ ऋण 
८।६१।१.| यहु अन्त है। (इन्द्र ्रतुविदम्‌"- "इति यजति) इन्द क्तुविदम्‌ 
| अथ० २०।७।४] इससे वह यज्ञ करता है। (एते एव देवते तत्‌ यथाभागं 
प्रीणाति, वषट्‌कृत्य अनुवषट्‌ करोति ) इन ही दोनों देवतां को उससे अपने अपने माग 
के अनुसार प्रसन्न करताहै ओर वेषट्‌कार करके अनुवषट्कार [ अन्तिम आहूति दान || 
करता है । ( प्रति एव अभिमू्न्ते, अनाराङंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति ) 
वे [ ऋषि लोग ] प्रत्यक्ष ही विचारते है नरोंकी स्तुति रहित यज्ञ न बढ़ाते हैँ ओर नहीं 
चरते हँ [ नहीं बढते हैँ ] ।॥ १४॥ 


भावायः--कण्डिका १३ के समान है ॥ १४॥ 
विशेषः--प्रतीक वले मन्त्र अथं सहित लिखे जाते है ॥। 
£--इन्दर पिव प्रतिकामं सुतस्य परातःसावस्तव हि ूर्वपीतिः। हर्षस्व 


दिया 
भनभा 


अनुकूरुतया समापय ब्राह्मणाच्छंसीयाम्‌) ब्राह्मण च्छंसिसम्बन्धिनीं स्तुतिम्‌ (सूर्य्याणि) 
मरय--यत्‌ । सूर्य्यसम्बन्धीनि ( प्रतिकामम्‌ ) यथेच्छम्‌ ( सुतस्य ) अभिषुतसोमस्य 
(त्रातःसावः ) प्रातः +षुर्‌ अभिषवे--घन्‌ । प्रातःकालाभिषुतः सोमरसः (पूुवंपीतिः) 
पूवंपातव्यरसः ( सुषु*म ) अभिषुतवन्तो वयम्‌ ( सुतवतः ) उत्तमसन्तानयुक्तान्‌ 
( वि चरषंणे ) कषेरादेदच चः (उ०२। १०४) वि कृष विलेखने--अनिः, कस्य चः 
विचषंणिः पश्यतिकर्मा--निष० ३ । ११ हे विविधं द्रः ! द रदशिन्‌ ( उत्‌ ) उद्ध्व॑म्‌ 
( घ ) अवश्यम्‌ (इत्‌ ) एव (श्रुतमघम्‌ ) प्रस्यातघनयुक्तम्‌ ( करतुविदम्‌ ) प्रज्ञप्रापकम्‌ 
भन्यद्गतम्‌-क०° १३ ॥ 


स्तं [ण 





१. षुवातोलिटि उत्तमपुरुषैकवचने कूपम्‌ ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र ३। क० १५ ३९१ 


हन्तवे शर शवरनुक्थेमिष्टे वी्यारे प्र व्रवाम--ऋग्‌° १० । ११९। ‹ ॥ ( इन्द्र ) है 
इन्र ! { बड़ ददव्यं वाले पुरुप | ( प्रतिकामम्‌ ) इच्छानुसार ( सुतस्य ) निचोड हये 
( तत्त्वरस | का (पिव) तू पान कर, ( प्रातःसावः) प्रातःसवन का हवि { तव हि) 
तेरा ही ( पूरवंपीतिः) प्रथम पानद । (शुर ) ह युर. ( गत्रन हन्तवे ) शत्रु के मारने 
को ( हर्षस्व ) प्रसच्च हो, ( उकूथ भिः) स्तोत्रे (ते वीर्या) तेरे वीरक्र्मोको (प्र 
व्रवाम ) हम करू ।। 

२--आ याहि सृषुमा हि त इन्द्र सोम॒ पिवा इमम्‌ । एदं बहुः सदो मम- 
ऋग्‌० ८ । १७। ६ ॥ ( इन्द्र ) हे इन्दर ! [ बड़ एेश्वयं वाले पुरुष ] (आ याहि) तू 
आ, (तेहि) तेरेच्िदही ( सोमम्‌ ) सोम [ तत््वरस | ( सृषुम ) हमने निचोडा है, 
( इमं पिब ) इसको पी, ( मम ) मेरे ( इदं तह: } इस वद्धिकारक व्यवहार मे (आ 
सदः ) वंठ ॥ 

२--जा नो याहि सुतावतोऽस्माकं सूष्टुतीरप । पिवा सु रिप्रि्न्धसः 
अथर्व० २०।४। १, ऋग्‌० ८ | १७।४॥ | हे इन्द्र राजन्‌ ] ( अस्माकं सुष्टुतीः) 
हमारी सुन्दर स्तुतियोँ कौ (उप ~उ वेत्य ) प्राप्त हयेकर ( सुलवतः ) उत्तम पुत्रादि 
[ सन्तानो ] वाले (नः) हम लोगों को (आ याहि ) आकर प्राप्त हो । (शिप्रिन्‌ ) है 
दृद जाबड़ं वाले ( अन्धसः ) इस अन्न रस का (सु) मले प्रकार ( पिब ) पान कर॥ 

४--अयमु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोम इन सपेतु--अथवं° 
२०।५। १, ऋ० ८ । १७। ७ ॥ ( विचर्षणे ) दे दूरदर्शी ( इन्दर ) शर । [ परम 
हव्यं वाले पुरुष | ( अयम्‌ उ ) यह दी ( अभि) सव प्रकार (संवृतः) यथा विधि 
स्वीकार किया हआ ( सोमः ) सोम [ महौपवियों का रस |, ( जनीः इव ) कुछ स्त्रियो के 
समान, ( त्वा ) तुन्ञको ( प्र सरप॑तु ) अच्च प्रकार प्राप्त होवे ।। 

५--उद्‌ घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि सूर्य--अथवं० २०। 
७1 १, ऋग्‌० ८ । ६३ १, [ सायणमाघ्य | । साम पू०२।२४। १॥ (सूयं) हे 
सूयं ! [ सर्वव्यापक वा सवंप्रेरक परमदवर ] (्रुतमघम्‌) विख्यात घन वाले, (वृषभम्‌) 
बल्वान्‌, ( नर्यापसम्‌ } मनुष्यो के हितकारी क्म वाले, ( अस्तारम्‌ अभि) शत्रुओं के 
गिराने वाले पुरुष को (इत्‌ ) ही (घ ) निश्चय करके (उद्‌ एषि ) तू उदय होता है ॥ 

९--इन्द्र क्रतुविदं सृतं सोमं हयं पुरुष्ट्त । पिवा वृषस्व तातुपिम्‌--अथवं० 
२०। ६।२, तथा २०} ७।४॥ (पुरुष्ट्त ) हे वहतो से बडाई किये गये ( इन्द्र ) 
इन्द्र ! [ वड एेरवयं वाले सेनापति ] ( क्रतुविदम्‌ ) बुद्धि प्राप्त कराने वालं ( ततृपिम्‌ ) 
तृप्त कराने वाले, ( सुतम्‌ ) सिद्ध कयि टये 6 सोमम्‌ ) सोम [ महौषधियोके रस ] कौ 
( हर्य ) इच्छा कर ( पिव ) पी (आ) ओर (वृषस्व +बलवान्‌ हो ॥ 

कण्डिका १५ ॥ 
इन्द्राग्नी अन्रवीत्‌, "यवान्न इमं यज्ञस्या द्खमनुसमाहरतमच्छावाकीयाम्‌ । तथेत्य 
ब्रूताम्‌ । तौ सजौ सवलौ भूत्वा प्रासहा मृत्युमत्यं ताम्‌ 1 तौ ह्यस्यैतयज्ञस्याङ्खमनु- 





१. पू. सं. “युवम्‌! इति पाठः ॥ सम्पा° ॥ 


६९९ गोपयव्राहणै उत्तरभागै ४५८ ३। कठ १५ 


समाहूरलामच्छावाकीयाम्‌ । तस्मादच्छावाकः प्रातःसवन ठेग्द्राग्नानि हंसति । तौ 
ह्यस्यंतद्य्ञस्या दइमन॒समाहरताम्‌ । यद्ेवंन्राग्नानि शंसति, प्रातय्यावमि रागतन्देवे- 
भिर्जन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतय इति, ऋचाभ्यनृक्तम्‌ । इन्द्राग्नी आगतन्तो्ा 
वृत्रहणा हुव इति, अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपौ । इन्द्राग्नी अपसस्परीत्युक्थमुखम्‌ ॥ 
इन्द्राग्नी उपहूय इति पर्यासः । इन्द्राग्नी आगतमिति, यजति । एते एव तटेवते 
यथाभागं प्रीणाति वपट्‌करत्यानूवपट्‌ करोति । प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति न 


ह्यनाराग १ साः सीदन्ति ॥ १५॥ 
कण्डिका १५ ।। प्रातःसवन मं जच्छाराक द्वारा इन्द्र 
अभ्नि की स्तुति ॥ 

( इन्द्राग्नी अत्रवीत्‌, युवां नः यज्ञस्य इमम्‌ अ ङ्गम्‌ अच्छावाकीयाम्‌ अनुसमा- 
हुरतम्‌ ) वह [ यजमान ] इन्र ओर अग्नि [ वायु मौर बिजुली के समान अध्यापक ओर 
उपदेशक दोनो | के विषय में [ ब्रह्मा ओर होतासे ] बोला--तुम दोनों हमारे यज्ञ के इस 
अद्ध को अच्छावाक वाली [ स्तुति | से अनुकूलता के साथ समाप्त करो । ( तथा इति 
अब्रूताम्‌ ) रेखा ही हो-वे दोनों [ ब्रह्मा ओर होता ] बोले। ( तौ सयुजौ सवरौ 
प्रासहा भूत्वा मृत्युम्‌ अति ठेताम्‌ } [ ओर ] वे दोनों [ इन्द्र भौर अग्नि | समान योग 
[ मेल ] वाले, समान बल वाले ओर विजयी होकर मृत्यु को लांघ कर चले ह, ( तौदहि 
अस्य यज्ञस्य एतत्‌ अ ङ्कम्‌ अच्छावाकोयाम्‌ अनुसमाहूरताम्‌ ) उन दोनों ने ही इस यज्ञ 
के इस अङ्क को अच्छावाक वाटी [ स्तुति | से अनुकूलता के साथ समाप्त कियाहै। 
( तस्मात्‌ अच्छावाकः प्रातःसवने रेन्द्राग्नानि शंसति ) इसल्यि अच्छावाक [ऋत्विन्‌] 
त्रातः सवन में इन्द्र जौर अभिनि वाले [ स्तोत्र ] बोलता है। ( तौ हि अस्य यज्ञस्य एतत्‌ 
अद्खम्‌ अनुसमाह्रताम्‌ ) वे दोनों [इन्द्र ओर अग्नि] ही इस यज्ञके इस ङ्ख को 
अनुकूलता से पूरा करे । ( यत्‌ उ एव देन्द्राग्नानि शंसति, प्रातर्यावभिरागतं देवे- 
भिर्जेन्यावसू । इन्द्राग्नी सोमपीतये--इति ऋचा अभ्यनृक्तम्‌ ) व्योकि वह्‌ दी | अच्छा- 
वाकं | इन्द्र ओर अग्नि बाले स्तोत्र [ इस प्रकार | पठता दै--[ प्रातर्यावभिरा" ्रग्‌° 
८।३८ 1 ७ [-यह्‌ इस ऋचा करे अनुकूल कहा गया है । ( इन्द्राग्नी आगतम्‌, तोशा 
वृत्रहणा हुवे इति अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपौ) हे इन्द्र जर अग्नि ! तुम दोनो आभो-- 
ऋ० ३1 १२। १, सन्तुष्ट करने वाले शनरमों के मारने वाले दोनोंकोर्म बुलाता ह ऋ० 
३ । १२ । ४--यह अच्छावाक के स्तोत्रके अनुकूल दो [मू | है । ( इन्द्राग्नी अपसः 
स्परि--इति उकृथमुखम्‌ ) हे इन्द्र ओर अग्नि ! [ वायु भौर बिजली के समान समापति 
ओौर सेनापति दोनों | तुम्हारे कमं के सब ओर--क्र० ३) १२। ७--यह्‌ उक्थ यज्ञ का 
आरम्म है । ( इह्‌न्द्राग्नी उपह्वये, इति पर्य्यासः ) यह पर इन्दर भौर अग्नि [ वायु भौर 


सभन के 


= 
[ 


र्‌ 


[1 





१५--( अच्छावाकीयाम्‌ ) अच्छावाकसम्बन्धिनीं स्तुतिम्‌ (अच्छावाकः) ऋत्विग्‌ 
विशेषः ( प्रातर्यावभिः ) गो० उ० २। २० प्रातर्गामिभिः ( जेन्यावसू ) गो० उ० 
२1 २० । जयच्चीलघनवन्तौ ( सोमपीतये ) अमृतरसपानाय ( तोशा ) तुष प्रीतौ तोषे 
च--घनञ्‌, षस्य शचः । विभक्तेराकारः। तोषौ । सन्तोषकौ ( वृत्रहणा ) शत्रुनाराकौ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०३। क० १५॥। ६९४ 


मग्निके समान समापति ओर सेनापति दोनों ] को समीपम वुखाता हं--ऋ० १।२१। 
१। यह्‌ अन्त है । ( इन्द्राग्नी आगतम्‌--इति यजति ) ह इन्द्र ओर अग्नि! तुम दोनों 
भओ--ऋ०३। १२।१।, इससे वह यज्ञ करता दै) (एते एव देवते तत्‌ यथाभागं 
प्रीणाति, वपट्‌ कृत्य अनुवषट्‌ करोति ) इन ही दोनो देवताओं को उससे अपने अपने माग 
के अनुमार वह प्रसन्न करता है, ओौर वपट्कार करके अनुवषट्‌कार [ अन्तिम आहुति दान |] 
करता है । ( प्रति एव अभिमृन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे 
[ ऋषि रोग |] प्रत्यक्ष ही विचारते है--नरोंकी स्तुति रिति यज्ञन बढ़ाते ओर नही 
चटते है [ नही बढ्ने है |॥ १५॥। 


भावाथेः--कण्डिका १३ के समान दै ।। १५॥ 
विेषः--प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित च्खि जाते है ॥ 


१--( प्रातर्यावभिरागतं.-ऋ० ८1 ३८। ७) इस मन्त्र काभथं पृण ३५२ में 
किया है, वहीं देखे 1 


२--इन्द्राग्नी आ गतं सृतं गोभिनंभो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता--ऋ० 
३।१२॥।१॥ ( इन्द्राग्नी) हे इन्द्र ओर अग्नि! [ वायु ओौर बिजुरी के समान अध्यापक 
ओर उपदेशक दोनों ] ( गीभिः ) वेदवाणियों के साथ ( नभः ) अन्तरिक्न से ( वरेण्यम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य ( युतम्‌ ) पत्र को (आ गतम्‌, प्राप्त हो, ओर ( धिया ) श्रेष्ठ बृद्धिसे 
( इषिता ) ज्ञान देने वाले दोनों ( अस्य ) इस [ पुत्र ] की ( पातम्‌ ) रक्नाकरो ॥ 


३ तोशा वुत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । इन्द्राग्नी वाजसातमा--ऋ० 
३। १२।४॥ ( तोरा ) सन्तुष्ट करने वाके, ( वृत्रहणा ) शवरुओं के मारने वाले 
( सजित्वाना ) विजयी वीरो सहित रहने वाले, ( अपराजिता ) नहीं हराये गये 
( इन्द्राग्नी ) इन्द्र ओर अग्नि [ सूयं ओर बिजुरी के सभानं सभापति मौर सेनापति दोनों ] 
को ( हुवे) मै बुलाता हूं ॥ 


४--इन्द्राग्नी अपसस्पयु प प्र यन्ति घीतयः। ऋतस्य पथ्या अनु--ऋ० 
३। १२।७॥ ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ओर अग्नि वायु भौर बिजुटी के समान समापतिं 
ओर सेनापति दोनों | ( घीतयः ) [ हमारे ] कमं ( अपसः परि ) | तुम्हारे ] कमं के सब 
ओर ( ऋतस्य ) सत्य नियम के ( पथ्याः अनु } बड़ मार्गोसे (उप्र यन्ति ) समीप 
मे अच्छे प्रकार चरते ॥ 

५--इहेन्द्राम्नी उपहये तयोरित्स्तोममृरमसि । ता सोमं सोमपातमा-ऋ० १। 
२१। १॥ (इह) इहां पर (इन्द्राग्नी) इन्द्र ओर मभ्नि [वायु ओर अग्नि के समान समापति 
भौर सेनापति दोनों ] को ( उप ह्ये ) समीप में बनाता हूं, ( तयोः इत्‌ ) उन दोनों 
की ही ( स्तोमम्‌ ) गुण प्रशंसा ( उश्मसि ) हम चाहते है । (पा) वे दोनो ( सोमम्‌ ) 





( हुवे ) आह्वयामि ( अपसः ) क्मंणः--निघ० २1 १ ( परि }) स्वंतः । अन्यद्‌ 
गतम्‌--क० १३ ॥ 


२९४ गोपथत्राह् णे उत्तरभागे प्र० ३ । क० १६ 


उत्पन्न संसार मेँ ( सोमपातमा ) अत्यन्त सोम [ ततव रस | के पीने वाले [ अथवा 
अत्यन्त एेदवयं के रक्षक | हैँ। 


६--इन्द्रार्नी आगतम्‌--उपर संख्या २ देखो ॥ 


कणिका १६॥ 


अथ शंसावोमिति, स्तोत्रियायानुरूपायोकूथमुखाय परिधानीयायै इति, 
चतुख्चतुराह्वयन्ते । चतस्रो वै दिः, दिक्षु तत्‌ प्रतितिष्ठन्ति । अथो चतुष्पादः पञ्चवः, 
पशूनामाप्त्यं अयो चतुप्पर्वाणो हि प्रातःसवने होत्रकाः । तस्माच्चतुःसवं गायत्राणि 
शंसन्ति । गायत्रं हि प्रातःसवनं स्वे समवतीभिः परिदधति । तद्यत्‌ समवतीभिः 
परिदधति, अन्तो वै पर्यासोऽन्त उदकः, अन्तनेवान्तं परिदधति । सवे मद तीभिर्यंजन्ति, 
तद्यत्‌ मद्रतीभियंजन्ति । सरवे सूुतवतीमिः पीतवतीभिरभिरूपाभिर्यजन्ति । यदज्ञेऽभिरूपं, 
तत्समृदधम्‌ । सवेंऽनुवषट्‌ कुर्वन्ति, स्वि्टकृत्वा अनुवषट्‌कारो नेत्‌ स्विषटकरृतमन्तरया- 
मेति । अयं वं लोकः प्रातःसवनम्‌ । तस्य पच्च दिशः प्र्योकृथानि । प्रातःसवनस्य स 
एतेः पन्चभिरुकथैरेताः पश्च दिश आप्रोत्येताः पच्च दिश आप्नोति ॥ १६ ॥. 


कण्डिका १६ ।| प्रातःसवन में ( शंावोम्‌ ) मन्त्र को 
चार चार बार बोरे ॥ 


( अथ शंसावोम्‌ इति, स्तोत्रियाय अनुरूपाय उक्थमुखाय परिधानीयायै 
इति चतुः चतुः आह्वयन्ते ) फिर ( शंसाव ओम्‌) हम दोनों स्तुति करे, हां 
[ क० १० |--इस मन्त्र से स्तोत्रिय | स्तुति योग्य व्यवहार | के लिये, अनुरूप [ विषय 
की अनुकूलता | के लिये, उक्थमूख [ यज्ञ की मुख्यता ] के ल्यि ओर परिघानीया 
[ समाप्ति क्रिया | के च्यि--इस प्रकार चार चार वारवे बोरते हँ। ( चतसः वै दिशः, 
दिक्षु तत्‌ प्रतितिष्ठन्ति) चारही दिशा दहै, दिशाओं मेँ उससे वे [ याजक ] प्रतिष्ठा 
परते है! ( अयो चतुष्पादः पशवः, पशूनाम्‌ अप्त्य ) फिर चार पांव वाले पणुहोते है, 
पशुओं की प्राप्तिके लिये [ यह यज्ञै] (अथो प्रातः सवने चतुष्पुर्वाणः हि 
होत्रकाः ) फिर प्रातःसवन में चार प्रकार वाले ही सहायक होता खोग होते ह । ( तस्मात्‌ 
चतुः सवं गायत्राणि शंसन्ति) इसल्यि चार वार वे सव गायुत्री [ गने योग्य ] छन्द 
वाले स्तोत्रों को बोलते हैँ। ( गायत्रं हि प्रातःसवनं सवं समवतीभिः परिदधति, यत्‌ 
तत्‌ समवतीभिः परिदधति ) गायत्री [ गाने योग्य ] छन्द वाले ही प्रातःसवन को वे सब 
समवती ऋचाओंसे [ सम शब्द वाटी चांसे जंसे--समं ज्योतिः सूर्येण “` अथवं ° 


१६--( शंसावोम्‌ ) क०१० ( स्तोत्रियाय ) स्तुतियोग्यव्यवहाराय 
( अनुरूपाय ) विषयानुकूरत्वाय ( उक्थमुखाय ) यज्ञमूख्यतायै ( परिघानीयायै ) 
समाप्तिक्रियायै ( प्रतितिष्ठन्ति ) प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति ( चतुष्पर्वाणः ) स्नामदि- 
` पद्यतिपृ० (उ०४। ११३। ) पृ पालनपुरणयोः--वनिप्‌ । चतुरङ्गोपेतः 
( समवतीभिः ) समखब्दयुक्तामिः ऋग्भिः ( उदकः ) उत्‌ + त्व स्तुतौ-घन्‌ । 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३। क० १६ २९५ 


४।१८। १, इत्यादि मन्त्रोसे समाप्त करते दै, क्योकि वहां समवती ऋ्वाओंसे वे 
समाप्त करते है । ( अन्तः व पर्यासः अस्तः उदकंः, अन्तेन एव अन्तं परिदधति ) अन्त 
ही पयसि [ विराम ] है, अन्त ही उदकं [ अवसान वा विच्छेद अर्थात्‌ रोक ] दै, अन्तके 
साथ ही अन्तको वे समाप्त करतेर्है |. एक एक विपय पर स्कं कर दूसरे को आरम्भ करके 
पूरा करते है ]। ( स्वे मद्वतीभिः यजन्ति, यत्‌ तत्‌ मद्वतीभिः यजन्ति ) वे सव 
मद्वती [ मद्‌ शब्द वाटी | दभचाओं से यज्ञ करते ह | याज्या ऋचा बोलते हँ ], क्योकि 
वहं मद्वती ऋचां से वे यच्च करते हँ । ( सवे सुतवतीरभिः पीतवतीभिः अभिरूपाभिः 
यजन्ति ) वे सब सुतवती [ सुत शब्द वाली ] ऋचा से, पीतवती | पीत शब्द वाटी | 
चांसे ौर अभिरूप [ विषय के अनुकूल | ऋचां से यज्ञ करते दँ । | मद्वती, 
सुतवती ओर पीतवती ऋचाओं के च्यि देखो आगे ऋग्‌ १ । ९९ । = । अर बहुवचन 
शब्द होने से ब्राह्म में समस्त इस नौ ऋचा वाले सूक्त का ग्रहण अमीष्ट है । अभिरूप शब्द 
से यह प्रयोजन है कि अभीष्ट देवता की स्तुतिमे उस देवता के समूवक पदां जावे | । 
( यत्‌ यज्ञे अभिरूपं, तत्‌ समृद्धम्‌ ) जौ यज्ञ मं अनुकूक [ विपय के अनुकर कमं | है, 
वह समृद्ध ह । ( सवे स्वि्टकृत्वा अनुवषट्‌ कुर्वन्ति ) सव स्विष्टकृत्‌ मन्त [ यदस्य 
कर्मणोऽत्यरीरिचं ---“-` देखो--गो० उ० ३। १] पकर अनुवषद्‌ | समाप्ति सूचक पद | 
पठृते ह । ( अनुवषट्‌कारः स्विष्टकृतं नेत्‌ अन्तरयाम इति ) अनुवषट्कार स्विष्टडृत्‌ मन्त्र 
को कमी मी वीच [ व्यवधान ] से नहीं लेता [ स्विष्टकृत्‌ के पीछे ही अनुवषट्‌ होता हं | । 
(अयं वै छोकः प्रातःसवनम्‌ ) यह ही लोक प्रातःसवन ह । ( त॑स्य पञ्च दिशः, प्रातः 
सवनस्य पञ्च उक्थानि ) उस [ खोक ] की पांच दिशाये [ पूवं, दक्षिण, परिचम, उत्तर 
ओर एक ऊपर नीचे की दिदा( ] ह ओौर प्रातःसवन कं पांच उक्थ [ समवती, मद्वती, चुत 
वती, पीतवती जौर अभिरूपा ऋचाओं वके स्तोत्र | हँ। (सः एतं: पञ्चभिः उक्थेः 
एताः पच्च दिशः आप्नोति, एताः पच्च दिशः आप्रोति ) वह [ यजमान | इन पाच 
प्रकार वले स्तोत्रोसे इन पाच दिश्ागोंको पाता दहै) १९६॥। 

भावार्थः देश ओर कारके विचारसे जो कायं किये जतिदहै, वे सब प्रकार सिद्ध 
होते है ।॥ १६॥ 

परिशेषः १- इस कण्डिका को मिकाजो--गो०उ० ३1 १,उ५ ४1४३० ४। ६८ 
ओौ र एेतरेय ब्राह्मण ३। १२॥ 

विशेषः २-पूरवोक्त दो मन्त्र अथ सहित लिखि जाते ह ॥ 

१- समं ज्योतिः सूयंगाह्वा रात्री समावती । कृणोमि सत्यमुतयेऽरसाः 
सन्तु कृत्वरीः--अयवे० ४ । १८। १ ॥। (ज्योतिः ) ज्योति ( सूयेण समम्‌ ) सूये के 
साय साथ गौर ८ रात्री) राति (अह्ना समावती ) दिन के साय वतमानः [एसे टी] 


विरामः अवसानम्‌ ! विच्छेदः (मद्रतीभिः ) मद्लब्दयुक्तामिः ऋग्भिः ( परिदघति ) 
समापयन्ति ( सुतवतीभिः ) सुतशब्दयुक्ताभिः ऋग्भिः ( पीतवतीभिः ) पीतशन्द- 
युक्ताभिः ऋग्भिः ( अभिरूपाभिः ) अनुकूलविषययुक्ताभिः ऋग्भिः ( अन्तस्याम । 
आर्षरूपम्‌ । अन्तर्याति । अन्तरेण गच्छति ¶ | 


६९६ गोपथत्राहमणे उत्तरभागे प्र० ३। कर १७ 


न ( सत्यम्‌ ) सत्य कमं को ( ऊतये ) रकषाके लिव (कृणोमि ) करता हं, ( कृत्वरीः = 
कृत्व्यः ) कतरने वाली विपत्तियां ( अरसाः ) नीरर ( सन्तु ) हौ जावे ॥ 

२--विश्वमितु सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रहा सोमपीतये-ऋम्‌० 
१।६६।८॥ (वृव्रहा) मेवको प्राप्त होने वाखा [वा हटाने वाला | (इन्द्रः) 
वायु ( सोमपीतये ) उत्तम उत्तम पदार्थो का रस पिलाने के लिये ओर ( मदाय ) आनन्द 
के लिये (इत्‌) ही (सवनम्‌) सृखके सिद्ध करने कैैटे (सुतम्‌ ) उत्पन्न हुये 
( विश्वम्‌ ) जगत्‌ को ( गच्छति ) प्राप्त होता है।। 

कण्डिका १५७ ॥ 

घनन्ति वा एतत्सोमं, यदभिषुण्वन्ति । यज्ञं वा एतद्‌ ल्न्ति, यदक्षिणा 
नीयन्ते । यज्ञं वा एतद्‌" दक्षयन्ति, तदक्षिणानां दक्षिणात्वम्‌ । स्वर्गो वे छौको 
माध्यर्दिनं सवनम्‌ । यन्माध्यन्दिने सवने दक्षिणा नीयन्ते, स्वगस्य रोकस्य 
समष्टं । बहुदेयं सेत्‌ वा एतत्‌ यजमानः संस्कुरुते स्वर्गस्य लोकस्याक्रान्तय 
प्रजाक्ान्तयै । द्वाभ्यां गाहुपव्ये जुहोत्यघ्वयुः:, अस्याक्रान्तेनाक्रामयत्याग्नेय्यास्नीध्रीये, 
अन्तरिक्षं तेन । यन्माघ्यन्दिने सवने दक्षिणा नीयन्ते, स्वगं एतेन रोके हिरण्यं 
हस्ते भवति । अथ नयति सत्यं वे हिरण्यं, सत्येन वेनं तन्यति । अग्रेण गाहपत्य 
जघनेन सदोऽन्तराग्नी ध्रीयच सदश्व। ता उदीचीरन्तराग्रीप्रीयच सदश्च 
चात्वार्श्ोतुसृजन्ति। एतेन ह्‌ स्मवा अद्किरसः स्वगं लोकमायन्‌ । तावा एताः 
पन्थानमभिवहन्ति ॥ १७ ॥ 


कणिटिका १७ ॥ माध्यन्दिन सवन में दक्षिणा दात्य है ॥ 
(एतत्‌ वं सोमं घनन्ति, यत्‌ अभिषुण्वन्ति, यज्ञं वे एतत्‌ घ्नन्ति) इस 
[ प्रकार ]सेही सोम [ तत्वरस ] को वे प्राप्त होति हँ जब [ उसको | निचोडते है, यज्ञ 
[ देवपूजा, संगतिकरण, दान के व्यवहार ] को ही इससे वे प्राप्त होते है । ( यतु दक्षिणाः 
नीयन्ते, यज्ञं वै एतद्‌ दक्षयन्ति, तदु दक्षिणानां दक्षिणात्वम्‌ ) जो दक्षिणां दी जाती 
ह, यज्ञ को ही यह [ दक्षिणाय ] अच्छे प्रकार चलाती ह, यह दही दक्षिणामों का दक्निणापन 
है। (स्वः लोकः वं माध्यन्दिनं सत्रनम्‌ ) स्वगं कोक ही माध्यन्दिनि सवन है। 
( यत्‌ माध्यन्दिने सवने दक्षिणाः नीयन्ते, स्वगस्य खोकस्य समष्टचं ) जो माध्य 
न्दिनि सवन में दक्षिणाय दी जाती दहै, स्वगं लोककीप्राप्तिकेल्यि [वेह ]। ( बहुदेयं 
सेतु वं एतत्‌ यजमानः स्वर्गस्य लोकस्य जाक्रान्तये प्र जाक्रन्त्यं संस्कुरुते ) बहुमूल्य 
सेतु { जरू तरण बन्ध ] को ही इससे यजमान स्वगं लोक कीप्राप्तिके ल्ि ओौर प्रजा 





१७--( घ्नन्ति ) हन हिसागत्योः । गच्छन्ति । प्राप्नुवन्ति । मारयन्ति (अभि- 
षुण्वन्ति ) अभिषतरेण पीडनेन प्राप्नुवन्ति ( नीयन्ते ) दीयन्ते ( दक्षयन्ति) दक्ष 
गतौ-णिच्‌ । सम्यक्‌ प्रापयन्ति ( बहुदेयम्‌ ) बहुभुस्यम्‌ ( सेतुम्‌ ) जक्तरणसाधनम्‌ 
( आक्रान्त्यं ) प्राप्तये (अस्य) इमं यजमानम्‌ ( आक्रामयति ) प्रापयति 


0 
१. पू. खं. “सन्नक्षियन्ति'” इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथनब्राहाणे उनरभागे प्र० ३ । कण १८ ॥। ३९७ 


की प्राप्तिके ल्य वनातादहै। ( द्वाम्यां गाहुपव्ये अत्रय: जुहोति, भस्य आक्रान्तेन 
तेन आग्नेय्या आग्नी ध्रीये अन्तरिक्षम्‌ आक्रामयति ) दोनों [ स्वगं ओर प्रजा | के 
च्यि गार्हपत्य [ अग्नि] मे अध्वर्यु हवन करताहै, सौर उस [ यजमान | कौ प्राप्त हुये 
उस [कमं | से आग्नेयी [अग्नि देवता वाली कचा] से आगनीप्रीय [ अग्नि प्रकाशक 
व्यवहार ] के बीच अन्तरि [ मध्य लोक ]मे प्हुबाताहि। (यत्‌ माध्यन्दिने सवने 
दक्षिणाः नीयन्ते, एतेन स्वर्गे रोके हिरण्यं हस्ते भवति) जो माध्यन्दिनि सवन में 
दक्षिणाय दी जातीहै, दमये स्वर्गं लोक कै बीच सुवणं [ यजमानके ] हाथमे होतादहै। 
( अथ स्यं वै हिरण्यं नयति, सत्येन एव एनं तत्‌ नयतत, . अग्रेण गाहंपत्यं जघनेन 
सदः, आग्नीध्रीयं च सदः च अन्तरा) फिरसत्यदही सुवणं ब्हुंवातादहै, सत्यसेदही इस 
[ यजमान ] को वह्‌ [ सुवणं ] छे चलता है, [| अर्थात्‌ ] पिले [ सत्य | से गाहंपत्य यज्ञ 
मे मौर दूसरे [ सुवर्णं ] से सद [समा | में [ पहाता | दहै, [ ओौर फिर | आग्नीध्रीय 
[ अग्नि प्रकाश स्थान ] मौर सभा के बीच [ वह पहुचाता है ]। (ताः उदं चीः आग्नी- 
प्रीयं च सदः च अन्तरा चात्वालम्‌ उत्सृजन्ति) उन उत्तर दिशाओंमे आग्नीघ्रीय 
ओर समा के बीच चात्वाल [ यज कुण्ड ] वे [ होता लोग | वनते दँ \ ( एतेन हस्म 
वै अद्जिरसः स्वर्गं लोकम्‌ आयन्‌ ) इस [ व्यवहार | से ही निश्चय करके अङ्कखिराओं 
[ वेदवेत्ता लोगों ] ने स्वगं छोक [ सुख स्थान ] पायादै। ( ताः वे एताः पन्थानम्‌ 
अभिवहन्ति) वे ही यह [ दक्लिणायें | मागं चखाती हँ 11 १७॥ 


भावाथेः-क्रमानुसार कायं करने से मनुष्य उच्नति करते ह ।॥ १७ ॥ 
कण्डिका १८ ॥ 


अग्नी घ्रेऽगरे ददाति। यज्ञमूखं वा अग्नीत्‌, यक्ञखेनेव तथज्ञमखं सम- 
धयति । ब्रह्मणे ददाति । प्राजापत्यो वं ब्रह्मा, प्रजापतिमेव तेन प्रोणाति । ऋत्वि 
गभ्यो ददाति, होत्रा एव तया प्रीणाति । सदस्येभ्यो ददानि, सोम पीथंस्तया 
निष्क्रीणीते । न हि तस्मा हति सोमपीथं तया निष्करीणीयात्‌ । यां शुश्वूषव 
आषेयाय ददात्ति, देवलोके तयार्ध्नोति । यामशु्रूषवेऽनाषेयोय ददाति, मनुष्यलोके 
तयार्ध्नोति । यामं प्रसृप्ताय ददाति, वनस्यततयस्तया प्रथन्ते। यां याचमानाय 
ददाति, श्रातृव्यन्तया जिन्वते । यां भीषाक्लत्रं, तया ब्रह्मातीयात्‌ । या प्रतिनुदन्ते 
सा व्याघ्री दक्षिणा । यस्तां पुनः प्रतिगृह्णीयात्‌, व्याघ्रो ह्यन भूत्वा प्रव्छोनी- 
यात्‌ । अन्यया सह्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌, अथ हैनन्न प्रन्छोनाति।। \८ ॥ 





( आग्नेय्या ) अग्निदेवताक्या ऋचा (आग्नीध्रीये ) आग्नीध्र छः । आम्नौध्रस्य 
अग्निप्रकाशक्रस्य व्यवहारे गृहे वा ( जघनेन ) जघन्येन । अधमेन । द्ितीयेन-- 
हुत्य्थ: ( अन्तरा ) मध्ये ( चात्वालम्‌ ) स्थाचतिमूजेरालज्वाख्जाटीयचः ( उ० १। 
११६ ) चते याचने-वालच्‌ । यज्ञकुण्डम्‌ ( अ्िरसः,) वेदवत्तारः ( आयन्‌) 
प्राप्तवन्तः ॥ 


~= ~~~ ~~ 





१. पु. सं. सोसपीथः' इति पाठः ॥ सम्पा ० ॥ 





२९८ गोपथन्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३ । क° १८ ॥ 


कण्डिका १८ ॥ दक्षिणापत्र, ठगो का क्रम ॥ 


( आग्नीध्रे अग्रे ददाति) आग्नीध्र [अग्नि प्रकाशक ऋषिन्‌ ] को पिले 
वह [ यजमान दक्षिणा ] देता है। ( अग्नीत्‌ वं यज्ञमुखं यज्ञमुखेन एव तत्‌ यज्ञमृखं 
समधृयति ) अग्नीत्‌ [ अगिन प्रकाशक | यज्ञ का मुखिया है, यज्ञके मृकियाद्वाराहीतब 
यज्ञ के मुख [ भारम्भ | को वहु समृद्ध [ परिपूणं | करता है। (ब्रह्मणे ददाति) ब्रह्माको 
देता है । ( प्राजापत्यः वं ब्रह्मा, प्रजापतिम्‌ एव तेन प्रीणाति ) प्रजापति [ परमेदवर ] 
देवता वालादही ब्रह्याहै, प्रजापति को ही उससे [ दानसे ] वहु प्रसन्न करतादहै। 
( ऋत्विग्भ्यः ददाति, होत्राः एव तयः प्रीणाति ) ऋत्विजो को वह्‌ देता है, ऋत्विजो 
कोही उस [ दक्षिणा | से वह प्रसन्न करतारहै। (सदस्येभ्यः ददाति, सोमपीथं तया 
निष्क्रीणीते ) सदस्यो [ दूसरे ऋत्विजो | को देता है, सोमपान [ तत््वरस पीने ] को उस 
[ दक्षिणा ] से वह मोलकेताहै। ( तस्मै सोमपीथंन दहि अर्हति, तया निष्क्रोणी- 
यात्‌ ) उस [ पुरुप के ल्यि सोमपान नहीं योग्यहै, उस [ दक्षिणा ] से वह मोल चख्े । 
(यां शुश्रूषवे आषंयाय ददाति, तया देवलोके ऋध्नोति ) जो [ दक्षिणा ] सेवा करने 
वाके वेदवेत्ता को देता है, उससे देवलोक [ विद्वानों के समाज | में वहु बढतादै। (याम्‌ 
अशुश्कृषवे अनार्षेधाय ददाति, तया मनुष्यलोके ऋध्नोति) जो [ दक्षिणा ] सेवा 
करने वकेसे मिच्च ओर वेद जानने वाले से मिच्पुरुषकोदेतारै, इससे मनुष्य लोकमें 
वह बढतादहै। (यामं [यां] प्रसृप्ताय ददाति, वनस्पतयः तया प्रथन्ते) जो 
[ दक्षिणा | प्रसृप्त [ विस्तृत सामान्य अधिकारी विशेष | को देता है, वनस्पतियां उससे 
फेलती है । (यां याचमानाय ददामि, भ्रातृव्यं तया जिन्वते" जो दक्षिणा मांगने 
वलेकोदेतादहै, वैरी को उससे वह प्रसन्न करता है [ क्षमादेतादहै)]। (यां भीषाक्षत्र, 
तय। ब्रह्म अति ईयाद्‌) जो [दक्षिणा] मयके व्यवहारसे रक्षाकरने वेको 
[ वह देता है ], उसमे ब्रह्म [ धन ] को अत्यन्त कृरके वह पाता है। (यां प्रति- 
नुदन्ते सा दल्लिणा व्याघ्री) जिसको वे [ ऋत्विज्‌ लोग] लौटा देते है, वह 
दक्षिणा व्याघ्री [ के समान मयानक ] है। (यः तां पुनः प्रतिगृह्णीयात्‌, व्याघ्री हि 
मृत्वा एनं प्रव्छोनीयात्‌ ) जो [ यजमान ] उस [ दक्षिणा ] को फिर लौटा लवे, वह 





१८-( आग्नीध्रे ) आग्नीध्राय । अग्निप्रकाशकाय ( अग्नीत्‌ ) अभ्निप्रज्वा- 
लकरः ( समधेयति ) सम्यग्‌ वयति (होत्राः) स्त्रीकिङ्खो बहुवचनान्तः । ऋत्विग्‌- 
विश्चेषान्‌ ( निष्क्रोणीते ) मूल्येन गृह्णाति ( शुश्रूषवे ) सेवाशीलाय । उपासकाय 
(आषेयाय) ऋषि-ढ क्‌, ऋषिवर: । वेदज्ञाय (देवलोके) विदुषां समाजे ( ऋष्नोति) 
वधंते ( अशुश्रूषवे ) सेवकराद्‌ मित्राय ( अनाष्याय ) वेदन्ञाद्‌ भिन्नाय (यामं) याम्‌ 
(प्रसृप्ताय) विस्तृताय पुरुषाय (जिन्वते) जिवि प्रीणने, भषेरूपम्‌ । जिन्वति । 
प्रीणाति (मीषाक्षत्रम्‌) जिमी भये-अङ्‌। टाप्‌, षुञ्‌ च +अक्ष्‌ व्याप्तौ -अच्‌ ~त्रंङ्‌ः 
पारने-कः । मीषायाः मयस्य अक्षाद्‌ व्यवहाराद्‌ रक्षकाय ( ब्रह्म) धनम्‌- 
निघ० र । १९ । ( अति ,) अत्यन्तम्‌ ( ईयात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ( प्रतिनुदन्ते } प्रतिक्रुलु 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ३1 क० १९ ॥। ३९६ 


व्याप्रीही होकर इसको दवा लेवे। { भन्यया मह्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌, अथह एनंन 
प्रव्लोनाति ) दूसरी [ दक्षिणा ] के साथ वह [ ऋत्विज्‌ उने] त्टौटाचेवे, फिर वह्‌ 
निदचय करके इस [ यजमान | को नहीं दवाती है । १८ ॥ 

भावाथेः-मनुप्य विद्वानों के यथायोग्य सत्कारसे उन्नति, ओर सत्कार योग्य 
पुरुषो के अनादर से अवनति पाता है ।। १८॥ 


कृण्टिा १९ |, 


यद्‌ गां ददाति, वेश्वदेवी वं गौः, विष्वेपामेव तहेवानां तेन प्रियं घामो- 

पेति । यदजं ददाति, आग्नेयो वा अजः, अग्नेरेव तेन परियं धामोपेति)। यदवि 
ददाति, आबव्यन्तेनापजयति । यत्‌ कृताच्रं ददाति, मांसन्तेन निष्क्रीणीते) यदनो 
वा रथो वा ददाति शरीरन्तेन) यद्रासो ददाति, हस्प तेन । यद्धिरण्यं ददाति, 
आयुस्तेन वर्षीयः कुरुते । यदश्वं ददाति, सौर्यो वा अए्वः, सू््येस्प्रेव तेन प्रियं 
धामोपेति । अन्ततः प्रतिहूत्रं देयम्‌ ! रौद्रो व प्रतिहूर्ता, स्द्रमेव तत्निरवजयति। ` 
यन्मघ्यतः प्रतिहतं दयात्‌, मध्यतो रुद्रमन्ववयजेत्‌ । स्वभरनुर्वा आसुरिः सू््यंन्तम- 
साविध्यत्‌ । तदत्रिरपनुनोद । तदत्रिरन्वपण्यत्‌ । ण्दात्रेयाय हिरण्यं ददाति, तम 
एव तेनापहते२ । अथो ज्योतिरूपरिष्टाद्वारयति, स्वगस्य लोकस्य समष्टं ।।१६॥ 


कण्डिका १९ ॥ दक्षिणा मे दातव्य पदाथं ओर उनके गुण || 

( यत्‌ गां ददाति, वंश्वदेगी वं गौः, तत्‌ तेन विश्वेषाम्‌ एव देवानां प्रियं 
धाम उपति) जो वहुगौदेताहै, सव दिव्यगुण वालीहीगौदहै, तव उस [ दान |से 
सव ही दिव्य गुणों का प्रिय घाम [ तेज ] वहु पातादहै। (यत्‌ अजं ददाति, आग्नेयः वं 
भजः, तेन अग्नेः एव प्रियं घाम उपति ) जो वह वकरादेतादहै, अग्निकेगुणवाला 
बकराटहै, उससे अग्निका ही प्रियतेज पातादहै। (य्त्‌ अवि ददाति. तेन आव्यम्‌ 
अपजयति ) जो वहु मेदा देता है, उससे वह॒ मेढा से उत्पन्न पदाथं [ ऊन आदि | पाता 
है । (यत्‌ कृतां ददाति, तेन मांसं निष्क्रीणीते) जो वह्‌ बनाया दूजा अन्नदेतारहै 
उससे बह मांस [ मनन साधक गुण ] बढ़ातादहै। (यत्‌ अनःवारथ्ःवा ददाति, तेन 
शरीरम्‌ ) जो वह्‌ छकड़ा अथवा रथ [ देता है ], उससे वह शारीर [ बढाता है-]। ( यत्‌ 





प्रेरयन्ति { प्रतिगृह्णीयात्‌ ) प्रतिकूलं स्वीकुर्यात्‌ ( प्रब्लोनीयात्‌ ) प्र^+व्छी 
वरणे आच्छादने । आच्छादयेत्‌ ( प्रव्छोनाति ) आच्छादयति ॥ 

१६-( गाम्‌ ) धेनुम्‌ ( वेश्वदेवी) प्रवंदिव्यगुणयुक्ता (देवानौम्‌ ) 
दिव्यगुणानाम्‌ (धाम) तेजः। स्थानम्‌ (अजम्‌ ) अज गतिक्षेपणयोः--अच्‌ 
छागम्‌ ( अविम्‌ ) अव रक्षणे--इन्‌ । मेषम्‌ ( आ्प्रम्‌ ) अवि-ष्यन्‌ । अवेः मेषात्‌ 
प्राप्तं पदार्थम्‌ (मांसम्‌ ) मनेर्दधिश्च (उ०३। ६४) मन ज्ञाने- सप्रत्ययो 
दींश्च। मांसं माननं वा मानसं वा मनो अस्मिन्‌ सीदतीति वा--नि० ४।३। 
मननसाधकं गुणम्‌ ( निष्क्रीणीते ) मुल्येन गृह्णाति (अनः) णक्टम्‌ (रथः) 





१. पू. सं. “ददाति” इति पाठो नास्ति ॥ २. पूः सं. " अपहेत'' इति पादुः ॥ सम्प°-५ 
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वासः ददाति, तेन ब्हुस्पतिम्‌ ) जो वह वस्त्र देता है, उससे वह बृहस्पति [ बड़ बड़ों 
के पालन करने वले गुण, बढाता है ]। (यत्‌ हिरण्यं ददाति, तेन वर्षीयः आयुः 
कुरुते ) जो वह सुवणं देता है, उससे वह्‌ अति बड़ा जीवन करता है। (यत्‌ अश्वं 
ददाति, सौः वं अश्वः, तेन सुयस्य एव प्रियं घाम उपति) जो वह घोड़ा देता दै, 
सूयं के गुण वाला [ वेगवान्‌ | ही घोडा रहै, उससे वहु सूरयका ही प्रिय तेज पातादहै। 
( अन्ततः प्रतिहूत्र देयम्‌ ) अन्त मेँ प्रतिहर्ता [ द्वारपाल, ऋत्विज्‌ ] के लियिदानदहै। 
( रौद्रः वं प्रतिहर्ता, तत्‌ रुद्रम्‌ एव निरवजयति ) उग्र स्वभाव वाला ही प्रतिहर्तार, 
उससे वह उग्र स्वमावको ही निकाल कर जीतता है। (यत्‌ मध्यतः प्रतिहत्र दद्यात्‌, 
मध्यतः रुद्रम्‌ अन्ववयजेत्‌ ) जो वह बीच से प्रतिहर्ता को देवे, वीच से वह्‌ उग्र स्वभाव 
को सवंथा निकाल देवे । ( आसुरिः वं स्वर्भानुः सृय्यं तमसा आविध्यत्‌ ) आसुरि 
[ मेध से उत्पन्न | आकाश में दिखाई देने वाले [ राहु अर्थात्‌ अन्वकार | ने सूर्यं को 
अन्ध्र द्वारा छेद डाका। (तत्‌ अत्रिः अपनुनोद ) उसको अत्रि [ नित्य ज्ञानी परमेश्वर | 
ने हटा दिया, ( तत्‌ उत्रिः अन्वपश्यत्‌ ) उसको भत्रिने [ नित्य ज्ञानी परमेश्वरने 
वेद में ] दिखा दिया ह [ दे्लो गो° पू० २। १७] (यत्‌ आत्रेयाय हिरण्यं ददाति 
तेन तमः एव अपहूते ) जो वह आत्रेय [ अत्रि, नित्य ज्ञानी परमेश्वरके मानने वाले 
ब्राह्मण | को सुवणं देता है, उससे वह अन्धकार ही हटाता है । ( अथो स्वगंस्य लोकस्य 
समष्टचं ज्योतिः उपरिष्टात्‌ धारयति ) फिर वह्‌ स्वगलोक की प्राप्ति के ल्यि ज्योति 
[ अपने | उपर धारण करता है ॥ १६ ॥ 

भावा्थः-दानी पुरुष दान पदार्थो के गुण जानकर दानग्रहीता की योग्यता के 
अनुसार उनका दान करे ॥ १६॥ 

विशेषः- एकाह यज्ञ के प्रातःसवन का विषय कण्डिका १२ से चलकर अव कण्डिका 
१६€ पर समाप्त हज ॥ 


कण्डिका २०॥ 


अथात एकाहुस्यंव माध्यन्दिनम्‌ । ऋक्‌ च वा इदमग्रे साम वास्तां, सैव 
नामर्गसिीत्‌, अमो नाम साम, सावा ऋक्‌ सामोपाददत्‌, मिथुनं सम्भवाव 


रथम्‌ ( ब्रहुस्पतिम्‌ ) बृहतां महतां पारकं गुणम्‌ ( वर्षीयः ) प्रियस्थिरस्फिरोरु° 
( पा० ६। ४ । १५७) वृद्ध-ईयसुन्‌ । अतिवृद्धम्‌ । बहुरीघंम्‌ ( प्रतिहूत्रं ) द्ारपाल- 
काय । ऋतिविग्‌विशेषाय ( रौद्रः) उग्रस्वभावयुक्तः (स्द्रम्‌ ) उग्रगुणम्‌ (अन्व- 
वयनेत्‌ ) अनु निरन्तरम्‌ अवयजेत्‌ । दूरं कुर्यात्‌ (स्वमनः) दाभाभ्यां नुः (उ० 
३। ३२) स्वः+- भा दीप्तौ-नुः । स्वः, आकाशे भाति दीप्यते मसौ । राहुः । अंध- 
कारकरत¶ ( आसुरिः ) अत इन्‌ ( पा० ४।१।९५) असूर-इन्‌ । असुरो मेषः-- 
निघ० १ । १० । मेषोत्यन्नो ऽन्धक्ारः ( अत्रिः ) गो पू०२1१७। सदा ज्ञानवान्‌ 
परमात्मा ( अपनुनोद ) दूरीकृतवान्‌ ( अन्वपश्यत्‌ ) निरन्तरं दशतवान्‌ वेदे 
( अक्रोयाय ) अत्रः सदा ज्ञानवतः परमेश्वरस्य सेवकाय ( अपहृते ) ओहाक्‌ त्यागे 
दत्यस्य रूपम्‌ । अपत्यजति । 
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प्रजात्या इति । नेत्यत्रवीत्साम, ज्यायान्‌ वा अतो मम महियेति। ते दे भूत्वो- 
पावदताम्‌ । तेन प्रतिवचनं समवदत । तास्तिस्रो भूत्वोपावदन्‌ । यत्‌ तिस्रो 
मूत्वोपावदन्‌, तत्‌ तिमूभिः समभवत्‌ । यत्‌ तिभिः समभवत्‌, तस्मात्तिसृभिः 
स्तुवन्ति, तिसृभिरुद्गायन्ति, तिपृभिहि साम सम्मितं भवति। तस्मादेकस्य 
बह्व्यो जाया भवन्ति, न हैकस्या वहवः सह पतयः । यद्र तत्मा चामश्च 
समवदताम्‌, तत्‌ मामाभवत्‌ 1 तत्‌ साश्चरः सामन्वम्‌ । सामन्‌ भवति श्रेष्ठतां 
गच्छति । यो व भेवति, सर सामन्‌ भवति। असा्मन्य इति ह निन्दन्ते। तेवै 
प्चान्यदुमूत्वा पच्वान्यद्मत्वा कल्पेताम्‌, आहावश्च हिङ्कारश्च प्रस्तावश्च प्रथमा 
चोदुगीथशछ्च मध्यमा च प्रतिहारश्चोत्तमा च निधन वषट्कारश्च । ते यत्‌ 
पच्चान्यद्मूत्वा पच्वान्यदुमृत्वा कल्पेतां, तस्मादाहुः, पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्ताः पशव 
इति । यदु विराजं दशनीममिसम्पदेच्तां तस्मादाहुतिराजो यज्ञो दशन्यां प्रति- 
ष्ठति इति । यदु ब्रहुव्याः प्रतिपद्यते, बाहंतो वा एषः य एषस्तपति, तदेनं स्वेन 
रूपेण समधघेयति दवे तिस्रः करोति । पुनरादाय प्रजात्यं रूपं, द्ाविवाग्रे भवतः । 
तत उपप्रजायते ॥ २०॥ 

कण्डिका २० ॥ आख्यायिका के स्प मे कक्‌ ओर सामं के 

सम्धन्थ का वणेन ॥ 

( अथ अतः एकाहुस्य एव माध्यन्दिनम्‌ ) अव यहा एकाह यज्ञ का माध्यन्दिनि 
[ सवन, कहा जाता है] ( इदम्‌ अग्रे ऋक्‌चवंनामवा आस्ताम्‌ ) इससे परिक 
ऋक्‌ [ स्तुति योग्य प्रकृति | ओर साम [ मोक्षदाता ब्रह्म ] यह दोनोंथे। (साव नाम 
ऋक्‌ असीत्‌, अमःनाम साभ) सा [साम शब्दका पहिला अक्षरसा का अथं 
लक्ष्मीहै | नाम वालीदही ऋक्‌ थी ओौर्‌ अमः | साम शब्द का दूसरा अक्षरः, अमः का अथ 
ज्ञान है] नामवाला सामथा। (सावे ऋक्‌ साम उपावदत्‌, मिथुनं प्रजात्यं 
सम्भवाव इति) सा [नाम वाली] ऋक्‌ पास आकर सामसे बोली--हम दोनों जोड़ा 
होकर सन्तान के लिये समर्थं होवे । (न इति, साम अव्रवीत्‌, मम महिमा अतः वं 
ज्यायान्‌ इति ) नही, साम बोला, मेरी महिमा इस [ तेरी महिमा | से बहुत अधिक है) 
(तेद मूत्वा उपाव्दताम्‌ ) [ऋक्‌दोहो गईं | वे [ कारण ओौर कायं रूप प्रकृति | 
दोनों होकर पास आकर [ सामसे उसी प्रकार | बोटीं। (ते प्रतिवचनं न समवदत) 


२०-( ऋक्‌ ) स्तुत्या वाणी। प्रकृतिः (सा) षो अन्तकमंणि-डः 
टाप्‌ । लक्ष्मीः । प्रकृतिः (अमः ) अम गत्तौ भोजने च-असुन्‌ । ज्ञानम्‌ (सोम ) 
मोक्षस्वरूपं ब्रहम ( मिथुनम्‌ ) यथा भवति तथा । मिथुनेन संयोगेन ( सं मवाव ) 
समथा भवताम्‌ (प्रजात्यं ) प्रजननाय (ज्यायान्‌ ) वृद्ध-रईयसुन्‌। वृद्धतरः 
( अतः ) अस्मात्‌ । ऋङ्मरि्नः सकाशात्‌ ( उपावदताम्‌ ) उपेत्य उक्तवत्यौ 
( ते ) तयोः ( प्रतिवचनम्‌ ) प्रत्युत्तरम्‌ ( समवदत्‌ ) समवादमङ्धीकारं कृतवःन्‌ 





९. ध. सं. असामान्य इति पाठः ॥ २. पू. सं. सम्पद्येयाताम्‌ इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
२९ 


४०२ गोपधत्राह्यणे उत्तरभागे प्र० ३। क० २० 


टन दोनों का प्रत्युत्तरं उस [साम] ने स्वीकारनच्िया। (ताः तिर्छः भूत्वा 
उपत्िदन्‌ ) [ वह वू तीन हो गई | वरे [ सत्व रज तग ल्प] तीनों होकर { सामरे 
उसी प्रकार | बोलीं! (यत्‌ निरः भूत्वा उपावटन्‌, तेत्‌ तिसृभिः सगरमवतु ) जो 
तीन होकर वोद, उससे उसने तीनों के साथ संयोग किया [ सृष्टिकरने कां सामथ्यं उनमें 
दिया ] । ( यत्‌ तिसुभिः समभवत्‌, तस्मात्‌ तिसृभिः स्तुवन्ति, तिसृभिः उद्गायन्ति, 
तिसृभिः हि साम सस्पितं भवति) जो उसने ठीनोंके साथ संयोग किया, इसलिये 
तीन { ऋवाओों | से वह स्तुति करते हँ भौर तीनसे ही उद्गीथ [ ॐंचा गान ] करते हैः 
मौरतीनषे ही साम सम्मानित होता है। (तस्मात्‌ एकस्य बहग्यः जायाः भवन्ति, 
कस्या: वहुवः पतयः गहू तदह) इसचियि एक पुरुष के बहुत पत्नियां होती है, ओर 
एक्‌ पत्नी के बहुत पति एक माथ.नदीं होने { यह वेद विरुद्ध है, भगे विशेषः २ देखो ] । 
(यत्‌ उ एततुसा च अमःच सपवदताम्‌. तत्‌ माम अमवत्‌) जोही इस प्रकार 
सा [ ऋक्‌ वा प्रकृति ] भौर अमः [ ज्ञान दोनों संयुक्त हुये, वह साम [ मोक्ष दाता ब्रह्म ] 
हुमा । ( तत्‌ साम्नः सामत्वम्‌ ) वहही साम [ मोक्ष दाता ब्रह्य] का सामत्व 
[ मोक्ष दातापन | है। ( सामन भवति ्रेष्ठतां गच्छति) जो [ मनुष्य ] साम 
[ साम के समान सुखदायक ] होता है, वह श्रेष्ठता पराताहै। (यः वै भवति सः 
सामन्‌ मव्रति) जो ही पदां सत्ता वालाहै वह्‌ साम [ ब्रह्मके सामथ्यं |मे है। 
( असामन्यः इति ह निन्दन्ते ) [ जो पैसा न माने ] वह असामन्य = प्रेष्ठ नहीं है--इस 
प्रकार लोग निन्दा करते हैँ । ( ते वं पच्च अन्यतु भृत्वा पच्च अन्यत्‌ भूत्वा कत्पेताम्‌ ) 
वे दोनों [ कारण ओर का्॑रूप ऋक्‌ ] ही पांच एक प्रकारसे [ कारण रूप पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, आकाश | होकर ओर पाच दसरे प्रकारसे [ कार्यरूप एथिवी, जल, तेन, 
वायु, आकाश | होकर समथ होते है। ( आहावः च हिङ्कारः च प्रस्तावः च 
प्रथमा च उद्गीथः च मध्यमा च प्रतिहारः च उत्तमा च निधनं च वषट्कारः च) 
| सो ही यज्ञ के दश अङ्ग ह | आहाव [ मावाहन मन्व ] १, भौर हिङ्कार [ हि शब्द ] २, 
1 
( समभःत्‌ ) समभवनं संयोगं तवान्‌ ( सम्मितम्‌ ) सम्मानितम्‌ ( सामन्‌ ) 
सामवेदेन मोक्षज्ञानेन ८ भव्रति ) सत्तावान्‌ अस्ति (अपामन्य.) असाधारणः। 
असमदर्जी । पक्षपाती (अन्यत्‌ ) एक्प्रकारेण । द्वितीयगप्रकारेण ( कल्पेताम्‌ ) 
समथं भवताम्‌ ( आहावः ) अःहवानमन्त्रः ( प्रस्तावः ) प्रस्तोत्रा गातव्यः ( उद्‌- 
गौथः ) उद्गात्रा गातव्यः ( प्रतिहारः) प्रतिहर््रा गातव्यः ( निधनम्‌ ) अन्ते 
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१. यहा पति सामहै ऋक्‌ पत्नी है । तीन ऋचां को सयुक्त कर साम-गान की प्रक्रिया 
होती है, अतः एक साम = पति की तीन ऋक्‌ = पलियां हुई । यह पति पत्नी का साम एवं 
ऋक्‌ को भमाधार मान कर *आलद्कारिक वणेन है। अतः “तस्मात्‌ एकस्य बह्यः जायाः 
भवन्ति” वाक्य का अथं है-इसल्यि एकस्य साम्नः पत्युः = एक साम पति कं बहुत सी 
जायाः = ऋक्‌ पलियां होती हँ परन्तु एक ऋक्‌ से अनेकं सामगान सम्पन्न नही होते अतः 
“बहवः पतयः सह न" कहा । इसमें कोई अवंदिकता नही, क्योकि यहां साम, ऋक्‌ की 
जालङ्कारिक चर्चा न कि खौकिक पति पत्नी की ।सम्पा०॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०२। क०२० ४०३ 


सौर प्रस्ताव [ प्रम्नोत्ता का गान | ३, प्रथमा [ पहिली कचरा] ^~ मौर उद्गी [ उदुगाला 
कागन ५, ओौर मध्यमा [ बीन वानी ऋचा | ६, ओर प्रतिहार [ प्रतिहर्ता का 
गान | ७, गौर उत्तमा [ सतम पिचछी ऋचा | ८, ओर निवन [ अन्नमें गान कामाग | 
९, ओर वषट्‌कार | अन्तिम आहति दान | १०,। (ते यत्‌ पच्च अन्यत्‌ भृत्वा प 
अन्यत्‌ भूत्वा कल्पेताम्‌. तस्मात्‌ आहुः, पाङ्क्तः यजः पाङ्क्ताः परव: इति) जोव, 
दोनों | कारण ओर कार्यरूप ऋक्‌ | पांच एक प्रकारमे [कारणरूप प्रथिवी जरुतेज वायु 
आकाश | होकर ओौर पांच दूसरे प्रकारसे [ कायंरूप पृथिवी जठ तज वायु आका | 
होकर समथं होते है, इसल्यि वे | ऋषि | कहते है- पाङ्क्त [ पडून्ि अर्थात्‌ विस्तार 
मोर्‌ गौरव वादा अथवा दस भवयव वाला | यज्ञै मौर पाङ्क्त [| दश्च अर्थात्‌ पांच ज्ञाने 
निय पाच कर्मेन्द्रिय वे | पशु [ जीव | है। (यत्‌ उ दशनीं विराजम्‌ अभि सम्पदे 
ताम्‌. तस्मात्‌ आह", दशन्यां विराजः यजः प्रतिष्ठितिः इति) ओरजो वे दोनों 
दथनी [ दश अक्षर वे | व्रिराट्‌ छन्द को लक्ष्यमें करके [ यज्ञ करनेमे ] समथं होतेह, 
इमच्यि वे कहते हं-दला अक्षर वाली विराट्‌ मं यज्ञ हरा हुादहै। (यत्‌ उब्हुत्पाः 
प्रतिपद्यते, बाहत. वे एषः, यः एषः तपति, तत्‌ एनं स्वेन लश्पेण समश्षंयत्ति ) 
जो वह्‌ [ यज्ञ | बृहती छन्द से सिद्ध होता है, ब्रहती [ वृद्धि ] बालाद्ी यहद जो यह 
[| यज्ञ ] तपता है, इसल्यि इस [ यजमान ] को अपने रूप से वह [ यज ] समृद्ध करता 
है। (दे तिस्रः करोति) वह [ब्रह्य] दो [ कारण जौर कार्यरूप प्रकृति | को तीन 
[ सत्व रज ओर तम रूप ] करता है! ( पुनः प्रजात्ये रूपम्‌ आदाय द्रौ इवं अभ्र 
भवतः ) फिर सतान उत्पत्ति के ल्यि रूप ग्रहण करके दो ही पहि होते ह 1 { ततः उष- 
प्रजायते ) उससे वह्‌ [ सन्तान | उत्पन्न होता है । २०॥ 


भावाथंः- मनुष्यो को चाहिये कि कायं भौर कारण का परस्पर सम्बन्ध विचार कर 
अपना कतव्य सिद्ध कर । २० ॥ 

विशेषः १--इम कण्डिका को एेतरेय ब्राह्मण ३ । २३ मे मिलामो ॥ 

विशेषः २--( नेम्मात्‌ एकस्य बह्वचः जायाः भवन्ति, एकस्याः बहवः पतयः 
सह नह) सचय णक पुरूष कै बहुत पत्तियां होती हँ, आर एक पत्नी के बहुत पति 
एकं साथ नही होते-यह्‌ मत वेद विरुद है । यहां ब्राह्मण मे भी.प्रकरण तीन का था बहुत 
का नहीं! वेदमे एक पुरुष को एक्‌ पत्नी ओर एक पत्नी को एक पति एक समय में रखने 
का विधान! वह्‌ हँ मन्र, जो इस आख्यायिका का आधार जान पडता लिखा जाता 





गातव्यो भागः ( पाङ्क्तः ) पचि विस्तारे ग्यक्तीकरणे च-क्तिनू । पशक्ति-अण्‌ ¦ 
पङ्क्त्या विस्तारेण गौरवेण वा युक्तः ! अथवा पङ्क्तिः दशसंस्यायाम्‌ । दशक्य- ` 
वोपेनाः ( पाङ्क्ताः) विस्तारयुक्ताः। दशे्दिययुक्ताः ( दशनीम्‌) खोमादि- 
पामादिपिच्छादिभ्य. दनेलवः (पा० ५।२। १००) दश--नप्रत्ययो मत्वर्थीयः, 
डप्‌ । दणिनीम्‌ । दंणाक्नरयृक्तःम्‌ \ अभि) अर्बिखक्ष्य (विराजः) विराजि 
( दशन्याम्‌ ) दणाभ्रष्याम्‌ (बरहुत्याः ) ब्हुतीच्छन्दसः ( प्रतिपद्यते ) सिध्यति 
( बाहंतः ) बृहती-अण्‌ । वृद्धयुक्तः ( आदाम , गृहीर्मा ।। 


०४ गोपरथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र ०३। कृ० २१ 


है । यह मन्त्र कुछ भेद से महि दयानन्दक्रन संस्कारविधि विवाह प्रकरणम वघ वरके 
परस्पर प्रतिज्ञा करनेमे भी व्यास्यातदै। मन्त्रम पद एक वचन भौर द्विवचन ह्‌ ॥ 
( अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्युक्‌ त्वं यीरहुं पृथिवी त्वम्‌ | ताविह सं भवाव 
प्रजामा जनयावहै-अववं० {४।२।७१) । [हेवधू ! | ( अहम्‌ ) चँ [ वर] 
( अमः: अस्मि) ज्ञानवान्‌ ह (सात्वम्‌) सो तु [ ज्ञानवतीदहै], ( अहम्‌) मँ 
( साम ) सामवेद [ मोक्षज्ञान के समाग मुखदायक ] ( अस्मि ) ह, (त्वम्‌ ) तर 
( ऋक्‌ ) ऋग्वेद कौ ऋचा [ पदार्थो के गुणों की वड़ाई वताने वारी विद्या के तुल्य 
आनन्द देने वाटी ] है, ( अहम्‌ ) मै (यौः) सूर्यं [ वृष्टि आदि करने वाके सूयं के समान 
उपकारी ! हं, भौर (त्वम्‌ ) तु (पृथिदी ) पृथिवी [ अन्न आदि उत्पन्न करने वाटी 
मूमि के समान उत्तम सन्तान उत्पतन करने वाली ]है। (तौ ) वे हम दोनों ( इह ) 
यहां [ गृहाश्रममें | (मं भवाव) पराक्रमी होवे, ओर ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ उत्तम 
सन्तान \ को (आ जनयावहै ) उत्पत करे ॥ 


कण्डिका २१॥ 
आत्मा वं स्तोत्रियः, प्रजा अनुरूपः, पत्नी धाय्या, पशवः प्रगाथः, गृहाः 
सूक्त, यदन्तराःमन्‌ ततन्निवित्‌, प्रतिष्ठा परिधानीया, अच्रंयाज्या। सोऽस्मिश्च 
रोके भवत्यमुष्मिश्च प्रजया च पशुभिश्च गृहेषु भवति, य एवं वेद ॥ २१॥ 
करण्डिका २१ ॥ स्तोत्रिय आदि यज्ञा की आत्मा आदि 
से सामान्यता ॥ 
( आत्मा वं स्तोत्रियः ) आत्मा [ के समान | ही स्तोत्रिय [ स्तुति विशेष ] है, 
( प्रजाः अनुखूपः ) प्रजाये अनुरूप [ विषय के सदृश स्तोत्र ] ह, (पत्नी धाय्या) पली 
धाय्या [ स्तुति विशेष ] है । ( पशवः एगाथः ) सव पशु प्रगाय [ स्तुति विशेप ] है। 
( गृहाः सूक्तम्‌ ) सव घर सूक्त [ अच्छे प्रकार कहा हज स्तोत्र ] है, ( यत्‌ अन्तरात्मन्‌, 
तत्‌ निवित्‌ / जो अन्तरात्मा [ अन्तःकरणवर्ती पराक्रम ] है, वह्‌ निवित्‌ [ निदिचत विद्या, 
स्तुति विशेष ] है, ( प्रतिष्ठा परिधानीया } प्रतिष्ठा [ ठहरने का स्थान | परिधानीया 
| सब ओरसे धारण करने योग्य स्तुति विशेष | है, ( अन्नं याज्या ) अन्न [ भोजनीय 
पदं के तुल्य ] याज्या [ स्तुति विशेष | है। ( सः अस्मिन्‌ च अमुष्मिन्‌ च लोके 
प्रजया च पशुभिः च गृहेषु मरवा भवति, यः एवंवेद) वह पुरुप इस ओर उस 
लोकमें प्रजाके साथ ओर पणुभोंके साथ धरोमे ब्हूतादहै, रहूतादहै, जो एेसा 
जानता है।॥ २१॥ 


२१-( अनुरूपः) विषयसदुशः स्तोमः ( आत्मा ) जीवः ( अन्तरात्मन्‌ ) 
अन्तःकरणवर्तीं पराक्रमः। सर्वन्तिर्यामी परमेश्वरः (निवित्‌ ) सत्सृद्धिषद्रह- 
दुह° ( पा०३।२।६१ ) नि~विदज्ञाने-क्तिप्‌। निवित्‌, वाडनाम-निष° 
१। ११। निशितविया । स्तुतिविशेषः ॥ 
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१.१ सं. ग्रहाः" इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गौपयत्राहणं शत्तरभाग ५०२1 ~ ¬ ७०५ 
भावाथं ---मन्‌प्यो को गुणों के अनुसार ही रदुदि रना दाहिये । २१॥ 
विरोषः १- दस कण्डिका को टेतरेय ब्राह्मण ३) रेके अन्तिम मागसत 
मटाओ ॥ 
विशेषः २-( ग्र्यः) शब्दके स्थान पर (गृहाः) पद एेतरेय ब्राह्मण भौर 
गोपथत्राह्मण की अगली कण्डिका २२से णद्ध कियाद ॥ 


कण्डिका २२॥ 

स्तोत्रं शररसति। आत्मा वै स्तोत्रियः, स मध्यमया वाचा शंस्तव्य 
आत्मानमेवास्य तत्‌ कल्पयति । अनुरूपं शंसति, प्रजा वा अनुरूपः, तस्मि 
प्रतिरूपमनुरूपं कुर्वन्ति । प्रतिरूपो हैवास्य प्रजायामाजायते नाध्रतिरूपः । तस्मात 
प्रतिरूपमनुरूपं कुवन्ति ! स उच्चंस्तरामिव शंस्तव्यः, प्रजामेवास्य तच्छे यसीं 
करोति । धाय्या शंसति, पत्नी वै घाय्या, सा नीचैस्तरामिव शंस्तव्या्रति- 
वादिनी हैवास्य गृहेषु पत्नी भवति, यत्रैवं विद्वान्‌ नीचैस्तराम्‌ धाय्या शं्ति। 
प्रगाथं शंसति, पशवो वं प्रगाथः, स स्वरवत्या वाचा शंस्तेव्यः। पशवो वं प्रगाथः, 
पशवः स्वरः, पशूनामाप्त्यं । सूक्तं शंसति । गृहा वे सूक्तं, प्रतिवीतं तत्‌ 
प्रतिवीततमया वाचा शंस्तव्यम्‌ । स यदपि ह्‌ दूरात्‌ पशृल्लमते गृहानेवनाना- 
जिगमिषति । गृहा हि पशुनां प्रतिष्ठा । निविदं शंसति यदन्तरात्मन्‌, तच्निवित्‌, 
तदेवास्य तत्‌ कल्पयति । परिधानीयां शंसति, प्रतिष्ठा वे परिधानीया, प्रतिष्ठाया 
एवैनमन्ततः प्रतिष्ठापयति । याज्यया यजति, अन्नं वे याज्या, अन्नायमेवास्य 
तत्‌ कल्पयति । मूलं वा एतयज्ञस्य, यद्धाय्यान्च याज्याश्च । तद्यदन्ना: अनाद्धास्यान्न 
याज्याश्च कुर्यु ;, उन्मुलमेव तचज्ञं कुयु : । तस्मात्ता: सामान्या एव स्युः ॥ २२॥ 


कण्डिका २२ ॥ स्तोत्र इत्यादि यज्ञाङ्खों क आतमा जदि से 
सदश्षता का अधिक विषरण ॥ 


( स्तोत्रिय शंसति ) वहु [ ऋत्विज्‌ | स्तोनिय [स्तोत्र | वोल्ता दै। 
(आत्मा वं स्तोत्रियः, सः मध्यमया वाचा शंस्तव्यः ) अत्मा [ जीव के तुल्य |] 
ही स्तोत्रियदहै, वह मध्यम [न उचीन. नीची ] वाणीसे बोलना चाहिये, (अस्य 
आत्मानम्‌ एव तत्‌ कल्पयति ) इस [ यजमान | के आत्मा को ही वह समथ करता दै । 
( अनुरूपं शंसति ) कह अनुरूप [ विषय सदृश स्तोत्र ] बोलता है । (प्रजा वं अनुरूपः, 
तस्मात्‌ प्रतिरूपम्‌ अनुरूपं कुवन्ति ) प्रजा [ के तुल्य | ही अनुरूप है, इसलिये प्रतिरूप 
[ समान विषय वे स्तोत्र | को अनुरूप [ अनुकूल वा योग्य स्तोत्र |वे करते ह। ( अस्य 
प्रजायाम्‌ प्रतिरूपः ह एव आजायते, न अप्रतिरूपः ) इस [ यजमान । की प्रजामं 
[ कु आदि के ] सदृश ही [ सन्तान | उत्पन्न होता है, अस्य नहीं । ( तस्मात्‌ प्रतिरूपम्‌ 
अनुरूपं कूं न्ति ) इसल्ि प्रतिरूप [ समान विषय वले स्तोत्र | को अनुरूप | अनुकूल 





२२-( शंसति ) पठति ( अस्य ) यजमानस्य ( कल्पयति ) समथं करोति 
( प्रतिरूपम्‌ ) सदृशम्‌ । विषयसवृशतुल्यगुणमु ( श्रयसीम्‌ ) प्रशस्य- इयसुन्‌, 
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वा योग्य स्तोत्र |वे करते है। (सः उच्चैस्तराम्‌ इव शंस्तभ्यः) वह [ अनुरूप ] 

ऊची ध्वनि से ही बोलना चाहिये । ( अस्य प्रजाम्‌ एव तत्‌ श्रेयसीं करोति ) इस 

( यजमान ] की प्रजाको ही उसके दवारा [ यजमानसे ] अधिक श्रेष्ठ वह करताहै) 

(धाय्यां शंसति ) धाय्या [ घरण योग्य स्तुति ] को वह बोरता है । ( पत्नी वं धाय्या 

पती [ के समान ] ही घाय्या है। ( सा नीचंस्तराम्‌ इव शंस्तव्या, गृहेषु अस्य पत्नी 
अप्रतिवादिनी ह एव भवति, यत्र एवं विदः न्‌ नीचेस्तरां धाय्यां शंसति ) वह नीची 
ध्वनि से बरनी चाहिये, घरों मे इसकी पत्नी अकटमाषिणी, [ प्रियवादिनी ] ही होती है, 
जहां एेस। विद्धान्‌ नीची ध्वनि से धाय्या वोरत। है । ( प्रगाथ शंसति ) वह प्रगाथ [ गाने 
यौग्य स्तोत्र ] को बोलता है । (पशवः वै प्रगाथः) पशुबों [के तुल्य ] ही प्रगाथहै । 
( सः स्वरवत्याःवाच। शंस्नव्यः ) वह [प्रगाथ | अच्यै स्वरवाछी बाणी से बोलना 
चाहिये । ( पशवः वं प्रगाधः पशवः स्वरः, पद्युनाम्‌ आप्त्यं ) पशुं [ के तुल्य | 
दी प्रगाय है, पशुओं [ के तुल्य | हीस्वरदै [ पशु चार पांव वाठ होत ह ओर अनुदात्त, 
अनुदात्ततर, उदात्त भौर स्वरित, चारस्वरदहैँ], पशुओंकीप्राप्तिके च्यि[ वह बोला 
जाता है |! ( सूक्तं शंसति ) वह सूक्त [ अच्छा कहा हुमा स्तोत्र ] बोरुता है । ( गृहाः 
वं प्रतिवीतं सूक्त, तव्‌ प्रनिवीततनमया वाचा शस्तः पम्‌ ) घरोँकरे समानदटी अभीष्ट 
मुक्त है, बह अत्यन्त अभीष्ट वार्ण; ते बोलना चाहिये । (सः यद्यपिह दूरात्‌ पशून्‌ 
कमते, गृहान्‌ एव एनान्‌ आजिगमिषति ) वह॒ [ कोई पुरुष ] जब ही दूर से पशुओं 
को | चरते हये ] पाताहै, षरोंको ही उन्हं खाना चाहता है । ( गृहाः हि पशूनां 
प्रतिष्ठा ) क्योकि घर ही पशुं की प्रतिष्ठा [ ठहरने का स्थान ] है । ( निविदं शंसति ) 
निवित्‌ [ निदिच्त विद्या वाली स्तुति ] बह बोक्ता है। (धतु अन्तरात्मन्‌, तत्‌ निवित्‌, 
तत्‌ एव बस्य तत्‌ कल्पयति ) जो अन्तरात्मा [ अन्तःकरण में वतंमान पराक्रम ] है, क्ट 
निवित्‌ है, उसमे ही इस [ यजमान ] के उत्त [ अन्तरात्मा ] को समथं करता है ॥ 
( परिधानीयां शंसति ) वह परिधानीया [ स्तुति | बोक्ता है। (प्रतिष्ठा व 
परिधानीया, प्रतिष्ठाय एव एनम्‌ अन्नतः प्रतिष्ठापयति ) प्रतिष्ठा [ ठहरने के स्थान 
के समान भथवा गौरव के समान ] परिवानीया दै, प्रतिष्डाकेख्यि ही इस | यजमान ] 
को अन्तमं कह स्थापित करता है । ( याज्यया यजति ) याज्या [ यज्ञ योग्य स्तुति ] स 
बह यज्ञ करता है । ( अन्नं वं याज्या अस्य अन्नाद्यम्‌ एव तत्‌ कल्पयत्ति) अन्नही 
याज्या [ स्तुति ] है, इस [ यजमान ] क खाने योग्य अन्न को ही उससे वह समथं करता 
है । ( यज्ञस्य एतत्‌ वे मूलम्‌, यत्‌ धाय्याः च याज्याः च ) यज्ञ का यहही मृूखदहै, 
जौ घाय्याये मौर ॒याज्यायें ह । ( तत्‌ यत्‌ अन्नाः, अन्नात्‌ धाय्याः च याज्याः च 
कुमु: } जोवे मन्न वाटीह, अन्नके लिये घाय्याओं ओर याज्याभोंको ते [ याजकं ] 


डीप्‌ । उत्तमतराम्‌ ( शंस्तव्या ) परितव्या ( अप्रतिवादिनी ) पत्युः प्रतिकूलं 
वदत्तीति प्रतिकादिनी तदूविपय्येयेण ¦ अकटुमाषिणी । प्रियभाषिणी ( प्रत्तिवौ- 
तम्‌ ) प्रति + वी गतिव्याप्तिकान्त्यादिपु--क्तः। अभीष्टम्‌ । अतिग्रियम्‌ (प्रतिवीत- 
तमया ) अमीष्टतमया ( रभते ) प्राप्नोति ( आजिगमिषति ) आ + गमे--सनि 
रूपम्‌ । अनेतुमिच्छति ( ययि ) यदा हि ( प्रतिष्ठा) स्थितिस्थरानम्‌ (अन्नाः) 
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करे । ( तत्‌ यज्ञम्‌ उन्मुलम्‌ एव कुयु: ) [जो वे अन्यथा करे | उसयज्ञको हीवे 
निर्मूल करदे। ( तस्मात्‌ ताः सामान्याः एवस्थुः) इसलिये वे [ धाय्यायें भौर 
याज्याये | सामान्य [ सब यज्ञो मे समान | ही होवें ॥ २२॥ 


भावार्थः- जैसे यज्ञ मे उत्तम स्वर से अवस्रके अनुसार स्तुति कीजातीरहै, वस 
ही मनुष्यों को सब स्थानों मे मनोहर वाणी से अवसर के अनुकर बोलना चाहिये ॥ २२॥ 


विशेषः १--इस कण्डिका को एेतरेय ब्राह्मण ३ । २४ से भिलाओ ॥ 


विशेषः २-८( शंस्तव्या प्रतिवादिनी) के स्थान पर ( शंस्तव्याप्रतिवा- 
दिनी = शंस्तव्धा-अप्रतिबादिनी ) रेतरेय ब्रह्मण से ठीक किया है। 


कण्डिका २३ ॥ 
तदाहुः, किदेवत्यो यज्ञ इति । एन्द्र इति ब्रूयात्‌, नदर वावे यज्ञे सति 
यथाभागमन्या देवता त्ववायन्‌ । ता प्रातःसवने मरुत्वतीये तुगीयसवने च) 
अय हैतत्‌ केवलमेवेन्द्रस्य, यदुदध्वं मरुत्वतीयात्‌ । तस्मातु सवं निष्केवल्यानि 
शंसन्ति । यदेव निष्कैवल्यानि, तत्‌ स्वगस्य खोकस्य रूपम्‌ । यद्वेव निष्केवल्यानि, 
एकंहु वा अग्रे सवनमासीत्‌ प्रातःसवनमेव । मथ हैतं प्रजापतिरिन्द्राय ज्येष्ठाय 
पुत्रायतत्‌ सवनं निरमिमत, यत्‌ माध्यन्दिनं सवनम्‌ । तस्मात्‌ माध्यन्दिने सवने 
सरवे निष्केवल्यानि शंसन्ति । यदेव निष्केवल्यानि, तत्‌ स्वगस्य खोकस्य रूपम्‌ । 
यद्वेव निष्केवत्यानि, याहु वं देक्ताः प्रातःसवने होता शंसति, ताः शस्त्वा 
होत्राशंसिनोऽनुशंसन्ति । .मैत्रावर्णं तुचं प्रगे होता शंसति तदुभयं मैत्रावर- 
णम्‌, यैत्रावरुणं मैत्रावरुणोऽनुशंसति । रन्द्र तृचं प्रउगे होता शंसति. तदुभय- 
मन्द्रम्‌ । टेन ब्राह्मणाच्छंस्यनुशंसति, रेन्द्रागनं तुचं प्रउगे होता शंसति तदुभय- 
मेन्द्राश्नम्‌ । रेनद्राग्रपच्छावाकोऽनुशंप्रति। भथ हैतत्‌ केवलमेवेन्द्रस्य, यदुदुर्ध्वं 
मरुत्वतीयात्‌ । तस्मात्‌ सवं निष्केवल्यानि शंसन्ति । यदेव निष्ेवल्यानि, तत्‌ 
स्वगस्य रोकस्य रूपम्‌ } यद्वेव निष्केवल्यानि, यदेददेवीरसदिष्ट माया जथाभवतु 
केवर: सोमो अस्येति ऋ चाम्यनृक्तम्र्‌ । देवान्‌ ह्‌ यज्ञन्तन्वा ^ नान्‌ असुररक्नांस्य- 
जिघांसन्‌ । तेऽब्रुवन्‌, वामदेवं त्वं न इमं यज्ञं दक्षिणत्तो गोपायेति, मध्यतो 
वसिष्ठ, उत्तरतो भरद्वाजं, सर्वाननू। विश्वामित्रम्‌ । तस्मात्‌ मेत्रावरूणो वामदे- 
वाच्च प्रच्यवते, वसिष्ठाद्‌ ब्राह्मणाच्छंसी, भरद्ाजादच्छावाकः, सवं विश्वामि- 
तरात्‌ । एत एवास्मं तदुषयोऽहुरहुनं मर्गा अप्रमत्ता यज्ञं रक्षन्ति, य एवं वेद य एवं 
वेद ।। २३ ॥ 
दत्यबर्वबेदस्य मोपथङ्गाह्यणोत्तरभागे तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः । 








अस्न-अघ्रं आद्यच्‌ । अन्नवत्यः ( अन्नात्‌ ) अन्नाय ( उन्प्रूलम्‌ ) उन्मूकितम्‌। 
उत्पाटितम्‌ ( सामान्याः )-खाधारणाः ॥ 


१. पू. स. "तन्वानाः" दति पाठः ।। सम्पा० ॥ 
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दण्डिका २२ ॥ माध्यन्दिनि स्वन्‌ के देवता इन्द्र फी महिमा ॥ 

( तत्‌ आहुः, किदेवत्यः यज्ञः इति ) फिरवे[ ऋषि | कहते है कौन देवता 
वाला यज्ञ है । ( एेनद्रः, इति ब्रूयात्‌, टेन्द्रे वाव यज्ञे सपि यथाभागम्‌ अन्याः देवताः 
नुजवायन्‌ ) इन्द्र देवता वाखा है- एेसा वह्‌ कटे, इन्द्र देवता वाले ही यज्ञ होने पर अपने , 
अपने माग के अनुसार दूसरे देवता अव्य आते हँ । ( ता: प्रातःसवने मरुत्वतोये 
तृतीयसवने च ) वे [ देवता ] प्रातःसवन, मरुत्वतीय [ माध्यन्दिन सवन ] अौर तृतीय 
सवन में [ अति हैँ ]। (अथ हु इन्द्रस्य एव एतत्‌ केवकं यत्‌ मरत्वतीयात्‌ उद्ध्वेम्‌ ) 
फिर यह इन्द्रका ही केवल [ सेवनीय स्वरूप ] है, जौ मरत्वतीय [ यज्ञ | से ऊपर दहै) 
( तस्मात्‌ सवं निष्के वल्यानि शंसन्ति ) इसल्यि सब [ याजकं ] निष्केवल्य [ केवल 
इन्द्र के स्तोत्रं ] को बोलते हँ। (यत्‌ एव निष्केवल्यानि, तत्‌ स्वगस्य खोकस्य 
रूपम्‌, यतु उ एव नष्केवल्यानि) जो ही निष्केवल्यं [ स्तोत्र | ह, वह्‌, स्वगंलोकं का 
रूप है, क्योकि यही निष्केवल्य [ केवल इन्द्र के स्तोत्र ] है! (अग्रह वं एकं सवनं 
प्रातःसवनम्‌ एव भासत्‌ ) पहिले निश्चय करके एक सवन प्रातःसवन हीथा। (अथयहं 
प्रजापतिः एतं [ = एतस्म ] ज्येष्ठाय पुत्राय इन्द्राय एतत्‌ सवनं निरमिमत, यत्‌ 
माध्यंदिनं सवनम्‌ ) फिर प्रजापति परमेश्वर ने सबसे वङ्‌ पुत्र इस इन्द्र [ परम रेश्वय्यंवान्‌ 
पुरुष | के चयि यह्‌ सवन बनाया, जो माध्यन्दिनि सवन है! ( तस्मात्‌ माध्यन्दिने सवने 
सवं निष्केवल्यानि शंसन्ति ) इसलिये माध्यन्दिनि सवन मे सव [ याजक †] निष्केवल्य 
| स्तोत्र ] को बोल्ते हैँ [ अर्थात्‌ इन्द्र के ही स्तोत्र बोलते है ] । ( यत्‌ एव निष्केवल्यानि 
तत्‌ स्वगंस्य लोकस्य रूपम्‌, यत्‌ उ एव निष्केैवल्यानि ) जो ही निष्केवल्य [ स्तोत्र |] 
है, वहस्वगंलोककारूपदहै, क्योकि यही निष्केवल्यं [ केवल इन्द्रके स्तोत्र | है। (याःहं 
वं देवताः प्रातःसवने होता शंप्रति. ताः शस्त्वा होत्राशंसिनः अनुशंसन्ति ) जिन 
ही देवताओं कौ प्रातःसवन मे होता वुलाता है, उनको स्तुति करके होव्राशंसी [ वेदवाणी 
से स्तुति करने वाके ऋत्विज्‌ | पीथे से बुलाते है) ( मत्रावरुणं त्रच प्रउगे होता शसति, 
मेत्रावरुणं म॑त्रावरुणः अनुशंसति, तत्‌ उभयं मेत्रावरुणम्‌ ) मैत्रावरुण [ भिन्न ओौर 
वरुण देवता वाले | तुच [ तीन मंत्रोंके समूह्‌] को प्रग यज्ञम होता बोलताहै, 
मेवावरूण स्तोत्र को मैत्रावरुण [ ऋत्विज्‌ | पीले से बोलता है, वह दोनों 
[ होता भौर मैत्रावरुण ऋत्विज्‌ का स्तोत्र] मित्र भौर वरुण देवता वाला 
है । (एन्द्र तरच ्रउग होता शंसति, न्दरं ब्राह्मणाच्छंसी अनुशंसति, तत्‌ उभयम्‌ 
एन्द्रम्‌ ) इन्दर देवता वाछे तृच को प्रउग यज्ञ मे होता बोलता है, इन्द्र देवता वाक [तृच] को 





२३--( निष्केवल्यानि } वृषादिभ्यर्चित्‌ (उ० १। १०६ ) निः + केवु सेवने 
कलच्‌, ततो यतु! निरन्तरस्वरूपयुक्तानि । इन्द्रस्तोत्राणि ( होत्राशंसिनः) 
होत्रा वाङ्नाम- निघ० १।११। वेदवाणीभाषिणः (अनु) पश्चात्‌ (अदेवीः) 
विदुषां विरुद्धाः । जाघुरीः ( असहिष्ट ) अभ्यभूत्‌ ( मायाः ) छलकपटक्रियाः 
( अथ ) अनन्तरमेव (केवलः ) सेवनीयः (सोमः) अमृतरसः। मोक्षानन्दः 
( मजिषांसनु ) इन्तुमैच्छन्‌ ( वामदेवम्‌ ) उत्तमविद्वांसम्‌ ( वसिष्ठम्‌ ) . अति- 
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ब्राह्मणाच्छसी पीद्येसे बोलता, वे दोनों [ दोनोके स्तोत्र | इन्द्र देवता वाल हैं। 
( एेन्द्राग्नं त्रच प्रउगे होता शंसति, एेन्द्राग्नम्‌ अच्छावाकः अनुशंसति, तत्‌ उभयम्‌ 
एेन्द्राग्नम्‌ ) इन्द्र जीर अग्नि देवता वाले तृच को प्रउग यज्ञम होता वौल्तादै ओर 
इन्द्र ओर अनि देवता वाले [ तरच | को अच्छावाक पीेसे वोता है, वहु दोनों | दीनों 
का स्तोत्र | इन्द्र मौर अभिनि देवता वाखादहै। (अथयह्‌ एरत्‌ केवलम्‌ एव इन्द्रस्य यत्‌ 
मरुत्वतीयात्‌ उदु्वंम्‌ ) फिर यद्‌ इन्द्रका ही केवर [ सेवनीय स्वरूप | है, जो मरुत्व- 
तीय [ यज्ञ | से उपर दै। (तस्मात्‌ सवं निष्केवल्यानि शंसन्ति) इसल्यि सब 
[ याजक | निष्कैवल्य [ केवल इन्द्र के स्तोत्रां | को बोलते ह। (फत्‌ एव निष्केवल्यानि 
तत्‌ स्वगस्य लोकस्य रूपं, यत्‌ उ एव निष्केवत्यानि) जो ही निष्कैवल्य [स्तोत्र | 
है, वहु स्वगं लोक कां रूपरहै, क्योकि यह्‌ही निष्केवल्यं [ केवल इन्द्रके स्तोत्र | ह। 
( यदेददेवीरसहिष्ट माया अथामवत्‌ केवलः सोमो अस्य-इति ऋचा अम्यनृक्तम्‌ ) 
(यदा इत्‌ ) जव दही (अदेवीः ) विद्वानों के विरुड [ आसुरी] ( मायाः) मायाओं 
[ छल कपट क्रियाओं ] ॐ ( असर्हिष्ट ) उसने जीत ल्या, ( अथ ) तवदही (सोमः) 
सोम [ अमृत रस अर्थात्‌ मोक्षसुख ] ( अस्य) उस [ पुरुषार्थी] का (केवलः) 
सेवनीय ( अभवत्‌ ) हृञा है [ अथ० २०।८७। ५ पाद, ८ [इस ऋचा करके 
अनुकूल कहा गया है । ( यज्ञं तन्वानान्‌ देवान्‌ असूुररक्षांसि अजिघांसन्‌ } यज्ञ को 
फलाते हुए देवताओं को असुर राक्षसो ने मारना चाहा। ( वामदेवम्‌ अल्नृवनु, त्वं 
दक्षिणतः नः इमं यज्ञं गोपाय इति, वसिष्ठम्‌ मध्यतः, भरद्वाजम्‌ उत्तरतः, अनु 
विश्वामित्रं सर्वान्‌ ) वे वामदेव [ उत्तम विद्वान्‌ | से बोले- तु दक्षिण से हमारे इस 
यज्ञ की रक्षा कर, वसिष्ठसे [ अतिश्रेष्ठ पुरुषसे, वे बोले |[--बीचसे | रक्षा कर], 
मरद्राजसे [अघ्नवा ज्ञान धारण करने वाले पुरुषसे बोले [--उत्तरसे [ रक्षा कर| 
भौर पीेसे विश्वामित्र से [ सवके मित्र पुरुषसे बोले |-सवोंकी [ सब यज्ञोंकी | 
[रक्षा कर] । (तस्मात्‌ मैत्रावरुणः वामदेवात्‌ न प्रच्यवते, ब्राह्मणाच्छंसी वसिष्ठात्‌, 
अच्छावाकः भेरद्राजात्‌, सवं विष्वामिव्रात्‌ } इसख्यि मित्र भौर वरुण देवता 
वाला ऋत्विज्‌ वामदेव ॥ शरेष्ठ विदान्‌ | से नहीं बढ कर जाता रहै, ब्राह्मणाच्छसी 
[ वेद से स्तुति करने वाला ऋत्विज्‌ | वसिष्ठ [ अति श्रेष्ठ पुरुष | से, अच्छावाक [ अच्छा 
उच्चारण करने वाला ऋत्विज्‌ | भरद्वाज [ बहुत भन्नवा ज्ञान रखने वाले पुरूष ] से, 
भौर सव [ ऋत्विज्‌ | विश्वामित्र से | सवके मित्र पुरुषस नही बढ़ कर जति 
अर्थात्‌ सब समान ऋत्विज्‌ है |। ( भस्मे एव तत्‌ एते ऋषयः अहरहः नमर्गाः 
अप्रमत्ताः यज्ज रक्षन्ति, यः एवंवेद यः एवं वेद) उस पुरुषके ल्य ही तब यह्‌ 
ऋषि लोग दिनदिनन मरते हुये { अमर | ओर अप्रमत्त [ मूर चूक बिना | हौकर 


रि 





श्वेष्ठं पुरुषम्‌ ( भरद्वाजम्‌ ) अन्नस्य ज्ञानस्य वा धर्तारमु ( विश्वामित्रम्‌) सवस्य 
मित्रम्‌ (न) निषेधे ( प्रच्यवते ) व्यडः गतौ । प्रकषण गच्छति ( नमर्गाः } 
गन्‌ गम्यद्योः ( उ० १। १२३) नञ्‌ + मृङ्‌ प्राणत्यागे-गन्‌ । अमर्गाः । अमृता; 
( अप्रमत्ताः ) प्रमादरहिताः ॥ 
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यज्ञकौ रक्षा करतेहँजो पुरुष एेसा जानता है जौ पूरुष एसा जानता दै | द्विवचनं 
` प्रपाठक की समाप्ति बताता है ]।॥ २३॥ 

भावाथः- जसे यज्ञम एक इन्द्रकी स्तुति करनेसे अन्य देवताओंकी स्तुतिहो 
जातीदहै, वेसेही एक श्रेष्ठ महाप्रतापी पुरुषकी बडाईमें उसके साथियों की बड़ाई 
हो जातीदहै।। २३॥ 


विशेषः--ऊपर प्रतीक वाला मन्त्र अथं सहित पूरा लिखा जाता है- 


र्स्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार ।. यदेददेवी- 
रसदहिष्ट माया अथामवत्‌ केवलः सोमो अस्य--अथ० २०। ८७ । ५, ऋ० ७। 
९८।१९।। ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ महाप्रतापी वीर] के ( प्रथमा ) पहिले ओर ( नूतना ) 
नवीन ( कतानि ) कर्मोको, (या) जो ( मघवा) उस महाधनौने (चकार ) किये 
है (प्रप्र वाचम्‌) बहुत अच्छे प्रकार भै कहूं। (यदा इत्‌) जवही ( अदेवीः) 
अदेवी [ विद्वानों के विरुद्ध, आसुरी ] ( मायाः} मायाओं [ दल कपट क्रियाओं | को 
( असहिष्ट ) उस्ने जीतच्याहै, (अय) तवही (सोमः) सोम [अमृत रस 
अर्थात्‌ मोक्ष सुख | ( अस्य ) उस [ पुरषार्थी] का ( केवलः अभवत्‌ ) सेवनीय 
हमा है ॥ 
इति श्रःमद्राजाधिराज-प्रथितमहागुणमहिम-ऋीरयालीराकव-ग7यकवगछ- 
धधिषिठत बड्देपुरीगत शावणमासदक्लिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामायरवंवेदभाष्येषु 
ठढ्परदक्षि्भेन अपण्हितक्चेमकरणदासरुत्रिकेदिना अथवंदेदभाष्यकारेण कृते 
मोपथब्राह्मगमाष्य उत्तरभागे द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः । 


अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे माघमासे कृष्णतृतीयायां तिथौ १६९० [ अशी- 
त्युत्तरंकोनत्रिशतिशतके | विक्रमीये संवत्सरे सुसमाप्तिमगात्‌ ॥ 


मुद्रितम्‌-आश्िन कृष्णा ७ संत्रत्‌ १९०५१ वि० ता०२० सेष्टेम्बर सन्‌ १९२४ ई० ॥ 


अथ चतुथः प्रपाठकः 


कण्डिका १ ॥ 
ओस्‌ } कया नश्चित्र आ भुवत्‌, कया त्वं न उत्येति मैत्रावरुणस्य स्तोति- 
यानुरूपौ । कस्तमिन्द्र त्वावमुमिति बाहतः प्रगाथः ! तस्योपरिष्टाद्‌ ब्राह्मणम्‌ । 
सदो ह जातो वृषभः कनीन इति उक्थमुखम्‌ । एवा त्वामिन्द्र वखिन्नत्रेति 
पर्यासः} उशन्नु षु णः सुमना उपाक इति यजति । एतामेव तहेवतां यथाभागं 
प्रीणाति, वषट्कृत्यानुवष<्‌ करोति । प्रत्येवाभिमृश्षन्ते नाप्याययन्ति, न ह्यनाराश- 
हसाः सीदन्ति ॥ १ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०४। क० ४११ 


कण्डिका १ | एकाह यज्ञ फे माध्यन्दिन सवन मेँ मेत्रावरुण 
फे मन्त्र प्रयोग | 

( ओम्‌ । कया नश्चित्र आ भुवत्‌. कथात्वं न ऊन्या-इति मैत्रावरुणस्य 
स्तोत्रियानुरूपौ ) क्या नरिचित्र आ भुवत्‌", ओर कया त्वं न ऊत्या" यह्‌ 
दो मन्त्र मैत्रावरुण [ऋत्विज्‌ ] के स्तोत्रिय भौर अनुरूप हँ)! ( कस्तमिन्द्र 
त्वावसुम्‌, इति बाहतः प्रगाथः ) कस्तमिन्द्र त्वावसुम्‌ ``" “--यट्‌ मन्त्र बहती छन्द 
वाला प्रगाथ [ अच्छे प्रकार माने योग्य स्तोत्र | है। (तस्य उगरिष्टात्‌ ब्राह्म 
णम्‌ ) उसके ऊपर यह [ आभे वाला मम्ब | ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञान | दै (सयो 
ह जातो वृषभः कनोनः. इति उक्यमुखम्‌ ) सचो ट जातः वृपमः कनीन. "यदे मन्त्र 
उक्थ [ स्तोत्र ]का आरम्महै। (एवा त्वामिन्द्र वञ्िन्नत्र.-इति प्यसिः) एवा 
त्वामिन्द्र वचिन्नत्र॒ यह मन्व [ उक्थ का | पर्यसि [ विराम | दै। (उग््लषुणः 
सुमना उपाके,-इति यजति ) उशन्नु षू णः सुमना उपाके इस मन्त्र से वहु यज्ञ करता 
है [ याज्या आहति देता है ]। ( एताम्‌ ९व देवतां तत्‌ यथ। मागं प्रोणाति, वषषट्‌कृत्य 
अनुवषट्‌ करोति ) इस ही देवता को उसमे अपने अपने माग कं अनुसार वह्‌ प्रसन्न करता 
है, ओर वषटूक। र करके अनुकषट्‌कार { अन्तिम आहूति दान | करता है। ( प्रति एव 
अभिमृक्षन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति न हि सीदन्ति) वे [ ऋषि ऊोग | 
प्रत्यक्ष हौ विचारते है--नरोंकी स्तुति के बिना यञ्ज यजमान को | न बढ़त ओर 
नहीं चरते रह [ नहीं आप बदतेर्है। देखो गो०उ०३। १५] ।२१॥ 


भावाथंः- समय के अनुकृ यथावत्‌ स्तुति होनी चाहिये ।। १॥ 


विशेषः--प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित ल्खिक्नीतेर्हू।। 


१--कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता- 
अथवं २०। १२४। १, ऋक्‌ ४।३१।१, यद्गु० २७1 ३६ तथा साम उ० १। 
१। १२॥ (चित्रः) विचित्र वा पूज्य ओौर ( सदावृधः) सदा बढाने वाला [ राजा | 
(नः) हमारी (कया ) कमनीय वा सुख देने वाटी [वा कौन्ती] (ऊती) रक्षासे 
ओर (कथा ) कमनीय वा सुख देने वाखी [ वा कौन सी] ( शचिष्ठया ) अति उत्तम कमं 
वा बुद्धि वाले ( वृता) बरताव से (सखा) [हमारा | सखा (आ) ठीक टीक 
८ भूवेतु ) होवे ॥ 





१--( कया ) अन्येष्वपि दृश्यते ( पा०३।२। १०१) कमेः-डः,टाष्‌ । कः 
कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा-निरु० १० । २० वमनीयया। सुखश्रदया। 
अथवा प्रश्नवाचकोऽस्ति (नः) अस्माकम्‌ (चित्रः) अदुभूनः। पूज्यः (आ) 
समन्तात्‌ ( भुवत्‌ ) भवेत्‌ (नः) अस्मान्‌ (ऊत्या) रक्षया ( च्वावसुम्‌ ) त्वया 
प्राप्तधनम्‌ ( कनीनः ) कनी दीप्तिकान्तिगतिषु-ईनप्रत्ययः । दीप्तिमान्‌ (उशन्‌) 
वश कान्तो-श्रतु । है कामयमान ( सुमनाः) प्रसन्नचित्तः ( उपाके ) समीपे ॥ 


४१२ गोपथव्राहाणे उत्तरभागे प्र० ४। केऽ १ 


र२्-कयात्वं न उऊत्याऽभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतृभ्य आ भर-- 
ऋग्‌० ८1९३ [ सायण भाष्ये ]। १९, साम उ०७६३।७।) (वृषन्‌) 
हे बलवान्‌ ! [ परमेश्वर | (त्वम्‌) तू (कया) कमनीय वा सुखदायक (उन्या) रक्षासे 
(नः) हमे ( अभि) स्वओरसे (प्र मन्दसे) भानन्द देता दहै, ( स्तोत्ुभ्यः ) स्तुति 
करने वारोंको (कयां ) कमनीय वा सुखदायक [ रक्षा] से (आभर) भरपुर कर ॥ 


३- कस्तमिन्द्र त्वावदयुमा मर्त्यो दधषंति ¦ शद्धा इत्ते मघवन्‌ पार्यं दिवि 
वाजी वाजं सिषासति-ऋग्‌०७।३२। १४॥ (इन्द्र) हे इन्द्र! [ वड्‌ एेद्वधं 
वाले राजन्‌ ] ( कः मत्यः ) कौन मनुष्य ( तम्‌ ) उस ( त्वावसुम्‌ ) तुक्से पाये हए 
घन वेको (आ दधषेपि ) तिरस्कार करता है। (मघवन्‌ )} हे महाधनी ! (ते) 
तेरे च्यि ( श्रद्धा इत्‌ ) श्रद्धास्र ही (पर्य दिवि) पालने योग्य व्यवहारमे (वाजी) 
विज्ञानी पुरुष ( वाजम्‌ ) विज्ञान को (सिषारति } वांटना चाहता है ॥ 


४-स्द्योह्‌ जातो वृषभः कनीनः प्र भतू मावदन्धसः सुतस्य । साधोः पिब 
प्रतिकामं यथाते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य-ऋग्‌०३।४८।१॥ (स्यः ह) 
रीघ्रही (जातः) प्रकट हये, (कनीनः) प्रकाशमान, ( वृषभः) सुखो की वर्षा 
करने वाके | जाप, हे इन्द्र राजन्‌ ! ] ( प्रमत्तम्‌ ) अच्छे प्रकार पालन करने के चयि 
( सुतस्य अन्धसः ) सिद्ध क्यिहूये अन्न की (आवत्‌ ) रक्नाकरे। (रसाशिरः) 
रसोंकाखाने वाछातु ( प्रतिकामम्‌ ) प्रत्येक कामना, (यथाते) जैसेतेरेल्यि दहो, 
(साधोः ) सिद्धि करने वले (सोम्यस्य ) सोम [ एेरवयं ] में उत्पन्न रस का 
( प्रथममू ) पहिले ( पिब) पान कर ॥ 


५-एवा त्वामिन्द्र वित्र विश्वे देवासः सुहवास ऊमा. । महामुभे रोदसी 
वृद्धभृष्वं निरेकमिद्‌ वृणते वृत्रहत्ये ऋछग्‌° ४। १६। १॥ | वखिन्‌ ) हे प्रशंसित 
शस्त्र अस्वर वाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़ एेदवयं वाले राजन्‌ ] ( अत्र एव ) यहां पर 
ही ( सुहवासः । अच्छे प्रकार पुकारने वाले (ऊमाः) रक्षाकरने बाले ( विश्वे ) 
सब ( देवासः ) विद्वान्‌ रोग, ( उभे रोदसी ) दोनों सूयं ओर भूमि [के समान वतं - 
गान | ( महासू ) महान्‌ (वृद्धम्‌ ) वृद्ध [ विद्यावृद्धं ] (ष्वम्‌ ) श्रेष्ठ ( एकम्‌ 


इत्‌ ) गकेले ही ( त्वाम्‌ ) तुज्लको (वृत्रहत्ये) शतुभों के नाञ्च वाले संग्राममे (निः 
वृणते ) निरन्तर चुन लेते हैँ ॥ 


६-उग्नरुषुणः सुमना उपकर सोमस्य नु सुषुतस्य स्वघावः। पा इन्दर प्रति- 
मृतस्य मध्वः समन्धस। ममदः पृष्ठयेन-ऋग्‌० ४।२०।४॥ (नःउसु उशन्‌ ) 
हे हमको निश्चय करके अच्छे प्रकार चाहने वाले ! ( स्वधावः) ह उत्तम अन्न वाले 1 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़ एेड्वयं वाले राजन्‌ | ( सुमनाः ) प्रसन्च चित्त वाला तू 
( उपाके ) समीप मे ( सुषुतस्य ) अच्छे प्रकार निचोड़ं गये ( सौमस्य ) सोम [ रेर्वयं 
युक्त पदां ] को (नु) शीघ्र (पाः) रक्षाकर, ओर ( प्रतिभृतस्य ) प्रत्यक्ष पुष्ट किये 
हये ( मध्वः ) मघु [ उत्तम ज्ञान ] के ( पृष्ठचेन ) पीरे.होने वाले सुख से ( अन्धसा ) 
मन्न के साय ( सं ममदः ) अच्छे प्रकार आनन्द कर ॥ 


गोपव्रब्राहाणे उत्तरभागे प्र ४ । क०रे ४१३ 


कण्डिका २॥ 


तं वो दस्ममृतीषहं. तत्वा यामि मुवीय्यमिति ब्राह्मणाच्छस्िनः स्तोत्रिया. 
नुरूपौ । उद्र व्ये मधुमत्तमा भिर इति बार्हतः प्रगाथः। पशवो वे प्रगाथः, पशवः 
स्वरः, पश॒नामाप्त्यै । अतो मध्यं वं सवेषां छन्दसां बृह॒ती, मध्यं माध्यन्दिनं 
सवनानां, तन्मध्येनेव मध्यं समद्धंयति । इन्द्रः पुभिदातिरहासमकरित्युक्‌थमुखम्‌ । 
उदु ब्रहयाण्यैरत श्रवस्येति पर्यासः । एवेदिन्द्रं वृषणं वज्र बाहुमिति परिदधाति । 
वसिष्ठासो अम्थ्चन्ति अरकरिति। अन्नं वा अकञ्न्नाद्यमेवास्मे तत्परिदधाति। स 
न स्तुतो वीरवद्धातु गोमदिति, प्रजाज्चंवास्मं तत्पशंश्चाशास्ते । यूयं पात स्वस्तिभिः 
सदा न इति, स्वस्तिमती रूपसमृद्धा। एतद्र यज्ञस्य समृद्ध, यत्‌ रूपसमृद्धम्‌ । 
यत्‌ कम्मं क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदति, स्वस्ति तस्य यज्ञस्य पारमशनुते । य एवं वेद 
यश्चैवं विद्वान ब्राह्मणाच्छंसी एतया परिदधाति । ऋजीषी वज वृषभस्तुराषा- 
डिति यजति । एतामेव तद्रेवतां यथाभागं प्रीणाति, वष ट्‌कृत्यानुवषट्‌करोति । 
प्रत्येवाभिमृशन्ते नाप्याययन्ति, न ह्यनाराशर्शसाः सीदन्ति ॥ २॥ 


कण्डिका २ ॥ एकाह यज्ञ के माध्यन्दिन सवन में ब्राह्मणाच्छंसी 


के मन्त्र प्रयोग ॥ 

( तः वो दस्ममृतीषहम्‌, तत्‌ त्वा यामि सुवीर्यम्‌, इति ब्राह्मणाच्छसिनः 
स्तोतरियानुखूपौ ) तं वो दस्ममृतीषहं ˆ“-गौर तत्‌ त्वा यामि सुवीयम्‌““"यह्‌दो 
मन्व ब्राह्मणाच्छंसी [ ऋत्विज्‌ ] के स्तोत्रिय आौर अनुरूप ह। (उद त्ये मधु- 
मत्तमा गिरः. -इत्ति वाहंतः प्रगाथः ) उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः" यह मन्त्र वृहती 
छन्द वाला प्रगाय {बच्छ प्रकार गाने योग्य स्तोत्र] है। (पशवः वं प्रगाथः 
पशवः स्वरः पशूनाम्‌ आप्त्यै ) पशुं [ के तुल्य | ही प्रगाय है, पशुओं {के 
तुल्य ] ही स्वपः पशं की प्राप्ति के चयि [ वह॒ वोन्ा जाता है- देखो गो° 
उ०३।२२]। (अतः सवेषां छन्दसां मध्यं वं बृहती, सवनानां मध्यं माध्यं 
दिनम्‌, “तत्‌ मध्येन एव मध्यं समधंयति ) इसलिये कि सब छन्दो का मध्य 
ही वृहती है [ गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहृती, पङ्क्ति, त्रिष्टूष्‌ गौर जगती--इन सात 
छन्दो मे बृहती मध्यम है | [ तीनों ] सवनो का मध्य माध्यन्दिनि है, इसल्यि मध्य से ही 
मध्य को वह सम्पन्न करता है । ( इन्द्रः पूभिदातिरद्‌ दासमर्कः..-इति उक्थमुखम्‌ ) 
द्रः पूरभिदातिरद्‌ दासमकंः' "यह मन्तरं उक्थ [ स्तोत्र ] का आरम्महै। ( उदु ब्रह्माण्यरत 


२-( तम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ (वः) युष्मद्थंम्‌ ( दम्मम्‌ ) इषियृचीन्विदसि० 
(उ० १1 १४५ ) दस दर्शनसंदशनयोः-मक + दशं नीयम्‌ ( ऋतीषदहम्‌ ) सांहित- 
को दीघं; । चछतयो बाधकाः शत्रवः, तेषामभिभवितारम्‌ ¦ तत्‌ । तावक (त्वा) 
त्वाम्‌ (यामि ) यचामि-निरु०२॥ १। याचे ( चरुवीय्य॑म्‌ ) महदुवी रवत्वम्‌ 
( उत्‌ ) उद्ष्व॑म्‌ (उ ) चार्थे (त्ये) ते ( मधुमत्तमाः ) अतिशयेन मधुराः 


४१४ गोपथन्राह्यणे उत्तरभागे प्र०४। क०र 


श्रवस्या"“इति प्रययाः} उदु ब्रह्ाण्यरत श्रवस्या" यह मन्व [ उक्थ का | पर्यास 
[ विराम ] है। ( प्रेदिन्धं वृषणं वच्त्राहुम्‌ “इति परिदधाति ) एवेदिन्द्रं वृषणं 
वरवाहम्‌ `“ [ अथ० २०।१२।६ पाद १] इससे परिधानीया स्तुति बोरूतादै। 
( वसिष्ठाषो अभ्यच॑निति अकः इति ) वसिष्ठासो अभ्यर्च॑न्ति अकः--[ उसी मन्वरका 
यह दूसरा पाद है ]। ( अचरं वे अकः अन्नाद्यम्‌ एव अस्मे तत्‌ परिदयाति ) अन्नही 
अकं है, लाने योग्य अन्न को ही इस [ यजमान | के ल्यि उससे वह सब ओर धारण करता 
है। (सनस्तुनो वीरवद्‌ धातु गोमत्‌ इति प्रजां च पशून्‌ च एव अस्मं तत्‌ 
आशास्ते) स न स्तुतो वीरवद्‌ धातु गोमत्‌,-यह [ यह उसी का तीसरा पादह प्रजा को 
[ वीरवत्‌ शब्द से ] गौर पशुओं को [ गोमत्‌ शब्दसे ] ही इस [ यजमान |के जयि 
उससे वह आशा करता दै। ( युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः, इति स्वरितिपती 
रूपपमृद्धा } युयं पात स्वस्तिभिः सदा न--[ यह उसी का चौथा पाद है | यह स्वस्ति 
शब्द वाटी स्तुति सूपमे समृद्धहै। { एतत्‌ वे यज्ञस्य समृद्धं यत्‌ रूपसमृद्धम्‌ ) यह 
ही यज्ञका समृक्मंदहै जोलरूपसे समृद्धहै। ( यत्‌ क्रियमाणं कमं ऋग्‌ यजुःवा 
अभिवदति, स्वस्ति तस्य यज्ञस्य पारम्‌ अश्नुते, य: एवं वेद यः च एवं विद्वान्‌ 
ब्राह्मणाच्छंसी एतया परिदधाति) जो किये जाते हुये कमं को ऋम्बेद वा यजुर्वेद बतलाता 
है, [उसके अनुसार ] स्वस्ति [ आनन्द के साथ } उस [ यजमान | के यज्ञ का पार [ अन्त |] 
वह [ विद्वान्‌ | प्राताद्ै जोरा जानतादहै मौर जो एेसा विद्धान्‌ ब्राह्मणाच्छंसी इस 
| ऋचा | से परिषानीया स्तुति बोक्ता है । ( ऋजीपी वच्री वृषभस्तुराषाट्‌ इति 
यजति ) ऋजीषी वच्री वृषभस्तुराषाट्‌ "इस मन्व से वह यज्ञ करता है [ याज्या आहुत्ति 
देता है |। (एताम्‌ एव देवतां तत्‌ यथाभागं प्रीणाति, वषट्क्ृत्य अनुवषट्‌ करोति) 
इस ही देवता को उससे अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है ओर वषट्कार 
करके अनुवषट्‌कार [ अन्तिम आहति दान ] करता है । ( प्रति एव अभिमृशन्ते, 


कि 

( गिरः) वाण्यः ( पूभित्‌ ) शत्रूणां पुरां वर्गाणां भेत्ता ( आ अतिरत्‌ ) प्रावधं- 
यत्‌ ( दासमू) दास दाने-घञ्‌ । सेवकम्‌ ( अकः) अ्च॑नीयंमंस्रत्रिचारैः । 
अन्नः ( उत्‌ एेरत ) ईर गतो-ल्ड्‌ । ने विद्वांस उसीरितवन्तः । उच्चारितवन्तः । 
(उ) एव (ब्रह्माणि ) वेदजानानि ( श्रवस्या ) श्रवस्‌-यत्‌ । श्रवसे यश्यसे 
हितानि (एव ) एवम्‌ ( इत ) अपिं | ह्द्रम्‌ ) महाप्रतापिनं सेनापतिम्‌ 
( वृषणम्‌ ) बलवन्तम्‌ ( वज्रबाहुम्‌ ) शस्वरास्त्रपाणिम्‌ ( वसिष्ठासः ) वसु- 
इष्ठन्‌, असुक्‌ । अतिशयेन वसवः ्रेष्ठविद्वांसः ( अभि ) सर्वतः ( अर्च॑न्ति ) 
सतुकृव॑न्ति ( नः ) स्मान्‌ (स्तुतः) प्रशंसितः ( वीरवत्‌ ) वीर क्तम्‌ (धातु ) 
दधातु ( गोमत्‌ ) प्रशन्तषेनुमियु क्तं राज्यम्‌ ( आशास्ते ) आकाङ्क्षते ( पात ) 
रक्षत ( स्वर॑स्तिभिः ) सुखं: ( स्वस्ति ) स्वभ्त्या | मुखेन .( अश्नुते ) प्राप्नोति 
( क्रियमाणम्‌ ) अनुष्ठीयमानम्‌ ( ऋजीषी ) जेन च ( उ० + । २८) अजं 
म्जने-रईषन्‌, कित्‌, ऋजादेशश्व | ऋजीषं धनमस्यास्तीति -इनिः। महाधनी 
( वजी ) शस्कासत्रगृतु ( वृषभः) बरिष्ठः ( तुराषाट्‌ ) तुर हिसायाम्‌-क + षह 
र्भिमवे-ष्विः, छान्दसो दीर्घैः । तुराणां हिसकशत्रणा मभिभविता ।॥ ` 


गोपथन्राहा णे उत्तरभागे प्र०४।क०२॥ ४११५ 


स-राशंयाः न आप्याययन्तिन हि सीदन्ति) वे[ ऋषि लोग |] प्रत्यक्ष ही विचारते 
है--नरों की स्तुति विना [ यज्ञ यजमान को | न बद्राते हैँ भौर नहीं चलते षै [ नहीं माप 
बद्ते है  देलो क- १|\॥२॥ 

भावाथं--- कण्डिका १ के समानदहै।॥२॥ 

विगेषः--प्रतीक वाके मन्व अथं सहित लिखि जाते ह ॥ 

१{- तं वो दस्ममृतीषहं वसोमंन्दानमन्धस्ः। अभि वत्सं न स्वस्ररेषु धेनव 
इन्द्रं गोभिनेवामहै-अथवं०२०।&। १, ऋग ८ र्व । [ सायण भाष्य ७७ ]। 
१. साम०उ० १।१।१६३॥} [हे मनुष्यों! | (वः) तुम्हारे चि (तम्‌) उस 
( दस्मम्‌ ) दंनीय, ( ऋतीषहम्‌ ) वतुओं के हराने वाक्ते, ( वसोः ) घने ओर 
( अन्धसः ) अन्नसे { मन्दानम्‌ }) आनन्द देने वाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़ देश्वयं वाले 
परमात्मा | को ( गीसिः) वाणियौंसे ( अभि) सव प्रकार ( नवाम) हम सराहते 
है, (न) जते (धेनत्रः) गौय (स्वसरेषु) घरों में [ वतमान } ( वत्सम्‌ ) बड 
को [ हिङ्कारती हैँ |॥ 

?--त्त्‌ त्वा यामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रह्म पूवचित्तये । येना यतिभ्यो भृगवे 
धने हति येन प्रस्कण्वमाविथ--अथवं० २० 1 & । ३, क्रटग्‌०प्।३।९॥ [है 
परमात्मन्‌ | | (त्वा) तुमे (तत्‌ ) वह ! सुवीर्यम्‌) बडा बीरत्व ओर 
( तत्‌ ) वह ( व्रह्म) बढता हृभा भन्न ( पुवेचित्तये ) पदहिलेज्ञानके ल्एि( यामि) 
मै मागता । (येन) जिस [ वीरत्व ओर अन्न | से ( धने हिते ) धन के स्थापित होने 
पर (यतिभ्यः) यत्तियो [ यलनशील्ल | के किए ( भृगवे = भृगुम्‌ ) परिपक्व ज्ञानी को 
मौर (येन ) जिससे , प्रस्वःण्वम्‌ ) बङ्‌ वुद्धिमान्‌ पुरुष को ( आविथ ) तूने बचाया दै । 

३--उदरत्ये मधूमत्तमा गिर स्तोमास ईरते। सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो 
वाजयन्तो रथा इव -अथकवं० २० । १० १, छऋ०८।३। १५. साम उ०६।१। 
६।। (स्ये; वे ( मधुमत्तमा ) अति मधुर (स्तोमासः) स्तोत्र (उ ) गौर (गिरः) 
वाणि्याँ ( उत्‌ ईरते ) ऊँची जातीहँ। (इव) जैसे (सत्राजितः सत्य से जीतने वाले, 
(धनसा) घन देने वाले, ( अक्षितोतयः ) अक्षय रक्षा वाने, ( वाजयन्तः ) बल प्रकट 
करते हुए ( रथाः) रथ [ आगे बढते है] ॥ 

४--इनद्रः परभिदातिरद्‌ दासमकेविदद्वसुदंय मानो वि शबरनु । ब्रह्मजूतस्तन्वा 
वावृधानो भूरिदात्र अपृणदु रोदसी उभे-अथवं० २०! ११। १। ऋ० ३। ३४। १।। 
( विददु सूः ) ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त, ( ९भिव्‌ ) [ शत्रुभों के ] गों को तोडने वाते 
` (शत्रून्‌ ) बैरियोंको (वि) विविध प्रकार (दयमानः) मारते दए ( इन्द्रः) इन्द्र 
[ बड़ देश्यं वाले राजा | ने ( अर्कः ) पूजनीय विचासोंसे ( दासम्‌ ) दास [ सेवक 
को (भा अतिरत्‌ ) बढाया है। (ब्रह्मजूतः ) ब्रह्मां [ महाविद्रानों ] से प्रेरणा किये 
गये ( तन्वा ) उपकार शक्ति से ( वावृ्रानः ) बदृते हये, ( भूरिदात्र: ) बहुत से भस्त 
शस्त्र वाले [ शूर ]ने ( उभे) दोनों ( रोदसी ) आकाश मौर भूमिको. (जा) मले 
प्रकार ( अपृणतु , तृप्त किया है।। 


४१६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ४। क०३ 


५--उद्‌ ब्रहाण्यरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया वसिष्ठ । रायो विश्वानि 
शवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि-अथवं० २०। १२।१, ऋग्वेद ७।२३। 
१।। ८ श्रवस्या ) यशके छिए हितकारी ( ब्रह्माणि ) वेदज्ञानोंको (उ) ही (उत्‌ 
रत ) उन [ विद्वानों | ने उच्चारण न्यिाहै, ( वसिष्ठ) हे अति्रेष्ठ] (इन्द्रम्‌) 
इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति ] को ( समयं) युद्धमें ( महय) पूज। (यः) जिस 
(उप श्रोतः) आदर से सुनने वाले [शुर] ने ( ईवतः ) उदोगी (मे ) मेरे ( विश्वानि ) 
सब ( वचांसि ) वचनोंको ( शवसा) वल के साथ ( ञ्जा) अच्छे प्रकार (ततान) 
फंलाया है ॥ 

६--एवेदिन्द्रं वृषण वच्रबाहुं वसिष्ठासो अभ्यच॑न्त्यर्केः । स न स्तुतो वीरवद्‌ 
धातु गोमद्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः-अथवं० २०। १२। ६, ऋग्‌० ७1 २३1 ६। 
यजु ° २० । ५४॥ ( एव दत्‌ ) इस प्रकार से ही ८ वसिष्ठासः ) अत्यन्त वसु [ भरेष्ठ 
विद्वान्‌ खछोग | ८ वृषणम्‌ ) बलवान्‌, ( वज्रबाहुम्‌ ) वच [ शस्त्र अस्तो | को भुजा पर 
रखने वाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति | को ( अकः ) पूजनीय विचारों मौर अन्नो 
से ( अमि अचंन्ति ) यथावत्‌ परजते ह । ( स्तुतः ) स्तुति किया गया (सः) वह (नः) 
हमारे च्यि ( वीरवत्‌ ) वीयोंसे युक्त ( गोमत्‌ ) उत्तम गौ्बों वाके [ राज्य | को 
( घातु ) धारण करे, [ हे वीरो ! ] ( यूयम्‌ ) तुम सब ( स्वस्तिभिः ) सुखो से ( सदा ) 
सदा (नः) हमे ( पात ) रक्षित रक्खो ॥ 

७--ऋजीषी वज्री वृषभस्तुराषाट्ृष्मी राजा वुत्रहा सोम पावा । युक्त्वा 
हरिभ्यामूपयासदर्वाङ्‌ माध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्रः--अथवं० २०। १२।७। ऋ० ५। 
४० ४ ॥ ( ऋजीषी ) महाधनी, ( वजखी ) व्रधारी [ शस्त्र अस्रो वाला ], ( वृषभः ) 
बलवान्‌ ( तुराषाट्‌ ) हसक शत्रुओं का हराने वाला, ( शुष्मी ) बलवान्‌ सेना वालाः 
( राजा ) राजा, ( वृ्रहा } बैरा का मारने वाला, ( सोमपावा ) सोम [ महौषध्यो 
के रस] का पीने वाला ( इन्द्रः) इन्द्र [ महाप्रतापी सेनापति | ८ हरिभ्याम्‌ ) दो घोड़ों 
से [रथ को] ( युक्त्वा) जोत कर ( अर्वाङ) सामने ( उपयासत्‌ ) आवे भौर 
( माध्यन्दिने ) मध्याह्न मे ( सवते ) यज्ञ के बीच ( मत्सत्‌ ) आनन्द पावे ॥ 

कण्डिका ३॥ 

तरोभिर्वोविददसन्तरणिरित्सिषासतीति, अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपौ । 
उदिन्वस्य रिच्यत इति, बार्हतः प्रगाथः 1 तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । सूय इद्वावृधे वौय्ययिति 
उक्थमुखम्‌ । इमामूषु प्रभृति सातये वा इति, पर्यासः । तस्य दञ्चमीमुद्धरति । 
घोरस्य वा आर््िरसस्यैतदाषं नेयनज्ञं निदंहेत्‌ शस्यमानं पिवा कधेस्व तव धा सुतास 
इति यजति ! एतापरेव तदेवतां यथाभागं प्रीणाति वषट्‌कृत्यानुवषट्‌ करोति । प्रत्ये- 
वाभिमृश्चन्ते नाप्याययन्ति, न ह्यनाराश साः सीदन्ति ॥ ३ ॥ 

कण्डिका ३ ।1 गकाह यज्ञ के माध्यन्दिनि सवन में 
अरावा के मन्त्र प्रपाम्‌ ॥ 
( तरोभिर्वो व्रिदद्वसुम्‌, तरर्णिरत्‌ प्िषासति, इति अच्छावाकस्य स्तोत्रियानु- 


गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र०४। क०३।। ४१७ 


रूपौ ) तरोभिर्वो विददूवसुम्‌ ` मौर, तरणिरित्‌ सिषासति, १, २ यह्‌ दो मन्व अच्छावाक 
ऋत्विज्‌ के स्तोत्रिय ओर अनुरूप हैँ । ( उदिन्न्वस्य रिच्यते" "इति वाहत प्रगाथः ) 
उदिन्वस्य रिच्यते ३ यह्‌ मन्त्र बृहती छन्द वाला प्रगाथ [ अच्छे प्रकार गाने योग्य स्तोत्र | 
दै । ( तस्य उक्तं ब्राह्मणम्‌ ) उसका ही कहा गया ब्राह्मण है । ( भूय इद्‌ वावृघे वी्यय 
इति उक्थमुखम्‌ ) मुय इद्‌ वावृधे वीययि ४ यह मन्त्र उक्थ [ स्तोत्र ] का आरम्भ है! 
( इमम्‌ षु प्रभृति सातये धाः--इति पर्यासः ) इमाम्‌ षु प्रभृति सातये धाः,'`-५ यहं 
मन्त्र [ उक्थ का | पर्याप [ विराम | है । ( तस्य दशमीम्‌ उद्धरति ) उस [ सूक्तं | की 
दस ^[ ऋचा [ अस्मे प्र यन्धि-६ | को उठाकर पतादहै। ( घोरस्य आद्धिरसस्य वं 
एतत्‌ आषं शस्यमानं नेत्‌ यज्ञं निदंहेत्‌ ) घोर आङ्किरसर का | ऋषि विशेष का व्याख्या 
किया हा | यह्‌ वेद मन्त्र [ दसवीं ऋचा | बोलना चाहिये, नहीं तो वह यज्ञ को भस्म कर 
देवे । ( पिवा वधंस्व तव घा सुतासः, इति यजति ) पिबा व्घ॑स्व तव घा सुतासः ७, 
दूस मन्वसे वह्‌ यज्ञ करता है [ याज्या जहृति देता है ]। ( एताम्‌ एव देवतां तत्‌ 
यथाभागं प्रीणाति, वषट्कृत्य अनुवषट्करोति ) इस ही [ इन्द्र ] देवता को उससे अपने 
अपने भाग के अनुभार वह्‌ प्रसन्न करतादै ओर वषट्कार करके अनुवषट्कार [ अन्तिम 
आहूति दान ] करता है । ( प्रति एव अभिमृशन्ते, अनारागंसाः न आप्याययन्ति न हि 
सीदन्ति ) वे [ऋषि लोग] प्रत्यक्ष ही विचारते है-नरों की स्तुति के बिना [ यज्ञ यजमान 
को | न बढ़ाते हैँ गौर नहीं चल्ते ह| नहीं भाप बदृते हँ । देखो क० १,२]॥३॥ 


भावा्थः-- कण्डिका १ के समानदहै।॥ ३॥ 
विशेषः--प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित छ्खि जाते हैँ ॥ 


१- तरोभिर्वो विदद्रसुमिन्द्रं सबाध ऊतये 1 बृहद्‌ गायन्तः सुतसोमे अध्वरे 
हुवे भरं न कारिणम्‌--ऋ० ८) ६६) १ [ सायण भाष्य ५५|॥ [ हे मनुष्यो ! | 
( भरम्‌ ) पोषण करने वके (कारिणंन) कमं कुशल के समान (वः) तुम्हारे चयि 
( तरोभिः ) शीघ्रता चे ( विदद्वसुम्‌ ) धन पाने वाके ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़ ठेश्वये वाले 
वीर | को ( बृहत्‌ ) वृद्धिकारक स्तोत्र ( गायन्तः ) गते हुये, ( सबाधः ) बाधा मेँ पड़ 
हये हम ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( सुतसोमे ) सिद्ध क्यिहूये सोम [ तत्त्व रस ] रखने 
वाले ( अध्वरे ) हिसा रहित यज्ञ मेँ ( हुवे = आह्वयामः ) बुलाते हँ ॥ 


२ ( तरोभिः ) वेगैः । बङः--निघ० २।& ( वः) युष्मद्थंम्‌ (विदद्वसुम्‌) 
बेदयद्वसूम्‌ । धनप्रापकम्‌ ( तरणिः ) तारकः ( इत्‌ ) एव (सिषासति) संभक्तुमिच्छति 
( उत्‌ ) आधिक्ये ( नु ) क्िप्रम्‌ ( अस्य ) राज्ञः ( रिच्यते ) अधिको भवति ( भूयः ) 
बहु-र्ईयसून्‌ । बहुतरम्‌ । पुनः ( वावृधे }) वर्धंते ( वीर्याय ) पराक्रमाय (उ) 
विते ( सू ) गोभने ( प्रभृतिम्‌ ) प्रकृष्टां धारणाम्‌ ( सातये ) संविभागाय ( घाः ) 
दध्याः { उद्धरति ) उद्धत्य पठत्ति ( अम्‌ ) ऋषिणा परमेश्वरेण प्रोक्तः । वेदमन्त्रः 
५५५ ) नेव ( शस्यमानम्‌ ) कथ्यमानम्‌ ( वधंस्व ) वुद्धि कुरु (ध्‌ ) एव ( सुतासः) 

: ॥ 





१८ गोपथन्राहाणे उत्तरभागे प्र० ४। क०३ 


२--तरणिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । आ व इन्द्रं पुरुहुतं नमे गिरा 
नेमि तष्टेव सुद्रूवम्‌-ऋ० ७।३२।२०॥ ( तरणिः इत्‌ ) तारने वाला पुरुष ही 
( युजा ) योग्य, ( पुरन्ध्या ) बहुत अर्थोको धारण.करने वाटी बुद्धिसे ( वाजम्‌ , 
विज्ञान वा धन को ( सिषापतति ) बांटना चाहता है । (वः) तुम्हारे व्यि ( पुरुहूतम्‌ ) 
बहूतो से बुलाये गये ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़ देश्य वाले राजा ]को (गिरा) वाणीसे 
(आ नमे ) अच्छे प्रकार क्षुकताहं, (तश इव ) जैसे बढृद ( सुद्र्वम्‌ ) दृढ काठ वाले 
( नेमिम्‌ ) पिये को क्षुकाता है 


३--उदिन्न्वस्य रिन्यतेऽथो धनं न जिग्युषः । य इन्द्रो हरिवान्‌ न दभन्ति तं 
रिपो दक्षं दधाति सोमिनि-अथवं० २०। ५६ ।३, ० ७ । ३२। १२॥ (अस्य ) 
उस [ राजा ] का (इत्‌ ) ही (अंद्ः) भाग ( जिग्युषः ) विजयी वीर के (धनं न, 
घन के समान (नु) शीघ्र (उत्‌ रिच्यते) बढाता जाताहै, (यः) जो ( हरिवान्‌ ) 
श्रेष्ठ मनुष्यों वाला ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़ रेश्वयं वाला राजा ] ( सोमिनि ) तत्त्वरस वाके 
व्यवहार में ( दक्षम्‌ ) बरुको (दधाति) ख्गातारहै, ओर (तम्‌) उस [राजा ] को 
(रिपः) बैरी लोग ( न दभन्ति ) नहीं सतते है ॥ 


४--भूय इद्‌ वावृघे वीययिं एको अजुर्यो दयते वसूनि । प्ररिरिचे दिव इन्द्रः 
बयिव्या अघंमिदस्य प्रति रोदसी उभे--ऋ० ६।३०।१॥ (एकः) अकेला 
( अजु्यः ) न ब्रूढा होने वाला [ महाबली राजा | (भूयः इत्‌ ) बहुत अधिक ही 
( वीर्याय ) पराक्रम के स्यि ( वावृधे ) बठृता है भौर ( वसूनि दयते ) अनेक घनो का 
दान करता है, [ जैसे ] ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़ एेश्वयं वाला परमात्मा ] ८ दिवः ) प्रकाश 
लोकसे गौर ( पृथिव्याः) पृथिवी से ( प्ररिरिचे) बहुत बडा है, (अस्य) उस 
[ परमात्मा ] का ( अधम्‌ इत्‌ ) आधा मागही (उभे रोदसी प्रति) दोनों मन्तरिक्ष 
मौर पृथिवीमेहै॥ 

५--इमाम्‌ षु प्रभति सातये धाः शश्वच्छद्वदूतिभिर्यादमानः । सुतेसुते वावृधे 
व्ंनेभियैः कमंभिमंहद्भिः सुश्रुतो भूत्‌-ऋ०२३।३६। १॥ [हे इन्द्र! बड़ एेश्वयं 
वाले राजन्‌ ] ( शदत्रच्छश्वत्‌ ) नित्य नित्य ( ऊतिभिः ) रक्षण क्रियाओं से ( यादमानः , 
प्रयल करता हा तु ( इमाम्‌ उ प्रभृतिम्‌ ) इस ही पान शक्ति को ( सातये ) बांटने 
के त्रि (सुधाः) अच्छे प्रकार धारण कर। (यः) जो मनुष्य ( सुतेसुते) प्रत्येक 
निोड हये [ तत्तवतरस | मे ( वधंनेभिः ) बढती करने वाके साधमों से ( वावृधे ) बढ़ा है. 
वह ( महद्भिः कर्म॑भिः ) महान्‌ कर्मो से ( सुश्रुतः ) बड़ा विस्यात ८ भूत्‌ ) हभा है ॥ 


६--अस्मे प्र यन्धि मघवन्रजीषिच्धिन्द्र रायो विद्ववारस्य भूरेः । अस्मे श्तं 
दारदो जीवसे धा अस्मे वीराज॒छस्वत इन्द्र शिप्रिन्‌-@० २ । ३६ । १० ॥ ( मघवन्‌ ) 
हे पूजनीय ( ऋजीषिन्‌ ) महाधनी ( इन्द्र ) इन्द्र ! [ बड़ देश्वयं वाजे राजन्‌ ] ( अस्मे ) 
हम को ( विद्ववारस्य ) सबसे स्वीकार करने योग्य ( भूरेः ) बहत ( रायः) धन का 
(भ्र यन्वि) दान कर। (चिग्रिन्‌ ) हे ुन्दर नासिका भौर ठोढी वाले ( इन्द्र ) इन्द्र! 
(अस्मे ) हमारे ( चलं शारदः जीवसे ) सौ वषं जीने को ( अस्मे ) हमारे किये ( शद्तः ) 


गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ४ । कृ० ४ |) ४३९ 


सदा वर्तमान (वीरान्‌) वीरोको (धाः) धारण कर! [ इस दसवे ग्न््रके घोर 
ङ्िरस ऋषि अौर नेष सूक्त के विश्वासिव्र क्रषिदहैँ |।। 


७--पिवा वधंस्व तव घा सूतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे । यथापिवः पूर्व्या 

द्र सोमां एवा पाहि पन्यो ऋ नवीयान्‌-ऋ०।३९।२॥ (न्द्र) हे इन्द्र! 

| बड़ श्वय वाटे पुरुप ] ( पिब वधंस्व ) पी भौर बह, ( प्रथमाः ) पहिले ( उत इमे ) 

अर यह्‌ [ अच | ( सुतासः) निचोडं हये ( सोमासः) मोमरस [ पेश्व्यं करने वले 

सोः उना मादि तत्वरस | (त्वेष) तैरेहीर्हैँ। (इन्द्र) हेडन्द्र! (यथा) ज॑मे 

( पूव्यान्‌ ›) पूवं जनोंके सिद्धक्यि हुये ( सोमान्‌ ) सोमो [ तत््वरसो | को (अपिबः, 

तूने पियाहै, (एव) वैते ही ( पन्यः) प्रशंसनीय भौर ( नवीयान्‌ ) नवीनतर [ अधिक 
वल वाला | तु {अद्य ) आज ( पाहि ) [ उनकी | रक्षा कर, 


कणिटिा ४ ॥। 


जधाध्वर्म्यो शशरसावोमिति, स्तोत्रियानुरूपाय प्रगाथायोक्‌थमुखाय परि- 
धानीयाया इति पचकृत्व आहूयन्ते । पन्छपदा पक्तिः पाङ्क्तो यज्ञः 1 सर्वे देद््राणि 
व्ष्ट्भानि शंसन्ति । एन्द्र हि त्रष्टुभं मध्यन्दिन सवनम्‌ । स्वे समवतीभि 
परिदधति, तद्यत्‌ समवतीभिः परिदधति । अन्तो वै पर्यासोऽन्त उदकः, अन्नेनैवान्तं 
परिदधति । सर्वे मद्रतीभियंजन्ति, तद्यत्‌ मदतीभियंजन्ति । सवं सुतवतीभिः 
पीतवतीभिरभिरूपाभियंजन्ति । यद्यज्ञेऽभिरूपं, तत्‌ समृद्धम्‌ । सवे ऽनुवषट्‌ कृर्वन्ति, 
स्विष्टकरत्वा अनुववट्‌कारो नेत्‌ स्वि्टकृतमन्तरयामेति । अन्तरिष्चलोको माध्यन्दिनं 
सवनम्‌ } तस्य पच दिशः, पच्वोकृथानि माध्यन्दिनस्य सवनस्य । स एतैः 
ह भिरुकथैरेताः पच्छ दिश अप्रोव्येताः पच्च दिय आघोत्ति ॥ ४ ॥ 


कण्डिका ४ ॥ एकाह यज्ञ के माध्यन्दिनि सवन पे ( श्ंसावोम्‌ ) 
मन्त्र को पांच षार बो ॥ 


( अथ अध्वर्यो शंसावोम्‌ इति, स्तोत्रियाय, अनुरूपाय, प्रगाथाय, उक्‌थ- 
मुखाय, परिधानीयायै इति, पंचकरत्वः आह्यन्ते ) फिर ( अध्वर्यो शंसाव ओम्‌ ) हे 
अध्वर्यो ! हम दोनो स्तुति करे, हां --इस मन्व से स्तोत्रिय { स्तुत्ति योग्य व्यब्हार ]के 
ल्यि. अनुरूप [ विय कौ अनुकूकता | के ल्यि, प्रगाथ { उत्तम गान ] के ल्यि, उक्थमुख 
[ यज्ञ की मुख्यता | के लि ओर परिवानीया समाप्ति क्रिया ] के च्वि--इस प्रकार 
पाच बार वे बोलते हँ। ¦ प्ठपदा पडरूक्तिः पाङ्क्तः यज्ञः) पांच पाद वाला [ अथवा 
पाच दिशाभोंमे व्यापक | परुक्ति [ छद विणेष, अथवा विस्तार शक्ति ग्रकनि ] है, पङ्क्ति 
| विस्तार | वाखा यज्ञ टै। { सवं एेन्द्राणि वरंष्टभानि चंसन्ति ) सत्र ऋत्विज्‌ इन्द्र देवता 





४--( परङ्रत्वरः) पन््वारस्‌ ( परृक्तिः) पच स्तारे व्यक्तीकरणे च- 
क्तन्‌ । तिस्तारः } गौरवम्‌ । छन्दविद्ेषः ( पाङ्क्तः ) गो० उ० ३ । २० | विस्तार- 
युक्तः । अन्यद्गतम्‌-गो० उ०३। १६॥ 


४२० गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे भ्र०४कण०५॥] 


वकि ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द वले स्तोत्रों को बोलते हैँ । (एन्द्रं हित्र॑ष्ट्मं मध्यन्दिनं सवनम्‌ ) 

क्योकि इन्द्र देवता वाला ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द वाला माध्यन्दिनि सवन है। ( सवे समवतीभिः 

परिदधति, यत्‌ तत्‌ समवतीमिः परिदधति } वे सव ममवनी ऋबाओं से [ मम शब्द 

वारी ऋचाजों से जेसे- समं ज्योतिः सूर्येण ""अयर्व° ८। १८। १, इत्यादि मन्त्रो से ] 

समाप्त करते हँ क्योकि वहां समवती ऋचाओंसेवे समाप्त करते हँ। (अन्तः वै पर्यासः 

अन्तः उदकः, अन्तेन एव अन्तं परिदधति ) अन्त ही पयसि [ विराम ] है, भन्तही 
उदकं [ अवसान वा षिच्छेद अर्थात्‌ रोक ] है, अन्तके साथही अन्तको वे समाप्त 
करते ह [ एक एक विषय पर रुक कर दूसरे को आरम्भ करके पूरा क्रते है]। 

( सवं मदुवतीभिः यजन्ति, यत्‌ तत्‌ ›दूवतीभिः यत्रेन) ते सव मद्वती [ मद 
शब्द वाटी | ऋचाओंसे यज्ञ करते ह [ याज्या बोलते ह ] क्योकि" वहां मद्वती ऋचागों 
सेवेयज्ञ करतेहैँ। (सवे सुतवतीभिः पीतवतीभिः अभिरूपाभिः यजन्ति) वे सब 
सुतवती ( सुत शब्द वाली | ऋचाओों से, पीतवती [ पीत शब्द वाली ] ऋचाओं से मौर 
अभिरूप | विषय के अनुकूल | ऋचाओं से यज्ञ करते हँ । [ मद्वती, सुतवती ओौर पीतवती 
ऋचां के ल्यि देखो ऋ० १।१६।८। भौर बहुवचन होने से ब्राहमण में समस्त इन नौ 
ऋचा वाले.सूक्त का ग्रहण अभीष्ट है। अभिरूप शाब्द से यह प्रयोजन है कि अभीष्ट देवता 
की स्तुति.में उस देवता के सूचक पद आजावे ] ! ( यत यज्ञे अभिरूप, तत्‌ समृद्धम्‌ ) 

जो यज्ञ मे विषय के अनुकूल कमं है, वह्‌ समृद्ध [ सफल | है । ( सर्वे स्विष्टक्ृत्वा अनु- 
वषट्‌ कुवन्ति ) सब स्विष्टकृत्‌ मन्त्र [ यदस्य क्म॑णोऽत्यरीरिचम्‌"" गो उ०३।१ | 
पढ़कर अनुवषदट्‌ [ समाप्ति सूचक पद ] पदृते हँ । ( अनुवषट्‌कारः स्विष्टकृतम्‌ नेत्‌ 
अन्तरयाम इति ) अनुवषट्कार स्विष्टकृत्‌ मन्त्र को कमी भी बीच [ व्यवधान ] से नहीं 
करता । ( अन्तःश्षलोकः माध्यन्दिनं वनम्‌ ) अन्तरिक्षलोक ही माध्यन्दिनि सवन 
है। ( तस्य पच्च दिशः, माध्यन्दिनस्य सवनस्य पच उक्थानि) उस { लोक | 
की पांच दिशाय | पूवं, दक्षिण, पर्विम, उत्तर शौर एक उपर नीचे की दिशा ] है माध्य- 
न्दिनि सवन के पांच उक्‌थ [ समवती, मदत, सुतवती, पीतवती ओर अभिरूपा ऋचाओं 
वले स्तोत्र ] है । (स एतेः पंचभिः उक्थे: एताः पच रिणः आप्नोति, एताः पंच 
दिशः आप्नोति }) वह [ यजमान ] इन पांच प्रकार वाके स्तोत्रं से इन पांच दिशाओं 
कोपाताहै इन पांच दिक्ञाओं को पाता है [ अर्थात्‌ अवद्य पाता है ]॥ ४॥ 


भाघाथं - विद्वान्‌ मनुष्य अपनी कमंकुशक्ता से सब दिशाओं मे सिद्धि 
पाताहे॥ < ॥ 


विशेष -इस कण्डिका को मिलाभो गो० उ० ३। १६ । तथा गो उ० ४ । १८ 
ओर एेतरेय ब्राह्मण ३।१२। भौर प्रतीक वादे मन्त्रोंको गो०उ०३। १६ टिप्पणी 
२ मे देखो ॥ 


कण्डिका ५॥ 


अथ यदौपासनं -वृतीयस्षवन उपास्यन्ते पितुनेव तेन प्रीणाति । उपांशु 
पाल्नौवतस्यारनीध्रो यजति, रेतो वै पात्नीवतः, उरपांश्चिव वं रेतः सिच्यते, तन्ना- 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०्। कण ४२१ 


नुवषट्करोति, नेद्रेतः तिक्तं संस्यापयामीत्ति, असंस्थितमिव वं रेतः सिक्तं 
समृद्धम्‌ । संस्था वा एषा, यदनुव्रषट्‌ कारः । तस्मान्नानुवषट्‌ करोति) नेष्टुर- 
परस्थे धिष्ण्यान्ते वासीनो भन्नयति,१ पतनीभाजनं वै नेष्टा, अग्नीत्‌ पटनीषु रेतो 
पतते, रेतसः सिक्ताः प्रजाः प्रजायन्ते प्रजानां प्रजननाय । प्रजावान्‌ प्रजनयिष्णु- 
भेवति प्रजात्यं । प्रजायते प्रजया पशुभिः, य एवं वेद । ५॥। 


"तणिख्छन्न ५ ।। एकाह यज्ञ कै तरतीय सवन में पात्नीवत 


स्तोत्र को आग्नीध्र का चुपके चुपके जपने का कारण ॥ 


( अथ यत्‌ ओपासनं -तीयसवने उपस्यन्ते, पितृन्‌ एव तेन प्रीणाति ) फिर 
जो उपासना वाले स्तोत्र को तीसरे सवनमें वे [ ऋत्विज्‌ छोग ] सेवन करते है, पितरों 
[ पालन कम्ने वाले विद्वानों | को ही उससे वह [ यजमान ] तृप्त करता है। ( पात्नी- 
वतस्य उपांशु आग्रोघ्रः मरजति ) पात्नीवत [ पत्नी शन्द वाले स्तोत्र | के उपांशु 
[ शब्द बिना किये जपसे | आग्नीध्र | अग्नि प्रकाशक ऋत्विज्‌ ] यज्ञ करता है । (रेतः 
वं पात्नीव्रतः, उपांशु इव वं रेतः सिच्यते. तत्‌ न अनुवषट्‌ करोति) वीयं [के 
सामान | ही पात्नीवत [ पत्नी शब्द वाता स्तोत्र ] है, विना शब्द किये [ बिना घबराहट | . 
ही वीय सौचा जाता रहै, इस ल्य वहु अनुवषट्‌ नहीं करता । ( सिक्तं रेतः नेत्‌ संस्था- 
पयामि इति, असंस्थितम्‌ इव वं पिक्तं रेन: समृद्धम्‌ ) सीचते हुये वीयं को मँ नहीं 
रोकता हूं [ एता वह्‌ विचारता है |, विनारुका हा ही सींचा हुआ वीयं सफल होता है । 
( संस्था वे एषा, यत्‌ अनुवषट्कारः ) यह्‌ रुकावट है जो अनुवषट्कार है । "( तस्मात्‌ 
न अनुवषट्‌ करोति) इस च्यि वह अनुवषद्‌ नहीं करता है। (नेष्टुः उपस्थे 
धिष्ण्यान्ते वा आसीनः मक्षयति ) नेष्टा [ ऋत्विज्‌ | के समीप अथवा धिष्ण्य [ नाम 
वारी अग्नि | के समीप बठा हुमा वहु [ आग्नीध्र | मोजन करता है। ( पट्नीभाजनं 
वं नेष्टा, अग्नीत्‌ पत्नीष्‌, रेन: धत्ते ) पत्नियों का स्थान ही नेष्टा है, अग्नीत्‌ [ अग्नि 
प्रज्वालन मन्त्र वा विचार | पत्नियों मे वीयं स्थापित करता है। (रेतसः सिक्ताः प्रजाः 
प्रजानां प्रजननाय प्रजायन्ते) वीयं से सींचे हये प्रजाये प्रजाओों कौ उत्पत्ति के लिये 
उत्पन्न होती है । ( प्रजनयिष्ण्‌ः प्रभावान्‌ प्रजात्यं मवति ) सन्तान उत्यत्न करने वाला 
पुरुष सन्तानोत्पत्ति के ल्य सन्तान वाला होता है। ( प्रजया पशुभिः प्रजायते यः एवं 
वेद ) सन्तान से ओर फशुओं से वहु बदृता जो एेसा जानता है ॥ ५॥ 


† ज त्ताः 





५--( ओपासनम्‌ ) उपासना-अण्‌ ¦ उपासनायुक्तं स्तोत्रम्‌ (उपा- 
स्यन्ते ) आं दिवादित्वम्‌ । उपासते । सेवन्ते ( उपांशु ) निजने । निजश्रवण- 
योग्येन जवेन ( पाल्नीवतः / पत्नीवत्‌--अण्‌ । पत्नीशब्देन युक्तं स्तोत्रम्‌ (रेतः) 
वीर्यम्‌ ( नेत्‌ ) नेव ( संस्थापयामि ) संस्थितं करोमि । निरूणष्मि ( असंस्थि- 
तम्‌ ) अनुपरतम्‌ ( समृद्धम्‌ ) त्फलम्‌ (संस्था ) स्थितिः! निवृत्तिः (उपस्थे ) 

समीपे ( पत्नौभाजनम्‌) पत्नीनां स्थानवान्‌ ( अग्नीत्‌ ) मग्निप्रज्वालनस्य मन्त्रो 


१. १. सं. “मक्नयन्ति" इति प्राठः । सम्पा० ॥ 








४२२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे १ ४।क०६॥ 


भावाथेः- मनुष्य विचार पूवक उत्तम सन्तान उत्पन्न करके वयोवृद्ध भौर विद्यावद्ध 
पितरों को सेवा से -तृप्त करे ।। ५॥ 


विशेष :--इस कण्डिका को भिरकाओ, एे० ब्रा० ६1३ अन्तिम भाग ॥ 


कण्डिका & ॥ 


अथ शाकलां जुह्वति। तद्यथाहिर्जीर्णायास्त्वचो निमुच्येत इषीका वा 
मुञ्जात्‌. णवं हैवंते सवेस्मात्पाप्मनः सम्प्रमूच्यन्ते, ये शाकलां जुह्वति । दोणक- 
कशे धाना भवन्ति, तासां हस्तंरादधति । पशवो वं धानाः, ता आहवनीयस्य 
भस्मान्ते निवपन्ति । योनिवं पश्नामाहुवनीयः, स्व एवेनां *स्तद्गोष्ठे निरपक्रमे 
निदधति । अथ स व्यावृतोऽप्तु सोमानाप्याययन्ति, तान्‌ हु अन्तकंद्यां साद्‌ 
यन्ति, तद्धि सोमस्यायतनम्‌  चात्वालादपरेण।घ्वय्यु छ्चमसानद्धिः पूरथित्वौ- 
दीचः प्रणिधाय हरितानि त्रृणानि व्यवदधाति। यदा वा आपश्चौषधयश्च सङ्ग 
च्छन्ते, अथ कृत्‌स्नः सोमः सम्पद्यते । ता वष्णव्यर्चा निनयन्ति । यज्ञो वं विष्णुः, 
यज्ञमेवनमन्ततः प्रतिष्ठापयति । अथ यद्धक्षः प्रतिनिधि कुवन्ति, मानुषेणवेनं 
तद्धक्षेण दवं भक्षमन्तदंधति ।॥ ६॥ 


फणिडिका & । ततीय सवन मे शाकला इटि ॥ 


(अथ शाकलां जुह्वति ) फिर शाकला [ शक्ति वाटी इष्टि] कोवे [ याजक | 
करते है । ( तत्‌ यश्रा अहिः जीर्णायाः त्वचः वा इषीका मूज्जात्‌ निमूच्येत, एवं 
ह एव एते सवंस्मात्‌ पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते, ये शाकरां जुह्वति) सो जैसेसांप 
पुरानी केचुरी से अथवा सरकण्डा मून [केचिलका] से छुटनातादहै, रेसेही वेरोग 
सबपपसे सवंथा छुट जातेर्है, जो शाकला [ शक्ति वारी इष्टि | कोकरते ह। (द्रोण- 
कलशे धानाः भवन्ति, तासां हस्तैः आदधघति ) द्रोण कल [ काठके घड़ं | में मृजेजौ 
होते है, उनको हाथोँसे केकरवे धरते रहै। ( परावः वे घानाः, ताः आहवनीयस्य 
भस्मान्ते निवपन्ति ) पशुओं [क समान | ही मूँज जौ है, उनको आहवनीय [ अग्नि ] के 
भस्म निकलने पर वे छोडते ह । (पशुनां योनिः वे आहवनीयः, स्वे निरपक्रमे गोष्ठे 





विचारो का ( प्रजनयिष्णुः) णेर्छन्दसि (पा० ३। २ । १२७) प्रजनयतेः- 
इणूच्‌ ब्रजनयिता । जनकः ( प्रजत्त्ये ) सन्तानोत्तपत्तये ॥ 


६--( शाकेराम्‌ ) खकिशम्योनित्‌ ( उ० १। ११२) शक्टं णक्ती--कल- 
प्रत्ययो नित्‌, शकर--अण्‌, टाप्‌ । शकलेन सामर्थ्येन युक्ताम्‌ इष्टिम्‌ ( अहिः) 
सपः ( इषीका ) ईषेः किद्ध्रस्वश्च (उ० ४।२१) ईष गतौ--ईकन, टाप 
स्वश्व 1 . मुञ्जसखाका ( पापृमनः ) पापात्‌ ( द्रोणकञ्चे ) द्रोणं द्रममयम-- 
नि₹०५। २६ । काष्ठमये कलशे ( धानाः ) घापृवस्यज्यतिभ्यो नः ( उ० ३।६) 





१. पू. सं° “एनन्‌' इति पाठः "॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे भ्र० ४। क०७॥। ४२६ 


एव एनान्‌ तत्‌ निदधति ) पशुभों के घर [के समान ] ही आहवनीय अग्नि 
है, मागने के मागं रहित अपनी गोशाला मे इन्‌ [ पशुम ] को तबवे बधते है । ( अय 
सः [ ते ] व्यावृतः अप्सु सोमान्‌ आप्याययन्ति, तान्‌ हु अन्तर्वेद्यां सादयन्ति, तत्‌ हिं 
सोमस्य आयतनम्‌ ) फिर वे छोग निवृत्त होकर जल मं सोमो [ ओषधियों | को बढ़ते 
है, भौर उनको भीतर की वेदी पर रक्ते हं, वहं ही सोमकाघरहै। ( अध्वयु : चात्वा- 
लात्‌ अपरेण चमसान्‌ अदि्भः पूरयित्वा उदीचः प्रणिधाय हरितानि तृणानि व्यवद- 
धति ) मध्वयु चात्वाल [ यजञकरण्ड | से दूसरे [ ऋत्विज्‌ ] के साथ पात्रों कौ जल से 
मरवा कर उत्तर वाले स्थानम रख कर हरी चासो को बीच में रखता दै । ( यदा वै आपः 
च ओषधयः च सङ्खच्छन्ते, अय कृत्स्नः सोमः सम्पद्यते ) जब ही जल भौर भोषधियां 
मिल जाति है, तब सब सोम [मोषधियों का रस] प्राप्त होता है । ( ताः वैष्णव्या ऋचा 
निनयन्ति ) उस [ जल | को विष्णु देवता वाली ऋचा से नितार देसे है। ( यज्ञःवं 
विष्णः, यज्ञम्‌ एव एनम्‌ अन्ततः प्रतिष्ठापयति ) यज्ञ ही विष्णु [व्यापक पदां 1 है, 
यज्ञ को ही इस [ सोमरस | मे अन्त में वह्‌ स्थापित करता है । ८ अथ यत्‌ भक्षः प्रतिर्निचि 
कुर्वन्ति, मानुषेण एव भक्षेण तत्‌ एलं दैवं भक्षम्‌ अन्तदंघति ) फिर सब मोजन को 
प्रतिनिधि [ सोम का स्थानी ] वे करते ह, मनुष्योंके योग्य भोजन के साथ ही तब इस 
दिव्य भोजन [ सोम ] को मीतर धरते ह । ९॥ 

भावार्थः जौ मनुष्य अपनी शक्ति को काममें लति वे ही कष्टो को हटाकर 


सोम रस [ अमृत रस वा तत्व रस ] पाते दैँ॥६॥ 


करिदिका ७ | 


पतिर्वा एषोऽमुष्मल्लोकेऽध्वय्य, च यजमान च भिवहति, तद्यदेनं दघ्नानभि 
हृत्यावभृथमूपहरेयुः । यथा कुणपं वाति, एवमेवेनं तत्‌ करोति| अथ यदेनं 
दघ्नानमिहुत्यावभूथमुपह रन्ति, सवमेवेनं सयोनि सन्तनूते, समृद्ध सम्भरस्ति । 
अभूटेवः सविता वन्योनु* न इति जहोति, सवंमेवैनं सपर्वाणं सम्भरन्ति * । तिसू- 
भिस्त्िवद्धजञो द्रप्सवतीभिरभिजुहोति, सर्वमेवैनं सर्वाङ्गं सम्भरति। सौ्मी- 
भिरभिजहोति, स्वमेवं सात्मानं संमरलि । पच्डभिरभिजुहोति, पाङ्क्तो यज्ञः \ 
यज्ञमेवावरन्धे । पाङ्क्तः पुरुषः, पृरुषमेवाप्नोति । पाङ्क्ताः पवः, परुष्बेव. प्रति- 
तिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पयुभिः य एवं वेद ।॥ ७ ॥ 


[काभ क 





दघतिः- नः, टाप्‌ । भृष्टयवाः ( योनिः ) गृहम्‌-निघ० ३।४। ( निरपक्रमे ) 
पलायनमागंरहिते ८ व्यावृतः ) निवृत्तः ( सादयन्ति ) स्थापयन्ति ( चात्वाखात्‌ ) 
यज्ञकुण्डात्‌ ( चमसान्‌ ) पात्राणि (व्यवदधति) दघ धारणे--खट्‌ । व्यवधानेन स्थाप- 
यति ( वैष्णव्या ) विष्णुदेवताकया ( भक्षः ) भस्त अदने चतर. । भक्षणीयं पदार्थम्‌ 
( प्रतिनिधिम्‌ ) प्रतिरूपं स्थानिनम्‌ ( मानुषेण ) मनुष्ययोग्ये्न ।। 


१.१्‌ सं.“नु"' इतिपाठः\\ ९: “सम्भरति' इति पाठोऽत्र समुचितः ।।सम्पा०॥ 


४२४ गोपयत्राह्य णे उत्तरम प्र० ४। क०७ 


कण्डिका ७ ॥ अधरयुं ओर यजमान फी शुद्धि ओर 
अवभृथ स्नान ॥ 


( एषो पूतिः वं अमृुभ्मिन्‌ लोके अध्वयु* च यजमानं च॒ अभिवहति, तत्‌ यत्‌ 
एनं दध्ना अनभिहुत्य अवभूयम्‌ उपहरेयुः ) यह ही शुद्धि निख्चय करके उस [ स्वमं | 
लोक में भध्वयु ओर यजमान को सर्वथा जाती है, सो जब इस [ यजमान ] को, दधि 
[ नामवाखो हवि | से हवन न करके, अवभृथ [ यज्ञान्त स्नानशाला ] मेँ वेले जावें। 
( यया कुणपं वाति, एवम्‌ एव एनं तत्‌ करोति ) जैसे उपकारी पुरुष को मनुष्य प्राप्त 
होता है, वसे ही इस [ यजमान | को वह [ स्नान, उपकार ] करता है । ( अथ यत्‌ एनं 
दध्ना अनभिहृत्य अवभूयम्‌ उपहरन्ति, सयोनि सवंम्‌ एव एनं सन्तनुते, समृद्धि सम्भ- 
रन्ति ) फिर जव इस [ यजमान ] को, दि [ नाम वाली हवि ] से हवन न करके, अव- 
भृथ [ यज्ञान्त स्नानशाला ] मेंवेखे जाते, घर सहित सव ही इस [ यजमान ] को 
वह [ भध्वथुः | यथावत्‌ बढाता है भौर समृद्धि [ सम्पत्ति ] को यथावत्‌ पुष्ट करता है । 
( अभूद्‌ देवः सविता वन्यो नु नः इति जुहोत्ति, सपवणिं सवम्‌ एव एनं सम्भ- 
रति ) अमूद्‌ देवः सत्रिता वन्यो नुनः `“ इस वेद मन्त्रसे वह हवन करताहै, ओर 
जोड़ों सहित सब ही इस [ यजमान ] को वह॒ यथावत्‌ पुष्ट करतादहै। ( त्िशृभिः 
त्रिवृद्धः द्रप्सत्रतीभिः अभि जुहोति, सर्वाङ्गं सव॑म्‌ एव एनं सम्भरति ) तीन तीन 
बार वतमान द्रप्सवतियोंसे [ द्रप्स शब्द वारी ऋचां से जैसे--दरप्सरचस्कन्द "` `` 
इत्यादि, ऋ० १०। १७। ११-१३ ] वह सवथा हवन करता है, अङ्को सहित सव्र 
ही इस [यजमान ] को वह्‌ यथावत्‌ पुष्ट करता है। ( सौमीभिः भभिजृहोति, 
सात्मानं सवम्‌ एव एनं संभरति ) सौमियों से [ सोम देवता वाली ऋनाभों से, जैसे-- 
त्वं सोम प्रचिकरितोˆ“ ` इत्यादि ऋ° १।६९१। १-२३] सव प्रकार हुवन करता है, 
मात्मा [ आत्मवल, पुरुषाथं ] सहित सब ही इस [ यजमान | को वह्‌ पृष्टकरताहै। 
( पच्चभिः अभिजुहीति, पाङ्क्तः यज्ञः, यज्ञम्‌ एव अवरुन्धे ) पाच उन १-२३ मन्तो 
भे चेर्पाच ऋचा | से वहु सव प्रकार हवन करता है, पाङ्क्त [पदिक्त, विस्तार वारा] यज्ञ 
हं" यको ही वहं प्राप्त होता हं। (पाङ्क्तः पुरुषः, पुरुषम्‌ एव आ्रोत्ति ) पाङ्क्तः 
| पड्क्ति, विस्तार वाला | पुरुष है, पुश को ही वह पाता हँ । (पाकक्ताः पशवः, पदयुपु 


७--( पूतिः) पूर्‌ गोघे--क्तिन्‌ । रुद्धिः। पवित्रव्यवहारः (एषो) एषा 
उ । एषा एव ( अभिवहति ) सवंतो नयति ( दध्ना ) दधिनामरेन हविषा ( अव- 
भृथम्‌ ) अवे भरूनः (उ०२।३) अव-+इुभून््‌ धारणपोषणयोः कयन्‌ । यज्ञा- 
न्तस्नानम्‌ ( कुणपम्‌ ) क्वणेः सम्प्रसारणञ्च (उ० ३। १४३ ) क्वण शन्दोपकरणयोः- 
कपन्‌ । उपकारिणम्‌ ( वाति › गच्छति । प्राप्नोति ( सयोनिम्‌ ) सगृहम्‌ ८ सम्भ- 
रन्ति ) सम्यक्‌ पोषयन्ति ( सविता ) सर्वपरकः परमेश्वरः ( नु ) क्षिप्रम्‌ ( सपर्वा- 
णम्‌ ) शरोरग्रन्विभिः सहितम्‌ ( द्रप्सवतीभिः ) द्रप्सशब्दयुक्ताभिः ( सौमीभिः ) 
सोमदेवताकामिः ( सात्मानम्‌ ) आत्मवलेन पुरुषार्थन सहितम्‌ ८ अवरुन्धे ) 
प्राप्नोति ॥ 





गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र० ४ । कण्ठ ४२५ 


एव प्रतितिष्ठति ) पाङ्क्त [ पक्ति, विस्तार वाले | पशु पुओंमें ही वह प्रतिष्ठा 
पाता ह । ( प्रजया परुभिः प्रतितिष्ठति, यः एवं वेद ) प्रजा से भौर पशुओं वह 
प्रतिष्ठा पाताहै, जो रेतसा जानता दहं ।॥ ७॥ 

भावाथं--मनृप्य आत्मशुद्धि अर्थात्‌ निप्कपट जाचरण सें कुट्म्बियों ओौर सेना 
आदि प्रजा्ो मौ गौ घोड़े आदि पशुं को वटाकर संसारम प्रतिष्ठा पावि । [ पाह्क्त 
शव्द का अथं पङ्क्ति, पाच वा निस्तार वाला |।1७॥ 

विशेषः- प्रतीक वाला मन्त्र अथं सहित लिखि जाता हे) अन्य सद्धतित मन्त्र वद 
मे देखो ॥ 

१--अभृद्‌ देवः सविता वन्यो नु न इदानीम ज्ञं उपवाच्यो नृभिः । 

वि यो रत्ना मजति मानवेभ्यः श्रेष्ठं तो अत्र द्रविणं यया दघत्‌--ऋ० ४।५४।१ ॥ 
( देवः ) दिव्य गुण वारा ( सवित्ता ) सविता [सवंपरेरक परमात्मा] (चु ) शीघ्र (अह्व) 
दिन के ( इदानीम्‌ ) इस समय ( नः } हमारा ( वन्यः ) वन्दना योग्य जौर (नभिः) 
नेता मनुष्यों से ( उपवाच्यः ) सादर कहने योग्य ( अभूत्‌ , हैः (यः) जो | सविता 
परमात्मा ] ( मानवेभ्यः ) मननङीलो के लिए (रत्ना) रत्नौ | रमणीय धनौं | को 
(यथा ) जैमे (वि भजति ) ्बाव्तादहै, (वेषेही ] वह्‌ [ परमात्मा ] (नः) हमको 
( अत्र ) यहाँ ( श्रेष्टं द्रविणम्‌ ) श्रेष्ठ घन वा यज्ञ ( दधत्‌ ) देवे ॥ 
कण्डिका ८ ॥! 

अग्तर्वावं यम इयं यमी । कुसीदं वा एतच्यमस्य यजमान आदत्ते, यदौ- 
पधीभिरवेदि स्तृणाति । तां यदनुपोष्य प्रयायात्‌, यातयेरघ्रेनममुष्िंल्लोके यमे 
यत्‌ कुसीदमयमित्यमप्रतीतमिति वेदिमुपोषन्तीहैव सन्यमङ्कुसीदं निरवदाय 
अनणो भृत्वा स्वर्ग खोकमेति | विख्न्टोप विश्वदावस्य त्वा सं जुहोमीत्याह, होताद्धा 
यजमानस्यापराभवाय यदुं मिश्चमिव सरस्त्यञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये जुहुयात्‌ । एष 
ह॒ वा अन्तर्वेश्वानरो यत्‌ प्रदा व्यः, स्वस्यामेवेनं तद्योन्यां सादयति ॥ = ॥ 


कण्डिकया ८ । वेदी पर ओषधौ स्थाप ओर सक्तुज से होम ॥ 

८ अग्निः वाव यमः इयं यमी ) अग्नि निश्चय करके यम [जोड्या भाई के समान | 
मौर यह्‌ [ वेदौ ] यमी [ जोडिया वहिन के समान | है। ( यजमानः यभस्य एतत्‌ वं 
कुसीदम्‌ आदत्ते, यत्‌ ओषधीभिः वेदि स्तृणाति ) यजमान यम [ अग्नि ] का यह्‌ व्याज 
वालाऋण ही लेता है, जो ओषवियों [ हव्य पदार्थो | सेवेदीको दकता है। (यत्‌ ताम्‌ 
अनुपोष्य प्रयायात्‌, एनम्‌ अमुष्मिन्‌ यमे रोके यातयेरन्‌, यत्‌ कुसीदमयम्‌ इतति 
ममप्रतीतम्‌ इति वेदिम्‌ उपोषन्ति, इहं एव सन्यमन्‌ कुसीदं निरवदाय अनृणः भूत्वा 








८--( यमः) यम॒ परिवेषणे--अच्‌ । एकगभंजायमानो यमजो श्राता 
( इयम्‌ ) वेदिः ( यमी }) यम--टष्‌ । एकगभेजायमाना यमजा भगिनी ( कुसी- 
दम्‌ ) कुसेरम्भोमेदेताः (उ०४। १०६) कुस संश्लेषणे--ईदप्रत्ययः । वृद्धिजीवि- 
१. पू. स. "प्रदातव्यः" इति पाठः ।। सम्पा० 1 





४२६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०४।क०९॥ 


स्वगं छोकम्‌ एति ) जो उस [ वेदी | को उष्णन करके वह॒ [ यजमान | चला जवे, उप 
[ यजप्रान | को ही उस यमलोक में ताडना करे, जो भ्याज वालाऋण दहै वह रोगके ज्ञान 
से युक्त है-एेसा विचार कर वेदी को उष्ण करते है, यहाँ ही संयम [ इन्द्रियनिग्रह ] करता 
हमा व्याज वाले ऋण को. चृकाकर विना ऋण होकर वह [ यजमान | स्वगं खोक पाता है। 
( विदखखोपं विश्वदावस्य त्वा सं जुहोमि--इति आह्‌ ) हे विश्व के नाश करने वाले 
[ अग्नि! ] तु्ञ विश्वतापक को भ अच्छे प्रकार होमता हं यह [ब्राह्मण वचन | वह 
बोलता है । ( होता अद्धा यजमानस्य अपराभवाय, यत्‌ उ मिश्रम्‌ इव चरन्ति, 
अञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाग्ये जुहुयात्‌ ) होता साक्षात्‌ यजमान के जितानेके ल्थिहै,जौ 
मिश्र [ मिले हृए अन्न | को वे चर्‌ [ हव्य पदाथं ] बनावे, अञ्जलि से [ दोनों हाथ मिरूये 
हुए ] सक्तु [ मजे हृए जौ आदि चूणं ] कोतपानेमे कुशल [ अग्नि | में हवन करे। 
( एषः ह वै वेश्वानरः अग्निः यत्‌ प्रदाव्यः, तत्‌ स्वस्याम्‌ एव योन्याम्‌ एनं सादयति ) 
यह ही वैश्वानर [ सअनरोंका हितकारी ] अग्निद, जो तपानेमें कुशा है, तब वहू 
[ अग्नि ] अपने ही घरमे इस | यजमान | को स्थापित करता है।॥ ८॥ 


भावाथः-जैसे यज्ञ मे आहुति देने से अग्नि तृप्त होकर यजमान को स्वगं छोकमें 
प्हचाता है, वैसे ही अन्न के भोजन से जठराग्नि तृप्त होकर प्राणी को पुष्ट करता है।\८॥ 


कण्डिका ९ ॥ 
अल्लां विधान्यामेकाश्कायामपूपन्वतुःदारावं पक्त्वा प्रातरेतेन कक्नमुपोषेत्‌ । 
यदि दहति पुण्यसमं भवतति, यदि न दहति पापस्षमं भवति । एतेन ह॒ स्म वा अडि- 
रसः पुरा विज्ञानेन दीघंसत्रमुपयन्ति । यो ह वा उपद्रश्टारमूपश्रोतारमनुख्यातारमेव 
विद्रान्‌ यजने, समममू्मिल्लोक इष्टापूर्तेन गच्छते । अन्तिर्वा उपद्रष्टा, वायुर्वा उप- 
श्रोता, आदित्यो वा अनुख्याता, तान्य एवं विद्वान्यजते, सममभुष्मल्लोक इष्टापूर्तेन 
गच्छते अयन्नो नभ्तस्पतिरित्याह्‌, अग्तिवं नभसस्पतिरग्निमेव तदाह । एतच्रो गोपा- 





कासहितम्‌ ऋणम्‌ ( आदत्ते ) गृह्णाति ( अनुपोष्य ) अनु +-उप्‌ + उष दाहू--त्यप्‌ । 
अदग्ध्वा ( प्रयायात्‌ ) प्रगच्छेत्‌ ( यातयेरन्‌ ) यत॒ ताडने--वि० छि०। हन्युः 
ताडनां पीडां कुयुः: ( कुसीदमयम्‌ ) ऋणमयं कमं ( अमप्रतीतम्‌ }) अम रोग-- 
घत. + प्रति + इण्‌ गतौ- क्तः । रोगप्रतीतियुक्तम्‌ ( उपोषन्ति ) उपेत्य दहन्ति 
( सन्यमन्‌ ) सम्‌+ यम नियमने--दतुः । संयममिन्द्रियनिग्रहुं कुवन्‌ (निर- 
वदाय ) निर्‌ + अव +-दो अवखण्डने--ल्यप्‌ । शोधयित्वा ( विश्वलोप ) विरवस्य 
संसारस्य खोपो नाशो यस्मात्‌ तत्‌ सम्बुद्धौ ( विश्वदावस्य ) दुन्योरनुपसर्गे ( पा 
३। १। १४२ } टुदु उपतप--णः । सर्वोपतापकम्‌ ( अद्धा ) साक्षात्‌ । अवधारणेन 
( अपराभवाय ) अपराजयाय ( मित्रम्‌ ) मित्रितमन्रम्‌ ( चरन्ति) चरु हव्या 
कुवन्ति ( सक्तून्‌ ) सितनिगमिमसिसच्यवि° ( उ० १।६६ ) षच सेचने--तुन्‌ । 
भृष्टयवादिचर्णम्‌ ( प्रदाव्ये ) ततर साधुः ( पा० ४।४।६८ ) प्रदाव--यत्‌। 
प्रकर्षेण दाहकुशले अग्नौ ( वैदवानरः ) स्वनरहितः ( प्रदाव्यः ) प्रदाहकुशलः 
( सादयति ) स्थापयत्ति ॥ 
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येति स त्वं नो नभसस्पतिरित्याह्‌, वायुर नभसस्पतिर्वायुमेव तदाह । एतत्नो गोपायेति 
देव सं्फानित्याह्‌, आदित्यो वै देवःसंस्फानः, आदित्यमेव तदाह । एतच्रौ गोपायेत्ययं ते 
योनिरिति, अरण्योर्खग्न समारोपयेत्‌ । तदाहुः, यदरण्योः समारूढो नद्येददस्याग्तिः 
सीदेत्‌ पुनराधेयः स्यादिति । या ते अग्नेयंह्धिया तनूस्तया मे ह्यारोह्‌ तयाभ 
ह्याविश्ायन्ते योनिरित्यात्सच्नण्नीन्‌ समारोपगरत्‌ । एष ह्‌ वा अन्निर्योनिः, स्वस्यामेवेनं 
तव्योन्यां सादयति \॥ & ॥ 


फण्डिका ९} एकाष्टका इष्टि ओर दा अरनिया से अग्निषमारोपण 

( जल्ला विधान्याम्‌ एकाकायां चतुमखरावम्‌ अपूपं पक्त्वा प्रातः कक्षम्‌ उ 
पोषेत्‌ ) दिनो [ यज्ञदिनों ] के विवान करने वाटी एकाष्टकां | सप्तमी आदि तीन 
तिथयो मे से किती तिधिकी इष्टि विशेषमं | चार दारावोमें रते हुए अपूप [ पक्वान्न | 
को पकाकर प्रातःकाल उससे पेट [ वेदी ] को ही पृष्ट करे । ( यदि दहति पुण्यसमं भवति, 
यदि न दहति पापकषमं भवति ) जो वह्‌ [ अग्नि ] जलता हं, पुण्य सहित कम होता हं, 
जो वह नही जलता, पाप सहित कमं होता हं । ( एतेन ह नै विज्ञानेन अरङ्जिरसः पुरा 
दीर्घ॑सत्रम्‌ उपयन्ति स्म) इस दही विज्ञान | सृक्ष्म विचार | से अद्कखिराओं 
[ महाविद्वानों ] ने पहिले समयमे दीषंसत्र | बहुत समय वाले यज्ञ | को प्राप्त किया 
था। (यः ह गै उपद्र्टारम्‌ उपन्नोतारम्‌ अनुख्यातार्म्‌ एव विद्ठान्‌ यजते, 
अमुष्मिन्‌ लोके इधापूर्तेन समं गच्छते ) जो ही मनुष्य निस्चय करके समीप से 
देखते वाले, समीप से सुनने वाते थओौर लगातार जताने वालेकोदही जानता हुमा यज्ञ करता 
है, उस [ स्वगं ] लोक मं इष्टापूर्तं से [ अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, देवमन्दिर भादि कमं 
्रारा ] सर्वथा जाता है । (अग्निः वै उपद्रष्टा, वायुः वैं उपश्रोता, आदित्यः वे अनु- 
ख्याता, यः तान्‌ एवं विद्रान्‌ यजते, अमुष्मिन्‌ रोके इष्टापूर्तेन समं गच्छते ) भस्न 
ही समीपसे देखने वाला, वागुदी समीप से सुनने वाला ीर सूयं ही लगातार जताने 
वाला दै, जो पुरुष उन को देता जानता हुजा यज्ञ करता दै, उस [ स्वं | लोक में इष्टा- 
पूतं से [ अग्निरत्र, वेदाध्ययन, देवमन्दिर आद्रि कमं दारा ] सर्वथा जातादहै। (यश्नो 
नभसस्पतिः इति आह, अग्निः वं नभसः पत्तिः अग्निम्‌ एव तत्‌ आह }) यन्नो नभ- 
सस्पतिः--१, यह मन्त्र वह्‌ बोलता है, अग्िही आकाश का पाठने वाचार, अग्निको 
ही तब वह्‌ यह कता है । ८ एतन्नो गोपाय इति, स त्वः नो नभसस्पत्तिः इति आह, 
वायुः वै नभसः पत्तिः वायुम्‌ एव तत्‌ आह ) एतन्नो गोपाय--२, भौर, सत्वं नो 
नमससतिः--२, इन दो मन्त्रो को वह बोक्ताहै, वायुदही आकाशका पालने वालादहै, 
वायुको ही वह यह कहता है! {एतन्न गोपाय इति, देव संस्फान--इति आट्‌, 

६--८ अद्वाम्‌ । यज्ञदिनानाम्‌ ( विघान्याम्‌ } विघानकारिकायाम्‌ ( एका- 
कायाम्‌ ) इन्यशिभ्यां तकन्‌ (उ० ३] ६४८ ) अया भोजने अथु व्याघ्री वा-- 
तकन्‌, टाप्‌ । सतम्यादिदिनत्रयमव्ये एकर्यां तिथौ । दष्टिविशेषे (अपृपप्‌ ) 
अ +-पूयी दुर्गन्धे भेदने विश्चरणे च.- प्रत्ययः । गोधूम दिचृणंपि्कम्‌ ( कक्षम्‌ } 
वेदिकक्षम्‌ (उ ) एव ( पोषेत्‌ ) पोषयेत्‌ ( पुण्यसमम्‌ ) पुण्येन सहितं कमे 
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आदित्यः वै देवः संस्फानः, आदित्यम्‌ एव तत्‌ आह्‌ ) एतन्नो गोपाय--४ भौर, देव 
संस्फान--५, यह्‌ दो मन्त्र वह्‌ बोलता है, सूयं ही प्रकारमान ओौर यथ(वत्‌ बढता हभ, 
सूयं को ही वहु यह कता है । ( एतन्नो गोपाय इति, अयन्ते योनिः इति अरण्योः 
अग्निम्‌ समारोपयेत्‌ ) एतन्नो गोपःय--६ गौर, अयं ते योनिः--० इन दो मन््रोसेदो 
अरणियों [ अग्नि मथने की छकड्ियों | की अग्नि को समारोपित [ स्थापित | करे । ( तत्‌ 
माहुः, यत्‌ अरण्योः अस्य समारूढः अग्निः नद्येत्‌ उत्सीदेत्‌, पुनः आधेयः स्यात्‌ इति ) 
यह्‌ कहते ह--जो दो अरणियों की निकटी हुई इस [ यजमान |] की अग्नि बुञ् जावे 
[ अथवा वायु आदि से | उड़कर बिखर जावे, फिर वह्‌ अग्याधान योग्य होवे । [ इसका 
उत्तर ] ( या ते अम्नेयंज्ञिया तनूस्तया मे ह्यारोह्‌ तया मे हि आविश, अयं ते योनिः 
इति आत्मन्‌ अग्नीन्‌ समारोपयेत्‌ ) या ते भगेयंज्ञिया तनः." ८ अर, अयन्ते. 
योनिः--€ , इन दो मन्त्रौ से आत्मा मे अग्नियों को समारोपित करे [ अर्थात्‌ भौतिक यज्ञ 
न करे किन्तु मन्त्रो से आत्मिक यज्ञ करे ]। ( एषः ह॒ वें अग्निः योनिः, तत्‌ स्वस्याम्‌ 
एव योन्याम्‌ एनं सादयति ) यह्‌ ही अमिन [ आत्मिक अग्नि, इस यजमान का ] घरदहै, 
तथ वह्‌ [ अग्नि | अपने ही घरमे इस [ यजमान ] को स्थापित करताहै।। € ॥ 

भावाथेः- यज्ञ, प्रज्वक्िति अग्निमें ही हवन करने से सफल होता है । यदि अग्नि 
वञ्च जावे, तो मन्त्रो से आत्मिक यज्ञे करना चाहिये ॥ € ॥ 

विशेषः--प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित च्वि जाते ह ॥ 

१--अयं नो नभसस्पतिः संस्फानो अभि रक्षतु । असमाति गृहेषु नः--अथर्वं० 
६७९ ।२॥ (अयम) यह्‌ ( नभसः) सूयं [वा आकाश] का ( पत्तिः) स्वामी 
परमेश्वर ( संस्फानः ) यथावत्‌ बढता हुमा ( नः ) हमारे चयि { नः ) हमारे { गृहेषु ) 
घरों मे ( असमातिम्‌ } असामान्य [ विशेष | लक्ष्मी वा बुद्धिको . अभि) सबभओरसे 
( रक्षतु ) रक्खे [ यह मन्त्र इस ब्राह्मण में कुछ भेद से है | ॥ 

२-एतच्रो गोपाय--यह ब्राह्मण वचन है ॥ 


द त्व' नो नभसस्पत॒ ऊजं गृहेषु धारय । आ पूष्टमेघ्वा वसु--अथवं० 
६।७६ । १ ॥ ( नभसः पते ) है सूयं [ वा भाकाश ] के स्वामी ! (त्वम्‌) तू, नः) 
हमारे ( गृहेषु ) धरोंमे ( ऊजंम्‌ ) बल बढ़ाने वाला अन्न (धारय) धारण कर। 
( पुष्टम्‌ ) पुष्टि (आ ) गौर (वसु) धन (ञाएतु) चला अवे [ यह मन्त्र इस 
ब्राह्मण में कुक मेदसे है |॥ 

४--एतन्रौ गोपाय- संख्या २ उपर दैखो । 


2 
( अद्किरसः ) विद्टांसः ( दीघंसत्रम्‌ ) दीघंकालिकयज्ञम्‌ ( उपयन्ति स्म) प्राप्त- 
वन्तः ( उपद्वष्टारम्‌ ) समीपेन अवलोकयितारम्‌ ( उपम्रोतारम्‌ ) उपश्रवण- 
गीलम्‌ ( अनुख्यातारम्‌ } निरन्तस्ञापकम्‌ (इष्टापूर्तेन ) इष्टेन च पूर्तेन च। 
अग्निहोत्रवेदाध्ययनदेवमन्दिरादिकमंणा ( समम्‌ ) सवंथा ( नभसः) णहु बन्धने 
-- असुन्‌, हस्य भः । नम आदित्यो भवति-निर० २। १४। सूर्यस्य | आका- 
शस्य ( पत्तिः ) पालयिता ( गोपाय ) रक्ष (देव) हे प्रकाशमान (संस्फान ) 
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५--देव संस्फान हुल्रापोषस्येशिषे । तस्यनो रास्व तस्यनौधेहि तस्य 
भक्तिवांनः स्याम--अथ०६।७६।३।) (संस्फान) हे सव प्रकार वृद्धि वाले (देवर ) 
प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( सहस्नपोपस्य ) सहल प्रकारके पौपण करा ( ईशिषे ) 
तुस्वामीहै। (तस्य) उस [ पोषण | का(नः ) हमें ( रास्व ) दान कर, (तस्य) 
उसका ( नः ) हमारे किए (धेहि) घारण कर, ( नस्यते) उसतेरी ( भ्तिरवसिः।, 
मक्ति वाले (स्थाम ) हम होवें ॥ 

६- एतन्नो गोपाय-संख्या २ उपर देखो ॥ 

७-म्रयं ते योनिच्छंल्वियो यतो जातो अरोचथाः । त जानन्न आ रोहाथा 
नो, वधया रथिु--अथर्वं० ३।२०। १, ऋग्‌०३।६६ 1 १० भोर यजु०३े। 
१४ ॥) ( अग्ने) है विद्धान्‌ पुरूष ! ( अयम्‌ ) यह [ सवेव्यापी परमेखवर | (ते) तेरा 
[ ऋत्वियः | सव ऋतुगों मे मिलने वाला ( योनिः ) कारण है, (भरत.) जिससे ( जातः ) 
प्रकट होकर ( अरोचथाः ) तु प्रकाशमान हुआ है, (तम्‌ ) उस | कारण ]को (नार्‌) 
पहिचान कर ( आराहु ) चा चढ़, (अथ) भौर (नः) हमारे च्एि ( रयिम्‌ ) धन 
( वधय ) बढा ॥ 

८--याते अग्नेयेज्ञिया तनृस्तयामे ह्यारोह तयामे द्याविश- ब्राह्मण वचन 
है । ( अग्नेः ) हे ग्नि [ प्रकाञ्च स्वरूप परमेरवर ] (याते) जोतेरा (यज्ञिया तनूः ) 
पूजनीय विस्तार है, ( तया ) उससे (मे) मेरे लिए (हि) अव्य (आरोह) ओँंचा हो । 
ओर ( तया ) उससे (मे) मेरेलिए्‌ही मवद्य (आविष ) प्रवेश कर ॥। 

९--( अयं ते योनिः““““* ) संख्या ७ ऊपर देखो ॥ 


कण्ठिका १०॥ 

यो ह वा अग्निष्टोमं साहं वेद, अग्निष्टोमस्य साह्स्य सायुज्यं सच्ेक- 
तामश्नुते य एवं वेद, योह वा एष .पत्येषोऽनष्टोम एष साह्लः, तं एटैवाह्ला 
संस्यापपेयुः, साह्वौ वे नामेषः, तेनासन्त्वरमाणाश्चरेयुः यद्ध वा इदं पूर्वयोः सव- 
नयोरसन्त्वरमाणाश्चरन्ति, तस्माद्‌ घदं तं प्राच्यो ्रामता बहुलाविष्टा | अथ 
यद्घेदं तृतीयसवने सन्त्वरमाणाश्चरन्ति, तस्मादषेदं प्रत्यच्छ दीर्घारण्यानि भवनत | 
यथैव प्रातःसवन एवं माध्यन्दिनिसवन एवं तृतीयसवने, एवमु ह॒ यजमानो 
ऽप्रमायुको भवति । तेनासन्त्व समाणास्चरेयुः । यदा वा एष प्रातरुदेव्यथ मन्द्रतमं 
तपति, तस्मान्मन्द्रतमया वाचा प्रातःसवने शांसेत्‌ । अथ यदाभ्यित्यथ बलीयस्त- 
परति, तस्माद्‌ बखीयस्या वाचा माध्यन्दिने सवने शंसत्‌ । अयो यदामितरामेत्यथ 


॥ 


सम्‌ {स्फायी वृद्धो-क्तः। छान्दसं रूपम्‌ । ह सम्यक्‌ स्फोत । प्रवृद्ध ( अरण्योः ) 
अतिसृधु ° (उ० २।१०२) ऋ गतो--अनिः। अग्निमन्थनकाण्ठद्रयोः ( समा- 
रोपयेत्‌ ) स्यापयेत्‌ ( उत्सीदेत्‌ ) वायुना उद्गत्य विशीर्णो भवेत्‌ ८ आधेयः ) 
अग्न्याघानेन स्थापनीयः ( अग्नेः ) ह जग्ने ( यज्ञिया ) यज्ञयोग्या ( तनूः ) विस्तृतिः । 
शरीरम्‌ ॥ 








४३० गोपरथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ४ । क० १५ 


बन्िष्ठतमं तपति, तस्माद्‌ बलिप्छतमया वाचा तृतीयसवने शंसेत्‌ । एवं शंसत्‌, 
यदि वाच ईगीत १, वाग्‌ हि सस्वरं, ययानु वाचोत्तरष्योत्तरया उत्सहेत, आसमापनाय- 
तना प्रतिप त । एतत्‌ सूशस्ततरमिव भवतति, स वा एष न कदाचनास्तमयति, नोद- 
यति । तग्रदेनं पश्रादस्तमयतीति जग्यन्ने, अह्व एव तदम्तं गत्वाथात्मानं विपय्यंस्यतेऽ- 
ह्रेवाधस्तात्‌ कृणुते रत्री परस्तात्‌ । स वा एष न कदाचनारतमयलि नोदयति । 
तदेनं पुरस्तादुदयतीति मन्यन्ते, रा्रेरेव तदन्तं गत्वाथात्मानं विपर्यंस्यते यात्रि- 
मेवाधस्तात्‌ कृणवेष्टः परस्तात्‌ । स वा एष न कदाचनास्तमयति नोदयति नह्‌ व 
कदाचन निभ्खोचति । एतस्य ह सायुज्यं सलोकतामदनूते, य एव वेद ॥ १० ॥ 


कण्डिका १० 1} अग्नष्टोम प्यं समान है, तीनों सवनो मे 
मन्त्र बोलने का व्रिधान, श्रयं न कभी उद्य ओर न 
अस्त होता है, इपक्रा विचार ॥ 


(यः ह्‌ वे साद्वेम्‌ अग्निष्टोमं वेद साह्लनस्य अग्निष्टोमस्य सायुज्य सरौक- 
ताम्‌ अश्नुते, यः एवं वेद } जो ही मनुष्य दिन सहित [ दिन में पृणं होने वाले ] अभग्नि- 
ष्टोम को जानता है, वह्‌- दिन सहित अग्निष्टोम का सहवास ओर समान लोक पातारहै, 
जो एेसा जानता है। (यः वै एषः तपति, एषः एषः साह्न: अच्िष्टोमः, तम्‌ 
अहा सह्‌ संस्थाप्येयुः } जो ही यह [दीखता हुभा सूर्य] तपतादहै, सो ही यह दिन सहित 
[ दिन में पूरा होने वाला | अग्निष्टोम है, [ इसलिये ] उस [ अग्निष्टोम ] को दिन दही 
दिनमें पूरा करे। (साहः वें नःप एषः, तेन असन्त्वरपाणाः चरेयुः) साह 
[ दिन में रहने वाला ] ही नाम यह [अगिनष्टोम] है, इसलिए [उसको] बिना शीघ्रता कयि 
हुए [मले प्रकार देख मार कर] करे । (यतुह्‌ वं इदं पूवयोः सवनयोः असन्त्वरमाणाः 
चरन्ति, तस्मात्‌ ह ददत प्राच्यः प्रापर बहुन्ार्रिष्टा) जो ही इस कमं को पदहिले दो 
सवनो मे बिना शीघ्रता कि हुये वे करते रहै, इसलिये ही इससे उस [यजमान | के सए पूवं 
देश मे रहने वाला भ्राम समूह्‌ बहुन जनो से परिपूणं होता है! (अथ यत्‌ हु इदं तुतीय- 
सवने सन्वरमाभाः चरन्ति, तस्मत्‌ ह इदं प्रत्यञ्चेतु, दी्घर्रण्यानि भवनि ) 
फिर जब इस कमं को तीसरे सवन मे शीघ्रता करते हुये वे करे, उससे ही यह्‌ कमं परिचिम 
देशम जावे गौर [ वहां | बड़ बड़ बन [ निजेन देश] हो जावें। (यथा एव 





१०--( साह्वम्‌ ) अहवा सह॒ वतंमानम्‌ । एकेन दिनेन सह समापनी- 
यम्‌ ( सायूज्यम्‌ ) सहवासम्‌ ( सलोकताम्‌ ) समानलोकत्वम्‌ ( एषः ) दृद्य- 
मानः सूर्यः ( संस्थाप्येयुः ) समपयेयुः ( असन्त्वरमाणाः ) त्वरामकुर्वन्तः, 
सम्यक्‌ पर्याछोचयन्तः ( चरेयुः ) अनुतिष्ठेयुः ( प्राच्यः) प्राची । पूरवंदिर्बातिनी 
( ्रामतता ) प्रामसमूहः ( बहुाविष्टाः ) बहुभिजंनैः सम्पूर्णाः ( सन्त्वरमाणाः ) 
अतित्वरया सह्‌ वत्तमानाः ( प्रत्य त्‌ ) पदिचिमदियि प्राप्नुयात्‌ ८ दीघौरण्यानि ) 


॥) 
9) 








त गा मो को, क 


१. पू. सं. ““ईरत'* इति पाठः २. पू. सं. “'एवत्‌ सह" इति पाठः ॥ सम्पा०॥ 


गोपथश्नाहाणे उत्तरभागे प्र० ९ ।क० १० ४३१ 


प्रातःमवरे, एवं माध्यन्दिने सवने, एवं तृतीयसवने, एवम्‌ उ ह्‌ यजमान 
सप्रमायुकः भवनि) जैसाही प्रातःसवनमें होवे, वेसा ही माध्यन्दिनि सवनमें भौर वसा 
ही तृतीयसवन में [ चिना शीघ्रता कयि | होवे, इसप्रकार से ही यजमान बिना जचानक 
मृत्यु बाला होतादहै। {तैन अनन्तरम. चरेयुः ) इसलिये विना रीध्रता कयि हये 
वे [ ऋत्विज्‌ ठोग अग्निष्टोम को ] करे । (यदावं एषः प्रातः उदेति, अथ मन्द्रतमं 
तपति, तस्पात्‌ मन्द्रतपया वाता प्रा्तःसचने णंसेतु ) जबदही यह [ सूयं | प्रातःकाल 
निकलता है तव वह मन्द मन्द तपता दै, इसलिये अति मन्द वाणीसे प्रातःसवन मे वह्‌ 
[ स्तोत्र ] वौतते। (अथ यदा अस्येणि अथ वरोयः तपति, तस्मात्‌ बरीयस्यावाना 
ध्यस्दिने सवने णरंसेत्‌ ) फिर जव वह्‌ [ सूर्यं | ऊंचा चढ़ता है तब वह्‌ [ दोपहर को | 

अधिक प्रवल तपता है, इमलिये अधिक प्रबल वाणी ते माध्यन्दिनि सवन मे वह्‌ [ स्तोत्र | 
बोले । ( अथः यदा अभितरःम्‌ एति, अथ बरिष्ठतमं तपति. तस्मात्‌ बङष्ठनमया 
वाचा तृतीय सवने शंसेत्‌ ) फिर जव वह [ सूयं दोपहर पीये | भत्यन्त ऊंचा चलता है, 
तब वह अत्यन्त परल तपतारहै, इसख्यि अत्यन्त प्रबल वाणीसे तृतीय सवनम वह्‌ 
[ स्तोत्र ] बोले । ( एवं शंसत्‌, यदि वाचः ईशत, वाक्‌ हि `स्वं यया उत्तरण्पा 
उत्तरया वाचा तृ उत्सहेत, आसमापनायतना प्रतिपद्येत } इस प्रकारसे वदे बोले 
कि वह्‌ वाणी पर समथं हो, क्योकि वाणी शस्त्र [ स्तोत्र | है, जिस बहुत बहती हूर ओर 
अधिक ची वाणी से वह्‌ उत्साही तो होवे, ओर समाप्ति पर्यन्त वह [ वाणी | प्राप्त 
होवे । ( एतत्‌ ुणस्ततरम्‌ इव भवति ) यह्‌ ही कम बहुत ही प्रशंसित होता दहं, 

(सः वं एषः न कदाचन अस्तम्‌ अयति न उदयति) वह्‌दही यह [ सूयं | 
न कभी अस्तहोताहै भौरन कमी उदय होताहै। ( तत्‌ यत्‌ एनं मन्यन्ते पश्चात्‌ 
अस्तम्‌ भयति इति ) फिर जो इस [ सूर्यं | को खोग मानते हँ कि वह पदिचममे अस्त 
होता है [सो यह्‌ बात ठीक नहींदै]। ( तत्‌ अदलः एव अन्तं गत्वा अथ आत्मानं 
विण्य्येस्यते, अहः एव अधस्तात्‌ कृणुते रात्रीं परस्तात्‌ ) [ क्योकि ] तव वह [ सूर्यं | 
दिन के अन्त पर पहुंचकर फिर अपने को विरुढ प्रकार से करता है, [ अर्थात्‌ | वह्‌ [ सूर्यं | 
दिन्‌ को नीचे | अपने नीचे वा सामने | कीओर बनातादै ओर रात्रिको [ पृथिवी की | 
दूसरी ओर { बनाता है |) 

(सः वं एषः न कदाचन अस्तम्‌ अयति न उद्यति) वह ही यह्‌ [ सूर्यं ]न कभी 


विस्तृतवनानि । जनय॒न्यस्थानानि ८ अप्रमायुकः ) अपमृत्युरहितः ( मन्द्रतमम्‌ ) 
मन्दतमं यथा भवति तथा ( अभ्येति) आभिमूख्येनोध्वं गच्छति ( बरीयः ) 
प्रवरं यथा भवति तथा ( अभितराम्‌ ) किमेत्तिङ्व्ययघादाम्वद्रव्यप्रकषे (पा० 
५।४।११) अभितर-अआम्‌ । पर्चिमाभिमूखानां पुरूषाणामत्यन्ताभिमूख्येन 
( बलि्टतमम्‌ ) अत्यन्तप्रक्लम्‌ ( वाचः ) वाण्याः ( ईलीत ) ईश्वरो भवेत्‌ (उत्त- 
रण्या ) उत्‌ + त्‌ तरणे-ल्युट्‌, डीप्‌ । उत्कषण वघंमानया (उत्तरया) उच्चतरया (उत्स- 
हेत) उत्साहवान्‌ भवेत्‌ (जसमापनायतना) आसमापनात्‌ आयतनं यस्याः सा । समाप्ति 
पर्यन्तम्‌ आच्रयवती वाक्‌ (प्रतिपद्य त) प्राप्नुयात्‌ (सुदस्ततरम्‌) अतिशयेन प्रशस्तम्‌ 
(अस्तम्‌) अस्यन्ते सू्ंकिरणाः जत्र ] हसिमूप्रिण्वामि° (उ० ३।८६) असु क्षेपणे-तन्‌ । 


४२२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०४। कण० ११ 


अस्त होता है न उदय होता है! (तत्‌ यत्‌ एनं मन्यन्ते पुरस्तात्‌ उदयति इति ) फिर 
जो उस [ सूयं | कोलेग मानतेहैँकि वह्‌ पूवं मे उदय होतादहै [ सो यह ठीक नहींहै || 
( त्त्‌ रात्रः एव्र अन्तं गत्वा आत्मने विषय्यंस्यते, रात्रिम्‌ एवे अधस्तात्‌ कृणूते 
अहः परस्तात्‌ ) [ क्योकि | तव वह्‌ [ सूर्यं | रात्रि के अन्त प्र पकर फिर अपनेको 
विरुद्ध प्रकारसे करता है, | अर्थात्‌ ] वह्‌ [ सूयं | रात्रिको{ पृथिवीके | नीचे कीभोर 
वनातादै मौर दिनको दूसरीओर [ अपने सामनेकी ओर, बनाताहै। अर्थात्‌ सूयं 
एक सवतः प्रकाशमय घूमता हज गोला मृगोल से बहूत बडा है । मृगोल के घूमने से प्रत्येक 
समय पृथिवीका जौ माभ सूर्यंके सामने आता जाता है, वह्‌ दिन्‌ ह्येता चला जाता 
ओरजो भाग पी रहता जाताहै वह्यं रात्रि होती जातीहै, ओर्‌ सूयं का गोरा स्वेतः 
प्रकाशमय होने से प्रत्येक समय चमकता रहता है | । 
(सःवे एषः न क्रदावन अस्तय्‌ अयत्तिन उदयति) वह दही यह [ सूर्यं | 
न कभी अस्त होता है, स कमी उदयहोतादह। (नह्‌ वे कदाचन निम्छाचति एतस्यह 
सायुज्यं सखौकताम्‌ अश्नुते, य: एवं वेद ) | इसकिए | वह [ यजमान ] कभी भी नहीं 
नीचे जाता हं [ नहीं अधोगति पाताह | ओौर वह्‌ इस [सूर्य] के साथ सहवास ओर समान 
लोक [ अवस्था | पाता दहै जो एेसा जानता हं ॥ १०॥ 
भाव्राथेः- मनुष्य सूर्यं के समान प्रतापी होकर दिन रात उच्चति का प्रयत्न करे ।1१०।। 
विशेषः १--इस कण्डिका को एेतरेय ब्राह्मण ३ । ८८ से मिलाओ ।। 
व्रिशनेषः २- (यदिवातः) के स्थान पर एेन्रारसे (यदि वाचः) शोधा गवाह । 
| कणिडक्रा ११ ॥ 
अथात एकाहुस्यैव तृतीयस्षवनं, देवाऽसुरा वा एषु लोकेषु समयतन्त } ते देवा 
असुरानभ्यजयन्‌ 1 ते जिता अहोरात्रयोः सन्धि समभ्यवागुः। स हेन्द्र उवाच, इमे 
वा असुरा अहोरात्रयोः सन्धि समभ्यवणुः। कश्चाह् मानसुरनभ्युत्यास्यामहा 
इति 1 अहं त्यश्तिरत्रवीन्‌, अह्‌ च {न वणः, अहंचेति बृहस्पतिः, अहं चेति विष्णुः । 
तानम्धुतयायाहो रात्रयोः सन्ये निजेष्नूः ] यदभ्युल्थायाहोरात्रयोः सन्येनिजंघ्नुः, तस्मा- 
दूत्या अभ्युत्थाय ह वै द्विष^तं श्राव्यं - निर्हन्ति, य॒ एवं वेद । सोऽग्निरश्वो भृत्वा 
प्रथमः प्रजिगाय । यदग्निरदवो भत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मादाग्नेयीभिरुकथानि प्रण- 
यन्ति । यदग्निरर्बो भृत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मात्साकमर्वम्‌ । यत्पच्च देवता 
अभ्युत्तस्थुः, तस्मात्पश्च देवता उक्‌थे शस्यन्ते । या वाक्‌ सोऽग्निः, यः प्राणः स वरुणः, 
यन्मनः स इन्द्रः, यच्चक्षुः स बृहस्पतिः, यन्छोत्रं, स विष्णुः) एते हवा एतान्‌ 
पच्चभिः प्राणैः समीर्योदस्थापयन्‌+ । तस्मादु ह एवंताः पन्च देवता उक्थे शस्यन्ते ॥११॥ 
अदर्यानम्‌ 1 पर्चिमाचटःम्‌ ( अयति ) अय गतौ-रट्‌ । गच्छति । प्राप्नोति { उदयत्ति ) 
उदेति । ऊर्ध्वं गच्छति ( पड्चात्‌ ) पर्चिमदियि ( अन्तम्‌ ) समाप्तिम्‌ ( गत्वा ) प्राप्य 
(अथ) अनन्तरम्‌ ( आत्मानम्‌ ) स्वात्मानम्‌ ( विपय्यंस्यते ) विपर्यस्तं विरुद्धं प्रतिकूलं 
करोति ( अधस्तात्‌ ) अधः स्थाने ( परस्तात्‌ ) परस्मिन्‌ देशे . ( पुरस्तात्‌ ) पुव॑स्मिन्‌ 
देशे ( निम्खोचति ) नि + म्र चु म्लुचु गतौ- लट्‌ । नीचंगंच्छति ॥ 


१. पू. सं, “उत्थापयन्‌ ' इति पाठः ॥ सम्पा९ ।। 


गोपथब्राह्मणे शत्तरभगे प्र* ४ । क०.११ ४३३ 


कण्डिका ११॥ आख्यायिका-एकाह यज्ञ के तृतीय सवन मंसे 
सायंकाल मेँ घरुसे हये असुर लोग हन्द्र, अग्नि, वरुण, 
बृहस्पति ओर विष्णु पांच देवताओं अथवा वाक्‌ 
आदि पांच इन्दियों करके निकाले गये ॥ 

( अथ अतः एकाहस्य एव तृतीयसवनम्‌ ) अब यहांसे एकाह्‌यज्ञकाही 
तृतीयसयन [ कहा जाता है ]। ( देवाऽसुराः वे एषु रकेषु समयतन्त ) देव भौर असुर 
इन लोकों [ शरीरके अद्धो] मे र्डने लगे। (ते देवाः असुरान्‌ अभ्यजयन्‌ ) उन 
देवताओं ने असुरोको सामने होकर जीत छिया। (ते जिताः अहोरात्रयोः सन्धि 
समभ्यवागुः ) वे जीते गये [ असुर | राति दिनकी सन्विमें घुसग्ये। (सःहु इन्द्र 
उवाच, इमे वै असुराः गहोरात्रयोः सन्धि समभ्यवागुः, कः च अहु च इमान्‌ असुरान्‌ 
अभि उत्थास्यामहै इति ) वह्‌ इन्द्र [ अर्थात्‌ मन | बोला-- यह्‌ असुर दिन ओर रात्रिकी 
सन्धि में घस गये, कीन गौर र्मे [ हम ] इन असुरोंके सम्मुख होकर खड होवें । ( अहंच 
इति अग्निः अव्रवीत्‌, अहं च इत्ति वरुणः, अहं च इति बृहस्पतिः, अहं च इति विष्णुः ) 
ओर मै--यह्‌ अग्नि [ वाक्‌ ] बोला, ओर ्यै--यह वरुण [ प्राण | भौर मैँ--यह वृहस्पति 
[ नेत्र ], ओर मै--मह विष्णु [ कान बका ]। ( तान्‌ अभ्युत्थाय अहोरात्रयोः 

सन्धेः निर्जघ्नुः ) उन [ असुरो ] को उन्होने उठकर दिन ओौर रात्रि कौ सन्धिसे निकाल 
दिया । ( यत्‌ अभ्युत्थाय अहोरात्रयोः सन्धेः निजंघ्नुः, तस्मात्‌ उत्याः अभ्युत्थाय हु वं 
दविषन्तं भ्रातृव्यं निहन्ति, यः एवं वेद ) जो उन्होने उठकर दिन ओर रात्रि की सन्धिसे 
[ असुरो को } निकाल दिया, इसलिये उठने वाला [ उत्साही पुरुष | सामने उठकर देषी 
वैरीको मार निकाल्ताहै, जोरेसा जानतारहै। (सः अग्निः अङ्वः भृत्वा प्रथमः 
पजिगाय ) उस अग्निने घोड़ा [ के समान वेगवान्‌ | होकर परिले जीत च्या । ( यत्‌ 
अग्निः अश्वः भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मात्‌ आग्नेयीभमिः उक्थानि प्रणयन्ति ) जो 
अग्निने घोडा होकर पहिले जीत लिया, इसचल्यि अग्नि देवता वाटी [ ऋचाओं | से उक्थं 
[ स्तोत्रो ] को वे बोलते हँ । ( यत्‌ अग्निः अश्वः भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय, तस्मात्‌ साकम्‌ 
अद्वम्‌ ) जो अग्निने अडइब [ घोडा | होकर पहिले जीता, इसलिये वह साकम्‌ अङव 
[ साथ साथ चलने वाला घोड़ा वा स्तोत्र विशेष हुभा |। ( यत्‌ पच्च देवताः अभ्युत्तस्थुः 
तस्मात्‌ पच्च देवताः उक्थे शस्यन्ते ) जो पांच देवता सामने खड़ं हुये, इसलियि पांच 
देवता उक्य [ स्तोत्र | में स्तुति कयि जातेर्है। (या वाक्‌ सः अग्निः, यः प्राणः सः 
वरुणः, यत्‌ मनः सः इन्द्रः, यत्‌ चक्षुः सः बहस्पतिः, यत्‌ श्रोत्रं सः विष्णुः ) जो वाणी 


~~~ 








१--( समयतन्त ) युद्धाय यत्तं कृतवन्तः ( सन्धिम्‌ ) संयोगम्‌ (अभि) 
अभिरत्य ( उत्थास्यामहै ) उत्थास्यामः ( निर्जघ्नुः ) निःसारितवन्तः ( उक्थाः } 
गतिकारकोपपदयोः पूवंपदग्रकृतिस्वरत्वञ्च ( उ० ४] २२७) उत्‌ +ष्टा गति- 
निवृत्तौ--असिः। उत्थान कः। उत्साही (साकम्‌ ) सह +अक गतौ--अम्‌, 
सहस्य सः । सहृगन्ता । सह्‌ ( अश्वम्‌ ) अर्वः ( शस्यन्ते ) स्तूयन्ते ( वरुणः.) 
वरणीयः स्वीकरणीयः पदार्थ द्रः) एेश्वयवान्‌ ( बृहस्पतिः ) बृहतां 


१९८ 


४३४ गापथन्नाह्यणे उत्तरभागे प०५४।क5० १२ 


है बह अग्नि | तापक पदां ] है, जो प्राण [ इवास | है वहु वरूण [ स्वीकार करने योग्य 
पदाथं | है, जो मनै वह्‌ इन्द्र [ बड़ रेश्वयं वाला पदाथं ] है, जो नेत्र है वहु ब्रहस्पति 
[ बड़ बड़ों का पालने वाला पदाथं है, जो कान है वह विष्ण [ व्यापक पदाथं | है। 
(एते ह॒वै एतान्‌ पनच्डभिः प्राणैः समीयं उदस्थापयन्‌ ) इन ही [ देवताओं | ने इन 
| असुरो | को पांच प्राणों से मिरुकर उठा दिया { निकार दिया ]। ( तस्मात्‌ उ ह्‌ एव 
एताः पच देवताः उक्थे शस्यन्ते ) इसल्यि ही यह्‌ पांच देवता उक्थ [ स्तोत्र ] में स्तुति 
किये जाते ह ।॥ ११ ॥ 


भावाथंः-- मनुष्यो को चाहिये कि मन, वाणी, प्राण, नेत्र ओर श्रोत्र आदिको 
स्वस्थ रख कर विध्नों को हृटावें ।॥ ११ ॥ 


विशेषः-=एतरेय ब्राह्मण ३। ४६ मे ८ साकमरवम्‌ ) को साम अर्थात्‌ स्तोतव 
लखा है भौर उसके सायण माष्यमें निम्नछिखित मन््ोंकी ओर साकमश्च सामके च्य 
संकेत किया है । 


१--एह्य. षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः 1 एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ २ यत्र 
क्वच ते मनो दन्तं दवस उत्तरम्‌ । तत्रा सदः कृणवसे ॥ ३-नहि ते पूतंमक्षि- 
पदुभुवत्नेमानां वसो ¦! अथा दुवो ववसे ॥ ऋग्‌° ९ । १६। १६--१८, साम ० उ० 
१।१। तृच २२, मन्त्र १, यजु° २६।१३॥ १--( अग्ने ) हे अग्ने ! [ तेजस्वी 
विद्वान्‌ | (उ ) अवरस्य (आ इहि) तभा, (ते) तेरे लिये ( इत्था ) सत्य सत्य 
(इतराः ) दूसरी (गिरः ) वाणियोंको (सु) सुन्दर प्रकारसे (ब्रवाणि) क 
( एभिः ) इन ( इन्दुभिः ) देश्यं वारे पदार्थो से ( वधसि ) तू बढ़ ॥ २-[ है विदन्‌ ! ] 
(यतर क्वच) जहांकहींमी (ते मनः) तेरामनहो, (तत्र) वहात (सदः) स्थान 
( कृणवसे ) करता है, [ क्योकि ] तु ( उत्तरं दक्षम्‌ ) अतिश्रेष्ठ बल ( दधसे ) रखता 
है ।॥। ३--( नेमाचां वसो ) हे नीतियों मे वास करने वाले पुरुप ! (ते) तेरा (पूतम्‌) 
पत्ति करने वाला कमं ( अश्िपत्‌ ) [ हमारी ] आंखों से गिरने वाखा ( नहि भुवत्‌ ) 
नहीं होवे, ( अथ ) इसलिये ( दुवः ) [ हमारी ] सेवा को ( वनवसे ) त्र स्वीकार कर ॥ 


कंरिटका १२॥ 
प्रजापतिद्येतेभ्यः पच्वभ्यः प्राणेभ्यो देवान्‌ ससृजे । यदु चेदं किच पाङ्क्त 
तत्‌ सृष्ट्वा व्याज्वल्यत्‌ । ते होचुर्देवाः, म्खानोभयं पिता मयोभ्‌ः, पुनरिमं समी- 
यत्थापया*म इति । स ह सत्तवमाख्यायाभ्युपतिष्ठते, यदि ह्‌ वा अपि निणिक्तस्यैव 
कूलस्य सन्ध्यक्षेण यजते, सत्त्वं हैवाख्यायाभ्युपतिष्ठते । यो वै प्रजापतिः स यज्ञः । 
सं एतरेव पञ्चमिः प्राणैः समीर्योत्थापितः। ये ह वा एनं पञ्चभिः प्राणं 
समीर्योदस्थापयंस्ता उ एवेताः पञ्च देवता उक्थे शस्यन्ते ॥ १२॥ 








५ 


पाकः ( विष्णुः) व्यापकः ( समीयं ) संगत्य ( उदस्थापयन्‌ ) उत्थापितवन्तः । 
निःसारितवन्तः ॥ 





१. पू. सं. “उत्थापयामीति' फाठः ॥ सम्पा० ॥। 


गोपथब्राह्मणे उत्तरमागे प्र ४।क० १३ ४३५ 


कण्डिका १२ ॥ आखश्यायिका- प्रजापति पंच प्राणों से पांच देवताभों 
को उत्पन्न करता है ओर पंच देवता स्तुति श्रिये जाते रै ।! 

( प्रजापतिः हि एतेभ्यः पञ्चभ्यः प्राणेभ्यः देवान्‌ समृजे ) प्रजापति [ इन्द्रिय 
आदि प्रजाके पालक यज्ञ | ते ही इन पांच प्राणों से देवताधथों को उत्पन्न किया [ देखो 
कण्डिका ११ |। (यत्‌ उ च इदं किच पाङ्क्तः तत्‌ सृष्ट्वा व्याज्वलयत्‌ ) ओर जो कुछ 
मी पाङ्क्त [ पङ्क्ति पांच वा विस्तारमें होने वाला] है, उसको उत्पन्न करके उसने विविध 
प्रकार प्रकाशित किया । ( ते ह देवाः ऊचुः, अयं मयोभुः पितता म्लानः, पुनः इमं स॒मीयं 
उत्थापयामः इति } वे ही देवता बोले-यह सुख पहुंचाने वारा पिता [ प्रजापति ] 
मूरज्ञाया हुआ है, फिर इसको हम मिककर उठावे । ( सः ह्‌ सत्त्वम्‌ आख्याय अभ्यु- 
पतिष्ठते ) वह॒ [ प्रजापति | ही सत्व [ पौरुष ] दिखा कर सब ओर उपस्थित हुआ । 
(यदिह वं भपि नि्णिक्तस्य एव कुरस्य सन्घ्युक्षेण यजते, सत्वं हु एत्र आद्याय 
अभ्युपतिष्ठते } जव ही मनुष्य निश्चय करके शुद्ध कि हये ही कुल के संयोग बढ़ाने से 
यज्ञ करता है, वह्‌ पुरुषाय ही दिखाकर सब ओर उपस्थित होता टहै। (यः वं प्रजापतिः 
सः यज्ञः) जोही प्रजपतिटहै वह यज्ञटै। (सः एतैः एव पच्वसिः प्राणः समीयं 
उत्थापितः ) वहु [ प्रजापति वा यज्ञ] इनही पांच प्राणों से मिल कर उठाया गया है । 
(ये ह वं एनं पच्भिः प्राणेः समीये उदस्थापयन्‌, ताः उ एव एताः पच देवताः 
उक्थे शस्यन्ते ) जिन ही [ दैवताय ] ने इस [ प्रजापति वा यज्ञ] को पांच प्राणोंसे 
मिल कर उठाया है" वे ही यह्‌ पाच देवता उक्थ [ स्तोत्र ] में स्तुति कियि जाते है ।। १२ ।। 


भावाथं :--कण्डिका ११ के विषय का विशेष वर्णेन है ॥ १२ ॥ 


कण्डिका १३ ॥ 


तदाहुः, यदू द्रयोदंवतयो स्तुवत इन्द्रागन्योरिति, अथ कस्माद्धयिष्ठो 
देवता उक्थे शस्यन्त इति । भमन्तो वा आग्निमारुतमन्तरकथान्यन्त आश्विनं 
कनीयसीषु देवताच स्तुवते, अन्तेष्विति । अथ कस्माद्‌ भूयिष्ठो देवता उक्थे 
शस्यन्त इति । द्रं द उक्थमुखे मवतः, तद्यद्‌ द्र द्वे । १३॥ 





१२--{ देवान्‌ ) इन्द्रियाणां दिव्यव्यापारान्‌ ( समसूृजे ) सृष्टवान्‌ ( पाङ्‌- 
क्तम्‌ / पङक्तिभवम्‌ 1 पञ्चभवम्‌ । विस्तारयुक्तम्‌ ८ व्याज्वल्यत्‌ ) विशेषेण 
अदीपयत्‌ ( म्लानः ) म्ले हषंक्षये--क्तः । ग्छानियुक्तः ( मयोभः ) मिञ्‌ हिसायाम्‌ 
असुन्‌ । मिनोति हिनस्ति दुःखम्‌ । मथः सुखम्‌--निघ० ३।६। मयः+म्‌ 
सत्तायाम्‌- क्विप्‌ । सखस्य भावयिता प्रापकः (सत्वम्‌ ) सत्ताम्‌ ! पौरुषम्‌ 
( ज्याय ) व्पाख्याय 1 प्रसिद्धं कृत्वा ( निरणिक्तस्य) णिजिर. शोधे--क्तः। 
निरन्तरणोधितस्य ( सन्ध्यकषेण ) उक्ष सेचने वृद्धौ च॒ घम्‌ । उक्षणः उक्षतेवृंद्धि- 
कम॑ण उक्षन्त्युदकेनेति वा--निर० १२। € । संयोगवघंनेन ( समीय ) संगत्य 1 ` 


९३९ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र ४। क* १४॥ 


कण्डिका १२ ॥ उक्थ में दो इन्द्र ओर अग्नि की स्तुति रहते हये 
बहुत देवताओं की स्तुति का विचार ॥ 

( तत्‌ आहुः, यत्‌ द्वयोः देवतयोः इन्द्राग्न्योः स्तुवते इति, अथ कस्मावु 
भूयिष्ठः देवताः उक्थे शस्प्रन्ते इति ) फिर रोग कहते है--जब दौ देवताभो इन्द 
ओर अग्नि [ मन ओर वाणी, क० ११] की स्तुति करते है फिर किस चख्ि वहत से देवता 
उक्थ [ स्तोत्र ] भं स्तुति किये जाते है । ( अन्तः वै आग्निमारुतम्‌, अन्तः उक्थानि, 

अन्तः आश्विनम्‌, अन्तेषु कनीयपीषु देवतामु स्तुव्रते इति ) अन्तदही अग्नि मौर 
मरत्‌ देवता वाला स्तोत्र है, अन्त उक्‌थ है, अन्त दोनों अरिवयों का स्तोत्रहै, अन्तो [ स्तोत्र 
के अन्तो ] में छोटे-छोटे देवतां कौ स्तुति करते दै । (अथ कस्मात्‌ भूयिष्टूः देवताः उक्थे 
शस्यन्ते इति ) फिर किस व्यि बहुत से देवता उक्थ मँ स्तुति कयि जाते हैँ । [ काः 
समाधान ] (द्वे दरे उक्थमुते भवतः, तत्‌ यत्रे, द्वे) दो दो उक्धमुख [ उक्थ के 
भारम्भके स्तोत्र ] होते दहै, इसच्िजोदोदहै, [वे] दो [ देवता ¡हैँ ॥ १३॥ 
भावाथः--कण्डिका ११ का विशेष वणन है। १३॥ 
विशेषः--मिलाओ कण्डिका ११से॥ 


कणिडिका १४ 
अथ यदनद्रावारुणं मैत्रावरुणस्योक्‌थं भवति । देन्द्राबाहस्पत्यं ब्राह्यणा- 
च्छसिन उक्थं भवति । रेन््रावेष्णवमच्छयात्राकस्योकूथं भवति। द्वः संशस्पृस्त 
पेन्द्र च व, रुणञ्ज्चेकमैन्द्रावारुणं मवति । द्र संशस्यंस्तरेन्द्रं च बाहु स्पत्य ञ्चं क - 
नैदरावाहुस्पत्यं भवति । द्र चंगस्यंस्न रेन्द्र च वैष्णवञ्वंकमैनद्रावेष्णवं भवति । 
ददे उक्यमुखे भवतः, त्यद्‌ द्ध द्रं ।। १४॥ 
९५ # भ ५ क, क. 
कण्डिका १४ || तीन ऋषिजां फे अलग अलग उक्थ ओर दो दां 
देघता बाले उच्य ह|| 

(अथ यत्‌ मैत्रावरुणस्य देन््रावार्णम्‌ उक्थं भवति) फिरजो मत्रावखूण 
[ ऋत्विज्‌ ] का इन्द्र ओर वरूण [ मन ओौर प्राण-क० ११ | देवता वाका उक्थ [ स्तोत्र | 
होता है [ उस का वंन ]। ( व्राह्यणाच्छंसिनः रेन्राब हस्पत्यम्‌ उक्थं भवति ) 
ब्राह्मणाच्छंसी [ ऋत्विज्‌ ] का इन्दर ओर वृहस्पति [मन भौर आंख! देवता वाका उक्थ हौता 








है, ( अच्छावाकस्य देन्द्रावेष्णवम्‌ उक्थं भवति }) ओर अच्छावाक | ऋत्विज्‌ | का 


१३-( आहुः ) कषयनि ( स्तुत्रते ) स्तुवन्ति । स्तुति कुवन्ति (भूविष्ठः) 
बहु--इष्ठन्‌ । पुस्त्वमेकव उनत्ं चपेम्‌ । भूयिष्ठाः । वहुतमाः ( आश्विनम्‌ ) 
अश्िनोरिदम्‌ अण्‌ अशिप्रदेवताक स्त्रम्‌ (कनीयसीषु ) युवाल्पयोः कनन्य- 
तरस्याम्‌ (पा० ५॥ ३ । ६४) अल-ईथधुन्‌, डीप्‌ कन्‌ इत्यादेशः अल्प- 
तरासु ॥ | 


 १४-( संशस्यम्‌ ) सं गरये । स्तोतव्ये ( स्तः ) भवतः ॥ 
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इन्र ओर पिष्णु [ मन ओर कान] देवता वाला उक्थ होतारहै। (द्व एच्च वारुणं च 
संगस्यं स्तः, एकम्‌ एेद्धावार्णरं भवति) [ इस ल्यि | इन्द्र ओर वरुण [ मन भौर 
प्राण | देवता वाले [ स्तोत्र | स्तुति योग्य है, एक इन्द्र ओर वरुण देवता वाला उक्थ होता है, 
(दे रेन्द्रच बाहुस्पत्यं च संशस्य स्तः, एकम्‌ देन्द्रावाहुंस्पत्यं भवति) दो इन्द्र 
ओर वृहस्पति [ मन ओर आंख ] देवता वक्ते [ स्तोत्र | स्तुति योग्यै, एक इन्द्र भौर 
वृहुस्पति [ मन भौर आंख |] देवता वाखा [ उक्थ | होतादै, (द्र एन्धच वष्णव च 
संशस्य स्तः, एकम्‌ एेन््रवंष्णवं भवति ) दो इन्द्र ओर विष्णु [ मन ओर कान ] देवता 
वाले [ स्तोत्र | स्तुति योग्य है, एक इन्द्र ओौर विष्णु [ मन ओर कान | देवता वाला 
[ उक्थ | होतादै। (द्र दे उकथप्रुे मवतः, तत्‌ यत्‌ द्व दइ) दो उककुथमुख 
[ उक्थ के आरम्भ के स्तौ ] होति है, इसच्थिजोदोरहैः [वे] दो [ देवता] हँ ॥१८॥ 

मावाथं:-- कण्डिका ११ का विशेष वणेन है।॥ १४॥ 

विशेषः- मिलामो कण्डिका ११॥ 


कृणिटिका १५ ॥। 

अथ यदैन्द्रावारूणं मैतावरुणघ्योकथं भवति । इन्द्रावरुणा सूतपाविमं सुतं 
सोमं पिबतं मदं व्रृनत्रताविव्यचाम्यनृक्तम्‌ । मषद्धि तृतीयनलवनम्‌ । एय षु ब्रवाणि 
त आग्निरगामि भारत इति भेैव्रवर्‌स्य स्तात्रियानुरूपौ । चषणीधृतं मघवान 
मुक्थ्यमित्युक्थमुम्‌ । तस्योपरिष्टाद्‌ ब्राह्मणम्‌ ! अस्तभ्नाद्‌ द्ामसुरो विश्ववेदा 
इति वारुणं सांशंसिकम्‌ । अहञ्तरेति वरुणोऽत्रवीहे वतयः संशंसाथधानतिशंस्ताय । 
इन्द्रावरुणा युवमध्वरायन इति पर्य्रा्त एेन्द्रावारगे । एेन््रावारुणमस्यतन्नित्य- 
मूकथम्‌ 1 तदेतत्‌ स्वस्मिच्नायतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति। इन्द्र॑का 
एता देवता भत्वा व्यजयन्म विजित्या एव । अथो दृन्स्यव मिथुनस्य प्रजात्यं 
सेकपादिनी भवति । एकपादिन्या होतः परिदधाति । यत्र होतुर्‌त्रराणां युञ्जन्ति 
ततु समूृद्धन्तद्रं खलत्रा वां राजानावध्वरे ववृत्यासिति। एवमेव केवक्पर्य्यासिं 
कूर्यत्‌ । केवलयुक्तं केवलसुक्तमेवोत्तरयोभवति । इन्द्रावरुणा मध्‌मत्तमस्येति 
ति । एते एञरषद्‌ देवते यथामागं प्रीणाति, वषट्‌कृत्यानूुवपदट्करोति । प्रत्येवार्भि- 

मुणन्ते नाप्याययन्ति न ह्यन।रा साः सीदन्ति ।॥ १५॥ 

# न, 


कण्टका १५ .।। एकाह यज्ञ॒ क तृतायस्तवरन क उक्थम म॒त्रावरण 
तज क मन्त्र || 
 (अथयत्‌ मैतराव्ररुणस्प देन्द्रावारुणम्‌ उकं भवतति) फिर जो मैत्रावरुण 
| ऋत्विज्‌ | का इन्द्र अौर वरुण [ मन ओर प्राग क० ११ ] देवता वाला उक्थ [ स्तोत्र ] 
होता है [ उसका वणंन |! (इन्छवरणा सुतौ इवं सुतं सोमं पितं मद धृतव्रतौ- 
इति ऋचा अभ्यनूक्तम्‌ ) इन्द्रावरुणा सुतपौः"" `" १---इस ऋचा करे अनुकूल का 
गया है । ( मदत्‌ हि तृतीयसवनम्‌ ) हपं युक्त [ अथवा मद शब्द वाला ] ही तृतीयसवन 





१५--( मदत्‌ ) मदौ हषं ` किवप्‌, मतुप्‌ । हषेयुक्तम्‌ । मद शब्दयुक्तम्‌ ( आ ` 


४३८ गोपयत्राहमणे उत्तरभागे प्र० ४। कण १५ 


है । ( एहि उ षुतब्रवाणि ते, आग्निरगामि भारतः--इति मैत्रावरुणस्य स्तोत्रिया- 

नुरूपौ ) एहि उ षु ब्रवाणि ते"*“““*२--भा अग्निः अगामि भारतः.-.३--यह्‌ दो मत्र 

मंत्रावरुण के स्तोत्रिय गौर अनुरूप हैँ । ( चपषंणीधृत मघवानम्‌ उक्थ्यम्‌. `` `इति 

उक्थम्‌खम्‌ ) चषं णीधृतं मघवनम्‌ उक्थ्यम्‌" " "` ४८--यह्‌ मन्त्र [ मैत्रावरुण का ] उक्‌थ- 
मुख है । ( तस्य उपरिष्टात्‌ ब्राह्मणम्‌ ) उसके उपरान्त ब्राह्मण है। ( अस्तभ्नाद्‌ याम्‌ 
असुरः विश्ववेदाः, इति वरुणं सांशंसिकम्‌ ) अस्तभ्नाद्‌ द्याम्‌ असुरः विङववेदाः ˆ` “ˆ 

५--यह मन्त्र वरूण देवता वाला सांशंसिक [ यथाथं प्रदंसायुक्त उक्थ ] है । ८ अहु च 
इति वरुणः अत्रुवीत्‌ देवतयोः संशंसाय अनतिशंसाय ) ओौर मै- यह वरुणने कहा 
 क० ११ ], वह दो देवताओं की यथाथ प्रंसाके ल्यिहै जो अत्युक्ति बिना प्रशंसा हो । 
( इन्द्रावरुणा युवम्‌ अध्वराय नः इति एन््रावारुणे पर्यासः ) इन्द्रावरुणा 
युवम्‌ अध्वराय नः“ “*६-- यह्‌ मन्त्र इन्द्र गौर वरुण वले [ उक्थं ] में पर्य्यासि [ अन्त 1 
हे । ( अस्य देन्द्रावारुणमू एततु नित्यम्‌ उक्यमु ) इस्त [भैतरावरण ऋत्विन्‌ ] का 
इन्द्र भौर वरुण देवता वाला यह नित्य उक्थ है । ( तत्‌ एतत्‌ स्वस्मिन्‌ आयतने स्वस्था 
प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति ) सो यह | उक्थ | अपने स्थान मे ओर अपनी प्रतिष्ठामें 
( यजमान को ] स्थापित करता है। (एताः ¦ देवताः न्द्रं वे भूत्वा विजित्य एव 
व्यजयन्त ) इन देवताओं ने दो दो होकर विजय के चि ही विजय पाया है । ( अथो 
दन्दस्य एव मिथुनस्य प्रजात्यै सा एकप्रादिनी भवति) फिर दो दो [ देवता ] वाके 
ही मिथुन | ज्ञान वा जोड़ ] की उत्पत्ति के छिए वह्‌ [ स्तुति वा ऋचा] एक पाद वाली 
होती है । ( एक्पादिन्या होता परिदधाति ) एक पाद वाख [ ऋचा] से होता परि 
घानीया इष्टि करता है । (यत्र होतुः होत्रकाणा युञ्जन्ति, तत्‌ समृद्धम्‌ ) जहाँ होता 
के होत्रक लोगों [ सहायक ऋत्विजो ] का वे योग करते ह, वह समृद्ध [ सफल †] हता दै । 
( तत्‌ वे खलु-आ वां राजानौ अध्वरे ववृत्याम्‌ इति ) वह ही यह मन्त्र है--आ 
वां राजानौ अध्वरे ववृत्याम्‌ `"“*७--( एवम्‌ एव केवल्पर्यासिं कुर्यात्‌ ) इस प्रकारसे 


मयय 


इहि ) आगच्छ (ब्रवाणि) कथयानि (ते) तुभ्यम्‌ (अ!) समन्तात्‌ (अग्निः) 
अग्निरिव तेजस्वी पुरुषः (अगामि) गम्यते ( भारतः) भृमृदुियजि० (उ० 
२। ११८ , सृन्र्‌ भरणे--अतच्‌ । प्रजञादिम्यर्च ( पा०५।४।३८) स्वार्थे--अण्‌। 
भारताः, ऋतविज-ः-निष० ३। १८ । भर्ता । पोषकः ( चषंणीधृतम्‌ ) मनुष्याणां 
घर्तारम्‌ (मघवानम्‌ ) बहुधनयुक्तम्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीग्रम्‌ (अस्तभ्नात्‌ ) 
स्थापितवानु (चम्‌) सूरयंलोक्रम्‌ (असुरः) असुरिति प्रज्ञानाम-निर० १०।३४। रो 

मत्वर्थीयः । प्रज्ञावान्‌ (विश्ववेदाः) वेदो घनमू-निघ०२। १० सवंधनः (सांशं- 
सिकम्‌ ; संशंस-उक्‌ । सम्यक्‌ प्रशंपरायुक्तम्‌कयम्‌ (संशंसाय ) प्रशं तनाय ८ मनति- 
शंकराय ) अल्युक्तिरहिताय पशं्नाय। ययावत्‌ -प्रशंसनाय ( ठन्द्रन्‌) इन्दर 
रहस्यमर्यादावचन ° (पा०८।१। १५) द्विद्ि, पुवंपदस्य इकारस्य अम्‌, उत्तरस्य 
हकारस्य अत्वम्‌ । द्र द (“मिथुनम्‌ ) मिथु वधे मघायां -च-उनन्‌ । ज्ञानम्‌ । युगलम्‌ 
( एकपादिन्पै ) एकपादयुक्ता ऋक्‌ ( परिदधाति ) परिधानीयां यजति ( वाम्‌ ) 
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ही केवलपर्यासि [ एक देवता के स्तोत्र वाला अन्तिम उक्थ ] करे । ( केवेलसूक्तं केवल- 
सूक्तम्‌ एव उत्तरयोः भवति ) केवलसूक्त, केवलसूक्त ( एक देवता कौ स्तुति वा चृक्त ] 
ही पिच्छे दो [ देवताओं ] का होता है 1 ( इन्द्रावरणा मधुमत्तमस्य ` इति यजति ) 
इन्द्रावरुणा मधूमत्तमस्य “` ८--इस मन्व से वहं याज्या माहुति देता है । ( एते एव 
देवते तत्‌ यथाभागं प्रीणाति. वषद्‌करृत्य अनुवषट्‌करोति \ इन दही दो देवतां को 
उसे अपने मपने माग के अनुसार वह्‌ प्रसन्न करता दै ञओौर वषट्कार करके मनुवषट्‌कार 
[ अन्तिम आहति दान ] करता है । (प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न अप्प्याय- 
यन्तिनहि सीदन्ति) वे [ ऋषि ोग | प्रत्यक्ष ही विचारते ह-- नरो [ नेतागों | कौ 
सतुति विना यज्ञ [ यजमान को | न वदते है भौर नही चरते है [ नहीं आप बदतेर्है। 
देखो क० ३ ]॥ १५॥ 


भावार्थः- योग्य पुरूष योग्य देवता की स्तुति योग्य विचारों स करे ॥। १५ ॥ 
विशेषः-- नीचे शुद्धि पत्र देखो ॥ 


अशुद्ध शुद्ध प्रमाण 
एत्य एह्य. वेदमन्त्र 
ता अग्नि त आग्नि ति 
मघवानमुक्थम्‌ मघवानमुक्थ्यम्‌ ५ 
अस्तम्नाद्याम्‌ अस्तम्नाद्‌ द्याम्‌ ४? 
नित्युक्थम्‌ नित्यमुक्‌थम्‌ कण्डिका १६, १७ 
राजानामध्वरे राजानावध्वरे वेदमन्त्र 
ऽववृत्याम्‌ ववृत्याम्‌ ह 
विरेषः--२- प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित ्खि जते हं। 
१ इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मय घृतब्रतौ "` “1 यह्‌ मन्त्रमा चुका 
है, गो० ब्रा० उ० २। २२ विशेषः ३ ॥ 
२--एद्य षु ब्रवाणिते' ॥ मा चुका है--गो° ब्रा उ० ४। १११ विशेषः ५ 


३--आग्निरगामि मारतो वृत्रहा पुरुचेतनः । दिवोदासस्य सत्पतिः-- ऋ ° 
६1 १६। १६॥ ( दिवोदासस्य) प्रकश्चके देने वालेका (भारतः) पोषण करने 
वाला, ( वृत्रहा ) शतम कौ मारने वाला, ( पुरुचेतनः ) बहुत चेतना वाका, ( सत्पतिः ) 
सत्पुरुषो का पालने वाला ( अग्निः) जभ्नि [ के समान तेजस्वी पुरुष | (आ अगामि ) 
सब मर से प्राप्त किया जाता दहै ॥ | 
४--चषंणीवृतं मघवानमुक्थ्य १ मिन्द्रं मिसो बृहतीरभ्यनूषत । वावृधानं पुरुहूत 
सुवक्तिभिरमत्यं जरमाणं दिवेदिवै--ऋ° ९ । “ १। १, सा० पू०४)६।५॥ ( बृहतीः) 
बड़ निषय वाली ( निरः) [ विदानो की ] वाभ्यां ( चषंणीघृतम्‌ ) मन्यो के धारण 
1 व्यक "षयि 


| युवाम्‌ ( राजानौ ) देश्वयंवन्तौ ( अध्वरे) हिसारहितयागे (बा वचृत्याम्‌ ) 
भावतंयामि । आह्वयामि ॥ 


इ४० गोपथन्राहयणे उत्तरभागे प्र ४। क० १५ 


करने वाले, ( मघवानम्‌ ) बहत घन वाले, ( उक्‌थ्यम्‌ ) प्रशंसा योग्य, ( वावृधानम्‌ ) 
बते हये, ( पृरुह॒तम्‌ ) बहुत पुकारे गये ( अत्य॑म्‌ ) अमर, ( सुवृक्तिभिः ) सुन्दर 
ग्रहण योग्य क्रियाओं से ( जरमाणम्‌ ) स्तुति कयि जति हुये ( इन्द्रम्‌ ) इन््र[ बड़ 
एेदवय्यं वाके राजा ] की ( दिवेदिवे ) दिन दिन (अभि) सबभोर से (अनषत) 
बडाईकरे ॥ 


५--असः २ भ्नाद्‌ चामसुरो विद्ववेदा अमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः । आसीदद्‌ विवा 
मृवनानि सम्राड्‌ विद्वेत्तानि वरुणस्य ब्रतानि--्र० ८ । ४२। १॥ ( असुरः ) बृद्धिमान्‌, 
( विष्ववेद?: ) सम्पूणं घन वाले परमात्मा ने ( द्याम्‌ ) सूयं लोक को ( अस्तभ्नात्‌ ) 
यामा है, मौर ( परथिवयाः) पृथिवी की ( वरिमाणम्‌ ) चौडाईको (अभिमीत ) नापा 
है। (सम्राट्‌ ) सम्राट्‌ [ वह राजराजेडवर परमात्मा | ( विश्वा ) सब ( भुवनानि) 
मृवनों मे (आ अप्तीदत्‌ ) आकर वैठादहै, (तानि इत्‌ ) वेदी ( विश्वा ) सब ( वर 
णस्य ) वरुग [ स्वीकार करने योग्यं परमेदवर ] के-( रतानि ) कमं दै ॥ 


६--इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाये महि शमं यच्छतम्‌ । दीघंप्रयज्युमति 
यो वनुष्यति वयं जयेम पृतनासु ` दूढचः--ऋ० ७। ५२।१॥ ( इन्द्रावरुणा ) हे इन्द्र 
ओर्‌ वरुण ! [ बड़ एेश्वयं वाके राजा भौर स्वीकार करने योग्य मन्त्री | ( युवम्‌ , तुम 
दोनों ( अध्वराय ) हिसा रदित यज्ञके ल्यि (नः) हमारी ( विशे) प्रजाको ओर 
( जनाय ) कुदटुभ्बियों को ( महि ) बड़ा ( शमं ) स्थान ( यच्छतम्‌ ) दो (यः) जौ 
[ शत्रु ] ( दीघप्रयज्यृम्‌ ) बड़ यज्ञ करने वाले पुरुष को (अति ) उल्लंघन करके 
( वनुष्यति ) मारे, [ उसको आर ] ( दूढचः ) दुर्बुद्धियों को ( पृतनासु ) संग्रामो में 
( वयं जयेम ) हम जीते ॥ । 


७--आ वां राजानावध्वरे ववृत्यां हव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः । प्र वां घृताची बाह्वा- 
दधाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति-ऋ° ७1 ८४। १ ॥ (राजानौ) है राजा ( इन्द्रा- 
वरुणा ) इन्द्र ओर वरुण ! [ बड़ एेश्वयं वाले राजा भौर स्वीकार करने योग्य मन्त्री | 
(वाम्‌ ` तुम दोनों को ( अध्वरे ) हिसारहित यज्ञ मे ( हव्येमिः ) देने भौर लेने योग्य 
पदार्थः मौर ( नमोभिः ) सत्तारोसे (अ। ववृत्याम्‌) मै लौटाऊ । ( बालोः ) 
[ हमारी ] दोनों भूजाभों मे ( दधाना) रक्ली हद ( घृताची ) धृत पचाने वारी 
[ चमची ] ( त्मना } अपने आप ( विषुरूपा ) नानाविध स्वमाव वारे ( वाम्‌ ) तुम 
दोनोंको (परि ) सबबरसे (प्र जिगाति ) पहच जाती है । 

८---इनद्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌ । इदं वामन्धः परिषिक्त- 
मासचास्मिन्‌ बहिषि मादयेथान्‌--अथवं ० ७। ५८ । २, ऋ० ६। ६८। ११॥ (वृषणा } 
हे बरिष्ठ ! ( इन्द्रावरुणा ) बिजुी भौर वायु [ के समान राजा ओर प्रजाजनो | तुम 
( मघूमतमस्य } अत्यन्त ज्ञानयुक्त' ( वृष्णः) बल करे वले ( सोनस्य) देश्वयं कौ 
(आ वृषेथाम्‌ } मले प्रकार वर्षा करो । ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( इदम्‌ ) यह (परि- 
षिक्तम्‌ ) सब प्रकार सीचा हुभा ( अन्धः }) मन्न हैः ( अस्मिन्‌ } इस ( बह्षि } वृद्धि 
क्म मे ( आसद्य ) बैठ कर ( मादयेथाम्‌ ) आनन्दित करो ॥. 
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कण्डिका १६ ॥ 

मथ यदैन््रावाहेस्पत्यं ब्राहमणाच्छमिन उक्थं भवति इन्द्रश्च सोमं पिबतं 
बृहस्पतेऽस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वृषण्वमू इत्यृचाभ्यनूक्त म्रद तृतीयस्षवनम्‌ । वयमु 
त्वामपूव्यं यो न इदमिदं पुरेति ब्राह्मणाच्छंसिन स्तोत्रियानुरूपौ । प्र मंहिष्ठाय 
बहते बृहुद्रय इत्युक्‌य मुखम्‌ । रेन जागतं, जागताः पशवः, पशूनामाप्त्यं ! जागतम्‌ 
वं तृतीयसवनं तृतीयसवनस्य रूपम्‌ । उदग्रूतो न वथो रक्षमाणा इति वार्य 
सांशसिकम्‌ । अटञ्चेति बरहस्पतिरज्रवात्‌, देवतयोः संशंसायानतिशं साय । मच्छाम 
इन्द्रं मतय. स्वप्निद इति पर्य्यास रेनद्रावहुस्पत्ये । एेन्द्राबाहंस्पत्यमस्ये तन्नित्य- 
मूक्थम्‌ । तदेतत्‌ स्वसिमिन्नाघतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति । दन्द वा एता 
देवता भृत्वा व्यजयन्त विजित्या एव' अरो दन्स्यैव मिगरुनस्य प्रजात्यं । बरहस्प- 
तिन: परि पातु पश्चादिव्येद््राबाहस्पत्या परिदवाति। इन्द्रावृहुम्भव्योरेव यज्ञं 
प्रतिष्ठापयति, उतोत्तरस्मादधरादवाय)रिनद्रः पुरस्तादृत मघ्यतो नः सखा सखि- 
भ्यो वरिवः कृणोत्विति 1 सर्वाभ्य एव दिगूम्य अआशिवमाजास्ते, नार्त्वयं कामं 
कामयते । सोऽस्म कामः मृष्यते, य एवं वेद, य्चंवं विद्धान्‌ त्राह्मणाच्छस्येतया 
परिदधाति । बरहुस्पते युवमिन्द्रश्च वस्व इति यजति। एते एव्र ` तदरैवते यथाभागं 
प्रीणाति वषटृकृत्यानुवषट्‌ करोति प्रस्रेवामिमृगन्ते ` नाप्याययन्ति न ह्यनाराश- 
साः सीदन्ति ॥ १६॥। 


कण्डिका १६९॥ एकाह यज्ञ के तृतीय सवन के उक्थ में 


ब्राह्मणाच्छंसी ऋष्‌ के मन्त्र ॥ 

(अथ यत्‌ ब्राह्मणच्छंसिनः पेन्दावा्हस्पत्यम्‌ उक्थं मवति ) फिरजो 
ब्राह्मगाच्छषी | ऋत्विज्‌ | का इन्र ओौर वृहस्पति [ मन ओर अल्ि--क० १५ ] देवता 
वाखा उक्थ [ स्तोत्र | होता टं [ उसका वर्णन |! (इन्द्रश्च सोमं पिबतं बहुस्पते 
अस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वृषश्च ---इति ऋचा अभ्यनक्तम्‌ ) इन्द्रः च सोमं पिवतं ` 
१--इस ऋचा करके अनुकूल कहा गया हे । ( मदवत्‌ हि तृोयमवनम्‌ ) हषं युक्त 
[ अथवा मद शब्द वाला ] ही तृतीय सवन द । ( वयम्‌ त्वाम पूव्यं, योनः इ दमि 
पुरा--इति ब्राह्मणाच्छ सिनः स्मोत्रियानुरूपौ } वयम्‌ उ त्वाम्‌ दूवयं "` २, मार, 
यः न इदमिदं पुराः ` ३--यह दो मन्त्र ब्राह्यणाच्छसी के स्तोत्रिय मौर अनुरूप 
(प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये.“ इति उक्थमुखम्‌ ) प्र महिष्ठाय बृहते बृह" “ 

१६-- (बृहस्पते) हे बृहत्या वेदवाण्या रक्कु लदट्न्‌ (मन्दसाना) मदि आमोदस्तु- 
तिदीप्ट्यादिषु-अमानच्‌ । अगमोऽयित्तारौ ( वृषण्वसू ) यौ वृष्णो वल्वत) वी रान्‌ 
वासयतस्तौ (अपूव्ये) स्वाथ -यत्‌ नास्ति पूर्वै श्रेष्ठो यस्मात्‌ स' अषूवः, अभून्यः । हे 
अनुपम (ददमिदम्‌) बहुनिर्दिष्टम्‌ (पुरा) अग्रे (महिष्ठाय ) मंहतेदश्नकर्मा-निष० 
३1 २०। महि वृद्धौ दाने च तच्‌ मंितृ-इष्ठन्‌, तृरोषः । दादतमाय ( वृते ) 
गणेमंहते (बृहद्रये) रं शब्दस्य एकारस्य एकारः । प्रभूतघनाय (जागतम्‌) जगत्‌ 


८४२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभगे प्र० ४ । क० १६॥ 


यह सन्त्र [ ब्राह्मणाच्छंसी का ] उक्थमुख है । ( एन्द्रं जागतं, जागताः पशवः, 
पशूनाम्‌ आप्ये ) इ देवता वाला [ स्तोत्र | जगत्‌ का हितकारी है, जगत्‌ के हितकारी 
पशु है, पणुगों की प्राप्तिके ल्थि [ यह स्तोत्र है] 1 ( जागतम्‌ उ वं तृतीयसवनं 
त॒तीयसवनस्य >पमू ) जगत्‌ का हितकारी ही तीसरा सवन है [ ओौर पूर्वोक्त कमं ] 
तृतीय सवन कारूप है । ( उदग्रेतो न वयो रक्षमाणाः." `“ "इति बाहुस्पत्यं साशं 
दिकम्‌ ) उदध्रृतः न वयः रक्षमाणाः `` “५--यह मन्त्र बृहस्पति देवता वाला सांशंसिक 
[ यथा प्रशंसायुक्त उक्थ ] दै । ( अहं च इति बृहस्पतिः अत्र्वत्‌, देवतयोः संशं- 
साय अनतिशंसाय) बौर मँ-यह बृहुस्पतिने कहा [कण ११], वह्‌दो देवताओं 
की यथाथं प्रशसाके ल्यिहैजो अल्युक्ति बिना प्रशंसाहो। (अच्छाम इन्द्रं मतयः 
स्वविदः---"इति एेन्द्राबाहुस्पव्ये पर्य्यासः ) अच्छा मे इन्द्र मतयः स्वविदः ˆ“ “ ९&-- 
यह मन्त्र इन्द्र मौर बृहस्पति वारे [ उक्थ | मे पर्य्यासि [अन्त ] है। (अस्य रेन्द्रा 
वाहँस्पत्यम्‌ एतत्‌ निरयम्‌ उक्यम्‌) इस [ब्राह्मणाच्छंसी ऋत्विज्‌] का इन्द्र भौर बृहस्पति 
देवता वाला यह नित्य उक्थ है । ( तत्‌ एतत्‌ स्तरस्मिन्‌ आयतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां 
प्रतिष्ठापयति ) सो यह [ उक्थ | अपने स्थानम ओर अपनी प्रतिष्ठामें | यजमान 
को | स्थापित करता है! (एताः देवताः न्द्रं वं भूत्वा विजित्य एव व्यजयन्त ) इन 
देवताओं ने दो दो होकर विजय के"लिए ही विजय पाया है । ( अथो न्द्रस्य एव मिथु- 
नस्य प्रजातये) फिरदोदो [ देवता ] वाछे ही मिथून [सान वा जोड़ | की उत्पत्तिके 
च्यिहै। (बृहस्पतिः परि पातु पश्चात्‌ ˆ इति देन्द्राबाहस्प्या परिदधाति ) 
बृहस्पतिः न, परि पातु पर्चात्‌"“““७--इस इन्द्र॒ ओौर बृहस्पति वारी [ ऋचा | से 
वह परिधानीया इष्टि करता है । ( इन्द्रब्रहृस्पत्योः एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति ) इन्दर 
जीर बृहस्पति केही यज्ञ को वह्‌ स्थापित करता है! ( उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ 
अघायोः इन्द्रः पुरस्तात्‌ उत मध्यतः नः सखा सखिभ्यः वरिवः कृणोतु इति ) 
उत उत्तरस्माद्‌ ` “ˆ यह्‌ [ पूर्वोक्त मन्त्र ७ के तीन पाद बोरे जाते] (स्वाभ्यः एव 
दिग्भ्यः आशिषम्‌ माशास्ते, अर्त्वीयं कामं न कामयते) सबही दिद्ाओं से वह्‌ 
आशीर्वाद चाहता है ओौर निन्दा योग्य कामना नहीं चाहता । (सः कामः अस्मै समृध्यते, 
यःएवं वेद, यः च एवं विदान्‌ ब्राह्मणाच्छमसी एतया परिदधाति ) वह काम { कामना 
योग्य पदार्थं | उस के शल्ये समृद्ध [ सफल ] होताहैः जो एसा जानता है, ओरणेसा 


॥ 8 





कम्‌ नः जता कामानि भि माणिम पो कणि कनाम 


अण्‌ । जगते हिताय ( उदग्रतः) प्रृड गतौ--कितरिष्‌ । उदक प्राप्ताः (न) यथा 
( वयः ) पक्षिणः ( रक्षमाणाः ) आत्मानं पालयन्तः ( अच्छं) सुष्टु (मे) मम 
( मेतयः } बुद्धयः ( स्वेविदः ) सुखस्य लम्भयिष्यः ( वृहस्पतिः ) बृहतां शूराणां 
रक्षकः सेनापतिः (नः) अस्मान्‌ (परि) सवंतः (पातु) रक्षतु (रेन्द्रा- 
बाहंस्पत्या ) विभक्त क्‌ ! एेन्द्रावाहंस्पत्यया ऋचा ( उत ) अपि च (उत्तरस्मात्‌) 
ऊभ्वेलोकात्‌ ( अधरात्‌ ) अधस्तनलोकात्‌ ( अघायोः ) पापेच्छकात्‌ । दुराचा- 
रिणः ( पुरस्तात्‌ ) अग्रे (नः) अस्मभ्यम्‌ ( सखा ) सुहृत्‌ ( सखिभ्यः) मित्राणां 
हिताय ( वरिवः ) वृज्‌ वरणे यङ्लुकि-ऋतर्च ( पा०७।४। ९२ ) अभ्यासस्य 
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विद्वान्‌ ब्राह्मणाच्छंसी [ ऋतिविज्‌ ] इस [ स्तुति ] से परिघानीया इष्टि करता है । (बहस्पते 
युवम्‌ इन्धश्च वस्वः-““ "“ "इति यजति ) वृहस्पते युवन्‌ इन्द्रः च . वस्वः ` त इस मन्त ८ 
से वह्‌ याज्या आहृति देता है । ( एते एव देवते तत्‌ यथाभागं ब्रीणाति वषट्‌करत्य 
अनुवषट्करोति ) इन ही दोनों देवतां को उससे अपने अपने माग के अनुसार वह्‌ 
प्रसन्न करता है भौर वषट्कार करके अनुवषट्कार ( मन्तिमि आहुति दान ] करतादहै। 
( प्रति एव अभिमृशन्ते, अनारश्साः न आप्याययन्ति नहि सीदन्ति) वे {ऋषि 
लोग ] प्रत्यक्ष ही विचारते है--नरों { नेताओं | की स्तुति विना यज्ञ [ यजमानको न 
बढ़ते ह ओर नहीं चकते है [ नहीं भाप बढते है । देखौ क र | ॥ १६॥ 


भावार्थं - कण्डिका १५ के समन है । १६॥ 
विशेष : {~ ( बृहूधध ) के स्थान पर ( ब्रृहुद्रय ) वेदमन्त्र से शुद्ध किया है ॥ 


विशेषः २--प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित लिखे जाते है ॥ 

१--इन्द्रश्च सोमं पिवतं बृहस्पतेऽर्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना वृषण्वसू । जा 
वां विशस्त्विन्दवः स्वाभुवोऽस्मे रथि पवेवीरं नि यच्छतम्‌--अथवं० २०। १२, 
१, ऋम्‌० ४। ५०1 १० ।। ( बृहस्पते ) हे ब्रहस्पति [ बड़ी वेदवाणी के रक्षक 
विद्वान्‌ ] ( च ) बौर ( इन्द्रः ) हे इन्द्र ! [ अत्यन्त एेडव्यं वाके राजन्‌ ] ( मन्दसाना) 
ञानन्द देने वाठ, ( वृषण्वसू ) वल्वान्‌ वीरो के निवास कराने वाले तुम दोनों ( सोमम्‌ ) 
सोम [ उत्तम ओषधि के रस ] को ( अस्मिन्‌ ) उस ( यज्ञे ) यज्ञ [राजपा्न व्यवहार] 
मे ( पिबतम्‌ ) पीय । ( स्वामूवः ) अच्छे प्रकार समोर होने वाले ( इन्दवः ) 
ठेदवयं ( वाम्‌ ) तुम दोनों मे (आ विशन्तु ) प्रवेश कर, ( अस्मे) हम को ( सवे- 
वीरम्‌ \ सवको वीर बनाने वाला (रयिम्‌ ) घन ^ नि ) नियम पूवक ( यच्छनम्‌ ) 
तुम दोनों दो ॥ 

२--वयमु त्वामपुव्यं स्थूरं न कच्िदु भरन्तोऽव्रघ्यवः | वाजे चितं 
हवामहे ~ अथव २०। १४। १, ऋग्‌० ८ । २१। १, साम० ० ५। २। १०॥ 
( अपूर्व्य ) हे अनुपम ! / राजन्‌ ] (क्त्‌ चित्‌) कुछमी (स्थूरम्‌ ) स्थिर वस्तु (न) 
नहीं ( मरन्तः ) स्ते हुये, ( अवस्यवः ) रक्षा चाहने वे (वयम्‌ ) हम ( वाजे) 
संग्ाम के बीच ( चित्रम्‌ ) विचित्र स्वमाव वाक्ते (त्वाम्‌ ) तुज्ञको (उ ) ही ( हवा- 
महे ) बुलते है । 

३--यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनायतमु वः स्तुषे । सखाय इन्द्र 
मूतये-अथवं° २० 1 १४। ३, ऋग्‌० ८ । २१।९. साम०उ०५।२१२॥ यः) 
जो [ पराक्रमी ] (नः) हमारे च्ि ( द्दमिदम्‌ ) इस--इस ( वस्यः ) उत्तम वस्तु 


रिगागमः, वरिवो धननाम--निघ० २ । १० । वरणीयं घनम्‌ (कृणोतु ) 
करोतु ( अर्व्वीयम्‌ ) गृमृशीड्‌० (उ०१।७) छत जुगरप्सायाम्‌-- उप्रत्ययः । 
अत्‌--छः । निन्दायोग्यम्‌ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( वस्वः ) वसुनः । धनस्य । अन्यत्‌ 
पूववत्‌ क० १५॥। 
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को (पुरा) पहिले ( प्र) अच्छे प्रकार (आनिनाय) लायाहै, (तम्‌उ)उसही 
( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ महाततापी वीर] को, (सखायः) हे मित्रो! (वः) तुम्हारी 
( ऊतये ) रक्षाके चयि ( स्तुषे ) रँ मराहता हूं ॥। 
४--प्र महिष्ठाय ब्रहते बृहद्रये सत्यशु“माय तवमते मति भरे। अपामिव 

प्रवणे यस्य दृधंरं राधो विषएवायु शवसे अपावृतम्‌-अथवं० २८। १५। १, ऋग्‌० १। 
५७ । १॥ ( मंहिष्ठाय ) अत्यन्त दानी, ( बृहते ) महागुणी, ( बृहद्रये ) महाधनी, 
( सत्यशुष्माय ` सच्चे बलवान्‌ [ सभाध्यक्ष | के लिये ( तवसे ) बरु पाने को (मतिम्‌) 
बुद्धि ( प्र ) उत्तम रीतिसे (भरे) भै धारण करता ह ( प्रवणे ) ढाल्‌ स्थान मे ( अपाम्‌ 
इव } जलो के [ प्रवाह के ] समान, ( यस्य) जिस [ सभाध्यक्ष ] का ( दुधंरम्‌ ) बेरोक 
( विश्वायु ) सव को जीवन देते वाका ( राधः) घन ( शवसे ) बल के च्यि ( अपा- 
वृतम्‌ ) फला हु है ॥ 

५--उदप्रतोन वयो रक्षमाणा वावदतो अधियस्येव घोषाः। गिरिभ्रजो 
नोमेयो मदन्तो ब्रृहर्पतिममभ्य का अनावन्‌-अथवं २० । १६। १, ऋग्‌०° १०। 
६८ । १। (उदप्रतः) जलको प्राप्त हये, ( रक्षमाणाः) अपनी रक्षा करते ह्ये 
( वयः न ) पक्षियों के समान, ( वाव्रदनः ) वार बार गरजते हये (८ अशरियस्य ) बादल 
के (घोषाः इत ) शब्दों के समान ( गिरिभ्रजः) पहाड़ों से गिरते हये, ( मदन्तः ) 
तृप्त करते हुये (उमेय्ः न ) जलके प्रवाहो के समान, ( अरकर्बः ) पूजनीय पण्डितं ने 
( ब्रहस्पतिम्‌ ) वृहस्पति [ वडी वेदवाणी के रक्षकं महाविद्वान्‌ ] को (अभि) सब 
मर से (८ अनावन्‌ ) सराहा है 

६-अच्छाम इन्द्रं मत्यः स्वरविदः सध्रीचीविष्वा उशतीरनूषत । परिष्व- 
जन्ते जनयो यथा पत्ति मयं न गुन्ध्य्‌ं मघवानमूतये--अथवं० २०। १७ । १, 
ऋग्‌° {०।४३।१॥।) ( स्वविदः ) सुख पहँवाने वारी, ( सध्रीदीः ) आपसमें मिरी 
हई, ( उ ` त: ) कामना करती हुई, ८ विश्वाः ) सव (मे) मेरी (मतयः ) बुद्धियों 
ने ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ महाप्रतापी राजा] को (अच्छ) अच्छे प्रकारसे ( अनूषत ) 
सराहाहै गौर (उतये ) रक्षाकेन्नि | रसे, उसे ] ( परिषव्रजन्ते ) सव ओरसे घेरती 
है ( यथा ,) जैसे ( जनयः ) पलियां ( पतिम्‌ ) [ अपने अपने | पतिको भौर८न) 
जैसे ( शुन्घ्युम्‌ } शुद्ध आचार वाले ( मघवानम्‌ ) महाधनी ( मर्यम्‌ } मनुष्य को [ लोग 
घेरते है] ॥ 

७-नरृहस्पतिनंः परि पातु पश्चादूतोत्तरस्मादरवादघायोः इन्द्रः पुरस्तादुत 
मध्यतो न: सखा सखिभ् गो वरिवः कृणोतु--अथवं० ८०। १७ । ११, ऋग्‌° १० । 
४३। १; (बृहस्पतिः) बृहस्पति [ वड़े रोका रक्षक सेनापति] (नः) हमे 
( पश्चात्‌ ) पीचेसे, ( उत्तरस्मत्‌ ) उपरमे (उत) ओौर (अध"¶तु) नीचेसे 
( अघायोः) बुरा जीतने वले शतुसे (परि पातु) सब प्रकार बचवे। (इन्द्रः) 
इन्द्र॒ [ बड़ देश्वयं वानरा राजा ] (परस्तात्‌ ) अगेसे (उन) ओर ( मध्यतः) 
मघ्यसे (नः) हमारे लिये ( वरिवः) सेवनीय धनः ( कृणोतु ) करे, ( सखा ) 
[ जैसे ] मित्र ( सखिभ्यः ) मितो के ल्ि[ घन कृरता है ]॥ 
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८-तरहस्पने युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । धत्तं रयि 
स्तुवते कीरये चियुयं पात स्वस्तिभिः सदा नः--अथवं० २०। १७। १२, 
ऋ० ७। ६७ । १० ( वृहस्पते ) दे वृहस्पति ! [ वडी वेदवाणी के रक्षक विद्वान्‌ | 
( च ) ओर ८ इन्द्रः) हे इन्दर ! [ महाप्रतापी राजन्‌ | ( युवमु ) तुभ दोन ( दिव्यस्य) 
आकाश के (उत) ओर । पाथिवस्य ) पृथिवी के ( वस्वः) घन के ( ईशाथे ) स्वामी 
हो । ( स्तुवते ) स्तुति कस्ते हुये ( कोरये ) विद्धान्‌ को (रयिम्‌) धनको (चित्‌) 
अवदय ( घत्तम्‌ ) तुम दोनों दो, [हे वीरो! ] (युभम्‌ ) तुम सब ८( स्वस्तिभिः ) सुखो 
के साथ ( सदा} सदा (नः) हमें ( पात ) रक्षित रक्सो ॥ 


कृष्टा १७ ॥ 

अथ यदैन्द्रावेष्णवमच्छावाकप्योक्‌थं भवति-इन्द्राविष्णू मदपतो मदानामा 
सोमं यातं द्रविणो दघानेत्य॒ चाम्यनृक्तम्‌ । मद्धि तृतीयसवनम्‌ । अघा हीन्द्र गिवेण 
इयन्त इन्द्र गिर्वण इत्यच्छावाकस्य स्तोत्रियानुरूपौ । ऋतुजेनित्री तस्या अपस्प- 
रीत्य॒क्थमुखम्‌ । तस्योक्तं ब्राह्मणं, नूमर्तो दयते सनिष्य्चिति वेष्णवं सांशंसिक्रम्‌ । 
अहञ्चेति विष्णरज्रवीत्‌, देवतयोः संशंसायानतिशंसाय । संवां कमणा समिषा 
हिनोमीति पर्य्यासि देद्द्रावेष्णवे । देन्द्रावेष्णवमस्य॑तन्निव्यद्रक्‌थम्‌ । तदेतत्‌ स्व- 
स्मिचचायतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति । दरन्द्रं वा एता देवता मृत्वा व्यजयन्त 
विजित्या एव । अथो इन्दस्येव पिथुनस्य प्रजाव्या उभा जिग्ययूनं पराजयेथे 
इन्यंन्द्रावंष्णव्यच परिदधाति, इन्द्राविष्णोरेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति । इन्द्राविष्ण्‌ 
पिबतं मध्वो अस्येति यजति । एते एव ठदहेवते यथाभागं प्रणा वषट्कृत्वानु- 
वषट्‌ करोति । प्रत्येवाभिमुणन्ते नाप्याययन्ति न ह्यनाराशंसाः सीदन्ति ।। १७॥। 


कण्डिका १७ । एकाह यज्ञ के तृतीयसवन के उक्थ में 
अच्छावाक ऋतिज्‌ के मन्त्र ॥ 

( अथ यत्‌ अच्छावाकस्य दन्द्रावेषणवम्‌ उक्थं मवति ) फिर जो अच्छावाक 
| जच्छ बोलने वाले ऋत्विज्‌ | का इन्द्र गौर विष्णु | मन ओौर कान--कण० ११ | देवता 
वाला उक्थ [ स्तोत्र | होता है [ उसका वर्णन ]। ( इन्द्राविष्णू मदपत्ती मदानामा 
सोमं यातं द्रविणो दधाना“ “`इति ऋचा अभ्यनृक्तम्‌ ) इन्द्राविष्णू मदपती “` 
१--इस ऋचा करके अनुकूर कहा गया है । ( मदत्‌ हि तृतीयसवनम्‌ ) हषं युक्त [ अथवा 
मद शब्द वाडा | ही तृतीय सवन है । (अधा हीन्द्र गिवेणः ` इयं त इन्द्र गिवंणः "इति 
अच्छावाकस्य स्तोत्रियानुखूपौ ) अधा हि इन्द्र गिवंणः र-गौर, इयं ते इन्द्र 


१७--( इन्द्राविष्णू ) वायुविद्यताविव सभासेनेगौ ( मदपती ) आनन्दस्य 
पालकौ (मदानाम्‌ ) आनन्दानाम्‌ ( सोमम्‌ ) एेश्वयंम्‌ ( आ यातम्‌ ) आगच्छतम्‌ 
( द्रविणो) द्रविणा उ इति पदद्रयमेकीभूय द्रविणो इति चिद्धम्‌। द्रविणा 
द्रविणानि धनानि उ अपि ( दधाना) दबानौ। घरन्तो (अध) अद्य! सम्प्रति 
(हि) एव ( गिवंणः) स्तुतिभिः सेवनीय (ऋतुः) वर्षका; ( जनित्री) 


ट्‌ गोपथन्नाहणे उत्तरभगे प्र० छ । क० १७ 


गिर्व॑णः." “` ३-यह दो मन्त्र अच्छावाक के स्तोत्रिय ओर अनुरूप हँ । ( ऋतुजंनित्री तस्या 
अपस्परि"“~ईइति उकथपुखम्‌ ) ऋतुः जनित्री तस्याः अपः परि. ४ यह मन्व 
[ अच्छावाक का] उक्थमृख है ! ( तस्य उक्तं ब्राह्मणम्‌ ) उसका ब्राह्मण कहा गया है । 
( न्‌ मर्तो दयते सनिष्यन्‌ "इति वेष्णवं सांशंसिकम्‌ ) नु सत्तः दयते सनिष्यन्‌" 
५--यह मन्त्र विष्णुं देवता वाखा सांशंसिक [ यथाथ प्रशंसा युक्त .उक्थ ] है । ( अहं च 
इति विष्ण्‌ः अन्रवीतु, देवतयोः संशंसाय अनतिशंसाय ) भौर मै-यह विष्णुने कहा 
[ क० ११], वह देवताओं की यथार्थं प्रशंसाके स्यि टै जो अत्युक्ति विना प्रशंसा हो । 
(सं वां कमणा समिषा हिनोमि“, इति रेन्द्रावेष्णवे पर्यसिः) सं वां 
कर्मणाः" """ ६--यह मन्व इन्द्र ओौर विष्णु वारे [ उक्थ | में पर्यास [ अन्त ] है। ( अस्य 
एेन्द्रावेष्णवम्‌ एतत्‌ नित्यम्‌ उक्थम्‌ ) इस | अच्छावाक ] का इन्द्र ओर विष्णु देवता 
वाला यह नित्य उक्थ है। (ततु एतत्‌ स्वस्मिन्‌ आयतने स्वस्यां प्रतिष्ठायां 
्र्िष्ठापयति ) सो यह [ उक्थ | अपने स्थान मेँ गौर अपनी प्रतिष्ठा में [ यजमान को | 
स्थापित करता है । ( एताः देवताः न्द्र वं भूत्वा विजित्यं एव व्यजयन्त ) इन सब 
देवताओंने दोदो होकर विजयके च्यिदही विजय पायाहै। (अथो द्रन्रस्य एव 
मिथुनस्य प्रजात्ये) फिरदोदो [ देवता] वाही मिथून [ज्ञान वा जोडा ] की 
उत्पत्ति के चल्यि है। ( उभा जिग्यथूनं पराजयेथे ` “इतिरेन्द्रावेष्णव्या ऋचा 
परिदधाति) उमा जिग्यथुः न" ˆ ७--इस इन्द्र भौर विष्णु वाली ऋचा से वह्‌ परिधानीया 
इष्टि करता है! ( इन्द्राविष्णोः एव यज्ञं प्रतिष्ठापयति } इन्द्र ओौर विष्णुके यज्ञको 
वह्‌ स्थापित करता है । ( इन्द्राविष्ण्‌ पिबतं मध्वो अस्य ` “इति यजति ) इन्द्रा- 
पिष्णू पिबतम्‌ ` ~ ८--इस मन्त्र से वह याज्या आहुति देता है । ( एते एव देवते 
तत्‌ यथाभागं प्रीणाति वषट्‌क्रत्य अनुवषट्करोति ) इन ही दो देवताओं को उससे 
अपने अपने भाग के अनुसार वह प्रसन्न करता है ओर वषट्कार करके अनुवषट्‌कार [अन्तिम 
आहति दान ] करता है । ( प्रति एव अभिमृशन्ते, अनाराशंसाः न आप्याययन्ति 
नहि सीदन्ति) वे [ ऋषि रोग] प्रत्यक्ष ही विचारते है--नरों [ नेताभों ] की स्तुति 





जनयित्री । जननी ( अपः) जंखानि (परि) सर्वतः (नु) शीघ्रम्‌ ( मत्तः) 
मनुष्य: ( दयते ) धनमादत्ते ( सनिष्यन्‌ ) सवंघातुम्यः इन्‌ ( उ० ४। ११८ ) 
षणु दाने--इन्‌ । सुप आत्मनः क्यच्‌ (० ३। १1 ८ ) सनि--क्यच्‌. कारुसायां 
सुगागमः, ततः शत्र ।१* दातव्यधनमिच्छन्‌ (सम्‌ ) सम्यक्‌ (वाम्‌) युवाम्‌ 
( कर्मणा ) ईप्तितत्तमेन व्यापारेण ( इषा ) अन्नेन ( हिनोमि ) वधेयामि (उभा ) 
उभौ । इन्दराषिष्णू ( जिग्यथुः) लिटि रूपम्‌ । युवां जित्तवन्तौ शत्रून्‌ (न) 
निषेधे ( पराजयेथे ) पराजयं प्राप्नुथः ( मध्वः ) मधुरस्य । अन्यत्‌ ,वंवत्‌ ॥ 





१. खू्पसिद्धि की प्रक्रिया के इतने रम्बे व्यायाम की अपेक्षा लृडन्त सन्‌ धातु से "लृटः 
सद्वा" के नियम के अनुसार शतृ प्रत्यय होकर प्रथमा के एकवचन में सनिष्यन्‌" बनाना 


अधिक श्रेयस्कर है \। सम्पा० ॥ 


गोपथत्राहय णे उत्तरभागे प्र० ४। क० १७ ॥ ४४७ 


विना यज्ञ [ यजमान का ] न बढ़ते हैँ भौर नहीं चलते [ नहीं भाप बदृतेदहै। देखो 
कृ० २ ध 1 १४७ | 


भावाथंः-- कण्डिका १५ के समान है ॥ १७ ॥ 


विशेषः १-( मदयती) के स्थान पर (मदपती) मौर ( अपसस्परि) 
के स्थान पर ( अपस्परि ) वेद मन््रसेशोधाहै॥ 


विशेषः २- प्रतीक वाके मन्त्र अथं सहित रिचि जाते ॥ 


१-- इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा सोमं यातं द्रविणो दधाना। सं 
वा मञ्जन्त्वक्तृभिमेतीनां सं स्तोमासः शस्यमानास उकथे-ऋग्‌०६।९९।३ ॥। 
८ इन्द्राविष्ण्‌ ) हे इन्र ओर विष्णु [ वायु मौर बिजली के समान समापति भौर सेनापति | 
( मदानाम्‌ ) आनन्दो के बीच ( मदपती ) बनन्द के पालने वके मौर ( द्रविणो) 
घनो के भी ( दधाना) घारण करने वारे तुम दोनो ( सोमम्‌ ) रेश्ववं को ( आः यातम्‌ ) 
प्राप्त होमो । ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( शस्यश्नासः ) बोले हये ( स्तोमामः } स्तोम 
[ स्तुति व्यवहार ] ( अकूतुभिः ) तेजो भौर ( उकथैः ) वेद स्तोत्र के साथ ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों को (सं सम्‌ अञजन्पु ) बहत अच्छे प्रकार प्रकट कर 1 


२-भधा हीन्द्र गिवेण उप त्वा कामान्‌ महः ससृज्महे । उदेव यन्त 
उदभिः-अथरवै० २०।१००। १, ऋय ।९८।७. [ सायण भाष्य ८७ | 
साम० उ०१।१। तुच २३ (गिर्वणः) हे स्तुतियोंसे सेवनीय (इन्द्र ) इन्र] 
[ महाप्रतानी राजन्‌ ] (अध हि) अब ही (त्वा) तुज्ञे ( महः ) अपनी बडी 
( कामान्‌ ) कामनाओं को, ( उदा ) जल | जल कौ बाढ ] के पीछे (उदभिः) दूसरे 
जलो की वादों के साथ ( यन्तः इव ) चलते हूये पुरुषों के समान हमने ( उप र्मीदिर से 
( ससृज्महे ) समर्पण क्यादै॥ 


३- इयं त इन्द्र गिवंणो रातिः क्षरति सुन्वतः । मन्दानो अस्य॒ बर्हिषा वि 
राजसि-ऋ०८। १३।४॥ (गिवेणः ) हे स्तुतियों से सेवनीय ( इनदर ) इन्दर ! 
[ महाप्रतापी राजन्‌ ] (ते) तेरे ्यि ( सुन्वतः ) तत्त्वरख निचोडने वाके पुरुष की 
( इयम्‌ ) यह ( रातिः) दानक्रिया (क्षरति ) बहती है, { मन्दानः ) हषं करता हुमा 
तू (अस्य बर्हिषः ) इस वुद्धि कारकं व्यव्हार का ( वि) विशेष करके ( राजति, 
राजाह ॥) 

४ ऋतुजनितरी तस्या अपस्परि मक्षू जातत आविशृचापु वघंते । तदाहना 
अभवत्‌ पिप्युषी पयोंऽशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्‌थ्यम्‌--ऋ० २। १२। ^ ।1 (ऋतुः ) 
ऋतु [ वर्षाकाल ] ( जनित्री ) { प्रत्येक पदार्थं की ] जननी है, ( तस्याः परि ) उस 

 [ जननी ] से ( जातः ) उत्पन्न होकर वहु [ षदायं ] ( मक्षु ) शीघ्र (मषः ) जलो मे 
(आ अविशत्‌ ) सब प्रकारसे प्रवेश करता है, (यासु ) जिन [ जल ] मे ( वधते ) 
वह बढता है । ( तत्‌ ) इससे वह्‌ [ पदाथं |] ( आहनाः ) षने योग्य { अमवत्‌ ) होता 
है, भौर (पयः) रस कौ ( पिप्युषी ) बढ़ाने वाली [ कह जननी ऋतु होती है ]। (तत्‌) 


४४८ गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्रण ४ । कण १७ 


तब ( अंशोः ) अंशु [ मोषधि के डंठल ] का ( पीयूषम्‌ ) पीने योग्य रस ( प्रथमम्‌ ) 
मुख्य करके ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशं सनीय [ अथवा उक्थ नामक यज्ञ के योग्य | होता दे ॥ 


भ्-न्‌ मर्तो दयते सगिष्यन्‌ यो विष्णव उरुगायाय दाशत्‌ । प्र यः सत्राचा 
मनसा यजात एतावन्तं नयंमा विवासात्‌--ऋग्‌० ७। १०० । १ ।। ( सनिष्यन्‌ ) 
भक्ति चाहता हृ ( मतं; ) वह्‌ मनुष्य (नु) शीघ्र ( दयते ) | मनोरथ ] पातादै, 
(यः) जो ( उरूगायाय ) बहूत गाने योग्य ( विष्णवे ) विष्णु [ व्यापक परमात्मा | को 
( दाशत्‌ ) देवे [ मात्मदान करे ] ओर (यः) जो (सत्राचा) सत्यको प्राप्त ह्ये 
( मनसा ) मन से ( एतावन्तम्‌ ) इतने बड़ ८ नर्य॑म्‌ ) नरो के हितकारी [ विष्णु ] को 
( प्र यजाते ) अच्छे प्रकार पूजे गौर ( आविवासात्‌ ) सब ओर से सेवे ॥ 


६-षं वां कर्म॑णा समिषा हिनोमीन्द्राविष्ण्‌ अपसस्पारे अस्य । जुषेथां 
यज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्ता-ऋ०६।६६। १॥ ( इन्द्रा 
विष्णू) हे दइर गौर विष्णु [ सूये भौर बिचली के समान सभापति मौर सेनापति | 
(वाम्‌ ) तुम दोनों को (अस्य) इस (अपसरः पारे ) कर्मके पारमे । कर्मणा ) 
त्यन्त चाहे हये व्यापार ओर (इषा) अन्नसे (सं सं हिनोमि) रै बढ़ाताहूः 
८ यज्ञम्‌ › यज्ञ [ संगति करण व्यवहार को ( जुषेथाम्‌ ) सेवो (च) भौर (नः) 
हमक ( अरिष्टे: ) बेरोक ( पथिभिः) मार्गोसे (पारयन्ता) पारकरतेहुये तुम 
दोनों ( द्रविणम्‌ ) धन वा यश ( धत्तम्‌ ) दो ॥ 


७-उभा जिग्यथुनं परा जयेये न पराजिग्ये कतरश्च नैनयोः । इन्द्रश्च विष्णो 
यदपस्पृधेथां त्रेधा सहं वि तदं रयेथाम्‌--अथर्वे° ७ । ४४ । १, ऋ० ६ । ६९ । 
८ ।। ( विष्णो ) हे विष्णु ! [ विजुली के समान व्याप्त होने वाले सभापति | (च) 
मौर ( इन्द्रः ) हे इन्द्र ! [ वायु के समान रदव्यैवान्‌ सेनापति | (उभा) तुम दोनोंने 
[ शत्रुओं को ] ( जिग्युः ) जीता है, ओर तुम दोनों ( न ) कभी नही ( परा जयेथे ) 
हारते हो, ( एनयोः ) इन [ तुम ] दोनोंमे से (कतरः चन ) कोईमी (न) नहीं 
(परा जिग्ये) हारा है। (यत्‌) जब ( अपस्पृधेथाम्‌ }) तुम दोनों ल्ल्कारेहो 
( तत्‌ }) तब ( सहस्रम्‌ ) असंख्य [ इत्रु सेना दल | को (त्रेधा) तीन विधि पर 
[ उचे, नीचे ओौर मध्य स्थानम] (वि) बिविषप्रकारसे ( एेरयेथाम्‌ ) तुम दोनोने 
निकार दिया है ॥ 


<--इन्द्राविष्णू पिबतं मध्वो अस्य सोमस्य दस्रा जठरं पृणेथाम्‌ । जा 
वामन्धांसि मदिराण्यग्मन्नप ब्रह्माणि ग्यणूतं हवं मे--ऋग्‌० ६। ६६। ७ ॥। 
( दरा ) हे दुःखनाशक ( इन्द्राविष्ण्‌ ) इन्र ओौर विष्णु ! [ वायु भौर बिजुटी के समान 
अध्यापक गौर उपदेशक ] तुम दोनों ( अस्य ) इस ( मध्वः ) मधुर ( सोनस्य) सोम 
[ जोषधियोंके रस का { पिबतम्‌) पान करो भौर (जठरम्‌) पेटको (आ 
घृणेथामु ) अच्छे प्रकार मरो। (वाम्‌) तुम दोनोंको (मदिराणि ) आनन्द देने वाके 
( अन्धांसि ) अन्न (अग्मन्‌ ) प्राप्त हये, (मे) मेरे ब्रह्माणि) स्तोत्रो ओर 
( हवम्‌ ) पुकार क्रो ( उप शृणूतमू ) तुम दोनो समीप से सुनो ॥ 


गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र° ४। क० १८ २४९ 


कण्डिका १८ ॥ 


अथाध्वर्य्यो शशरणरशसावोमिति स्तोत्रियायानुरूपायोक्थभुखाय परिघा 
नीयाया इति चतुश्चतुराह्वयन्ते । चतो वं दिशः, दिक्षु तत्‌ प्रतितिष्ठन्ते । अथो 
चतुष्पादः पशवः, पशूनामाप्टये । अथो चतुष्पर्वाणो हि तृतीयसवने होत्रकाः 
तस्माच्चतुः सवे वष्टुभं जागतानि शंसन्ति । जागतं हि तृतीयसवनम्‌ । भथ दैतत्‌ 
त्रष्टुभान्यभ्रतिभूतमिव हि प्रातःसवने मरुत्वतीये तृतीयसवने च होत्रकाणां 
शस्त्रम्‌ । धीतरसं वा एतत्सवनंः यत्त॒तीयसवनम्‌ 1 अथ हैतदघीतरसं शुक्रियं 
छन्दः, यत्‌ त्रिष्टुभा यातयानसवनस्यव तत्‌ सरसताये । सवं समवतीभिः परि 
दधति, त्त्समवतीभिः परिदधति । अन्तो व पर्य्यासोऽन्त उदर्कोऽन्तः, सजाया 
उह वा अवेनायान्तेन वान्तं परिदधति । सवे मद्रतीभि्ंजन्ति । तचन्मद्रतीभियेजन्ति 
स्वं सुतवतीभिः पीतवदीभिरूपाभियेजन्ति । यद्यज्ञेऽभिरूपं तत्समृद्धम्‌ । 
सर्वेऽनुक्षट्‌ कुवन्ति, स्विषटकृत्वा अनुवषट्कारो नेत्‌ स्विष्टकृतमन्तरयामेति । 
असौ वं लोकस्ततीयसवन, तस्य पञ्च दिशः, प्चोक्यानि तरतीयसवनस्य । स एतं: 
पन्वभिरक्; एताः पच दिण आप्नोति । देषां लोकानां रूपं, या मात्रा । तेन 
ह्पेण तया मात्रये माल्लोकानष्नोती मांल्लो कानृष्नोतीति ।1 १८ ॥। 


कण्डिका १८ ॥ एकाह यज्ञ के ठतीयदवन मं ( संसंसाबोम्‌ ) 


इस मन्त्र शो चार चार बार बो ॥ 


( अथ अध्वर्यो शंशंसा वोम्‌ इति, स्तोत्रियाय अनुह्पाय उक्थमुखाय 
परिधानीयाय इत्ति चतुः चतुः आहवयन्ते ) फिर ( अध्वर्य्यो शंशंसाव ओम्‌ ) हे 
अध्वर्यो ! हम दोनों स्तुति कर” हा इस मन्त्‌ से स्तोत्रिय { स्तुत्तिं योग्य व्यवहार | के 
लिये, अनुरूप [ विषय की अनुकूलता ] के लिये, उक्थमुख | यज्ञ की मुख्यता ]के ल्यि 
र परिधानीया [ समाप्ति क्रिया | के लि इस प्रकार चारचार बार वे बोरतेै। 
( चतखः वे दिशः, दिक्षु तत्‌ प्रतितिष्ठन्ते) चारही दिशायेरहैः दिशाओं मे उससे वे 
[ याजक 1 प्रतिष्ठा पति ई । ( अथो चतुष्पादः पशवः पञ्युनाम्‌ आप्त्यं ) फिर चार 
पाव वाले पु होति है, पुमो की प्राप्ति के लिये [ यह यज्ञ | है \ ८ अथो तृतीयसवने 
चतुष्पर्वाणः हि होत्रकाः ) फिर तृतीयसवनं चरे चारअङ्घ वाले ही सहायक हौता लोग 
हेते ह । ( तस्मात्‌ चतुः सवं त्र^्टुभं जागतानि श्रन्ति) इसल्ि चार नात वे सब 
त्रिष्टुप्‌ [ कमं उपासना ज्ञान के सहारे वाके अथवो व्िष्टुष्‌ | छन्दो वाले स्तोत्रं से जगत्‌ 
के हितकारी कर्मं वे बोलते है। (जातं हि तृतीयसवनम्‌ ) जगत्‌ का हितकारी ही 


[क 


तीसरा सवन दै) (ग्रयह्‌ एतत्‌ ज ष्ट्भानि प्रातः सवने मरुत्वततीये तृतीयसवने च 








१८- ( शंशंसाव ) पूरवाक्षरस्य दित्वमा्षम्‌ू-गो> उ०३। १०, १६ 
तथा । ४। शंसाव । आवाम्‌ शंसनं स्तोत्रं करवाव । ओम्‌ ) अनुमतौ (त्रष्ट्‌- 
ममू ) ्रष्ट्मानि। तरिष्टुप्डन्दोयुक्तानि \ कर्मापासनाज्ञ नयुक्तानि ( जागतानि.} 

९९ 





४५० ` गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे १०४ । क० १८ 


होक्रकाणाम्‌ अप्रतिभूतमु इव हि श्वम्‌ ) फिर यह ही व्रष्टूष्‌ छन्द वले स्तोत्र 
प्रातःसवन मे, मरुत्वतीय [ माध्यन्दिन सवन ] मे भौर तीसरे सवन मे सहायक होता लोगों 
करा जप्रतिभूत [ प्रतिम्‌ अर्थात्‌ स्थानी बिना ] ही शस्त्र [ स्तोत्र | हैँ [ अर्थात्‌ त्रिष्टुप्‌ तीनों 
सवनो मे अवद्य बोला जाता है ]। ( घीतरसं वं एतत्‌ सवनम्‌, यत्‌ तृतीयसवनम्‌ ) 
पीचुकेहुये रस वाला ही यह सवन है, जो तीसरा सवन है [ तीसरे सवन से पहिले 
सोमरस पी ल्या जाताहै फिर क्सि चयि तीसरा सवन है--इस प्रशन का समाधान इत 
प्रकार है ]। ( अथ ह एतत्‌ अधीतरसं शुक्रियं छन्दः, यत्‌ त्रिष्टुभा यातयामसवनस्य 
एव तत्‌ सरसृतायं ) फिर यह्‌ बिना पी चुके हुये रस वाला, वीयंवान्‌ छन्द [ स्तोत्र † है, 
जो त्रिष्टुप्‌ [ तीनों सवनो मे उहरने वाले छन्द ] के साथ बीते हुये योग्य समय वाङ सवन 
के रसीलेषन के ल्थि है [ देलो-रेतरेय ब्रा० ६। १२ ]) ( सवं समवतीभिः परिदधति, 
यत्‌ तत्‌ समवतीभिः परिदधति.) वे सब समवती ऋचां से [ सम शब्द वारी 
ऋचामों से जैसे-समं ज्योतिः सूर्येण“ अथवं ० ४ । १८। १, इत्यादि मन्त्रो से ] समाप 
करते है, क्योकि वहां समवती ऋवागों से वे समाप्त करते है । (अन्तः वं पर्यासः, अन्त 
उदकंः, अन्तः सजायाः उ ह वं गवेनाय अन्तेन एव अन्तरं परिदधति = परिदधाति. 
अन्त ही पर्यास [ विराम ] है, अन्त ही उदकं [ अवसान वा विच्छेद अर्थात्‌ रोक 1 है 
अन्त ही संगति के रक्षक के ल्यि अन्त के साथ ही अन्त को समाप्त करता है । [ एक एव 
विषय पर ₹्ककर दूसरे को बारम्म.करके समाप्त किया जाता है |। ( सर्वे मद्रतीमि 
यजन्ति, यत्‌ तत्‌ मद्रतीभिः यजन्ति ) वे सब मद्रती [ मद शब्द वारी । ऋचां : 
यज्ञ करते ह [ याञ्या ऋचा बोरूते हैँ ], क्योकि वहां मद्वती ऋचा से वे यज्ञ करते है 
( सवं सुतवतीभिः पीतवतीभिः अभिरूपाभिः यजन्ति ) वे सब सुतवती [ सुत शच 
वारी ] ऋचां से, पीतवती [ पीत शब्द वाली ] ऋचाभों से गौर अभिरूप [ विषय ¦ 
अनुकूल | ऋचां से यज्ञ करते हँ । [ मदुवती, सुतवती मौर पीतवती ऋचां के ` लि 
देखो ऋग्‌० १। १६।८। भौर बहुवचन शब्द होने से ब्राह्मण मेँ समस्त इस नौ ऋ = 
गाले सूक्त का ग्रहण भमीष्टहै। अभिरूप श॒ब्दसे यह प्रयोजन है कि अभीष्ट देवता 
स्तुति मेँ उस देवता के सूचक पद आ जावे | । ( यत्‌ यज्ञे अभिरूपं, तत्‌ समृद्धम्‌ › 
यञ्च मे विषय के अनुकूल कमंहै, वह समृद्ध है। ( सवं स्विष्टकृत्वा भमनुवष 
कूर्बन्ति ) सब स्विष्टकृत्‌ मन्त्र [ यदस्य क्मेणोऽत्यरीरिच-.““.  देखो--गो° उ० ३। १ 
पदुकर अनुवषट्‌ [ समाप्ति सूचक पद ] पदृते हैँ । ८ अनुवषट्‌कारः स्विष्टकृतं र 
अन्तरयामः इति ) अनुवषट्‌कार स्विष्टकृत्‌ मन्त्र को कमी भी बीच [ व्यवधान सेन 
लेता [ स्विष्टकृत्‌ के पीचे ही अनुवषद्‌ होता है ]। ( असौ वं रोकः तृतीयसवनम्‌ 





जगतीखन्दोयुक्तानि । जगते हितानि ( अप्रतिमूतम्‌ ) प्रतिभूरहितम्‌ । स्थानि 
रहितम्‌ ( घीतर्रम्‌ ) घेद्‌ पने--क्तः । पीतसारम्‌ ( अधौतरसम्‌ ) अपीतस 
रम्‌ । सवेंरसोपेतम्‌ ( शुक्रियम्‌ ). शुक्र--घन्‌ । वीयंयुक्तम्‌ । ( यातयामसवनस्य 
 गतयोग्यकाखवनस्य ( सरसतायं ) सरपषत्वाय ( सजया ) षञ्ज सङ्ख-- 
टाप्‌ हते 7 खवेनायः) स्थिदिरिविभ्यि क्तत {( उ० २।४६) जव रक्षणा 
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कमनो 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०४॥ क० १६ ॥ ४५१ 


व्ही [ सूयं ] लोक तीसरा सवन है। (तस्य पच दिशः, त्॒तीयसवनस्य पच 
उक्याति) उस [ सूयं छोक्र ] की पांच दिशे [ पूर्वं, दक्षिण, पर्चिम, उत्तर ओर एक 
जथर नीचे की दिशा ] है आौर तीसरे सवन के पांच उक्थ | समवती, मद्वती, सुतवती, 
पीतवती ओर अभिरूपा ऋचाओं वाले स्तोत्र ] है। (सः एतः प-च्भिः उक्थं, एताः 
पन्चदिशः आप्नोति ) वह्‌ [ यजमान ] इन पचि प्रकार वल स्तो से इन पाच दिश्ञाभों 
क पाता है। ( तत्‌ यत्‌ एषां लोकानां रूपं या मात्रा) करयोक्रि वह ईन लोकों का 
रूप्‌ [ आकार | है जो मात्रा [ परिमाण ] है। (तेन रूपेण तया मात्रया इमान्‌ 
टोक्रान्‌ ऋध्नोति, इमान्‌ लोकान्‌ ऋध्नोति इति ) उस ही रूप { आकार ]से ओर 
उस मात्रा [ परिमाण ] से इन लोकों को वह समृद्ध करता है, इन रोको को वह्‌ समृढ 
करता है [ अवय समृद्ध करताहै | ॥ १८ ॥ 


भावाथ :-मनुर्ष्यो को योग्यै कि देश मौर कालका विचार करके कायं करं 
जिससे उन्हे सफलता प्राप्त हौ ॥ १८ ॥ 

विशेषः १--( शसं ) के स्थान पर ( शस्त्रं ) ठीक है, मौर ( सरस्वतायं ) के 
स्थान पर ( सरषताये ) एे० बा० ६। शरसे शुद्धकिया है ॥ 

विशेषः २-दइस कण्डिका को प्रातःसवन मे गो० उ० ३। १६ ओर माध्यन्दिन 
सवन मे उ० ४1 ४से भिलामो भौर वहां पर ही प्रयोजनीय मन्त ह ॥1 


कण्डिका १९ ॥ 


तदाहुः, कि षोडशिनः सोडशित्वं षोडश स्तोत्राणि षोडश शस्त्राणि 
पोडशभिरक्षरं रादत्त, दे वा अक्षरे अतिरिच्येतेः षोडशिनोऽनुष्टुममभि सम्पन्नस्य । 
वाचो वा एतौ स्तनौ, सत्यानृते वाव ते, अवत्यैनं सत्यम नंन मनृतं हिनस्ति, य 
एवं वेद '। १९ ॥। 

इत्यथववेदस्य गोपथव्राह्मणस्य चतुः प्रपाठकः स माप्त ।1 ४॥ 


कण्डिका १९ ।। एकाह यज्ञ मे पोडशी शब्द कग व्याखूपा ।। 

( तत्‌ आहु :, षोडशिनः क्रि षोडशित्वम्‌ ) वे कहते ईह-षोडश्षी | सोलह 
अद्ध वाले यज्ञ | काक्या दोडरित्व [ सोरूहपन ] है ? ( इस का समापान ] ( षोडश 
स्तोत्राणि षोडश शस्त्राणि षोडशभिः अक्षर; आदत्ते ) सोलह स्तोतरो भौर सौरं 
शस्त्रो को { आधे आधे अनुष्टुप्‌ छन्द के ] सोलह अक्षरों से वह [ मध्वयुं ] ग्रहण करता 
हे! ( अनुष्टुभम्‌ अभिसम्पन्नस्य कोडशिनः द्वे अक्षरे वे अतिरिच्यते ) भनुष्ट्प 
रखनै वा षोडक्षी { स्तोत्र ]केदोदो अक्षर बद्‌ जाते है [ आप्र अनुष्टुप्‌ के १६ अक्षरो 
जादि गीरअन्तमे भोम्‌ चव बोर "~ -------- आदि ओर अन्त में ओम्‌ शब्द बोलने से १८ अक्षर होति ई--इस का समाधान 1 | 

ध काक गि 


--इनच्‌ = एनच्‌ । अविनाय ! रक्षकाय ( अन्तरयाम ) गो० उ० ३। १६1 जन्त- 
यति । अन्तरेण गच्छति । अन्यद्‌ गतम्‌--गो० उ० ३ । १६॥ 
१६-.-( दतत } गृहात (अतिरिच्यते ) अभिक मवतः ( अभिसम्प- 
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( वाचः वे एतौ स्त. ^+ ते वाव सत्यानृते ) वाणीके [ स्वीलिङ्गहोने से] यह दोनों 
स्तन [ कुच वा चूची | ह जो ही सत्य मौर सू है । ( सत्यम्‌ एनम्‌ अवति अनृतम्‌ एनं न 
हिनस्ति, यः एवं वेद ) सत्य उसकी रक्षा करता है भौर क्षूठ उसको नहीं सताताहै जो 
एेसा जानता है ।॥ १६ ॥) 

भावार्थं :--मनुष्य को उन्नति के खियि सत्य का ग्रहृण भौर असत्य का त्याग करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 

विशेषः १--एकाह यज्ञ समाप्त हुभा ॥ 

विशेषः २ - इस कण्डिका को भिराभो--एे० ब्रा० ४।१॥ 

विशेषः ३--( ते वा) केस्थानपर (द्वा) एे°्त्राण् से शुद्धक्याहै॥ 

इति श्रीमद्राजाधिराज-प्रथितमहागुणमहिम-्रीरयाजीराठव. गयक्छवणहा- 
दिर्ठित-बड़ोदेपुरीगत-श्रावणमःसदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवंवेद भाष्येषु 
लब्घदक्षिणेन रे णर्डिति क्षेमकरण्दासख श्रिकेदिमः अधरवंवेदभाष्यकारेण 
कते गोपथब्राह्लणभाष्व उत्तरभागे चतुथः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


अथ अपाकः प्रशधगनगरे माघमासे शुक्छचतुरद॑श्यां तिथौ १६८० [ अशो- 
त्युत्तरेकोनिभ्रनिणतके ] विक्रैमीये संवरे सुसभाप्तिमगात्‌ 


मद्रितम्‌--आश्विनशुक्छा ४ संवत्‌ १९८१ वि° ता० २ अक्टुबर सन्‌ १६२४ ई० ॥ 
अथ पञ्चमः प्रपाठकः ॥। 
कुण्डिका १ ॥ 


ओम । अह्वे देवा आश्चयन्त रात्रीमसुराः। तेऽसुराः समावद्रीर्य्या एवा- 
सन्‌, नो व्यावत्तन्त । सोजत्रवीद्‌ इन्द्रः, कश्चाहुं चेमानसुरान्‌ रात्रीमन्वर्वैष्यामहा 
इति । स देवेषु न प्रत्यविन्दतु, अबिभयु रत्रेस्तमसः। मृत्योस्तम इव हि रात्रिः, 
मृत्यवे तमः, तस्माद्धाप्येतहि मू यानिव नक्तम्‌ \ स यावन्मात्रभिवाप^क्रम्य बिभेति, 
तं वं छन्दास्येवान्ववायन्‌ । तद्यच्छन्दास्येवान्ववायन्‌, तस्मादिन्द्रश्च छन्दांसि च 
रात्रि व॑हन्ति, न निविच्छस्यते न पुरोश्ड न धाय्या नान्या देवता । इन्द्रश्च ह्येव 
छन्दांसि च रात्रि वहन्ति तान्वं पर्ययः पर्य्यायमनुदन्त । यत्‌ पय्य्विः पर््यय- 
मनुदन्त, तस्मात्‌ पर्य्यायाः, तत्‌ पर्य्यायाणां पर्य्यायत्वम्‌ । तान्वं प्रथमरेव पर्य्यायः 
पूवे रात्रादनुदन्त, मध्यमे मेध्य रात्रादृत्तमे रपररात्रात्‌ । अपिशरवर्या अपिश्मसीत्य- 


[सिरि 
नस्य ) मभिप्राप्तस्य ( स्तनौ ) स्तन मेघशब्दे-अच्‌ । स्व्रीणामू अङ्गमेदौ (सत्या- 

नृते ) सत्यं यथा्थवदनं ज अनृतं मिथ्यावदनं च { अवति ) रक्षति ( हिनस्ति) 

दुःखयति ॥ । 
१. पू- सं. “भाग्रकम्य'' इति पादः ॥ चुम्पा० ॥ 
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बरृवन्‌ । त्यदपिशवंर्या अपिस्मसीत्यन्रुवन्‌, तदपिशर्वर णामपि शवेरत्वम्‌ } शवं- 
राणि खलु ह वा अस्य॑तानि छन्दसीति ह्‌ स्माह 1 एतानि ह वा इनदरं रात्यास्त- 
मसो सृत्योरभिपत्यावारयन्‌, तदपिशवंराणामपिशवेरतवम्‌ ।॥। १ ॥ 


कण्डिका १ ॥ आस्यायिका-अतिरात्र यज्ञ मे से इन्द्र मोर 
छन्दो ने तीन पर्ययो म असुरौ को निक्राङ दिया ॥ 


( ओम्‌ ) ओम्‌ { हे परमेश्वर ¶ । (देवाः वं अहः आश्रणन्त, मसूरा; रा त्रीम्‌ ) 
देवतां ते दिन [ प्रकाश वा ज्ञात्‌ ] का आश्रय लिया मौर असुोने रात्रि अन्घकार 
वा अज्ञान ]का। (ते असुराः समावदुवीर्याः एव मासन्‌ नौ व्यावतंन्त ) वे असुर 
[ देवतां के | तुल्य पराक्रमौ निश्चय करके ये, { इसस्यि |वेनहटे। ( सः इन्द्रः 
अब्रवीत्‌ कः च अहंच दमान्‌ असुरान्‌ रात्रीम्‌ अनु मवेष्यामटै इति ) वह्‌ इन्द्र 
बोा--कौन भर म [ हम दोनों ] इन असुरौ को रात्रि भे दूढकर निकाल दँ । ( सः देवेषु 
न प्रत्यविन्दत्‌, रात्रेः तमसः अिभयुः ) उसने देवतां मे दुककर [किसी कोमी। 
न पया, वे रात्रि के -अन्धकारसे डर ग्ये) ( मृत्योः तमः इव हि रात्रिः, शत्यः वे 
तमः ) भ्यु के अन्धकारके समानी रात्रि है, मृत्यु [ के समान ] ही अन्धकार है । 
( तस्मात्‌ ह अपि एदि नक्तं भूयान्‌ इव सः यात्न्मात्रु ट्व अपक्रम्य विभेति) 
दसल्यि हौ अबभी रात्रि मे भधिकतर वह॒ [प्रत्येक मनुष्य ] योडामी बाहर जाकर 
डरता है। ( छन्दांसि एव तं बे अभु अवायन्‌ ) छन्द [ आह्लादक गायत्री आदि दी 
उस [ दृ ] के साथ साय चके। ( तत्‌ यत्‌ छन्दांसि एव अनु अवायनु, तस्मात्‌ ९ ^; 
च छन्दासि च रात्रि वहन्ति, न निवित्‌ शस्यते. न पुरोरूक्‌ न चाय्या, न अन्या 
देवता ) सो जो छन्द ही साय साथ चले, इसक्यि इन्द्र भौर छन्द रात्रि [ अतिराव यज्ञ | 
को चलति ह, न निवित्‌ { निस्चित विद्या स्तुति विशेष ] बोरी जाती है, न पुरो 
[आगे से प्रसन्न करने वाली स्तुति विशेष ] न घाय्या [ घारण करने योग्य, सामिषेनी 
ऋचा ] न दू्तरा देवता। (इन्द्रः च हि एव छन्दांनि च रात्रि वहन्ति, तान्‌ वं 
पथ्यः पर्ययम्‌ अनुदन्त ) इन्द्र मौर छन्दो ने ही रात्रि [ मत्िरात्र यज्ञ | को 
चलाया, उन्होनि उन ए अस्रो ] को ही पर्यायो [ करमक्मसे | घेरकर निकार दिया । 
( यत्‌ पर्य्यायः पर्य्यायम्‌ अनुदन्त, तस्मात्‌ पर्य्या धाः, तत्‌ पर्यायाणां पर्यायत्वम्‌ } 

स 

१--( आश्र्यन्त } आ-मन्नयन्त । बश्चितवन्तः। सेवितवन्तः ( समाब- 
दूवीर्याः ) पूरवंपदस्य दीचेत्वं मतुपो योजनं चा्षेम्‌ । स त्मवीर्याः । तुल्वपरा- 
क्रमाः ( नो ) निषेधे ( व्यावतन्त ) वि + ज +तु वतंने--ल ङ । निवृत्ता बभवन्‌ 
(अनु) अनुगम्य ( अवष्यामहे ) अव +ओआ+ इष गतौ- -खोद्‌ । निम्बारवाम 
( प्रत्यविन्दत ) प्रतीक्ष्य प्राप्तवान्‌ (अबिमयुः) भीताः बमवन्‌ ( तमसः ) ` अन्धकारात्‌ 
( एतहि ) इदानीम्‌ ( भूयान्‌ ) बहुतरः ( यावन्माश्रम्‌ ) यत्‌ चित्‌ ( इव ) एव । 
अपि ( छन्दां) गायच्र्यादीनि छन्दांसि ( अन्ववायन्‌ ) अनु + मव {इन्‌ 
गतौ-रङ्‌ । अनुगम्य. प्राप्तः ( राजिमू ) रात्रिभवमतिराः ष्यम्‌ ( वहन्ति ) 
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जो पर्यायों से घेरकर [ उनको | उन्होने निकाला, इसख्यि वे पर्य्याय { घूमकर आने 
वाले | है, वह्‌ ही पर्य्यायों का परय्यायपन है । ( तान्‌ वं प्रथमे: एव पर्य्यायः पूत्ररात्रात्‌ 
मनुदन्न, मध्यमे मध्यरात्रात्‌, उत्तमः अपररात्रात्‌ ) उन { असूर | को उन्होने 
पहिले पर्ययं [ धूमकर अने के व्यवहारो |के द्वारारात्रि के पहिले भागसे निकाला 
मध्यमो के द्वारा मघ्यरात्निसे भौर पिचटोंके द्वारा पिछली रात्रिसे। ( अपिशवेर्या 
भपिस्मसि-इति अब्रुवन्‌ ) वे [ छन्द ] बोके--निर्चित रात्रि से { असुरो के निकालने 
को ] हम उपस्थित हुये ह । ( तत्‌ यत्‌ अपिशरव॑र्याः अपिस्मसि, इति अनुवन्‌, तत्‌ 
अपिशवंराणाम्‌ु अपरिशवंरत्वम्‌ ) जो उन [छन्दो] ने कहा--निर्चित रातरिसे 
[ असुरो के निकालने को ] हम उपस्थित हये है, इसल्यि अपिशव॑रो [ निरिचत नाश 
करने वालों ] का अपिशवंरत्व [ निरचित नाश करने वाला व्यवहार ] है। ( शवेरणि 
लुह वं अस्य एतानि छन्दांसि इति ह्‌ स्म आह ) [ निश्चय करके असुरो के | नाश 
करने वाले इस [ यज्ञ ] के यह छन्द ह--यह वह [ ऋषि ] कहता है । ( एतानि हं वं 
इन्द्रं रात्र्याः मृत्योः तमसः अभिपत्य अवारयन्‌. तत्‌ अपिशवंराणाम्‌ अपिगरवंरन्वम्‌) 
इन [ छन्दो ]नेहीडइन््रको रात्रि के मृत्यु [ के समान ] अन्धकारसे निकाल कर स्वीकार 
किया, इसच्यि अपिशवंरों [ निर्चित नाश करने वालों ] का अपिशवंरत्व [ निर्चित 
नाश करने वाला व्यवहार | है॥ १॥ 


भावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि सदा सावधान रह्‌ कर पर्यायों अर्थात्‌ पटरुओं 
दारा परस्पर रक्षा करे जिससे निशाचर चोर डाक्‌ आदि कष्ट न देवे ।। १ ॥ 


विशेषः -इस कण्डिका को मिलाभो--एे० ब्रा० ४।५॥। 


कण्डिका २॥ 


प्रथमेषु पय्ययिषु स्तुवते, प्रथमान्येव पदानि पुनराददते । यदेवेषां मनो- 
रथा आसन्‌, तदेवषान्तेनाददते। मध्यमेषु पय्ययिषु स्तुबते, मधघ्यमान्येव पदानि 
पुनराददते । यदेवषासश्वा गाव ञासन्‌, तदेवषां तेनाददते । उत्तमेषु प्या 
पेषु स्तुवते, उत्तमान्येव पदानि पृनराददते। यदेव्षां वासो हिरण्यं मणिरध्या- 


निवंहन्ति ( निवित्‌ ) सतसूद्विषदरहदुहयुनविद ० (१ा०३।२। ६१) नि+विद ज्ञने- 
किविफ्‌ । निवित्‌, वाङ्नाम-निघ० १1 ११। निश्चितविद्या। स्तुतिविशेष 
( परोरुक्‌ ) परः ~+-रुच दीप्तावभिप्रीतौ च-क्विष्‌ । स्तुतिविशेषः ( वाय्या ) 
पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यघाय्या ° ( पा०३।१। १२६) दधातेण्यंत्‌। अभ्चिज्वालनार्था 
ऋक्‌ । सामिधेनी ( पर्ययः ) परि +इण्‌ गतौ- घन्‌ ! अनुक्रमः ८ पर्य्यायम्‌ ). 
पर्य्याय-णमृल्‌ । परीत्य ( अनुदन्त ) निःसारितःन्तः ( पूकंरात्रात्‌ ) रातिप्रथम- 
मागात्‌ ( अपिशवंर्याः ) कृगृशवृञ्चतिम्यः ष्वर्‌ (उ० २। १.१) शृ हिसायाम्‌- 
ष्वरच, ङीष्‌ ! निश्चयेन रात्रेः सकाशात्‌ ( अपिस्मति ) अपिस्मः। निश्चयेन 
तिष्ठामः ( अपिशवंरसणाम्‌ ) निश्चयेन असुरादिनाशकानाम्‌ ( शवंराणि ) असुर 
नाशकानि ( अभिपत्य } उदूघुत्य ( अवारयन्‌ ) स्वीकृतवन्तः । 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्० ५ क०२॥ ६५५ 


ममासीत्‌, तदेवंषां तेनाददते। आ द्विषतो वसु दत्ते, निरेवेनमेभ्यः सर्वेभ्यो 
खोकेभ्यो नुदते, य एवं वेद ॥ २॥ 


कण्डिका २ ॥ अतिरात्र यज्ञ ढे तीन पर्यायो म तीन 


प्रार से स्त॒ति ॥ 


( प्रथमेषु पय्यपरिषु स्तुवते, प्रथमानि एव पदानि पनः आददते । पिके 
प्ययं मे वे [ ऋत्विज्‌ ] स्तुति करते ह, [ मन्वोके | पदिरेही पदोकोवे दोबार 
रते है [ बोलते हं ] । ( यत्‌ एव एषां मनोरथाः आसन्‌, एषां तत्‌ एव तेन आददते ) 
जो कुछ मी हन [ असुरो ] के मनोरथ होते है, उनके उन [ मनोरथो | को उसके द्वारा 
वेलेक्तेहै। ( मध्यमेषु पय्ययिषु स्तुवते, मध्यमानि एव पदानि पुनः आददते ) 
मध्य वाले पर्ययो मे वे स्तुति करते हैः [ मन्वोंके | मध्यवालेही षदयकोवेदो बार 
लेते है । (यत्‌ एव एषाम्‌ अश्वाः गावः आसन्‌, एषां तत्‌ एव तेन अवदते ) जो 
कुछ मी इन [ असुरो ] के घोडं ओर गौय हैँ उनके उनको ही वे उसकेद्वारालेकेते है। 
( उत्तमेषु पय्ययिषु स्तुवते, उत्तमानि एव पदानि पुनः आददते ) पिछले पर्ययो में 
वे स्तुति करते है, [ मन्वोके ] पिच्टेहीषदोंको वेदोबारलेतेहै। (यत्‌ एव एषां 
वासः हिरण्यं मणिः अध्यात्मम्‌ भासीत्‌, एषां तत्‌ एव तेन आददते ) जो कु भी 
इन [ असुरो ] का वस्त्र, सुवर्णं, मौर मणि शरीर पर वतमान दहै, उनका उसको ही 
उसके द्वारा वहलेक्ेतेहै। ( द्विषतः वसु अदत्ते, एनम्‌ एभ्यः सर्वेभ्यः रोकेभ्यः 
एव निर्‌ नुदते, यः एवं वेद ) वह्‌ [ मनुष्य ] शत्रु काधनलेकेताहै गौर इस-{-शतु | 
को इन सब लोकोंसे निकालदेतादहै, जो एेसा विद्वान्‌ है॥२॥ 


भावाथ :- नीति निपूण पुरुष सावधानी से शदुओं को अनेक प्रकार से, आषीन 
करे । २॥ 


विशेष :--इत कण्डिका को मिलाओ-एे° ब्रा० ४।६॥ 


कण्डिका २॥ 


पवमानवदह्रित्याहूः, न रातिः पवमानवती, कथमुभे पवमानवती भवतः, 
केन ते समावद्धाजौ भवत इति । यदेवेन्द्राय मद्वने सुतमिदं वसो सुतमन्ध इद 
ह्यन्वोजसा सुतमिति स्तुवन्ति च शंसन्तिच, तेन रात्रिः पवमानवतती, तेनोभे 
पवमानवती मवतः, तेन ते समावद्धाजौ भवतः । पचदशस्तोत्रमःरत्याहुः, न 
रात्रिः पचदशस्तोत्रा, कथमुमे पनचदशस्तोत्रं मवतः, केन ते समवद्धाजौ भवत 
इति । द्वादशस्तोत्राण्यपिशवंराणि तिसृभिदवताभिः सन्धिना राथन्तरेणाश्विना 


, ९-( स्तुवते ) स्तुवन्ति ( पूनः ) द्विवारम्‌ ( आददते ) गृह्न्ति ( मनो- 
रथाः ) इच्छाव्यवहायः ( एषाम्‌ ) असुराणाम्‌ ( भासन्‌ ) सन्ति ( अध्यात्मम्‌ ) 
आत्मानं शरीरमधिकृत्य वतंमानम्‌ । शरीरे अवस्थितम्‌ ( मासीत्‌ ) अस्ति 
( द्विषतः ) शत्रोः ( आदत्ते ) गृह््यति ॥ 


४९६ गोपथन्राहयणे उत्तरभागे प्र० ५।क०३॥ 


यः स्तुवते, तेन रात्रिः पच्चदशस्तोत्रा, तेनोभे पच्चदश्स्तोत्रे भवतः, तेन ते समा- 
वदधाजोौ भवतः । परिमितं स्तुवन्त्यपरिमितमनुशंसन्ति, परिमितं भूतमपरिमितं 
भन्यमपरिमिततान्येवावरुन्ध्यादित्यतिशंसन्ति । स्तोममति व प्रजास्यात्मानमति 
पशवः । तद्यदेवास्यात्या १त्मानन्तदेवास्यंतेनाप्याययन्ति ! अथो द्रयं वा इदं सवं स्नेह्‌- 
श्चैव तत्तेजश्च । अथ तदहोरात्राभ्यामाप्तं° स्नेहतेजसोराप्तये । गायत्रीं स्तोत्रियानु- 
रूपं शंसन्ति, तेजो वे गायत्री, तमः पाप्मा, रात्रिस्तेन तेजसा तमः पा प्मानन्तरन्ति 
पुनरादाय, शंसन्ति । एवं हि सामगाः स्तुवते, यथास्तुतमनुशस्तं मवति । न हि 
तत्‌ स्तुतं यन्नानुशस्तम्‌ । तदाहुः, अथ कस्मादुत्तमातु प्रतीदारादाहूय सास्ना 
शस्त्रमुपसन्तन्वन्तीति । ३ ।। 


कण्डिका ३ ।। अतिरात्र यज्ञ मे पवमान आदि स्तोत्र का विचार ॥ 


( पवमानवत्‌ अहः इति आहुः, रात्रिः पवमानवती न, कथम्‌ उभ पव- 
मानवती भवतः, केन ते समावदुभाजो भवतः इति } वे [ ब्रह्मवादी | कहते हैँ दिन 
[ यज्ञ ] पवमान स्तोत्र वालादहै, ओर रात्रि [ यज्ञ | पवमान स्तोत्र वारी नदीं दहै, कंसे 
दोनों [ दिन भौर रात ] पवमान स्तोत्र वे होते हैँ भौर किसकारणसेवे दोनों एकमे 
माग वाले होते है । [ इसका समाधान ] ( इन्द्राय मदूवने सुतम्‌. इदं वसो सुतमन्धः, 
इदं हि अन्वोजमा सुतम्‌ इति- यत्‌ एव स्तुवन्ति च शंसन्ति च, तेन रात्रिः पव- 
मानवती, तेन उभे पवमानवती भवतः, तेन ते समावद्भाजौ भवतः ) इन्द्राय 
मद्वने सुतम्‌. ऋ० ८ । ६२। १६, [ सायणमाष्य ८१ |! साम» उ०२।७॥। ४। 
इदं वसो सुतम्‌ अन्धः." ˆ" 'ऋ० ८।२। १, साण पू०२।३।१०, इदं हि अनु जोजसा 
सुतम्‌“ ˆ ˆ" ऋ० ३ । ५१ ! १०, सा० पू०२।८।१, इन [ तीन मन्त्रौ | से के [उद्गाता 
लोग ] स्तोत्र पढते है भौर { होता लोग ] शस्त्र पठते है, इससे रात्रि पवमान स्तोत्र 
वाटी है [ क्योकि तीनों मन्तरं मे सुत--निचोडा गया सोम-शब्द पवमानवाची है |, इस 
से दोनों पवमान स्तोत्र वले है, इस कारणसे वे दोनों एकसे माग वाङ हं ॥ 


( पच्दश स्तोत्रम्‌ अहः इति आहुः रात्रिः पश्वदश स्तोत्रा न, कथम्‌ उभे 
पचदभ स्तोत्रे भवतः, केन ते समावदुभाजौ भवतः इति ) वे [ ब्रह्मवादी | कहते 





३-- (पवमानवत्‌) पव मानस्तोत्रयुक्तम्‌ ( उभे ) अहोरात्रे ( समावदुभाजोौ ) 
समानभागयुक्तं ( मद्वने ) अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते ( पा० ३।२।७५) मदी हें 
-क्वनिप्‌ । हर्षशीलाय ‹ सुतम्‌ ) अभिषुत सोमम्‌ ( वस ) ह वासितः ( अन्धः) 
अन्नम्‌ ( ओजसा ) बलेन (स्तुवन्ति) उदुगातारः स्तोत्रं पठन्ति ( शंसन्ति ) होतारः 
शस्त्रं पठन्ति { पवमानक्ती ) पवमानस्तोत्रयुक्ता । तथा द्विवचनस्य ईकारादेशः 





१. पृ. शष. “त्या पाठः नास्ति॥ २. पू- सं. “भप्त्यं' इति पाठः ॥ 
३. पू. सं (भदायं' इति पाठः ॥। सम्पा° ॥ | 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० भ। क०३॥ ४५७ 


है--दिन पन्द्रह स्तोत्र वालाहै, मौर रात्रि पन्द्रह स्तोत्र वारी नहीं है, कैसे दोनों [ दिन 
ओर रात्रि | पन्द्रह स्तोत्र वरे है ओर किस कारणसे वे दोनोंएकसे भाग वाछे होते हैं । 
इस का समाधान ] ( द्वादश स्तोत्राणि अपिणवंराणि तिगुभिः देवताभिः, राथन्त- 
रेण सन्धिना अश्विना यः स्तुवते, तेन रातिः पच्दशस्तोत्रा, तेन उभे पखदश- 
स्तोत्रे भवतः तेन ते समावद्‌ भाजो भवतः ) तीन देवताओं सहित बारह स्तोत्र वा 
अपिङवेरस्तोत्र हैँ [ अगे विशेषः ८ देखो, उन स्तोत्रोमें ] रथन्तर सामकी ध्वनि वाले 
सन्धि [ प्रातःकाीन स्तोत्र | से दोनों अदिवयों [ दिन रातके मेल] को जौ [ ऋत्विन्‌ | 
स्तुति करतादै, उससे रातत पन्द्रह स्तो्रवालटै -उनसेवे दोनो पन्द्रह स्तोध् वाके होते 
है, ओर उसी कारणसेवे दोनोंएक से माग वाके होते हैँ । (परिमितं स्तुवन्ति, अपः 
रिमितम्‌ अनुशंसन्ति ) परिमित [ गिने हुये मन्त्र युक्त | स्तोत्र पठते हँ ओर अपरिमित 
[ बेगिनती मन्त्र वाला ] अनुशस्त्र ¶ स्तो के पी पढ़ा गया स्तोत्र ] वे पदृते ह । ( १रि- 
मितं भूतम्‌, अपरिमित भव्यम्‌ ) परिमित [ सीमाबद्ध | मूतकारहै ओर अपरिमित 
[ सीमा बिना | भविष्यकाल दै। ( अपरिमितानि एव अद्ररुन्ष्यात्‌ इति अति- 
णंसन्ति ) अपरिमितो [ सीमा विना फलों ] को वह्‌ प्राप्त करे, इसल्यि वे अति शस्व 
[ स्तोत्रां से अधिक शस्त्र | पठते है । ( स्तोभम्‌ अति, अस्य आत्मानम्‌ अतिवंप्रजा 
पशवः ) स्तोत्र से अधिक [ जैसे अनुशस्त्र्ः वैसे | इस के आत्मा से अधिक प्रजा [ पुत्र 
पौत्र जदि | ओर पशु { गौ, घोड़ा हाथी आदि ] होते है! (तत्‌ यत्‌ एव अस्य भत्मा- 
नम्‌ अत्ति, अस्य ततु एव एतेन आप्याययन्ति) जोवे [ प्रजाबौरपणु] इसके 
आत्मा से अधिक होते हु, उसके उनको इस न्यवहारसे वे बढ़ते हं ॥ 

( अथो द्वयं व इदं स्वं स्नेहः च एव तत्‌ तेजः च) किर यहु सबद स्नेह 
ओर वह तेज ही | रात्रिका रस ओर दिन का प्रकाश | (अथ तत्‌ अहोरात्राभ्याम्‌ 
माप्तम्‌, स्नेहनेजसोः आप्त्यं ) फिरजौ कुछ दिनि गौररात्रिसे पाने योग्यहै, वह्‌ 





(वा० पा०७। १।३६) पवमानवत्यौर (सन्धिना) प्रात्तःसरिधना (राथन्तरेण)रथ- 
न्तरसामध्वनियुक्तन(अश्विना) अशूङ्‌ व्याप्तौ -क्वन्‌,इनिः । अश्विनौ यद्‌ व्यश्नुवाते 
स्वं रसेनान्यो ज्योतिषास्यः ` अहोरात्रावित्येके--निर० १२ । १५ व्याप्तिमन्तो 

अहोरात्रौ । सूर्याचन्द्रमसौ (परिमितम्‌) परिमितमन्त्रोपेतम्‌ ( अनुशंषन्ति) 
स्तोत्र पश्चात्‌ शस्त्रं पठन्ति ८ परिमितम्‌ ) सीमाबद्धम्‌ ( परिमितम्‌) सौमार- 
हितम्‌ ( अवरुन्ध्यात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ( अतिशंसन्ति ) स्तोत्रगतामृक्संख्पामतिलङ्घ्य 
होतारः शस्त्रं पठन्ति ( स्तोमम्‌ ) स्तोचम्‌ ( अति) अतीत्य । उल्लङ्घ्य (प्रजा) 
पु्रपौत्रादिरूपा ( अध्य } यजमानस्य ( स्नेहः ) रसः । आद्रम्‌ ( आप्तम्‌ ) प्राप्त- 





१-- यह सिद्धि ठीक नहीं है। यह्‌ “पवमानवती' शब्द को नपुसकलिङ्ख का द्वि 
वचन मान करकी गई है, पर वस्तुतः यह्‌ शब्द स्त्रीलिद्ध द्विवचन काहै। जसा कि इसके 
विशेषण "उभे" शब्द से प्रकट है । यद्यपि एेसी स्थिति मे पवमानवत्यौ बनना चाहिये । पुन- 
रपि 'वाच्छन्दसिः के नियम से पूवंसवणं दीघं होकर पवमानवती' शब्द साधुं सिद्ध होता 
हि ॥ सम्पा० ॥ 


४५८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०५। कण०३ 


[ यजमान के ] स्नेह ओर तेज [ रस ओौर प्रताप ] की प्राप्तिके ल्यिदहै। (गायत्रीं 
स्तोत्रियानुरूपं शंसन्ति ) गायत्री ` छन्द वा मन्त्र ] मेँ स्तोत्रिय अनुरूप को वे बोलते 
हं । ( तेजः वं गायत्री, तमः पाप्मा) तेजही गायत्री है, अन्धकारपाप है। (तेन 
तेजसा रात्रिः तमः पाप्मानं तरन्ति, पुनः [ तेजः] आदाय शंसन्ति) उस 
[ गायत्री रूप | तेजसे रात्रि के अन्धकार [ समान ] पापको वेपारकरतेहै, ओौर फिर 
[ तेज ] ग्रहण करके वे बोलते हँ [ शस्त्र पठते हँ ]। ८ एवं हि सामगाः स्तुवते यथा 
स्तुतम्‌ अनुशस्तं भवति ) एसे ही सामगायक [ उद्गाता लोग ] स्तो बोलते ह कि स्तुति 
के योग्य अनुशस्त्र होवे । (तत्‌ स्तुतं न हि, यत्‌ अनुशस्तं न ) वह स्तोत्र नहींहै जिस 
तर अनृगस््रन ह्यो । ( ततु आहुः, अथ कस्मातु उत्तमात्‌ प्रतीहारात्‌ आहय सास्ना 
शस्त्रम्‌ उपसन्तन्वािति इति) वे कहते है-फिर किसल्यि ससे पिछले प्रतीहार 
, प्रतिहर्ता के गाने योग्य स्तोत्र ] से बोलकर सामगान के साथ दस्त्र को समीपमेंवे 
बढ़ाते हँ [ इसका उत्तर ऊपर आ चुका है ]॥३॥ 


भावथंः अवसर को विचार कर स्तुति करनी योग्य है । ३॥ 

विशेषः १-- इस कण्डिका को मिराभो--एे० ब्रा० ४। ६ ॥ 

विशेषः २-८ उभ ) के स्थानम ( उभे) ० ब्रा० से शुद्ध किया गया है ॥ 
विशेषः ३ -प्रतीक वाले मन्व मथं सहित लिखि जाते है ॥ 


१--इन्द्राय मदुवने सृतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः अकंमच॑न्तु कारवः-ऋग्‌° 
८६1 १९, [ सायण भाष्य ८१ ]। साम०२।५।४॥ (नः गिरः) हमारी 
वाणियाँ { मद्‌वने ) हष॑शीक ( इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़ एेश्वयं वाके वीर पुरुष | के व्यि 
( सुतम्‌ } सृत ( निचौड़ हुये तत्व रस ] को (प्ररि स्तोभन्तु ) सबबोरसे सराह, 
भौर ( कारवः ) स्तुति करने वाके लोग (अकंम्‌ ) पूजनीय [ वीर ] को ( अचंन्तु ) पूजं ।। 

२--इदं वसो सुतमन्धः पिवा सुपुणंमुदरम्‌ । अनाभयिन्‌ ररिमा ते-ऋग्‌ ° 
८।२। १, साम० ० ३।२। १०॥ (वसौ) हे वसु! [ वसाने वाठे इन्द्र राजन्‌ ] 
( इदम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) सुत [ निचोड़ हये ] ( अन्धः ) अन्न [ तत्त्वरस ] को ( सुपुणंम्‌ 
उदरम्‌) भले प्रकार मरपैट (पिब) षी, (अनाभयिन्‌) हे निमय! (ते) वुल 
(ररिम) [ वहु ] हमदेतेर्है॥ 


३--इदं ह्यन्वोजसा सूतं राधानां पते। पिबा त्वष्स्य गिवंणः-ऋ० 
३।५१। १०, साप्र०पु०२।८। १॥ ( राघानां पते) हेधनोंके स्वामी! [ इन्दर 
राजन्‌ ] ( इदं हि ) यह ही ( ओजसा ) वल के साथ ( अनु) निरन्तर (सुतम्‌ ) सुत 
 निचोड़ा गया तत्व रस ] है, ( गिर्वणः) हि स्तुततियों से सेवनीय ! (अस्य ) इस 
[ तत्त्वरस ] का (तु) (पिब) पान कर॥ । 








न्यम्‌ (आदाय ) गृहीत्वा { सामगाः) उद्गातारः ( प्रतीहारातु ) प्रति +हूञ 
हरणे-षञ्‌ वा दीषंः । प्रतिहूर्रा ग.तग्यात्‌ स्तोमात्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०५। क०४ ०१५९ 

विशेषः ४- बारह स्तोत्र वे अपिशव॑र छह मतत प्रातः सन्धि मे रथन्तर साम 
की ध्वनि से गाये जाते ह । छह मन्त्रों के अधंचं अधेच करके पाठ करनेसे बारह हौ जाते 
है [ देखो--गो० उ०६।८], तीन देवता इस प्रकार है--पहिले गौर दूसरे मन्त्र अग्नि, 
तीसरे ओर चौथे उषा तथा पांचवे ओर छठे अद्िवनौ देता वाक्त ह । सामवेद भे यहु छह 
मन्त्र एक स्थान पररह ॥ 


१, २ अधिदेवता ॥ 


१--एटना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हवै । प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं 
विश्वस्य दूनममृतम्‌--ऋग्‌० ७।१६। १ यजु १५. ३२, माम०१।२।१३॥ 
( एना नमसा ) इस अन्न वा सत्कवारसे (वः) तुम्हारे च्यि (जेः नपातम्‌ ) पराक्रम 
केन गिरानि वाक्ते, ( पियम्‌ ) प्रिय, ( चेतिष्ठम्‌ ) अत्यन्त चेताने वले, (अरतिम्‌) 
गति वाले [ पुरुषार्थौ ], ( स्वध्वरम्‌ ) अच्छे प्रकार हिसा रहित व्यवहार वाते, { विश्वस्य 
दतम्‌ ) सवके कायं साधने वाले, ( अमृतम्‌ ) न मरने वाले (अग्रिम्‌ ) अग्नि [अग्निक 
समान तेजस्वी विद्वान्‌ ] को (आ हुवे ) मेँ बुखाता हं ॥ 


२- स योजते अरुषा विष्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी 
वसूनां देवं राधो जनानाम्‌-ऋ०७।१६।२, यजु १५। ३३, ३४ मेद से, 
साम०उ० १।२।१३!) (सः) वहु [ अग्नि समान तेजस्वी विद्वान्‌ | ( विर्व- 
भोजसा) संसारके रक्षाकरने वाके (अरुषा) तेजसे (योजते ) युक्त होता है, 
( स्वाहुत: ) अच्छे प्रकारं बुलाया गया (सः) वह्‌ ( दुद्रवत्‌ ) शीघ्र पहता है, वह्‌ 
( सुब्रह्मा ) सुन्दर अन्न वा धों वाला वा अच्छे प्रकार चारौ वेद जानने वाला, ( यज्ञः) 
संगति-योग्य ( सुशमी ) सुन्दर कर्मो वाला, ( जनानाम्‌ ) मनुष्यो के ल्ि( वनुनाभू ) 
धनौ के बीच ( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( राधः ) घन [के समान | है 


३ ४ उषा देव्ता ।॥। 

२--प्रतयु अदश्यायत्यु१ च्छन्ती दुहिता दिवः। म गे महि व्ययति चक्षसे तमो 
ज्योतिष्कृणोति सूनरो-ऋ० ७।८१। १, साम० उ०१।२। १4 मेद से), 
( आयतो } आती हई ( उच्छन्ती ) अन्धकार निकार्ती हुई ( दिः) सूं की 
( दुहिता ) पुत्री [ उषा, प्रभात वेला ] (उ) निख्चय करके ( प्रति अदशि ) प्रत्यक्ष 
देखी जाती है, वह्‌ ( महि तमः ) बड़ अन्वकार को (अपो व्ययति ) हटादेतीदहैः 
( सूनरी ) सुन्दर नेत्री [ अच्छे प्रकार ले चलने वाली वह्‌ ] ( चक्षे ) देखने के चि 
( ज्योतिः ) ज्योति [ उनाला | ( कृणोति } करती है ॥। 

४--उदृखियाः सृते पूयः सचां उद्यन्‌ नक्षत्रम विक्त्‌ } तवेदुषो व्युषि 
सूर्य॑स्य च सं भक्तेन गभे्माह्-करग्‌० ७।८१ 1२, साम० उ० १।२।१४॥ 
( अचिवत्‌ ) किरणों वाला ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र, [ बर्थात्‌ | ( उयन्‌ ) उदय होता 
हभा ( सूयं; ) सूर्यं { उखिया; ) किरणो को (सका / एक सावही ( उत्‌ सुजते ) 
कपर को छोडता है । ( उषः ) हे उषा { | प्रभात बेला ] ( तव } तेरे (च) गौर 


४६० गोपयन्राहमणे उत्तरभागे प्र० ५। क० ४ 


( सू्येस्य ) सूयं के (उत्‌ ) दी (व्युषि ) प्रकाम ( भक्तन } अपने विमागवा 
अन्नसे { सं गमेमहि } हम मेल करं ॥ 
५, ६ अश्विनौ देवते ॥ । 

५--इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना अयं वामद्ेऽवमे 
शचीवसू विशंविशं हि गच्छथः--ऋम्‌० ७।७४। १, साम० उ० १।२।१५॥ 
( अशिना ) है अश्विय! [दिनि रात] ( इमाः) यह ( दिविष्टय) प्रकाश 
चाहने वाली [ प्रजाये | ( उस्रा वाम्‌ }) निवास कराने वजे तुम दोनों को (उ) ही 
( हवन्ते ) बुलाती है, ( शचीवसू ) हे कमं वा बुद्धिका धन रखने वाले ! (अयम्‌ ) 
यह म ( वाम्‌ ) तुम दौनोंको ( अवमे) रक्षाके चयि ( अह ) बुलाता हुं, ( हि ) 
क्योकि ( व्रिशंविशम्‌ ) प्रजा प्रजा को ( गच्छथः } तुम प्राप्त होते हो ॥ 

६-युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सूनृतावते । अवग्रिथं समनसा 
नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मवु-ऋग्‌० ७।७४।२, साम० उ०२। । १५॥ 
(नरा) हे नरो! [ नेताभौ, वीरो] ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( चित्रम्‌) गदुमुत 
( भोजनम्‌ ) मोजन ( ददथुः) धारण करते हो भौर ( सूनृतावते } सुन्दर वेदवाणी 
वले पुर्ध को ( चोदेथाम्‌ ) [उसे ] भेजते हो, ( समनसा ) समान मन वाले तुम 
दोनों ( रथमू } रथ { रमणीय स्वरूप ] को { अर्वाक्‌ }) सामने ( नि यच्छतम्‌ ) नियम 
से लामो मौर ( सोम्यम्‌ ) सोम [ गषधियों] के (मधु) मधु [मीर] को 
( पिबतम्‌ } पीमो ॥ 


कण्डिका ४॥। 

पुरषो वं यज्ञः, तस्य शिर एव हविर्धनि, मूखमाहवनीयः, उदरं सदः, 
अन्तरक्थानि बाहू माजजालीयश्चारनी घीयश्च, या इमा देवतास्ते अन्तःखदः, 
सन्धिऽठचाप्रतिष्ठे गाहंषत्यव्रतश्रवणौ इति । अथापरस्तस्य, मन एव ब्रह्मा, प्राण 
उद्गाता, अपानः प्रस्तोता, व्यानः प्रतिहर्ता, वागृषोता, चक्षुरध्वयु :, प्रजापतिः 
सदस्यः, अङ्गानि होत्राशसिनः, आत्मा यजमानः । वद्यदध्वय्युः: स्तोत्रमुपाकरोति 
सोमः पवत इति, चक्षुरेव तत्‌ प्राणैः सन्दधाति । अथ यत्‌ प्रस्तोता ब्रह्माणमा- 
मन्त्रयते, ब्रह्मन्‌ स्तोष्यामः प्रशास्तरिति । मनोऽग्रणीभवति एतेषां प्राणानां, 
मनसा हि प्रसुताः स्तोमेन स्तु*यामेति, प्राणानेव तत्‌ मनसा सन्दधाति! 
अथ यद्‌ ब्रह्मा स्तुतेत्युच्चंरनुजानाति, मनो वै ब्रह्मा, मन एव तत्‌ प्राणैः 
सन्दधाति । भथ यतु भ्रस्तोता प्रस्तौति, मपानमेव तत्‌ प्राणैः सन्दधाति । अथ 
यतु प्रतिहता प्रतिहरति, व्यानमेव तदपानैः सन्दघाति, अथ यदुदगातोद्गा- 
यति, समानमेव तत्‌ प्राणैः सन्दधाति । अथ यद्धोता साम्ना शस्त्रमपसन्तनोति, 
वाग्वं होता, वाचमेव तत्‌ प्राणैः सन्दधाति! अथ यत्‌ सदस्यो ब्रह्माणमुपासी- 
दति, प्रजापतिवं सदस्यः, प्रजापतिमेवाप्नोत्ति । अथ यद्धोकाशंसिनः सामसन्तति 
कुर्वंन्ति, अङ्गानि वं होतव्रा्ंसिन, भङ्गान्येवास्य तत्‌ प्राणैः सन्दधाति! अथ 
। ~~~ ~ ाभ 
१. पर सरं. 'स्तयाम' इति पाठः ॥। २. पू. सं. सामं सन्तति" इति पाठः ॥ सम्पा ० ॥ 





गौपथब्राह्यणे उत्तरभागे प्र* ५) कं०४॥ ४६१ 


यद्यजमानः स्तोवमुपासीदति, आस्म वे यजमानः, अःत्मानमेवास्य ततु कल्पयति । 
तस्मान्ननं बहिवंदयभ्याश्रावयेयुनभ्दुदियान्नाम्यस्तपियान्‌ नाधिष्ण्ये प्रतपेन्रेत्‌ 
प्राणेभ्य ञात्मानमन्तरगादिति ॥ ४॥ 


कण्डिका ४ ॥ यज्ञ का मनुष्य के अङ्गां ओर छलि का प्राणों 


आदि के दृष्टान्त से दणन ॥ 


( पुरुषः वं यज्ञः ) पुरुष [ के समान | ही यज्ञहै। (तस्य शिरः एव हेवि- 
धानम्‌ ) उस [ यज्ञ | का शिर हविर्धान [ हविःस्थान ] हीर, (मुखम्‌ आहवनीयः) 
मुख,आहवनीय [ अगिन | है, ( उदर सदः} पेट सद [ यज्ञशाखा ] है, ( अन्तः उक्‌- 
धानि ) भीतर वाली [ भंत | उक्थ [ स्तोत्र | ई, (बाहु मार्जारीयः च आग्ना- 
प्रयः च ) दोनों मुजाये मार्जालीय [ शुद्धिस्थान | मौर माग्नीध्रीय [ अषि का स्थान || 
है, ( याः इमाः देवताः ते अन्त-ःसदः } जो यह देवता [ इद्दियां | हं, वे मीतर बठ्ने, 
वाले ¶ समासद |] ई, ( सन्विष्ठचाप्रतिष्ठ गाह पत्यव्रतव्रवणौ इति ) सन्धिष्ट्या ओर 
प्रतिष्ठा [परक गांठ भौर तलुभा दोनों] गरहुपत्य मौर व्रत श्रवण | यज्ञाग्नि 
विशेष | ह| 


( अथ तस्य अपरम्‌ ) फिर इस [ यज्ञ ] का दुसरे प्रकार [ वर्णन ] है । (मन 
एव ब्रह्मा ) मन [ यज्ञ के मन समान ] ही ब्रह्मा [ चारों वेद जानने वाला ऋत्विज्‌ ] है, 
( प्राणः उद्गाता ) प्राण उद्गाता है, ( अपानः प्रस्तोता ) अपान प्रस्तोता है, ( व्यानः 
प्रतिहर्ता ) व्यान प्रतिहर्ता है, (वाक्‌ होता ) वाक्‌ [ जिह्वा ] होता है, ( चक्षुः अध्वयु : ) 
नेत्र अध्वर्यु है, ( प्रजापतिः सदस्यः } प्रजापति [ प्रजाभों इन्द्रियों का पालने वाला 
व्यवहार ] सदस्य है, ( अङ्कानि होतराशंसिनः ) ङ्ख होत्राशंसी [ ऋचा बोलने वाने ] 
लोग है, ( आत्मा यजमानः ) ओर आत्मा [ समान ] यजमान है । ( सोमः पवते" “` 
-इति तत्‌ यत्‌ अध्वयु: स्तोत्रम्‌ उपाकरोति, चक्षु. एव तत्‌ प्राणैः सन्दधाति ) 
सोमः पवते “१, इस मत्र से जव वह्‌ अध्वयुं स्तोत्रको विधिपूवंक आरम्भ करतार, 
नेवरको ही उससे प्राणो के साथ वहु मिलाताहै, (भथ यत्‌ प्रस्तोता ब्रह्माणम्‌ 
आमन्त्रयते, ब्रह्मन्‌ प्रगास्तःस्तोष्यामः इति ) फिर जब प्रस्तोता ब्रह्मा को बुलाता है-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! हे प्रशास्ता ! [ चासक ] हम स्तुति करेगे । ( मनः एतेषां प्राणानाम्‌ भग्रणीः 
भवति, मनसा हि प्रसूताः स्तोमेन स्तुयाम इत्ति, प्राणान्‌ एव तत्‌ मनसा सन्दधाति ) 


४--( अन्तः ) शरीरमध्ये सवानि । अन्त्राणि ( मार्जारीयः) स्थाचति- 
मृजेरालज्वालत्राटीयचः ( उ० १। ११६ ) मृज्‌ शौचालद्ारयोः--आलीयच्‌ । 
शोधनदेशः ( आग्नीध्रीयः ) स्वाथे-घछः। अग्नी घ्रम्‌ । होतुगू हम्‌ । अग्निस्थानम्‌ 
( देवताः ) इन्द्रियाणि ( अन्तःसदः ) बभासदः ( मन्विष्ठचाप्रतिष्ठे ) पादग्रंयि- 
एच पादतषछ च ( वाक्‌ ) जिह्वा ( प्रजापतिः) इन्द्रियपाककव्यवहारः ( उषा- 
करोति ) विधिपुवंकमारमते ( सोमः ) सवलिादकः परमेश्वरः (पवते) शुढोऽस्ति 


(1 


(सन्दधाति) संयोजयति (अग्रणीः) अग्र +णीन प्रापणे-क्विष्‌ । अग्मतेता । प्रधानः 


६६१ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०।५क०४ 


मन इन प्राणों का अग्रणी [अगे ठे चलने वाला प्रधान ] होता है, मनसे ही 
प्रेरणा किये हुये हम स्तोत्र के साथ स्तुति करं-इसप्रकार प्राणोंको ही उससे मन के 
स।थ वह भिकाता है। (अथ यत्‌ ब्रह्मा स्तृत इति उच्चैः अनुजानाति, मनः वै ब्रह्या, 
मन एव तत्‌ प्राणैः सन्दधाति ) फिर जव ब्रह्मा ञचे स्वरसे अनुमति देता है--तुम 
स्तुति करो--मन दही ब्रह्मादै, मनको ही उससे प्राणों के साथ मिलाताहै। ( अथ यत्‌ 
प्रस्तोता प्रस्तौति, अपानम्‌ एव तत्‌ प्राणैः सन्दधाति } फिर जब प्रस्तोता प्रस्तोत्र 
बोलताहै, अपानको ही उस्से प्राणोंके साथ वह्‌ मिल"! (अथ यत्‌ प्रतिहर्ता 
प्रतिहरति, व्यानम्‌ एव॒ तत्‌ अपानः सन्दधाति } फिर जब प्रतिहर्ता प्रतिहार स्तोत्र 
बोल्ताहै, व्यानको ही उससे अपानोंके साथ वह मिलातादहै। (अथ यत्‌ उद्गाता 
उद्गायत्ति, समनम्‌ एव तत्‌ प्राणैः सन्दधाति ) फिर जब उद्गात [ उत्तम गाने वाखा | 
उद्गान [ उत्तम साम गान | करताहै, समान वायुको ही उससे प्राणों के साथ वह्‌ मिराता 
है । ( अथ यत्‌ होता साम्ना शस्त्रम्‌ उपसन्तनोत्ति, वाक्‌ वै होता, वाचम्‌ एव तत्‌ 
प्राणैः सन्दधाति }) फिर जब होता साम गान के साथ स्त्र | स्तोत्र | को अच्छे प्रकार 
फलाता है, वाक्‌ | जिह्वा ] ही होता, [ हवन करने वाला | है, जिह्वा को ही उससे प्राणों 
के साथ वह्‌ मिराता है ।( अथ यत्‌ सदस्यः ब्रह्माणम्‌ उपासीदति, प्रजापतिः वं सदस्यः, 
प्रजापतिम्‌ एव आप्नोति ) फिर जब सदस्य ब्रह्या [ मन | के पास बैठ्ताहै, प्रजापति . 
[ प्रजापालक.| ही सदस्य है, प्रजापति [ प्रजापाकुक व्यवहार ]कोही वह्‌ पातारै। (अथ 
यत्‌ होत्रा्ंसिनः सापसन्तति कुर्वंन्ति, अद्धानि वै होत्राशंसिनः, अस्य अद्धानि 
एव तत्‌ प्राणैः सन्दधाति ) फिर जव होत्राशंसी लोग साम गान का फंलाव करते 
है, अङ्क ही होत्राशंसी लोग ह, इस [ यजमान ] के अद्खंको उससे प्राणोंके साथ 
वह॒ भिलाता है। ( अथ यत्‌ यजमानः स्तोत्रम्‌ उपासीदति आत्मा वै यजमानः, 
अस्य आत्मानम्‌ एव तत्‌ कल्पयति ) फिर जव यजमान स्तोत्र को समीपसे सेवता है, 
मात्मा ही यजमान है, इस { यजमान | के ही मात्मा को उससे वह्‌ [ ऋत्विज्‌ ] समथं 
करता है । ( तस्मात्‌ एनं बहिर्वेदि न अभ्याश्रावयेयुः ) इसलिये इससे [आवश्यकता के 
ल्ि बाहिर जाने पर यजमानसे | वेदीसे बाहिर स्थानमें वे [ ऋत्विज्‌ | न बातचीत 
करे, ( न अभ्युदियात्‌ न अभ्यस्तमियात्‌ ) न [ उसको दूसरे स्थान मे ] सूयं उदय हो 
जौर न अस्त हो [ दिन रात यजमान यज्ञ शाकामें रहे], ( न अधिष्ण्ये प्रतपेत्‌ ) वह 
[ यजमान ] धिष््य [_ यज्ञागनि | से अन्यत्र न तापे, ( प्राणेभ्यः आत्मानम्‌ अन्तः नेत्‌ 
अगात्‌ ) गौर प्राणों से [ अग पदाथ को | अपने मीतरन आनेदे।॥ ४॥ 





( प्रसूता. ) प्रेरिताः ( स्तुयाम ) स्तुति कुर्याम ( अनुजानाति ) अनुमन्यते (साम- 
सन्ततिम्‌ ) सामगानविस्तुतिम्‌ ( करेपयति ) समथंयति (बहिवेदि) भपपरिबहिरञ्चवः 
पञ्चम्या ( पा०२।१। १२) समाान्तोऽव्ययी मावः । वेचाः सकाशाद्‌ बहिदंशे 
( अभ्याच्रावयेयुः ) अभ्याश्रावणम्‌ अभितो वार्ताापंकुयु; (अभ्युदिय,त्‌) उदयं 
प्राप्नुयात्‌ ( अस्तमियातु ) अस्तं गच्छेत्‌ ( अचिष््ये ) धिष्ण्यनामकािसकाशाद्‌ 
भिन्नदेशे { अन्तः , मध्ये ( अगात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ५। क० ५॥ ४६३ 


भावाथेः- जो मनुष्य प्राण अपान आदि प्राणों मौर जिह्वा नेव आदि इच्ियो को 
सावधान रखते है, वे अपने मनोरथ सिद्ध करत ह॥ 

विरेषः-- प्रतीक वाला मन्त्र अथं सहित दिया जाता है॥ 

१--सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः | जनिता 
जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विप्णो--ऋग्‌० 8 । ६६ । ५, साम० प०६। 
४।५॥ ( सोमः ) सोम [ सर्वोत्पादक परमेश्वर | ( पवते ) शुद्धहै [ वाव्यापकटै } 
वह्‌ ( मतीनाम्‌ ) मननशील मनुष्यो का ८ जनिता ) उत्पन्न करने वाला, ( दिवः ) अ". 
[ वा व्यवहार ] का (जनिता ) उत्पन्न करने वाला, ( पृथिव्याः ) पृथिवी का ( जनिता) 
उत्पन्न करने वाला, ( अग्नेः ) अग्निका ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला, ( सूर्यस्य ) सूयं 
का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला, ८ इन्द्रस्य ) बिजुली [ वा एेश्वयं | का ( जनिता) 
उत्पघ्न करने वाला ( उत ) गौर ( विष्णोः ) विष्णु [व्यापक वायु आदि का ( जनिता) 
उत्पञ्च करने वाखा है ।।. 


कण्डिका ५।। 

प्रथमेषु पय्ययिषु स्तुवते, प्रथमेषु पदेषु निनदंयन्ति, प्रथमरात्रादेव तदसुराच्रि- 
घ्न॑न्ति । मध्यमेषु पय्ययिषु स्तुवते, मध्यमेषु पदेषु निनदंयन्ति, मध्यमरावत्रादेव 
तदसुराचरिर््नान्ति। उत्तमेषु पर्यायेषु स्तुवते, उत्तमेषु पदे ^घु निनदेयगित, उत्तम- 
रात्रादेवं तदसुराच्रिघ्नंन्ति । तदययथाभ्याघारात्‌ पूनः पनः पाप्मानं निहुरन्त्येवमेवंतत्‌ 
स्तोत्रियानुरूपाभ्यामहोरत्राभ्यामेव तदसुराच्रिघ्नन्ति | गायत्रीं शंसन्ति, तेजो वं 
बरह्यवच्चंसं गायत्री, तेज एवास्मं तत्‌ ब्रह्मवच॑सं यजमाने दधति । गायत्री [ गायत्री | 
शस्त्वा जगतीं शंसन्ति, ब्रह्म ह वं जगती, ब्रह्मणैवास्मे तद्‌ ब्रह्मवच्च॑सं यजमाने 
दधति । व्याह्ुयन्ते गायत्रीश्च जगतोश्चान्तरेण, छन्दांस्येव तं तानावोर्य्याणि कृवंन्ति । 
जगतीः शस्त्वा त्रिष्टुभः शंसन्ति पशवो वै जमती, परानेव तत्‌ त्रिष्टुभः परिदधति | 
बरु वे वीर्य्यं त्रिष्ट्प्‌, बलमेव तद्रीययेऽन्ततः प्रतिष्ठापयति । अन्धस्वत्यो मद्त्य 
सुतवत्यः पीतवत्यस्त्रिष्टेभो याज्याः समृद्धा सुरक्षणाः, एतद्र रात्रीरूपं जागृयात्‌ । 
रात्रि यावदुहु वैन वा स्तुवतेन वा शस्यते, तावदीख्वरा असुररक्षांि च यज्ञमनुवन- 
यन्ति । तस्मादाह्वनीयं समिधमाग्नीप्रीयं गाहुपत्यं धिष्ण्यं समुज्ज्वरूयते । अति 
भेषियेरन्‌ ज्वख्येरन्‌ प्रकाशमिव वे तस्यादारे भिरं सुवीर॑स्तान्‌ हातश््रेष्टो वा इति 
पाप्मा नाभिवृक्णोति । ते तमभपाप्मानमपाघ्नते ते तमःपाप्मानमपाघ्नते ॥ ५॥ 


कण्डिका ५॥ यज्ञ के पर्य्यायों में स्तत्र ओर शख के प्रयोग ; 
( प्रथमेषु पययिषु स्तुवते, प्रथमेषु पदेषु निनदंयन्ति, प्रथमरात्रात्‌ एव तत्‌ 
असुरान्‌ निघ्नन्ति ) पहिले पर्यायो मे [ क० २] वे स्तोत्र पढते ह, पहिले पदोमें ञे 
बोलते ह, रात्रिके प्रथम मागसे ही तब असुरो को निकाल मारते है । ( मध्यमेषु पयपिषु 





५-- ( स्तुवते ) स्तुवन्ति ( निनर्दयन्ति ) उच्चैः राव्दयन्ति ( निन्तंन्ति) 


१. पू. सं. (“पदेषु '” इति पाठः नास्ति ॥ सम्पा० ॥ 


४६४ गोपथन्नाह्यणे उत्तरभागे १० ५। क०्५॥ 


स्तुवते, मध्यमेषु पदेषु निनर्दयन्ति, मध्यमरात्रात्‌ एव तत्‌ असुरान्‌ निघ्तंन्ति ) मध्यम 
पर्य्यायं सं वे स्तोत्र पद्ते है, मध्यम पदों उवे बोल्ते ह, राधि ` उध्यसरे ही तव असुरो 
को निकाल मारत हं । { उत्तरयु "प्रंसपरं स्तुवते, उत्तमेपु ^ , निनर्यन्ति, उत्तम- 
रात्रात्‌ एव तत्‌ असुरान्‌ निघ्नति ) पिले पर्यायो मेँ वे स्त{नं पठते हँ, पिच्ले पदों मे 
चे बोढ्ते हू" रात्रिक पिचले मागसे दी तव असुरो को निकाल मारते ह) ( तत्‌ यथा 
अभ्याघारात्‌ पुनः पुनः पाप्मानं ननर्हृरन्ति, एवम्‌ एव एतत्‌, स्तोत्रियानुरूपाभ्याम्‌ 
अहोरात्राभ्याम्‌ एव तत्‌ असुरान्‌ ननभ्नंन्ति) सो्ज॑से बड़ प्रकाशसे बार बार पाप 
कौ निकाल देते, व॑से ही यह्‌ है, स्तोत्रिय ओौर अनुरूप [ विषदं कै सदुश स्तोत्र | के द्वारा 
दिन ओौर रातसेही तवसे असुरी कः निकार मारते ह ।! 

( गायत्रीं शंसन्ति, ब्रह्मवच॑सं तेजः वै गायत्री, ब्रह्यव्ंसं तेजः एव अस्मै तत्‌ 
यजमाने दघति ) गायत्री [ गायत्री मन्त्र ओौर छन्द ] को वे पदृते हु, ब्रह्म वचंस तेज [ वेद 
पद्ने से पाया हुभा तेज | ही गायती है, ब्रह्मव्च॑सन तेज को ही इस [ जगत्‌ के ] हित के 
किए तब यजमानमेंवे धारण करते ह । (गायत्री [ गायत्रीं | अस्त्वा जगतीं शंसन्ति, 
ब्रह्म ह्‌ वै जगती, ब्रह्मणा एव अस्म तत्‌ ब्रहमवचं षं यजमाने दधति ) गायत्री बोलकर 
जगती [ जगती छन्द वा जगत्‌ उपकारिका ऋचा | वे बोलते ह, ब्रह्य [ वेद ज्ञान ] 
ही जगती है, ब्रह्म [वेदज्ञान] से ही इस [ जगत्‌ ] के हित के लिए तव ब्रह्मवचंस्‌ को यजमान 
मेवे धारण करते है! ( गायत्रीः च जगतीः च अन्तरेण व्याह्यन्ते, छन्दांसि एव तं 
नानावीर्याणि कूवेन्ति ) गायत्री छन्दो ओर जगती छन्दो को अलग अलग वे विविध प्रकार 
बोलते है, छन्द ही उस [ यजमान | मेँ बहुत से सामथ्यं करते है । (जगतीः शस्त्वा 
त्रिष्टुभः चांसन्ति, पशवः वै जगती, पशून्‌ एव तत्‌ त्रिष्टुभः परिदधति ) जगती छन्दों 
को बोलकर वे त्रिष्टुभो को बोलते ह, पशु ही जगती [ जगत्‌ उपकारिका राक्ति ] है, पशुओं 
को ही तब त्रिष्टुम्‌ धारण करते हैँ । ( बं वं वीर्ययं त्रिष्टुप्‌, बलम्‌ एव तत्‌ वीर्ये अन्ततः 
प्रतिष्ठापयति ) बर वीयं ही त्िष्टूप्‌ [ तीन कमं, उपासना भौर ज्ञान का ठहराव] है, 
बलको ही तब वीयं [ धातु पुष्टि | मे अन्तमं वह्‌ स्थापित करता है। ( अन्धस्वत्यः, 
महत्यः, सुतवत्यः, पीतवत्यः त्रिष्टुभः याज्याः समृद्धाः सुखक्षणाः, एतत्‌ वै रात्रीरूपं 
जागृयात्‌ ) अन्वस्वती [ अन्धस्‌, अन्न शब्द वाली | मदती [ मद भर्थात्‌ हषं शब्द वारी ]; 
सुतवती [ सुत, निचोड्‌ हुए सोम शब्द वाटी | पीतवती [ पीत, पीये हुये सोम रस 
शब्द वारी ], तिष्टुम ऋचायें यज्ञ करने योग्य, समृद्ध मौर सुन्दर लक्षण वारी है, इनसे ही 
रात्रि रूप [ अन्धकार ] मे वह जागता रहे! ( रात्रियावत्‌ उहुवै न वा स्तुवते, 





निःसा्यं नाशयन्ति ( अभ्याधारात्‌ ) अभि+ना+घृ क्षरणे दीप्तौ च-धञ्‌। 
सर्वंतः भ्रकाशात्‌ ( निहेरन्ति ) नाशयन्ति (ब्रह्मवचंसम्‌ ) वेदाध्ययनजन्यतेजः 
८ दधति ) धारयन्ति ( ब्रह्म ) वेदज्ञानम्‌ ( व्याह्वयन्ते ) विविधमाह्वयन्ति कथयन्ति 
( नानावीर्याणि ) विविधवीरकर्माणि ( वीयं ) धातुपुष्टौ ( सुलक्षणाः ) सुलक्षणयुक्ताः 
( जागृयात्‌ >) प्रबुध्येत ( ईस्वरा ) शेलु कू । ईङ्वराणि समर्थानि ( अनुवनयन्ति ) 
वन हिसायाम्‌ । निरन्तरं ना्यस्ति (सम्‌) सम्भूय (उ) एव ८ तस्य) 
| दश्यमानस्य सूर्यस्य ( आदारे ) आदारयन्ति शत्रून्‌ यत्र। आ+ द्‌ विदारणे- 
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न वा शस्यते, तावत्‌ ईश्वरा असुररक्नासि च यज्ञम्‌ अनुवनयन्ति ) रात्रि मे जन ही वहं 
नतो स्तोत्र पताह मौर न शस्त्र पदृता है, तव समथं होते हुये असुर ओर राक्षस यस्चको 
नष्ट कर डालते है । ( तस्मात्‌ आहवनीयं समिधम्‌ आग्नीध्रीयं गाहंपत्यं धिष्ण्यं सम्‌ 
उज्ज्वत्यते ) इसलिए माहवनीय, समिच्‌, आग्नीध्रीय, गार्हपत्य ओौर पिष्ण्य [ पाच 
अभ्नियों ] को ठीक ठीक ही नलाता रहे। ( तस्य प्रकाशम्‌ इव वं आदार भिचर 
सुवीरम्‌ अतिभाषयेरन्‌, ज्वलयेरन्‌, स्तान्‌ हातः श्रेष्ठः वे इति, पाप्मा न भमिवृकणोति) 
उस [ सूयं ] के प्रकाश के समानहीसंग्राममे प्रफुल्ल बड वीर पुरूष को आदरसे बोलें 
ओर प्रकाशित करे--यह अव्याकुल [ दृढ स्वमाव |, गतिमान्‌ [ पृरपार्थी | ओर ध्रेष्ठ है 
[ उसको ] पाप नहीं पकडता है । ( ते तमः पाप्मात्तम्‌ अपाघ्नते ते तमः पाप्मानम्‌ 
अपाघ्तते ) वे [ शूर लोग ] अन्धकार रूप पापको नष्टकर देते वे [ शुरलोग | 
अन्धकार खूप पाप को नष्ट कर देते है [ अवश्य ही नष्ट करतेर्ह|॥५॥ 

भावार्थः--ज॑से स्राम के पडावमे मित्र ओर शत्रु की पहिचान के छिएु विशेष 
बोलियां बोली जाती रै, वैसे ही यज्ञ में सिद्धिपाने ओर विघ्नोंके हटानेके लिय विशेष 
स्तोत्र ओर शस्त्र बोखे जाते ॥ ५॥ 


कण्डिका ६ ॥ 

विद्वशूपं वै त्वाष्टमिनदरोऽहन्स त्वष्टा हतपुत्रोऽभिच रणीयमपेन्द्रं सोममाहरत्‌ । 
तस्येन्द्रो जज्ञिरे ! स संस्कृत्वा प्रासहा सोममपिबन्‌ स विष्टद्‌ व्यात्‌ । तस्मात्‌ सोमो 
नानुपहूतेन पातव्यः । सोमपीथोऽस्य दुव्युद्धिको भवति । तस्य॒ मुखात्‌ प्राणेभ्यः 
भ्रीयंशस्यर्ध्वान्युदकरामन्‌ । तानि पशून्‌ प्राविन्‌ । तस्मात्‌ पशवो यशो यशो ह भवति, 
य एवं वेद । ततोऽस्मा एतदख्िनौ च सरस्वती च यज्ञं समभरन्‌ ` सौत्रामणि 
भैषज्याय । तयेन्द्रमभ्यपिश्वन्‌ । ततो वै स देवानां शरे्टोऽभवत्‌ । श्रेः स्वानां चान्येषां 
च भवति, य एवं वेद यश्चैवं विद्वान्‌ सौत्रामण्याभिषिच्यते ॥ ६ ॥ 


कण्डिका ६ ॥ आख्यायिका-तष्टा का इन्द्र से सामरप 
छीनना ओर सोत्रामणी शटि ॥ 
( इन्द्रः विश्वरूपं त्वाष्टं वै अहन्‌ ) इन्द्र [ सूयं ] ने विङवरूप [ संसार में व्यापक | 
त्वष्ट [ त्वष्टा प्रकाशमान सूयं के पुत्र मेष वा अन्धकार | को मार डाला । ( हतपृत्रः सः 
त्वष्टा अभिचरणीयम्‌ इन्द्रम्‌ सोमम्‌ अप आहरत्‌ ) मरे पुत्र वाले उस त्वष्टा ने सव प्रकार 





न 
घन्‌ । संग्रामे ( भिन्नम्‌ ) प्रस्फुटितम्‌ । विकसितम्‌ ( स्तान्‌ ) ष्टम अवेक्लन्ये-क्चिप्‌ । 
अनुनासिकस्य किविक्षलोः कूडति ( पा०६ } ४ । १५ ) उपधादोघः । मो नो घातोः (पा० 
८] २1६४) मस्य नः] अन्याकुलः । दृदस्वभावः ( हातः ) हसिमृ्रिण्वा० ( उ° 
३1 ०८६ ) ओहाड गतौ- तन्‌ । गतिमान्‌ ( अभिवुकृणोति ) वृक आदाने--रृद्‌ । 
स्वागणदित्वमार्षम्‌ 1 अभिवकंते । अभिगृह्णाति ॥ 

६--( विश्वकूपम्‌ } सर्वंजगद्व्यापकरूपयुक्तम्‌ ( त्वशरम्‌ ) नप्तृनेष्ट्‌- 
तष्टहोतृपोतृ° (उ०२।९५ } त्विष दीप्तौ वा त्वक्षु तनूकरणे- तृच्‌, इकारस्य 
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प्राप्ति योग्य इन्द्र [ सूयं | से सोम रस [ जल ] को छीन लिया । ( इन्द्रः तस्य जज्ञिरे ) 
इन्द्र ने उसे जान लिया । ( सः संस्कृत्वा प्रासहा सोमम्‌ अपिबत्‌, सः विष्टद्‌ व्यच्छैत्‌ ) 
उस | त्वष्टा | ने शुद्ध करके बलात्कार सोमरस पी ल्या, भौर वह [ सोम को ] प्रवेश 
करता हुमा मूछ्ति हो गया । ( तस्मात्‌ सोमः अनुपहूतेन न पातव्यः) इसचियि 
सोमरस | यज्ञ मे ओषधियों का तत्त्वरस | विना बुलाये पुरुष को न पीना चाहिये। 
( अस्य सोमपीथः दुव्युद्धिकः भवति ) इस [ यजमान | का सोमरस पान दो ऋद्धि 
वाल्ला होता है । ( तस्य मुखात्‌ प्राणेभ्यः श्रीः यशांसि ऊर्ध्वानि उदक्रामन्‌ ) उसके मुख 
मौर प्राणोंसे श्री भौर अनेक यश॒ [ दोनों ऋद्ध्यां ] उचे चठते ह। ( तानि पदान्‌ 
प्राविशन्‌ ) वे [ क्री ओर यज्ञ पशुओं मे प्रवेश्च करते हँ । ( तस्मात्‌ परावः यो यशः ह्‌ 
| तस्म ] भवति, यः एवं वेद ) इसलिये पशु [ सव प्राणी ] बहुत यक रूप [ उसके चयि | 
होते हं, जो एसा विद्वान्‌ है । ( ततः अस्मै एतत्‌ अश्विनौ च सरस्वती च सौत्रामणि 
यज्ञं भेषज्याय सम्‌ अभरन्‌ ) इसी से इस [ यजमान ] के लिये इस प्रकार दोनों अश्वी 
[ दिन रात वा सूर्यं चन्द्रमा | ओौर सरस्वती [ विज्ञान वाटी वेद विद्या] सौत्रामणी 
[ अच्छे प्रकार रक्षक इन्द्र परमात्मा कौ मक्ति युक्त क्रिया ] यज को मौषध के लिये यथावत्‌ 
पुष्ट करते हँ । ( तया इन्द्रम्‌ अभ्यषिञ्चन्‌ ) उस [ सौत्रामणी इष्टि ] से इन्द्र [ बड़ 
एेश्वयं वाले पुरुष को उन्होने अभिषेक किया है। ( ततः वै सः देवानां श्रेष्ठः अभवत्‌ ) 
इसल्यि ही वह देवों [ विद्वानों ] में श्रेष्ठ हआ है । ( स्वानां च अन्येषां च श्रेष्टः भवति, 
यः एवं वेद, यः च एवं विद्वान्‌ सौत्रामण्या अभिषिच्यते ) वह अपने ओौर दूसरे लोगो मे 
श्रेष्ठ होता है, जो सा जानता है, ओर जो एसा विद्धान्‌ सौत्रामणी [ बड़ रक्षकं पस्मात्मा 
की भक्ति वारी इष्टि ] से अमिषेक किया जातादहै।। ६॥ 

भावाथः--जैसे सूयं वुत्रासुर अर्थात्‌ मेष को हटाकर पृथिवी -के जल को खींचकर 
समृदढहोतादहै, वेसे ही वीर पुरुष शतुओं को मारकर संसारमें यद पातादै।॥ ६॥ 

विशेषः--इस आख्या का मूल वेदमन्त्र है, जो भथं सहित लिखा जाता है-- 





अकारः । त्वष्ट~अण्‌ । त्वष्टुः सूर्यस्य पुत्रम्‌ इव मेषम्‌ अन्धकारं वा ( इन्द्रः) सूयः 
( अहन्‌ ) हतवान्‌ ( त्वष्टा ) सूर्यः ` ( अभिचरणीयम्‌ ) अभितः प्रापणीयम्‌ ( सोमम्‌ ) 
रसम्‌ । मेवजलम्‌ ( जज्ञिरे ) ज्ञा अवबोधने- लिट्‌ । बहुवचनमाषंम्‌ । जज्ञे । 
ज्ञातवान्‌ ( संस्कृत्वा ) संस्कृत्य । संशोध्य ( प्रासहा ) प्रसह्य । बलात्कारेण 
( विष्त्‌ ) विष्ट व्याप्तौ वा विश प्रवेशे--क्तः। विष्टं इति नामधातुः, ततः 
शतः । विष्ट प्रवेशं कुर्वन्‌ । ( व्यात्‌ ) वर + ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयम्‌तिभवेषु--खड्‌, 
भू्छामगात्‌ ८ द्व्यंद्धिंकः ) द्विधसिम्पत्तियुक्तः ( यशो यदः ) बहुकीतिरूपम्‌ 
( अश्विनौ ) गौ० उ० ५। ३ । अहोरात्रौ । सूर्याचन्द्रमसौ ( सरस्वती ) विज्ञानवती 
वेदविद्या ( सौत्रामणिम्‌ ) संवंषातुम्यो भनन्‌ ( उ०४। १४५) सु +त्रड पालने-~ 
भनिन्‌ । स।ऽस्य देवता ( पौ० ४ । २। २४) सुत्राभन्‌--्जण्‌, टिलोपौभावः स्त्रियां 
डीप्‌ । ईकारस्य हस्वस्वमौर्षम्‌ । महार्शकयोग्यां भक्ति पूजां वा । दटिविशेषम्‌ 
( स्वानाम्‌ ) तीनो बन्धनम्‌ ॥ 
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अहन्‌ वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो व्रण महता वधेन | स्कन्धांसीव 
कुलिशेना विवुक्णाऽहिः शयत उपपृक्‌ पृथिव्या--ऋ० १ । ३२ । ५ ॥ (इन्द्रः ) 
इन्द्र [ सूयं वा विजुटी ] ने ( वुत्रतरम्‌ ) अत्यन्त ढक केने वे ( वृत्रम्‌ ) वृत्र [ रोकने 
वाते मेष ] को ( महतां वधेन ) बड़ हथियार, (वज्र ण ) वख [ कुल्हाड के समान 
छेदने वाले किरण समूह ] से ( व्यंसम्‌ ) बिना कन्ये करके ( अहन्‌ ) मार डाला ( कुलि- 
दोन ) कुल्हाड़ से ( विवृक्णा } काट डके गये ( स्कन्धांसि इव ) वृश्च दण्डं के समान 
( अहिः अदि [ सव भर चरता हुआ मेध्र | ( पृथिव्याः ) पृथिवी से ( उपपृक्‌ ) छता 
हुमा ( शयते ) सोता है [ अर्थात्‌ सूयं कौ किरणों से मेघ छिन्न .मिन्न होकर पृथिवी पर 
बरसता है | ॥ 

करण्डिका ७ ॥ 

अथ सामं गायति ब्रह्मा, क्षत्रं वे साम, क्षत्रेणैवेनं तदभिषिश्चति । अथो 
साम्राज्यं वै साम, साभ्राज्येनेवेनं तत्‌ साम्राज्यं गमयति | अथो सर्वेषां वाएष 
वेदानां रसः, यत्‌ साम, स्वेषामेव तद्वेदानां रसेनाभिषिशति । बृहत्यां गायन्ति 
बृहत्यां वा असावादित्यः धियां प्रतिष्ठायां प्रलिष्ठितस्तपति । रेन्यां 
बृहत्यां गायति । रन्द्रो बा एष यन्चक्रतुयंत्‌ सौत्रामणिः । टेन्द्रायतन एष एतहि 
यो यजते, स्व एवैनं तदायतने प्रीणाति । अथ कस्मात्‌ संश्यानानि नाम, एत्वं 
साममिदेवा इन्द्रमिन्दरियिण वीर्येण समश्यन्‌, तथेवेतद्यजमाना ए्तरेव साम- 
भिररिन्द्रियेणेव वीर्य्येण संदयन्ति । संश्रवसे विश्रवसे सत्यश्रवसे श्रवस इति 
सामानि भवन्ति । णष्वेवेनं रोकेषु प्रतिष्ठापयत्ति । चतुनिधनं भवति, चत्तस्लो 
वे दिशः, दिक्ष॒तत्‌ प्रतितिष्ठन्ते । अथो चतुष्पादः पशवः, पञुनामाप्त्य । तदाहुः, 
यदेतत्‌ साम गीयते, अथ क्वैतस्य साम्न उक्थं, का प्रतिष्ठा } त्रयो देवा एका- 
दरेत्याहुः, एतदा एतस्य साम्न उकयमेषा प्रतिष्ठा । वयस्तिश ग्रहं गृह्णति 
साम्नः प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठायं ॥ ७ ॥ 


कर्डिका ७। साम सव वेदो का रस दै, सौत्रामणी यज्ञ 


मसाम गान॥ 


( अथ ब्रह्मा साम गायति ) फिर ब्रह्मा [ चतुर्वेदी ऋत्विज्‌ | साम [वेदोके 
सा^, मोक्षज्ञान ] को याता है। (क्षत्रं वै साम, क्षत्रेण एव एनम्‌ तत्‌ अभिषिति ) 
राज्य ही साम [ मोक्ष ज्ञान ] है, राज्यके साथ दही इस [ यजमान | को तब वह्‌ भ्िषेक 
करता है। ( अयो साम्राज्यं वै साम, साम्राज्येन एव एनं तत्‌ साम्राज्यं गमयति ) 
फिर साभ्राज्य [ चक्रवर्ती राज्य ] ही साम गानरहै, साघ्राज्य { सास्राज्य के समान साम- 
गान ] के साथी इस [ यजमान ] को तव सास्राञ्य व॑ह पहूचाता है। (अथो सर्वेषां 
वेदानां यै एषः रसः, यतु साम ) फिर स्व वेदोंका ही यहं रसहै, जो साम गानरहै। 





७-( साम ) मोक्ष्ञालम्‌ ‹ क्षत्रम्‌ ) राज्यम्‌ ( सान्नाज्यम्‌ ) सस्नराज्‌-- 
र्यश्रं । चक्रव्पतिराज्यम्‌ | स्वभौमराभ्यम्‌ ( गमयति ) प्रापयति (रसः) सारः 


४६८ गोपथन्रण्हाणे उत्तरभागे प० ५॥। कण ७ 


( सर्वेषां वेदानाम्‌ एव रसेन तत्‌ अभिषिश्चति ) सब ही वेदों के रससे तब बह | यज- 
मान को ] भभिपेक करता है । ( बृहत्यां गायतत ) बृहती [ बड़ विषय वाली वेद्‌ विद्या 
वा ब्रहती छन्द ] में त्र [ साम ] गति है। ( बृह्यां व असौ आदित्यः धियां प्रतिष्ठा- 
याम्‌ प्रतिष्ठितः तपति ) बृहती [ बड़ विषय वारी वेदवाणी ]मे ही वह चमकने 
वाला सूयं शोभा भौर प्रतिष्ठामे ठहरा हुमा तपता है। ( एेन्यां बृहत्यां गायति ) 
इन्द्र॒ [ परमेदवर ] देवता वाली बृहती [ वेदवाणी ] मेँ वह [साम | गाता है। 
( एेन्द्रः वै एषः यज्ञक्रतुः यत्‌ सौत्रामणिः ) इन्द्र देवता वाला ही यह यज्ञ क्मंहै जौ 
सौत्रामणी [ सूत्रामा बड़े रक्षक इन्द्र परमेश्वर देवता वाली इष्टि ] है । ( देन्द्रायतनः 
एषः, एतहि यः यजते, -स्वे एव आयतने एनं तत्‌ प्रीणाति ) इन्द्र देवता वाले भाश्चरय 
से भुक्त यह [ यजमान ] है जो अब यज्ञ करताहै, भपने ही आश्नयमे इस [ यजमान 
को तन वहु [ इन्दर ] प्रसन्न करता है 1) 


( अथ कस्मात्‌ संद्यानानि नाम, एतैः वै सामभिः. देवाः इन्द्रम्‌ इन्द्रियेण 
वीयेण समस्यन्‌, तथा एव एतत्‌ यजमानाः एतैः एव सामभिः ईनन्ियेण एव 
वीर्येण संश्यन्ति }) फिर किसच्यि संश्यान [ आपस मे मिले हुये साम लान ] प्रसिद्ध है । 
[ उत्तर | इन ही सामनज्ञानोंसे विद्रामोंने इन्द्र [ बड़ एेढवयं वले जीव ] को ईन्द्रपन 
[ रेइ्वयं ] ओर वीयं [ पराक्रम] के साथ अच्छे प्रकार तीक्ष्णकियादहै वैसे ही अब यजमानो 
कोडइनही साम ज्ञानो से रेश्वयं मौर पराक्रम के साथ वे सब प्रकार तीक्ष्ण करते है । ( संश्रवसे 
विश्रवसे सत्यश्रवसे श्रवसे इति सामानि भवन्ति) संश्रव [ अच्छे प्रकार अन्न, घन ओर यश|के 
ल्यि, विश्रव [ विविष अन्न धन ओर यश ] के लिये, सत्यश्चव [ स्पूय अन्न घन ओर यश | 
के चयि ओौर श्रव [ सामान्यतः अन्न धन भौर यश ] के ल्ि यह सामज्ञान होते हैँ । ( एषु 
एव रोकेषु एनं प्रतिष्ठापयति ) इनं ही लोकों भँ इस [ यजमान ] को वह प्रतिष्ठितं 
करता है । ( चतुः निधनं भवति, चतस्रः व दि्चः, दिक्षु तत्‌ प्रतितिष्ठन्ते ) चार बार 
निधन [ अन्तिम यज्ञ कमं | होतादहै, चारही दिशाय है दिशाओं मेँ तब वे प्रतिष्ठा पते 
है । ( अयो चतुष्पादः पशवः, पशुनाम्‌ आप्त्ये ) फिर चार पांव वाले पशुर्है, पशुभों की 
प्राप्तिके लि { सामदहै]॥ 





( ब्हत्याम्‌ ) ब्रहद्‌विषयायां वेदवाण्याम्‌ ( सौत्रामणिः ) सवंघातुभ्यो मनिन्‌ ( उ० ४। 
१४५ ) सु + त्रंड्‌ पालने-मनिन्‌ । साऽस्य देवता ( पा० ४। २1 २४) सुत्रामन्‌--अण्‌, 
टिखोपो न, डीप., अत्र पुंलिङ्घः। सौत्रामणी । महारक्षकयोग्या भक्तिः । इष्टिविशेषः 
(एेन्द्रायतनः) इन्दरदेवताकस्याश्रययुक्तः (संद्यानानि) सम +-ष्यैडः गतौ-क्तः । संगतानि 
सामानि ( समश्यन्‌ ) शो तनूकरणे-- लङ्‌ । सम्यक्‌ तीक्ष्णोकृतवन्तः ( यजमानाः ) 
यजमानान्‌ ( संश्यन्ति ) सम्यक्‌ तीक्ष्णीकुवंन्ति ( संश्रवसे ) श्रु श्रवणे--असूने । 
श्रवः=-अन्रम्‌-निघ० २१७, धनम्‌--२। १०। सम्यग्‌ अचरस्य धनस्य यशसो 
वा प्राये ( चतुः ) चतुर्वारम्‌ { निषनम्‌ ) . -ध्थश्तकमं ( साम्नः ) सामन्‌ 


गोपथब्राहयणे उत्तरमागे प्र०५।क०८ ४६९ 


( तत्‌, आहुः, यत्‌ एतत्‌ साम गीयते, अथ क्व एतस्य साम्नः उक्थम्‌, का 
प्रतिष्ठा ) फिर वे कहते है-जो यह साम माया जाता टै, तब कहां इस साम का 
उक्य है भौर क्या प्रतिष्ठा है ¦ (त्रयः देवाः एकादश इति, आहुः, एतत्‌ वे एतस्य 
साम्नः उक्थम्‌, एषा प्रतिष्ठा ) [ उत्तर ] तीन [ तीन बार | ग्यारह [ तेंतीस | देवता 
है [देखो गो० उ०२। १३ |--एेसा कहतेर्है, यह ही इस साम का उक्यहै, यही 
प्रतिष्ठा है। ( त्रयस्त्रिंशं ग्रहं साम्नः प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठायै गृह्णाति ) तेतीस अवयव 
वाला पात्र वह्‌ [ यजमान | साम से प्रतिष्ठा के च्यि, प्रतिष्ठा कै ल्य ब्रहम 
करता है । ७॥ 


भावा्थं- बुद्धिमान्‌ चतुवंदी ब्रह्या के वेदश्ञान के उपदेश से मनुष्य चक्रवर्ती राज्य 
आदि पाकर संसार में प्रतिष्ठा बढ़ातादै। ७॥ 


. कणिका ८ ॥ 


प्रजापतिरकामयत, वाजमाप्नुयाम्‌, स्वर्गं रोकमिति। स एतं वाजपे- 
यमपरश्यत्‌। वाजपेयो वा एषः, य एष तपति, वाजमेतेन यजमानः स्वगं 
लोकमाप्नोति । दुक्रवत्यो ज्योतिष्मत्यः प्रातःसवने भवन्ति, तेजो ब्रह्मवच॑सं 
ताभिराप्नोति । वाजवत्यो माध्यन्दिने सवने स्वगंस्य लोकस्य समष्टं । अन्रवत्यो 
गणवत्यः पञयुमत्यस्तृतीयसवने भवन्ति, भूमानं ताभिराप्नोतति। स्व॑ः सप्दशो 
भवति, प्रजापतिर्वे सदशः, प्रजापतिमेवाप्नोति । हिर्यस्रज ऋत्विजो भवन्ति, 
महस एव तद्र क्रियते । एष मेऽमुष्मल्लोके प्रकारोऽसदिति, ज्योतिर्वे हिर्यं, 
ज्योतिषैवैनमन्तदघर््याजि धावन्ति यजमानमुज्जापयन्ति, नाके रोहति, स महसे 
रोहति, विश्वमहसे रोहति, सवंमहसे रोहत्ति, मनुष्यरोकादेवेनमन्तदंवति । देवस्य 
सवितुः सवं स्वर्गं लोकं वषिष्ठं नाकं रोहेयमिति ब्रह्मा स्थचक्तं सपति, सवितृप्रसूत 
एवैनं तत्‌ समप॑यति 1 अथो प्रजापतिर्व ब्रह्मा, प्रजापतिभेवनं वज्रादधिप्रसुवति, नाक- 
स्योज्जित्यै वाजिनां सन्तत्यै । वाजिसामाभिगायति, वाजिमान्‌ भवति 1 वाजो वैं स्वर्गो 
लोकः, स्वमेव तं रोकं रोहति । विष्णोः दिपिविट्वतीषु बृहदुत्तमं भवति, स्वर्गमेव 
तं लोकं रूढवा ब्रध्नस्य विष्टपमतिक्रामत्यतिक्रामति ॥ ८ ॥ 


कण्डिका ८ ॥ आख्यायिखा-बाजपेय यज्ञ का वर्णन }। 


( प्रजापतिः अकामयत, वाजम्‌ अप्तुयाम्‌, स्वर्ग लोकम्‌ इति ) प्रजापति [ प्रजा- 
पारक चतुर्वेदी ऋत्विज्‌ ] ने चाहा र्मे वाज [ ज्ञान वाः बर ] प्राप्त करू, गौर स्वमंलोक 
पाके । ( सः एतं वाजपेयम्‌ अपश्यत्‌ ) उसने इस वाजपेय [ ज्ञान रक्षक यञ्च ] को 
देखा । ८ वाजपेयः ने एषः, यः एषः तपति ) वाजपेय ही यह्‌ दै जो यह तपता दै [[ हवन 
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--अण्‌, सामयुक्तस्य (त्रयस्तरिशम्‌, तरयस्त्रिंशावयवोपितम्‌ ( ग्रहम्‌ ) पात्रम्‌ ( साम्नः ) 
सामसकाडात्‌ ॥ 
---( एति ) इयात्‌) प्राप्नुयात्‌ ( वाजयेयम्‌ ) वज गता- "षम्‌ । अचो यत्‌ 


४७० तौपवन्राह्मणे वलरभनि प्र ० ५। कण्थ 


किया जाता है || ( एतेन थलजमानः वालजं स्वं छोकम्‌ अप्नोति ) शसते यलमान 
्ानयुक्त स्वगं लौक पाता है। ८ शुक्रवत्यः ज्योतिष्मत्यः प्रातःसवने भवन्ति ) शुक्रबती 
[ शुक्र शब्द वाली ऋचायें जसे १-- वायो शुक्रो अयामि ते `` छऋग्‌० ४। ४७। १] भौर 
ज्योतिष्मती [ ज्योतिः शब्द वारी ऋ चाये जंमे २--अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु "^" 
अथवं० १।९।२] प्रातःसवनमें होती है। ( ताभिः ब्रह्मवचंसं तेअः आप्नोति ) 
उन [ ऋचाओं | से ब्रह्मवच॑स्‌ तेज वह पाता है । ( वाजवत्यः माध्यन्दिने सवने स्वगस्य 
रोकस्य समण्ष्टयौ ) वाजवती [ वाज शब्द ` वाटी ऋचायें जैसे ३--मरूतां मन्वे अधि मे 
बरुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु 1" ““ अथवं० ४। २७ । १] माध्यन्दिनि सवन में 
स्वगं लोक की प्राप्ति के छियि ह । ( अन्रवत्यः गणवत्यः परुमत्यः तृतीयसवने भवन्ति, 
ताभिः भूमानम्‌ आप्नोति ) अन्नवती [ अन्न शब्द वाली ऋवचा्ये जसे ५४--यत्‌ ते अन्नं 
मुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । अथवं० १०।५।४५.], गणवती [गण शब्द वारी ऋचायें 
जसे ५- मरुतो मा गणैरवन्तु `“ "अथवं ° १९६।४५। १०] ओर पशुमती [पशु शन्द वारी 
ऋचायें जते ६-सं सं खवन्तु पडाषः--अथवं ० २। २६।३ ] तृतीय सवन मे होती है, उन 
से वह [ उन सबकी ] बहुतायत पाता है । ( सवैः सप्तदशः मवति, प्रजापतिः गै सक्त- 
दरः, प्रजापतिम्‌ एव आप्नोति ) यह्‌ सब सत्रहु अवयव [ मन्त्र ] वाला होता है, प्रजापति 
[ प्रजापाल्क यज्ञ ही | सत्रह अवयव वाला है, [ उससे | प्रजापति [ प्रजापालक परमेश्वर | 
कोही वह पाताहै। ( हिरण्यस्रजः ऋत्विजः भवन्ति, महसे एव तत्‌ रूपं क्रियते ) 
सुवणं की माला वाले ऋत्विज्‌ होते ह, महत्व के लियि ही वह रूप किया जाता है । (एषः 
प्रकाशः मे अमूष्मिन्‌ लोके असत्‌ इति ) यह प्रकाश भरे लिय उस लोक भँ होवे-यह 
्रयोजन है । ( ज्योतिः वै हिरण्यं, ज्योतिषा ए> एनम्‌ भन्तः दधति ) ज्योति ही सुवणं 
है, ज्योति के साथही इस [ यजमान | को मीतर धारण करते है, ( आजि धावन्ति 
यजमानम्‌ उज्जापयन्ति )संग्राम को वे घावा करते ह ओर यजमान को अच्छे प्रकार जिताते 
है। (सः नाके आरोहति,महसे रोहति,विश्वमहसे रोहति,सर्महसे रोहति, मनुष्यलोकात्‌ 
एव एनम्‌ अन्तः दधति ) वह सुख के छि चदृता है, महत्व के ल्यि चढृता है, व्यापक महत्त्व 
र 


(पा०३।१।६७) पा रक्षणे वापा पाने-यत्‌] ईद्यति (पा०६।४। ६५ ) 
ञकारस्य ईकारः, गुणस्व । वाजो विज्ञानं बरं च पेयं रक्षणीयं यस्मिन्‌ स वाजपेयः । 
विज्ञानस्य बलस्य च रक्षकं यज्ञम्‌ ( वाजम्‌ ) । वाज-अशंभायच्‌ । विज्ञानवन्तम्‌ । 
बकवन्तम्‌ ( रुक्रवत्यः ) शुक्रशब्दयुक्ताः ऋचः, ( भूमानम्‌ ) पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा 
(पा० ५।१। १२२) बहु इमनिच्‌ । बहोर्खछोपो भू च बहोः (पा०६।४। १५८ ) 
इकारलोपः, बहोभरू : । बहुत्वम्‌ ( सप्तदशः ) बहुव्रीहौ संख्येये उजबहुगणात्‌ ( पा० ५ । 
४। ७३ ) सत्दशचन्‌-डच्‌ । सप्रदयावयवयुक्तः ( हिरण्यल्लजः ) सुवणंमारायुक्ताः 
(महसे) महत्त्वाय ( असत्‌ ) भवेत्‌ (अन्तः) मध्ये ( आजिम्‌ ) अज्यतिभ्यां च (उ० ४ | 
१२१) अज गतिक्षपणयोः--इण्‌ । संग्रामम्‌- निघ ० २। १७ (उज्जापयन्ति) जि जये-- 
णिच्‌ । उक्कृशष्जयं कारयन्ति ( विश्वमहसे ) व्यापकमहत्वाय संसारे महत्त्वाय । 
( सवितुः )प्रेरकस्य परमेङ्वरस्य ( सवम्‌ ) सव--अशंआयच्‌ । ठेदवय्येपितम्‌ .( व्षि- 


मौपयव्रहयाणे उछरभागे प्र०५ । कश्य ७९ 


के छिथि चदुता है, सम्पूणं महप्व के लिये घता है, मनुष्य रोक से [अलग करके शूरवीर बष्ठी 
इस [यजमान] को भीतर धारण करते है । (देवस्य सवितुः सवं स्वम लोकं वर्षिष्ठं नाकं रोहे 
यम्‌ इति ब्रह्मा रथचक्रं सपति, सवितूप्रसूतः एव एनं तत्‌ समर्पयति ) प्रकाशमान 
प्रेरक परमात्मा के एेश्वय युक्त स्वगं लोक ओर सबसे बड़ सुखम म चद्‌ -[ रह ब्राह्मण वक्त 
बोलकर ] ब्रह्मा रथ के परिये के पास जाता है, सवंप्रेरक परमात्मा से प्रेरणा किया हुमा ही 
वह्‌ इस [ यजमान ] को उसे [ रथ ] सौप देता है । (अथो प्रजापतिः वं ब्रह्मा, प्रजापतिम्‌ 
एव एनम्‌ वज्रात्‌ नाकस्य उज्जित्यै वाजिनां सन्तत्यै अपि प्रसृवति ) फिर प्रजापति 
[ प्रजापारुक ] ही ब्रह्मा [ चतुवंदी ऋत्विज्‌ है, प्रजापति | प्रजापालक ] इस [ यजमान । 
को हौ वच्रसे सुखके लामके ल्यि ओर ज्ञानियों के विस्तार के सिये वह्‌ अधिकार पूवक 
प्रेरणा करता है । ८ वाजिसाम अभिगायति, वाजिमान्‌ भवति ) ज्ञानियों का साम बह 
[ ब्रह्मा ] मरी मांति गातादहै, ज्ञानी पुरुषों वाला वह [ यजमान `] होता है । ( वाजः वै 
स्वम: लोकः, तं स्वर्गं लोकम्‌ एव रोहति ) वाज | ज्ञान | ही स्वमंलोक है, उस स्वगं 
रोक को ही वह [ यजमान ] चदतः है । ( विष्णोः शिपिविष्टवतीषु बृहत्‌ उत्तमं मवति, 
तं स्वगं लोकम्‌ एव रूढ्वा ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ अति कऋामति अतिक्रामति ) विष्णु देवता 
[ स्व॑ग्यापक परमेश्वर ] कौ शिपिविष्टवती ऋचाओं मं | शिपिविष्ट, प्रकाशयुक्तं परमेश्वर 
शब्द वाली ऋचां मे जैसे ७--किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं मृत्‌ "म्‌ ७ । १००।६ | 
बहुत बड़ा सबसे पिछला [ अन्तिम यज्ञ माग ] होता है, उस स्वगं लोक को ही चढ़कर ब्रष्न 
[ रोको को भक्षण मे बाधने वाके सूयं | के लोक को वह [ यजमान ] लष जाता है, 
खघ जातादहै।) ८॥ 
भावा्थः--मनुष्य को चाहिये किं महाविद्वानो कौ सम्मति से क्षानपूबेक पराश्मी 
होकर संसारमें बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा पावे ॥ ८ )। 


विशेषः--सङ्केतित मन्व्र भयं सहित लिखे जते है ॥ 

१--रक्रवती चऋचवा--वायो शुक्रो . अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु । 
आ याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुतता--ऋग्‌° ४ । ४७ | १॥ (वायो) हेबायु, 
[ वायु के समान वेय वलि वीर ( शुक्रः ) शुक्र [ शृद्ध--स्वमाव वाखा वा वीर्यवान्‌ | मै 


ष्ठम्‌ ) वृद्ध--इष्ठन्‌ । वृदधतमम्‌ ( सपति ) प्राप्नोति ( समपंयति ) ऋ गतौ--णिच्‌ । 
सम््रददाति ( वाजिनम्म्‌ ) ज्ञानिनाम्‌ ( वाजिसाम्‌ } वाजिनो ज्ञानिनः परमेस्वरस्य 
मोक्षज्ञा्म्‌ ( वाजिमान्‌ | ्ञानिपुरुषेयुक्तः ( विष्णोः ) व्यापकस्य 

( दिपिविध्वतीषु ) शिपिविशलब्दयुक्तासु । सवंधातुम्य इन्‌ ( उ० ४ । ११८ ) चि 
निशाने, येदने--इन्‌ कित्‌ पुक्‌ च, शिपि + विदय प्रवेश्षने--क्तः ) 

प्रतिपन्नरश्मिः । दिपयोऽ्र रद्मय उच्यन्ते कैराविष्टो भवति-निर० * ।*८। रदमि- 
भियु क्तः । प्रकाशयतः परमेश्वरः ( ब्रध्नस्य ) बन्धेब्रधिबुषौ च (उ०३।५) बन्व 
बन्वने--नक्‌, ब्रधादेशः । लोकानां बन्धकस्य आकषमे धारकस्य सूरस्य ( विम्‌ ) 
विटपविष्टपवििपोलपाः (उ०३। १४५) विश्च परवेशने-कपन्‌प्रत्ययः तुट्‌ च । भूवम्‌ । 
लोकम्‌ ( अतिक्रामति ) अतीत्य गच्छति ॥ 


४७२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र* ५।क० ८ ॥ 


(दिविष्टिषु विजय की इच्छाओं मे (ते) तेरे स्यि (मध्वः) मधु [ तत्वज्ञान ]का 
( भग्रम्‌ ) प्रघान अंश (अयामि) लाता हं। (देव) है देव ! | विजय चाहने वाले 
शूर ] (स्पा्हः ) चाहने योग्य त ( सोमपीतये ) सोम [ तत्यरस्त ] पीने के लि 
( निथत्वता ) नित्य मेल वाके व्यवहार के साथ (आ याहि) आआ॥ 


२--ज्योतिष्मततौ ऋचा--अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरूत वा 
हिरण्यम्‌ । सपत्ना अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमवि रोहयेमम्‌--अथवं० १।६।२ ॥ 
(देवाः ) हि व्यवहार जानने वाके महात्माओ ! (अस्य) इसके [ मेरे ] (प्रदिशि ) 
शासन मे ( ज्योतिः ) तेज, [ अर्थात्‌ ] ८ सूयः ) सूर्य॑, ( अग्निः ) अग्नि, ( उत वा ) 
भौर मी ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं ( अस्तु ) होवे । ८ सपत्नाः ) सब वैरी ( अस्मत्‌ ) हमसे 
( अधरे ) नीचे ( भवन्तु ) होवे । ( उत्तमम्‌ ) अति उचे ( नाकम्‌ ) सुख मे ( इमम्‌ , 
इसको ( मुक्लको ॥ ( अधि ) ऊपर ( रोहय = रोहयत ) तुम चद्ाभो ॥ 


३े--वाजवती ऋचा- मरुतां मन्वे भधि मे बरुवन्तु प्रेमं वाजं वाजस्ाते अवन्तु । 
आशगनिव सुयमानह् ऊतये ते नो मु खन्त्वंहसः--अयवं० ४ । २७। १॥ ( मरुताम्‌ ) 
शतुनाशक वीरो का ( मन्वे) नै मनन करताहं। (मे) मेरे ल्यि (अयि) अनुग्रहसे 
( ब्रुवन्तु ) वे बोले गौर ( इमम्‌ ) इस ( वाजम्‌ ) बल को ( वाजसाते ) अन्न के सुख 
वा दान के निमित्त ( प्र ) अच्छे प्रकार ( अवन्तु ) तृप्त करे । ( आशून्‌ इव ) शीघ्रगामी 
घोड़ो के समान ( सुयमान्‌ } उन सुन्दर नियम दालों को (ऊतये ) अपनी रक्षाके लिय 
( अह्व ) मैने पुकाराहै। (ते) वे (नः) हमे (अंहक्षः ) कष्ट से ( मृचन्तु ) चड।वे ॥ 

४--अन्रवती ऋचा-यत्‌ ते अघ्रं भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । तस्य नस्त्वं 
भुवस्पत संप्रयच्छ प्रजापते--अथवं० १०।५।४५ ॥ (भुवः पते) है मूपति 
| राजन्‌ ! ] (यत्‌ ) जो (ते) तेरा (अन्नम्‌ ) भन्न ( पृथिवीम्‌ अनु) पृथिवी पर 
( आक्षियति ) रहा करता है। ( भुवः पते) हे मूपति ! ( प्रजापते ) हे प्रजापति 
[ राजन्‌ ! | (त्वम्‌ ) तू (नः) हमे ( तस्य) उस [ भन्न] का ( संप्रयच्छ) दान 
करता रह्‌ ॥+ | 

गणवती ऋचा-मरुतो मा गणैरवन्तुं प्राणायापानायायुषे वच॑स ओजसे 
तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा--अथवं० १६ ।४५ । १० ॥ ( मरुतः ) शूर पुरुष 
(मा ) मून्ञे गभः ) सेना दलों के साथ ( अवन्तु ) बावे, ( प्राणाय } प्राणके ल्य, 
( अपानाय ) अपान के लिये, ( आथुषे ) जीवनके लिय, ( वचसे ) प्रतापके च्वि, 
( ओजसे ) पराक्रम के ल्थि, ( तेजसे ) तेज के ल्यि, ( स्वस्तये ) स्वस्ति [ सृन्दर सत्ता | 
के स्मि गौर ( सुभूतये ) बङ्‌ रेश्वय्यं के ल्य ( स्वाहा ) स्वाहा [ सुन्दर वाणी ] हो ॥ 

६--पद्युमतौ ऋचा--सं सं स्रवन्तु पशवः समश्वाः समु पूरुषाः । सं धान्यस्य 
या स्फातिः संलराग्येण हविषा जुहोमि--अथवं० २।२६।३॥ ( परावः) गौ आदि 
पशु ( सम्‌ ) मिलकर, ( अश्वाः ) बोडे ( सम्‌ ) मि कर, (उ) ओर ( पूरुषाः ) 
सब पुरुष ( सम्‌ सम्‌ ) मि मिल कर ( स्रवन्तु ) ले । गौर (या ) जो ( घान्यस्य ) 
घान्य [ अन्न | की ( स्फातिः ) बदृती है, [ वह भी | ( सम्‌ सम्‌ सरवन्तु ) मिल मिलकर 


गोपयश्राहाणे उत्तरभागे प्र० ५।क० ६ ४७६३ 


चले । ( संस्रव्येण ) कोमलता से युक्त ( हविषा ) भक्ति वा अघ्नके साथ [उन सब 
को | ( जुहोमि ) ग्रहण करू ॥ 

७--रिपिविष्टवती ऋवा--किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भृत्‌ प्र यद्‌ ववक्षे शिपि- 
विष्टो अस्मि। मा वर्पो अस्मदप गृह एतद्‌ यदन्यरूपः समिथे कभूथ-ऋग्‌० ७ | {०० । 
९॥ (विष्णो) हे विष्णु! [ व्यापक परमेश्वर | (किम्‌ इत्‌) क्या ही [ अद्मूत 
वणेन ] (ते) तेरा ( परिचक्ष्यं भूत्‌ ) कथन योग्यहै, (यत्‌) नौ (भ्र ववक्षे ) तू 
कहता है ( शिपिविष्टः अस्मि) म शिपिविष्ट [तेज मे प्रवेश कपि हुये | हं 
( अस्मत्‌ ) हम से ( एतत्‌ वपः ) इस रूप को ( मा अप गृहः ) तर मत छिपा, ( यत्‌) 
जब ( समिथे) संग्राम में ( अन्यरूपः ) दूसरे रूप वाला तू ( बभूथ) होता दै ॥ 


क्रिडा ९ ॥ 


अयातो अ्ोयामाः, प्रजापतिर्वे यत्‌ प्रजा असृजत, तावे तां ता अपृ 
जत । ताः सृष्टाः पराच्य एवासघ्नोपावतंन्त । ता एकेन स्तोमेनोपागृह्णात्‌ । ता 
अत्यरिच्यन्त, ता द्वाभ्यान्ताः सर्वेः । तस्मात्‌ सवेस्तोमः, ता एकेन पृष्ठनोपाग्‌- 
हात्‌ । ता अत्यरिच्यन्त, ता द्वाभ्यां ताः सवः, तस्मात्‌ सर्वसपृष्टः । ता अतिरि- 
्तोकृथे वारवन्तीयेनावारयन्‌, तस्मादेषोऽतिरिक्तोक्‌थवान्‌ भवति । तस्माहार- 
वन्तीयं ता यदाप्त्वाऽ्यच्छत्‌, अतो वा अप्तोर्यामाः । अथो प्रनावाप्नुरित्याहुः 
प्रजानां यमन इतीहैवैतदुक्थ & ता नाहुः ` प्रजाः रनायेरेस्ताह हैतेन यजते, स 
एषोऽह्ापृष्टो भवति, तद्यथान्यस्मिन्‌ यज्ञे विरुवजितः पष्ठमनुसचरं भवति, कथमेत- 
देवमत्रेति । पितैष यज्ञानां त्था श्रेष्ठिनि संवज्ञेयुरपि विद्धिषाणाः, एवमेवेतच्छे सनो 
वशेयान्नमन्नस्यानुचर्स्याय क्षमन्ते ॥ € ॥ 


कण्डिका ९ ॥ आ।ख्यायिका- अप्तोर्याम यज्ञ का वणन ॥ 


( अथ अतः अवोर्यामाः ) अव्र यहां अप्तोर्याम [ पायी हुई प्रजा के नियम, 
यञ्च विक्षेष--मो० पू० ५२३, कहे जाते हँ ] । ( प्रजापतिः वं यत्‌ प्रजाः असृजत, ताः 
वँ तान्‌ ताः बसुजत ) प्रजापति [ प्रजापालक परमेश्वर | ने जव प्रजानों को सृजा, भौर 
( ताः) उन [ प्रजागों को ही (तान्‌ } वे [ पुरूष] भौर (ताः) वे |_स्वियां । 
बनाया । ( ताः सृष्टाः पराच्यः एव आसन्‌, न उपावतन्त ) वे उत्पन्न हुये | प्रजायं | 
पराद्मुल | मह फेरे हये ] ही हये भौर न लौटे । ( ताः एकेन स्तोमेन उपागृह्णात्‌ ) 
उनको एक स्तोम से उस [ प्रजापति |ने ग्रहण कयि! (ताः अत्यरिच्यन्त ) वे प्रजाये 
ओर आगे निकल गये । ( ताः हाभ्यां ताः सर्वेः, तस्मात्‌ सर्वस्तोमः ) उनको दो 
[ स्तोम ] से उनको सबसे [ सब स्तोमो से उसने ग्रहण किमा ], इसख्यि वह्‌ सवंस्तोम 


६--( अधः) गो० पू० ५।२३ 1 आ्रायाः प्राक्षायाः प्रजायाः ( यामाः) 
गो० पू०५।२३1 नियमाः (ताः) प्रजाः (तान्‌ ) पुरुषान्‌ (ताः ) स्त्रियः 
( पराच्यः ) प्रा +अश्च. गतिपूजनयोः किन्‌, डीप्‌ । पराङ्मुख्यः ( उपावर्तन्त ) 
निवृत्ता अभवन्‌ ( अत्यरिच्यन्त ) रिच वियोजनसंपचं्योः, रिचिर विरेचने च--लषः। 


४७४ गोपथन्रह्िभै उत्तरभागे ध्र ५। कणश 


[ सव स्तोम बाणा यज्ञ ] है। ( ताः एकेन पृष्ठेन उपागृह्ात्‌ ) उनको एक पृष्ठ [ नाम 
काढ स्तोत्र ] से उसने ग्रहण किया । ( ताः अत्यरिच्यन्त ) वे भौर अगे निकल गये । ( ताः 
दवाभ्यां ताः सर्वेः, तस्मात्‌ सवंस्पृष्टः ) उनको दो [ पृष्ठ | से, उनको सबों से [ सब पृष्ठो 
से उसने ग्रहण किया ], इसल्यि वह सवस्पृष्ट [ सवस्पष्टों वा पृष्ठं वाला यज्ञ | है । ( ताः 
अतिरिक्तोक्थे वारवन्तीयेन अवारयन्‌, तस्मात्‌ एषः अतिरिक्तोक्थवान्‌ भवति ) उनको 
अतिरिक्त उक् [ ओरो से अधिक स्तोत्र वाले यज्ञ | मे वारवन्तीय [ रोकने के कमं सेवने 
वाढ स्तोत्र ] से उसने रोका, इसल्यि वह्‌ [ यज्ञ | ओर से अधिक स्तोत्र वाला होता है। 
( तस्मात्‌ यत्‌ वारवन्तीयं ताः आप्त्वा अयच्छत्‌ अतः वे अतोर्यामाः ) इसलियि जब 
वारवन्तीय [ स्तोत्र | से प्राप्त करके [ प्रजाओं | को उसने नियममें क्या, इस- 
छिये वे अप्तोर्याम [ प्राप्त हये प्रजा के नियम वा यज्ञ ] ह । ( अथो प्रजावाप्नुः इति 
आहुः, प्रजानां यमनः इति, इह एव एतत्‌ उक्थम्‌ ) फिर वह [ प्रजापति | प्रजाओं 
का प्राप्त करने वाला ओर प्रजाओंका नियममें करने वाला है--एेसा कहते है--इसच्वये 
यहाँ ही यह्‌ उक्थ [ अम्तोर्यामि ] है । ( ताः प्रजाः बहिः इनायेरन्‌, तहि ह एतेन यजते, 
सः एषः अश्छपृहः भवति ) उन प्रजाभों ने बहि [ वुद्धिकारक करमंवा कुश तृण | को 
शुद्ध किया, तब ही इस [ वाटि ] से वह्‌ यज्ञ करता है, वह ही यह [ यज्ञ | माठ पूष्ठों 
[ स्तोत्रं ] बाला होता है। ( तत्‌ यथा अन्यस्मिन्‌ यज्ञे विश्वजितः अनुसर पृष्ठं 
भवति, कथम्‌ एतत्‌ एवम्‌ अत्र इति ) सो जसे दूसरे यज्ञ मे विदवजित्‌ के पीछे चलने 
वाला पृष्ठ होता है, कंसे यह { पृष्ठ ] एेमा, यहाँ है [ उत्तर | ( एषः यज्ञा पिता ) यह 
[ विश्वजित्‌ ] यज्ञो का पिता है। [ देखो गो प° ४1१४] (तत्‌ यथा श्रेद्नि अपि 
विद्विषाणाः संवशेयुः, एवम्‌ एतत्‌ श्रो नः वशेयाच्नम्‌ अन्नस्य आनुचर्य्याय क्षमन्ते ) 
सो जिस प्रकारसे श्रेष्ठी [ श्रेष्ठ कमं वे महाधनी सेठ | मेही द्वेष छोड़ हुये पुरुष 
कामना करते्है,एेसे ही यह दहै, श्रेष्टी पुरुषके कामना योग्य अन्नको अन्न के अनुचरण 
[ प्राप्ति के व्यि ] सहते हैँ ।॥ ६ ॥ 

अतिक्रान्ताः पृथग्भूता अभवन्‌ ( वारवन्तीयेन ) वृर्‌ वरणे--घन्‌ । हस्तिमृभ्रिण्‌° 
(उ०३। ८६ ) वन संभक्तौ--तन्‌ । वारवन्त--छ । निवारणसेवनीयेन यज्ञेन 
( अयच्छत्‌ ) यमे :नियमने--लड्‌ । नियमितवान्‌ ( प्रजावाप्नुः ) दाभाम्यां नुः 
(उ० ३।३२) प्रजा अव ¬+ आप्ल्‌ रम्भने-नुः । प्रजानां छम्भकः प्रापकः 
( यमनः ) यम नियमने-ल्युट्‌ । नियामकः ( इनायेरन्‌ ) ष्ण वेष्टनयोभागौचेषु-- 
भ्वा० वि० छि०, सस्य शः । स्नायेयुः । चोषयेयुः ( अनुसन्रम्‌ ) पर्चाद्गमनशीलम्‌ 
( श्रेठिनि ) श्रे कमं अस्य --इनिः। श्रे्कमंकारके म॒हाधनिके ( संवशेयुः) वा 
कान्तौ-वि० लि०। सम्यक्‌ कामनां कुयुः ( विद्िषाणाः) द्विष अप्रीतौ-- 
लानच्‌ । विगतद्रेषाः ( वशेयाद्रम्‌ ) इश्छन्दसि ( पा०४।४। १०६ ) वरा--ढप्रत्ययो 
बाहुलकात्‌ । कामनाहंमन्नम्‌ ( आनुचर्ग्याय ) अनुचर--ष्यत्‌ । अनुचरणाय । 
प्रापणाय { क्षमन्ते ) सहन्ते । रमन्ते ॥ 


म अममा 








गीवयक्राह्नणं उलरभागै १० ५। कण १२ ५७५ 


भावार्थः-- जैसे पजापति परमात्मा प्रजामों भौर भश्च को एत्पप्त करके बको 
शपते वदा मे रणता है, वैसे ही प्रजापालक नीर पुरुष सब छोगोंको अघ्न दानं भादि 
सन्तुष्ट करके परस्र अनुकल रक्खे ॥ ९ ॥ 


फरिटिका १०॥ 


तद्यथंवादोऽह्व उक्थानामाग्नेषं प्रथमं भवति, एवमेवेतदत्राप्याग्नेयं प्रथमं 
भवति । ठेन्द्रे वाव तव्रोत्तरे एन्द्रे वा एते देन्द्रावेष्णवेसच्छावाकस्योक्थं भवति । 
चतुराहावान्यतिरिक्तोक्थानि भवन्ति, चतुश््या वे पशवः, अथो चतुष्पादः परावः, 
पशुनामाप्त्य । त एते स्तोत्रियानुरूपास्तृचा अद्धंचंशस्याः । प्रतिष्टा वा अर्द्धचः 
प्रतिरित्या एव । अयैतेषामेवादिवनानां सूक्तानां दरं दे समाहावमेकंकमहरहः शंसति, 
अश्विनौ वे देवानां भिषजौ, तस्मादाश्विनानि सूक्तानि शर्णेसन्ति, तदश्विभ्यां 
प्रददुरिदं भिषज्यतमिति । क्षेत्रवत्यः परिधानीया भवन्ति, यत्र॒ हतस्ततूप्रजा 
अरानायन्तीः पिपासन्तः संरुढा स्थिता ञआासन्‌, ता दीना एताभियंथाक्ेतरं 
पाययाचकार, तपयाखकार, अथो इयं वं क्षेत्रं पृथिवी, अस्यामदीनायामन्ततः 
प्रतिष्टास्यामहा इति । विष्टुभो याज्या भवन्ति, यत्र॒ हतस्तत्‌प्रजा अशनायन्तीः 
पिपासन्तीः संरुद्धा स्थिता बभृवुः, ता दैवेना एताभि्यंथौकं व्यवसाययाच्चकार, 
तस्मादेता याज्या भवन्ति तस्मादेता याज्या भवन्ति ॥ १०॥ 


कण्डिका १० ॥ अप्तोर्याम -यज्ञ का अधिक पणन ॥ 

( तत्‌ यथा एव अह्नः उक्थानाम्‌ अदः आग्नेयं प्रथमं भवति, एवम्‌ एव एतत्‌ 
अत्र अपि आग्नेयं प्रथमं भवति ) सोजैसेही दिनके [ यज्ञोके ] उक्थम अब अग्नि 
देवता वाला स्तोत्र पहिटे होतादहै' वसे ही यहा [ अप्तोयमि मे--क० € ] भी यह्‌ अग्नि 
देक्ता वाला स्तोत्र पहिले होता है। ( तत्र एन्द्रं वाव, उत्तरे रन्द्र वै एते) वहां 
{ उक्थो मे ] दो इन्द्र देवता वाले स्तोत्र ही ई गौर पिछले [ अप्तोर्याम ] मे दो इन्द्र देवता 
काले ही यह [ स्तोत्र | है । (अच्छावाकस्य टेन्द्रावेष्णवम्‌ उक्यं भवति ) भच्छावाक 
ऋत्विज्‌ का इन्द्र गौर विष्णु देवता वाला उक्य होता है । (चतुराहावानि अतिरिक्तोक्थानि 
भवन्ति, चतुश्ट्याः वं फशचवः, अयो चतुष्पादः पवः, पडुनाम्‌ आप्त्यै ) चार आवाहन 

मन्त्र वाले अतिरिक्त उक्य [ गौरो से अधिक मन्त्र वाके उक्थ | ह, चार अङ्क वाले ही 
पशु यज्ञै फिर चार पांव वाले प्रशुहै, पशुमोंकौ प्राप्तिके च्यि[ यहु यज्ञहै]। 
( ते एते स्तोत्रियानुरूपाः तृचाः अर्घंचंशस्याः ) सो यह दी स्तोत्रिय ओर अनुरूप वाते 
तृच [ सामवेद उत्तराचिक देखो | गाधी जावी ऋचाओं मे बोलने योग्य है। ( प्रतिजां 
अधच, प्रतिरित्ये एव ) प्रतिष्ठा [ स्थिति समान ] ही आधी ऋचा, प्रतिष्ठा के ल्यि 
ही [ यह्‌ विघान है |! ( अथ एतेषाम्‌ एव आश्विनानां सूक्तानां द्र दे, एकैकं सेमाहावम्‌ 





१०--( अदः ) इदानीम्‌ ( आग्नेयम्‌ ) अग्नेदंक्‌ (पा० ४।२।३२३) 
अग्नि--ढक्‌ 1 अग्निदेवताकम्‌ ( चतुराहावानि ) चतुरावाहनयुक्तानि ( चतुश्याः ) 
चतुर्‌--तयप्‌ । चतुर्वयवाः ( पशवः ) पञुनामकयज्ञाः । गवादयः ( समाहावम्‌ ) 


४७६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र ५। कण ११ 


अहरहः शंसति ) फिर इन ही आदिविन [ भिव देवता वाले ] सूक्तं के दो दो [ स्तोत्र ] 
है, एक एक समण्हाव [ आवाहन स्तोत्र ] को दिन दिन वह बोलताटहै। ( अरिवनौवं 
देवानां भिषजौ, तस्मात्‌ आष्विनानि सूक्तानि शंसन्ति ) दोनों मश्वी [ दिन रात ] ही 
विद्रानोकेदोवंचर्है, इसल्यि अश्ियों के सूक्तोंकोवे बोलते हँ । ( तत्‌ असिभ्यां प्रददुः, 
इदं भिषज्यतम्‌ इति ) वह [ यज्ञकभं दोनों अश्चियों को उन्होने दिया--इसकी तुम दोनों 
ओषधि करो । ( क्षेत्रवत्यः परिधानीयाः भवन्ति ) क्षेत्रवती [ क्षेत्र शब्द वारी ऋचायें 
जैसे- शं नो देवः सविता“ ˆ“ ˆ" अथवं १६ । १० । १० ] परिधानीया [ अन्तिम इष्टि ] 
होती है । ( यत्र हृतः तत्‌ प्रजाः अशनायन्तीः पिपाषन्तीः संरुद्धाः स्थिता जासन्‌ ) 
जहां वह [ यज्ञ ] मारा गया [ परिधानीय स्तोत्र ठीक न हुभा], वहां प्रजाये मृख की 
मारी मौर प्यास्तकी मारी सकी हुई स्थित होती ै। ( ताः दीनाः एताभिः यथाक्षेत्र 
पाययाश्वकार तपंयाच्वकार ) उन दीन [ दुखिया प्रजाओं ] को इन [ परिधानीया 
ऋचाभों | से खेत के अनुसार उस [ यजमान ] ने जर्पान कराया भौर तृप्त किया । (अथो 
इयं वे पृथिवी क्षेत्रम्‌, अस्याम्‌ अदीनायाम्‌ अन्ततः प्रतिष्स्यामहै इति ) फिर यह ही 
पृथिवी खेत है, इस अदीना [ बलवती भौर उपजाऊ पृथिवी | पर अन्तम [ पुरुषाथं के 
पीछे | हम प्रतिष्ठा पाकेगे । ( त्रिष्टुभः याज्याः भवन्ति ) त्रिष्टुप्‌ [ तीन कमं, उपासना, 
ज्ञान के सहारे वाली, वा त्रिष्टुप्‌ छन्द वाली स्तुतियां | याज्या [ यज्ञ करने योग्य | होती 
है । (यत्र हतः, तत्‌ प्रजाः अशनायन्तीः पिपासन्तीः संरशुदधाः स्थिताः बभूवुः ) जहां 
वह्‌ [ यज्ञ | मारा गया है [ याज्या स्तोत्र ठीक नहीं होते ], वहां प्रजाये भूख को मारी, 
प्यास की मारी मौर सकी हुई स्थित होती हैँ । (ताः ह एव एनाः एताभिः यथौकसं व्यव- 
साययाञ्चकार ) उन ही इन [ प्रजाओों] कोइन [ याज्या स्तुतियों | से धरधरके 
अनुसार उस [ यजमान |] ने उद्यमी बनाया । ( तस्मात्‌ एताः याज्याः भवन्ति, तस्मात्‌ 
एताः यान्याः भवन्ति ) इसलिये यह [ प्रजाये ] याज्या [ पूजने योग्य ] होती है इस- 
ल्यि यह्‌ [ प्रजाये ] याज्या [ पूजनीया ] होती ह ॥ १० ॥ | 

भावाथेः- विचारशील पुरुष ही अपनी प्रनाओं अर्थात्‌ सन्तानो मौर अन्यलोगोंको 
उत्तम उत्तम उपायों दवाय मूख प्यास से बचाकर सुखी रखते हं ।। १०॥। 

विशेषः--सङ्कतित मन्त्र भयं सहित दिये जाते हँ । 

१- आर्विन सूक्त--इमा उ वां दिविध्य `“ । देखो गोऽ उ०५।३। 
विशेषः ४। 

२--क्षेव्रवती ऋचा--शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसो 
विभातीः । शं नः पजेन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः-अथवं० 





आवाहनमन्त्रयुक्तम्‌ ¦ क्षेत्रवत्यः ) क्षेत्रपदयुक्ताः ( अनाय तीः ) अरान-क्यच्‌ शत्र, 
डीप्‌ । अशनायन्त्यः । बुभुक्षिताः ( पिपासन्तीः ) पिपासन्त्यः । पिपासिताः ( दीनाः ) 
दुःखिताः ({ पाययाकार }) जर्पानं कारितवान्‌ ( तपंयाश्कार ) तपितवान्‌ 
( अदीनायाम्‌ ) ब्लवत्याम्‌ । शस्योत्पादिकायाम्‌ ( प्रतिशस्यामहै ) प्रतिष्ठिताः 
भविष्यामः ( व्यवसायय्कार ) व्यःसायमूयोगं कारितवान्‌ ॥ 


गोपथब्राहाणे उत्तरभागे प्र० ५।क० ११ ४.७७ 


१६ । १० । १० ॥ ( देवः प्रकाशमान ( सविता ) लोकों का चलाने वाला सूयं ( त्राय- 
माणः ) रक्षा करता हूजा ( नः )हमे ( शम्‌ ) सुखदायक हो, ( विभातीः ) जगमगाती 
हयी ( उषसः ) प्रमात वेलाये ( नः ) हमे ( शम्‌ ) सुखदायक ( भवन्तु ) हों । (पजंन्यः ) 
सीचने वाला मेष (नः) हमे भौर , प्रजाभ्यः) प्रजाभों के ल्ि (शम्‌ ) सुख- 
दायक ( भवतु ) हो, ( शंभुः) मङ्गल दाता (क्षेत्रस्य ) सेत का (पतिः ) स्वामी (नः) 
हमे ( चम्‌ ) सुखदायक ( अस्तु ) हो ॥ 


कण्डिका ११॥ 

अथातोनैकाहिकं उवःस्तोत्रियमद्यस्तोत्रियस्यानुरूपं कृवैन्ति, प्रातःसवने- 
ऽहीनभेव तत्सन्तन्वन्त्यहीनस्य सन्तत्यै । तद्यथा ह वा एकाहः्ुत एवमहीनः 
सुतः, तद्यथैकाहस्य सुतस्य सवनानि सन्तिष्ठमानानि यन्ति, एवमहीनस्य 
सुतस्याहानि सन्तिष्ठमानानि यन्ति । तद्च्छवःस्तोत्रियमद्यस्तोत्रियस्यानुरूपं 
कुवन्ति, प्रातःसवनेऽहरेव तदह्लौ रूपं कुर्वन्ति । अपरेणैव तदह्वापरमहरभ्यार- 
मन्ते, तत्तथा न माध्यन्दिने सवने । श्रीर्वे पृष्ठानि तानि तस्मित्रेवावस्थितानि 
भवन्ति । एतेनैव विधिना तृतीयसवने न इवःस्तोत्रियमयस्तोत्रियस्यानुरूपं 
कुर्विति ॥ ११॥ 


कर्टिका ११॥ अनैकादिक़ घा अहीन अर्थात्‌ अनेक दिने मे 
होने बाते यज्ञ का बणन ॥ 


( अथ अतः अनैकाहिकम्‌ ) अब यहाँ अनैकाहिक [ वा अहीन अर्थात्‌ अनेक दिनों 
मे होने वाखा वा सम्पूणं अङ्क वाला यज्ञ कमं कहा जाता है | । ( इवःस्तोत्रियम्‌ अद्यस्तो- 
त्रियस्य अनुरूपं कुर्वति ) आगामी दिन मेँ होने वाले स्तोत्रिय [ स्तोत्र ] को आज होने 
वाले स्तोत्रिय के अनुरूप [ छन्द, देवता आदि से सदृश | करते हँ । (प्रातःसवने अहीनम्‌ 
एव तत्‌ अहीनस्य सन्तत्यै सन्तन्वन्ति ) प्रातःसवन में अहीन [ बहुत दिनो मे होने वाले वा 
सम्पूणं अङ वाले यज्ञ ] को ही तब अहीन के फैलाव के ल्य फलते ह [ क० १५ |। (तत्‌ 
यथा हु वै एकाहः सुतः एवम्‌ अहीनः सुतः ) सो जसे ही एकाह [ एक दिन मेँ होने वाला 
यज्ञ ] निचोडा जाता, वैसे ही अहीन [ बहुत दिनमें होने वाला यज्ञ] निचोड़ा 
जाता है । (तत्‌ यथा एकाहस्य सूतस्य सवनानि स तष्ठमानानि यन्ति, एवम्‌ अहीनस्य 
सुतस्य अहानि स{तष्ठमानानि यन्ति, सो जैसे एकाह यज्ञ के निचोड़ हुए सोम के 





११--( अनैकाटिकम्‌ ) काराट्‌्ठ्म्‌ ( पा० ४।३। ११} एकाह--ठज., 
नञ समासः] अनेकदिनवर्तमानं यज्ञकमं । अहीननामकयज्ञः ( उवःस्तोत्रियम्‌ ) 
आगामिदिने क्रियमाणं स्तोत्रम्‌ ८ अदयस्तोत्रियस्य ) अस्मिन्‌ दिने क्रियमाणस्य 
स्तोत्रस्य ( अनुरूपम्‌ ) छन्दोदेवतादिना सद्यम्‌ ( अहीनम्‌ ) गो० ब्रा० उ° 
२। ८ । अहगंणाध्यसुत्याकम्‌ । बहुदिनेषु क्रियमाणं यज्ञविशेषम्‌ । सम्पूणाङ्ख- 
यज्ञम्‌ ( सन्तन्वन्ति) सम्यग्‌ विस्तारर्यात। अनुतिष्टन्ति ( एकाहः ) राजाह .- 
सखिभ्यष्टच्‌ ( पार ५।४।६१ ) एकाहन्‌--टच्‌ । उत्तमैकाभ्याङ्च ( पा० ५। 


४७८ गोपथब्माह्यणे उत्तरमागे प्र० ५। क०्१२॥ 


[ तीन ] सवन साथ साथ वतमान होकर चरते ह, वसे ही अहीन यज्ञ के निचोडे हये सोम 
के दिन { दिनोंमें होने वाके यज्ञ कमं | साथ साथ वतमान होकर चलते ह । ( तत्‌ यत्‌ 
दव.स्तोत्रियम्‌ अययस्तोत्रियस्य अनुरूपं कुर्वन्ति, प्रातःसवने अहः एव तत्‌ अह्वुः रूपं 
कुर्वन्ति) सो जब आगामी दिनम होने वाठे स्तोत्रिय को आज होने वाले स्तोत्रिय के 
अनुरूप [ समान रूप | करते ह, प्रातः सवनम दिन को ही तव दिन के अनुरूप करते हं । 
( अपरेण एव अहवा तत्‌ अपरम्‌ अहः जभ्यारभन्ते, तत्‌ तथा न माध्यन्दिने सवने ) 
दूसरे ही दिन के साथ तब दुसरे दिन को आरम्भ करते दहै सो वसा माध्यन्दिनि सवन में 
नहीं [ आरम्म करते ]। ( श्रीः व पृतानि तानि तस्मिन्‌ एव॒ अवस्थितानि भवन्ति ) 
श्री ही पृष्ठ [ स्तोत्र ] है, दे [ पृष्ठ ] उस [ माध्यन्दिनि सवन | में ही ठहरे हुये ह । ( एतेन 
एव विधिना तृतीयसवने खवःस्तोत्रियम्‌ अदयस्तोत्रियस्य अनुरूपं न कृर्वन्ति ) इस ही 
विधि से तीसरे सवन में भागामी दिनम होने वाले स्तोत्रिय को आज होने वाले स्तोत्रिय के 
अनुरूप नहीं करते है । ११॥ 

भावाथंः- यज्ञो को यथा विधान करना चाहिये ॥ ११॥ 

विशेषः १--इस कण्डिका को मिलाओ--एे० ब्रा० ६। १७ ॥ 

विशेषः २--( प्रातःसवने ऽहीनमेव तत्‌ सन्तन्वन्त्यहीनस्य सन्तत्य ) एसा पाठ 
राजेन्द्रलार मित्र एरियाटिक सोसंःी कै पुस्तकसे ओर आगे वाटी कण्डिका १५केपाठसे 
( प्रातःसवनेश्ीनस्य सन्तत्य ) जीवानन्द विद्यासागर के पाठके स्थान पर शुद्ध किया है। 
( तद्यर्वः ) के स्थान पर ( त्यच्छवः ) एेतरेय ब्राह्मणमें है ॥ 


कण्डिका १२॥ 


अयात आरम्भणीया एव, ऋजुनीती नो वरुण इति मेंत्रावरुणस्य 1 मित्रो 
नयतु विद्वानिति, प्रणेता वा एष होत्रकाणां, यन्म॑त्रावरुणः, तस्मैदेषा प्रणेत्रिमती 
[ प्रणेतृमती ] भवति, इन्द्रं वो विश्वतस्परीति ब्राह्मणाच्छंसिनः । हवामहे जनेभ्य 
इति, इन्द्रमेवेतयाह्‌रहनि्हयन्ते, न दैवेषां विह्त्रेन्य इन्द्रं वड क्ते, यत्रंवं विद्वान्‌ 
ब्राह्मणा न्छंप्येतामहरहः चांसति । यत्‌ सोम आ सुते नर इत्यच्छावाकस्य । इन्द्राग्नी 
अजोहवुरितीन्द्राग्नी एवेतयाहुर्हनिह्यन्ते, न हैवेषां विहवेऽन्य इन्द्राग्नी वृङ्क्ते । यत्रैवं 
विद्वानच्छावाक एताम्‌ अहरहः शंसति, ता वा एताः स्वगस्य लोकस्य नावः 

सन्तारण्यः । स्वगमेवंताभिर्लोकमनुसश्चरन्ति ॥ १२॥ 


कण्डिका १२ ॥ अहीन [ अहगंण यज्ञ ] मँ आरम्मणीया 


चाओ का वणेन ॥ 
(अय अतः आरम्भणीयोः एवं ) अब यहां -मारम्भणीया [ अहगंण यज्ञ की 
पहिली ऋवाये | ही दहै । (ऋजुनीतौीनो वरणः इति मंत्रावरुणस्य ) ऋजुनीती नो 





४।९०) अहून्‌ इत्यस्य अल्ल हटयपमदिशो न । एक्रहिमनु दिते क्रिथमाणो यज्ञः 
( सन्तिष्ठमालानि ) पहवत्तमनाति ( यस्ति ) गछन्ति । अनूष्टीयते ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र०५॥। कण १२॥ ४७६ 


धरुणः ` १ ऋ० १।६०।१। यह ऋचा मंत्रावरुण ऋत्विज्‌ की [ आरम्भणीया ] है) 
( पित्रः नयतु विद्वान्‌ इति, एषः वं होत्रकाणां प्रणेता, यत्‌ मेत्रावरुणः ) मित्रो 
नयतु विद्वान्‌ [ यह्‌ उसी मन्वरका दूसरा पाद है, उसमे नयतु ले चले--यह्‌ पद णीन ले 
चलना, घातु से है | इसमे यह होता लोगों का प्रणेता [ प्रवक्तंक, ले चल्ने वाला ] है, जो 
मव्रावरुण ऋत्विज्‌ है । ( तस्मात्‌ एषा प्रणेत्रिम्तीो [ प्रणेतरमती ] भवति ) इसलिये 
यह ऋचा प्रणेतृ [ ले चलने वाले शब्द | वालीहै। (इन्द्रवो विश्वतस्परि इति 
ब्रह्मणाच्छरसिनः) इन्द्रः वो विइ्वतस्परि` "` २, अथवं० २०।३६। १। यह्‌ 
ब्राह्मणाच्छसी की [ आरम्मणीया | है। (हुवामहे जनेभ्यः इति, इन्द्रम्‌ एव एतया 
अहूरहः ति ह्रुयन्ते ) हवामहे जनेभ्यः [ यह्‌ उसी मन्त्र का दूसरा पाद है, उसमें हवामहे-- 
हम ब्रुकाति है-यह पदै | इसऋचासे इन्द्रकोदही दिन दिनवेबुकातेर्है। (एषांह्‌ 
एव {हवे अन्यः इन्द्रं न वृङ्क्त, यत्र एकं विदान्‌ ब्राह्मणाच्छसी एताम्‌ अहरह 

शसति ) इन [ यजमानो | के विशेष आवाहनमें दूसरा कोई इन्धको नही रोकताहै 

जहां एेसा विद्वान्‌ ब्राहणाच्छसी इस ऋचा को दिन दिन बोलता है। ( यत्‌ सोममा सूते 
नरः इति अच्छावाकस्य) यत्‌ सोम आ सुते नरः ˆ ३, ऋ० ७। ६४। १०। यहु 
अच्छावाक ऋत्विज्‌ को [ आरम्भणीया | है । ( इन्द्राग्नी अजोहवुः इति, इन्द्राग्नी एव 
एतया अहरहः नि ह्वयन्ते ) इन्द्राग्नी अजोहवः [ प्रह उस मन्त्रका दूसरा पादै उसमें 
अजोहव्‌---वे बुलाते ह्‌--यह पद है| इससे इन्द्र भौर अग्नि को ही इस 
तऋचासे दिन दिन वे वुलाते रहते ह । (एषां ह एव विह इन्द्राग्नी न वृङ्क्त 
यत्र एवं विद्वान्‌ अच्छावाकः एताम्‌ अहरहः शंसति ) इनही [ यनमानों ] के 
विशेष आवाहन में दूसरा कोई इन्द्र ओर अग्नि को नही रोक्ता है, जहां एेसा विद्वान्‌ 
अच्छावाक इस [ ऋचा | को दिन दिन बोक्ता टै। (ताः वं एताः स्वगस्य लोकस्य 
सन्तारण्यः नावः} वेही यह्‌ [ तीनों ऋचायें | स्वगं खोक कीतरादेने वारी नावेंरह। 
( स्वम्‌ एव लोकम्‌ एताभिः अनुसश्वरन्ति ) स्वगं लोकको ही इन [ ऋचाओं ] से 
वे निरन्तर चले जाते ॥ १२॥ 


१२-( भारम्भणीयाः ) अहगंणे आरन्धूमर्हाः ऋचः ( ऋजुनीती ) सुपां 
सुलुक्‌० ( पा० ७। १।३६ ) त्रतीयायाः पूवंसवणंदीघंः । छजुनीत्या । सरलनयनेन 
(नः) अस्मान्‌ (वरुणः) श्रेष्ठः (मित्रः) सवपिकारो (नयतु) गमयतु 
- ( प्रणेता ) प्रवत्तंकः (प्रणेतृमती ) प्रणेवाचकशब्दवती ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्चय्यं- 
वन्तं परमात्मानम्‌ ( व: ) युष्मभ्यम्‌ ( विश्वतः ) सवेभ्यः ( परि ) सवतः ( हवा- 
महे ) आह्वयामः ( जनेभ्यः) प्राणिनां हिताय ( निह्घयन्ते ) नितराम्‌ अ1हुयन्ते 
( एषाम्‌ ) यजमानानाम्‌ ( विहवे ) विशेषाव्राहूने ( वृङ्क्त) वजंयति (अजो. 
हबु: ) आहूतवन्तः । आह्ुयन्ते ( मन्तारण्यः ) सम्पारणष्यः। सम्यङ पारनेश्यः 
( अनुसश्रस्ति ) निरन्तरं गण्छस्ति । 


६८० गोपथन्राहाणे उत्तरभागे प्र०५। क० १३ 

भावाथंः-- जहां यज्ञ मे ऋत्विज्‌ लोग मन्त्रो का प्रयोग ठीक कृरते ह, वहां यजमान 
परमानन्द पाते ह । १२॥। 

विशेषः १-इस कण्डिका को मिलाओ--एे० ज्रा० ६।६॥ 

विशेषः २₹--शुद्धिपत्र नीचे है । 


अशुद्ध शुद्ध प्रमाण 
परणेत्िर्म॑ती प्रणेत॒मती ए० ब्रा० ६।६ 
आ सते आ सुते वेद भौर एे०ब्रा० 
अच्छावाकस्येता अच्छावाक एता ठे० ज्रा० ६।६ 


विशेषः ३-प्रतीक वाछे मन्त्र मथ सहित लिखे जाते हैँ ॥ 


१--ऋजुनीती नो वरुणो मित्रौ नयतु विद्वान्‌ । अर्यमा देवैः सजोषाः 
-" ऋ० १।६०॥ १1 (वरुणः) करेष्ठ गुण वाला {मित्रः ) सवका उपकारी, 
( विद्वान्‌ ), जानकार, ( अयम! ) न्यायकारी पुरुष, { देवे: ) दिव्य गुण वाले विदानो 
से ( सजोषाः ) समान प्रीति करता हा ( नः ) हमको ( ऋजुनीती ) सीधी नीतिसे 
( नयतु ) ले चले ॥ 


२--इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवर .--अथवं० 
२० ।३९। १, ऋ० १।७। १० साम० उ०्८। १।२॥। [टे मनुष्यो !] 
(इन्द्रम्‌ ) इन्दर [ बड़ एेश्वयं वाले परमेश्वर | को (वः) तुम्हारे व्यि ओर ( विश्वतः 
जनेभ्यः ) सव प्राणियों के लिये ( परि ) सब प्रकार ( हवामहे) हम बुलाते ह वह्‌ 
( अस्माकम्‌ ) हमारा ( केवलः ) सेवनीय ८ अस्तु ) हो॥ 


३- यत्सोम आ सुते नर इन्द्राग्नी अजोहवुः । सप्तीवन्ता सपयंवः-ऋर° 
७ । ९६४। १०।। ( यत्‌ ) जब ( सोमे सूते ) सोम [ ततत्वरस †] निचुडने पर ( सप- 
यवः ) सत्कार करने वाले ( नरः ) नर [ नेता लोग ] ( सप्तीवन्ता ) उत्तम घोड़ों वाले 
( इन्द्राग्नी ) इन्र ओर अगि [ सूयं मौर मग्निके समान राजा भौर मन्त्री |को (आ 
अजोहवुः ) बुलाते हैँ { तब वे दोनों सहायता करते ह ] ॥ 


कण्डिका १३॥ 


अथातः परिधानीया एक, ते स्याम देव वरुणेति, मेत्रावरुणस्य । इषं 
स्वश्च धीमहीति, अयं वं लोक इषमित्यसौ वं रोकः स्वरिति, उमावेवेनौ तौ 
लोकाच्चारभते । व्थन्तरिक्षमतिरदिति त्राह्यणाच्छस्िनो विवृत्रचम्‌ु । स्वगंमेवं- 
ताभिछोकिं विवृणोति । मदे सोमस्य रोचनेन्द्रो यदभिनद्‌ वरमिति, स्िषाक्वोह 
वा एकत गद्‌ दीक्षिताः, तस्मदेषा वलवती मवति । उदूगा आजदङ्कि रोभ्य आवि- 
ष्कृण्वन्‌ गुहासतीः । मर्वाखि नुनुदे वमिति, सनिमेतेभ्य एतयावरुन्धे । इन्द्रेण 
रोचना दिवो दृढानि दुंहितानि च ॥ स्थिराणि न पराणुद इति, स्वगंमेवंतयाहूर- 





गीपधग्राह्मण उवते प9\५। क; १३ ४९ 


हरक मव दन्धे । आहं सरस्वतीवहोरित्यष्छावाकस्य । ह््राग्योरवो वृण इति, 
एतद्‌ हवा इन्द्रार्योः प्रियं धाम यद्वागिति, प्रियेणैवैनौ तद्धाम्ना समदंयति। 
प्रियेणेव धाम्ना समृष्यते, य एवं वेद ॥ १३॥ 


कण्डिका १२ ॥ अहीन बरा अहगण यज्ञ मे परिधानीया अर्थात्‌ 
समाप्ति बाली ऋचाओं का वणेन ॥ 


( अथ अतः पधातोयाः एव्र ) अव यहाँ परिधानीया ही [ समाप्ति वाली 
ऋचायें कही जाती ह | (ते स्याम देव वरुण इति, मंत्रावरुणस्य ) ते स्याम देव 
वरुण ` "१, ऋमू० ७।६६। ६, यह्‌ मैत्रावरुण की [ परिषानीया ] है । ( इषं स्वश्च 
धीमहि इति, अपं वे रोकः इषम्‌ इति, असौ वं लोकः स्वः इति, उभौ एव एनौ तौ 
लोकात्‌ च आरभते ) इषं स्वश्व घीमहि--अन्न भौर सुख को हम धारण करे [ यह्‌ 
उस मन््रकातीसरापाददहै | यह ही लोक मन्नहै, वह॒ही लोक सुखै, इससे दोनोंही 
उन [दोलोकों | को इस रोक पै वह्‌ अव्य पाता है। ( व्यन्तरिक्षमतिरत्‌ इति 
व्राहमणाच्छसिनः विवृत चम्‌ }) व्यन्तरिक्षम्‌ मतिरत्‌ "-अथवं ० २०1 २८। १--३, 
यह्‌ ब्राह्मणाच्छंसी का विवृतृच्‌ [ विवृ-खोलना, शब्द वाला तीन मन्त्रो का समूह्‌, परि- 
घानीया ] है । ( स्वर्गम्‌ एव रकम्‌ एताभिः विवृणोति ) स्वपे ही लोक को इन [ तीन 
ऋचाओं ] से वह खोल देता है [ विद्‌ शब्द का अथं--खोलना-है, मन्त्र के विशब्दसे 
विव्‌-सोलना-लिया है | (मदे सोमस्य रोचना, इन्द्रो यदभिनद्‌ वरम्‌ इति, सिषा- 
सवः हवं एते यत्‌ दीक्षिताः, तस्मात्‌ एषा वलवती भवति) मदे सोमस्य 
रोचना, इन्द्रः यतु अभिनद्‌ वलम्‌ [ तृच के पिले मन्त्रके यह दूसरे भौर तीसरे पादह 
तीसरे पादमें वलशब्ददरै |, देनैकी इच्छावालेही यहसवटहं जो दीक्षापयेहूृयेह, 
इसलिये यह ऋचा वल्वती [ वल शब्द वाछी | है। (उद्गा आजदङ्जखिरोभ्य 
आविष्कृण्वन्‌ गहा सतीः, अर्वाञ्चं नुनुदे वलम्‌ इति, सनिम्‌ एतेभ्यः एतया 

` १३--(परिघानीयाः ) समाप्तिसाधनभता ऋचः ( इषम्‌ ) अत्तम्‌ (स्वः) 
सुखम्‌ ( धीमहि ) षारयामहे (लोकात्‌ ) अस्माल्लोकात्‌ (च) अवधारणे 
( आरभते ) आलभते । प्राप्नोति ( वि ) विविधम्‌ । वियुक्तम्‌ । (अतिरत्‌ ) पार्‌ 
क्तवान्‌ ( षिवृतचम्‌ ) विवृशब्दधुक्त तृचम्‌ ( विवृणोति ) विवृत्तं करोति 
( मदे ) आनन्दे ( सोमस्य ) रेश्वयंस्य ( रोचना ) विभक्तराकारः । रोचनया । 
प्रीत्या ( इन्द्रः ) परमेश्वयंवान्‌ परमात्मा (यत्‌) यदा (अमिनत्‌ ) दारयतु 
( वलम्‌ ) हिसकम्‌ ! विघ्नम्‌ (सिषासवः) षणु दनि वा षण संमक्ती-सनि 
उप्रत्ययः । सनीवन्तद्॑० ८पा० ७।२।४९) इटो विकल्पनादु भमावपक्ष 
जनसनखनां ( पा० ६।४।४२ ) आत्वम्‌ । सनितुं दातुं बैश्छवः ( वख्वती ) 
वलशब्दयुक्ता ऋक्‌ ८ उत्‌ ) उध्वं (गाः ) वाणीः; । विधाः ( आजत्‌ ) अजं 
गतिक्षेपणयोः--ल्डः। अगमयत्‌ ( अद्धिरोभ्यः) विज्ञानिभ्यः ( आविष्कृण्वन्‌ ) 
प्रकटयन्‌ -( गुहा ) गुह्याम्‌ । गुप्तावस्यायाम्‌ ( सतीः ) विद्यमानाः ( अर्वाम्‌ ) 

३१ 


४४२ गौपधद्राहयणे उत्तरभागे प्र० ५। क० १३ 


ˆ अवरन्धे ) उद्गा भनदङ्जिरोभ्यः"““-[ यह्‌ उस पच का दूसरा मन्त्रै ] इसे लाम 
इन [ दीक्षितो | के ल्यि इस [ ऋचा] से वह प्राप्त करतादहै। ( इन्द्रेण रोचना दिवो 
दृह्वानि दृंहितानि च स्थिराणि न पराणृढे इति, स्वर्गम्‌ एव छोकम्‌ एतया अहरहः 
अवरुन्धे ) इन्द्रेण रोचना दिवः `“ “““[ यह्‌ तृच का तीसरा मन्त्र है ] स्वगं ही लोक को 
इस [ ऋचा | से दिन दिन वह्‌ [ यजमान ] प्राप्त करता है। ( आहं सरस्वतीवतोः, 
इति अच्छावाकस्य ) आहं सरस्वतीवतोः "““ ऋग्‌ ८ । ३८ । १०। यह्‌ अच्छावाक 
की ( परिषानीया ऋचा ] है। ( इन्द्रारन्योरवो वृणे, इति, एतत्‌ ह वं इन्द्राग्न्योः 
प्रियं घाम यतु वाक्‌ इति) इन््रागन्योरवो वृणे, [ यह उसी मन््र का दूसरा पाद है ]; 
इन्द्र जोर अग्निका यहही प्रिय धाम है [ मन्त्रोक्त-अवः--रक्नाहीधामवास्थानदहै)] 
जो वाणी [ सरस्वती ] है। (प्रियेण एव धास्ना एनौ तत्‌ समरति) प्रिय घामसे 
ही इन दोनों [ इन्र ओर भनि | को तब वह [ भच्छावाक ] समृद्ध [ सफल ] करता है । 
(श्रियेण एव धाञ्चा समृध्यते य: एवं वेद ) प्रिय घामसे ही वह समृदढहोतारहै, जो 
एसा विद्वान्‌ है ॥ १३ ॥ 


भावाथं :- कण्डिका १२ के समान है।॥ १३॥ 
विश्चेषः १--इस कण्डिका को मिकाओ-रे° ब्रा० ६।७॥ 
विशेषः २-शुद्धिपत्र नीचे दिया जाता है ॥ 


अशुद्ध शुद्ध प्रमाण 
इषांश्च इषं वेद तथा एे० ब्रा० 
स्वघी० स्वश्च घी० क ॥ 
व्यन्ततरिक्ष व्यन्तरिक्ष छ ५१ 
धामः धाम एतरेय ब्राह्मण 


विशच्कः ३- प्रतीक वारे मन््र अथं सहित लिखे जाते है ।। 

१-तेस्यामदेव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । इषं स्वश्च धीमहि 
७ । ६६। हमन्साम०उ०४।१।८॥ (देव) हे देव ! [ विजय चाहने वाले वीर | 
( वरुण ) हे इक ! [ च्रेष्ठ | (मित्र) हेमित्र! [ सर्वोपकारी ] ( सूरिभिः सहु) 
बुद्धिमानों सहितैः( ते ते ) तेरे ही ( स्थाम) हम होवें ओर ( इषम्‌ ) मन्न (च) भौर 
( स्वः } सुख ( धीमहि । घारण करे ॥ 


अधोगतम्‌ ( नुनुदे ) प्रेरितवान्‌ (सनिम्‌ ) लब्रिम्‌ (इन्द्रेण) परमंश्वयंवता 
परमात्मना ( रोचना ) रोचनानि । प्रकाशाः ( दिवः) व्यवहारस्य ( दृह्वानि) 
दृह्‌ वृदढ्धो-क्तः । दृढीकृतानि ( दृंहितानि ) दहि वृद्धौ--क्तः । वधितानि । विस्ता- 
रितानि ( स्थिरागि ) स्थितिशोलखानि (न ) निषेधे ( पराणुदे ) पेरा+णुद प्रेरणे 
कविक्‌। परानोदनाय। दुरे प्रेरणाय ( सरस्वतीवतोः) वाग्तोः (अवः) 
नर (आ वृणे ) सर्वतः प्राथयामि ( घाम्ना } स्थानेन (समघेयति ) समृद्धो 
करोति ॥ 
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 २~ष्यरस्तरिक्षमतिर्मदे सोम्य रोचना। इन्द्रो यदथिनेद्‌ बलम्‌- 
खयर्वं० २० । २८ ।१--२, ऋग्‌० द । १४।७-5, साम०उ०८। १ तृच श९॥ 
{ इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़ एेडवयैवान्‌ परमात्मा ] त (सोमघ्य) रेश्वयं के ( मदे) आनन्ड 
स्र (रोचना) प्रीति के साथ (अन्रिक्षम्‌ ) नाकाश को (वि अतिरवू ) पार 
कियाद, (यत्‌ ) जव कि उसने (वलम ) वल [ हिसक विघ्न ] को (अभिनत्‌) 
तोड़ डाला) १॥ 
३२-उद्गा आजदद्धिरोभ्य -आविष्कृण्वन्‌ गुहा सतती: । अवतरिचं नूनुदे 
चलम्‌ ॥ ( गहा ) गृहा [ गुप्त अवस्था ] मे ( सतीः ) वतमान (गाः) वाभि्योको 
( आविः कृण्वन्‌ )} प्रकट करते हुये उस [ परमेश्वर | ने ( अङ्किरोभ्यः ) विज्ञानी पुरुषों 
के ल््यि (उत्‌ आजत्‌ ) ऊँचा पहवाया मौर ( वलम्‌ ) वर [ हिंसक विघ्न | को 
{ अत्रिम्‌ ) नीचे (नुनुदे) हटाया दहै।२॥ 
४--इन्द्रेण रोचना दिवो दृह्लानि दुंहितानि च । स्थिराणि न पराभुदे ॥ 
( इन्द्रेण ) इन्द्र [ बड़ एेश्वयं वाले परमात्मा ] करके ( दिवः) व्यवहार के (स्थि 
राणि ) वहुराऊ ( रोत्रना) प्रकाश (नपराणुदे) न हटनेके ल्यि (दृह्वानि) 
पक्के कयि गये ( च ) ओर ( दुंहितानि ) बढये' गये [ फैरये गये | ह" ३॥ 
५--आहुं सरस्वतीवतोरिन्द्रागन्योरवो वृणे । याभ्यां गायत्रमृच्यते-ऋ० 
य्= । ३८ । १० ।। { अहम्‌ ) मँ ८ सरस्वतीवतोः ) सरस्वती [ विज्ञानवती वेद वाभी | 
चाले ( इन्द्राग्न्योः ) इन्र ओर अग्नि [ सूयं ओर अग्नि के समान तेजस्वी राजा भौर 
मन्त्री ] की ( अवः ) रक्षा (आ वृणे ) चाहता हुः ( याम्यां ) जिन दोनों के लि ( गाय- 
ऋम्‌ ) गायत्र [ गाने योग्य व॑दिक स्तोत्र | ( ऋच्यते ) माया जाता है । 
कणिदिका १४ ॥ 
उभय्थो होत्रकाणां परिधानीया भवन्ति, अहीनपरिधानीयाश्चेकाहिन्यस्य 
[ न्यश्च] तत एकाहिकोभिरेव मैत्रावरुणः परिदवाति, तेनास्माल्लोकान्न 
श्रच्पवते। आहिनीकीभिरच्छावाकः स्वगस्य ोकस्याप्त्ये; उमयीमित्राह्मना- 
=च्छंसी, एवमसावभौ व्यन्वारभभाण एतोमच्च लोकमम । अथोऽहीनञ्वं काह, 
अथो घंवत्सरश्वाद्निष्टोमच्, अयो मैत्रावरुणच्ाच्छावाकख, एव मसादुमौ न्यन्व्‌ा- 
रभमाण एति । अथ तत एकाहिकीभिरेव तृतीयसवने होत्रकाः परिद^षति, 
तेनास्माल्लो्ञान्न प्रच्यवते । आहिनीकीभिरच्छावाकः स्वमंस्य लोकस्य समष्टघं । 
कामं तद्धोता शंसेत्‌, यद्धोत्रकाः पूर्वेयुः शंसेयुः। यद्रे होता तदोक्रकाः, प्राणो 
च होता, अङ्कानि होत्रकाः, समानो वा अयं प्राणोऽङ्गान्यनु्तचचरन्ति । तस्माद्‌ 
तत्‌ कामं होता शंसत्‌, यद्धोत्रकाः पूरेः शंसेयुः । यदं होता तद्धोत्रकृाः, अत्मा 
च्रे होता, अङ्कानि होत्रकाः, समानो वा इमेऽद्धानामन्ताः, तस्मात्‌ तत्‌ करम होता 
वसेत्‌, यद्धोत्रकाः पूवयः शंसेयुः । यद्व होता तद्धोत्रकाः, सूक्तामतेहोता परिदधाति, 
उभथ समान्य एव होत्रकाणां परिधानीया भवन्ति ॥ १४॥ 


१. १. सं. “परिदधाति इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
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रिका १४ ॥ अष्टीन.भओौर एकाह यक्षो मे होत्रक लोगो की 


दो प्रकारकी परिधानीया क्रचायं ॥ 

( उभय्यः होत्रकाणां तरिधानीयाः भवन्ति, अहीनपरिधानीयाः च एका 
हिन्यस्य = एकाहिन्यः च) दो प्रकारकी होत्रक रोगों [ तीन सहायक होताभों | 
की परिषानीया [ समाप्ति बली ऋचायें ] होती दहै, अहीनपरिघानीया [ बहुत दिन वाले 
यज्ञ की परिधानीया 1 मौर एकाहिनी [ एक दिन वाके यज्ञ की |। ( ततः एकाहिकौभि 
एव मेत्रावरुणः परिदधाति, तेन अस्मात्‌ लोकात्‌ न प्रच्यवते ) इसज्यि एकाहिकी 
[ एक दिनम होने षलेयज्ने की ऋचाभों |से ही मैत्रावरुण ऋत्विज्‌ परिधानीया बोलता 
है, इस कारण इस लोक से वह [ यजमान ] नहीं गिरता है । ( आहिनीकोभिः अच्छा 
वाकः स्वर्गस्य खोकस्य-आप्त्य ) आदहिनीकी [ बहुत दिन में होने वाखे यज्ञ की ऋचाओं] 
से अच्छावाक ऋत्विज्‌ स्वंगं रोक की प्राप्तिके व्यि [ परिानीमा बोरता है ]|। ( उभ. 
यीभिः ब्राह्मणाच्छंसी, एवम्‌ असौ उभौ इमं च अमुं च रोकं व्यन्वारममाण 
एति ) दोनों प्रकार वाली [ ऋचानो | से ब्राह्मणाच्छंसी [ परिधानीया बोलता है |, इम 
प्रकार से वह्‌ [ यजमान † दोनों श ओर उस लोक को निरन्तर पाता हुभा चर्ताह। 
( अथो अहीनं च एकाहं च, अथो संवत्सरं च अग्निष्टोमं च, अथो मेत्रावरुणं च 
अच्छावाकं च, एवम्‌ असौ उभौ व्यन्वारभमाणः एति ) फिर अहीन [ बहुत दिनों मे 
होने वाले ] ओर एकाह [ एक दिन मेँ होने वाले यज्ञ को, फिर संवत्सर ओर अग्निष्टोम 
[ यज्ञ ] को, फिर मैत्रावरुण भौर अच्छावाक [ ऋत्विज्‌ ] को, इस प्रकार वह्‌ [ यजमान | 
दोदोको ग्रहण करता हुजा चलता है ॥ | 


( अथ ततः एकाहिकोभिः एव तृतीयस्षवने होत्रकाः परिदधति तेन अस्मात्‌ 
लोकान न प्रच्य्ते ) फिर तब एकाहिकी [ एक दिवम होने वाले यज्ञ की ऋचागो] 
सेही तीसरे सवनमे होत्रक रोग परिधानीयायें बोत्तेर्है, इस कारण इस लोकसे वह्‌ 
[[ यजमान ] नहीं गिरता । ( आहिनीकोभिः अच्छावाकः स्वगस्य लोकष्य समष्टं ) 
आहिनीकी [ बहुत दिन में होने वाले यज्ञ की ऋचाओं | से अच्छावाक स्वगं लोक की प्राप्ति 
के चयि [परिधानीया बोलता है] । (तत्‌ होता कामं शंसेत्‌, यत्‌ होत्रकाः पूर्व्यः शंमेयुः) 
तब होता चाहे तो [ वे मन्त्र | बोले, जो होत्रके लोगोंने पिले दिन बोकेथे। (यत्‌वं 
होता, तत्‌ होत्रकाः) जो ही होता ऋत्विज्‌ हैवे ही होत्रक लोग । (प्राणः वं होत, 





१४--( उभय्यः ) उभय-डोप्‌ द्विविधाः ( एकाहिन्यस्य ) लेखप्रमादः। 
एकराहिन्यश्च । एकाह्-इनिः, डीप्‌, जसि रूपम्‌ | एकाहिन्यः । एकाहयज्ञे 
विहिता ऋचः { एकाटिकोभिः ) एकाह्‌-ठन्‌, ङोप्‌ । एेकाटिकाभिः। एका 
हविहिताभिः ( परिदधाति ) परिधानीयां शंसति ( आहिनी कौ्भिः ) अहीन ` 
--ठक्‌, डप्‌, ` वणेव्यत्ययः । आहीनिकीभिः । अदीनेषु अहगंणेषु विहिताभि 
( व्यन्वारममाणः ) लस्य रः 1 विविधमालभमानः स्पृशन्‌ ( एति ) गच्छति । 
प्राप्नोति ( कामम्‌ ) यथाकामम्‌ । यथेष्टम्‌ ( समानः ) तुल्बः ( प्यः ) सय 
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अङ्गानि होत्रकाः, अयं प्राणः वे समानः अद्खानि अनुसश्वरन्ति = भनुसश्वरति ) 
प्राण [ के तुल्य ] ही होता ऋतिन्‌ है, ओौर ङ्ख होत्रक लोग र्हः यह प्राण ही समान | एक 
रस फलने वाखा होकर भङ्खों मे घूमता रहता है। ( तस्मात्‌ तत्‌ कामं होता 
शंसेत्‌ यत्‌ होत्रकाः पुवं: शंसेयुः) इसल्यि तब होता चाहे त [ वे मन्त्र | बोले, 
जो होत्रक लोगों ने षहिले दिन बोले थे । ( यत्‌ वं 1 तत्‌ होत्रकाः) जो ही होता 
ऋत्विज्‌ है वे ही होत्रक लोग हँ । ( आत्मा वं होता, नि होत्रकाः, अङ्गानां वं 
इमे अन्ताः समानः = समानाः ) आत्मा ही होता ऋत्विज्‌ है, जौर जगं रोत्रक लोग है, 
अङ्गो के यह्‌ अन्त [ हाय वैर अङ्गली आदि ] एकस हे । ( तस्मत्‌ ततु होता कं 
शंेत्‌ यत्‌ होत्रकाः पूर्व्यः शसेधुः ) इसल्यि तब होता चाहे तो | वे मन्व ] बोले, जो 
होत्रक लोगों नँ पहले दिन बोले थे। ( यतु वे होता तत्‌ होत्रकाः, मृक्तान्तेः होता 
परिदधति) जोही होता ऋष्विज्‌-दै, वे ही होत्रक लोग ह, [ इसलिये | सूक्त के पिते 
[मन्वों] से होता परिधानीया बोलता है । ( अथ होत्रकःणाम्‌ एव परिधानीयाः समान्यः 
भवन्ति ) फिर होत्रक लोगों कौ परिघानीया मी समान [एक साथ बोली हुई ॥ 
होती ह । १४ ॥ 

भावार्थः-- जहां विद्रान्‌ ऋत्विज्‌ लोग अपना अपना काम यथाविषि करते है, वह्‌ 
यज्ञ सवंथा सुफल होता है ।। १४॥। 
विशेषः-इस कण्डिका को क° १३ ओौर एेतरेय ब्राह्मण € । ८ से मिला । 


करिहिका १५ ॥ 


यः शवःस्तोत्रियमयस्तोत्रियस्यानुरूपं कुवन्ति प्रातःसवनेऽहीनमेव तत्स- 
न्तन्वन्ति, अहीनस्य सन्तत्य । त एते होत्रकाः प्रातःसवने षडहस्तोत्रियं शस्त्वा 
मध्यन्दिनेऽहीनसूक्तानि शंसन्त्या सत्यो यातु मघवां छजीषरौति । सत्यवन्‌ 
मेत्रावरुणो अस्मा इदु प्रतवसे तुरायेति ब्राह्मणाच्छंसी । शासद्रह्धिदु हितुनप्त्य 
गादित्यच्छावाकः। तदाहुः कस्मादच्छावाको वर्भिवदेतत्‌ सूक्तप¶भयत्र शंसति, स 
पराक्षु चंवाह सर्वा चेति । वीय्येवान्‌ वा एष बह वृचः, यदच्छावाकः । वहति ह 
वं वह्भेदधं रः, यासु युज्यते । तस्मादच्छावाको वह्जिग्देतत्‌ सूक्तमूभयत्र शंसति, स 
पराक्षु चंवाह सर्वाक्षु चेत्ति। तानि पचस्वहःसु शस्यन्ते । चतुविशेऽभिजिति 
विषुवति विश्वजिति महाव्रते तान्येतान्यहीनसूक्तानीत्याचक्षते । न ह्येषु किञ्चन 
हीयते, पराचि ह वा एतान्यहान्यभ्यावर्त्तीनि भवन्ति। तस्मादेतान्येतेष्वहःसु 
शस्यन्ते । यदेतानि शंसन्ति, तत्‌ स्वगस्य कोकस्य रूपम्‌ । यद्रेवंतानि शंसति, 
-इन्रमेवंत निह यन्ते, यथा ऋषमं वासिताये ते वै देवाश्च ऋषयश्चाबुवन्‌, समानेन 


पर्त्परार््रेषमः० ( पा० ५। ३ । २२) पूवं--एुस्‌ । पुवंदिने ( सूक्तान्तं: ) सूक्ता- 


नाम्‌ अन्तिमार्भिक्म्‌भिः ( समान्यः ) तुल्याः ।। 
(व 





# हि) 


१. षु. सुं- सरथवान्‌' इति पाठः ॥ संम्पा० ॥ 
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यज्ञ सन्वन्त्रामहा हइति। तदेतधज्ञस्य समानमपश्यत्‌ । समानां प्रगाथां 
समानीः प्रतिपदः समानानि सृक्तानि ओकम्सारी वा इन्द्रोयत्र वा इन्द्रः पूवं 
गच्छति, गच्छत्येव तत्रापरं बज्ञस्येव सेन्द्रतायं । १५॥ 


इत्यथवेवेदस्य गोपथत्राह्मणोत्तरभागे पमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ५॥ 


कण्डिका १५ ॥ यज्ञो मे अच्छावाफं ऋषिन्‌ के विशेष स्तात्र | 


(यः शवःस्तोत्रियम्‌ अदयस्तोतरियस्य अनुरूपं कर्वन्ति, प्रातःसवने अहीनम्‌ 
णव तत्‌ अहीनस्य सन्तव्ये सन्तन्वन्ति ) जब आगामी दिनम होने वाले स्तोत्रिय 
[ स्तोत्र ] को आज होने वाले स्तोत्रिय के भनुरूप [ छन्द, देवता आदि से सदश्च | करते है, 
भ्रातःसवन मे अहीन [ बहत दिनों मे होने वारे यज्ञ ] को ही तब अहीन [ पूणं व्यवहार | 
के फौरावके लिए फैकाते ह [ कण्डिका ११ तथादे°ब्रा० ६। १७] (ते एते होत्रकाः 
प्रातःसवने षडहस्तोत्रियं शस्त्वा माध्यन्दिने अहीनसूक्तानि शंसन्ति) वेही यह 
होत्रक लोग प्रातःसवन मे छह दिन वाले यज्ञ के स्तोत्रिय बोलकर माध्यंदिन सवन में अहीन 
[ बहूत दिनों मे होने वारे यज्ञ ] के सूक्तं को बोरूते ह-- (अ। सत्यो यातु मघवान्‌ 
ऋजीषी इति, सत्यञत्‌ मे वरुणः, अस्मा इदु प्र तवमे तुराय इति, ब्राह्मणाच्छंसी, 
शासद्‌ वह्भिरदहितुनेप्त्यं गात्‌ इति, अच्छावाकः ) आ सत्यो यातु मघवां ऋजीषी“ 
अथवं ० २० । ७७ । १--८, इस सत्यवत्‌ [ सत्य राब्द वाले आठ मन्त्रके सूक्त] को 
मैत्रावरुण [ बोक्ता है ] । ( अस्मा इदु प्र तवसे तुरायः-अथवं० ० । ३५। 2--१६ 
इस [ सोलह मन्त्र वाले सूक्त ] को ब्राह्मणाच्छंसी [ बोलता है ] । ( शासद्‌ व्भद हितु- 
नेप्त्यं गात्‌ इ" ˆ ऋग्‌० ३।३१। १--२२ इस [ वाईस मन्त वाले सूक्त | को 
सच्छावाक [ बोलता है ] ॥ 

( तत्‌ अहुः, कस्मात्‌ अच्छावाकः वद्भिवत्‌ एतत्‌ सूक्तम्‌ उभयत्र शंसति 
सः पराक्षु च एव सर्वाक्षु च आह्‌ इति ) वे कहते है-किसच्ियि अच्छावाक वद्धिवेत्‌ 
{ वद्धिशब्द वाले ] इपर सूक्त को दो जगह बोरूता है, | अर्थात्‌ | आवृत्ति रहित [ चतुविर 
आदि यज्ञो | में भौर मी भावृत्ति वलि [ षडह भादि यज्ञो ] में बोकवा है । [ समाधान ] 
( वीयंवान्‌ वं एषः बहू वुव., यत्‌ अच्छावाकः वहवः धूरःहु वं वहति यापु 





१५- ( य: ) यत्‌ । यदा ( मघवान्‌ ) धनवान्‌ ( ऋजीषी ) ऋनोष-इनिः । 
सरलस्वभावः । ( सत्यवत्‌ ) सत्यशब्दयुक्त सूक्तम्‌ (अस्मै) संसारहिताय (इत्‌ ) एव 
(उ) विचारे ८ तवे ) बलाय ( तुराय.) त्वर त्वरणे- ङः । वेगवते (शात्‌ ) शासु 
अनुशिष्टौ-शतर । जक्षित्यादयः षट्‌ (पा० ६ । १। ६).अभ्यस्तसंज्ञात्वात्‌ नुभभावः। 
अनुशासनं कुवन्‌ वाह्लिः) वोढा । गृहवाहकः (दहितुः) नप्तनेष्टत्वष्ट्‌ ° (उ० २ । ६४५) 
दुह्‌ प्रपूरणे - तृच्‌ । इडागमः । सुखस्य पुरयिव्याः कन्यायाः (नप्त्यम्‌) न्त -यत्‌ 
स्वाथे । रलोपः । नप्तारम्‌ । दौहित्रम्‌-नतिरु० ३ 1 २६। दुहितृपुत्रम्‌ ( गातु ) 
भगमत्‌ । -प्राप्नोति | ( पराक्षु ) परा-अञ्चु गतिपुजनयोः-क्ििन्‌ । परा अश्वति 
गच्छतीति पराञ्च । जृत्तिरहितेषु चतुरिशादिषु सहरंमु ( भहु ) ब्रवीति (वषु) 
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युज्यते ) सामथ्यं वाला ही यह बहुत ऋ चार्य जानने वाला है जो अच्छावाक है मौर वह 
वद्धि [ बोस ले चलने वाले ] के बोक्लोको ही ले जाताहै, जिन [ बोक्लों ] मे वह ओडा 
जाता है । ८ तस्मात्‌ अच्छावाकः वद्भिवत्‌ एतत्‌ सूक्तम्‌ उभयत्र शंसति, सः पराक्षु 
च एव सर्वाक्षि च आह्‌ इति ) इसलिये मच्छावाक व्भिवत्‌ [ व्ि शब्द वाले | इस्‌ 
सक्त को दो जगह बोर्ता है, [ अर्थात्‌ ] भवृत्ति रहित [ चतुविंश आदि यज्ञो | मे भौर 
मी आवृत्ति वाले [ षडह आदि यज्ञो | मे बोल्ता हे । ( तानि पश्वसु अहःसु शस्यन्ते, 
चतुधिशे अभिजिति विषुवति विश्वजिति महाव्रते तानि एतानि अहीनसृक्तानि 
इति आचक्षते हि एषु किचन न हीयते ) वे | सूक्त | पाच दिम [ यज्ञो | मे बोले 
जाते है, [ अर्थात्‌ ] चतुर्विंश मे, अभिजित्‌ में, विषुवान्‌ रम, विश्वजित्‌ में गौर महाव्रत मे, 
वे ही यह्‌ अहीन [ बहुत दिन रहने वाटे वा हीनता रहित यज्ञ के ] सूक्त है-एेसा कहते 
है, क्योकि इन [ सूक्तों ] में कुछ मी [ अद्ध ] नहीं छोड़ा जाता हे। (पराख्िह वं 
एतानि अहानि अभ्थावर्तीनि भवन्ति) आवृत्ति रहित ही यह दिन आवृत्ति वाले होते 
हं । ( तस्मात्‌ एतानि एतेषु अहःसु शस्यन्ते ) इसलिये यह [ सूक्त ] इन दिनो मे बोले 
जाते हं । (यत्‌ एतानि शंसन्ति, तत्‌ स्वगस्य लोकस्य रूपम्‌ ) जो वे इनको बोलते 
हे, वह स्वगं लोक का रूप [ चिह्व ] दै। (यत्‌ उ एव एतानि शंसति [ शंसन्ति ] 
इन्द्रम्‌ एव निहयन्ते, यथा ऋषभं वासिता) जो ही इन [सूक्तं ।कोवे बोलते 
है, इन को ही इनसे वे वुलाते है, जसे गतिमान्‌ [ पृरूपार्थी वौर ] को निवास करायी हु 
प्रजा के लिथे [ बुलाते हँ | [ एे° ब्रा० ६1 १८ ।॥ 


(तेवं देवाः च ऋषयः च अत्रन्‌, समानेन यज्ञं सन्तन्वःमहै इति ) वेदी 
देव [ विजयी पुरुष | मौर ऋषि लोग [ दूरदर्शी पुरूष ] बोने-एक से विघान से यज्ञ 
को हम फंलावे । ( तत्‌ एतत्‌ यज्ञस्य समानम्‌ अपश्यत्‌ [ अपश्यन्‌ ], समानां प्रगाथा 
समानी: प्रतिपदः समानानि सूक्तानि) सो यह दही यज्ञ के एक से विधान को उन्न 
देखा--भर्थात्‌ एक सी प्रगाथा को, एक सी आरम्भणीया ऋचां को आर एक ते सूक्तं 
को । ( ओकःसारी वै इन्द्रः, यत्र व इन्द्रः पूरवं' गच्छति तत्र यज्ञस्य ए सेन्द्रतायं 
अपरम्‌ एव गच्छंति ) घर घर पहुंचने वाला ही इन्द्र है जहां ही इनदर पहिले घर जाता है, 
वहग यज्ञ मेँ इनदर सहित विद्यमानता के लिये दूसरे [ घर ] मी जाताहै [एे°ब्रा० ६। 
१७ ] ॥ १५ ॥ 





सवं -अञ्च गतिपूजनयोः-क्विन्‌ । सवम्‌ अचति गच्छतीति सर्वाक्‌ । आवृत्ति सहितेषु 
षडहगतेषु अहःसु ( वीर्यवान्‌ ) शक्तिमान्‌ ( बहवृच: ) बह्वीनाम्‌ ऋचामव्येता 
( धुरः ) भारान्‌ ( हीयते ) त्यज्यते (पराचि ) आवृत्तिरहितानि ( अभ्यावर्तीनि ) 
मावृत्तिसहितानि ( ऋषमम्‌ ) ऋषिवृषिम्यां कित्‌ ( उ०३। १२३) ऋष गतौ दशं- 
ने च--अभच्‌, कितु । गतिमन्तं पुरुप्रायिनम्‌ ८ वासित्ताये ) वस निवासे-णिच्‌ - 
क्तः, टाय्‌ 1 निवासितायै प्रजायं ( समानेन ) सदृशेन विधानेन (प्रतिपदः } 
जारम्भणोया ऋचः ( ओक-सारी ) गृहेषु सश्वरणशीलः ( सेन्द्रताये ) इन्द्रेण सह 
वतंमानतयं ॥ ` | 
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भावा्थंः--ऋत्विज्‌ लोग समय के अनुकूल मन्त्रो से देवताओं का भवाहून 
करे ।। १५॥ - 


विशेषः १--इसा कण्डिका को ० ्रा० ६। १७, । ६ । १८ ते भिलाभो।। 
विशेषः २--प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित लिखि जाते है । 


१-आ सत्यो यातु मघवां रजीषी द्रवन्त्वस्य हरय उपनः। लस्मा 
इदन्धः सुषुमा सुदक्नमिहाभिपित्वं करते गृणानः-जथवं० २०।७७ । १-ठ, 
ऋ० ४ । १६ । १-- ठ ।। ( सत्यः ) सच्वा [ सत्यवादी, सत्यकर्मी ]. ( मघवान्‌ ) महा- 
घनी, ( ऋजीषी ) सरल स्वभाव वाला [ राजा] (आया त) भावे ओर, अस्य) इस 
[ राजा | के (हरयः ) मनुष्य ( नः ) हमारे ( उप दरवन्तु ) पास आवे । ( तस्मै ) उस- 
के लिये ( तु ) ही ( सुदक्षम्‌ ) सुन्दर बल वाला ( अन्धः) अन्न ( सुषुम ) हमने सिद्ध 
किया है ( गृणानः } उपदेशा करता हआ वह ( इहु } यहा ( अभिपितम्‌ ) मेल मिलाप 
(करते ) करे ॥ [ सूक्त मे आठ मन्व हू, शेष के लिये वेद देखो ] ॥ 


२--अस्माष्दु प्र तवमे तुराय प्रयोन ह्मि स्तोमं माहिनाय । ऋची. 
षमायाध्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा- अथवं० २०।३१५। .-*६ कऽ 
१।६१। {--१६।) ( अस्मे ) इस [ संसार ]के हितके र्एु( इत्‌) ही (उ) 
विचार पूरवेक ( तवसे ) बक के निमित्त, ( तुराय) पर्ति ( माहिनाय) पुजनीय, 
( ऋचीषमाय ) स्तुति के समान गुण वाले, ( अध्िगवे) वे रोग गति व ले, ( इन्द्राय ) 
इन्द्र [ बड एेइवयं वाले सभापति ] के ल्एि ( स्तोमम्‌ ) स्तुतिको (ओ ह्म्‌ ) पूरे 
विर्चार को भौर ( राततमा ) अत्यन्त देने योग्य ( ब्रह्माणि ) धनोंको ( प्रयः न) तृप्ति 
करने वले अन्नके समान (प्रहूमि) म भागे लाताहं [ सूक्त में १६ मन्त है, शेषके 
` लिए वेद देखो | ॥ 

३--शासद्‌ वह्भिदु हितुरनप्तयं गाद्‌ विहा ऋतस्य दीधिति सपर्यन्‌ । पिता 
यत्र दुहितुः. सेकमूञ्‌जन्त्सं -शग्म्येन मनसा दधन्वे--ऋ० ३।३ १। १--२२ ॥ 
( विद्वान्‌ ) जानकार ( वद्भिः ) वह्वि [ धर का चलाने वाला पिता 1 ( ऋतस्य ) सत्य 
नियम के { दीधितिम्‌ ) घारण करने वाले [ जामाता | को ( शासत्‌ ) शिक्षा देता हुभा 
भौर ( सपयन्‌ ) पूनता हभ ( दुहितुः ) पुत्री से ( नप्त्यम्‌ ) नाती [ नाती के समान 
दोहते ] को ( गात्‌ / पाता है, ( यत्र ) जहां [ गृहस्थ व्यवहार मे ] ( दुहितुः ) पुत्री 
के (सेकम्‌ ) सेचन [ सीचे हुए पुत्र ] को ( ऋञ्जन्‌ ) समथं पाता हमा ( पिता ) वह 
पिता { शग्म्येन ) सुखी ‹मनसा) मन के साय ( सं दधन्वे ) संगत होता है, | अर्थात्‌ 
पुत्रहीन पिताबेटीसे दोहते को लेकर नाती के समान अपना.दायमागी करता भौर सुखी 
होता है ।॥ यह मन््र॒निरु०३। ४भौरभमे व्याख्यात दहै। सक्त में २२ मन्तर्ह, शेषके 
किए वेद देखो ] ॥ 


इति श्रीमद्राजाषिराज-प्रथितमहागुणमहिम-क्रीर वायव -गायकव7डा- 
धिल्वठत-गङडोदेपुरीगत-श्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्मामाथवं वेदभाष्येषु 
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लब्दक्षिणेन श्री परिहत ष्वेमकरणदार ग्रिठेदिन? अथवव॑वेदभाष्यकारेण कृते 
गोपथब्राहमणभाष्योत्तरभागे पचमः प्रपाठकः समाप्तः ।। 


अयं प्रपाठकः प्रयागनगरे फाल्गुनमासे गुक्छपक्षे पचम्यां तिथौ १६८० 
[ अशीत्युत्तरकोनविभति शतके | विक्रमीये संवत्सरे समाप्तिमगात्‌ ॥। 


मद्रितम्‌-कािककृष्ण ८ संवत्‌ १९८० वि०ता० २१ अक्टूबर सन्‌ १६२४ ई० \। 


अथ षष्टः प्रपाठकः ॥ 


कणिटिका १॥ 

ओम्‌ । तान्वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌, एवा त्वामिन्द्र 
वच्ि्तत्र, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि कथा महा मवृधत्‌ कस्य होतुरिति । तान्‌ 
विश्वामित्रेण दृष्टान्‌ वामदेवो असूजत। स दैक्षा्क्रे विश्वामित्रो यानु वाहं 
सम्पातानदर्शस्तान्वामदेवो असृजत । कानि न्वहं हि सूक्तानि सम्पातांस्ततप्रतिमान्‌ 
सृजेयमिति । सर एतानि सूक्तानि सम्पारतास्ततुप्रतिमानसृजत, सद्यो ह जातौ वृषमः 
कनीन, उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्याभितष्टेव दीधया मनीषामिति विश्वामित्रः। इन्द्र 
पूभिदातिरहासमकयं एक इद्धव्यश्चषेणीनां यस्तिग्मन्यृद्धो वृषभो न भीम इति 
वसिष्ठः । इमाम्‌ षु प्रभृति सातये धा इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः शासद्रह्लि- 
दु हितुनैप्त्य द्गादिति भरद्वाजः। एतेरवे सम्पातंरेत ऋषय इमान्‌ लोकान्‌ समपतन्‌ । 
त यत्समपतन्‌, तस्मात्‌ - म्पाताः, तत्‌ सम्पातानां सम्पातत्वम्‌ । तत्तो वा एतांस्त्रीन्‌ 
सम्पातान्‌ मैत्रावरुणो विपर्य्यासमेकंकमहरहः शंसति, एवा त्वामिन्द्र वचि्चत्रेति 
प्रथमेऽहनि, यन्न इनदरो जुजुषे यच्च वष्टीति द्वितीये, कथा महामवृधत्‌ कस्य होतु- 
रिति तुतीये। त्रीनेव सम्पातान्‌ ब्राह्यणाच्छश्ेसी विपर्य्यापमेकंकमहरह्‌ः शंसति, 
इन्द्रः पूिदातिरहासमरकं रिति प्रथमेऽहनि, य एक इद्व्यश्चषंणीनामिति द्वितीये, 
यस्तिग्मम्पङ्खो वृषभो न भीम इति तृतीये । त्रीनेव सम्पातानच्छावाको विपर्या- 
समेकेकमहुरहः शंसति, इमापरषु प्रभति सातये धा इति प्रथमेऽहनि, इच्छन्ति 
त्वा सोम्यासः सखाय इति द्वितीये, शासद्रह्िदंहितुनप्तयङ्गादिति तृतीये । तानि 
वा एतानि नव त्रीणि चाहरह शंस्यानि। तानि दवादश भवन्ति द्वादशह वं 
माषाः संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापततिः, प्रजापतियेज्ञः, तत्‌ संवत्सरं प्रजापति 
यज्ञमाप्नोति । तस्मिन्‌ संवत्सरे - प्रजापतौ यन्ने अहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति, 
परतितिष्ठन्ते । इदं सवंमनु प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद । 
तान्यन्तरेणावापमावपेरन्‌, अन्यद्वा विराजश्चतुथेऽहनि, व॑मदीश्च पङ्क्तो पचम, 

पारुच्छेपीः षष्ठेऽय यान्यन्यानि महस्तोत्राण्यष्टच्चन्यावपेरन्‌ ।। १॥ 


कण्डिका १ ।॥ अहीन यज्ञ मे सम्पात दरक्तो का बणन॥ 


( ओम्‌ ) मोम्‌ [ हे रक्षक परमेश्वर ] । ( तान्‌ वं एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्रः . 
प्रथमम्‌ अपश्यत्‌, एवा त्व।मिन््र॒ वचिन्नत्र, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि, कथा 
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महामवृधत्‌ कस्य होतुः-इति ) उन ही इन सम्पातं [ अली भाति प्राप्ति योग्य वा 
ठेश्वयं युक्त ज्ञान वाले सूक्त विशेषो 1 को विश्वामित्र [ सव के मित्र वा सब के प्यारे ऋषि ] 
ने पहिले दी पहिले देखा [ विचारा --एवा त्वामिनद्र "ऋ ४। १६९ । १--११, 
यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि"... “ ऋ० ४।२२। १-११, ओर कथा महामवृघत्‌ कस्य 
होतुः“... ऋ० ४। २३। १-११। ( विश्वामित्रेण दृष्टान्‌ तान्‌ वामदेवः असृजत ) 
विश्वामित्र के देखे हुए उन | तीन सम्पातो ] को वामदेव [ श्रेष्ठ विद्वान्‌ ऋषि | ने प्रकट 
कर दिया। (सः ह विश्वामित्रः ईक्षाच्कर, अहवा यान्‌ सम्पातान्‌ अदशंम्‌ तान्‌ 
वामदेवः असृजत ) उसही विश्वामिव्रने देवा [ विचारा ]-्मैने जिन सम्पातो को 
देखा था, इनको वामदेव ने प्रकट कर दिया । ( कानि नु महं सूक्तानि हि ततुप्रतिमान्‌ 
सम्पातान्‌ सृजेयम्‌ इति ) कौन से सूक्तं को अब मँ उनके सद्दा सम्पात प्रकट करू । 


( सः एतानि सूक्तानि ततुप्रतिमान्‌ सम्पातान्‌ असृजत- सद्यो ह जातो वृषभः 
कनीनः, उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्या, अभि तष्टेव दीघया मनीषाम्‌ इति विश्वामित्रः, 
इन्द्रः पूभिदातिरहासमकः, य एक इद्‌षव्यश्चष॑ंणीनाम्‌, यस्तिरमश्युङ्गो वृषभोन 
भीमः इति वसिष्ठः, इमामू षु प्रभृति सातये धाः, इच्छन्ति त्वा सोम्यासः 
सखायः, शासद्‌ वद्भिदु हितुनंप्त्यं गात्‌ इति भरद्वाजः ) उसने इन सूक्त को उनके 
सदृश सम्पात प्रकट किया-- सद्यो ह॒ जातो वृषभो कनीनः ˆ“ ** * ऋ० ३। ४८ ।१--५, उदु 
बरह्माण्य रत श्रवस्या ˆ“ "` ऋ० ७। २३ । १-६, ममि तष्टेव दीधया मनीषाम्‌ `“ ऋ 
३। ३८ । १-१०, इन [ तीन सूक्तं | के विश्वामित्र [ ऋषि ] है, इन्दः पूर्भिदातिरद्‌- 
दासमरकः-- ऋ ° २। ३४। १--११, यः एकइद्‌ घव्यश्चषंणीनाम्‌-- ऋ ० ६ । २२ । १-११, 
यस्तिगमण्धद्खो वृषमो न भीमः- ऋ० ७ । १६ । १-११, इन [ तीन सुक्तों | के वसिष्ठ 
ऋषि] है, इमाम्‌ षु प्रभृति सातये धाः--ऋ० ३।३६। १-६, इच्छन्ति त्वा 
सोम्यासः सखायः-ऋ० २ । ३१ । १-२२, शासद्‌ वह्लिरदृहितुनंप्त्यं गात्‌." 
ऋ° ३।३०। १--२२, इन [ तीन सूक्तं ] के भरद्वाज [ ऋषि ] हं । (एतैः व सम्पातः 
एते ऋषयः इमान्‌ जोकान्‌ समपतन्‌ ) इन ही सम्पातो | प्राप्ति योग्य ज्ञानो ] से इन 
ऋषियों ने इन लोकों को पाया । ( तत्‌ यत्‌ समपतन्‌ तस्मात्‌ सम्पाताः, तत्‌ सम्पातानां 
सम्पातत्वम्‌ ) सो जो उन्होने [ लोकों को] अच्छे प्रकार पाया, इसीसे वै सम्पात 
[ अच्छे प्रकार प्राने योग्य ज्ञान ] है, वह ही सम्पातोंका सम्पातत्व अच्छे पाने योग्य 
घमं है ।। ( ततः वे एतान्‌ त्रीन्‌ सम्पातान्‌ मैत्रावरुणः विपर्यसिम्‌ एकेकम्‌ अह हः 
शंसति, एवा त्वामिन्द्र वचिन्नत्र इति-प्रथमे अहनि, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि 
इति द्वितीये, कथा महामवृघतु कस्य होतुः इति तृतीये ) फिर ही इन तीन सम्पातो 


१-( सम्पातान्‌ ) सम्‌-पत गतौ रेश्वयं च- घञ्‌, अथवा पा रक्षणे- 
क्तः । सम्पतनशीलान्‌ । सम्यक्‌ प्राप्तव्यान्‌ सम्यगेश्वयंयुक्तान्‌ बोधान्‌ । सृक्तविशे- 
षान्‌ (अपश्यत्‌ ) दृष्टवान्‌ । वेदमध्रे ज्ञातवान्‌ ( जुजुषे ) जुषते । सेवते 
( वष्टि ) कामयते ( कथा ) केन प्रकारेण { बृहामू ) महान्तम ( अवृघत्‌ ) वधते 
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को भँत्रावरुण ऋत्विज्‌ उलटे कम से एक एक को दिन दिन बोलता है-[ अर्थात्‌ ] एवा 
त्वामिन्द्र विघ्र्--इस [{ सम्पात ] को परहिके दिन में, यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि-- 
सको दूसरे मे, कथा महामवृघत्‌ कस्य होतुः--इसको तीसरे में । 


( त्रीन्‌ एव सम्पातान्‌ ब्राह्मणाच्छंसी पपर्णसम्‌ एकंकम्‌ अहरहः शंनति, 
इन्द्रः पुभिदातिरदहासमर्के--इति प्रथमे अहति, य एक इद्‌ उव्यश्चषेणीनाम्‌--इति 
द्वितीये, यस्तिग्मन्यृद्धो वृषभो न मीमः--इति तृतीये ) तीन ही सम्पातो को ब्राह्मणा 
च्छसी उल्टे करमसे एक एक को दिन दिन बोरता है--] अर्थात्‌ | इन्द्रः पूर्मिदातिरद्‌ 
दासमर्कँ--इसको पहिले दिन मे, यः एक इद्घव्यदचषंणीनाम्‌--यह दूसरे में, यस्तिग्म- 
शङ्खो वृषभो न मीमः--यह तीसरे मं । (त्रीन्‌ एव सरम्पातान्‌ अच्छावाकः विपय्यसम्‌ 
एकं फम्‌ अहरहः णं सति, इमामू षु प्रभृति सातये घा---इति प्रथमे अहनि द्च्छन्ति 
त्वा सोम्यासः सखायः -इति द्वितीये, शासद्‌ वल्िदु हितुनप्त्यं गात्‌--इति 
तृतीये ) तीन ही सम्पातो को अच्छावाक उच्टे क्रम से एक एक को दिन दिन बोलता है-- 
दमाम्‌ षु प्रभृति सातये घाः--यह पिले दिन मेँ, इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय यह 
दूसरे मे, शासद्‌ वद्धिदुःहिुनप्त्यं गात्‌--यह तीसरे मेँ । ( त तित्रीणिवं एतानि नव 
च सहुरहः णंस्थानि ) वे तीन [ वामदेव वाठे ] भौर यह॒नौ | विश्वामित्र वसिष्ठ 
ओर भरद्वाज वाले सूक्त ] दिन दिन बोलने चाहिये । ( तानि द्वादश भवन्ति ) वे बारह 
होते ह । ‹ द्ादशह वं मासाः संवत्सरः, संवत्सरः प्रजापतिः, प्रजापतिः यज्ञः, तत्‌ 
प्रजापति संवत्सरं यज्ञम्‌ आप्नोति ) बारह ही महीने संवत्सर रहै, संवत्सर प्रजापति है 
ओर प्रजापति यज्ञ है, इसलिए प्रजापति, संवत्सर ओर यज्ञ को वह्‌ | यजमान | पाता दै। 
( तसिमिन्‌ प्रजापतौ संवत्सरे यज्ञे अहरहः प्रतितिष्ठन्तः यर्ति, प्र तितिष्ठन्ते ) उस 
प्रजापति, संवत्सर आौर यन्मे दिन दिन दुढ्‌ बैठे हुए वे चलते हँ मौर प्रतिष्ठा पातेरहै। 
( इदं सवम्‌ अनु प्रतितिष्ठति ) इस सव | कमं ] के पीले पील मनुष्य प्रतिष्ठा पाता 
है । ( प्रजया पशुमिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद) प्रजाके साथ गौर पशुओंके साथ 
वह्‌ प्रतिष्ठा [ बडाई ] पाता है जो रेसा विद्वान्‌ हे । (तानि अन्तरेण आवापम्‌ भावपेरन्‌, 
अन्युङ्काः विराजः चतुथं अहनि, वंमदीः च पडती पमे, पारुच्छेपीः षष्ठे ) उन 


व 
( असुजत ) प्रकटीकृतवान्‌ ( ईश्लांचक्र ) विचारितवान्‌ (वा) बे । एव ( तत्‌- 
प्रतिमान्‌ ) तैः सदुशान्‌ ( सूजेयम्‌ ) प्रकटीकरवाणि (कनीनः) गो० उ०४। 
` १। दीप्तिमान्‌ ( उद्‌ एेरत ) ईर गतौ-लङ्‌ । ते उदीरितवन्तः । उच्च।{ितवन्तः 
( उ) एव (ब्रह्माणि ) वेदज्ञानानि (श्रवस्या) श्च्रसे यशे हितानि (तष्टा) 
सुक्ष्मीकरणशीकः ( दीधय ) प्रकाशय ( मनीष।म्‌) प्रज्ञाम्‌ ( च्षणोनाम्‌) 
कृषेरादेदचव चः ( उ०२। १०४६ ) कृष विलेखने--अनिः. कस्य चः । मनुष्याणाम्‌ 
-निव० २।३ ( सोम्यासः) सोममहंति यः (पाऽ ४।४। १३७) सोम~-यः । 
तत्तवरसयोग्याः ( समपतन्‌ ) स्वक प्राप्तवन्तः ( विपर्य्याक्तम्‌ ) वि + परि +मपु 
सेपे-घन्‌ । यथाः भवति तथा विपर्य्यसिन । किपरीतक्रमेण ( आवापम्‌ ) आ 
प्यते स्थाप्यते । डवप ॒बीजतन्तुसन्ताने --घन्‌ । प्रक्षेपणीयम्‌ ( अवपेरन्‌ ) 
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[ सक्तो ] मे माथाप [ क्षेपक सूक्त | को वे [ ऋत्विज्‌ ] डाले--[ अर्थात्‌ न्ुङ्खं को छोड- 
कर विराट्‌ छन्द छह दिन वले यज्ञ के ] चौथे दिन मे, वँमदी [ विमदी अर्थात्‌ विमद ऋषि 
की देखी हुई ऋचायें | पड्व्ति छन्द वाली पाचकं मे, ओर पारुच्छेपी [ परुच्छेपी अर्थात्‌ 
परुच्छेप ऋषि की देखी हुई ऋचायें | च्ठेमे [ इस विषय मे विशेषः ४ देखो ] ( अथ 
यानि अन्यानि महास्तोत्राणि अष्टर्चानि, आवपेरन्‌ ) जो दूसरे महास्तोत्र भाठ ऋचा 
वाले ह, [ उनको | आवाप [ क्षेपणीय ] बनावे [ कण्डिका २ देखो ]॥१॥ 

भ वाथंः--यज्ञ मे ठीक ठीक मन्वों के प्रयोग से ऋत्विज्‌ रोग यजमान को स्वगं में 
पहुंचाते है । १॥ 

विशेषः १--इस कण्डिका को एेतरेय ब्राह्मण ६ । १८ तथा ६ । १६ से मिला । 

विशेषः २-प्रतीक वाके मन्व अथं सहित दिये जाते है ॥। 

१-एवा त्वामिन्द्र वच्िन्नत्र विश्वे देवासः चुहवास ऊमाः। महाभूमे 
रोदसी बुद्धमृष्वं निरेकमिद्‌ वृणते वुत्रहव्ये--ऋ० ४! १९। १--११, वामदेव 
ऋषि ।। यह मन्व भा चुका है--गो० उ० ४। १। शेष मन्त्र वेद में देखो । 

२-यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि तन्नो महान्‌ करति शुष्म्या चित्‌ । ब्रह्म 
स्तोमं मघवा सोममुक्था यो अश्मानं शवसा बिध्रदेति--ऋग्‌० ४।२२। १ 
११, वामदेव ऋषि॥ (यत्‌ इन्द्रः) जो इन्द्र [ बड़ं एेदवयं वाला राजा] : नः) 
हमें ( जुजुषे ) सेवता है (च) भौर (यत्‌) जो ( वष्टि ) चाहता है, ( तत्‌ ) वह 
( महान्‌ ) महान्‌ [ पूजनीय ], ( शुष्मी ) अति बली ( नः ) हम को ( चित्‌) ही(आ 
करति ) स्वीकार करे, (यः) जो ( मघवा) महाधनी [राजा ] ( ब्रहम ) बहुत 
धन वा अन्न, ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसनीय गुण, ( सोमम्‌ ) तत्वरस, ( उक्था ) प्रशंसनीय 
वस्तुगों ओर ( अश्मानम्‌ ) मेव [ के समान उपकारी गुण ] को ( शवसा ) बल के साथ 
( बिश्रत्‌ ) धारण करता हुमा ( एति ) चलता है ॥ | शेष मन्त वेद मे देखो ] ॥ 

३-कथा महामवृधत्‌ कस्य होतुयज्ञं जुषाणो अमि सोममूधः । पिब- 
नुशानो जुषमाणो अन्धो ववक्ष ऋष्वः शुचते धनाय--ऋ० ४। २३ 1 १-- १९, 
वामदेव ऋषि ॥ (कथा ) किस प्रकारसे ( कस्य होतुः ) किस दानी के ( महाम्‌ ) 
बड़ ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ [ सङ्गति योग्य व्यवहार ] को ( जुषाणः) सेवन करता हुभा वह्‌ 
[ इन्द्र विद्वान्‌ ] (ऊधः ) निवाहने वाके ८ सोमम्‌ अभि) सोम [ तत्त्तरस ] के लिये 
( अवृधत्‌ ) बढता है । [ उस सोम को ] ( उशनः ) चाहता हुमा ८( पिबन्‌ ) पीता 
हमा, भौर ( जुषभाणः । प्रसन्न होता हुभा ( ऋष्वः ) वह महान्‌ पुरुष ( अन्धः ) भन्न 
( ववक्ष ) पहवाता है, ओर ( धनाय ) धनके ल्यि ( शुचते ) सोता है ॥ [ शेष 
मन्त्र वेद में देखो ] ॥ 





प्रक्षिपेयुः ( अन्युद्धाः ) न्यूङ्काख्याभिक्ग्‌भी रहिताः ( वेमदीः) विमद-अण्‌, 
डीप्‌ । विमदाख्येन महुष्िणा दृष्टाः (पारुच्छेषीः) ° ब्रा० ६ । १९ । परच्छेपेण 
दृष्टाः ॥ 


गोवथद्राष्णं उरा ५०६ । ८० ह २९३ 


४- सथो ह जातो वृषभः कनीनः--" "० ३ । ४८ । १--५, विश्वा, 
मित्र श्रृषि ॥ वह्‌ मन्त्र भा चुका है-गो० उ०४।१॥ शेष मभ्वेदमे देवो ।। 


५--उदु ब्रह्माण्यैरत श्चवस्येनद्रं समर्ये महया वक्िष्ठ1 ओ यो विष्वानि 
णवसा तत्तानोपश्रोता म ईवतो वचांसि-अथवं० २०1 १२। १--६, ऋग्‌० ७1 
२३।१९ ६, वसिष्ठ ऋषि।। यह मन््ञा चुका है--गो० उ०४।१॥ शेष मन्व 
वेद में देखो ॥ 


६-अभि तष्टेव दौवा मनीषामत्योन वाजी सुधुरो जिहानः । अभि- 

प्रियाणि ममूंशतु पराणि कवीरिच्छामि संदृशे सुमेधाः-ऋ० ३।३८॥। १- 

१० । व्रिश्वामित्र के गोत्र का प्रजापति, अथवा वाच्य वाक्‌ का पुत्र, अथवा प्रजापति ओर 

वाच्य दोनों, अथवा विश्वामित्र ही ऋ षि--शाकलक संहिता भोर सायण भाष्य ॥ [हे इन्द्र 
विदन्‌ ! ] (तष्टा इव) बदई के समान भौर (सुधुरः) बहुत वोन्च उठाने वाके, (अल्यः ) ख्गा- 

तार चलने वारे (वाजी न) घोड़ं के सदुश (जिहानः) चकर्ता हुजा तृ (मनीषाम्‌) बुद्धिको 

(अभि)सब ओर से (दीधय) प्रकाशित कर, (प्रियाणि) प्रिय ौर (पराणि) शरेष्ठ कर्मोको 

(अमि ममू शत्‌) सब ओरसे विचारता हृजा ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि वालार्म (कवीन्‌) 

बड़ विद्वानों को ( सन्दुशे ) ठीक ठीक दशेनके जिए ( इच्छामि ) चाहताहँ।॥ [ शेष 

मन्त्र वेद मे देखो | ॥ 


७-इन्द्रः पूभिदातिरद्‌ दासमकेविदद्वमुदेयमानो वि शत्रून्‌ । ब्रह्मनतस्तन्वा 
वावृधानो भूरिदात्र मापृणद्रोदसौ उभे-ऋ० ३ । ३४ । १--११. विश्वामित्र 
च्षि--मयवं० २० ११ । १-११।। यह्‌ मन्त्र आ चुका है--गो० उ०४।२, शेष 
मन्व्र वेद मे देखो ॥ 

सय एक इद्व्यश्चषंणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यचं भाभिः। यः पत्यते वृषभो 
वृष्ट्यावान्‌ स्सत्यः --सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ^ ६।२२॥। ११९) भरद्वाज 
क्षिः । अथर्व० २० । ३६ । १-११॥ ( तम्‌ ) उस ८ इन्द्रम्‌ ) इन्द्र॒ [ बड़ एइवयं 
वाले परमात्मा ] को ( आभिः) इन ।( गोभिः ) वाणियों से (अभि) सव प्रकार ( अचं ) 
मै पूजता हँ । (यः) जो ( एकः ) अकेला ८ इत्‌ ) ही ( चषेणीनामू ) मनुष्यों के बीच 
( हव्यः ) ग्रहण करने योग्य है मौर (यः) जो ( वृषभः ) शरेष्ठ ( वृषण्यावान्‌ ) पराक्रम 
वाला ( सत्यः ) सच्वा ( सत्वा ) वीर ( पुरुमायः ) बहत वुद्धि वाला मौर ( सहस्वान्‌ ) 
महाबलवान्‌ ( पत्यते ) स्वामी है ॥ [ शेष मन्त्र वेद मे देलो । ॥ 


६-यस्तिम्मन्यङ्को वृषभो न भीम एकः कृष्टी्च्याव यति प्र विश्वाः। यः 
शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः--ऋ० ७ । १६ । १--११ 
वसिष्ठ ऋषि, अथवं० २० । ३७1 १--११ ॥ ( एकः ) अकेला [ वही ] ( विश्वाः ) 
सब ( कृष्टीः ) मनुष्य प्रजां को (प्र ) अच्छ प्रकार ( च्यावयति ).चलातादहै, (यः ) 
जो-{ िगमश्ङ्गः न ) तीखी किरणों वाले सूयं के , समान ( भीमः) मयङ्कुर बौर 
( वृषभः } बर्षाकरने बाला है । भौर (यः) जोत (शश्वतः) निरन्तर ( अदाशुषः ) 


४९४ गौपथ्राह्यणं उ्तस्मागे प्र० ६। ७०९ 


नदेन वऱेके ( गयद्य ) धरका (वेदः) धनं ( सुल्वितराये ) अधिक दैश्वयं वाले 
व्यवहार के किए ( प्रयन्ता ) देने वाला ( असि) है॥ [ शेष मन्व वैद मे देखो ] ॥ 


१०--षमामू षु प्रभृति सातये धाः शश्वच्छश्वदूतिभि पदिमानः। सुतेसुते 
वावृधे वधेनेभियेः कमेभिम॑हद्धिः चुश्रृतो भूत्‌--ऋ० ३। ३६ । १-€, विश्वामित्र 
ऋषि ॥ यह्‌ मन्त्र भा चुका है--गो० उ० ४।३॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥ 

११--इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सूरन्वाति सोमं दवति प्रयासि। 
तितिक्षन्ते अभिर्शध्ति जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः-ऋ० ३।३०। 
१--२२, विश्वामित्र ऋषि ॥ ( सोम्यासः ) तत्त्वरस के योग्य [ब्रह्मज्ञानी ] 
( सखायः ) भित्र लोग (त्वा) तुक्ञे ( इच्छन्ति) चाहते है, (सोमम्‌ ) एेदवयं को 
( मुन्वन्ति ) सिद्ध करते है, ( प्रयांसि ) तृप्त करने वे अन्न आदि बस्तुये ( दधति ) 
धारण करते ह मौर. ( जनानाम्‌ ) मनष्यों को ( अभिशस्तिम्‌) सबभोरसे हिसाकां 
( आ तितिक्षन्ते ) मले प्रकार सहते है, ( हि ) क्योकि, (इन्र) है इन्द्र! [ बड़ 
देश्वयं वाले वीर ] ( त्वत ) तुचसे [ भधिक ] ( प्रकेतः ) उत्तम बुद्धिवाला ( कः चन ) 
कौनसा ?।। शेष मन्त्र वेद में देखो ॥ 

१२--शासद्‌ वह्नि हितुनेप्त्यं गाद्‌ विद्धौ ऋतस्य दीधिति सपर्यन्‌ । 
पिता यत्र दृहिवः सेकमृञजन्त्सं शग्म्येन मनसा दवने-ऋ० ३। -१।१- 
२०, विश्वामित्र ऋषि ॥ यह्‌ मन्व भा चुका है । गो० उ० ५। १५।। शेष मन्त्र वेद 
मे देखो ॥ 

विशेषः २-( अन्युङ्का विराजः--इत्यादि.) न्पुङ्क रहित । विराट्‌ छन्द, 
वंमदी, पदुक्ति, ओर पारुच्छेपी ऋचायें । ( यज्ञक्मंण्यजपन्युह्कुसामसु पाणिनि १। 
२। दे) यज्ञ कमं मे जप, न्यूह्ध ओौर साम गान को छोड कर एक श्रुति स्वर हो-यहां 
नह्ख शब्द आया है । सोलह प्रकारके ओङ्कार सहित वेद मन्व नयुङ्क कहाते है । सायण 
माष्य ए° त्रा० ६। १६ में अन्यूङ्क आदि इस प्रकार माने है-( न ते भिरो अपि मृष्ये- 
ऋ० ७ । २२ । ५-८) तथा (प्र वो महै महिवृधे भरष्वं-ऋ० ७। ३१ १०-१२ ) 
यह सात विराट्‌ ऋचायें ह जिनका प्रयोग न्युङ्क विना होता है ॥ 

( यजामह इन्द्र-ऋ° १०।२३। १-9 ) यह. सात ऋवारये व॑मदी ह, अर्थात्‌ 
इन के विमद ऋषि हँ । ( यच्‌ चिद्धि सत्य सोपपा ऋ० १।२५। {-७ ) यह 
सात ऋचायें पटि्त छन्द वारी हँ ॥ 

( इन्द्राय हि यौरसुरो-ऋ० १। १३१। १--७ ) यह सात ऋनाये पारुच्छेपी 
ह, इन के परुच्छेप ऋषि है ॥ 


कण्डिका २॥ 


को अद्य नर्यो देवकाम इति मैत्रावरुणः । वनेन वायो न्यधायि चाक- 
ततिति ब्राह्मणाच्छंसौ । आ याहयर्वाङ्प बन्धुरेष्ठा इत्यच्छावाकः । एतानि 
वा अआवपनानि, एतेरेवावपनैदेवाश्च ऋषयश्च स्वगं कोक मायन्‌ । तथवेतद्य ज- 
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माना एर्वरेवावपनैः स्वग खोक यन्ति। सदयोष्ट जातौ वृषभः कनीन इति मत्रा 
वर्णः पुरस्तवाव्‌ सम्पातनामहरहः शंसति । तदेतत्‌ + सूक्तं स्वरयंपेतेन सूक्तेन 
देवाश्च ऋषयश्च स्वर्ग लोकमायन्‌ । व थवेतद्य जमाना एतेनैव सृक्तेन स्वर्गं लोकं 
यन्ति । तदुक्षभवत्‌ पशुमद्धवति पशुनामाप्त्यं । तत्पश्चर्स्ली भवति, अन्नं वं 
पङक्तिः, अन्नाद्यस्यावरुष्ये, अरिष्टेनंः पविभिः पारयन्तेति स्वगेताया एवेतदहुरहुः 
शंसति । उदु ब्रह्माण्यरत श्रवस्येति ब्राह्मणाच्छश्रसी । ब्रहमण्वदेतत्‌ सक्तं समृद्ध 
मेतेन सूक्तेन देवाश्च ऋषयश्च स्वर्गं लोकमायन्‌ । तथं वैतद्यजमाना एतेनैव सूक्तेन 
स्वर्ग लोकं यन्ति। तदु वं षडर्च, षद्‌ वा ऋतवः ऋतूनामप्त्य। तदुपरिष्ठात्‌ 
सम्पातानामहरहः शंसति । अभि तष्टेव दीधग्रा मनीषामित्यच्छावाकोऽहूरहुः 
शसति । अभिवदति तत्यं ह्पममिश्नियाणि ममु शत्राणीति, वन्येव पराण्यहानि, 
तानि प्रियाणि, तान्येव तदभमिममुं शन्तो यन्त्यभ्यारभमाणाः प्ररो वा अस्माल्लोकात्‌ 
स्वर्गो लोकः, स्वगंमेव तं छोङमभिमुशन्ति। कवी रिच्छामि सन्दृशे सूमेधा इति, 
येह वा अनेन पूवं प्रीतास्ते व कवयः तानेव तदभ्यभिवदति। यदु वं दशर्च, दश 
वे प्राणाः, प्राणानेव तदाप्नोति प्राणानां सन्तव्ये । यदु वं दशर्च, दशवं पुरुषे 
प्राणाः, दश स्वर्गा लोकाः, प्राणांश्चंव तत्‌ स्वर्गश्च लोकानाप्नोति । प्रार्णेषु 
चैवेतत्‌ स्वगंषु च छोकेषु प्रतितिष्ठन्तो यन्ति। यदुवं दशर्य, दशाक्षरा विराड्‌ 
भ्टयं वे विरा श्य वं स्वगस्य लोकस्¶ प्रतिष्ठा, तदेतदस्यां प्रतिष्ठायां 
प्रतिष्ठापयति । सछृदिन्द्रं निराह तेने न्द्राद्रूपाच्च प्रच्यवते, तदुपरिष्टात्‌ सम्ाता- 
नामहूरहः शंसति ।। २॥ 


कृरिडिका २ ॥ अहीन यज्ञ मे आबाप सक्तो का वर्णन ओर महख ॥। 


( को रद्य नयः देवकामः इति मैत्रावरुणः ) को भद्च नयः देवकामः--ऋ° 
४। २५। १-- >, इस सुक्त को मैत्रावरुण [ अहीन यज्ञ मेँ बोलता है ]। (वनेनवायो 
न्यधायि चाकन्‌-इति ब्राह्मणाच्छंसी ) वने न वायो न्यधायि चाकन्‌--ऋ० १०। 
२६। १-०, इस सूक्त को ब्राह्मणाच्छंसी [ बोलता है ] । ( आ याह्यर्वाड्प बन्धुरेष्ठाः- 
दति अच्ञावाफः) आ पाह्यर्वाङ्पि बन्धुरेष्ठाः-ऋ० २। ४३; {--८, इस सूक्त को 
अच्छावाक [बोलता है] । (एतानि वे आवपनानि, एतं: एव मावपनंः देवाः च ऋषयः 
च स्वगं लोकम्‌ अःयन्‌ ) यह ही मावपन [क्षेपणीय सूक्त | है, इन ही भावपनों से देवो 
[ विद्वानों ] भौर ऋषियों [ सन्मागंदशंक महात्माओं | ने स्वगंलोक पायाहै। (तथा एव 
एतत्‌, यजमानाः एतः एव आवपनेः स्वर्गं छोकं यन्ति ) वसेही यह है--यजमान लोग 








२-( अद्य ) इदानीम्‌ ( नयः ) नृषु साधुः (देवकामः) देवान्‌ विदुषः 
कामयमानः ( वने ) अरण्ये वृक्षे (न) इव (वायः) शकुनिः (नि अधायि) 
निहितः ( चाकन्‌ ) कामयमानः । उल्सुकमनाः ( आ याहि ) आगच्छं ( अर्वाङ्‌ ) 





१. पुष्पाद्धितः पाठः जमंनसंस्करणे नास्ति ॥ 
२. १. सं. तेनेन्द्रात्‌' इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


४९६ गौकवेव्रह्यणं उत्तरभमै प्र ६) क० २ 


दन ही भाववनौं से स्वगंलोक्तं पते दै। (सथो हु जातो षृषभः कनीनः--इति यैषा 
वरुणः सम्बातानां पुरस्तात्‌ अहरहः शंसति ) सयो ह्‌ जातः वषभः कनीनः--ऋ० ३ । 
४८ । {--*, गो०उ०४। १,--इस सक्त को मैत्रावरुण समभ्पातों से पहिले [कण्डिका १| 
दिन दिन बोलता है । (तत्‌ एतत्‌ सक्त स्वग्यं एतेन सूक्तेन देवा: च ऋषयः च स्वगं 
खोकम्‌ आयन्‌ ) सो यह मुक्त स्वर्गं के किए हितकारी है, इस सूक्त से देवों [ विद्वानों |] 
ओर ऋषियों [ सन्मागेद्ंक महात्माओं | ने स्वगंलोक पाया है। (तथा एवं एतत्‌ 
यजमानाः एतेन एव सूक्तेन स्वर्गं खोक यन्ति) वसे ही यह है--यजमान खोग इष ही 
सुक्त से स्वगं लोक पाते हँ । ( तत्‌ ऋषमवत्‌ पशुमत्‌ पशुनाम्‌ अ।प्त्यं भवति ) वह 
ऋषभ [ वृषभ | शब्द वाला पशु युक्त [ सूक्त | पशुओं की प्राप्तिके च्यिह [ ऋषम 
वा वृषभ बल भी दहै ओर वह पशु है ]। (तत्‌ पच्चं भवति, अन्न वं पडकः अन्नाच्यस्य 
अवरुद्ुध्यं ) वह पाच ऋचा वाला | सूक्त ] है, अन्न मी पङ्ति [ पाच तत्व वाला | है। 
खाने योग्य अन्न की प्राप्तिके लिए दहै [ पचमूतात्मके देहे अहारः पाञ्चमभूतिकः। विपक्व 
पंचधा सम्यम्‌ गुणान्‌ स्वानमिवधेयेत्‌--मुश्रुत-आहारविधिः । पृथिवी जल अगि वायु आकाश 
इन पाँच तत्त्वों से बने देह मे आहार पांच तत्त्वों के स्वह्य का है, अच्छे प्रकार पका हु 
आहार पाच प्रकार अपने गुणों को बढाता है--जंसे पाथिव गण गन्धको बढ़ातारहै, इसी 
प्रकार गौर भी जानो ]। ( अरिष्टः नः पथिभिः पारयन्ता इत्ति स्वगंतायं एव एतत्‌ 
अहरहः शंसति ) अरष्टैन; पथिभिः पारयन्ता [सं वां कम॑णा--ऋ० ६। ६६९ । १, 
इस मन्त्र का यह्‌ चौथा पादह, देखो गो० उ०४। १७ | स्वगंकी प्राप्तिके लिएही 
इसको वह [ मँत्रावरुण ] बोलता है! { उदु ब्रह्माण्ये रत श्रवस्या इति ब्राह्मणाच्छताो } 
उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्या--ऋ० ७। २३ १--६। गो०उ०४। १ तथा६।१, इस 
सक्त को ब्राह्म णच्छंसी [ बोलता है ] । ( ब्रह्मण्वत्‌ एतत्‌ समृद्धं सूक्तम्‌, एतेन सृक्तन 
दवाः च ऋषयः च स्वर्गं खाकम्‌ आयन्‌ ) ब्रह्मन्‌ [ ब्रह्माणि | शब्द वाला यह समृद्ध 
सूक्त है, इस सूक्त से देवों [ विद्वानों | भौर ऋषियों | सन्मागंदशंक महात्माओं | ने स्वगं 
लोक पाया है । ( तथा एव एतत्‌, यजमानाः एतेन सूक्तेन स्वगं छोक यन्ति) उसी 
प्रकार ही यह है--यजमान लोग इस ही सूक्त से स्वगं लोक पति हँ! ( तत्‌ उवं षडर, 
ऋतवः, ऋतरुनाम्‌ आप्त्ये ) यह्‌ सूक्त छह ऋवा वाला है, छह ही ऋतुये है, ऋतुओओं की 
प्राप्ति के व्यि | यह सूक्त है |। ( तत्‌ परम्पातानामु उपरिष्टातु अहरहः शस।त ) 
उसको सम्पात सृक्तों के उपरान्त | क० १ | दिन दिन वह्‌ पता है ॥ 

( अमि तष्टेव दीधया मनीषामू-इति अच्छवाकः अहरहः शंसति ) अभि 
तष्टेव दीधया मनीषाम्‌-ऋछ० ३।२८। {--१० गो० उ०६।१, इस सूक्तको 


अभिमुखः ( उप ) समीपे ( बन्धृरेष्ठाःः }) मदुगुरादयस्व ( उ० १।४१) बन्ध 
बन्धने-उरच्‌, बन्धूर-तिष्ठतेविच्‌ । बन्धूरे बन्धनयुक्ते रम्ये वा रथे तिष्ठन्‌ 
( आवपनानि ) आवपनेयानि । प्रक्षेपणीयानि सूक्तानि ( ऋषभवत्‌ ) ऋषभेण 
वृषभशब्देन युक्तम्‌ ( पङ्क्तिः ) पचि व्यक्तोकरणे, विस्तारे-क्तिन्‌ क्तिच्‌ वा। 
पावयवा श्रोणिः पचतत्वयुक्ततात्‌ ( अरिष्टः) गो० उ० ४। १६। अह्सितं 
( पारयन्ता ) परं गमयन्तौ ( अमिवदति ) अभिशन्दयुक्तं सूक्तं ब्रूते ( तत्य) 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे ब्र° ६ कं०२॥ ४९७ 


अच्छावाक दिन दिन वोल्तादहै। (अभिवदति तत्य रूपम्‌, अभिप्रियाणि ममृ थत्‌ 
पराणि, इति यानि एव पराणि अहानि, तानि प्रियाणि तानि एव्‌-तत्‌ 
अभिममृ शन्तः अभ्यारभमाणाः यन्ति), अभि, [सब मोर], शब्दःवाला | पहिला पाद | 
वह बोकता है, वह विस्तार के ल्िषूपहै, अमिप्रियाणि ममृ शत्‌ -पराणि [ यह्‌ उसी मन्त 
का तीसरा पादह], जोही प्रेष्ठ दिनहण वेही त्रिय है, उको हीतब सवओरसे 
विचारते हये ओर भारम्भ करते हुये छोग चल्ते हं । ( अस्मात लोकात्‌ परः वं स्वगं 
लोकः तं स्वर्गम्‌ एव लोकम्‌ अभिमृशन्ति ) इस [ सामान्ध ] लोकसे श्रेष्ठ ही स्वगं 
लोक है, उस स्वगं लोकको हीवेचते हँ | पति ] (कक्रिच्छामि सन्दृशे पुमेधाः 
द्तियेह वं पूर्वो अनेन प्रीताः ते वं कवयः, तानुएव तत्‌ अभ्यभिवदति ) 
कवीरिच्छामि सन्दृशे सुमेधाः [ यह उस मन्त्र का चौथा पाद है] जो ही पहिले ऋषि इस 
[ सूक्त माग | से प्रसन्नहुये ह, वे ही कवि [ महाज्ञानी ] द उनको ही इस [ पाद से ] वह 
प्रणाम करता है। (यत्‌ उ व॑ं दश्च॑म्‌, दश वं प्राणप्रः, प्राणान्‌ एव तत्‌ प्राणानां 
सन्तत्य आप्रोत्ति) जो वह दश ऋचा वाला सुक्तटै, दश॒ ही प्राण [ पाँच ज्ञानैद्धिय ओर 
पांच कमेन्दिय ] है, प्राणों को ही तव प्राणों के-कफैलाव केः लिये वह पाता हे) ( यत्‌ उवं 
दशर्चम्‌ दश वं पुरुषे प्राणाः, दश स्वर्गा. छोक्यः, तत्‌ प्राणान्‌ चएव स्वर्गान्‌ 
कान्‌ च आप्नोति ) जो यह दस छचावाला सूक्तैः मौर दही पुरुषमे प्राण दहः 
[ दस इन्द्रियों की स्वस्थता से| दस स्वगं नोक हे, उसमे ही प्राणों सौर स्वगं लोको [इन्द्रियों 
की स्वस्थ गोलको] को वह पाता है। ( एतत्‌ प्रार्फ्षु च एव स्वर्गेषु च लोकेषु प्रति- 
तिष्ठन्तः यन्ति) इससे ही प्राणों भौर स्वगं लोकों भ दृट्‌ ठह्रे हये नह चलते हं । (यत्‌ उ 
वै दशर्चम्‌, दशाक्षरा विराट्‌, इयं वं व्रिराट्‌ इं वं स्वगस्य खोकस्य प्रतिष्ठा, तत्‌ 
एतत्‌ अस्यां प्रतिष्ठायां प्रति पयति) जोही यह [ सूक्त] दश व्वा वालादैः इश 
अक्षर वाला विराद्‌ छन्द है, यह [पृथिवी] ही.विरा्‌ [विविष एेडव्यं वारी ] है, यह [पृथिवी] 
ही स्वगं लोक की प्रतिष्ठा [ दृढ़ स्थिति ] हैः सो यह्‌ इस प्रतिष्ठा मे [ यजमान को | 
प्रतिष्ठित करता है। ( सकृत्‌ इन्द्रं निराह, तेन दएेन््रात्‌ सूपात्‌ न प्रच्यवते ) एक 
बार इनदर को वहु बोरता है, इसल्यि इनदर वाले रूप [ एेश्वयं | से नहींभिरतादहै। (तत्‌ 
तम्पातानाम्‌ उपरिष्टात्‌ अहरहः शंसति ) इसलिये सम्पात सूक्तो के उपरान्त [ इस 
सक्त को |] दिन दिन वह बोलता है ॥ २॥ 


भावाथंः- कण्डिका १ के समानदै।॥ २॥ 
विशेषः १- इस कण्डिका को एे°ब्रा० ६। १९ भौर ६।२०से मिका ॥ 
विशेषः २- प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित लिखि जते है॥ 


१- को अद नर्यो देवकाम उशतिन््रस्य स्यं जुजोष । कोवा महेऽवसे 
पार्याय समिद्धे अग्नौ सुतसोम दट--ऋ० ४।२५१ १८ वामदेव नषि ॥ 





सन्तत्य ( अ्मिममृशन्तः .) अभितः पुनः स्पृशन्तः, विचारयन्तः, ( अभ्यमिवदति ) 
अभि अभि इति शब्दद्वययुक्तं सूक्तं ब्रते । अभितो अभिवादनं नमस्करोति 
( सङ्‌ ) एकवारम्‌ ( एेन्द्रात्‌ ) इन्द्रसम्बन्धिनः सकाशात्‌ ।। 

३१ 


४९८ गोपथत्राह्यणे उत्तरभागे प्र०६। क्र 


( अद्य ) माज (कः) कौन ( न्यः) नरो [ नेताओं ] मे शरेष्ठ, ( देवकामः ) विदानो 
को चाहने वाला भौर ( इन्द्रस्य ) इन्द्र [ बड़ एेश्वयं वाले पुरुष | की ( सख्यम्‌ ) मित्रता 
की ( उशन्‌ ) कामना करता हआ [ मनुष्य | (-जुनोष ) सेवा करता है । (वा ) भयवा 
(केः) कौन (समिद्धे , प्रज्वलति (अग्रौ ) अग्निम (सुतसोमः ) सोम [ तत्त्वरस | 
निचोडता हमा [ मनुष्य | ( महै ) बड़ ( पाययि) पार लगाने वातत ( अवसे ) 
रक्षणादि कमं के लिये ( ईं ) पेश्वयंवान्‌ होता है ॥ [ शेष मन्त्र वेद मेँ देवो ] 1 


र्-वनेनवायो न्यधायि चाकञ्छृचिर्वा स्तोमो भुरणावजीगः । यस्येदिन्द्रः 
पुरुदिनेषु होता नृणां नर्यो नृतमः क्षपावानृ--ऋ० {०। २९ 1 १-= वसुक्र ऋषि, 
 मथवे० २०। ८६ !-८ ॥ ८ वने) वृक्ष पर (न ) जैसे ८ चाकन्‌ ) प्रीति करने वाला 
(वा, यः=वायः) पक्षी का बच्वा (नि अधाधि) रा जाता है, [ व॑सेही] 
(भुरणौ ) हे दोनों पोषको ! [ माता पिताभो | ( शुचिः ) पवित्र (स्तोमः ) बड़ाई 
योग्य गुणने (वाम्‌ ) तुम दोनोंको (अजीगः) ग्रहण किया है। (यस्य) जिस 
[ बडाई योग्य गुण | का ( इत्‌ ) ही ग्रहण करने वाला ( इन्द्रः ) इन्दर [ बड़ एेश्वयं वाला 
पुरुष ] ( पुरुदिनेषु ) बहुत दिनों के भीतर ८ नृणाम्‌ ) नेताभों का (नृतमः ) सबसे 
बडा नेता, ( नयं: ) पुरुषो का हितकारी ( क्षपाव। नु) श्रेष्ठ रातयो वालाहै।। [ शेष 
मन्व वेद में देखो ] ॥ 


३--आ याह्यरवाङ्पि बन्धुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिवः सोमपेयम्‌ । प्रिया सखाया 
वि मुचोप बहस्त्वाभिमे हृष्यवाहौो हवन्ते-कऋ> ३ । ४३ । १--८ विश्वामित्र 
ऋषि ।। [ हे इन्दर राजन्‌ ] ( बन्धुरेष्ठाः ) बन्धनो वाले वा सन्दर रथ मे बैट हुमा तू 
( अर्वाङ ) सामने (उपञआ याहि ) समीपा, { प्रदिवः तव ) उत्तम प्रका वाले 
तेरे ( इत्‌ } ही ( सोमपेयम्‌ अनु ) सोम [ तत्त्व वा मोषधियों क रर ] पीने के ल्यि 
(प्रिया सखाया ) दौ भिय मित्र [ मध्यापक ओर उपदेशक वत्त॑मान है], (बर्हिः) 
अचे मासन को ( वि मुच) छोड दे, ( इमे ) यह ( हव्यवाहः ) देने लेने योग्य पदां 
ताने वाले टोग ( त्वामु ) तुज्को (उप हवन्ते ) आदरे बुलाते है ।। | शेष मन्त 
वेद में देखो | ॥ 


४--सद्यो ह जातो वृषभः कमीनः प्रमत्तुमावदन्धसः सुतस्य । साधोः 
पिब प्रत्िकामं यथाते रसाशिरः प्रथमं सोम्थस्य--क्र० ३। ८ | १--\, विश्वा. 
भित्र ऋषि) यह मन्व जा चुका है-गो० उ०४।१ तथा ६।१। शेष भमन्त्रवेव 
मे देखो ॥ 

६-- सवां कर्मणा समिषा हिनो मीन्द्राविष्ण्‌ अपसस्पारे अस्य । जुषेथां 
यज्चं द्रविणं च धत्तमरिष्टर्नः पथिभिः पारय न्ता--ऋ० ६ । ६९१ १-८ ।। भर- 
दराज बृहस्यति का पुत्र ऋषि ॥ यह मन्त्र आ चुका है गो०ॐ० ४ । १७ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥ 

६--उद्‌ ब्रह्माप्येरत श्रवस्येन्द्रं समयं महया वसिष्ठ । आं यो विश्वानि 
शवसा ततानोप श्रोता म॒ ईवतो वचांसिं-० ७। ९३। १-६, वसिष्ठ ऋषि ।। 
यह मन्त्र जा चुकाहै गो° उ०४। १ तथा ६।१॥ शेष मन्त्र वेद में देखो ॥ 
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७-अभि तष्टेव दीधया मनीषामत्योन वाजी सुधूरो जिहान: भभि- 
प्रियाणि ममूशत्‌ पराणि कवी रिच्छामि सन्दृशे सूमेधाः-ऋर ४। ३८। ९ 
१०, विश्वामित्र के गोत्र का प्रजापति, अथवा वाच्य वाक्‌ का पुत्र, अथवा प्रजापति गौर 
वाच्य दोनों, अथवा विश्वामित्र ही ऋषि ॥ यह्‌ मन्त्र आ चुका है--गे° उ०६।१॥ 
गोप मन्त्र वेदमे देखो ॥। 


करि्टिका ३ ॥ 

कस्तमिन्द्र सवावसुः कन्नव्यो अतसीनां कदून्व श्स्याकृतं इति कद्रन्तः 
प्रगाथा अहरहः शस्यन्ते । को व प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्यं । यदेव कट्रन्तः, तत्‌ 
स्रगस्य लोकस्य रूपम्‌ ! यद्वेव कदरन्तः, अथो अघ्नं वे कम्‌, अथो अन्नस्यावरुध्यं 
यद्व कट्रन्तः अथो मुखं व कम्‌, बथो सुखस्यावरुष्यै यद्वेव कढन्तः, जथोऽहरहव 
एते, शान्तान्यहीनसृक्तान्युपयुञ्जाना यन्ति, तानि कद्धिः प्रमा्थः शमयन्ति 
तान्येभ्यः शान्तानि कं भवन्ति तान्येताजृचान्तानि स्वर्भं॑चोकमभिवहन्ति। 
वरिष्टूमः सूक्तप्रतिषदः शंसेयुः, ता हैके पुरस्तात्‌ प्रगाधानां शंसन्ति, घाय्या इति 
वदन्तस्तद्‌ तथा न कुर्थात्‌ । क्षत्रं बे होता, विशो होत्राशं सिनः, क्षत्रस्येव तद्विश 
्रत्युद्यामिनीं करयु : । पापवस्यकं त्रिष्टुभो म इमा सक्तप्रतिपद हत्येवं विद्यात्‌ 
यथा वं समुद्रं प्रतरेयुः, एवं हैवैते प्रण्ठवन्ते ये संवत्मर्‌ द्वादशाहं वोपापन्ते, तद्यथा 
संरावतीं नावं पारकामा: समारोहेयुः एवं दैवैतास्विष्टमः स्वगकामाः समा- 
रोहून्ति। न ह वा एतच्छन्दो गमयित्वा स्वगं छोकमुपाव्त॑न्ते वीय्यंवन्तं 
महिताभ्यो न व्याह्वयीत समानं हि चन्दः, अथो नेद्‌ धाय्या करवाणीति । यदेनाः 
शं ० न्ति, तत्‌ स्वरगेस्य लोकस्य रूपम्‌ । यद्रेवेनाः शंघन्ति, इन्द्रमेवैतं नि ह्वयन्ते, यथा 
ऋषभे वासितायं।३॥ 


कण्डिका ३ अहीन यज्ञ मे कदरत्‌ प्रगाथो का उपयोग 


ओर महख ।। 
( कस्तमिन्द्र त्वावसु , कन्नव्यो अतसीनां, कदू न्वस्याकृतम्‌ इति कद्न्तः 
प्रगायाः अहरहः शस्यन्ते ) कस्तमिन्द्र त्वावसुम्‌ ` `` ° । ३२ । १४; कक्षव्यो 


अतसीनाम्‌ ` ऋ० ८।३। १३, कदू न्व^स्याङृतम्‌ “० ८ | ६६। ६, [ सायणमाष्य 
५५ |। यह क्त्‌ वा क हाब्द वि प्रगाथ दिन दिन बोठे जतिर्है। (कः वँ प्रजापतिः, 
प्रजापतेः आप्त्यै ) क शब्द प्रजापति [ का वाचक ] है, प्रजापति के पनेके ल्यि[. यह्‌ 
है ]। (यत्‌ एव कद्न्तः, तत्‌ स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्‌ }) जो यहं | प्रमाय ] कत्‌ अथवा 
क ल्लव्द वाते है, वहस्वगंलोकका रूपटै। (यत्‌ उ एत्र कद्वन्तः अथो अचरं वे कम्‌, 
अथो अद्रस्य अ्ररुध्यै ) जिस कारण से यह | प्रगाथ | कत्‌ शब्द वाले रह, गौर अन्लहीक- 


२- ( त्वरावसुम्‌ ) गो उ०४।९१ त्वया प्रात्रवुनम्‌ (कत्‌ ) कथम्‌ ( नव्यः ) 
नव-- ईयसुन्‌, ईकारलोपः। नवीयः । नवतरं कमं ( अतसीनाम्‌ ) ` भत्यविर्चषदि- 
तमि० (उ० ३] ११७ } अत सातत्यगमने--असच्‌, डीष्‌ - सन्ततमाभिनी्ना 
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है, इसल्यि भन्न की प्राप्ति के ल्यि [ यह है ]। (यत्‌ उ एव कद्न्तः, अथो सूखं वे क, 
अथो सुखस्य अवरुध्यै ) जिस कारण से यह [ प्रगाथ ] कत्‌ शब्द वेदै, ओौरसुखही 
कहै, इसख्यि सूख की प्राप्तिके च्ि[ यहदै]। (यत्‌ उएवकदट्रन्तः अथो अहरहः 
वे एते शान्तानि अहीनसुक्तानि उपयुञ्जानाः यन्ति, तानि कद्वद्भिः प्रगाथैः 
शमयन्ति) जिस कारण से यह [ प्रगाथ ] कत्‌ शब्द वाले, इसलिये दिन दिन यह 
| यजमान |] शान्ति वाले अहीन [ बहुत दिन रहने वाले यज्ञ ] के सूक्तोंको उपयोग में 
लाते हये चलते ह, उनको वे कत्‌ शब्द वाले प्रगाथो से शान्ति युक्त करते हँ। ( तानि 
शान्तानि एभ्यः कं भवन्ति ) वे शान्ति युक्त [ सूक्त ] इन [ यजमानो | के ल्यि सुखकारी 
होते ह॑ ' ( ताति शान्तानि एतान्‌ स्वर्गं लोकम्‌ अभिवहन्ति ) वे शान्ति युक्त [ सूक्त | 
इन [ यजमानो ] को स्वगं लोक में पवाते ह । ( त्रिष्टुभः सूक्तप्रतिपदः शंसेयुः ) 
त्रिष्टुप्‌ [ छन्द वाटी | सूक्त की भारम्म वाली ऋचाओंको वे वोलें। (ताःह्‌ एके 
प्रगाथानां पुरस्तात्‌ शंसन्ति, धाय्याः ` इति वदन्तः, तत्‌ उ तथान कुर्यात्‌ ) उन 
[ त्रिष्टुमों | को कोई कोई प्रगाथोंके पहिले बोलते ह, यह धाय्या [ अग्नि प्रज्वलति 
करने के मन्त्र ] है--एेसा कहते हुये, सो वसा वह [ होता ऋत्विज्‌ | न करे। (क्षत्रं वै 
होता, विशः होत्रा्ंसिनः, क्षत्रस्य एव तत्‌ विशं प्रत्यु्यामिनीं कुयु: ) राजा [ के 
समान ] होता पुरुष रै, प्रजाये होत्राशंसी [ सहायक होता लोग | है, इसल्यि [ उन 
बोलनेसे | प्रजाको राजाके प्रतिकूल उद्योग वाखी वे करेगे, ( पापवस्यसम्‌ ) अतिशय 
पाप वाला व्यवहार [ उससे वे करेगे ]। ( त्रिष्टुभः मे इमाः सूक्तप्रतिपदः, इति एवं 
विद्यात्‌ ) त्रिष्ट्प्‌ छन्द मेरी यह्‌ सूक्त की आरम्भणीय ऋचायें ह~ रपा वह [ होता | 
जानै । ( यथा वे समूद्रं प्रतरेयुः, एवं ह॒ एव एते प्रप्ठवन्ते, ये संवत्सरं दादश वा 
उपासन्ते ) जसे ही लोग समुद्र पारकरतेर्है, वैसेही वेपारजातेहँ जो संवत्सर [ वषं 
मर रहने वाले यज्ञ ] अथवा द्वादशाह | बारह दिन वाले यज्ञ | को करतेह। (तत्‌ 
यथा सैरावतीं नावं पारकामाः समारोहेयुः, एवं ह्‌ एव एताः त्रिष्टुभः स्वगंकामाः 
समारोहन्ति ) सो जैसे वहुत अन्न वादी नावपर पार जाना चाहने वाले लोग चदृते हं, 
व॑सेही इन त्रिष्टुप्‌ छन्दो पर. स्वगं चाहने वाले लोग चढतेह। (एतत्‌ छन्दः ह वै 
वीर्यवन्तं स्वर्ग लोकं गमयित्वा न उपावतंन्ते = उपावत्तंयते ) यह छन्द वीयंवान्‌ 





सृ्टीनाम्‌. ( कत्‌ ) किम्‌ (उ) एव (नु) इदानीम्‌ (अकृतम्‌ ) अनाचरितम्‌ 
( कद्रन्तः ) कच्छन्दयुक्ताः । कराव्दयुक्ताः ( शान्तानि ) सुखकराणि ( उपयुञ्जानाः ) 
उपयुक्तानि कुर्वाणाः ( शमयन्ति ) शान्तानि कुवन्ति ( अभिवहन्ति ) प्रापयन्ति 
( सूक्तप्रतिपदः) सक्तस्य प्रारम्भणीया ऋचः (धाय्या) दधातिः--ण्यत्‌ । 
अग्निज्वालनार्था ऋचः। सामिघेन्यः ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियः राजा ( विश्ञः ) प्रजा 
( होत्राशंसिनः ) वेदवाणीवाचकाः ( प्रत्यु्यामिनीम्‌ ) प्रतिकूलोद्योगयुक्ताम्‌ ( पाप- 
वस्यसम्‌ ) पाप ¬-वसु--ईयसुन्‌, ईकारलोपः । पापवसीयसम्‌ । अतिशयेन 
पापव्यवहारम्‌ ( प्रतरेयुः ) परतरं गच्छेः | प्रष्लवन्ते ) परतीरं गच्छन्ति 
( उपासन्ते ) उपासते । अनुतिष्न्ते (सँ रावतीम्‌ ) इरा--अण्‌, इरा अन्नम्‌ 
तत्समूहुः एेरम्‌, तेन सह वकेत इति सैरम्‌, मतुप्‌, डीप्‌, आर्षो दीः । पर्याप्तात्नयुक्ताम्‌ 


गीपथवब्राहाणे उत्तरभागे प्र० ६ ¦ ५३ ॥ ५०१ 


[ बलिष्ठ यजमान कतै स्वलोक मे ले नकर नहा लीटाता है। ( मंहिताभ्यःन 
व्याह्वयीत, समानं हि छन्दः, अथो नत्‌ धाय्याः करवाणि इति ) प्रकाशित | ऊपर 
जाने हये ] वरिष्टुभों से पदिले [ शंसावोम्‌ गौ उ०३। १९ ] व्याहाव न करे, समान 
ही [ सूक्लो का | छन्द है, इससे घाय्या [ अग्न प्रज्वकित करने की ऋचाभों |कोर्मन 
करू [ एेसा होता कहे |। (यत्‌ एनाः रंसन्ति, तत्‌ स्वर्गस्य छोकस्य रूपम्‌ ) जौ व 
दन [ त्रिष्टुभं ] को बोक्ते ह वहु स्वगं लोक कास्प्‌ है। (यत्‌ उ एव एनाः दंसन्ति, 
इन्द्रम्‌ एव एतेः निह्वयन्ते यथा क्षं वासितायै ) जव वे इन [ त्रिष्टुभो ] को बोलते 
है, इन्द्रको हीदन [ छन्दों। से वे वृति हः जैसे गतिमान्‌ { पुरषार्थी | को निवास 
करती हई प्रजा के ल्यि { बुरते हं |।॥३॥ 

भावार्थः-- कण्डिका १ के समानहै।.३॥ 

विशेषः १-- इस कण्डिका को-पे° ब्रा० ६।२१ से मिलामो ॥ 

विश्चेषः २- प्रतीक वाले मन्त्र अर्थं सहित लिखे जाते हं ॥ 


१--कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मर्त्यो दधषंति । ब्रद्धा त्ते मधवन्‌ पार्ये दिवि 
वाजी वाजं सिषासति--ऋ० ७।३२। ९१४, १५॥ यह मन्व भा चुरा है--गो 
उ०४।१॥ | 

२--करन्रव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मर्त्यैः । नहीन्वस्य महिमानमिन्द्रियं 
स्वगृ"णन्त अआनु--क्० ८।३॥ १३, ५४ अथर्वं० २०। ५० । १, २॥ ( अत- 
सीनाम्‌ ) सदा चरती हुई [ सृष्ट्यों । के (तुरः) वेग देने वाले [ परमात्मा ] के 
( नव्यः ) अधिक नवीन कमं को ( मर्त्य॑: ) मनुष्य ( कत्‌ } कंसे ( गृणीत ) बता सके ! 
(नु) क्या (अस्य) उसकी ( महिमानम्‌ ) महिमा को ओर | इन्द्रियम्‌ ) इन्दरपन { परम 
एेश्वयं ] को ( गृणन्तः }) वणेन करते हुये पुरुषो ने ( स्वः }) जआानन्द ( नहि ) नहीं 
( आनशुः ) पायाद ?॥ 

३-- कद्‌ न्वश्स्याकृतमिन्द्रस्यास्ति पौस्यम्‌ । केनो नु कं श्रोमतेन न 
शृशरूवे जनुषः परि वृत्रहा--ऋ० ८ । ६६। ६, [ सायण भाष्य १५ ]। अयवं° 
२० । ६७1 ३, साम० < । २1 १३॥।) ( अस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) इन्र [ बड़ रेश्वयं 
वाले वीर ] का (नु) भव (कत्‌ उ) कौनसा ( पौस्यम्‌ ) पौरुष ( अकृतम्‌ ) बिना 
किया हुमा (अस्त) दै ? (केनो) किस ( श्रोमतेन ) श्रुति [वेद] मानने वाले करके (नु ) 
अव ( जनुषः परि ) जन्म से लेकर ( वृत्रहा ) शतरुनाशक [ वीर पुरुष ] (कमं ) सुख 
से ( न ) नहीं ( शुश्रूवे ) सूना गया हे ॥ 





स 
( पारकामाः ) परतीरगमनेच्छ्काः ( उपावतंन्ते ) उपवतंयते ( वी्यवन्तम्‌ ) 
सामथ्यंपितं यजमानम्‌ ( मंहिताभ्यः ) महि दीधौ-- क्तः । दीप्राभ्यः 1 प्रज्ञाताभ्यः। 
त्रिष्टुन्भ्यः पूवम्‌ (न) निषेपे ( व्याह्वयीत ; शंसावोम्‌--मो० उ० ३। {६१ दति 
व्याहावं कुर्यात्‌ ( नेत्‌ ) नव ( ऋषभम्‌ › गो० उ० ५ १५। गतिमन्तं पुरुषायिनम्‌ 
( वासितां ) गो० उ०५।१५। निवासितायै प्रजाये ॥ 


५०२ गोपथत्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क०्४॥ 


कण्डिका ४ | 


अपेन्द्र प्राचो मघवत्नमित्रानिति, मेत्रावरुणः पुरस्तात्‌ सम्पातानामहूरहः 
शंसति । अपापाचो अभिभूते नुदस्वापोदीचो अप शूराधराच उरौ क्था तव 
स्मन्‌ मदेमेति, अभयस्य रूपमभयमिव ह्यन्विच्छेति, ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युन- 
ज्‌मीति, ब्राह्मणाच्छंस्येतामहरहः शंसति युक्तवतीं युक्त इवाह्यहीनोऽहीनस्य रूपः 
मुरं नो ोकमनुनेषीति, अच्छावाको अहरहः शंसति । अनुनेषीव्येत इवाह्यही- 
नोऽहीनस्य रूपं नेषीति सत्रायणस्ूपम्‌ । भओोकमसारी हैवंषामिन्द्रो भवति, यथा 
गौः प्रज्ञातं गोष्ठं, यथा ऋषभं वासितायाः, एवं हैवंषामिन्द्रो यज्ञमागच्छति।* 
न शुनं हवम यथाहीनस्य परिदध्यात्‌ । क्षत्रियौ ह राष्टराच्च्यवते, यो हैव परो 
भवति, तमभिह्वयति ॥ ४॥ 


कण्डिका ४ अहीन यज्ञ में विशेष मन्तो का प्रयाग । 


अपेन्र प्राचो मघवन्नमित्रान्‌--इति मंत्रावरुणः सम्पातानां पुरस्तात्‌ 
अहरहः शंसति ) अपेन्द्र. प्राचो मघवन्‌ अमित्रान्‌--“"“अथवं० २०। १२५।१, 
हे महाधनी इन्द्र! पूवं वाके बरियों को दूर [ हटा] यह मन्त्र मैत्रावरुण 
सम्पात सक्तां के पहिले दिन दिन बोक्ता है। (अपापाचो अभिभूते नुद- 
स्वापोदीचो अपशूरावराच उरौ यथा तव शम्मंन्‌ मदेम, इति अभयस्य रूपम्‌, 
अभयम्‌ इव हि अन्विच्छ इत्ति ) भप अपाचः अभिमूते ˆ` ˆ“ [ उसी मन्त्र के शेष तीन 
पाद, अथं नीचे देखो ] यह [ वाक्य ] अभयका रूपदहै, अभयकोहीतू दृढ (ब्रह्मणा 
ते ब्रह्मयुजा युनज्मि इति ब्राह्मणाच्छंसी एतां युक्तवतीम्‌ अहरहः शंसति, युक्तः 
इव हि अहीनः, अहीनस्य रूपम्‌ , ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा पुनञ्मि--अथवं ० २० । ८६ । 
१-इस युक्त वती [ युनज्मि इस पद मे युज, संयुक्त करना धातु के अथं वाली क्वा | को 
ब्राह्मणाच्छंसी दिन दिन बोलता है युक्त [ मिला हु, यज्ञ के दिनोंसे भिला हुआ | ही 
अहीन [ बहत दिनों वाला .यज्ञ ] है, [ इसच्यि यह्‌ मन्व ] अहीन का रूप है । ( उरनो 
छोकम्‌ अनुनेषि, इति अच्छावाकः अह्‌ रहः शंसति.) उर नो लोकम्‌ अनुनेषि --अथवं ° 





४-( अप ) दूरे ( प्राचः) प्र+अचतेः क्विन्‌, शस्‌ ।. पूवंदेशे वतंमानान्‌ 
( मघवन्‌) महाघनिन्‌ ( अमित्रान्‌ ) पीडकान्‌ वेरिणः ( अपाचः) पश्चिमदेशे 
वत्रंमानान्‌ ( अभिभूते ) हे अभिभवितः ( नुदस्व ) प्रेरय ( उदीचः) उतरदेशे 
वतं मानान्‌ ( भधराचः ) दक्षिणदिशि वतंमानान्‌ ( उरौ) विस्तीर्णे ( शमन) 
शम्रंणि । शरणे ( मदेम }) हृष्येम ( इब } एव ( अन्विच्छ } अन्वेषणेन प्राप्नुहि 
( ब्रह्मणा ) अप्नेन (ते) तुभ्यम्‌ (ब्रह्मयुजा ) घनस्य संयोजको संग्राहकौ 
( युनज्मि ) संयोजयामि ( युक्तवतीम्‌ ) युनज्मि इति श्रवणाद्‌ युजि धात्व्थ- 
वीम ( युक्तः ) अल्लां परस्परसम्बन्धवान्‌ (नः) अस्मान्‌ ( लोकम्‌ ) स्थानम्‌ 





१. पृ. सं. ““मागच्छन्ति"* इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क०४।। ५०१ 


१६। १५। ५, यह मन्त्र अच्छावाक दिन दिन बोलता है। (अनु नेषि इति एतः इव 
हि अहीनः, अहीनस्य रूपम्‌ ) अनु नैषि, [ तू निरन्तर छे चरुता है ] इससे एतः [भाया 
हआ ] ही अहीन यज्ञद, [ इसि यह मन्व्र ] अहीन यज्ञका रूपहै। ( नेषि इति 
सत्रायणरूपम्‌ ) नेषि [तु रे चलता ह | यह सत्र यज्ञ के अनुष्ठान कासरूपहं । ( एषाम्‌ 
ओक{सारी ह॒ एव इन्द्रः भवति ) इन [ यजमानो ] के धरोँमें जाने वाला इनदर ह । 
( यथा गौः प्रज्ञातं गोष्ठं, यथा वासितायाः ऋषभम्‌, एवं ह॒ एव इन्द्रः एषां यज्ञम्‌ 
आगच्छति) जैसे गौजने हुये गोटमे माती हं, मौर जैसे निवास कराई हुई प्रजाये 
उद्योगी पुरुष के पास [ आती हैँ ], व॑सेही इन्द्र इन [ यजमानो] के यज्ञम भतादहै। 
( शुनं हेम यथा मीनस्य न परिदध्यात्‌ ) शुनं हृवेम ` अथवं० २० । ११। 
११, इस पद वाली ऋचा से जिस प्रकार अहीन यज्ञ कौ परिधानीया [ समाप्ति विषि] न 
करे [ वैसा करे ]। ( क्षत्रियः ह राष्ट च्यवते, यः ह्‌ एव परः भवति, तम्‌ 
अभिह्वयति ) [ इस मन्त्र की परिघानीया से | कषत्रिय^ राजा ] राज्यसे गिर जाताहैः 
[ क्योकि ] जोही [ इसका | बैरी है, उस [वैरी] को [ इस परिधानीया से ] बहु 
बुलाता दहै ॥ ४॥ 

भावाथं --कण्डिका १ के समान है ।। ४॥ 

विशेषः १--दस कण्डिका को एे° ब्रा० ६। २२ से मिलाभो ॥ 

विशेष: २- प्रतीक वाले मन्त्र भं सहित लिखे जते ईह ॥ 

१--अपेनद्र प्राचो मघवन्नमित्रानपापाचो अभिभूते नुदस्व । अपोदीचो अप 
शूराधराच उरौ यथा तव शमन मदेम-अथरवं० २० । ` २५। १, ऋ० १० । १३१। 
१ मेदसे।। (मघवन्‌ ) है महाघनी ! ( अभिभूते ) हे विजयी ! (शुर) हे शूर 1 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़ एेश्वयं वाले राजन्‌ | ( प्राचः ) पूवं वाके ( अमित्रान्‌ ) 
वैरियों को ( अप ) दर, ( अपाचः ) पर्चिम वाले | बैरियो ] को (अप) दूर, (उदीचः) 
उत्तर वाले [ बैरियों ] को (अप) दर ओर ( अधराचः ) दक्षिण वारे । बैरियों ] को 
(अप) दुर, नुदस्व) हटा, ( यथा ) जिससे ( तव ) तेरी ( उरो ) चौष् ( शमंन्‌ ) 
शरण मे ( मदेम ) हम आनन्द करं ।! च 

२- ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशु । स्थिर रथं 
सुखमिन्द्राधितिष्ठनु प्रजानन्‌ विद्वां उप याहि सोमम्‌-अथवं० २०।५६। १, 
ऋ०२। ३५१४४ (न्द्र कहे इद ! { बडु एेश्वयं वाले मनुष्य ] (ते ) तेरे किए 
(ब्रह्मणा ) न्न के.साथु. (.उह्ययुजा ) घन के संग्रह करने वाले, (आशु ) षीच्र चने 


( अनु ) निरन्तरम्‌ (नषि) शपो नुक्‌ । नयसि । नय (एतः) मा + इण्‌ गतो-क्तः + 
प्रवृत्तः (सत्रायणरूपमू) सत्रस्य यज्ञविशेषस्य अयनस्य अनुष्ठानस्य रूपम्‌ (गोकः- 
सरी ) गृहगामी ( वासितायाः ) गो° उ० ‰ । १५। प्रथमार्थे षष्ठी । वासिता । 
निवासिता प्रजा ( शुनम्‌ ) सुखप्रदम्‌ । शुनं इति पदयुक्तया ऋचा ( परिदध्याहु ) 
परिधानीयां समाप्तविधि कुर्यात्‌ (परः) शत्रुः ( मभिह्वयति ) आहूुयति ॥ 


५०४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० । ६। क०५ 


वाले, ( हरी }) दोनों जर भौर अनि को ( सखाया ) दो मि्रोके तुल्य ( सधमादे ) 
चौरस स्यानमें (युनज्मि) मँ संयुक्त करताह, ( स्थिरम्‌ ) इढ ( सुखम्‌ ) सुख देने 
वाले [इन्द्रियो के किए अच्छे हितकारी-निरु० ३। १३ | (रथम्‌ ) रथ पर (अधितिष्ठन्‌) 
चता हभा ( प्रजानन्‌ ) बड़ा चतुर ( विद्धान्‌ ) विदान्‌ तू ( सोमम्‌ ) रन्धयं को ( उप 
याहि ) प्राप्त हो ॥ 


६--उरंनो लोकमनु नेषि व्िद्रान्तस्वश््यज्ज्योतिरभयं स्वस्ति। उग्रा 
त इन्द्र स्थविरस्य बहू उप क्षयेम शरणा बहन्ता--अथवं० १९ १५। ४ ऋ 
६।४७॥८ भेदसे॥ ( विद्वानु ) जानकारतु ( नः) हमे ( उरम्‌ ) चौड (लोकम्‌ ) 
स्थान भें (अनु नेषि ) निरन्तर ते चलता है, (यत्‌ ) जो (स्वः ) सुखप्रद, ( ज्योतिः ) 
प्रकाशमान ( अभयम्‌ ) नि्ंय मौर ( स्वस्ति ) मङ्कलदाता [ अच्छी सत्ता वाला 06 
( इन्दर) है इन्द्र ! [ महाप्रतापी राजन्‌ ] ( स्थविरस्य ते ) तुञ् दृढ स्वभाव वाले के 
( उग्रा) प्रचष्ड, ( शरणा ) शरण देने वाले, ( बृहन्ता ) विशा ( बाहू ) दोनों मुजाओों 
का ( उप) भाश्रय केकर (क्षयेम ) हम रह ॥ 


ध शुनं हवेम मघवानमिन््रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । शृण्वन्त- 
ग्र तये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सं जितं धूनानामु-अथरवं० २०। ११। ११, ऋ 
३।३०। देर्‌ आदि १४ बार | (शुनम्‌) सुखदेने वाके ( मघवानम्‌ ) बड़ धनी, 
( असिमनु ) इस ( भरे ) युद्ध के बीच { वाजसातौ ) अन्नके पानेमें ( नृतमम्‌ ) बड़ 
नेता, ( श्य ण्वन्तम्‌ ) सुनने वे, ( उग्रमू ) तेजस्वी, ( समत्मु ) सङ्रामों मे ( वृत्राणि) 
शनरुभं को ( घ्नन्तम्‌ ) मारने वाले, ( धनानाम्‌ । धनो के (संजितम्‌ ) जीत लेने वाले 
( इन्द्रम्‌ ज इनदर [ महाप्रतापी जन ] को ( ऊतये ) रक्षा के व्यि ( हुवेम ) हम वुलावे ॥ 


कण्डिका ५॥। 


अथातोऽदीनस्य युक्तिश्च विमुक्तिश्च व्यन्तरिक्षमतिरदित्यहीनं युङ्क्ते । 
एवेदिन्द्रमिति विमुच्चति । नृनं सात इत्यहीनं युडक्तं । नू ष्टृत इति विमुखति । 
एष ह वा अहीनं तन्तुमहैति, य एनं योक्त्र विमोक्व््च वेद, तस्य हैषेव युक्ति- 
रेषा विमुक्तिः! तद्यत्‌ प्रथमेऽहनि चतुप्रिश एकाहिको्िः परिदध्युः, प्रथम 
एवाहनि यज्ञं संस्थापयेयुरनाहीनकम्मे कुयु : । अथ यदहौनपरिघानीयामिः परि. 
दध्युः, तचचथा युक्तो विमुच्यमानः उक्छृत्येत,. एवं यजमाना उत्छृत्येरन्‌, नाहीन- 
कमं कुयु : । अथ यदुभयीभिः परिदध्युः, तद्यथा दीर्घाध्व उपविमोकं याज्याः, 
तादृक्‌ तत्‌ समानीभिः प्रिदध्युः । तदाहुः, एकया द्वाभ्यां वा स्तोममतिशंसेत्‌, 
दीर्पारण्यरानि भवन्ति यत्र बह्वीभिः स्तोमोऽतिशस्यते, अथो किप्रन्देवभ्योऽन्नाच 
सम्प्रयच्छामीति, अपरिमिताभिस््तरयोः सवनयोः । अपरिमितो वं स्वर्गो लोकः, 
स्वस्य लोकस्य समष्टं । तद्यथा अभिहैषते पिपाकहते क्षिप्रं प्रयच्छेत्‌, तादुक्‌ 
तत्‌ समानीमिः परिदघ्युः। सन्ततो हैवेषामारन्धो ऽविल्स्तो यज्ञो भवति 
सन्ततमृचा वषटृहृत्यं सन्तत्ये सन्धीयते प्रजया पशुभिः, य एवं वेद ॥ ५ ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभार्ग प्र० ६।कण०५ ५०५ 


कण्डिका ५ अहीन यज्ञ की युक्ति ओर वक्ति ।। 


८ अथ अतः अहीनस्य युक्तिःच वि मुक्तिः च ) अब अहीन [ वदत दिन वे 
यज्ञ ] का संयोग मौर वियोग [ कहा जाता है । ( व्यन्तरिक्षमतिरत्‌, इति अहीनं 
युङ्क्ते, एवेदिन््रम्‌-इति विमू-चति } व्यन्टरिक्नमतिरत्‌ ` अथवं० २०।२८। १, 
ङस मभ्वर से वह अहीन यज्ञ को जोडतारै, भौर एवेदिन्द्रम्‌ `"`अथवं० २० १२।६, इस 
मन्त्र से वह [ उस्तको | अस्गाताहै। (नून सा ते--इति अहीनं युडक्त, न्‌ ष्टुतः-इति 
विमुच्ति ) नूनंसातेः "ऋ २)। १२। ९९ आदि इस मन्त्रसे वह्‌ अहीन यज्ञ को 
जोडता हे, भौर न्‌ ष्टृतः"""“"ऋ० ४1 १६।२१। इत्यादि, इस मन्व से वह्‌ [ उसे | 
अल्गातः है । (एषः ह व अहीनं तन्तुम्‌ अहंति यः एनम्‌ योक्त्रं च विमोक्तरं च वेद ) 
वह ही निख्वय करके अहीन यज्ञ को फंलाने योभ्यहै, जो इस [ यज्ञ | के मिलाव भौर 
अलगाव को जानता है। ( तस्य ह एषा एव युक्तिः एषा विमुक्तिः) उस { मनुष्य | 
की यह्‌ ही युक्ति गौर यह दही विमुव्तिदै। (तत्‌ यतु प्रथमे अह्नि चतुविशे एकाहि- 
कीभिः परिदध्युः, प्रथमे एव अह्नि यज्ञं संस्यापयेयुः, अहीनकमं न कुयु : ) फिर 
जव पहिले दिन चतुविंश यज्ञम एकाहिकौ [ एक दिन वाले यज्ञ की ऋचां | से पूरा 
करे, पिले ही दिन यज्ञ को पूरा करे भौर अहीन्‌ [ बहुत दिन वाले यज्ञ | के कमंकोन 
करे । ( अथ यत्‌ अहीनपरिधानीयाभिः परिदध्युः, तत्‌ यथा युक्तः विमुच्यमानः 
उतुछृत्येत, एवं यजमानाः उतुङृत्येरन्‌ अहीनकमं न कुयु;:) फिर जव महीन 
यज्ञ की परिधानीयां [ समाप्ति क्रियाबों |स पूरा करं सोर्जसे जुता हुमा | रथादि 
मे जुता हुमा घोड़ा बहुत थकने पर ] छटा हुभा कतर जावे { नष्टहो जवे |, एेसेही 
यजमान लोग कतरे जावे [ नष्ट हो जे, इसलिये | अर्हन यज्ञ कमं न करे। (अय 
यत्‌ उभयीभिः परिदघ्युः, तत्‌ यया दी घध्वि उपविमोकं याज्याः, तादुक्‌ तत्‌ 
समानीभिः परिदध्युः) फिर जो दोनों प्रकार वाली [ एकं दिन वाले भौर वहत न वाले 
यज्ञ की ऋचाओं] से समाप्त करे, सौ जैसे ल्स्वे मागं में उपविमोक [ जगह जगह विश्चाम के 
समान 1 याज्या ऋचाये है, उसी प्रकार उस [ कमं । कौ एकी ऋचाओंसे पूरा करं॥ 

( तत्‌ आहुः, एकया द्वाभ्यां वा स्तोमम्‌ मतिशंसेत्‌ दीर्घारण्यानि भन्ति, 
यत्र बह्वीभिः स्तोमः अतिशस्यते ) फिर कहते है एकत अथवा दो ऋचाभों द्वारा स्तोम 
अधिक बोला जावे, [ वहाँ] बड़ डे वनौ जाते है जहां बहुत सी ऋचां द्वारा 
[ स्तोम ] बढ़ाकर बोला जातादहै। अथो क्िप्रं देवेभ्य: अन्नाय सम्प्रयच्छामि इति, 
अपरिमिताभिः उत्तरयोः सवनयोः ) फिर शीघ्र विद्वानों को साने योग्य अन्न देता हं 





४- (युक्तिः) संयोगः ( विमुक्तिः) वियोगः ( युङ्क्ते ) संयोजयति 
( विमुखति ) वियोजयति ( यक्तम्‌ ) दाम्नीशसगुगुजस्तु° ( पा०३।२। १८२) 
युजिर्‌ योगे-ष्टृ्‌ \ बन्वनम्‌ ( विमोक्वम्‌ ) गुवूवौपचिवचि° ( उ० ४६ ६७ ) 
मुच्छ मोचने-तः । विमोचनम्‌ (परिदघ्युः ) समापयेयुः ( संस्थ्षयेयुः ) समापयेयुः 
( युक्तः } रथयुक्तोऽश्वः ( उतुकृत्येत ) उच्छिदेत । विनश्य ( उद्‌कल्येरन्‌ ) 
विनश्येयुः (दी घष्वि) दुरमामं ( उपविमौकम्‌ } तत्र तत्र विमोचनम्‌ ( अभिहैषते ) 


५०६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६।क०५ 


यह [ ब्राह्मण वचन बोलकर ] अपरिमित [ बेगिनती ऋचाओं | से दोनों पिछले सवनं में 
[ माध्यन्दिनि भौर तृतीयसवन मे स्तोम बढ़ाकर बोला जातादहै ]। (अपरिमितः वं 
स्वगं: लोकः, स्वगस्य लोकस्य समष्टचं ) अपरिमित [ परिमाण रहित ] ही स्वगं 
लोक है, स्वगं लोककी प्राप्तिके लिये [यह कमं होता है ]। (तत्‌ यथा अभिहेषते 
पिपास॒ते क्षिप्रं प्रयच्छेत्‌, तादुक्‌ तत्‌ समानीमिः परिदध्युः ) सो जैसे हिनहिनाते हये, 
प्याते [ घोडं ] को शीघ्र [ जल ] देवे, वैसेही उस [ यज्ञ कमं | को समान ऋचाभोंसे 
समाप्त करे । ( एषां ह एव सन्ततः भारन्धः अविसरस्तः यज्ञः भवति, ऋचा सन्ततं 
वषट्कृत्यं सन्त्ये ) इन [ पुरूषो ] का ही फैलाया हुआ, आरम्म किया हमा यज्ञ विनाश 
रहित होता है, ऋचा द्वारा फँलाया हआ वषट्‌ कमं [ यजमान के | फलावकै क्एिहै। 
( प्रजया पशुभिः सन्धीयते, यः एवं वेद ) प्रजा भौर पशुओं से वह संयुक्त होता है, जो 
एसा विद्वान्‌ है ।॥ ५॥ क 

भावाथं:- यज्ञो के यथाविधि समाप्त होने पर यजमान लोग सुख पाते हैँ ।॥ ५।। 

विशेषः १-इस कण्डिका को एे° ब्रा० ६९।२३। से मिलाभो।, 

विशेषः २- प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित लिखि जते ह| 

१- म्य न्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदभिनेदु वयम्‌ ॥ 
अथवं०२०॥ २८। १॥। इत्यादि उपर आ चुका है-गो० उ०५।१३॥ 

२-एवेदिन्द्रं वृषणं वच्रबाहुं वरिष्ठासो अभ्यचंन्त्यकः । स न स्तुतो 
वीरवद्‌ धातु गोमद्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः--अथवं० २०। १२। ६, ऋग्‌ 
७। २३। ६, यजु° २० । ५४ ॥ यह मन्त्र आ चुका है-गो० उ०४।२॥ 

३-ननं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी ¦ शिक्षा 
स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः-ऋग्‌० २। ११।२१२। 
१५। १०९ १६।६,२। १७।६, २।१८।९; २।१९।९, २।२०।१९ 
ओर नि₹० १।७॥ (इन्द्र) हे इन्द्र ! [बड़ एेशवयं वाले वीर] (नूनम्‌ ) निर्चय करके 
(ते ) तेरी (सा) वह ( मघोनी ) बहत घन वारी ( दक्षिणा } दक्षिणा [ दानक्रिया ] 
( जरित्र ) स्तुति करने वाने के व्यि (वरमू) वर [ कामना] ( प्रति ) प्रत्यक्ष 
( दुहीयत्‌ ) पूणं करे। ( स्तोतरभ्यः ) स्तुति करने वालों को ( शिक्ष ) रिक्षादे, 
( नः ) हमे ( अति = अतीत्य ) छोड़ कर (भगः) [ हमारे | एेश्वयं को ( मा धक्‌ ) 
मत भस्म कर, ( सुवीराः ) बड़ वीरोःवले हम ( विदथे ) ज्ञान स्थान यज्ञ में ( ब्रहत्‌ ) 
वृहत्‌ [ साम आदि विज्ञान | ( वदेम .}कटं ॥ 

४-न्‌ष्टूत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीपेः। अकारिते 
हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः-ऋ० ४। १६। २१ ४। १७। 
२१. ४। १६ । ११, ४।२०। ११, ४।२१। ११; ४।२२। १९ ४।२३। १५ 











हेषु अश्वशब्दे-शत्र, आपं परस्मैपदम्‌ । हेषां कुर्वाणाय ( पिपासते ) त्रृषिताय 
( अविखस्तः ) अविनाशितः ( सन्धीयते ) संयुज्यते ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र ६। क०९॥। ५०७ 


४ । २४। ११॥ (इद्र) हे इन्द्र! [ बड़ एश्वयं वाले राजन्‌ | (नु नु) अव 
ही ( स्तुतः ) स्तुति किया गया ओर ( गृणानः) उपदेश करता हुआ तू ( नद्यः न ) 
नदियों के समान ८ जरित्रे ) स्तुति करने वाके लिये ( इषम्‌ ) अत्न ( पीपेः ) 
वदा, ( हरिवः) हे उत्तम घोडधं वले ! (ते) तेरे लिये ( नव्यम्‌ ) अधिक नवीन 
( ब्रह्म ) अन्न (अकारि) क्या गयादहै, ( धिया) बुद्धि वा कमं के साथहम 


॥ 


( रथ्यः = रथ्याः ) उत्तम रथों वाले मौर ( सद.साः ) सेवकं वालि ( स्याम ) होवे ॥ 


कण्डिका ६ ॥) 


तदाहुः, कथं दुष्युक्थो ह) तेकसूक्त एकोक्था होत्रा द्विमुक्ता इति । असौ 
वर होता योऽपतौ तपति, स वा एक एव, तस्मादेकसूक्तः । स यद्धिष्यातो दाविवा 
भवति, तेज एव मण्डल भा अपरं शुक्लमपरं कृष्णं, तस्मादु दुव्युक्‌यः । रश्मयो 
वाव होराः, ते वा एकेकं, तस्मादेकोक्‌थाः । तद्देकरकस्य रष्मेद्रौ ह्रौ वर्णौ भवतः, 
तस्माद्‌ द्विसूक्ताः । संवत्सरो वाव होता, स वाएक एव, तस्मादेकधूक्तः । तस्य यद्‌ 
दूव्यान्यहानि भवन्ति, शी तान्यन्यान्युष्णान्यन्यानि, तस्मादूदुन्युक्थः। ऋतवो वाव 
होताः तेवा एकैकं, तस्मादेकोक्याः, तद्यदेकैकस्यत्ती द्रौ हो मासौ भवत, तस्माद्‌ 
द्िसुक्ताः । पुरुषो वाव होता स्त वा एक एव, तस्मादेकसूक्तः 1 स यत्पुरुषो भवत्य- 
न्यथेव प्रत्यङ्‌ भवत्यन्यथा प्राङ्‌, तस्माद्‌ दूव्युक्‌थः । अद्धानि वावहोदराः, तानि वा 
एकैक, तस्मादेकोकथाः । तदूयदेकेकमङ्ग युतिभंवति, तस्माद्‌ द्विमुक्ताः । तदाहुः 
यद्‌ दुष्युक्थो हो तकसूक्त एकोक्था होत्रा दिमूक्ताः, कथं तत्‌ समं भवति, यदेव 
द्विदेवत्यःभियं जन्ति अथो यद्‌ द्विसूक्ता होत्रा इति ब्रूयात्‌, तदाहुः, यदशिष्टोम एव 
सति यजन दरे होतुरुक्ये अतिरिच्येते, कथ ततो होत्रा न व्य वच्छिद्यन्त इति । यदेव 
द्िदेवत्याभि्ं जन्ति, जथो यद्‌ द्विसूक्ता होत्रा इति ब्रूयात्‌, तदाहुः, यदभ्रिष्टोम एव 
सति यन्न सर्वा देवताः सर्वाणि छन्दास्याप्याययन्ति, अथ कतमन छन्दसायातया- 
मान्युक्थानि प्रणयन्ति, कथा देवत्येति । गायत्रेण छन्दसाग्निना देवतयेति बूयात । 
देवान्‌ ह यज्ञं तन्वानान्‌ अपुररक्षा स्यभिजेरिरे यज्ञपवंणिः्यज्ञमेषां हनिष्यामस्तृतीय- 
सवनं प्रति त्रतोयसवने हं यज्ञस्त्वरिष्टो बरिष्ठ: प्रतनुमेषां यज्ञं हनिष्याम इति । 
त वरणं दक्षिणतोऽयो जयन्‌, मध्यतो ब्रृहस्पतिमूत्तरतो विष्णुम्‌ । तेऽब्रुवन्‌ एकेकाः 
स्मः, नेदमुतुसहामह्‌ इति, स्तु [ अस्तु | नो द्वितीथो येनेदं सहु व्यष्नवा महा इति । 
तानिन्द्रोऽतरवीत्‌, सवं मदुद्धितीया स्थेति । ते सवं इन्र दवितीयः, तस्मादन्द्रा- 
वारुणमेन्राबाहंस्पत्यमेनद्रा वैष्णव मनुशस्यते । द्वितीयवन्तो ह वा एतेन स्वा भवन्ति, 
द्विती पवन्तो मन्यन्ते, य एवं वेद ॥ ६॥ 


कण्डिका ६ | होताओं ओर होत्र ोगों के उक्थो का वणन 
ओर अघुरों से यज्ञ की रक्षा | 


( तत्‌ आहुः, कथं होता दुभ्युक्‌थः एकसुक्तः होत्राः एकोक्थाः द्विसूक्ताः 
इति ) वे कहते ईह-कंसे होता दो उक्थ वाला भौर एक सूक्त वाला होतादै, भौर होत्रक 


५०८ गोपथत्राह्य णे उत्तरभागे प्र० ६। कण ६ 


[ सहायक होता रोग ] एक उक्थ वाले ओर दौ सूक्त वाले होते है। ( असौ वै होता 
य: असौ तपति, सः व॑ एकः एव, तस्मात्‌ एकसूक्तः ) [ उस का उत्तर ] वह ही 
[ सूयं ] होता [ जल का दाता ओर ग्रहीता] है जौ वह्‌ तपताहै वहही [ सूयं] एकही 
है, इस स्यि वह्‌ एक सूक्त वालादहै। (सः यत्‌ विध्यातःद्रौ इव भवति तेजः एव 
मण्डलम्‌ भाः अपर शुक्लम्‌ अपरं कृष्णम्‌, तस्मात्‌ दुब्युक्थः ) वह॒ [ सूयं ] जव 
विविध प्रकार ध्यान क्रिया गया,दोके समानतेजहोतादहै, तेज ही मण्डल ओौरकिरणरहै, 
[ सामने की भौर अथवा किरण में] एक शुक्छ रूप ओर दसरा [ पिछली ओर अथवा किरण 
मे ] कृष्ण रूप है इस ल्यि वह [ होता | दो उक्थ वाला है) (रश्मयः वावहोत्राःते 
वं एककम्‌ तस्मात्‌ एकोक्याः ) किरणो [के सामने ] ही होत्रक रोग ह, वे [ दोनों 
किरण भौर होवक | निस्वय करके एक एक हँ, इस लिये वे [ होत्रक ] एक उक्थ वाले 
होते है । ( तत्‌ यत्‌ एककस्य रण्मेः द्वौ द्वौ वणँ मवतः, तस्मात्‌ द्विसूक्ताः ) फिर भी 
एक एक किरणके दोदो रूप [ शुक्छ भौर कृष्ण | होते हैँ । इसच्यिवे [ होत्रक ] दो 
सूक्त वाले होते ह ॥ ` 


( संवत्सरः वाव होता, सः वं एकः एव, तस्मात्‌ एकमूक्तः ) संवत्सर [ के 
समान ] ही होता दै, वहं निदवय करके एक ही है, इस ल्य वह [ होता ] एक सृक्त वाला 
है। (तस्यय्त्‌ द्व्यानि [ दृव्ययनानि] जहाति भवन्ति अन्यानि शीतानि अन्यानि 
उष्णानि, तस्मात्‌ दुन्युक्यः ) उस [ संवत्सर | के जो दो अयन [ सथं के मागं, दक्षि- 
णायन भौर उत्तरायण | वाले होते है, एक शीत ओौर एक उष्ण, इस स्यि वह॒ [ होता ] दो 
उक्थ वाला होता है। (ऋतवः वाव होत्राः, ते वं एकंक, तस्मात्‌ एकोक्थाः) 
ऋतुओं [ के समन | हीहोतकलोगरहै, वेहीएकएकदहै, इस च्िवे [ होत्रक ] एक 
उक्थ वाले हैँ । ( ततु यत्‌ एककस्य ऋतौ [ = ऋतोः ] ह्रौ द्रौ मासौ भवतः, तस्माद्‌ 
द्विसृक्ताः ) सोजोएक एक ऋतुकेदोदो महीने होते हैइस ल्यिवे | होत्रक | दो सूक्त 
वाले है ।। 

( पुरुषः वाव होता, सः वं एकः एव तस्मात्‌ एकसृक्तः ) पुरुष [ के समान ] 
ही होता है वह्‌ निश्चय करके एकहीदै, इस ल्यि वह [ होता] एक सूक्त वालाहै। 





६-( आहुः ) कथयन्ति ( विध्यातः ) वि +ध्यं चिन्तने- क्तः । विविध- 
चिन्तितः ( भाः ) किरणः ( वणो ) शुक्लादिरूपै ( दुव्यानि ) द्व्ययनानि दे अयने 
दक्षिणायनमृत्तरायणं च येषां तानि (ऋतौ) ऋतोः ( प्रत्य ) प्रति + अञ्चु 
गतिपूजनयोः--क्विन्‌ । पश्चा गभवः ( युति : ) कराभ्यां बमयुर्तितुतयसः ( पा० 
५।२। १३८) दितिः" मस्वथं, वणेव्यत्यये सति सम्प्रसारणेन वकारस्य 
उकारः इकारस्य यकारः । द्विव्वयुक्तम्‌ ( अतिरिच्येते -) अधिके वर्तेते ( व्यवच्छि- 





१--द्िशब्दसेनतोतिप्रत्ययका विधानदहै,नदहीवके स्थान पर डउकरने मात्र 
से द्यूति बन सक्ता है । इस प्रकार अथं मी सङ्गत नहीं हो.-पाता । अतः यह्‌ शब्द दीप्ति अथं 
वाली यूत घातु से ओणादिक इन्‌ प्रत्यय करके बनाना समीचीनं प्रतीत होता रै ॥ सम्पा० ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र* ६। क०६॥ ५०६ 


( सः यत्‌ पुरुषः अन्यथा एव प्रत्यङ्‌ भवति, अन्यथा प्राङ्‌ भवति, तस्मात्‌ दुष्युक्थः) 
सोजो पुरषएक प्रकारसेही पीञैकीओर होतादहै ओर दूसरे प्रकारसे सामने की 
भोर, इसक्यि वह [ होता | दो उक् वालाहै! (अद्धानिवाव होत्राः, तानि त 
एकक, तस्मात्‌, एकोक्थाः ) अङ्गं [के समान ] ही होक रोग है, ३ [ अङ्ग | ही 
एक एक है, इसलिये वे [ टोत्रक | एक उक्य वे हँ! ( ततु यतु एकंकम्‌ अद्ध दतिः 
भवति, तस्मात्‌ द्विसूक्ताः ) उस [ पूरुष ] का जो एक एक अङ्क [ जैसे हाथ भौर पांव | 
दो अवयव वाला होता है, इसल्यि वे [ होत्रक ] दो सूक्त वाके होते ह ॥ 

( तत्‌ आहुः, यत्‌ दुव्युक्धः एकमुक्तः होता, एकोक्थाः द्विषृक्ताः होत्राः, कथं 
तत्‌ समरं भवति) वे कहते ह-जोदो उक्थ वाला भौर एक सूक्त वाका होताहै, भौर 
एक उक्थ वाटे ओौरदो सूक्त वे होत्रक होते है, कंसे यह्‌ कमं समान होता है। ( यतु 
एव द्िदेवत्यामिः यजन्ति, अथो यत्‌ द्विसृक्ताः होत्रा: इति ब्रूयात्‌ ) जवही दो 
देवता वारी ऋचाओंसे यज्ञ करतेहै, ओर जब दो उक्थ वाले होतक है, वह यह्‌ बतलावे । 
( तत्‌ आहुः यत्‌ अच्चिष्टोमे एव यज्ञे सति होतुः दे उक्ये अतिरिच्यते कथंत ; 
होत्राः न व्यवच्छिद्यन्ते इति ) जज अग्निष्टोम ही यन्न होने पर होताके दो उक्थ 
वहते ह, कंसे उसते होत्रक रोग नहीं अल्ग अलग होते । ( यत्‌ एव द्विदेवत्याभिः यजन्ति, 
अयो यत्‌ द्विसुक्ताः होत्राः इति ब्रूयात्‌ ) [ उत्तर | जबदहीदो देवता वाली ऋचाभोंमे 
वे यज्ञ करते दः फिर जव दो सूक्त वाले होत्रक दै [ इसलिये वे अलग अलग नहीं होते -- 
यह कहे । ( तत्‌ आहुः यत्‌ अग्निष्टोमे एव यजे सति सर्वाः देवताः सर्वाणि छन्दांसि 
आप्याययन्ति, अथ कतमेन छन्दसा कया देवतया अयातयामानि उक्थानि प्रणयन्ति 
इति ) वे कहते हँ-जव अग्निष्टोम ही यज्ञ होने पर सब देवताओं भौर सव छन्दोंकोवे 
बदति रहै, फिर कौनसे छन्दसे ओर किसर देवतासे समयके अनुकूल उवथोको वेभागे 
लाते है। ( गायत्रेण छन्दसा अथिना देवतया इति न्नेयातु ) गायत्री छन्दसे ओर 
अग्निदेवतासे | समयके अनुकृ उक्थोको वे आगे लाते ह [--रेसा वह कहै । ( यज्ञ 
तन्वानान्‌ देवान्‌ ह अभुररक्षांसि यज्ञपवंणि अभिचेरिरे, एषां यज्ञं तृतीयसवनं 
प्रति हनिष्यामः) यन्न फलाते हुये देवताभों से असुर ओौर राक्षस यज्ञ के उत्सवमें 
अभिचार [ छल प्रयोग | करने छगे--इनके यज्ञ को तीसरे सवनमें हम नष्ट कर देंगे 
( त्रतीयसवने ह॒ अरिष्टः यज्ञः तु वरिष्ठः, एषां प्रतनुं यज्ञं हनिष्यामः इति ) 
तीसरे सवनमें ही विना विगड़ा हुभा यज्ञ अति बलवान्‌ होतादहै, इनके फले हुए यज्ञ को 
टम नष्टकर देगे। (ते दक्षिणतः वरुणं, मध्यतः ब्रहस्पति, उत्तरतः विष्णुम्‌ 
अयोजयन्‌ ) उन [ देवता |] ने दक्षिण ओर वरुण को, वीच में बृहुस्पति को भौर उत्तर 





यन्ते ) विभिद्यन्ते । विनश्यन्ते ( अयात्तयामानि ) न यातो गतो याम उचितस- 
मयो येषां तानि । समयानुकूलानि (अभिचेरिरे) अभिचार क्पटविचारं चक्ष: 
( अरिष्टः ) मरहिसितः । सुरक्षितः ( प्रतनुम्‌ ) विस्तृतम्‌ ( हनिष्यामः ) नाश- 
यिष्यामः (स्तु) अकारलोपः। अस्पु ( व्यश्नवामहै ) प्राप्नुयाम । स्पापयाम 
( मदुद्धितीयाः ) अस्मद्‌--द्वितीय । प्रत्ययोत्तरपदयोदच ( पा० ७।२1९८) इति 
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मे विष्णु को नियुक्त किया। (ते अत्रवन्‌, एकेकाः स्मः इदं न उत्सहामहे इति, स्तु 
[ अस्तु | नः द्वितीयः येन सह्‌ इदं व्यश्नवामहै इति ) वे [ तीनों ] बोले--हम एक 
एक ह, इस काम में हम उत्साह नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कोई दूसरा [ सहायक | 
हो । जिसके साथ इस काम्‌ को हम प्राप्तकरले। (तान्‌ इन्द्रः अत्रवीत्‌. सर्वे मद्‌ः 
द्वितीयाः स्थ इति ) उनसे इनदर बोला--तुम सव मु दूसरा [ सहायक ] रखने बाले हये । 
( ते सवं इन्र ( = इन्द्रेण । द्वितीयाः, तस्मात्‌ रेन््रावारणम्‌, रेन्दराबार्हस्पत्यम्‌, 
ठनद्रावेष्णत्रम्‌ अनु शस्यते ) वे सव इन्द्र के साथ सहाय वाछे है, इसलिए इन्दर-वरुण वाला, 
इनदर बृहस्पति वाला भौर इन्द्र-विष्णु वाला सूक्त निरन्तर बोला जाता है । ( द्वितीयवन्तः 
ह वे एतेन स्वाः भवन्ति, द्वितरीयवन्तः [ = द्वितीयवान्‌ ] मन्यते, यः एवं वेद ) 
इस [ विधान | से ही दूसरे [ सहायक ] वाके अपने लोग होते ह दूसरे [ सहायक | वाला 
वहु माना जाताहै जो एेसा विद्धान्‌ है।॥ ६॥ 


भावाथेः- मनुष्य को चहिये कि संसार मे सङ्घटन करके कायं सिद्धि करे ॥ ६ ॥ 
विशेषः--इस कंण्डिका के लिए देखो एे० ब्रा० ६। १३ तथा १४॥ 


कण्डिका ७ | 


आ।रनेयीषु मैत्रावरुणस्योक्थं प्रणयन्ति, वीयं वा अग्निः, वीर्येणैवास्मं तत्‌ 
प्रणयन्ति । देन्द्रावारुणमनुशस्यते, वीयं वा इन्द्रः, क्षत्रं व्रणः, पशव उक्थानि, 
वी्येणैव तत्‌ क्षत्रेण चोभयतः पशून्‌ परिगृह्णति स्थित्या अनपक्रान्धयं । देन्द्रीषु 
ब्राह्मणाच्छसिन उक्थं प्रणयन्ति, वीर्थं वा इन्द्रः वीर्येणैवास्मै तत्‌ प्रणयन्ति। 
एेन््राबाह्‌स्पत्यमनुशस्यते, वीयं वा इन्द्रः, ब्रहम वृहुस्पतिः पणव उक्थानि, 
वीयेणैव तदुब्रहमणा चोभयतः पशून्‌ परिगृह्णाति स्थित्या अनपक्रान्यै । रेन्धी- 
ष्वच्छावाकस्योक्थं प्रणयन्ति, वीर्यं वा इन्द्रः, वीर्थ्येणैवास्मे तत्‌ प्रणयन्ति। 
एनदरावंष्णवमनुणस्यते, वीर्यं" वा इन्द्रः, यन्नो विष्णुः, पशव उक्थानि, वीयेण तर 
तदयज्ञेन चोभयतः पशून्‌ परिगृह्य क्षत्रेऽन्ततः प्रतिष्ठापयति । तस्मादु क्षत्रियो 
भूयिष्ठं हि पशुनामीशते योऽधिष्ठाता प्रदाता, यस्म प्रा वेदा अवशुद्वाः तान्ये- 
तन्येन्द्राणि । जागतानि शंसन्ति, अथो एतेरेतर मेन्दं तृतीयसवनमेनैर्जागतं सवनं, 
धराणि ह वा अस्यतान्युक्थानि भवन्ति, यत्नाभानेदिष्ठो बारुखिल्यो वृषाकपि- 
रेवयामरत्‌, तस्मात्‌ तानि साद्ध॑मेवोपेयुः, साद्धंभिदं रेतः सिक्तं समृद्ध, एकधा 
भ्रजनयामेति येह वा एतानि नानूपेयुः, यथा रेतः सिक्तं विचलुम्पेत कुमारं वा 
जातमङ्खशो विभजेत्‌ तादृक्‌ तत्‌ । तस्मात्तानि साद्धमेवोपेयुः। साधंमिदं रेतः 
सिक्त समृद्धमेकघा प्रजनयामेति । शिल्पानि शंसति, . यदेव शिल्पानि, एतेषां वें 
शिल्पानामनुकृतिहि शिल्पमधिगम्यते, हस्ती कषो वासो हिरण्यमश्वतरी रथ- 
शिल्पं, शिल्पं हास्य समधिगम्यते, य एवं वेद, यदेव शित्पानि शंति तत्‌ स्वगस्य 





रूपसिद्धिः । भहं द्वितीयः सहायको येषां ते ( इन्रमु ) इन्द्रेण । वीर्येण-क० ७ 
( अनु ) निरन्तरम्‌ ( मन्यते ) ज्ञायते ॥ - 
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लोकस्य रूपम्‌ । यदेव शिल्पानि, आत्मसंस्छृतिवं शित्पान्यात्मानमेवास्य तत्‌ 
संस्क्‌ वंन्ति।। ७॥। 


कण्डिका ७ ।) यज्ञ मे उक्थो ओर शिल्पो का वणेन ॥ 


( आग्नेयीषु मेत्रावरुणस्य उक्थं प्रणयन्ति) अग्नि देवता वारी ऋचाओोंमें 
मैत्रावरुण ऋत्विज्‌ के उक्थ [ स्तोत्र [को भागे लते ह! (वीर्यवे अग्निः, वीयण एव 
अस्म तत्‌ प्रणयन्ति) वीयं [ परक्रम ] ही अग्निर, वीयंकेसाथदही इस [ यजमान | के 
ल्य उस [उक्थ] को भागे लाते है । ( एेन्द्रावारुणम्‌ अनुशस्यते ) इन्द्र-वरुण देवता वारा 
[उक्य] फिर बोला जातादहै । (वीयं वे इन्द्रः क्षत्रं वरुणः, पशवः उक्थानि, तत्‌ वीर्येण 
एव क्षत्रेण च उभयतः पशून्‌ स्थित्या: अनपक्रान्त्यं परिगृह्भाति) वीय ही इन्द्र है, राज्य 
वरूण है, सब पशु उक्थ है, तप वीयं के साथ गौर राज्यके साथी दोनों भोर से पशुभोंको 
स्थिति [ ठहराव ] की अचलता [ दढता ] के च््यि वह [ यजमान | ग्रहण करता दै । 
( रेनद्रीषु ब्रह्यणाच्छसिनः उक्थं प्रणयन्ति ) इन्दर देवता वाटी ऋचागों मे ब्राह्मणा- 
च्छसी के उक्थ को आगे कत है । ( वीर्य" वे इन्द्रः, वी्यंण एव अस्मे तत्‌ प्रणयनिति) 
वीयं [ पराक्रम ] ही इन््रहै, वीयंके साथ ही इस [ यजमान ] के ल्यि उस [ उक्थ ] को 
आगे लते है । ( एेन्द्रावाहुस्पत्यम्‌ अनुशस्यते ) इन्-वृहस्पति वाला उक्थ फिर बोला 
जातादै। (वीर्य वै इन्द्रः, ब्रह्म ब्रहस्पति, पशवः उक्थानि, तत्‌ वीयेण एव 
ब्रह्मणा च उभयतः पशुन्‌ स्थित्याः अनपक्रार््यं परिगृह्ाति ) वीयं ही इन्र है, ब्रह्म 
| वेदज्ञान | बृहस्पति है, सव पशु उक्थ है, तब वी्यंके साथ ओौरब्रह्यके साथ ही दोनों 
जोर से पशुभों को स्थिति [ ठहुराव ] की अचल्ता के लिये वह॒ [ यजमान |] ग्रहण करता 
है । ( एेन्द्रीषु अच्छावाकस्य उक्थं प्रणयन्ति) इन्द्र देवता वाली ऋचाभों मे भच्छा- 
वाक के उक्थ को आगे छते है! (वीर्म वै इन्द्रः, वीर्येण एव अस्मं ततु प्रणयन्ति ) 
वीयं [ पराक्रम ] ही इन्द्रहै, वीर्यं के साथ ही इस [ यजमान ] के ल्यि उस [ उक्थ] को 
आगे काते हँ । ( एेन््रावेष्णवम्‌ अनुशस्यते ) इन्द्र-विष्णु वाला उक्थ फिर बोला जाता 
है । (वीर्य वे इन्द्रः, यज्ञः विष्णुः पशव ` उक्थानि, तत्‌ वीर्येण एव च यज्ञेन ऊ भयतः 
पशून्‌ परिगृह्य क्षत्रे अन्ततः प्रतिष्ठापयति ) वीयं ही इन्दर है, यज्ञ [ देव प्रुजनादि | 
विष्णु [ व्यापक ¦ है, सव पशु उक्थ रहै, तव वीयं से साथ ओौर यज्ञके साथी दोनों भोर 
से पशुभों को ग्रहण करके राज्य पर अन्त में [यजमान को] स्थापित करता है । (स्मात्‌ उ 
क्षत्रियः भूषिष्ठं हि पशूनाम्‌ ईशते पः अधिष्ठाता प्रदाता, यस्मे प्रता: वेदाः अव 
ख्डाः, तानि एतानि देन्द्राणि ) इसच्यि ही क्षत्रिय [ राजा | बहुत करके ही पुमो का 
स्वामी है, जो भषिष्ठाता भौर बडा दाता है भौर जिसके चयि [ऋषियों को | दिये हुये 
वेद रक्षित है, वह ही यह सब इन्द्रके कमं रह ।। 

( जागतानि शंसन ) जगती छन्द वाले [ उक्यो ] को वे बोरते हँ । ( अथो 
एतेः एव सेन्द्र तृतीयसवनम्‌, एतैः जागतं सवनम्‌ ) फिर एन [ उक्थो ] करके ही 





७-( आग्नेयीषु ) अब्रिदेवताकासु ऋक्षु ( प्रणयन्ति ) प्रकषण प्राप्नवन्ति 
{ अनपक्रान्द्यं ) अचकरुतायै ( भ्रतिष्ठापयति ) स्थापयति ( ईशते ) ईष्टे । ईश्वरो 


५१२ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६।क०७॥। 


इन्द्र सहित तीसरा सवनदहैः इन ही करके जागत [ जगत्‌ का उपकारक ] सवन दहै । 
(धराणि ह्‌ वं अस्य एतानि उक्‌थानि भवन्ति, यत्‌ नाभानेदिष्ठः, ब्राखुखित्यः 
वृषाकपिः, एवयामर्त्‌ ) धारण योग्य ही इस [ सवन | के यह उक्थ है, जो नाभानेदिष्ठ 
[ इदमित्था रद्र गूतेवचा, ओर ये यत्नेन दक्षिणया समक्ता `` ऋ० १० । ६१ तथा ६२, 
यह नामानेदिष्ठ [ वेद सम्बन्ध मे अति समीप ऋषि वकतेदो सृक्त ], बाटखिल्य [ अभि 
प्रवः सुरास" ˆ आदि, ऋ० ठ। ४६ । ५९ यह्‌ बारखिल्य [ स्वीकार योग्य के ग्रहण करने 
वले नामके ग्यारह सूक्त ], वृषाकपि [विहि सोतौरसुश्त" ऋ० १०।८६, यह 
वृषाकपि [ बलवान्‌ चेष्टा कराने वाके ऋषि वाला सूक्त | ओर एवयामरुत्‌ [ प्र वौ महे 
मतयो यन्तु" 'ऋ० ५।८७ | यह एवयामर्त्‌ [ पाने योग्य का प्राप्त कराने वाला शत्रु 
नाशक ऋषि कः सूक्त | है । ( तस्मात्‌ तानि साद्धेमु एव उपेयुः ) इस चल्ि इन 
कोएकसाथहीवेप्राप्त करे । ( इद रेतः साद्धं सिक्तं समृद्धम्‌, एकधा प्रजनयाम 
इति ) यह वीयं एक साय सीचा हृभा सफल होता है, [ इस लिये ] एक प्रकार से [ एक 
साथ | हम उत्यन्न करं । (ये हवे एतानि न अनृपेयुः यथा रेतः सिक्तं विलुम्पेत, 
कुमारं वा जातं अद्गशः विभजेत्‌, तादृक्‌ तत्‌ ) नो [ ऋत्विज्‌ लोग ] इन [ उक्थो ] 
को न लगातार प्राप्त कर, जसे वीयं सीचा हुभा छिन भिन्न हो जावे [ तब ] वह कुमार 
[ गभंस्थ बाङक | अथवा उत्पन्न हये बालक को ङ्ख भङ्ग से खण्डित कर देवे, वसे ही वह 
| यज्ञ कमं खण्डित | होता है । ( तस्मात तानि साद्ध॑मु एव उपेयुः ) इस च्य उन 








मवति ( अवसद्धाः) रक्षिताः (घराणि) धारणीयानि । सहचराणि (नाभानेदिष्ठः ) 
नहौ मरच ( उ० ४। १२९ ) णह बन्धने-इन्‌, हस्य मः । सुपां सुलुक्‌ ( पा० ७। 
१।३६ ) नाभि-डा । अन्तिक-इष्ठन्‌ । अन्तिकबाढ्योनेदसाघौ ( पा० ५।३। 
६३ ) नेदादेशः । नाभौ वेदसम्बन्धे नेदिष्ठोऽतिसमीपः । ऋषिविशेषः । नाभा- 
दिष्ठेन दृष्टम्‌ उक्‌थम्‌ ( वारुखिल्यः ) वृर वरणे- घञ्‌. रस्य छः + खर कणश- 
अदाने- क्यम्‌) वर पवं वृणोतेः-निर० ११। ३१! वरणीयस्य स्वीकरणी- 
यस्य ऋहयिता । वालखिल्यसंज्ञकानि सूप्णनि ( वृषाकपिः ) कनिन्‌ युवृषितक्षि० 
(उ० १। १५. ) वृष सेचने पराक्रमे च--कनिन्‌, यदा इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ( पा० 
३। १। १३५) इति कप्रत्ययः । कुण्ठिकम्प्योनंखोपर्च (उ० ४ | १४४) कपि 
चल्ने~-इप्रत्ययः । अन्येषामपि द्र्यते (पा० ६ ।३ । १३5) इति दीः । वृषा- 
कविः पदनाम-निषर ५।६। अथ यद्‌ ररिमिभिरभिप्रकम्पयघेति तद्वृषाक- 
पिभंवति वृषाकम्पनः-तिर० ११ । २७, हरविष्णू वृषाकपी-अमरः २३। 
१३० । वृषाकपिः = विष्णुः शिवः, अग्निः, इन्दर :, सयं ः,--इति शब्दकत्पदुमः । 
वृषा बलवान्‌, कपिः कम्पयिता चेष्टयिता इन्द्रो जीवात्मा । ऋषिविशेषः । वृषा- 
कपि दृष्ट सूक्तम्‌ ( एवयामरुत्‌ ) इणृशषीम्यां वन्‌ ( उ० १। १५२ ) इम्‌ गतौ-वन्‌ 
+या प्रापणे-कः, आर्षो दीघं: । मृग्रोरतिः ( उ० १। ९४) मृङ्‌ प्राणत्यागे-उत्तिः । 
एवयः प्रापणीयस्य प्रापकश्चासौ मस्तु शत्रूणां मायिता च । ऋषिविशेषः । एव- 
यामस्तुसंञकेन दृष्टं सूक्तम्‌ ( उपेयुः ) उप--ईयुः । प्राप्नुयुः ( प्रजनयाम ) उत्पाद- 
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[ षार उक्यो | को एक साथ ही प्राप्त करं । ( इदं रेतः साद्ध' सिक्तं समृदम्‌, एकधा 
प्रजनयाम इति ) यह वीयं एक साय सवा हुजा सफल होता है, [ इसलिये ] एक 
प्रकार से [ एक स्र ] हम उत्पन्न करे ।। 

(शिल्पानि शंसि) दिल्प [कला कौशल वारे नामानेदिष्ठ ऋषि के सक्तो, छर ५ 
१०। ६१, ६२ ] को वह बोलता है । ( यत्‌ एव शिल्पानि, एतेषां शिल्पानां वं अनु- 
क्तिः, हि शिल्पम्‌ अधिगम्यते) जोही शिल्प सूक्तै, वे इन शिल्पोका अनुकरण 
[ दृष्टान्त ] है, क्योकि [ इनसे | शिल्प समज्ञा जाता है। ( हस्ती कसः, वापः, 
दिरण्म्‌ अश्वतरो रथशिल्पम्‌ ) हाथी, कंस [ चमकीला द्रव्य वा पात्र ], वस्त्र, सुवणं 
आमूषण मौर खच्वरी रथ के शिल्प है । ( शिल्प ह अस्य समधिगम्यते, यः एवं वेद ) 
रित्प ही उस पुरुष का अच्छ प्रकार समल्ञा जातारै, जो एेसा विद्धान्‌ है। ( यत्‌ एव 
शिल्पानि शंसति, तत्‌ स्वगस्य लोकस्य रूपम्‌ ) जो ही वह रित्प सूक्तोको बोलता 
है, वह्‌ स्वगं लोककारूपह। (यत्‌ उ एव शिल्पानि, वे आत्मसस्कृतिः, शिल्पानि 
एव अस्थ आत्मानम्‌ तत्‌ सस्कृवेन्ति ) जोहीशित्पकमंहै, वेही मात्मा के संस्कार 
[ शुद्ध वासनाये | है, शिल्प कमं ही इस [ मनुष्य ] के आत्मा को तब संस्कार युक्त 
करते ह ।। ७ ॥ 


भावाथंः- मनुष्यो को चाहिये कि वेदमन्त्रों को मटी मांति विचार करओौर | 
रित्पशास्त्र जादि विद्याओं मे निपुण होकर आनन्द मोगे ॥ ७ ॥ 


विशेषः--ईइस कण्डिका के लिये देखो एे० ब्रा० ५। १५ तथा ६। २७॥ 
कण्डिका ८ ॥ 


नामानेिष्ठं शंसति, रेतो वे नाभानेदिष्ठः। रेत एवास्य तत्‌ कल्पयति । 
तद्रेतो मिश्रं मवति, क्ष्मया रेतः सञ्जग्मानो निषिचदिति, रेतसः समृध्या एव । 
तं नाराशंसं शंसति, प्रजा वं नरः, वाक्‌ शंसः, प्रजासु तद्राचं दधाति। तस्मा- 
दिमाः प्रजा अदन्त्यो जायन्ते । तं हैके परस्तात्‌ प्रगाथानां शंसन्ति, पुरस्तादाय- 
तना वागिति वदन्ते, उपरिष्ट देके । उपरिष्टादायतना वागिति वदन्तो मध्यपएव 
शंसेत्‌, मध्यायतना वा इयं वाग्‌, उपरिष्टान्नेदीयसीव तं होता रेतोभूतं शस्त्वा 
मैत्रावरुणाय सम्प्रयच्छति । एतस्य त्वं प्राणान्‌ कत्पयेति बारुखिल्याः शंसति, - 
प्राणा वं बालखिल्याः,. प्राणानेवास्य' तत्‌ कल्पयति । ता विहताः शंसति, विहृता 
वे प्राणाः प्राणेनापानो अपानेन व्यानः। स पच्छः प्रथमे सूक्तं विहरति, अद्धचंशो 





याम ( विलुम्पेत ) चुप्छ छेदेने । विनाशयेत्‌ (विभजेत्‌) विभक्तं क्यात्‌ (शिल्पानि) 
खष्परित्पशष्पवाष्प० ( उ० ३।२८) शोक समाधौ-पः, हस्वत्वम्‌ । कौशलानि । 
शिल्पसूक्तानि ८ अनूकृतिः ) अनुकरणम्‌ । सदृशीकरणम्‌ (कसः ) वृतृवदिवचिवसिह- 
निकमिकषिम्यः सः (उ०।३।६२) कमु कान्तौ--सः। तजसद्रव्यं पात्रम्‌ 
( दिरण्यम्‌ ) सुवणं मूषगभर ( आत्मसंस्कृतिः ) मात्मनः शुद्धवासना ( संमकूवंन्ति ) 
शोधयन्ति ॥ । 

२२ 
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द्वितीये, ऋक्शस्तृतीये । स यत्‌ प्रथमे सूक्तं विहरति, वाचं चैव तन्मनश्च विह॒रति। 
यद्‌ द्वितीये चक्षुश्चैव तच्छत्रं च विहरति । यत्तुतीये प्राणं च॑व, तदात्मानं च 
विहरति । तदुपाप्तो विहरेत्‌, कामः, अन्येतु व प्रगाथा: कल्पयन्तेऽतिमशं समेव 
विहरेत्‌ । तथा वे प्रगाथा: कत्पयन्ते । यदेवातिमर्शं, तत्‌ स्वगस्य खोकस्य रूपम्‌ । 
यद्रेवातिमशं, आत्मा वं बृहती, प्राणाः सतोब्रहती, स ब्हतीमशं सीत्‌ । स आत्माथ 
सतोष्रृहती, ते प्राणा अथ ब्रहुतीमथ सतो्रृहती, तदात्मानं प्राणैः परिवृदुश्नेति । 
यद्रेवातिम्शं, आत्मा वे बृहती, प्रजाः सतोबृहती स ब्रृहतीमशंसीत्‌ । स आत्माथ 
सतोबृहती ते प्रजा अथ ब्रहुतीमथ सतोवरहतीं तदात्मानं प्रजया परिवृहन्नेति । 
यद्वेवातिमर्श आत्मा वं बृहती पशवः सतोबृहती, स बहतीम शंसीत्‌ । स आत्माथ 
सतोबृहती, ते पशवो थ बृहतीं, अथ सतोवरदृतीं तदात्मानं पशुभिः परिवृहन्रति । 
~ तस्य मेत्रावरणः प्राणान्‌ कल्पयित्वा ब्राह्मणाच्छंसिने सम्भरयच्छति । एतस्य तवं 
प्रजनयेति, सुकोत्तिं शंसति, देवयोनिवं सुकोत्तिः ठ द्यज्ञियायां देवयोन्यां यजमानं 
प्रजनयति । वृषाकपि शंसति, आर्मा वै वृषाकपिः, आत्मानमेवास्य तत्‌ कल्पयति । 
तं न्युह्धयति, अन्नं वं न्युः, अन्नाचमेवास्मै तव्‌ सम्प्रयच्छति, यथा कुमाराय 
जाताय स्तनम्‌ । स पाङ्क्तो भवति, पाङ्क्तो ह्ययं पुरुषः पच्वघा विहितः रोमानि 
त्वगस्थिमजञ्जामस्तिष्कम्‌ । स यावानेव परुषस्तावन्तं यजमानं संस्कृत्याच्छावाकाय 
सम्प्रयच्छति । एतस्य त्वं प्रतिष्ठां कल्पय, इत्येवयामरुतं शशशरसति, प्रतिष्ठा वा 
एवयामरत्‌ प्रतिष्ठाया एवेनमन्ततः प्रतिष्ठापयति । याज्यया यजति, अन्नं वं 
याज्या, अन्ना्यमे कास्मै तत्‌ प्रयच्छति ।। ५ ॥ 


कण्डिफ़ा ८ ॥ नामानेदिष्ट, नाराक्ञंस, बारखिस्य, प्रगाथ, 
बृहती, सतोव्हती, दषा पि, न्युह्ध, एवयामस्त्‌ 
ओर याज्या का षिनियाग ॥ 


( नाभनेदिष्ठं मति) नामानेदिष्ठ [ नाभानेदिष्ठ ऋषि वाते सूक्त--कृ०° ७ | 
को वह [ होता ] बोलता है । (रेतः वें नाभानेदिष्ठः, अस्य रेतः एव तत्‌ कल्पयति ) 
वीयं ही नामानेदिष्ठ [ वेद सम्बन्ध मेँ अति समीप पदाथं | है, इस [ यजमान ] के वीयं 
कोही उससे वह समर्थं करता है। (तत्‌ रेतः मिश्वं भवति, ध्मया सजञ्जग्मानः रेतः 
निषिच्त्‌ इति, रेतसः समृध्यै एव ) फिर वीयं [ रज के साथ | मिला हुमा होतारहै, 
[ जैसे ] पृथिवी के साथ संगति करता हभ [ सूयं ] जल सींचता रहता दै [ वैसेदही | 
वीयं की सफल्ताके ल्एिही [ यह्‌कमंदहै]। (ते नारादंसं शंसति ) उस नाराशंस 
[ नामानेदिष्ठ ऋषि वाले सूक्त--ऋ० १०।६२। १-११ | को वह्‌ वोता है। ( प्रजाः 
वं नरः वाक्‌ शंसः, प्रजासु तत्‌ वाचं दधाति) प्रजाये ही नरह भौर वाणी शंस है 
[ अर्थात्‌ नर शंस == नारा्ंस ] प्रजाओं मे उससे वाणी [ जिह्वा | को वह्‌ स्थापित 





नकन 


८--( कल्पयति ) ` समथंयति ( मिश्रम्‌ ) रजसा भिधित्म्‌ (क्ष्मया) 
भूम्या-निघ< १।१ (रेतः) वीय॑म्‌ । उदकम्‌-निघ० १। १२ ( सक्ञग्मानः) 
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कस्ता है । ( तस्मात्‌ इमाः प्रजाः अदन्व्यः जायन्ते ) इस छिए यह्‌ प्रजाये विना दाति 
वाली उत्पन्न होती रहै [ क्योकि जीम बिनादांत कीहै]। (तंह एके प्रगाथानां पूर 
स्तात्‌ शंसन्ति, पुरस्तादायतना वाक्‌ इति वदन्ते ) उस [ नाराशंस सूक्त ] कोही 
कोई र ऋषि प्रगाथो [दो दो मन्तो के समृहों] क पटले बोलते, [ मृखमें | पदि 
स्थान वारी वाणी है सा प कहते है । ( एके उपरिष्टात्‌, उपरिष्टादायतना वाक्‌ इति 
वदन्तः ) कोई कोई [ प्रगाथो के ] पचे [ वोल्तते है], पीचे [ मूख के मूर्घा आदि | स्थान 
वाटी वाणी है-रेसा वे कहते है । ( मध्ये एव शंसेत्‌, मध्यायतना वै इयं वाक्‌ ) [ प्रगाथो 
के | मध्यमे ही [ नाराशंस | बोले, मध्य [ शरोरमें नाभि हृदय आदि | स्थान वारीही 
यह्‌ वाणी है । ( उपरिष्टात्‌ नेदीयसि इव तं रेतोभूतं शस्त्वा होता मंत्रावरुणाय संग्र 
यच्छति ) उपरान्त अत्यन्त निकट वादे [ नाभानेदिष्ठ के सूक्त के अन्त के अत्यन्त 
समीप माग | मेही उस वीयं रूप सूक्त कौ बोर कर होता मैत्रावरुण को [ यजमान को | 
देता है-( एतस्य प्राणान्‌ त्वं कल्पय इति ) इसके प्राणों को तू समथं कर ॥ 


( वालखिल्याः शंसति ) बालखित्य ऋचां को [ क० ७ ] वह [ मैत्रावरुण | 

बोलता है । ( प्राणाः वै बालखिल्याः अस्य प्राणान्‌ एव तत्‌ कल्पयति ) प्राण ही बाल 
खिल्य [ स्वीकार योग्य के ग्रहण कराने वे ] ह, इस [ यजमान ] के प्राणों को ही उससे 
वह॒ समं करता है । ( ताः विहताः शंसति, विहताः वे प्राणाः, प्राणेन अपानः, अपा- 
नेन व्यानः ) उन्हं आपसमें मिरी हई वह बोलता, आपसमें मकि हृयेही प्राण 
[ इवास मात्र ] है, प्राण [ मीतर जाने वाते इवास | के साथ जपान [_ बाहर निकलने वाला 
इवास ], ओौर अपान के साथ व्यान [ समस्त शरीरम फला वायु मिला हमा दै.) (सः 
पच्छः प्रथमे सूक्ते विहरति, अघंचंशः द्वितीये, चऋक्शः तृतीये ) वह पाद पाद करके 
पिले सूक्त मे [ वारखिल्य ऋचाओं को | बोलता है आधी आधी ऋचाभोंसे दूसरे मे 
ऋचाऋचासे तीमरेमें। (सः यत्‌ प्रथमे सुक्तं विहरति, तत्‌ वाचं च एव मनः 
च विहुरति ) वह जो पहिले सूक्तम [ बालखिल्य ऋ चाभों को ] सयुक्त करता है उस 
से वाणी र मनको ही संयुक्त करता है। (यत्‌ द्वितीये, तत्‌ चक्षुः च एव श्नोघ्रं च 
विहरति ) वह्‌ जो दुसरे मेँ [ संयुक्त करता है । ] उससे आंख मौर कान को ही संयुक्त 
करता है । (यत्‌ तृतीये, तत्‌ प्राणं च एव आत्मानं च विहरति ) वह जो तीसरे 
[ सूक्त ] मे [ जोडता है ], उसमे प्राण को भौर भआत्माको ही वह जोडता है! ( तत्‌ 
उपाधः कामः, विहरेत्‌ ) उससे कामना प्राप्त हुई, वह्‌ [ वैसा ही | जोड़ । ( अन्ये तु 
वै प्रगाथाः कल्पयन्ते, अतिमशम्‌ एव सं विहरेत्‌ ) कोई कोई तो प्रगाथा को मानते 
र 
सद्धं प्राप्तः ( निषि्चत्‌ ) निषिच्चति (अदन्त्यः) नञ्‌ + दन्त--डीप्‌ । दन्त- 
रान्याः ( परस्तादायतना ) पूरवंभागस्थाना ८ उपरिष्टादायतना ) उपरिष्टात्‌ मूध्नि 
आयतनं स्थानं यस्याः सा ( मध्यायतना ) शरीरमध्ये नाभ्यादो स्यानं यस्याः सा 
( उपरिष्टा्रेदीयसि ) उपरिष्टात्‌ नामानेदिषठसूक्तस्यावसानभागस्यात्यन्तसमीपवतिनि 
भागे ( इव ) एव ( विहताः ) परस्परव्यतिषिक्ताः । परस्परसंगताः ( पच्छः ) 
पद्‌-शः। पादेन पादेन ( विहरति ) योजयति । शंसति (उपाघ्ठः ) प्राप्तः 
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ह, अतिमशं [ मन्त्रो के भत्यन्त संयोग | को हौ वह बोकले-(तथा वै प्रगाथः कल्पयन्ते ) 
हस प्रकारसे ही वै प्रगाथा को मानते है । ( यत्‌ एव अतिमर्शम्‌, तत्‌ स्वगस्य रोकस्य 
रूपम्‌ ) जो ही अतिभं [ मन्तो का मिलान ] है, वह स्वगंलोक का रूप ह । (यत्‌ उ एव 
अतिमर्शम्‌, आत्मा वै बृहती, प्राणाः सतोबृहती ) जो ही अतिमशे [ मिलान | है, आत्मा 
ही बृहती छन्द ह ओौर प्राण सतोबृहती छन्द है । ( सः बृहतीम्‌ अशंसीत्‌, सः आत्मा, अथ 
सतोबृहतीम्‌, ते प्राणाः अथ बृहतीम्‌ अथ सतोबृहती तत्‌ आत्मानं प्राणैः परिवृहन्‌ एति) 
[ जो ] वह्‌ बृहती छन्द बोरता ह, वह आत्मा है, फिर सतोबृहती छन्द को, वे प्राण हः 
फिर बृहती फिर सतोबृहती को [ बोर्ता है |, उससे मात्मा को प्राणों के साथ बढ़ता 
हभ वह चरता है । (यत्‌ उ एव अतिम्ंम्‌, आत्मा वै ब्रहती, प्रजाः सतोबृहती) क्योकि 
यह ही अतिभं [मिलान] है, आत्मा ही ब्रहती है, ओर प्रजाये सतोबृहती । ( सः बृहतीम्‌ 
अशंसीत्‌ सः आत्मा, अथ सतोवृहतीं, ते [ = ताः], प्रजाः, अथ बृहतीम्‌ अथ सतोबृहती 
तत्‌ आत्मानं प्रजया परिवृहन्‌ एति) वह्‌ जो बृहती को बोक्ता है वहं आत्मा है, फिर जो 
सतोबृहती को, वे प्रजाये है, फिर जो वृहती को फिर सतोबृहती को [ मिला कर बोलता 
है], उससे आत्माको प्रजाके साथ बढाता हंभा वह चलता है। (यत्‌ उ एव अति- 
मशम्‌, आत्मा वै बृहती, पशवः सतोबृहती ) क्योकि यह भी अतिमदौ [ अत्यन्त विचार | 
है--आत्मा ही बृहती है ओर पशु सतोवरृहती हैँ । ( सः बृहतीम्‌ अशंसीत्‌ सः आत्मा, 
अथ सतोबृहतोम्‌, ते पश्चवः, अथ बृहतीम्‌ अथ सतोबृहती, तत्‌ अत्मानं पुभिः 
परिवहन्‌ एति ) [ जो ] वह बहती छन्द बोलता है वह्‌ आत्मा है फिर सतोबृहती को, वे 
सब पशु है, फिर बृहती को फिर सतोबृहती को [ बोलता है | उससे आत्मा को पुमो 
के साय बढाता हृभा वह चलता है ॥ 


( मेत्रावरुणः तस्य प्राणान्‌ कल्पयित्वा ब्राह्मणाच्छंसिने सम्प्रयच्छति-त्वम्‌ 
एतस्य प्रजनय इति ) मैत्रावरुण इस [ यजमान ]के प्राणों को समथं करके [ उसे | 
ब्राह्मणाच्छंसी को देता है--तू इस का उत्तम जन्म कर । ( सुकीत्तिं शंसति, देवयोनिः 
वै सुकीतिः, तत्‌ य्ञियायां देवयोन्यां यजमानं प्रजनयति ) वह [ ब्राह्मणाच्छंसी | सुकीति 
[ सीति ऋषि के देखे हये सूक्त--अप प्राच इन्द्र॒ विद्वा--ऋ० १० । १३१ । १-७ | को 
बोखता है, देवों [ दिव्य गुणों ] की उत्पत्ति स्थान सुकीति [ उत्तम बड़ाई | है, तब पूजनीय 
दिव्य गुणों की उत्पत्ति स्थान मे यजमान को उत्तम जन्म देता है। ( वृषाकपि शंसति, 
आत्मा वं वृषाकपिः अस्य आत्मानम्‌ एव तत्‌ कल्पयति ) वृषाकपि [ वृषाकपि के देखे 
सूक्त--क० ७ ] को वह्‌ बोलता है मात्मा ही वृषाकपि [ बलवान्‌ चेष्टा कराने वाला | है, 
उसके आत्माको ही तब वहु समथं करतारै। (तं न्यूङ्कखयति ) उस [ वृषाकपि 
शक्त } को न्यङ्ख युक्त क्रा है [ क० १]! ( अचं वै न्युद्धूः, अन्नायम्‌ एव अस्मे तत्‌ 








( कल्पयन्ते ) रचयन्ति ( अत्तिमश्॑म्‌ ) संयोगम्‌ ( परिवृहन्‌ ) परिवधंयन्‌ ( एति ) 
गच्छति । प्रवत्तंदे ( सुकीतिम्‌ ) सुकीतिनामकेन ऋषिणा दृष्टं सूक्तम्‌-- 
ऋ० १० १३१ ( तं न्युह्भयति ) तं वृषाकपि न्यूद्कुयुक्तं करोति ८ पाङ्क्तः ) 
पदक्तिविश्चति० ( पा० ५।१।५६) प्चन--तिप्रत्ययः, टिलोपः पङ्क्ति 


पौपथज्राहमणं उत्ररभरै प्० ६ । कण ५१७ 


संम्प्रयश्छति, यथा जाताय कुमाराय स्तनम्‌ ) भक्त ही व्यूह टै, खाने योग्य अन्न ही उस 
[मजमान] को तब वह देता है, जसे उत्यघ्न हये बच्चे को स्तन [माता देती है] (सः पाङ्क्तो 
भवति, पाङ्क्तः हि अयम्‌ पुरुषः पच्चधा विहितः, छोमानि त्वक्‌ अस्थि मज्जा मस्तिष्कम्‌) 
वह्‌ न्युद्क पाङ्क्त | पड्किति छन्द पांच पाद वाला | है, पाल्क्त [ पांच परिमाण वाला ] 
ही यह्‌ पुरूष है [ जो |] पच प्रकार से विधान किया गया है--लोम, त्वचा, हडडी, मन्जा 
` ओर मस्तिष्क [ भेजा ] ।, 

( यावान्‌ एव पूरुषः, सः तावन्तं यजमानं संस्कृत्य अच्छावाकाय सम्प्रयच्छति 
त्वम्‌ एतस्य प्रतिष्ठां कल्पय इति ) जितना ही पुरूष है, वह [ ब्राह्मणाच्छंसी ] उतना 
यजमान को शुद्ध करके अच्छावाक को देता है-तू इस [ यजमान | की प्रतिष्ठा कर । ( एव- 
यामरुतं शंसति ) वह [ भच्छावाक | एवयामस्त्‌ सुक्त [ क० ७ ] बोकुता है । ८ प्रतिष्ठा 
वं एवयामरुत्‌, प्रतिष्ठायै एव एनम्‌ अन्ततः प्रतिष्ठापयति ) प्रतिष्ठा [ गौरव | ही 
एवयामरुत्‌ | पाने योग्य का प्राप्त कराने वाला शतु नाशक ] दै, प्रतिष्ठाके ल्थिही इस 
[ यजमान | को अन्त मे वह्‌ स्थापित करता है ¦ ( याज्यया यजति ) वह्‌ याज्या [ऋचा] 
से यज्ञ करता है । ( अचरं व याज्या, अन्नाद्यम्‌ एव अस्मे तत्‌ प्रयच्छति ) अन्न ही याज्या 
है, खाने योग्य अन्न ही इस [ यजमान |] को वहु उससे देता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थः--जो सनुष्य वेद मन्त्रों के तत्व को समञ्चकर आत्मपुष्टि करते, वेही 
भपनी भौर दूसरों की उन्नति करतेरहँ।८॥ 


विशेषः--इस कण्डिका को मिलाभो-एे° ब्रा० ६ । २७, २८, २६, ३०॥ 


कण्डिका ९॥ 

तानि वा एतानि सहचरणानीत्याचक्षते, यच्चाभानेदिष्ठो बालखिल्यः, 
वृषाकपिरेवयामरुतानि सह वा शंसेत्‌ सह वा न शंसेत्‌ । यदेषामन्तरीयात्‌ 
तद्यजमानस्यान्तरीयात्‌ । यदि नाभानेदिष्ठं रेतोस्यान्तरीयात्‌, यदि वारुखिल्याः 
प्राणानस्यान्तरीयात्‌, यदि वृषाकपिमात्मानमस्यान्तरीयात्‌, यदेवयामरुतं प्रतिष्ठा 
वा एवयामसत्‌, प्रतिष्ठाया एवेनन्तश श्रावयेत्‌, दंव्याश्च मानुशघ्याश्च तानि 
सह वा शंसत्‌, सह वा न शंसेत्‌ । स ह बडिक आखितरा स्युविश्वजितो होता 
स्तो शक्ाश्वक्र, एतेषां वा एषां चित्पानां विश्वजिति सांवत्सरिके द्रं होतुरूक्ये 
माध्यन्दिनिमभिप्रच्यवेते । हन्ताहूमिच्छमेवयामरुतं शंस १यानीति, तद्ध तथा शंस- 
याश्चक्रं । तद्ध तथा शंसमाने गोर आजगाम 1 स होवाच, होतः कथा ते शस्त्र 
विचक्रं प्ठवत इति, किं ह्यभूदित्येवयामरूदयमूत्तरतः शस्यत इति. स हौवाच 
इन्द्रो वं माष्यन्दिनिः, कथेन्द्रं माध्यन्दिनान्यनीकसीति, नेन्द्रं माध्यन्दित्तान्यनीषा 








अण्‌। प्परिमाणयुक्तः । पच्धाविहितः ( संस्कृत्य }) संशोध्य । अन्यद्‌ 
गतम्‌--क० ७॥ 





१. पू. सं. (मनुष्याइच ति पाठः॥ २. पू. सं. 'सदीक्षाञ्चक्रे इति पठः ॥ 
३. धू. सं. “शस्ययानि" इति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 


५१८ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६। क०९॥ 


मिति । स होवाच, छन्दस्त्विदमु माध्यन्दिनं, सातिजागक्षं वातिजागतं वा ख 
उ मारुतो मेवं संसृष्टेति [ शंसिष्टेति || स होवाच, अरमच्छावाकेत्यथा- 
स्मिन्रनुशासनमीषे। स होवाच, इन्द्रमेष विष्णु न्यङ्खानि शंसति, अथ त्वं होतु- 
रुपरिष्टाद्रद्रिया धाय्या, या पुरस्तान्मारुतस्य सूक्तस्याप्यस्यधा इति । तथेति । 
तदप्येतहि तथेव शस्यते, यथा षष्ठे पृष्ठ्याहनि । कल्पत एव यज्ञः, कल्पते यज- 
मानस्य प्रजापतिः, कथमत्राशस्त एव नाभानेदिष्ठो भवति । अथ बारखुचखिल्याः शंसति, 
रेतो वा अग्रेऽ्य प्राणाः एवं ब्राह्मणाच्छंस्यशस्त एव नाभानेदिष्ठो भवति । अथ 
वृषाकपि शंसति, रेतो वा अग्रेऽ्थात्मा, कथमत्र यजमानस्य प्रजापतिः, कथं प्राणा 
भवरुद्धा भवन्तीति । यजमानं वा एतेन सर्वेण यज्ञक्रतुना संस्कुर्वन्ति, स यथा गर्भो 
योन्यामन्तरेव र सम्भवच्छेते, न ह वै सकृदेवाग्रे सर्वं सम्भवति, एकैकं वाङ्खं 
सम्भवति । सर्वाणि चेत्समानेऽ्हनि क्रियेरन्‌, कल्पत एव यज्ञः, कल्पते यजमानस्य 
प्रजापतिः । अथ हैव एवयामरुत होता शंसत्‌, तस्यास्य प्रतिष्ठा, तस्या एवैनमन्ततः 
प्रतिष्ठापयति प्रतिष्ठापयति ॥ € ॥ 


कण्डिका ९ ॥ नाभनेदिष्ठ, बारखिस्य, वृषाकपि ओर एवयामस्त्‌ 
सह चरणां का वणन तथा उडिर ओर गोश्छ के प्रश्नोत्तर ॥ 


- (तानि वे एतानि सहचरणानि इति भाचक्षते, यत्‌ नाभानेदिष्टः, कलखिल्यः, 
वृषाकपिः एवयामसत्‌, तानि सह वा शंसेत्‌, सह॒ वा न दंसेत्‌ ) वे ही यह सहचरण 
| एक दिन में बोले गये सूक्त] ह, देप्ा वे [ ब्रह्म वादी ] कहते है, जो नाभानेदिष्ठ, बालखिल्य, 
वृषाकपि भौर एवयामर्त्‌ [ क ० ७ | ह, उनको अथवा वह एक साथ ही बोले, अथवा एक 
साथ न बोले । ( यत्‌ एषाम्‌ अन्तरीयात्‌, तत्‌ यजमानस्य अन्तरीयात्‌ ) जो इनमें से कुछ 
वह छोड़ दे, उससे यजमान का नाद क्रे । ( यदि नाभानेदिष्ठम्‌, अस्य रेतः अन्तरीयात्‌ ) 
यदि नामानेदिष्ठ को [ छोड़ ], इस के वीयं को वह्‌ नष्ट करे, ( यदि नारखिल्याः, अस्य 
प्राणान्‌ अन्तरोयात्‌ ) यदि बालखिल्याओं को [ वह छोड़ ! { इस के प्राणों को वह नष्ट 
करे । ( यदि वृषाकपिम्‌, अस्य आत्मानम्‌ अन्तरीयात्‌ ) यदि वृषाकपि को [ वह छोड़ ] 
वह इस के आत्मा को नष्ट करे । ( यत्‌ एवयामरुतम्‌, प्रतिष्ठा वे एवयामस्त्‌, दैव्याः 
च मानुष्याः च प्रतिष्ठायाः एव एनं तं श्रावयेत्‌ ) यदि एवयामर्त्‌ को वह छोड़ प्रतिष्ठा 
ही एवयामस्त्‌ है, देवी [ दिव्य गुण वाली | भौर मानुषी [ मननशील वाली ] प्रतिष्ठा से 
ही इस [ यजमान | को वह्‌ निकाल देवे । ( तानि सह वा शंसेत्‌, सह वा न शंसेत्‌ ) 
उनको अथवा वह॒ एक साथ ही बोले, अथवा एक साथ न बोले ॥ 


€--( सहचरणानि ) एकस्मिन्‌ दिने सह॒ शंसनीयानि शित्पसूक्तानि 
( अन्तरीयात्‌ ) विच्छेदो भेदो भवेत्‌ । विनाशयेत्‌ ( श्रावयेत्‌ ) श्रु गतौ। 
गमयेत्‌ । वच्यावगेत्‌ ( दंव्याः ) देवसंबन्िन्याः ( मानुष्याः ) मनुष्यसम्बन्धि- 








१. योन्यामन्तरेव इत्यस्यानन्तरं जमंनकस्करणे “श्राणानस्यान्तरियाद्यदि वृषाकपि- 
मात्मानमस्यान्तरियाद्यद्येव या इत्यधिकः पाठः ॥ सम्पा° ॥ 


गोपथत्राह्य णे उत्तरभागे प्र० ६। क० € ॥ ५१९ 


॥ ( सः ह वुडिलः, आदिवितराः स्युः, विश्वजितः होता सन्‌ ईक्षांचक्रे एतेषां वै एषां 
ल्पानां सवित्सरके विडवजिति होनुः दरे उक्थे माध्यन्दिनम्‌ अभि प्रच्यवेते ) वह 
|भपिदध] बुडिल [ त्यागी ऋषि ] यह्‌ विचार कर, कि [ यह लोग] वलवान्‌ पुरुषों के तराने 
वाले हो, विदवजित्‌ यज्ञ का होत) होकर विचारने लगा--इन रिल्पो [नाभानेदिष्ठ आदि] कं 
वत्सर रहने वाले विश्वजित्‌ यज्ञ मेँ होता क दो उक्थ माध्यन्दिन सवन पर होते है । (हन्त, 
अहम्‌ इच्छम्‌ एवयामरुतं शंसयानि इति, तत्‌ ह॒ तथा गंसयाचचक्रं ) हषं है -र्मेने चाहा 
हेमे एवयामस्त्‌ सूक्त बो". उसको उसने उसी प्रकार उच्चारण कराया । ( तत्‌ ह्‌ तथा 
शं समाने गोरलः आजगाम) तब ही वैसा बोक्ते जाने पर गोश्ल [वेदवाणी का सेवक, ऋषि] 
भा गया । ( सः ह्‌ उवाच, होतः कथा ते शस्त्रं विचक्रं प्ठवते इति ) वह गोहल बोला- 
हे होता ! केसे तेरा स्तोत्र बिना पहिये चल्ता है । (कि हि अभूत्‌ इति ) [ बुडिल बोली | 
ना ही ( दोष | हुमा दै । ( एवयामस्त्‌ जयम्‌ उत्तरतः शस्यते [ शंसति ] इति ) । 
| गोदल बोला | एवयामत्त्‌ सूक्त को यह [ अच्छावाक [ उत्तर ओरसे बोलता है। (सः ह्‌ 
उवाच, इन्दः | एनद्रः | वै माध्यन्दिनि, कथा इन्द्रं माध्यन्दिनानि अनीकसि इति ) 
वही | गोरल फिर ] वोला--इन्द्र देवता बाला ही माध्यन्दिनि सवन है, कंसे इन्दर को 
माघ्यन्दिन सक्तो से तूने निकाला ह । ( इन्द्रं माघ्यन्दिनानि न अनीषाम्‌ इति ) [बुडिल 
बोला | इन्दर को माध्यन्दिन सूक्तौं से मैने नहीं निकाला । ( सः उवाच, इदम्‌ उ छन्दः 
तु माध्यन्दिनं साति जागतं वा अतिजागतं वा ) वह्‌ [ गोश्ल ] बोला-यह्‌ छन्द तो 
माध्यन्दिन के अवसान मे जगती छन्द वा अत्तिजगती छन्द [ तो ठीक है, परन्तु ] (सः उ 
मारुतः, एवं मा संसृष्ट | शंसिष्ट | इति ) वह |[ स्तोम ] मरुत्‌ देवता वाला है, इस 
प्रकार वह | उसे | न बोके। (सः हु उवाच अरम्‌ अच्छावाक इति, अथ अस्मिन्‌ अनु- 
शासनम्‌ ईषे ) वह [ वुडिर | बोरा--है अच्छावाक ! बस [ चरप रह ], क्योकि इसमे 
| गरल का | अनुशासन मै मानता हूं । ( सः ह उवाच एषः ईन्द्र विष्णु न्यद्धानि 
शंसति = शंसतु ) वह [ गोश ¡¦ बोठा--यह्‌ ञच्छावाक इन्द्र को विष्णु के चिल्ल सहित 











न्याः ( बुडिलः ) बरुड त्यागे संवरणे च--इछच्‌, कित्‌ । त्यागी । ऋषिविशेषः 
( आर्वितराः ) अश्व--इन्‌ स्वात्‌ तारणे--अप्‌ आश्वीनाम्‌ अस्वानां 
बलवत्पुरुषाणां तारकाः ( ईक्षाचक्र ) विचारितवान्‌ ( अभि) अभिलक्ष्य ( प्रच्य 
वेते ) प्रवतंते ( हन्त / हर्षोऽस्ति ( इच्छम्‌ ) लड़ आषंरूपम्‌ । रेच्छम्‌ 
( शंसयाश्चक्र ) शंसनं कारितवान्‌ ( गोदः ) गो +च्रिञ्‌ सेवायां -उप्रत्ययः, रस्य 
लः । वेदवाणीसेवकः । ऋषिविशेषः ( कथा ) कयम्‌ ( विचक्रम्‌ ) चक्ररहितं 
( प्लवते ) गच्छति प्रवतंते ( उत्तरतः ) उत्तरस्यां दिशि ( अनौकसि ) णब 
प्रापणे--लुड्‌, जम्‌ । अनेषीः । प्रेरितवान्‌ असि ( अनीषाम्‌ ) लुड्‌, अम्‌ । 
अनेषम्‌ । प्रेरितवान्‌ अस्मि (साति) ऊतिभूतिजृतिसाति° (पा०३।३।६७ ) 
षो अन्तकर्मणि यद्वा षे क्षये- क्तिन्‌, विभक्तलुक्‌। सातौ। अवसाने (मा 
संसृष्ट ) मा शंसिष्ट । शंसनं मा करोतु (अरम्‌ ) अलम्‌ । पर्या्म्‌ ( ईषे ) ईष 
गतौ । गच्छामि । प्राप्नोमि ( विष्णुम्‌ ) विष्णोः ( न्यद्खानि ) लिङ्गानि ( होतुः ) 


१९० गीपथन्राह्यणे उत्तरमागै-प्र० ६। क० ९ 


मन्व [ ऋ० ६। २० । १-१३ जिसके दूसरे मन्व मे विष्णु शब्द है भौर जो दनद्र देवता 
वालाहै | बोठे। (अथ त्वम्‌ होतुः | होतः ] उपरिष्टात्‌ या रौद्रिया घाथ्या, अस्य 
मर्तस्य सूक्तस्य परस्तात्‌ अपिधाः इति) भौरतरुहैहोता! भन्ते जो ददर देवता 
वाली धाय्या है, [ उस्तको ] इस मारुत सूक्त के पहिले ही धारण कर । ( तथा इति ) । 
[ बुडिल बोला ] वैसा ही हौ । ( तत्‌ भपि एतहि तथा एव शस्यते, यथा षष्ठे 
पृष्ठयाहनि ) वह अन मी वैसा ही बोला जाता है" जसे पृष्ठयाह यज्ञ के छठे दिन ॥ 

( यज्ञः एव' कल्पते, यजमानस्य प्रजापतिः कत्पते, कथम्‌ भत्र नाभानेदिष्ठः 
अशस्तः एव भवति ) यज्ञ ही समर्थं होताहै भौर यजमान का प्रजापालक व्यवहार 
समथं होता है, . कंसे यहां नामानेदिष्ठ स्तोम विना बोला हआ दही रहता है। (अथ 
वारुखित्याः शंसति, रेतः वै अग्र अथ त्राणाः, एवं ब्राह्मणाच्छंसी [ ब्राह्मणाच्छंसिना ] 
माभानेदिष्टः अशस्तः एव भवति ) फिर वह॒ वालखिल्य ऋचा्ये बोल्ता हु, वीषं ही 
पहिले हं फिर प्राण है, इस प्रकार ब्राह्मणाच्छंसी करके नाभानेदिष्ठ स्तोम बिना बोला हृ 
ही होता हं । ( अथ वृषाकपि शंसति, रेतः वै अग्रे अथ आत्मा, कथम्‌ अत्र यजमा- 
नस्य प्रजापतिः कथं प्राणाः अवरुद्धाः भवन्ति इति ) फिर वृषाकपि [वृषाकपि वाले स्तोम] 
को वह्‌ बोलता हू, वीयं ही पहिले फिर आत्मा होता हं, कंसे यहां यजमान का प्रजापालक 
व्यवहार [ समं होता हँ |, ओर कंते प्राण रक्षित होते है । ( यजमानं वं एतेन सर्वेण 
यज्ञक्रतुना संस्कुवंन्ति, यथा सः गभः योन्याम्‌ अन्तः एव सम्भवन्‌ देते ) [ उत्तर ] यज- 
मानकोही इस सब यज्ञ कमं से वे संस्कार युक्त करते ह, जसे गमं गर्भाशय के भीतर ही 
उत्यनन होता हृभा रहता हं । ( सर्वे सकृत्‌ एव अग्र न ह वै सम्भवति, एकेकं वा अङ्गं 
सम्भवति ) सब एक वार ही प्रहरे नहीं समं होता, एक एक ही भङ्ग समथं होता है । 
८ सर्वाणि चेत्‌ समाने अहनि क्रियेरन्‌, यज्ञः एव कल्पते, यजमानस्य प्रजापतिः कल्पते ) 
जो सब [रित्प स्तोत्र | एक दिन में किये जावे, यज्ञ अवर्य समथं होता हं, भौर यजमान का 
परजापालक व्यवहार समथं होता हं । (अथ ह एव एवयामरुतं होता दंसेत्‌, तस्य अस्य 
प्रतिष्ठा, तस्यै एव एनम्‌ अन्ततः प्रतिष्ठापयति प्रतिष्ठापयति ) रही एवयामस्त्‌ 
स्तोम को होत्रा बोले, उस [ यजमान | की प्रतिष्ठा ह, उस ॒[ प्रतिष्ठा ¡के लिएही इस 
[ एवयामर्त्‌ स्तोम ] को अन्त में वह स्थापित करता हं, वह स्थापित करता हँ ॥ € ॥ 

भावाथंः--मनुष्य यज्ञ के भङ्ग भङ्कके विचारके साय यज्ञ॒ सिद्धि करके 
प्रतिष्ठा धवे ॥ £ ॥ 

विशेषः १--इस कण्डिका के ल्य देखो पीठे क० ७।८ ओर ए०ब्रा० ५। १५ 
भौर ६।३०,३१॥ 

विशेषः २- संकेतित मन्त्रो मे से दो मन्त यहां लिखते है, शेष वेद में 
देखो-- यौनं य इन्द्राभि भूमायंस्तस्थौ रयिः शवसा पृत्सु जनान्‌ । तं नः सहस्- 


हे होतः ( षाः) अघाः । पेहि ( प्रजापतिः) प्रजातिः ] जन्म ( अवरुढा ) रक्षिताः 
( संस्कुवंन्ति ) संस्कारयुक्तं कुर्वंन्ति ( योन्याम्‌ ) गर्भाय ( सम्भवन्‌ ) उत्पत्रः सन्‌ 
( शेते ) वतते ( कल्पते ) समथंयते ॥! 


भौषयन्राहमणे उर्मि व्रण ६। कर १० ५११ 


भरमुवंरासां दद्धि सूनो सहसो वृत्रतुरम्‌ ।.१। दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रा 
सुयं देवेभिर्धायि विद्वम्‌ । अहि यद्‌ वत्रमपो वत्रिवांसं हध्रजीषिन्‌ विष्ण॒ना सचानः | 
९। ०६ ।२०।१,२॥. 

१--( इन्द्र) हे इन्द्र! | वङ्‌ रेक्वयं वालो राजन्‌ | (यःरयिः) जोधन 
(योः न भूम ) सूयं के समान सत्तामात्र को, ( शवसा ) वल से ( पृत्सु ) सद्ग्रामों मे 
( अयः = अरेः ) वैरी कं ( जनान्‌ ) मनुष्यों को (अमि तस्थौ ) वमे करता है। 
( सहसः सूनो ) है बसे प्रेरणा करते वारौ .[ शूर! | (नः) हमे ( तम्‌ ) उस 
( सहस्रभरम्‌ ) सहसो पदाथं धारण करने वाले, ( उवंरासाम्‌ ) उपजाऊ मूमिके सेवने 
वाले ( वृत्रतुरम्‌ ) शुभो के नाञ्च करने वाले [ धन | को (दद्धि) दे।॥ १॥ 

२--( इन्द्र) है इन्द्र ! [ बड़ एेश्वयं वाले राजन्‌ ] (दिवः दिवे न) सूयं समान 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे ल्यि (सत्रा) सत्य से ^ विद्वम्‌ ) सब ( असूर्यम्‌ ) अमुयो का रे्वयं 
( देवेभिः ) विद्वानों करकं ( अनु घायि ) निरन्तर धारण कथा गया है। ( ऋजीषिन्‌ ) 
हे सरक घमं वाले ! ( यत्‌ ) जबकि तूने ( वृत्रम्‌ ) बरी को, .( विष्णुना ) विजुली से 
( सचानः ) मिले हुए [ सूये कं समान | ( अपः ) जलो को ( वत्रिवांसम्‌ ) बटन वाले 
( अहिम्‌ ) मेवको (हन्‌ ) माराहै।॥२॥ 

` कण्डिका १० ॥ 

देवक्षत्रं वै षष्ठमहुः । देवध्षें वा एत आगच्छन्ति, ये षष्ठमहरागच्छमिति । 
न वै देवा अन्योऽन्यस्य गृह वसन्ति, नत्त ऋंतोगृै वसतीत्याहुः, तद्यथायथ- 
मृत्विज ऋतुयाजान्‌ यजन्त्यसम्प्रदायम्‌, तद्यदुतून्‌ कल्पयति, यथायथं जनिता । 
तदाहुः नतु प्र॑षी प्रष्येयुनत्त प्र॑षौ वषट्‌कुयु :, वाग्वा ऋतुप्रैषा, आप्यायते वँ 
वाक्‌ षष्ठेऽह्नीति । यदृतुप्रेषी प्रेष्येयुः, यदृतुप्र॑षी वषटकुय्यु:, वाचमेव तदाप्ता 
रान्तामृक्तवतीं वहुरावणीमृच्छेयुः, जच्युताद्यज्ञस्य च्यवेरन्‌, यज्ञान्‌ प्राणान्‌ 
प्रजायाः परुभ्यो जिह्ययेयुः, तस्मादृग्मेभ्य एव प्रषितव्यमूृगमेभ्योऽधि वषट्कृत्यम्‌ । 
तन्न वाचमा च्ान्तामृक्तवतीं वहरावणीमृच्छन्ति, नाच्युतायज्ञस्य ॒च्यवेरन्‌, 
यज्ञान्‌ प्राणान्‌ प्रजायाः, पदयुभ्यो जिह्यायन्ति । पारुच्छेपीरुपदधति, द्वयोः सव- 
नयोः पुरस्तात्‌ प्रस्थितयाज्यानाम्‌ । रोहितं वे नामेतच्छन्दः, यत्‌ पारुच्छेपम्‌ । 
एतेन ह वा इन्द्रः सप्र स्वर्गाल्लोकानारोहत्‌ । आरोहति सप्त स्वगल्लोकान्‌, य 
एवं वेद । तदाहुः, यत्‌ पच्वपद एव पमस्याह्लोरूपं, षट्पदात्‌ षष्ठस्य, अथ 
` कस्मात्‌ सप्तपदात्‌ षष्ठेऽहनि शस्यन्त इति । षड्भिरेव पदेः षष्ठमहुरवाप्नुवन्ति, 
विच्छिदये१ वं तदहः, यत्‌ सप्तमम्‌ । तदेव सप्तमेन पदेनाभ्यारद्य वसन्ति, सन्त- 
तैस्त्यहैरव्यवच्छित्रैयंन्ति, य एवं विद्वांस उपयन्ति ॥ १०॥ 

कण्डिका १० ॥ षडह यज्ञ मं पारुच्छेपी ऋचाओं का प्रयोष ॥ 


( देवक्षेत्रं वै षष्ठम्‌ अहः ) देवक्षेत्र [ विद्वानों का धर | ही छठा दिनहै। 
( देवक्षेत्रं वै एते आगच्छन्ति, ये षष्ठम्‌ अहः आगच्छन्ति ) विद्वानों के षर ही यह 


१, ““विच्छिचैवं तद्‌" पारोऽत्र समौचीनः ॥। सम्पा० ॥ 


५२२९ गोपथक्राह्यणे उत्तरभागे प्रज ६1 क° १० ॥ 


[ यजमान लोग | अतह, जो छठे दिन आति हँ । (न वै देवाः अन्योन्यस्य गृहे वसन्ति, 

न ऋतुः ऋतोः गृहौ वसति इत्ति आहुः ) न तो देवता [ सूयं वायु भादि 1 एक दूसरे के 

घर में वसते दै, न ऋतु [ वसन्त भादि | ऋतुकं घरमे वसता है-एेसा रोग कृते है । 

( तत्‌ यथायथं ऋत्विजः असम्प्रदायम्‌ ऋतुयाजान्‌ यजन्ति, यत्‌ तत्‌ जनिता यथायथम्‌ 

ऋतून्‌ कल्पयति / फिर यथायोग्य स्थान प्र॒ वैठे ऋत्विज्‌ लोग दूसरे को स्थान न देकर 

तुभं क यज्ञो को करते है जिससे तव जनिता [ ऋतुयो का ठीक करने वाला ऋत्विज्‌ | 

यथायोग्य स्थान पर बेठा हुभा ऋतुं को समथं करता है । तत्‌ आहुः छतुप्रेषी न 

रेष्ययुः न ऋतुप्रषी वषट्‌्कुयु: ) फिर कहते है--ऋतुपेषौ [ ऋतु यज्ञ के मन्त्र बतलाने 
वाला | प्रेष्य मन्त्र | होता यक्षदिन्द्रम्‌--इत्यादि यजु° २१।४५ | को न बोले जौरन 
ऋ तुपरेषी वषट्कार [ समाप्ति कमं ] करे । ( वाक्‌ वै ऋतुप्र॑षा, वाक्‌ वै षष्ठे अहनि 
आप्यायते इति }) वाणी ही ऋतुप्ैव मन्त्र है, वाणी ही छठे दिनम समाप्त हो जाती ह । 
(यत्‌ ऋःतुप्रषी प्रष्येयुः यत्‌ ऋतुप्रैषी वषट्कुयु, तत्‌ आत्रं शान्तां ऋक्तवतीं 
वहरावणीं वाचम्‌ एव ऋच्छेयुः यज्ञस्य अच्युतात्‌ च्यवेरन्‌ ) यदि ऋतुप्रषी मेष मन्व को 

बोले, भौर जौ ऋतुप्र॑षी वषट्कार करे, वह्‌ तव समाप्त हुई थकी हुई शून्य वाली [निरेक | 
ओर बोज्ञसे चित्लाती हुई वाणीकोही प्राप्त करे ओरयज्ञके न गिरते हुए प्रयोगसेवे 
गिर पड़ । ( यज्ञान्‌ प्राणान्‌ प्रजायाः पजुभ्यः जिहयायेयुः ) यज्ञो मौर प्राणों को प्रज 
से ओर पशुभोंसे वेटेढ़ा [ प्रतिकूल ]करे। ( तस्मात्‌ ॥ऋम्मेभ्यः एव प्रेषितव्यम्‌, 
चऋरमेभ्यः अपि वषट्‌कृत्यम्‌ ) इसलिये ऋचा | तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ठ--ऋ० २। ३६। 
१ | को पहिले बोलकर ही प्रैष मन्त्र बोले भौर ऋचाको ही पहिले बोलकर वषट्‌कार 

बोले । ( तत्‌ आघ्रा शान्ताम्‌ ऋक्तवतीम्‌ वहरावणीं वाचं न च्छन्ति, न यज्ञस्य 
च्युतात्‌ च्यतेरन्‌, [ न | यज्ञान्‌ प्राणान्‌ प्रजायाः परुभ्यः जिह्यायन्ति ) तब वे समाप्त 
इई, थकी हयी, शून्य वाली [ निरथंक | बोज्ञ से चिल्लाती हुई वाणी को नहीं प्राप्त करते, 
 १०--( देवक्षे्म्‌ ) क्षि निवसे-ष्टृन्‌। देवानां विदुषां गृहम्‌ 

( अन्योन्यस्य ) परस्परस्य ( यथायथम्‌ ) यथायोग्यम्‌ । स्वस्वस्थानग्रहुणन 

( असंप्रदायम्‌ ) नञ्‌ + सम्‌ +प्र + ददातेः-णमृर्‌। युक्‌ च, स्वस्थानम्‌ 

अन्यस्म॑ अदत्वा ( ऋतुप्रैषी ) ऋतुप्रैष--इनिः । ऋतुप्रेषाणाम्‌ ऋतुयाजार्थ 
मन्त्राणां प्रवतंकः (प्रष्येयुः) प्रेष्येत । प्रवर्तेत ( ऋतुप्रेषा ) ऋतुप्र्वातिका 
( ञप्यायते ) आ समाप्तौ +प्येदू वुद्धौ--ख्ट्‌ । समाप्यते ( आप्ताम्‌ ) समापाम्‌ 
( श्यान्ताम्‌ ) श्रान्तम्‌ । चखेदयुक्ताम्‌ ( ऋक्तवतीम्‌ ) रिचिर्‌ विरेचने पृयग्‌भावे 
च--क्तः, मतुप्‌ "आषरूपम्‌ । ऋक्तां शून्यम्‌ ( वहरावणीम्‌ ) वह्‌ + रवण स्वार्थे 
--अण्‌, डीप्‌, । वहेन गुरभारेण रगं रोदनं यस्याः ताम्‌ ( छ न्छेयुः ) प्राप्नुयुः 
( अच्युतात्‌ ) अनष्टात्‌ प्रयोगात्‌ ( च्यवेरन्‌ ) पतनं प्राप्नुयुः ( जिद्यापेयुः ) जहातेः 
सन्वदाकारलोपर्च ( उ० १। १४१ ) ओहाक्‌ त्यागे-मन्‌, जिह्म इति नाम- 
धातुः । कुटिलान्‌ विरुद्धान्‌ कुयु; ( ऋम्मेभ्यः } ऋच + माड माने--कः । ऋक्थि- 
रस्केभ्यः प्रेषमन्तेभ्यः ऊद्‌ध्व॑म्‌ ( जिह्यायन्ति ) कुटिलान्‌ कुर्वंन्ति ( पारुच्छेपीः ) 

१. यहां “रिक्त” शहा र्कि पाठही गुद हना बि कक 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ९! कर ११ ५२३ 


भौर नयन्नकेनगिरेहृए प्रयोगसे गिरते ओर {न | यज्ञो ओरप्राणोंको प्रासे मौर 
पशुओं सेटेढा करते हैँ ॥ 

( पारुच्छेपीः हयोः सवनयोः प्ररसिथनयाज्यानां पुरस्तात्‌ उपदधति ) पा च्छपी 
| परुच्छेप की देखी ऋचाओं--अग्नि होतारं मन्ये--इत्यादि, ऋ० १। सूक्त १२७--१३६ ] 
ऋचाओंको दोनों [ पिके | सवनो मे प्रयोग के योग्य याज्याभोंके पहिले वे घररते है! 
( रोहितं वै नाम एतत्‌ छन्दः यत्‌ पारुच्छेपम्‌ ) सेदहित [ चद़ने योग्य | ही नाम यह्‌ 
छन्द है जो पाशुच्छेप [ परुच्छेप ऋषि के सक्तो वाला ] हं। (एतेनह वे इन्द्रः सप्त 
स्वर्गान्‌ लोकान्‌ आ -अरोहत्‌ ) इस [ रोदित छन्द | से ही इन्र [ परम देष्वयेवान्‌ जीव | 
सात स्वगं लोकों [अर्थात्‌ मूः, मुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ सात व्याहृति यों से जिनका 
सम्बन्ध शिर, नेत्र, कण्ठ, हृदय, नामि, पाद मौर शिरसेहं | को चा । ( स स्वर्गान्‌ 
खोकान्‌ आरोहति, यः एवं वेद ) सात स्वगं लोकों को वह्‌ चदता ह जो एसा विद्वान्‌ है । 
( तत्‌ जाहुः यत्‌ पचचपदः एव पच्चमत्य जन्घः स्मम्‌, षट्‌ पदात्‌ षश्टत्य, अथ कस्मात्‌ 
सप्तपदात्‌ षऽठे अहनि शस्यन्ते इति) फिर वे कहते हैँ पांच पाद वाटी ऋचायें ही पांचवें 
दिन कारूपरहै, छह पद वाले मन्वसे छ्ठेका [रूपह्‌ |], फिर किस लिए सात पाद वाके 
मन्त्र से छठे दिन में वे स्तुति करते हँ । ( षड्भिः एव पदैः षष्ठम्‌ अहुः अवाप्तुवन्ति, 
विच्छिय वे तत्‌ अहः यत्‌ सधमम्‌ ) छ्हदही पादोंसे छठे दिनको वे प्राप्त करते, काट 
लेने पर | सात्वं पाद निकाल देने पर | ही वह दिन ह॒ जो सातवां ह [ पारुच्छेषी सूक्त 
छन्दो भौर अतिछन्दो वाले हैँ भौर अतिछन्दों मे पांच, छह ओौर सात पाद हं | । ( तत्‌ एव 
सप्तमेन पदेन अभ्यारुह्य वसन्ति, संततः अन्यवच्छिचैः त्र्यहै: यन्ति, ये एवं विद्वांसः 
उपयन्ति ) तबही वे लोग सातवें पादसे चढ़कर बसते हँ भौरफने हुए भौरनटूटे हए 
तीन दिन वाले यज्ञो से चलते जो एसे विद्वान्‌ आते ।॥ १०॥. 

भावाथंः-मन्त्रौ के यथावत्‌ विचारपूवंक प्रयोग करने से यज्ञ सिद्धि करनी चाहिए ।॥१०॥ 
विशेषः--इस्र कण्डिका को एे° ब्रा० ५। ६७, १० से मिलाओ।॥। 


कण्डिका ११॥ 
देवासुरा वा एषु रकेषु समयतन्त । ते देवा षष्ठनाह्वा एभ्यो कोकेभ्यो- 
ऽसुरान्‌ पराणुदन्त । तेष। यान्यन्तर्हुस्तानि वसून्यासन्‌, तान्यादायन्‌ समुद्र 
प्रारूप्यन्त । तेषां वे देवा अनुहायैतेनैव च्छन्दसा अन्तर्ह॑स्तानि वसून्याददत । तदे- 
वैतत्‌ पदं, पूनःपदम्‌ । स वाकुश आकुनाया द्विषतो वसु दत्ते, निरेवेनमेभ्यः सवंभ्यो 
लोकेभ्यो नुदते, य एवं वेद । द्यौवं देवता १ षष्ठमहवंहति, त्रयस्िशस्तोमो रंवतं 








परुच्छेयेन महषिणा दृष्टाः.ऋचः ( प्रस्थितयाज्यानाम्‌ ) प्रात्याज्यानाम्‌  ( पच्च- 
पदः ) पंचपादोपेताः ( षट्पदात्‌ ) षट्पादयुक्ताच्छन्दसः ( स्पदात्‌ ) सक्षपाद- 
युक्तात्‌ ( विच्छिद्य }) छिदिर्‌ द्ेधोकरणं--क्यप्‌ ) 1 सति ( सन्ततेः} 
सम्‌ + तनु विस्तारे-क्तः । विस्तृतः (अव्यवच्छिन्न ) : ] परस्परसंयुक्तः ॥ 





१. पु. सं. देवताः" इति पाठः ॥ 


४५९४ भौवधप्राह्चने उछरभकति ५० ६। क० ११ 


सामातिच्छन्दश्छन्दो यथादेवतमनेन यथास्तोभं यथासाभ यथाछन्दः समृध्नोति, य एवं 
वेद । यद्व समानोदकं, तत्‌ षष्टस्याह्लो रूपम्‌ । यद्येव प्रथममहः, तदृत्तममहः, तदेवेतत्‌ 
पदम्‌ । पुनयंत्‌ षष्ठ, यदश्ववदयद्रथवद्यत्‌ पुनरावृत्त, यत्‌ पुननिवृत्त, यदन्तरूपं, 
यदसौ खोकोऽभ्युदितः, यत्नामानेदिष्ठं, यत्‌ पारुच्छेपं, यन्नाराशंसं, यद्‌ दवै पदा, यत्‌ 
सप्तपदा, यत्‌ कृतं, यद्रेवतं, तत्तृतोयस्याह्लो रूपम्‌ । एतानि वै षष्टस्याह्लो रूपाणि 
छन्दसाम्‌ ह षष्ठनाह्लाक्तानां रसो निनेजत्‌, तं प्रजापतिरुदानए्‌ नाराशश्शस्या गायत्या 
रैभ्या त्रिष्टुभा पारिक्षित्या जगत्या गाथया अनुष्टुभा एतानि वै छन्दांसि षष्ठेऽह्नि 
शस्तानि भवन्ति अयातयामानि, छन्दसामेव तत्‌ सरसताया अयातयामतायौ । सर- 
सानि हास्य छन्दांसि षष्ठेश्ट्नि चस्तानि भवन्ति, सररौः छन्दोभिरिष्टं भवति, सररौः 
छन्दोभियंज्ञं तनुते य एवं वेद ॥ ११॥ 
करिटिका ११ ।॥ दवाघुर सद्ग्राम की आख्यायिका, यज्ञो मं 
छटे दिन के कमं ॥ 

( देवासुराः वं एषु रकेषु समयतन्त ) देवता भौर असुर इन लोकों मे युद्ध 
करने खगे । ( ते देवाः षष्ठेन अह्ना एभ्यः लोकेभ्यः असुरान्‌ पराणुदन्त ) उन देव- 
ताओंने छठे दिनं [के यज्ञ ] द्वारा इन लोकों से असुरो को निकाल दिया। ( तेषां यानि 
अन्तहस्तानि वसूनि आसन्‌, तानि आदायन्‌ समुद्र प्रारूप्यन्त ) उन [ देवतागौं ] के 
जो हाथमे घनथे, उन्हेवे [ असुर] ठे गये भौर समुद्रम फक दिया। (देवाः वें 
तेषाम्‌ अनुहाय एतेन एव छन्दसा अन्तहंस्तानि वसूनि आददत ) देवताओं ने उनका 
पीछा करके इस ही [ पारुच्छेप | छन्द से [ उनके | हाथमेंकेषनोंकोकले लिया। ( तत्‌ 
एव एतत्‌ पदं, पूनःपदम्‌ फ) वह ही यह्‌ पाददहै, [जो | पृनःपद [ छह पाद के बोले जाने 
के पे सातवां पाद ] है । (सः वा अंकुशः अकुश्चनाय, द्विषतः वसु आ दत्ते, एनम्‌ 
एभ्यः स्वेभ्यः रोकेभ्यः एव निर्‌ नुदते, यः एवं वेद ) वह ही समेटने के लिये अंकुश 
है, वह बैरीके घनकोलेलेतादहै, गौर इसको इन सबरोकोंसे ही निकाल्देताहै, जो 
एसा विद्वान्‌ दै ॥ 

( द्यौः वे देवता षष्ठम्‌ अह्वहतति, त्रयस्तिंश्चः स्तोमः, रेवतं साम अतिच्छदः 
छन्दः, अनेन यथादेवतम्‌, यथास्तोमम्‌, यथासाम, यथाछन्दः समृध्नोति, यः एवं वेद ) 
भरकासमान सूयं देवता [ यज्ञके | छठे दिन को ले चलता है, त्रयस्त्रिंश स्तोम, रेवत साम 
ओर अतिछन्द छन्द होता है । इस्त | विघान | से देवता के अनुसार, स्तोम के अनुसार, 





११-( समयतन्त) सग्रामं कृतवन्तः ( पराणुदन्त ) परा--अनुदन्त । 
निःसारितवन्तः ( अन्तहुस्तानि } हस्तगतानि । अधिकारप्राप्तानि ( आदायन्‌ } 
आ +-अदायन्‌ । गृहीतवन्तः ( प्रारूप्यन्त , प्र-अरूप्यन्त । रुह बीजजन्मनि प्रादुभवि 
च-णिच्‌ ! प्रक्षि्षवन्तः ८ अनुहाय ) अनु+ओहाङ्‌ गतौ--ल्यप्‌ । पृष्ठतो गत्वा 
( आददत ) आ--अददत । गृहीतवन्तः ( तत्‌ ) तत्र | पारुच्छेपीषु ऋक्षु ( पुनः- 
पदम्‌ ) षट्सु पदेषु समाप्तेषु पुनः पस्चात्‌ उच्चायंमाणः सप्तमः पादः ( अड- 
कुशः ) वक्राग्रखौहास्वभेदः ८ आकुचनाय ) आकषंणाय ( आ दत्तं ) गृह्णाति 
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सामगान के अनुसार ओर छन्दक अनुसार वह समृदधहोताहै, जोरेसा विद्वान्‌ है। 
( यत्‌ वे समानोदक, तत्‌ षष्ठस्य अह्व रूपम्‌ ) जो ही समान भन्त कमं है, वह्‌ छे 
दिनिकारूपहै। ( यदि एव प्रथमम्‌ अहः, तत्‌ उत्तमम्‌ अहः, तत्‌ एव एतत्‌ पदम्‌ ) 
जो ही पहिला दिन है, वह ही स्रवसे पिच्ला दिन है [ पिके दिन के समान पिच्छ दिन 
काम होता है|, वह ही वह पाद है। ( पुनः यत्‌ षष्ठं, यत्‌ अद्ववत्‌, यत्‌ रथवत्‌, यत्‌ 
पुनरावृत्तम्‌ यत्‌ पुननिवृत्तं, यत्‌ अन्तरूप्‌, यत्‌ असौ अभ्युदितः खोकः यत्‌ नाभानेदिष्ठं 
यत्‌ पारुच्छपं यत्‌ नाराशंसं, यत्‌ देपदा, यत्‌ सप्तपदा, यत्‌ कृतं, यत्‌ रैवतं, तत्‌ 
तृतीयस्य अह्लः रूपम्‌ ) फिर जो छठा [ दिन |] है, जो अश्व शब्द वाला, जो रथ शब्द 
वाला, जो आवत्ति वाला ओर जो पुननिवृत्ति वाला, भौर जो अन्तरूप वाला छ्न्दहै, जो 
वह्‌ [ सूयं | उदय दता हुमा लोक है, जो नाभानेदिष्ठ, जो पारुच्छेप ओौर जो नाराशंस 
सूक्त है, जो दो पाद वाली ऋचा मौर सात पाद वाटी ऋचादै, जो कृत [ भूतकाल ] है 
ओर जो रैवत साम है, वह तीसरे दिन का रूप [ चिह्न | है । ( एतानि वै षष्ठस्य अह्व 
रूपाणि, षष्ठेन अल्ला अक्तानां छन्दसाम्‌ उ रसः निनेजत्‌ ) यह हीष्ठे दिनके रूप 
है, च्ठे दिन के साथ मिले हुये छम्दों का रस पुष्ट किया जावे ¦ ( तं [ तस्मे ] प्रजापतिः 
उदानः ए [ एव ] ) उस [ यजमान ] के ल्यि उदान वायु ही प्रजापालक है। ( नारा- 
रस्या गायत्र्या रेभ्या त्रिष्टुभा पारिक्षित्या जगत्या गाथया अनुष्टुभा ) नारासी, 
गायत्री, रमी, त्रिष्टुप्‌ पारिक्षिती [पारिक्षित शब्द वाली | जगती, गाथा भौर अनुष्टुप्‌ ऋचा 
साथ [ यह काम होता है ]। ( एतानि वै छन्दांसि षष्ठ अहनि अयातयामानि शस्तानि 
भवन्ति, तत्‌ छन्दसाम्‌ एव सरसतायै अयातयामतायं ) यह ही छन्द छठे दिन मे उचित 
समय के अनुकल बोले गये होते है, यह काम छन्दोके ही रसीलेपन भौर उचित समय के 
अनुकूरुपन के लिये है । ( अस्यह सरसानि छन्दांसि षष्ठे अहनि शस्तानि भवन्ति, 
सरसं: छन्दोभिः इष्टं भवति, सरसः छन्दोभिः यज्ञं तनुते यः एवं वेद ) उस्केही 
रसीले छन्द छठे दिन म बोले गये होते है, रसीले छन्दो से वह इष्ट [ प्रिय पदार्थं | पाता 
है, ओर रसीते छन्दो से वह्‌ यज्ञ फराता है, जो एेस्ा विद्वान्‌ है।। ११॥ 


भावाथंः- कण्डिका १० के समानदहै।। ११॥ 





( दयौः ) प्रकाश्चलोकः। सूर्य॑ः (वहति) निवहति । प्रवतंयति (अतिच्छन्दः) गायत्रयादि- 
सधचछन्दोभ्यो अधिकाक्षरयुक्त' छन्दः ( समानोदकम्‌ ) तुल्यसर्माविकम्‌ ( पनरावृत्तम्‌ ) 
पुनरावृत्तियुक्तम्‌ ( पुननिवृत्तम्‌ ) पृननिष्पादितं । पनः सिद्धम्‌ ( पारुच्छेपम्‌ ) 
परुच्छेपेन दृष्टम्‌ (द्रैपदा ) द्विपादोपेता ऋक्‌ ( सप्तपदा ) सप्तपादोपेता । यथा 
पारुच्छेपी ( कृतम्‌ ) भूताथवाचि प्रत्यययुक्त धातुमात्रम्‌ ( अक्तानाम्‌ ) सद्धतानाम्‌ 
( निनेजत्‌ ) णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । बयोधमेत्‌ । पोषयेत्‌ ( पारिक्षित्या ) परिक्षित्‌-- 
अण्‌, डीप्‌ । परीक्षिच्छव्देनोपेतया ( अयातयामानि ) उचितसमययोग्यानि ( इष्टम्‌ ) 
ममिरपितम्‌ । प्रियम्‌ ( भवति ) प्राप्नोति ( तनुते ) विस्तारयति ॥ 
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विशेषः--इस कण्डिका के लियि भगली कण्डिका १२ ओर ेतरेय ब्राह्मण 
५। ११, १२ तथा ६।३२ देखो ।॥ 


कण्डिका १२॥ 


अथ यद्‌ द्रेपदौ स्तोत्रियानुरूपौ भवतः, इमा नुकं भवना सीषधामेति । 
द्विपाद्रं पुरुषः, द्विप्रतिष्ठः पुरुषः, पुरुषो वं यज्ञः, तस्माद्‌ द्वेपदौ स्तोत्रियानुरूपौ 
भवतः । अथ सुकोत्ति शसति, अपेन्द्र प्राचो मंघवन्नमित्रानिति) देवयोनिर्वे 
सुकौत्तिः, स य एवमेतां देवयोन्यां सुकीत्ति वेदकीति प्रतिष्ठापयत्ति, भृतानां 
कोत्तिमान्‌ स्वगं खोक प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, य एवं वेद । अथ 
वृषाकपि शंसति. वि हि सोतोरसृक्षतेति । आदित्यो वँ वृषाकपिः तद्यत्‌ कम्पय- 
मानो रेतो वषति, तस्माद्‌ वृषाकपिः, तद्‌ वृषाकपेवु षाकपित्वं वृषाकपिरिव वं 
सवेषु रकेषु भाति, य एवं वेद । तस्य तरृतीयेषु पादेष्वा्यन्तयोन्युंड्खनिनर्या 
करोति, अन्नं वं न्युखः, बरं निनर्दः, अन्नाद्यमेवास्मे तद्‌ बरे निदधाति । अथ 
कुन्तापं शंसति कुयं ह ¶ नाम कुत्सितं भवति, तदत्तपति, तस्मात्‌ कुन्तापाः, 
तत्‌ कुन्तापानां कृन्तापत्वम्‌ । तप्यन्तेऽस्मं कुयानिति तप्तकुथः स्वगे रोके प्रतिति- 
ष्ठति । प्रतितिष्ठति.प्रजया पशुभिः, य एवं वेद । तस्य चतुदश प्रथमा भवन्ति, 
हदं जना उपश्वतेति । ताः प्रग्राह शंसति, यथा ब्रृषाकपि वाषेरूपं दहि वृषाकपेस्त- 
र्यायमित्येव ¦ अथ रभीः शंसति, वच्यस्व रेभ वच्यस्वेति । रेभन्तो वं देवाश्च 
ऋषयश्च स्वर्गं छोकमायन्‌, तथेवेत्यजमाना रेभन्त एवं स्वगं लोकं यन्ति, ताः 
परम्राहमिव्येव । अथ्‌ पारिक्षितीः शंसति, राज्ञो विश्वजनीनस्येति । संवत्सरो वं 
२रिक्षित्‌, संवत्सरो हीदं सर्वं परिक्षियतीति । अथो खल्वाहुः, अग्निवे परिक्षित्‌ 
अग्निर्हीदिं सवं परिक्षियतीति । अथो खल्वाहुःगाथा एवेताः कारव्या राज्ञः परि- 
क्षित इति । स नस्तचथः कुर्य्यात्‌. गाथा एवतस्य शस्ता भवन्ति । यद्यु वं गाथा अग्ने 
रेव गाथाः संवत्सरस्य वेति ब्रूयात्‌, यद्‌ वं मन्तोऽग्नेरेव मन्त्रः संवत्सरस्य वेति 
ब्रूयात्‌ ताः प्रग्राहुभित्येव । अथ कारव्याः शंसति इन्द्रः -कारुमनूबुधदिति । यदेव 
देवाः कल्याणं कर्माकरुवं स्तत्‌ कारव्याभिरवाप्नुवन्‌, तथेव॑तत्‌ यजमानाः यदेव 
देवाः कल्याणं कमंकुर्व॑न्ति, तत्‌ कारब्याभिरवाप्नुवन्ति, ताः प्रग्राहमित्येव । अथ 
दिशां क्छृप्तीः, पुवं शस्त्वा यः सभेयो विदश्य इति । जनकल्पा उत्तराः शंसति, 
योनाऽक्ताक्नो अनभ्यक्त इति, ऋतवो वं दिशः प्रजननः, तचद्‌ दिशाङक्छप्तीः पूवं 
शस्त्वा यः सभेयो विदध्य इति जनकल्पा उत्तराः शंसति. ऋतुनेव तत्‌ कल्पयति 
तुष, प्रतिष्ठापयति । प्रतिष्ठन्तीरिदं सवंमनुप्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया 
पशुभिः, य एवं वेद । ता अधंचंशः शंसति प्रतिष्ठित्या एव । अयेन्द्रगाथाः शंसति, 
यदिन्द्रादो दाशराज्ञ इति । इन्द्रगाथाभिहं वं देवा अनूरानाज्ञाया्थनानन्या यन्‌, 
तथेवंतत्‌ यजमाना इन्द्रगायाभिरेवाप्रियं भ्रात्ृन्यमागायायेनमागायाथेनमतियन्ति, 
तामद्धचंशः शंससि, प्रतिष्डठित्था एव । ११।। 


प त ज 





क ० प ज भम 


१. जमंनसंस्करणे “अत्यायन्‌ * इति पाठः, स च सङ्गतः ॥ सम्पा० ॥ 
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कण्डिका १२ ॥ पह यज्ञ मे स्तोत्रिय, अनुरूप, सुकीरति, वृषाकपि, इन्ताप 
[ अथव २० । १२७-१३६ ], रैभी, पारि्षिती, कारव्या, 
दिशां क्लृप्ती ओर इन्द्र गाथाओं का वणेन ॥ 

१--( भय यत्‌ द्वषदौ स्तोत्रियानुरूपौ भवतः इमा नु कं भुवना सीषधाम 
इनि) फिरजोदो पाद वाले स्तोत्रिय मौर अनुरूप स्तोत्र होते है--दमानु कं मृवना 
सीषघाम--अथवं ० २० । ६३ । १, द्विपात्‌ त्रिष्टुप्‌, यह मन्त्र बोला जाता है । ( द्विपाद्‌ वं 
पुषषः, द्विप्रतिष्ठः पुरुषः, पुरुषः वँ यजः, तस्मात्‌ द्वैपदौ स्तोतरियानुरूपरौ भवतः ` 
दो पांव वालाही पृरुपदहै, दो प्रतिष्ठा वाला [ दोनों स्थूल ओर सूक्ष्म शक का आश्रय 
वाला | पृरूप दै, पुरुष ही यज्ञ दै, इसल्यि दो पाद वाल स्तोत्रिय भौर अनुरूप होते है ॥ 

२-( अथ सुकीति शसति अपेन्द्र प्राचौ मघवन्नमित्रान्‌ इति ) फिर सुकीतति 
| सुकीति ऋषिके देवे मृक्त | को वहु वोठता है--अपेन्द्र प्राचो मघवन्नमित्रान्‌-अथवं० 
२० । १२५। १-७, यह्‌ सूक्त है । ( देवयोनिःवं सुकीतिः, सः यः एवं देवयोन्याम्‌ एतां 
युकाति वेदकीति प्रतिष्ठापयति, मृतानां कौतिमान्‌ स्वगे लोके प्रतितिष्ठति ) 
विद्वानों का उत्पत्ति स्थान ही सुकीति [ उत्तम यश ] है, वहु जो पुरुप इस प्रकार विद्वानों के 
उत्पत्ति स्थान मेँ इस सुकीति, वेद कीति को स्थापित करता है! वह्‌ प्राणियों के बीच कोतिमान्‌ 
होता हुभा स्वगं लोक में प्रतिष्ठा पाताहै। ( प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति, य: एवं 
वेद ) प्रजा से ओर पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता है जो एेला विद्वान्‌ है 

३--( अथ वृषाकपि शंसति, वि हि सोतोरसृक्षत--इति.) फिर वृषाकपि 
| वृषाकपि ऋपिके देते सूक्त] को वह बोरुतादै, वि हि सोतोरसृक्षत अथवं० 
२०। १२६ । १--२३, यह सूक्त है । ( आदित्यः वं वृषाकपिः यत्‌ तत्‌ कम्पयमानः 
रेतः वर्षति, तस्मात्‌ वृषाकपिः, तत्‌ वृषाकपेः वृषाकपित्वम्‌ ) सूयं ही वृषाकपि 
| वष्टि का कपाने वाला | है, क्योकि वह कापता हआ जल बरसाता है, इस्लियि वृषाकपि 
हे, यह ही वृषाकपि का वषाकपित्व है । (वृषाकपिः इव वँ सवषु लोकेषु भाति, यः एवं 
वेद ) वृपाकपि, सूयं के समानदही सब लोकों मे वहु चमकताहै जो एेषा विद्वान्‌ है । 
( तस्य वरततीयेषु पादेषु भाद्यन्तयोः न्यूङ्खनिनर्दा करोति ) उस [ सूक्त ] के तीसरे 
पादोंके वीच आदि अन्तमं न्यूक्क [ ओंकार सहित मन्त्र उच्चारण | के सहित निनदं 
[ ध्वनि विशेष ] करता है । ( अन्नं व न्युडखः, बरं निनदं, अन्नाद्यम्‌ एव अस्मं तत्‌ 
१२--( दपदौ ) द्विपादयुक्ती (कम्‌) सुखम्‌ ( सीषधाम) साधयेम 
( द्विप्रतिष्ठः) ह प्रपिष्ठे स्थूलसुक्ष्मशरीरल्पाश्रयौ यस्य सः (भूतानाम्‌) 
प्राणिनां मध्ये ( वृषाकपिम्‌ ) गो० उ०६।७। वृष्टेः कम्पयितारं चेष्टयितारं 
सूयम्‌ ( वि) वियोगे (सोतोः) ईद्वरे तोसुन्‌कसुनौ (प०३।४। १३) षुञ्‌ 
अभिषवे--तोसुन्‌ । अभिषोतुम्‌ । ततत्वरसं तिष्पादयितुम्‌ ( असृक्षत } विसृष्ट 
वन्तः : त्यक्तवन्तः ( रेतः ) जलम्‌ (ृपाकपिः) वृष्टेः कम्पयिता सूयः (न्यूङ्लनि- 
नदीम्‌ ) न्यृङ्खेन सह निनदं घ्वनिविशेपम्‌ ( कुःतापम्‌ ) कुङ्‌ आतंस्वरे-दु, 
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बले निदधाति) भघ्नही न्यह्कुरहै, गौर बल निनदंदहै, खनि योग्य भघ्नको ही हस 
यजमान | के चयि उससे वह बल मे स्थापित करता है ।। 


श-( अथ कुन्तापं शसति ) फिर वह्‌ करुन्ताप सूक्त [अथवं ० २० । १२७--१३६] 
को बोल्ताहै) (कुंह वेनाम कृस्सितं भवति, तत्‌ यत्‌ तपति. तस्मात्‌ कुन्तापाः, 
ततं कुन्तापानां कुन्तापत्वम्‌ ) कुय, यह्‌ कुत्सित [ निन्दित | का नामहै क्योकि वह्‌ 
उसे तपाता है, इसल्यि वे कुन्ताप [ पाप के मस्म करने वलि | है, व्हहीकुन्तापो का 
कुन्तापत्व [ पापनाशक व्यवहार ] है। ( भस्मं कुयान्‌ [ = कुयाः ] तप्यन्ते इति, 
तप्तकुयः स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति ) इस [ यजमान | के चल्यि पाप मस्म कयि जातिर्हैः 
इसल्ि पाप किया हमा वह स्वगं रोक मेँ प्रतिष्ठा पातादहै। ( प्रजया पशुभिः 
परतितिष्ठति यः एव वेद ) प्रजासे गौर पशुओं से वह प्रतिष्ठा पातादहै, जो एेसा विद्वान्‌ 
है। (तस्य चतुदश प्रथमाः भवन्ति, इदं जना उपश्रुत इति ) उस [ कुन्ताप ] के 
चौदह पहिले मन्त्र है-इदं जना उपश्रुत -.-अथवं० २० १२७ । १--१४, यह ऋचायें 
है (ताः प्रग्राहं शंसति, यथा वृषाकपिम्‌ } उन [| ऋचाओं ] कौ पाद पाद ग्रहण 
करके ओर ठहुर कर षह बोरुता है जैसे वृषाकपि सूक्त को । ( वाषेरूपं हि वृषाकपेः ) 
वृष्टि वालासरूप ही वृषाकपि का है । ( तत्‌ न्यायम्‌ इति एव ) सो वह ठीक ही है 


४५--( अथ रेभः गंसति, वच्यस्व रेभ वच्यस्व--इति ) फिर रेभ शब्द वाली 
ऋचाभों को वहु बोलता है--वच्यस्व रेम वच्यस्व ““`"-अथवं० २० १२७ । ४--६, यह्‌ 
ऋचायें है। (रेभन्तः वं देवाः च ऋषयः च स्वर्गं लोकम्‌ आयन्‌ } रेभ [ स्तुति ` 
करतेहूये ही देवों [ विद्वानों ] ओौर ऋषियों [ सन्मागंदशेकों ] ने स्वगं लोक पायादहै। 
( तथा एव एतत्‌ यजमानाः रेभन्तः एव स्वगे लोक यन्ति ) वैसे ही इस [ विधान | 
से यजमान रेभ [ स्तुति ] करते हये ही स्वगं लोक पाते है। ( ताः प्रग्राहम्‌ इति एव ) 
इन [ ऋचां | को पाद पाद ग्रहण करके ओौर ठहर कर [ वह्‌ बोरुताहै], यहदही 
विधानदहै॥। 


६--( अथ पारिक्षितीः शंसति, राज्ञः विश्वजनीनस्य इति ) फिर परिक्षित्‌ 
शब्द वारी ऋचायं वह॒ बोक्ता है, राज्ञो विरवजनीनस्यः- ˆ -अथवं ° २०। १२७ ! ७-१० 
यह ऋचायें है। (संवत्सरः कं परिक्षित्‌, संवध्परः हि इदं सर्वं परिक्षियति 





यदा कुयं कुत्सितं +तप दाहे- घञ्‌ । पापस्य दुःखस्य तापकं दाहुकम्‌ ( तप्त. 
कुयः ) भस्मीकृतपापः ( प्रग्राहम्‌ ) पादे पादे प्रगृह्य अवसाय च (न्यायम्‌ ) 
न्याय्यम्‌ । उचितम्‌ ( रमः ) रेभशब्दयुक्ताः ( वच्यस्व ) ब्रवीतेयेक्‌ । ब्रहि । 
उपदिश (रेभ) रेभतिर्चतिकर्मा-निघ० ३ । १४। अच्‌ । हे स्तोतः। हे विद्वन्‌ 
( रमन्तः ) स्तुवन्तः ( पारिक्षितीः ) परिक्षित इति शब्दयुक्ताः ( परिक्षित्‌ ) परि 
क्षि. निवासे एेश्वयं च-- क्विप्‌, तुक्‌ । सवतो निवाप्तकः ( कारब्याः ) कार्‌- 
शब्दयुक्ताः ( राज्ञः ) शासकस्य ( परिक्षितः ) सवंत एेश्वय्यं युक्तस्य ( विश्व 
जनीनस्यः) यात्मन्विरवजममोयोत्तरपदात्‌. खः ` (पा० ५।१।९) विश्वनन-- 
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इति ) संवत्सर ही परिक्षित्‌ [ सब भरसे बसने वारा | है, क्योकि संवत्सर ही इस सब 
मे सब ओरसे वासर करतः है! (अथो खलु आहुः, अग्निः वे परिक्षित्‌, अग्निः हि इदं 
सर्व परिक्षियत्ि इर्ति, फिर कोई कहते र्दै--अग्निही परिक्षित्‌ है, क्योकि जग्नि इस 
सव मे सव ओर से वास करता है। (अथो खलु आहुः, गाथाः एव एताः कारव्याः 
राज्ञः परिक्ितः इति ) फिर कोई कोई कहते ह--यह्‌ कार शब्द वाटी ऋचायें गाथा 
[| जिनमे ] राज्ञः परिक्षितः पद मयेह अथवं०२०। १२७ &, १०। (सःनः तत्‌ 
यथा कुर्यात्‌, गाथाः एव एतस्य शस्ताः भवन्ति ) वह [. छत्विन्‌ | हमारे ल्यि उस 
विघान से जैसा करे, यह्‌ ऋचाये, इस [ सूक्तं ] की गाथाये ही बोरी हुई होती है । ( यदि 
उ वे गाथाः अग्नेः एव संवत्सरस्य वा गाथाः इति ब्रूयात्‌ ) यदि वे गाथाये हु, वे अनिन 
की वा संवत्सर की गाथाये है--रेसा वह॒ वतलावे। ( यदि उवं मन्त्रः अग्नेः एव संव- 
त्सरस्य वा मन्त्रः इति ब्रूयात्‌ ) जो वहु मन्त्र हैः वहु अग्निका वा संवत्सर का मन्त्र 
है- यह वह्‌ वतावे। ८ ताः प्रग्राहम्‌ इति एव ) इन [ ऋचानों | कौ पाद पाद ग्रहण 
करके ओर ठहर कर [ वह गओल्ताहै ], यह ही विधान दहै ॥ 

७--( अथ कारव्यः; शंसति, इन्द्रः कारुमवृबुधत्‌--इति ) फिर कारु [ स्तोता | 
शब्द वाटी ऋचायें वह बोक्ता ह-इन्द्रः कारुमबूबुघत्‌'" ` अथवं° २० । १२७ । ११, 
यह॒ मन्व हं) ( यत्‌ एव देवाः कल्याणं कमं अकुर्वन्‌ तत्‌ कारव्याभिः 
अवाप्नुवन्‌ ) जो कु मी विद्वानों नै कल्याण कमं किया है, वह कार शब्द वारी ऋचाओं 
से पाया है) ( तथा एव एतत्‌ यजमानाः ) वेमे ही इससे यजमानो ने ¡ कल्याण कमं 
पायाहे]। ( यत्‌ एव देवाः कल्याणं कर्मं वुर्वन्ति तत्‌ कारव्याभिः अवाप्नुवन्ति ) 
जोही विदान्‌ लोग कल्याण कमं करते हँ वह्‌ कारु शब्द वाली कऋचाओंसे ही पाते रह। 
( ताः प्रग्राहुम्‌ दति एव ) उन [ ऋचाओं | को पाद पाद ग्रहण करके ओौर ठहर कर 
| वह बोलता है | यह ही विघानदहै॥ 

८--( अय दिशां क्लृ्ीः, यः सभेयः विद्यः इति पूर्नं स्त्वा ) किर दिशां 
क्लृप्ती [ दिशाओं कौ रचना वारी ऋचाओं | को, यः सभेयः विद्यः भथवं ° 
२०। १२८ । १, इस मन्त्र को पहि बोलकर [ वह बोलता है ]। ( जनकल्पाः उत्तराः 
दंसति योऽ नाक्ताक्षो अनभ्यक्त इति ) जनकल्प वाली ऋचाभों को वह पी बोरुता है, 


खप्रत्ययः । सर्व॑जनेभ्यो हितस्य (कारम्‌ ) कृवापाजि° (उ०१।१) करोतेः - 
उण्‌ । कार्यकर्तारम्‌ । स्तोतारम्‌--निघ० ३। १६ ( अवृबुघत्‌ , प्रबोधितवान्‌ 
( अकुवैन्‌ ) कृतवन्तः (क्छप्तीः ) षु सामर्थ्ये रचनायां च--क्तिन्‌। 
स्वनाः ( सभयः) सभा--ढः । सभ्यः ( विदथ्यः ) विदथेषु विद्ठत्सु साघुः (जनकत्पाः) 
जनकल्पाभिधा ऋचः ( अनाक्ताक्षः ) नन्‌ + आ + अञ्जू व्यक्तिभ्रक्षणकान्तिगतिपषु-- 
क्तः +-अष्त व्याप्तौ-अच्‌ 1 अरुद्धव्यवहारयुक्तः ( अनभ्यक्तः ) नन्‌ + जज्जू व्यक्तौ-- 
्तः ] अव्यक्तः । अविख्यातः (अघं चंशः) पादे पादे अचेन अधंरचेन (यत्‌) यदा (अदः) 
तत्‌ ( दाशराज्ञे) दाशर दाने=-घन्‌ + राजु टैदवयं कनिन्‌ । दाशानां दान्पात्रणां 
भव्यानां स्वामिहिप्ायं ( आक्नाय ) भाकासेश् अवक्तब्दा्ं । भवक्ञाय । भवज्ञातवन्तु, | 
4) 
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यो ऽनाक्ताक्षः अनभ्यक्तः' ` "ˆ ` अथव -२० । १२८ । ६, यहु मन्व है । ( ऋतवः वे दिशः 
प्रजननः [ प्रजननाः ]) ऋतुये ही -दिशा के उतपन्न करने वले हँ ८ तत्‌ यत्‌ दिशां 
क्लृपः, यः सभेयः विदथ्यः इति पूर्वं शस्त्वा जनकल्पाः उत्तराः शंसति, ऋतुन्‌ एव 


इस मन्त्र को पहिले बोककर, [ बोलता है | ओर जनकल्प ऋचाभों को पीले बोरूता है, 
ऋतुगों को ही वह उससे समथं करता है ओर ऋचाओं मे [ यजमान को | स्थापित करता 
है । ( प्रतिष्ठन्तीः अनु इदं सर्वं प्रतिति्टति ) प्रतिष्ठा वारी ऋचाओं के साथ यह सब 
[ जगत्‌ प्रतिष्ठा पाता है। ( प्रजया पञुभिः प्रतितिष्ठति यः एवं वेद ) प्रासे मौर 
पशुओं से वह प्रतिष्ठा पाता दहै जोरेसा विद्वान्‌ है। ( ताः अधंचंशः प्रतिष्ठित्यै एवः 
दांसति ) उन ऋचां को आधी आधी ऋचाभों करके प्रतिष्ठा के ल्ि ही वह्‌ बोलता है ।+ 


£-( अथ इन्द्रगाथाः शंसति यदिन्द्रादयो दादाराज्ञः इति ) फिर इन्द्रगाथाओंः 
को वह्‌ बोलता ह, यदिद््रादो दाशरान्ञः ` -`अथवं० २०। १२८! १२--१६, यह मन्त्रः 
है) ( इन्द्रगाथामिः ह्‌ वै देवाः असुरान्‌ अथ एनान्‌ अन्यान्‌ आज्ञाय ) इन्द्र गाथाओं से 
ही देवताभों ने मसुरो को भौर इन दूसरों को निन्दित किया । ( तथा एव एतत्‌ यजमानाः 
इन्द्रगाथाभिः एव अग्रियं भ्रातृव्यम्‌ अथ एनम्‌ आगाय अत्ियन्ति) केही यह 
है--यजमान रोग इन्द्र गाधाओंसे ही अप्रिय्रैरीको फिर इस [ शत | को चढ़ाई करके 
छधते है । ( ताम्‌ अघंचंशः प्रतिध्त्यिं एव शंसति ) उस छवा को आधौ आधीऋचा 
करके प्रतिष्ठाकेल्यिही वह्‌ बोलता हं ॥ १२॥ 


भावा्थंः--मनुष्य वेदविदहित कमं करने से बाहिरी गौर भीतरी शतरुभों को हराकर 
संसार मे उन्नति करे ॥ १२॥ 


विशेषः १--इस कण्डिका को एे० त्रा० ६।२९,६। ३२, ६।३३ से भिलाभो। 


विशेषः २-प्रतीक वाले सक्तो के पिले पिले मन्त्र अथं सहित चिति जाते ह, 
शेष मन्व वेद मे देखो ॥ 


१--दो स्तोत्रियानुरूप-इमा नुकं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विद्वे च 
देवाः 1 यज्ञं च नस्तन्व' च प्रजां चादि्यरिन्द्रः सह्‌ चीक्टृपाति ॥--अ० २० । ६३ । 
१--&, तथा देखो ऋ० १० । १५७ । १--५, यजु° २५। ४६, साम उ०४। १। 
तृच २३॥ (इमा) यह ( भुवना ) उत्पन्न पदाथं, ( च ) गौर ( इन्द्रः) इन्द्र | बड़ 
देश्वयं वाला समापति ] ( च ) ओर ( विवे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ छोग हम (नु) 
शीघ्र ( कम्‌ ) सुख को ( सीषधाम ) सिद्ध करं । ( आदित्यः सह्‌ ) अखण्ड व्रतधारी 
विद्वानों कै साथ ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़ एेश्वयं वाला समापति ] ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ [ मेल मिलाप आदि ] (च ) गौर ( तन्वम्‌ ) क्षरीर (च ) मौर (प्रजाम्‌ ) प्रजा 
[ सन्तान आदि | को (च ) भी ( चीक्लपाति ) समं करं ॥ 


ति (म च 
तरस्कृतवन्तः ( आणाय }आ + गाद्‌ गतौ--त्यप्‌ । आभिमुख्ये पराप्य ( अतियन्ति } 
उत्टंवयन्ति | जयन्ति | 


गोपयत्राह्यणे उत्तरभागे प्० ६ । क० १२॥ ५३९१ 


२--( अपेन्द्र प्राचो मघवनच्रमित्रानपापाचो अभिभूते नुदस्व । अपोदौचो अप 
शूराधराच उरौ यथा तव शमंन्‌ मदेम ॥ १ ॥ अ० २० । १२५। १-७, ऋ० १०। 
१२३१ । १--७ । ) यह्‌ मन्त्र आ चुका है--गो० उ० ६।४॥ 


र--वृषाकपि सूक्त वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं देवममंसत । यत्रामदद्‌ वषा- 
कपिरयंः पुष्टेषु मत्सखा विद्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १ ॥ अ० २०। १२६ । १{--२२, ° 
१०।८६ । १--२२३॥ ( हि ) क्योकि ( सोतोः ) तत्त्वरस का निकलना (वि असक्षत ) 
उन्होने [ लोगो ने | छोड दिया है, [ इसी से ] ( देवम्‌ ) विद्वान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़ 
एवं वाले मनुष्य आत्मा | को (न ) ( अमंसत ) उन्होने नहीं जाना, ( यत्र ) जहां 
| संसार में | ( अयः ) स्वामी ( मत्सखा ) मेरा [ देह वाके का ] साथी ( वृषाकपिः } 
वृषाकपि | बलवान्‌ कपाने वाले अर्थात्‌ चेष्टा कराने वाले जीवात्मा | ने ( पुष्टेषु ) 
पुष्टिकारक धनो मे ( अमदत्‌ ) आनन्द पायाहै, ( इन्द्रः) इन्द्र [ बड़ देश्वयं वारा 
मनुष्य | ( विश्वस्मात्‌ ) सव [ प्राणीमात्र ] से ( उत्तरः ) उत्तम है ॥' 


४--कुन्ताप सूक्त--ईदं जना उप श्रुत नराशंस स्तविष्यते। षष्टि सहस्रा 
नवति च कौरम आ रामेषु दद्महे ॥ १॥ अ० २० । १२७ । १--१४ कुन्ताप सूक्त-- 
( जनाः ) है मनुष्यो ! ( इदं ) यह्‌ (उप ) आदर से ( श्रुत ) सुनो, [ कि ] ( नराशंसः) 
मनुष्यो में प्रशंसा वाला पूरुष ( स्तविष्यते ) बड़ाई किया जावेगा । ( कौरम ) ह पृथिवी 
पर मरण करने वाले राजन्‌ ! ( षम्‌ सहस्रा ) साठ सहस्र ( च ) भौर (नवतिम्‌) नन्वे 
| भर्थात्‌ अनेक दानो | को ( रुशमेषु ) हिसकों के फकने वालों के बीच ( आ दद्महे ) 
हम पाते ॥ 

*--रंभी ऋचाये--कच्यस्व रेभ वच्यस्व वृक्षे न पक्वे शकुनः । नष्टे जिहा 
चचं रीति क्षुरो न भुरिजोरिव ॥४॥ अ० २०। १२७ ।४--६॥ (रेभ ) हे विदान्‌ ! 
( वच्यस्व } उपदेशा कर, (न ) जैत ( शकुनः ) पक्षी ( पक्वे ) फल वाले ( वक्षे ) 
वृक्ष पर | चहचहाता है |। ( नष्टे ) दुख व्यापने पर ( भुरिजोः ) दोनों धारण पोषण 
करने वाले | स्त्रीपुरुष | की (इव ) ही ( जिह्वा ) जीम ( चचंरीति ) चलती रहती है, 
( न ) जपे (क्षुरः) चुरा [ केशों पर चरता है ] ॥। 

९--पारिक्षिती ऋचाये-राज्ञो विद्वजनीनस्य यो देवो मत्या अति । वैदवा- 
नरस्य सुष्टुतिम सुनोता परिक्षितः ॥ अ० २० । १२७ । ७-११॥ ( यः) जो ( देवः) 
देव | विजय चाहने वाला पुरुष ] ( मर्त्यान्‌ अति) मनुष्यों मे बढ़कर [ गुणी है] 
( विदवजननीस्य ) सब रोगों के हितकारी, ( वंङ्वानरस्य ) सबके नेता, ( परिक्षितः ) 
सब प्रकार रेश्वयं वाले ( राज्ञः ) उस राजा की ८ सुष्टुतिम्‌ ) उत्तम स्वुतिको (आ) 
मले प्रकार ( सूनोत ) मधो ॥ 

७ -कारव्या क्चायं--इन्द्रः कारुमबूवुघदुत्तिष्ठ वि चरा जनम्‌ । ममेद्ग्रस्य 
चक्र चि सवं इत्‌ ते पृणादरिः ॥ अ० २० १२७ । ११ ॥ ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़ देश्यं 
वाले पूरुष | ने ( कारम्‌ } काम करने वाले को ( अनृबुघत्‌ ) जगाया है--( उत्तिष्ठ ) 
उठ भौर ( जनम्‌ ) लोगों मँ (वि चर ) विचरः (मम इत्‌ उग्रस्य } मुक्च ही तेजस्वी कौ 
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[ भक्ति ] ( चकृ धि) तु करता रहै, ( स्व॑ः ) प्रत्येक ( अरिः ) वैरी ( इत्‌ ) भी (ते) 
तेरी ( पृणात्‌ ) तृप्ति करे ॥ 

दिशां क्लृप्ति ऋचायें यः सभेयो विदथ्यः सृत्वा यज्वाथ पूरुषः 
मर्य॑ चामू्‌ रिशादसस्तद्‌ उवाः प्रागकल्पयन्‌ ॥ अ० २०। १२८ । १--१६॥ 
(यः) जो (सभयः) सम्य [ समाभों मे चतुर], (विदथ्यः) विद्वानोंमे 
प्रशंसनीय, ( सूत्वा ) तत्त्व रस निकालने वाला (अय) ओर (यज्वा ) मिलन- 
सार (पूरुषः) परुष है। (भम्‌) उस (सूर्यम्‌) सूं [के समान प्रतापी ] को 
( च ) निश्चय करके ( तत्‌ ) तव ( रिदादसः ) दिसकों के नाश् करने वाले (देवाः) 
विद्वान ने (प्राक्‌ ) पहले | ऊचे स्थान प्र ] ( अकल्पयन्‌ ) माना है ॥ 

€, उत्तर जनकल्प क्हचा--योऽनाक्ताक्नो अनभ्यक्तो अमणिवो अहिरण्यवः । 
अब्रह्मा ब्रह्मणः पृत्रस्तोता कस्पेषु संमिता ॥ अ० २०। १२८।६॥ (यः) जो (ब्रह्मणः) 
ब्रह्मा | वेदज्ञानी | का ( पुत्रः ) पुत्र ( अ्रह्मा ) अब्रह्मा [वेद न जानने वाला, कुमार्ग | 
( अनाक्ताक्षः ) अशुद्ध व्यवहार वाला ओर ( अनभ्यक्तः ) अविख्यात है । वहु (अमणिवः) 
मणियों [ रलनो | का न रखने वाला ओर ( अटिरण्यवः ) तेज ही न होवे, ( तोता ) 
यह कमं ( कल्पेषु ) शास्त्र विधानो मे ( संमिता ) प्रमाणित है ॥ 

१०, इन्द्रगाथा ऋचाये- यदिन्द्रा दाश्चराज्ञे मानुषं वि गाहथाः । विरूपः 
सवंस्मा आसीत्‌ सह्‌ यक्षाय कल्पते ॥ अ० २०। १२८ । १२१६ ॥ ( यत्‌ ) जब, 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ! [ बड़ एेश्वयं वारे मनुष्य ]  दााराज्ञे ) दानपात्र सेवको के राजा के 
लिये [ र्यात्‌ पने यि | ( अदः ) उस [ वेदोक्त ] ( मानुषम्‌ ) मनुष्यके कमंको 
( वि गाहथाः ) तृने बिलो डाला है [ गड़बड़ कर दिया है |। ( स्वंस्मे ) सबके ल्यि 
( विरूपः ) वह दुष्ट रूप वाला व्यवहार ( भासीत्‌ ) हुमा है । यह [ मनुष्य ] ( यक्षाय ) 
पूजनीय कमं के ल्यि ( सह्‌ ) मिल कर ( कल्पते ) समथं होता है ॥ 


कण्डिका १३॥ 

अथतरप्रापं शंसति, एता अवा आप्लवन्त इति । एेतशो ह मुनिर्यजञस्या- 
यददशं । स ह पृत्रानुवाच, पृत्रका यज्ञस्यायुरमिददक्षं तदभिलपिष्यामि मा मा तप्तं 
मन्यध्वमिति । तथेति तदभिललाप । तस्य ह इत्यग्निरेतशायनो ज्येष्ठः पुत्रोऽभिदुद त्य 
मुखमपि पनाह ब्रुवन्‌, तृतो नः पितेति । स होवाच, धिक्‌ त्वा जात्मापरस्य पापिष्ठान्ते 
प्रजां ति। यो मे मुखं प्रग्र ^हीष्यो यदि जात्म मे मुखं प्राग्रहीष्यः, शतायुषं 
7मकरिष्यं सहलायुषं पुरुषमिति । तस्मादभ्यग्नय एेतशायना आजानेयाः सन्तः 
पापिष्ठा अन्येषां बखिष्टितः पितायच्छन्‌ ताः स्वेन प्रजापतिना स्वया देवतया । यदैत्चः, 
भरलापः, तत्‌ स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्र्‌ । यद्ेवेतशः प्रलापः, यातयामा वा क्षितिः, एेत- 
शंत; प्रलापोभ्यूपतयामा मे यज्ञोऽसदक्ितिमेर ग्रज्ञोऽसदिति। तं वा एेतशैतश- 
प्रलापं शंसति, पदावग्राहन्तासामत्तमेन पदेन प्रणौति, यथा निविदः । अथ प्रवह्लिका 
वं ° शस्ता विततौ किरणौ दाविति प्रतिराघानुत्तराः शंसति, भुशित्यभिगत इति 
-----~------~~--~----~------------- 2 


१ प्र" सं, ' प्रागुहीष्यः र दृति पाठः। २.प्‌. सं अक्षितिमे इति पाठः ॥ 
ह. ए. स" पूर्व्वा एति पाठः ॥ सम्पा० ॥ 
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प्रवह्खिकाभिहं वै देवा असुराणां रसान्‌ प्रववृहुः । तद्यथाभिहं वं देवा असुराणां रसान्‌ 
भवनु, तस्मात्‌ र्वाह्निकाः, तत्‌ प्रवह्धिकानां प्रवह्भिकात्वम्‌ । ता वै प्रतिराधैः 
भत्यरध्नुवन्‌ । तद्यत्‌ प्रतिर प्रत्यराध्नुवन्‌, तस्मात्‌ प्रतिराघाः तत्‌ गतिराघानां 
प्रतिराघत्वम्‌ । प्रवह्भिकाभिरेव द्विषतां श्रात्ृन्याणां रसान्‌ प्रवरह्िकास्=ः चं प्रतिरा्ैः 
प्रतिराध्नुवन्ति, ताः प्रग्राहमित्येव । अयाजिज्ञासेन्याः दांसति, इहेत्थ प्रागपागुदगषरा- 
गिति । आजिज्ञासेन्यामिहुं वै देवा असुरानाज्ञाय अथनानत्यायन्‌, तथेवेतद्यजमाना 
आजिज्ञासेन्याभिरेवाप्रियं भातुव्यमागायाथैनमतियन्ति। ता अद्धचंशः शंसति, 
प्रतिश्त्या एव । अथातिवादं शंसति, वीरेमे देवा अक्रंसतेति । श्रीर्वा अतिवादस्त- 
मेकच्चं शंसति, एकस्ता वै श्रीस्तां वै विरेभं शंसति, विरेभैः श्रियं पुरुषो वहतीति । 
तमद्धचंशः शंसति, प्रतिरित्या एव ॥ १३॥ 


कण्डिका १३ ॥ इन्ताप चछक्तों मे रेतशचप्रलाप, प्रहिका, प्रतिराध, 
आनजिज्ञासेन्या, ओर अतिवाद मन्त्रो का प्रयोग ॥ 


( अथ एेतशप्रलापं शंसति, एता अश्वा आप्लवन्ते, इति ) अब ठेतक्षप्राप [एतश्च 
शानवान्‌ ऋषि का आलाप] वह [ ऋत्विज्‌ | बोलता है-- एता अर्वा भाष्लवन्ते ---“ अथवं० 
२० । १२६ ॥ १-२०, यह सूक्त है । ( एतशः ह मुनिः यज्ञस्य आयुः ददशं ) रतश 
[ ज्ञानवान्‌ ] मुनि ने [ इस सूक्त में ] यज्ञ के आयु [ जीवन काल को देखा। (स्ह 
पुत्रान्‌ उवाच्‌, पुत्रकाः यज्ञस्य आयुः अभिददक्षम्‌ तत्‌ अभिकपिष्यामि, मा मा तृप्तं 
मन्यध्वम्‌ इति ) वह्‌ प्रों से बोला-है प्यारे पुतो ¦ यज्ञ के जीवन कालको नि देखा हैः 
उसको म आलापगा, मञ्ञको तुम मत तप्त मानों [ मत रोको ]। ( तया इति ) [वे 
बोले | ठेसा ही हो । ( तत्‌ अभिलछाप ) उसने उसे आलापा । ( तस्य ह इति अग्निः 
एेतञ्ायनः ज्येष्ठः पुत्रः अभिदुुत्य मुखम्‌ अपि जग्राह, रुवन्‌ नः पिता तृप्तः इति ) 
अग्नि नामक एतश गोत्र मे उत्पन्न उसके जेठे पुत्रने निरादर करके मुह पकड़ लिया यह्‌ 
बोलते हुये--हमारा पिता बस करे । (सः ह॒ उवाच, धिक्‌ त्वा जाल्मापरस्य ते प्रजां 
पापिशषं करिष्यामि इति ) वह्‌ बोला- तुचे विक्कार है, तुञ्च क्रूर व्यवहार वाले की प्रजा 

` १३-( एेतशप्रकापम्‌ ) इणस्तशन्‌तससुनौ (उ ० ३ | १४६ ) इण्‌ गतो-तदान्‌, 
एतरा--अण्‌ एतश्चम्‌ । एेतशस्य ब्राह्यणस्य सम्बन्विनं प्रलापम्‌ आलापम्‌ 
( अश्वाः ) अशु व्मापरी- क्वन्‌, टाप्‌ । व्यापिका प्रजाः ( आ ) आगत्य ( प्लवन्ते ) 
गच्छन्ति ( आयुः } एतेणिच्व ( उ० २। ११८ ) इण्‌ गतौ--उसिः णिंत्‌ । जोवमम्‌ । 
जीवनज्ञोनम्‌ ( पुत्रकाः ) हे प्रियपुत्राः ( अभिदद्क्तम्‌ ) दृष्टवानस्मि ( अभिलपिष्यामि ) 
मभितः कथयिष्यामि ( एेतशायनः }) अश्वादिम्यः फम्‌ ( पा०४। १ । ११० ) एतद 
रतश वा--फम बाहुलकात्‌ । एेतशस्य गोत्रोत्पन्न: ( अभिदुदु^त्य ) अनादृत्य ( वन्‌ ) 














१. एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार एतश मुनि के पुत्रं ने एतश्च को मनोविकृत बताया ह जो 
कि इसके अग्रिम प्रप से स्पष्ट है ॥ सम्पा०॥ 





६६४ पौपधश्रहवणे पतरधि १० ६। क० ११ 


को महादुलौ कर दुगा, (यः मे मखं प्र ग्रहीष्यः यदि जाल्म मे मुखं प्राग्रहीष्यः ) जिस 
तूने मेरे मृहकोपकडारहै, यदिहेक्रूर! तूनेमेरे मंहको पकड़ा दहै। ( श्षतायुषं गाम्‌ 
अकरिष्यं सहख्रायुषं पुरुषम्‌ इति ) [ नहीं तो | सौ बरस वारी गाय भौर सहस्र वषं 
बाला पुरूष को मै कर देता ( तस्मात्‌ अभ्यग्नयः एेत्ायनाः आजानेयाः सन्तः 
पापिष्ठाः अन्येषां बलिहूतः, पिता ताः स्वेन प्रजापतिना स्वपा देवतया अयच्छन्‌ { = 
अयच्छत्‌] ) इसलिये एेतश के गोत्र वाले अभ्यग्नि नाम वाले आजानेय [बड़ी गतिसे ले चलने 
वाले उत्तम घोड़ों के समान | होते हुये महादुली, दूसरों के अन्न पाने वाले [ हुये, क्योकि | 
पिता ने उन [भ्रजा लोगों ] को अपने प्रजापालकं व्यवहार से मपने देवता द्वारा रोका [ शाप 
दिया ]। ( यत्‌ एेतशः, प्ररापः तत्‌ स्वगंस्य लोकस्य रूपम्‌ ) जो यह्‌ ेतश आलाप 
है, वह स्वगं लोककासूपहै। {यत्‌ उ एव एेतश्चः प्रकापः यातयामा वा क्षितिः) 
क्योकि उचित समय बीता हुआ ही एेतशप्रलाप हानि है। ( अयातयामा ) { = अयात- 
यामः ] एेतङैतशः प्राप: मे यज्ञः असत्‌ अश्षित्िः मे यज्ञः असत्‌ इति ) उचित समय 
बिना चूका हमा पेतशप्रलाप वाखा मेरा यज्ञ होवे, हानि रहित मेरा यज्ञ होवे। (तं वं 
एेतशैतशप्ररापं पदावग्राहं शंसति, तासाम्‌ उत्तमेन पदेन यथा निविदः प्रणौति ) उस 
हैः एेतदराप्रलाप को एक एक पाद लेकर वह बोलता है, [ उन ऋचाओों ] के पिले पादसे 
निविद्‌ मन्त्रों के समान प्रणव [ गोडकार | करता है ॥ 


( अथ प्रवह्िकाः पूर्वं ' शस्त्वा, विततौ किरणौ द्वौ, इति प्रतिराघान्‌ उत्तराः 
शंसति, भगित्यभिगतः इति ) फिर प्रवह्ध्िका [ शत्रुओं को चलायमान करने वारी 
ऋचायें ] पहर बोलकर विततौ किरणौ द्वौ इति ` "“अथवं ° २०। १३३ । १--६, यह 
म॑न््रह, प्रतिराधों [ शतम को रोकने वाले मन्व ] को पीये वाटी ऋचा करके वह 
बोलता है--मुगित्यभिगतः इति ˆ“ अथवं० २० । १३५। १-३, यह प्रतिराघ मन्त्र हँ । 
( प्रवद्धिकाभिः ह वं देवाः असुराणां रसान्‌ प्रववृहुः ) प्रवह्भिका ऋचागो 
से ही देवतां [ विद्वानों | ने भसुरोके रसों [ पराक्रमो] को उखाड़ दिया। (तत्‌ 


कथयन्‌ सन्‌ ( तृप्तः ) पर्याप्तः ८ जाट्मापरस्य ) आर्षो दीघं: । जर आच्छादने-मण्‌ । 
जाल्मे करूरव्यवहारे परस्य ^ तत्परस्य ( प्राग्रहीष्यः ) प्र-अग्रहीष्यः। प्रकर्षेण गृहीतवान्‌ 
बसि . (गाम्‌ )-एे° त्रा ६। ३३ धेनुम्‌ ( सहस्रायुषम्‌ ) सहस्रवषंजीवनयुक्तम्‌ 
( आजानेयाः ) अज गतिक्षेपणयोः घन्‌ + आ + णीञ्‌ प्रापणे-यत्‌। आजेन गमनेन 
अनेतारः । उत्तमधोटका इव ( बहतः ) आहारस्य प्रापकाः ८ अयच्छन्‌ ) अयच्छत्‌ 
नियमितवान्‌ (यातयामा) विगतयोग्यः समयः (क्षितिः) हानिः (अयातयामा) प्राप्त- 
योम्यसरमयः (असत्‌) भवेत्‌ ( पदावग्राहुम्‌ ) पादेन पादेन अवगृह्य (प्रणौति) प्रणवेन 
गोड्कारेण सह शंसति ( प्रवद्धिकाः ) प्र + ह्वल चलने--ण्बुल, टाप्‌, प्रत्ययस्थात्‌ 
काचु०(पा० ७।३।४४) इतीत्वम्‌ प्रवद्िकाख्याः ऋचः (प्रतिराधान्‌) प्रि राघकान्‌ । 








१. मू्पाठ पर नही, अपितु अपर है। अतः यह समास अथंयुक्त नीः बन सकेगा ¦ "परः 
जाल्मः जाल्मापरः,--राजदन्तादित्वात्‌ परनिपातः" यह्‌ उचित्त जान पडता है ॥ सम्पा० ॥ 


पौषिधश्रहिणे उसर्चाै ५०६ क० १३ ५६४ 


चथा आभिः ह वै शवाः भअभुराणां रसान्‌ प्रयवृहुः, तस्मत्‌ प्रवह्िकाः, ततु 
प्रवह्धिकानां प्रवह्लिकात्वम्‌ ) सो जसे इन [ ऋषाओं | सेही विद्रानों ने असुरो के रसौ 
को उखा दिया, द्रसल्ियि यहे प्रवह्लिका [ चायमान करने वाछी ऋषये | ई-यही 
प्रवह्िकाओं का प्रवह्िकापनदहै। (ताः वं प्रतिराधंः प्रत्यराध्न्‌वन्‌ ) उन [ऋचो] 
ने ही प्रतिराघ मन्वोंसे [ भसुरोके प्राक्रमोंको | हटा दिया। (तत्‌ पत्‌ प्रतिर 
प्रत्य राध्नुवन्‌, तस्मात्‌ प्रतिराधाः, तत्‌ प्रतिराघानां प्रतिराधत्वम्‌) सो जो 
प्रतिराध मन्तरोंसे हटा दिया, इसख्यि वे प्रतिराध मन्त्रदः यह्‌ ही प्रतिराघ मन््रोका 
परतिराघपन है। ( प्रव््िकाभिः एव द्विषतां श्रात्व्याणां रसान्‌ प्रव्भिकाः, ताः वं 
प्रतिराध : प्रति राध्नुवन्ति, ताः प्रग्राहुम्‌ इति एव ) म्रवह्भिका ऋचाबंसे ही अप्रिय 
वरियोंके पराक्रमोंकोवे चलायमान करने वाटी ऋचायें ही प्रतिराघ मन््रोसे हट देती 
है, उनको पाद पाद करके [ वह बोलता दै |॥ 


(अथ आनजिज्ञासेन्याः शंसति, हेत्य प्रागपागरदगधरागिति) फिर 
आजिज्ञासेन्याभो [ चतुभो का तिरस्कार करने वान्ी ऋचाभों | को वह बोलता है- 
इहेत्य प्राग्पागुदगधराक्‌ इति अथ०२०। १३४। १-४, यह मन्त्र है । (आजिज्ञासेन्यािः 
ह वे देवाः अगुरान्‌ आज्ञाय अथ एनान्‌ अत्यायन्‌ तथा एव एतत्‌ यजमानाः. 
भाजिज्ञासेन्याभिः एव अप्रियं श्रातरृव्यम्‌ आगाय अथ एनम्‌ अतियन्ति।) 
माजिज्ञासेन्या ऋचाओं से ही विद्वानों ने असुरो को तिरस्कार करके फिर उनको उल्लंघन किया, 
वसे ही अव यजमान कोग आजिक्ञासेन्या ऋचामोंसे ही अप्रिय बैरी पर चढ़कर फिर उसको 
उल्लंघन करते हँ । ( ताः अधंचेशः प्रतिष्ठित्यं एव शंसति) उन [ ऋचाओं] को 
भाधी आधी ऋचाभों से प्रतिष्ठा के ल्यि वह बोरता है ॥ 


( अथ अतिवादं शंपतति, वीरेमे देवा अक्रसत इति) फिर वह्‌ अतिवाद 
[ शत्रुभों के मधिक्षेप अर्थात्‌ घुड़कने वाले मन्त्र | को वह्‌ बोलता है-बीरेमे देवा अक्र॑सत 
इति." अथवं० २० । १३५। ४, यह्‌ वह्‌ मन्त्र है । ( श्रीः व अतिवादः, तमू एकच 
शंसति ) श्रीही [ सम्पत्तिका हतु | अतिवाददहै। उस एक ऋचा वाले को वह्‌ बोलता 
है। (एकः ताः [एकासा] श्रीः, तां वै तरिरेभं शंसति, विरेमेः धियं पुरुषः वहति 
इति ) एक ही वहश्रीहै, उस [ ऋचा | को विविध ध्वनिसे वह बोलता, विविषं 





प्रतिराधसंज्ञान्‌ मन्त्रान्‌ ( भुक्‌ ) भुज पालनोम्यवहारयोः-क्विप्‌ । पालकः परः 
मात्मा (अभिगतः) आभिमृख्येन प्राप्तः ( रसान्‌ ) वीर्याणि ( प्रववृहुः । वृह 
उद्यमने-लिट्‌ । उद्यतवन्तः । उत्पादितवन्तः ( ्र्राहम्‌ ) पादेन पादेन गृहीत्वा 
( आजिज्ञासेन्थाः ) आकारो अत्र अवशब्दार्थे। आज्ञातुमवज्ञातुभिच्छा भाजिज्ञासा, 
तामहेन्तीत्ति तत्‌ साधनीभूता ऋचः ( इत्थ ) इत्थम्‌ । अनेन प्रकारेण ( प्राक्‌ ) 
प्राच्यां दिशि ( अपाक्‌ ) प्रतीच्यां दिशि ( उदक्‌ ) उदीच्यां दिशि (अधराक्‌ ) 
नीच्यां दक्षिणस्यां दिशि ( आज्ञाय ) अवज्ञातवन्तः ( आगाय ) आमिभुस्येन 
प्राप्यं ( अत्तिवादम्‌ ) अतिक्षेपम्‌ । तिरस्कारम्‌ । अतिवादस्य सुक्तमु ( इमे ) 


५१६ गोपथन्राह्यणे उत्तरभागे १५० ६। क० १३ 


ध्वनिर्योसे श्री को पुरूष पातादहै। (ताम्‌ अधं्चंशः प्रतिष्ठित्यै एव शंप्तति ) उसको 
माधी आधी ऋचा करके प्रतिष्ठाके ल्यिदही वह बोरताहै॥ १३॥ 


भावाथंः-जो मनुष्य वेदों को विचार कर प्रयत के साथ वैरियों को निवल करते 
हवे ही श्रीमान्‌ होते है ।\१३॥ 


विशेषः {-इस कण्डिका को एे० ब्रा० ६ । ३३ से भिलाभो ॥ 


विशेषः २-प्रतीक वाले सूक्तों के पहिले पहिले मन्न अथं सहित लिति जाते हं । 
शेष मन्त्र वेद मेँ देखो-- . 


कुन्तापद्रक्तानि ॥ 


१, एतश सूक्त-एता अश्वा आप्छवन्ते ।॥ १ ॥ प्रतीपं प्राति सुत्वनम्‌ ।।२॥ 
अथ० २० । १२९ । १--२० ।। ( एताः ) यह { अश्वाः ) व्यापक प्रजाये ( प्रतीपम्‌ ) 
म्रत्यक्ष व्यापक ( सुत्वनम्‌ प्राति ) देश्यं वाले [ परमेवर ] के चि (आ) आकर 
( प्कवन्ते ) चरती है ॥ १, २॥ 

२, प्रवह्भिका ऋचा्ये-विततौ किरणौ द्रौ तावा पिनष्टि पुरूषः । नवं 
कुमारि ततु तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ अथ०२०। १३३ । १-६।॥ (दौ) 
दोनों ( किरणौ ) प्रकाश्च की किरणे [ शारीरिक बल भौर आत्मिक पराक्रम | ( वितता ) 
फले हये है, ( तौ ) उन दोनों को (पुरुषः ) पुरुष [ देहधारी जीव ] ( आ } सब ओर 
से ( पिनष्टि ) परीसता है [ सूक्ष्म रीतिसे काममेंलाताटै]। ( कुमारि ) हे कुमारी! 
| कामना योग्य स्वी ] ( वे ) निर्चय करके ( तत्‌ ) वह {तथा ) वैसा (न ) नहीं 
है, ( कुमारि है कुमारी ! ( यथा ) जैसा ( मन्यसे) तर मानती है॥ 

३ प्रतिराध सूक्त - भुगित्यभिगतः शक्छिव्यपक्रान्तः फटित्यभिष्ठितः। 
दुन्दुमिमाहननाभ्यां जरितरोथामो देव ॥ अथ० २० । १३५। १-३ । ( भक्‌ ) 
पाञ्ने वाला [ परमात्मा | ( अभिगतः ) सामने पाया गया है--( इति ) एसा है, (शल्‌) 
शीघ्रगामी वह ( अपक्रान्तः ) सुख से आगे चलता हुमा है--( इति ) एसा है; ( फट्‌ 
सिद्धि करने वाला वह ( अभिष्ठितः) सबभोर ठहरा हमा है--८( इति ) एेसा है । 
( जरितः ) हे स्तुति करने वाले (दव }) परमात्मा को देवता मानने वाले विद्वान्‌ ! 
( दुन्दुभिम्‌ ) ढोर को ( आहुननाभ्याम्‌ ) दोञ्कोसे (आ) सब ओर { उथामः) 
हम उटावें [ बरु से बजा ] ॥ 

४, आजिन्ञासेन्या ऋचा्ये-इहेत्थ प्रागपागुदगधराग्‌-अरालागुदभत्संथ-- 
अयऽ २० । १३४ । ?-४॥ ( इह ) यहाँ ( इत्थ ) इस प्रकार (प्राक्‌) पूवम, 
( अपाक्‌ ) पर्विमभे, ( उदक्‌ ) उत्तरमे भ्रौर (अधराक्‌ ) दक्षिण मे--{(अरा- 
छागरुदमत्छेथ ) हिसा की गति को धिक्कारने वाला णरमात्मा है ।! 





प्रसिद्धाः ( अक्रंपत ) क्रमु पादविक्षेपे । पादं विष्षिप्तवन्नः ! अग्रे गतः: ( तरिरेभम्‌ ) 
४्वनिविशेषम्‌ ( वहति ) प्राप्नोति ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरमाने प्र० ६ । फ १४ ५६७ 


५- अतिवाद मन्त्र--वीमे देवा उक्रसताध्वर्यो क्षिप्रं प्रचर । सुसस्यर्भिद्‌ 
गवामस्यसि प्रवदसि--अथ० २० । १३५। ४ ॥ ( हमे देवाः ) हन विद्वानों ने (वि) 
विविच प्रकार ( अक्रसत ) पैर वाया है, ( अध्वर्यो ) हे हिसान करने वाले विदान्‌ ' 
( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र ( प्रचर ) आगे वद्‌ भौर ( प्रख॒दसि ) वड़े आनन्दम | असि) तु 
हो, (असि) त्‌ हो, [ यह वचन | ( गवाम्‌ ) स्तौताओं [ गुण व्याख्यातार्भो ] का 
( सुसत्यम्‌ इत्‌ ) वडा ही सत्य हं ॥ 

कण्डिका १४ ॥ 


अथादित्याश्चाङ्किरसोश्र णंसति, आदित्या ह्‌ जरित्रङ्गिरोभ्यो दक्षिणामन- 
यलिति । तदेवनीथमित्याचक्षते । आदित्याश्च ह वा अद्धिरसश्च स्वगं खोके- 
ऽस्पर्डन्त, वय पूं स्वरेष्यामो वयं पूवं इति । ते हाङ्किरसः श्व सुत्यां ददृशुः । ते 
हाधि१ मुचः, परेह्यादित्येभ्यः एवः सुत्या प्रबरूहीति । जथादित्या अदय सत्यान्ददृशुः, 
ते हामि" मूच्‌ः, अचसुत्यास्माकं, तेषां नस्त्वं होतासी्युटपेमस्त्वामिति । स एत्या- 
िरवाच, अयादित्याः अद्यसुत्या मीक्षन्ते, कं वो होतारमवोचन्‌, बाह्वयन्ते 
युष्माकं वयमिति । ते हाङ्धिरसश्च्‌ रकरधुःः मा त्व गमो नु वयमिति । नेति ह्चिर- 
वाच, अनिन्या वै माह्वयन्ते किल्विषं हि तचोऽनिन्स्य हवन्न इति । तस्मादति 
द्‌रमत्यत्पमिति, यजमानस्य हवमियादेव देवाः । किल्विषं रहि तद्योऽनिन्यस्य 
हवत्न इति । तान्‌ हादित्यानद्भिरसो यानयाच्द्रुः, तेभ्यो हीमां पृथिवीं दक्षिणा 
निन्युः, ताह न प्रतिजगृहुः सा हीयं, चिवृत्तोमयतःशीर्ष्णा दक्षिणाः श॒च।व्िद्धाः 
शोचमानाः व्यचरन्‌ कुपिताः, मा नः प्रत्यग्रहीषुरिति । तस्मा एते निरदीयन्त, 
य एते प्रदराः अधिगम्यन्ते । तस्माच्निवृत्तदक्षिणां नोपाकरर्यात्‌ नैनां प्रमृजेत्रेहक्षिणां 
परमृणजानीति । तस्माद्य एवास्थ समानजन्मा श्रातृव्यः स्यद्‌ वृणहूयुः, तस्मा 
एनां दचात्‌ । तन्नः पराची दक्षिणा विवृणक्तिः द्विषति श्रात्रव्येऽन्ततः शुचं प्रति- 
ष्ठापयति । योऽप्तौ तपति स वं शंसति, आदित्या हु जरितरङ््किरोम्यो दक्षिणा- 
मनयन्‌ तां ह जरितः प्रत्यायच्निति, न हीमां पृथिवीं प्रत्यायस्तामु ह जरितः 
्त्यायत्निति, प्रतिहितेषु माय॑स्तां ह॒ जरितनः प्रत्यगूभूणत्निति, न हीमां पृथिवीं 
प्रत्यगृभूणस्तामु ह जरितनंः प्रत्यगुम्‌णन्नितिः प्गृह्यादित्यमगृम्‌णचहानेतरसन्न 
वि चेदनानीति। एष ह वा अह्नां विचेता, योऽसौ तपति । स वं शंसति, यज्ञाने- 
तरसं न पुरोगवाम इति । एष ह्‌ वं यज्ञस्य पुरोगवी, यद्क्षिणा यथाहमः स्रस्त- 
मितिरेतदन्तेव्येष एवेश्वर उन्नेता । उत शवेत्त अ।शपत्वा उतो पद्यामियविष्ठः । 
उतेमाश्‌ मानं पिपतंत्थिष एव शवेत॒ एष शिषुपत्येष उतो पद्याभियेविष्ठः, 
उतेमाशु मानं पिपर्तीति, आदित्या रद्रा वसवस्त्वे्नु त इदं राधः प्रतिगृभणी- 
ह्द्कखिरः। इदं राधौ विभुः प्रमुरि्द राधो बृहत्‌ पृथुः । देवा ददत्वासुरन्तद्वो 
अस्तु सुचेतनम्‌ । युष्माँ अस्तु दिवेदिवे प्र स्येव गृभायतेति । तद्यदादित्याश्चा- 
= 


१. पू. सं. “'हाग्निर'' इति पाठः ।॥ ~. ९ सं. ““चक्रुधुः"' इति पाठः ॥ ३.पू-सं 
“एताः” इति पाठः ॥ ४. पू. सं. शध्रतरा"' इति पाठः ॥ सम्पा ॥ 


५४ गीपथत्राह्मणे उतरषाणे प्रज ६। क १४ 


किरमीश्च शंसति, स्वग॑ताया एवंतदहरहः शंसति, यथ निविोऽथ भूतेर्छन्दः 
शंसति, स्वमिन््र शमं रिणा इतीमे वं खोक मूतेच्छन्दोऽसुरान्‌ ह वं देवा अन्तं 
सेचिरे। भूतेन भूतेन जिघांसन्तस्तितीषंमाणास्तानिने देवाः घर्वेभ्यो भूतेभ्यो. 
जच्छादयन्‌ । तद्यदेतानिमे देवाः सर्वेभ्यो मू तेभ्योऽच्छादयन्‌, तस्माद्भूतेच्छन्द- 
स्तदु भूतेच्छन्दां [ भूतेच्छन्दसां | मतेच्छन्दस्त्वम्‌ । छादयन्ति ह वापरमिमे लोकाः 
सवभ्यो भूतेभ्यो निरघ्नन्‌ । सर्वेभ्यो भूतेभ्यो छन्दते य एवंवेद ॥ १४॥ 


कण्डिका १४ ॥ इन्ताप चकत म आदित्या ओर्‌ आङ्गिरसी 
ऋचां जथवा देवनीथ क्त का प्रयोग, आदित्यो का 
अङ्खिराओं को पृथिवी की दक्षिणा, पृथिवी की 
विषमता ओर भूतेच्छन्द्‌ का प्रयोग ॥ 

( अथ आदित्याः च आङ्जिरकीः च शंसति, आदित्या ह्‌ जरितरद्किरोभ्यो 
दक्षिणामनयन्‌ इति ) फिर आदित्या ओर आङ्किरसी ऋचाओं [ आदित्य आओौर अद्भिर 
गब्द वारी ऋचाओों | को वह्‌ बोलता है- मादित्या हे जरितर ` ˆ अथ० २०। १३५१६ । 
यह मन्त्र है । ( ततु देवनीययु इति आचश्चते ) उक्त देवनीथ | विद्वानों करके पाने 
योग्य [एता वे कहते हैँ । (आदित्याः च ह वे अद्किरसः च स्वगे लोके 
अस्पधंन्त, वयं पूर्वे स्वः एष्यामः, वयं पुव इति ) आदित्य लोग ऋषि विशेष | 
ओर अङ्किरा रोग [ ऋषि विशेष ] स्वगं लोकं के विषय मेँ ज्ञगड़ने रूगे-हम पहिके 
स्वगं जायेगे, हम पहिले । (ते अद्किरसः हु श्वःसृत्यां ददृशुः) उन अङ्किराभों 
ने इवःसुत्या [ आगामी कल्य होने वाले सोम यज्ञ ] को देखा [ करना विचारा |। (तेह 
अभ्रिम्‌ ऊचूः, परे हि आदित्येभ्यः श्वःसुत्यां रनरूहि इति ) वे अग्नि [ अग्नि नाम वारे 
पुरुष | से बोके--जा, भौर आदित्य ऋषियों को र्वःसुत्या का कह दे [ बुख्वा दे ] । 
( भय आदित्याः अद्यसुत्यां ददुशुः ) फिर [ अग्निके , वुलावा देने पर | आदित्य छोगों 
ने अच्चसुत्या [ भाज होने वाले सोम यज्ञ ] को देवा | करना विचारा ]। (ते ह अग्निम्‌ 
ऊचतुः अस्माक अद्यमुत्या, तेषां नः त्वम्‌ इति होता असि, त्वाम्‌ उपेमः इति ) वे 
मनिनि से बोले-हमारा अद्यसुत्या यज्ञ है त्‌ ही उनका ओर हमारः होता | हवन कराने 
हारा | है हम तुञ्चको पर्वते है [ उनके सहित तुक्षे बुराते है ¡ । ( सः अग्निः एत्य 
उवाच, अथ आदित्याः अदसूुत्याम्‌ ईक्षन्ते, क वः होतारम्‌ अवोचन्‌ वा आहूयन्ते, 





१४--( आदित्याः ) अखण्डत्रह्मचारिणः । आदीप्यमानाः सूयकिरणाः 
(ह ) एव (जरितः) हे स्तोतः ( अङ्किरोभ्यः) विज्ञानिभ्यः। प्राणवायुभ्यः 
( दक्षिणाम्‌ ) प्रतिष्ठादानम्‌ ( अनयन्‌ , प्रापितवन्तः । दत्तवन्तः ( देवनीथम्‌ ) 
ठनिकुषिनीरमिकाशिम्यः क्थन्‌ ( उ०२। १ ) देव णीञ्‌ प्रापणे--कूथन्‌ । विद्र- 
दुभिः प्रापणीयम्‌ ( अस्पन्त ) स्पर्धा विजयेच्छां कृतवन्तः (एष्यामः) गमिष्यामः 
( श्वःसृत्याम्‌ }) आगामिदिने भव्यं सोमयागम्‌ ( अग्निम्‌ ) अग्निना 
मे पुरुषम्‌ ( अचसुत्यामु ) अदंगनसोमयागम्‌ ( उपेमः ) उपगच्छामः ( एत्य 


मौपथङाष्णे उखर्भाम प्र ६। १० १४ ५३६. 


वुष्माकं वयम्‌ इति ) वह अग्नि आकर वोा-भव भादिस्व लोग अद्यसुत्या यश देखते 
ह करना विचारे], सुखसे तुम्हारे होताकोवे कहते मौर बक्ति है, तुम्हारे हम 
[ होता ]है। (तेह अद्धिरसः चुक्रधूःत्वं नुमागमः, वयम्‌ इति) वे अद्भिर 
ऋषि कोधित हुये तू अव मतजा, हम | मीन जावेगे |! (न इतिह अग्निः उवाच) 
देता नही यह्‌ अग्निवोला। ( अनिन्याः वं मा आह्वयन्त, तत्‌ हि किल्विषं यः 
अनिन्यस्य हवं न इति ) अनिन्दनीय [ श्रेष्ठ पुरुष ] मजने बुाते-दै, यह पापे, जोम 
मनिन्दनीय के बुखावे को न [मान्‌ | । ( तस्मात्‌ अतिदूरम्‌ अत्यत्पम्‌ इति ) इसचिये यह्‌ 
बहुत दुर [ अर्लील ] भौर बहुत तुच्छ बात दै! (देवाः यजमानस्य हवम्‌ इयात्‌ एव, 
तत्‌ हि किल्विषं यः अनिन्यस्य हूवन्न इति ) देवताभ [ विद्वान्‌ लोगों | ने यजमान के 
बुलत्रे को मानादै, यह पापै, जौ मै अनिन्दनीयके बुरावेकोन[ मान्‌ ]॥ 


( तान्‌ आदित्यान्‌ हु अङ्धिरसः याजयां चक्रः ) उन आदित्य ऋषियों को मङ्कि 
राभोंने यज्ञ करा दिया ।( तेभ्यः हि इमां पृथिवीं दक्षिणां निन्युः, तां ह्‌ न प्रतिः 
जगृहुः ) उन [ अद्धिराओ | को उन्हौने यह्‌ पृथिवी दक्षिणा दी, उसको उन [अङ्क राओ 
नेन लिया। (साहि इयं निवृत्ता उभयतःशी्घ्णा) सोदही यह्‌ त्यागी हुई [ पृथिवी | 
दो भोर शिर वारी [ उत्तर ओर दक्षिणध्रव रूप शिर वाली | है। ( दक्षिणाः गुचा- 
विद्धाः शोचमानाः कुपिताः व्यचरन्‌, नः मा प्रत्यग्रहीषुः दति ) वह दक्षिणाय सोच में 
छिदी हई, शोक करती हुई, कुपित होकर विचरे लगी--उन्हौने हमे नहीं ग्रहण किया है । 
(तस्म [ = तस्मात्‌ ] एते निरदीयंन्त, ये एते प्रदराः अधिगम्यन्ते ) इसलियि यह फट 
गये हँ, जो यह्‌ खडडे [ परहाड नदी भादि विषम स्थान | जाने जाते हँ । ( तस्मात्‌ निवृच्च- 
दक्षिणां न उपाकरर्यात्‌, न एनां दक्षिणां प्रमृजेत्‌ नेद्‌ प्रमृणजानीति ) इसल्यि त्यागी 
हुई दक्षिणाकोनलेवे, न इस दक्षिणाको सजवे ओौरन नष्ट करे) ( तस्मात्‌ अस्ययः 
एव समानजन्मा वृणृहुयुः भ्रातृव्यः स्यात्‌, तस्मं एनां दद्यात्‌ }) इसलिये इस 
[ यजमान ] का समान जन्म वागा, सुख छीनने वाला शत्रु होवे, उसको यह [ दक्षिणा ] 
देवे । ( तत्‌ प्राची दक्षिणा नः विवृणक्ति, द्विषति श्रातृग्ये अन्ततः शुचं प्रति्ठा- 


आगत्य (कम्‌ ) सुखेन (च्‌क्रधुः ) क्रोधितवन्तः (अनिन्याः} अनिन्दनीयाः। 
श्रष्ठाः ( कितिबषम्‌ ) पपम्‌ ( हवम्‌) आवाहनम्‌ (इयाः) इयुः । प्रापुः (याजयान्‌- 
चक्रः ) यज्ञं कारितवन्तः (निन्युः ) आनीतवन्त. दत्तवन्तः । प्रतिजगृहु ) स्वौकृत- 
वन्तः ( निवृत्ता) त्यक्ता ( उभयतःशीर्ष्णा ) उत्तरदक्लिणध्रूवरूपशिरोयुक्ता 
( शुचाविद्धाः ) वध ताडने-क्तः। शोकेन ब,चिताः ( निरदीयेन्त) विदारिता 
वत्तंन्ते ( प्रदराः) प्रदरा.--एे० ब्र० ६। ५। विदारणानि ( अधिगम्यन्ते ) 
ज्ञायन्ते । दृश्यन्ते ( उपाकुर्यात्‌ ) स्वीकुर्यात्‌ ( प्रमृजेत्‌ ) मृज्‌ शौचारुङ्कारयोः। 
अलङ्कुर्यात्‌ ( प्रमृणजानीति ) मृण हिसायाम्‌, अरूपम्‌ प्रमृणीयात्‌ । नाशयेत्‌ 
( वृण्‌हुयुः ) प्भिदिव्यभि० (उ० १।२३) वृण प्रीणने--कुः । पजिमनिगुन्वि ° (उ० 
३। ९२०) ह दानादानयोः अदने च--युच्‌, दीचंः। सुखस्य ग्रहीता (पराची) 
पर + अश, गतिपुजनयोः-क्विन्‌, डीप्‌ । शत्रुगता ( विवृणाक्ति) वृजी वने । 
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पयति ) सो वह्‌ शत्रुको पवी हुई दक्षिणा हमे त्याग देती है, भअप्रियक्षत्रु षर अंत में शोक 
स्थापित करती है ॥ 

(यः असौ तपति, सः वं शंसति, आदित्या ह्‌ जरितरद्धिरोभ्यो दक्षिणा- 
मनयन्‌, तां ह जरितः प्रत्यायन्‌ इति, न हि इमां पृथिवीं प्रत्यायन्‌ )} जो वह 
[ सूर्ये ] तपता है वह ही प्रशंसा किया जाता है--भदित्या ह"ˆ"":"अथ० २० । १३५। ६; 
[ मन्त्र के पहि तीन पाद है | उन्होने [ अङ्किराओं | ने इस पृथिवी को प्रत्यक्ष नहीं पाया 
है। (तामु ह्‌ जरितः प्रत्यायन्‌ इति प्रतिहितेषु मा आयन्‌ ) तामु ह्‌ जरितः प्रत्याय 
[ उस मन्त्र का चौथा पाद 1] प्रत्यक्ष रक्ते पदार्थो मे [ उन्होने उसको ] नहीं पाया । (तां 
ह॒ जरितनंः प्रत्यगृभ्णन्‌ इति, सहि इमां पृथिवीं प्रत्यगम्णन्‌ ) तां ह जरितः 
प्रत्यगृम्णन्‌ [ उसी सूक्त के मन्व ७ का पहिला पाद | उन्होने इस पृथिवी को प्रत्यक्ष नहीं 
ल्यादहै। (तामह जरितनंः प्रत्यगृम्णन्‌ इति, प्रगृह्य आदित्यम्‌ अगृभ्णन्‌ ) ताप 
ह जरितनैः प्रत्यगृस्णन्‌ [ उसी मन्त्र का दू्तरा पाद | [ पृथिवी को ] ग्रहण करके सूयं को 
उन्होने ग्रहण किया । ( अहानेतरसं न वि चेतनानि इति, एष ह वँ महलां विचेता, 
यः असौ तपति, सः वं शंसति ) अहानेतरसं न वि चेतनानि [ उसी मन्त्रका तीसरा 
पाद ], यह दही दिनोंका जताने वालादहै जो वह्‌ तपतादहैः वही प्रशंसा किया जातादहै। 
( यज्ञनेतरसं न पुरोगवामः इति, एषः ह्‌ वं यज्ञस्य पुरोगवी, यत्‌ दक्षिणाः यथा 
अहमि: एषः एव ईश्वरः उन्नेता अन्ता स्लस्तम्‌ इतिरेतत्‌ ) यज्ञानेतरसं न पुरोगवामः 
[ उसी का चौथा पाद | यह ही यज्ञ का अग्रगामीदहै, क्योकि जसे हम दक्षिणभोंके योग्य 
होते है, यह ही समथं ऊंचाले जाने वाला [सयं ] अन्तमे गशिरेहूये [श्रु |कोहरा 
देता है! (उत शवेतः आशुपत्वा उतो पद्याभियंविष्ठः। उतेमाशु मानं पिपत्ि 
इति, एषः एव श्वेतः एषः शिषुपति, एषः उतो पद्याभिः यविष्ठः उत ईम्‌ 
आ शुमानं पिपति इति ) उत श्वेतः आशुपत्वा“ [ उसी सूक्त का मन्त्र ८ | यही 








वर्जयति । त्यजति ( प्रति ) प्रत्यक्षम्‌ ( आयन्‌ ) अगच्छन्‌, प्राप्नुवन्‌ ( प्रतिहितेषु ) 
प्रव्यक्षधृतेषु पदार्थेषु ( अगृम्‌णन्‌ ) गृहीतवन्तः ( अहानेतरसम्‌ ) सम्यानच्‌ स्तुवः 
( उ० २।८९ ) अह्‌ व्याप्तौ--आनच्‌ । तरो बलनाम-निघ० २।६॥ ततः अशं- 
आच्‌ ! जहाने व्याप्तौ तरसं बलयुक्तं व्यवहारम्‌ ( चेतनानि ) चेतना: । ज्ञानानि 
( विचेता ) विचेतिता । विज्ञापकः ( यज्ञानेतरसम्‌ } सम्यानच्‌ स्तुवः ( उ० २। 
८€ ) यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु- आनच्‌, नकारश्छीन्दसः । यज्ञे बलियुक्तं 
व्यवहारम्‌ (न ) सम्प्रति ( पुरोगवामः) ग गतौ-खद्‌, परस्मेपदभू । गवते 
गतिकर्मा-निध०° २। १४। अग्रेमृत्वा गच्छामः प्राप्नुमः । (पुरोगवी ) अग्रगामी 
( सस्तम्‌ ) पतितम्‌ ! शतम्‌ ( इतिरेतत्‌ ) अतरत्‌ । अविभवेत्‌। ( अन्ता ) अन्ते 
( शवेतः ) शुक्ख्वणंः सूयः ( आशुषत्वाः ) अशूप्षिलटि° ( उ० १। ५१) 
आशु~+}-पत्छ .गतौ- क्वन्‌ । हे शीघ्रगामिनः ( उतो ) निश्चयेन ( पाभिः) पाद- 
यत्‌,.पद्मावः । पादाय गमनाय हितामिगं तिभिः . ( यविष्ठः ) युवन्‌--इष्ठन्‌ । 
अतिशयेन बख्वान्‌ { उत ) अवश्यम्‌ ( ईम्‌ ) प्राप्तव्यम्‌ (आशु) शीघ्रम्‌ 
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दवेत दै यही हसक [ विध्न ] का गिराने वालादहै ओर यही चलने यौग्य गतियो से अति 
वलवान्‌ होकर अवश्य पाने योग्य परिमाणको शीघ्र पूरा करताहै। (आदित्यारुद्रा 
वस॒वस्त्वेनुत इदं राधः प्रतिगृम्णीह्यङ्गिरः! इद राधो विभुः प्रभरिदं राधौ 
बृहत्‌ प्रथु ॥ देवा ददत्वासूरं तद्‌ वौ अस्तु सूचेतनं । युष्माँ अस्तु दिवे दिवे प्रत्येव 
गृभायत इति ) आदित्या रद्रा ` `` वृहत्‌ पृथु. । देवा ददत्वासुर्‌ं “` गृमायत इति [ यह्‌ दो 
उसी सूक्त के मन्त्र ६, १० मेदसेहँ | (तत्‌ यत्‌ आदित्याः च अद्धिरसीःच 
शंसति, स्वर्गतायं एव॒ एनत्‌ अहरहः यया निविदः शंसति) सोजो आदित्या भौर 
अङ्धिरसी ऋचाभौंको वह बोल्ताहै, स्वगं प्राप्तिके च्यिदही इसको निविदो के समान 
[ मन्त्रके अन्तमें मी ओम्‌ वोर कर | दिन दिन वह्‌ बोक्तादरै॥ 


८ अथ भृतेच्छन्दः शंसति ) फिर मूतेच्छन्द [ पेश्पेमेँशतुको ठकना ] वहं 
वोरता है । ( त्वमिन्द्र शमं रिणा इति, इमे वं लोका. भृतेच्छन्दः अषुरान्‌ हवं 
देवाः अन्नं सेचिरे) त्वमिद््धर शमं रिणाः ` [ उसी सूक्त के मन्त्र ११-१३ | इन ही 
लोको मे मृतेच्छन्दो द्वारा असुरो ही देवनायों ने अच्च सेवन क्या (भूतेन मूतेन तान्‌ 
जिघांसन्तः तितीषंमाणाः इये देत्राः सवेभ्यः भूतेभ्यः अच्छादयन्‌ ) प्रलेक रेश्वयं से 
उन [ शतुओं ] को मारना चाहते हुये ओर हराना चाहते हुये इन देवताओं नै सव प्राणियों 
के लिय ढक दिया । (तत्‌ यत्‌ एतान्‌ इमे देवाः सवभ्यः भूतेभ्यः जच्छादयन्‌ तस्मात्‌ 
भूतेच्छन्दः, तत्‌ मुतेच्छन्दाम्‌ [ = भूतेच्छन्दसाम्‌ ] भू तेच्छन्दस्त्वम्‌ ) सो जो इन 
[ शत्रुं ] को इन देवताओं ने सव प्राणियों के ल्यि ढक दिया, इसलिये यह मूतेच्छन्द 
[ र्यं मे ढकने वाखा | है. यही मूतेच्छन्दो का मूतेच्छन्दस्त्व टै । ( इमे छोकाः स्वंभ्यः 
लोकेभ्यः ह वा अपरम्‌ छादयन्त निरघ्न्‌ ) यह लोक [ देवता छोग ] सब प्राणियों के 
लिये निरचय करके वैरी को ढक लेते ओर मार निकालते हैँ । ( सर्वेभ्यः मृतेभ्यः छन्दत 
य: एवं वेद ) सव प्राणियों से [ शत्रुओं को | वह ढक देता है, जौ एेसा विद्धान्‌ है ॥ १४॥ 





८ मानम्‌ ) परिमाणम्‌ ( पिपति ) पूरयति ( शिषुपरति ) पृ मिदिन्यधि° (उ० १।२३) 
शिष हिसायाम्‌ -करः । सवेवातुभ्य इन्‌ ( उ० ४ । ११८ ) पत॒ अधोगतौ--इन्‌, 
विमक्तिलुक । ह्िसकानां विघ्लानामघोगमयिता (अनु ) भअनुमृत्य (ते) प्रसिद्धाः 
( राधः ) घनम्‌ (प्रति) प्रत्यक्षेण ( गृभ्णीहि) गृहाण ( अद््खिरः) है क्रिज्ञानिन्‌ 
( विभुः) व्यापकम्‌ (प्रभुः) समथ॑म्‌ ( बरहृत्‌ ) बहु (पृथुः) विस्तृतम्‌ ( ददतु) 
प्रयच्छन्तु (आसुरम्‌ ) अभुर--अण्‌ भावे । असुरत्वं भरज्ञावप्वं वानवत्त्वं त्रापि 
वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्यनर्थानस्ताश्चास्यामर्थाः--नि₹° १०। ३४ ॥। बुद्धिमत्वम्‌ 
(वः) युष्माकम्‌ (युचेतनम्‌) प्रशस्तज्ञानम्‌ (गृभायत) गृह्णीत (मृतेच्छुन्दः) सवंवातुम्यो 
असुन्‌ ( उ० 9 1 १८९ ) भूते + छदि आच्छादने--असृन्‌ । देश्चयं शतवरहादनम्‌ । 
एतन्नामसृक्तम्‌ ( शमं ) शरणम्‌ । सुखम्‌ (रिणा ) रिणा: । अररिणाः। प्रापि- 
तवानसि (सेचिरे) षच सेवने। सेपितवन्तः ( जिघांसन्तः) हेन्तुिच्छन्तः 
( तितीषमाणाः) तरितुमभिभवितुमिच्छन्तः ( अच्छादयन्‌ ) आच्छादितकन्तः 
( निरध्नन ) नाशितवन्तः ( छन्दते ) भाच्छादयति शत्रून्‌ ।! 
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भावाथं:--जो मनुष्य नीति निपुण हकर उपद्रवी शत्रुम को निकालदेतेर्हैवेही 
भपनी गौर प्रजाकी रक्षा कर सक्ते हैं ।। १४॥ 


विशेषः १--इस कण्डिका को एेतरेय ब्राहमण ६ । ३४, ३५, ३६ से मिराभो ॥ 
विशेषः २ -- प्रतीक वाले मन्त्र अथं सहित क्वि जाते है ।॥ 


१-मादित्या ओर आङ्किरसी ऋचाये-आदित्या ह जरितरङ्किरोभ्यो 
दक्षिणामनयन्‌ । तां ह जरितः प्रव्यायंस्तामु ह जरितः प्रत्यायन्‌-अथ० २०। 
१३५। ६ । ( आदित्याः ) मखण्ड ब्रह्मचारियोंने (ह्‌) ही, ( जरितः) हे स्तुति 
करने वले ! ( अद्किरोम्यः) विज्ञानी पुरुषों के लिये ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणा [ दान 
वा प्रतिष्ठा | को (अनयन्‌ ) प्राप्त कराया है! ( ताम्‌ ) उस [ दक्षिणा ]को (ह्‌) 
ही, ( जरितः ) हे स्तुति करने वाके ! ( प्रति आयन्‌ ) उन्होने प्रत्यक्च पाया है, ( ताम्‌ ) 
उस [ दक्षिणा | को (उ) निश्वय करके (हु ) ही, ( जरितः) हे स्तुत्ति करने वाले ! 
( भ्रति आयन्‌ ) उन्होने प्रत्यक्ष पाया है ॥ 


२-तां ह जरितनैः प्रत्यगृभ्‌णंस्तामु ह जरितः प्रत्यगृभणः। अहानेतरसं 
नवि चेतनानि यज्ञानेतरसं न पुरोगवामः-अथ० २०। १३५।७।। ( ताम्‌ ) 
उस [ दक्षिणा ]को (हु) ही, ( जरितः) हि स्तुति करने वाले! (नः) हमारे ल्यि 
( प्रति अगृमृणन्‌ ) उन्होने [ विज्ञानियों ते-मन्त्र ६ | प्रत्यक्ष पाया है, ( ताम्‌ ) उसको 
(उ ) निर्चय करके (ह्‌ ) ही ( जरितः ) हे स्तुति करने वे! (नः) हमारे ल्ि 
( प्रति अगृमूणः) तूने प्रत्यक्ष पायाहै। (न) अमी ( अहानेतरसम्‌ ) व्यक्तिमें 
बर रखने वाछे व्यवहार को, ( वि ) विविघ ( चेतनानि ) चेतनाओं को, मौर (न) 
अभी ( यज्ञनेतरसम्‌ ) यज्ञ [| देवपूजा, संगतिकरण भौर दान| में बल रखने वाले व्यव- 
हार को ( पुरोगवामः ) हम अगे होकर पावे ॥ 


६--उत वेत आशुपत्वा उतो पद्याभियेविष्ठः । उतेमाशु मानं पिपर्ति 
अथ० २० । १३५।८।। { आशुप्रलाः ) हे शीघ्रगामी पुरुषो ! ( शवेतः ) श्वेत वणं 
वाला [ सूर्यं ¡ (उत ) भी ( यविष्ठः ) अत्यन्त बल्वान्‌ होकर ( पद्याभिः) चलने 
योग्य गतियो से ( उत ) निख्वय करके ( उत ) अव्य ( ईम्‌ ) प्राप्ति योग्य (मानम्‌) 
परिमाण को (आशु) शीघ्र ( पिपर्ति) पूराकरताहै॥ 


४- आदित्या रुद्रा वस्तवस्त्वेऽनु त इदं राधः प्रति गृभूणीह्यङ्जिरः। इदं 
राधोविभ्‌ प्रभू इदं राधो बृहत्‌ वरयु--अथ> २०।१३५।९॥। {हे श्र सेना- 
पति ! | (ते) वे (आदित्याः) अखण्ड ब्रह्मचारी [ अथवा १२ महीने ], (रुद्रा 
ज्ञान दाता [ अथवा ११ स्द्र, १० प्राण ओौर आत्मा | गौर { वस्वः ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ लोग 
[ मथवा पृथिवी आदि ८ वसु [ (त्वे अनु) तेरे पीये पीर, (भद्जिरः) हे विज्ञानी 
पुरुष ! ( इदम्‌ ) इस ( राघः) धनको ८ प्रति) प्रत्यक्ष रूपसे ( गृभृणीदि) त्‌ 
ग्रहण कर । ( इदम्‌ ) यह ( राधः ) घन (विभु) व्यापक मौर {प्रम्‌ ) बल युक्तै, 
( इदम्‌ } यह ( राधः ) घन ( बहतु ) बहत गौर ( पृथु ) विस्तीणं है ॥ 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६ क०१५॥ ५४३ 


५--देवा ददत्वापुरं तद्‌ वो अस्तु सुचेतनम्‌ । युष्माँ अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव 
गृ मायत-अथ० २०। १३५। ९०॥ [हे मनुष्यो) | (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
( मासुरम्‌ ) बुद्धिमत्ता ( ददतु ) देवे, ( तत्‌ ) वह (वः ) तुम्हारे ल्यि ( सुचेतनम्‌ ) 
सुन्दर ज्ञान ( अस्तु ) होवे ! ( युष्मान्‌ ) तुमको वह॒ ( दिवेदिवे ) दिन दिन ( अस्तु ) 
होवे, [ उसको } ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूपसे (एव ) ही ( गृभायत ) तुम ग्रहण करो ॥ 

६-मृतेच्छन्द मन्वर-त्वमिन्द्र शमं रिणा हन्य पारावतेभ्यः। विप्राय स्तु- 
वते वसुवनिं दुरश्चवसे वह॒--अथ० २० । १३५। ११, मन्व १२; १३ वेद मे देखो ॥ 
( इन्द्र) हे इन्द्र [ बड़ रेश्र्यं वाले राजन्‌ ] ( त्वम्‌ ) तूने ( शमं) शरण गौर ` हव्यम्‌) 
हम्य [ विद्वानों के योग्य अन्न | ( पारावतेभ्यः) पार भौर अवार देश वाते लोगों के लियि 
(रिणाः ) पहुंचाया है । ( स्तुवते ) स्तुति करने वाले ( विप्राय ) बुद्धिमान्‌ के ल्यि 
( वमुवनिम्‌) घनो का सेवन (दुरश्रवसे ) दुष्ट अपयद मिटाने को ( वह्‌ ) प्राप्त करा ॥ 


कण्डिका १५ ॥। 

अयाहूनस्याः गंसत्ति, यदस्या अहूभेया इत्याहू, न स्यष्रा इदं स्वं प्रजी- 
तमाह, न स्याद्रा एत्तदधिप्रजायतेऽस्येव सवेस्याप्त्यं प्रजाव्यं ) ता वं षट शंसेत्‌, 
षड वा ऋतवः, ऋतवः पितरः, पितरः प्रजापतिः प्रजापतिराह्‌, न स्यात्‌ तादृशं 
णंसेदिति । शाम्भव्यस्यं वचः, दशाक्षरा विराड्‌, वंराजो यजः, तद्धर्मा उपः 
जीवन्ति । श्रीवं विराड, यशोऽत्नां, तधरियमेव तद्विराजं यशस्यन्नाच प्रतिष्ठापयति। 
परतिष्ठन्तीरिदं सवेमनु प्रतितिष्ठति । प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिः, यटएुवं वेद। 
तिस्रः शंसेदिति वात्स्यः । त्रिवृ रेतः सिक्तं सम्भवत्याण्डमल्पं अरायुस्वरिवृतु 
प्रत्यय, माता पिता यज्जायते, तत्‌ तृतीयम्‌, अभृतोद्यमेव॑तत्‌, यच्चतुर्थी शपेत्‌ । 
सर्वग एव षोडश शंसे दिति हैके । कामार्तो वं रेतः सिच्ति, रेतसः सिक्ताः प्रजाः 
प्रजायन्ते प्रजानां प्रजननाय । प्रजावान्‌ प्रजनयिष्णुभंवति, प्रजात्यं प्रजायते प्रजया 
पशुभिः, य एवं वेद ॥ १५॥ 


कण्डिका १५ ॥ इन्ताप सक्तो म आहनस्या ऋ चां का प्रयाग ॥ 


( अथ आहनस्या: शंसति, यदस्या अहुभेद्या इति आह्‌ ) फिर आहनस्यायें 
[ संयोग सूचक ऋचायें ] वहु बोद्धा है--यदस्या अंहुभेद्या-अथ० २० । १३६ । १--१९, 
यह्‌ सूक्त बोलता है । ( आह इदं सर्व॑" प्रजातं वे न स्थात्‌, न स्यात्‌ एतत्‌ वँ अधि- 
प्रजायते, अस्य स्वंस्य एव आप्त्ये प्रजात्यं ) वह कहता है--यदि यह्‌ सब प्रकट किया 
गया न होवे, यह्‌ भी न होवे कि यद्‌ [[ जगत्‌ | प्रकट होवे, इस सज [जगत्‌ | कौ प्राप्ति भौर 
उत्पत्ति के ल्थि [ यह कमं है] । (ताः वे षट्‌ शसेत्‌) उनच्हही [ ऋचाभों | को 
बोले । (षट्‌ वै ऋतवः, ऋतवः पितरः, पितरः प्रजापतिः ) छह ही ऋतुये है, ऋतुये 


क 

११- (आहनस्या) सवं घातुभ्योऽसुन्‌ (उ० ४। १८६) आ~ हन हिसागत्योः- 
मुन्‌, आहनस्‌-यत्‌, टाप्‌ । आहनसः आहननस्य संयोगस्य सम्बन्धिनी: ऋचः 
( जंहुमेद्या ) भूमृशीड्‌° (उ०१।७) अम रोगे पीडने च-उ प्रत्ययः हुक्‌ च। 


५४४ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र० ६॥ कण १५ 


पितर [ पालनेवषे | है, पितर प्रजापति [ प्रजापाल्क ]है। ( प्रजापतिः आहु, न 
स्यात्‌, तादृशं शंसत्‌ इति ) प्रजापति कहता है--अव ठेसा होवे, वैसा बोले [ सृष्टि 
उत्पादन मन्त्र बोटे ] । ( शाम्भव्यस्य वचः, दशाक्षरा विराट्‌, वैराजः यज्ञः, गर्भाः 
.तम्‌ उपजीवन्ति } शाम्भव्य ऋषि का वचन है [ दस ऋचायें बोले ] दस अक्षर वाला 
विराट्‌ छन्द है विराट्‌ [ विविध श्वय | वाला यज्ञ है, गभं उस [यज्ञ] के आश्रय जीते हैं| 
(श्रीः वं विराट्‌ यशः, अन्नाद्यं, तत्‌ धियम्‌ एष विराजं यशक्षि अन्नादे प्रतिष्ठा- 
पयति › श्री [ सम्पत्ति | ही विराट्‌, यश ओर खाने योग्य अन्नहै, तवश्री [ अर्थात्‌ | 
विराट्‌ कोयशमेंओौर खाने योग्य अन्नम वह स्थापित करताहै। ( प्रतिष्डन्तीः अनु 
इदं सवं प्रतितिष्ठति } ठहुरी हुई [ प्रजां ] के साथ साथ यह्‌ सब प्रतिष्ठा पाता है ! 
( प्रजया पशुभिः प्रतितिष्ठति, यः एवं वेद ) प्रजास्े भौर पशुओं से वह प्रतिष्ठा 
| ठहराव | पाता हैः जो एसा विदान्‌ है । ( तिखः शंसेत्‌ इति वाप्स्यः ) तीन [ऋचायें 
वोले, यह वातस्य | कहता है | । ( त्रिवृत्‌ वं रेतः सिक्तं सम मवति--भाण्डम्‌ अल्प 
नरायुः त्रिवृत्‌ प्रत्ययम्‌ ) तीन विधिसे वत॑मान ही सचा हृभा वीयं समथं होता है-- 
आण्ड | अण्डज पक्षी आदि |, अल्प [ सूक्ष्म, अङ्कुर वृक्ष आदि ] ओर जरायु [ जरायुज 
मनुप्य आदि | यह तीन विधि से वतंमान प्रतीति है। ( माता पिता यत्‌ जायते, तत्‌ 
तृतीयम्‌ ) माताभौर पिता दो] ओौरजो उत्पन्न होतादहै वह्‌ तीसराहै | यहु मी 
त्रिवृत्‌ है ।। ( अभूतोद्यम्‌ एव एतत्‌, यत्‌ चतुर्थ शंसत्‌ ) मविष्य कमं का कथन ही 
यह है जो चौथी [ऋचा | कोबोले। ( सर्वाः एव षोडश शंसेत्‌ इति ह एके ) सब 
ही सोलह [ ऋचाओं | को बोले--यह कोई कोई [ कहते हैँ ]। ( कामार्तः वँ रेतः 
सिच्ति, रेतसः सिक्ताः प्रजाः प्रजानां प्रजननाय प्रजायन्ते ) काम से पीडित पुरूष ही 
वीयं सीचता है, वीयं से सींची हई प्रजाये प्रजाओं के उत्पन्न करने के छियि उत्पन्न होती है । 
( प्रजनयिष्णः प्रजावान्‌ भवति, प्रजात्ये प्रजया पशुभिः प्रजायते, यः: एवं वेद ) 
उत्पन्न करने वाला पुरुष प्रजां वाला होता है, प्रजा की उत्पत्तिके ल्य प्रजासे ओर 
पशुओं से वह बदृतादहै, जो एेसा विद्वान्‌ है ।॥ १५॥ 





अहरः = अंहस्वान्‌-निर० ६ । २७ । भवितृस्तृतन्‌निभ्य ईः ( उ० ३। १५८ ) 
सिदिर्‌ विदारणे--ईप्रत्ययः। अहना तपेन भेदनीय विदारणीया या सा 
अंहुभेदी तस्ण्यः प्रजायाः (न) निषेधे । सम्प्रति (त्रिवृत्‌ ) त्रिविधवतंमानम्‌ 
( सम्भवति ) समथः भवति ( आण्डम्‌ }) बमन्ताडडः (उ० १1११४) अम 
संयोगे-डः, अण्‌ । पक्ष्यादिप्रादुर्भाव कोषजम्‌ । अण्डजम्‌ ( अल्पम्‌ ) पानीविषिस्यः पः 
(उ० ३।२३ ) अरु वारणपर्याप्तिभूषासु-पः । सूक्ष्मम्‌ । अङ्कूरजम्‌ ( जरायुः ) 
किज़नरयोः धिणः (उ० १।४) जरा-+इण्‌ गतौ-उण्‌। गर्भाशयः। गभज 
( प्रत्ययभ्र ) प्रतीतिः ( अभूतोद्यम्‌ ) बद कथने-क्यप्‌ । अभूतस्य अनतीतस्य 
अनागतस्य भविष्यकर्मणः कथनम्‌ ( प्रजनयिष्णृः ) गेद्छन्दसि (पा० ३। ३ । १३७) 
प्रजत्यतेः--षष्णुच्‌ । प्रजनयिता । 


गोपथत्राहमणे उत्तरभागे भ्रण ६। क° १६ ५४५ 


भावाथ जो मनुष्य वेदों के तत्त्व सार को समन्न करसंसारमें काम करते, 
वे धन धान्य, प्रजा भौर पश्ुभों से समृद्ध होते हैँ ॥१५॥ 

विशेषः १--इस कण्डिका को रेतरेय ब्राह्मण ६ । ३६ से मिलाभो ॥ 

विशेषः ९- सोलह मन्तवो मंसे प्रतीक वाला एक मथं सहित दिया जाताहै, 
शेष वेद में देखो ॥ 

यदस्या अंहुमेद्याः कृधु स्थूलमुपाततसत्‌ । मुष्काविदस्या एजतो गोशफे 
शकुरः?विव--अभथ० २०। १३६ । १-१६. तथा मन्त्र १, यजुर्वेद २३।२८॥ 
( यत्‌ ) जब (अस्याः) इस (अंहुमेद्याः ) पापसे नाश होने वारी [ प्रजा ] के 
( कृधु ) छोटे जौर (स्थूलम्‌ ) बड [पाप] को ८ उपातसत्‌ ) वह [ राजा ] नाश 
करता है। (अस्याः) इस [ प्रना ] के ( मुष्कौ इत्‌) दोनोंही चोर [स्त्री भौर पुरुष 
चौर अथवा रात्रि भौर दिनिके चोर] (गोशफे ) गौकेखुरके गढ़ेमे (शकुखौ इव) 
दो मछलियों के समान ( एजतः ) कापते हैँ [ उरते है | ॥ 


कण्डिका १६ ॥ 
अथ दाधिक्रं शंसति, दधिक्राव्णो अकारिषमिति । तत उत्तराः पावमानीः 
शंसति, सुतासो मधुमत्तमा इति । अचरं वै दधिक्राः, पवित्रं पावमान्यः, तदु हैके 
पावमानीभिरेव पूवं शस्त्वा तत उत्तरा दाधिक्रीं शंसति । इयं वागन्नाद्या, यः 
१वत इति वदन्तस्तदू तथा न कुर्य्यात्‌, उपनश्यति ह वागशनायती । स दाधिक्रीमेव 
पूवं शस्त्वा तत उत्तराः पावमानीः शंसति । तद्यह्‌ाधिक्रीं भं पति, इयं वागाहनस्यां 
वाचमवादीत्‌, तहेवपवित्रेणेव वाचं पुनीते. सावा अनुष्ट्‌ष्‌ मवति। वार्वा 
अनुष्टुप्‌, तत्‌ स्वेनेव छन्दसा वाचं पुनीते । तामरदधचं शः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव । 
अथ पावमानीः शंसति, पवित्रं वे पावमान्यः, इयं वागाहुमस्यां वाचमव।दीत्‌, 
तत्पावमानीभिरेव वाचं पुनीते । ताः सर्वा अनुष्टुभो भवन्ति, वाग्वा अनुष्टुप्‌; 
ततुस्वेनैव छन्दसा वाचं पुनीते । ता अद्धंचंशः शंसति, प्रतिष्ठित्या एव, भव द्रप्सो 
अं शुमतीमतिष्ठदिति । एतं तुचभैन्द्राबाहुस्पत्यं सूक्तं शंसति । अथ हैतदुत्सृऽट,` 
ततु यदेतं, तृचमैन््राबाहस्पत्यमन्त्यं तुचभैन्द्रा जागतं शंसति, सवनधारणमिशं गुत्महं 
इति वदन्तस्तदु तथा न कुर्यात्‌ । त्रिष्ट्बायतना वा इयं वाक्‌ एषां होत्रकाणां, 
यदन्द्राबाहँस्पत्या तृतीयसवने । तद्देतं तृ चमैनद्राबाहंस्पत्यभन्त्य त चमेन्राजागतं 
शंसति, स्व एवेनं तदायतने प्रीणाति, स्वयोदेवतयोः कामं नित्यमेव परिदध्यात्‌, 
कामं तृचस्योत्तमया । तदाहः, संशंसेत्‌, षष्ठेऽहनि न-_ संशंसेत्‌, कथमन्येष्वहःसु 
संशं पति कथमत्र न संशंसतीति । अथो खल्वाहुः, नैव संशंसेत्‌ स्वर्गो वै लोकः, 
पष्ठमहरसमाये वं स्वर्गो खोकः कश्िद्े स्वगे छोके शमयतीति । तस्मान्न संशंसति 
यदेव न संशंसति, तत्‌ स्वगस्य रोक्स्य रूपम्‌! यदरेवैनाः संशंसति, यन्नाभानेदिष्ठो 
बारुखिल्यो वृषाकपिरेवयामरत्‌। एतानि वा अत्रोक्थानि भवन्ति । तस्मान्न 
संशंसति । एेन्द्रो वृषाकपिः सर्वाणि छन्दांस्ये तशः प्रलाप उपाप्ती यदन््राबाहंस्पत्या 
ठृतीयसवने, तचदेतं तृबसैनद्राबाहस्पतं सक्तं शंसति, एेन्द्राबाहस्पत्या परिषानीया 
३५ 


५४६ गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे १५० ६। कण १६॥ 


विशो अदेवीरभ्याचरम्तीरिक्ति अपरजना हं वे विशो अदेवीः, न ह्यस्यापरजनं भयं 
भवति, शन्ताः प्रजाः क्टप्ताः सहन्ते, यत्रंवंविदं शंसति यत्रेवविदं शंसतीति 
ब्राह्मणस्‌ ॥ १६ ॥ 

इत्यथरवंवेदस्य गोपथन्राह्यणोत्तरभागे षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥। 


दो न्म तयद पियनछ 


कण्डिका १६ ॥ इन्ताप ष्क्ता म दाधिकरी, पवमानी ओर देन्द्रा- 


बाहेस्पत्य ऋचाओं का प्रयोग, षडह यज्ञ की समाति ॥ 

( अथ दाधिक्री शंसति, दधिङ्गावृणो अकारिषम्‌ इति ) फिर दाधिक्री 
| दधिक्रा शब्द वारी ऋचा | को वह बोरता है-- दधिक्रावणो अकारिषम्‌ ` ˆ अथर 
२० । १३७। ३, यह मन्व है । (ततः उत्तराः पावमानीः शंसति, सुतासो मधुमत्तमाः 
इति ) फिर पीछे वारी पावमानी [ शुद्ध करने वारी ऋचाये ] वह बोलता है--सुतासो 
मधुमत्तमाः" "* "“"अथ० २० । १३७ । ४--६, यह्‌ ऋचाये हैँ । ( अन्नं वं दधिक्राः, पवितं 
पावमान्यः) अन्न ही दधिक्रा [ धारण करने वाखा भौर ते चलने वाला ] है, गौर पवित्र 
[ शु आचरण ] पावमानी { शुद्ध करने वारी क्रियाय ]है। (ततु उ ह एकै 
पावमानीभिः [ = पावमानीः] एव पूर्वं शस्त्वा ततः उत्तरा [ = उत्तरां] 
दाधिक्रों शंसति) फिरही कोई कोई [ कहते हैँ |--पावमानी ऋचाभों को पहिले 
बोलकर उससे पीछे दाधिक्री बोलता हं ¦ ( इयं वाक्‌ अन्नादा, यः पवते--इति वदन्तः 
तत्‌ उ तथा न कुर्यात्‌ अशनायती ह वाक्‌ उपनश्यति ) यह वाक्‌ अन्नाच्चा ( भन्न 
लाने वाली हं, यः पवते--यह [ ब्राह्मण वचन ] वे बोरते हँ, इसल्यि वह वसान करे 
[ पावमानियों को पहिले न बोले ], मखी वाणी नष्टहो जातीह। (सः दाधि- 
क्रीम्‌ एव पूवं शस्त्वा ततः उत्तराः पावमानीः शंप्तति ) वह दाधिक्री ही ऋचा पहिले 
बोलकर फिर पीथे वाली पावमानियों को बोलता है। (तत्‌ यत्‌ दाधिक्रीं शंसति इयं 
वाक्‌ आहनस्यां वाचम्‌ अवादीत्‌, तत्‌ देवपवित्रेण एव वाचं पुनीते ) फिर वह जो 
दाधिक्री ऋचा वोरता है यह वाणी भाहनस्या वाणी [ संयोग वाली ऋचा--कण्डिका १५ | 





१८-( दाधिक्रीमू ) दधि-+क्रमु पादविक्षेपे-विदट्‌, _ अनुनासिकस्य 
जकारः, दधिक्रा-अण्‌, डीप्‌! दधिक्को एव दधिक्रावा । दविक्राशब्दयुक्ता- 
मृचम्‌ ( दधिक्राव्‌णः ) इधाम्‌ घारणपोषणयोः--किः, दधि + क्रमु पादविक्षेपे 
वनिप्‌ 1 दधिक्रावा अश्वनाम-निघ० १। १४। दधत्‌ क्रामतीति-नि० .। 
२७॥ धारणशीरस्य क्रमणशीरस्य च ( अकारिषमू } अहं कमं कृतवनस्मि 
( उत्तराः ) अनन्तराः ( पावमानीः) पवित्रव्यवहारसृचिका ऋचः ( सुतासः ) 
निष्पादिताः ( मधुमत्ताः ) मधूना ज्ञानेन अतिशयेन युक्ताः ( बशनायती } 
अशन क्यच्‌ शतु, यप्‌ । बुमुक्षिता ( गाहनस्याम्‌ ) आहननस्य संयोगस्य 
बूचिकामूचमू ( भव।दीतु ) वदति ( पुनीते ) शोधयति ( पवित्रेण ) शुदधग्यव- 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्रण ६। क० १६ ५४७ 


` को बोकती है, तव विद्वानों की पविव्रतायेही वाणी को शुद्ध करतादै। (सावं अनुष्टुप्‌ 
भवति ) वह ही अनुष्टुप्‌ छन्द हँ । ( वाक्‌ वै अनुष्टुप्‌, तत्‌ स्वेन एव छन्दसा वाचं 
पुनीते ) वाणी ही अनुष्टुप्‌ ह [ निघ० १।११ |, तब वह अपनेही छन्दसे वाणी को 
णुद करताहं। (ताम्‌ अधंचंशः प्रतिष्ठित्यं एव शंसति ) उस [ दाधिष्ठी ] को भाषी 
आधी ऋचा से प्रतिष्ठा के लिये ही वह्‌ बोलता ह ॥ 


( अथ पावमानीः शंसति ) फिर पावमानी ऋचार्ये वह बोलता हं । ( पर्कं 
वं पावमान्यः, इयं वाक्‌ आहुनस्यां वाचम्‌ अवादीत्‌, तत्‌ पावमानौभिः एव वाचं 
पुनौते ) पवित्र भाचरण ही पावमानी ऋचायें [ शुद्ध व्यवहार क्रियाये ] ह, यह्‌ वाणी 
भहनस्या वाणी को बोलती हुं । तब पावमानी ऋचाओंसे ही बाणीको वह्‌ शङ्ख करता है । 
(ताः सवाः अनुष्टुभः भवन्ति, वाक्‌ वं अनुष्टुप्‌ तत्‌ स्वेन एव छन्दसा वाचं पुनीते ) 
वे सब अनुष्टुप्‌ छन्द हः वाणी ही अनुष्टुप्‌ ह, तब वह अपनेही छन्दसे वाणी को शुद्ध 
करता हं । ( ताः अधंचंशः प्रतिष्ठित्यं एव शंसति ) उनको आधी भाधी ऋचा करके 
प्रतिष्ठाकेष्यिही वहु बोक्ता ह ॥ 


( अव द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठत्‌ इति, एतं त्रम्‌ देन्द्राबाहंस्पत्यं सूक्तं 
शं सति ) भव द्रप्सो अंणुमतीमतिष्ठत्‌ इति “ˆ "अथ० २०। १३७ । ७-६, इस तृच इन्द 
भौर बृहस्पति देवता वाले सूक्त को वह बोलता ह । ( अथ ह एतत्‌ उत्यृष्टं, तत्‌ यत्‌ एतं 
तचम्‌ एेन्द्राबाहुंस्पत्यम्‌ अन्त्यं तृचमु एन्दाजागतं शंसति इदं सवनधारणं, गुल्महः 
इति वदन्तः, तत्‌ उ तथा न कूर्यतु ) फिर यह सूक्त छोडा हुमा हं, इसल्यि जो 
वह इस इन्द्र भौर बृहस्पति देवता वाले तरच को भौर पिले इन्द्र॒ देवता वालि जगती [ वा 
त्रिष्टुप्‌ ] छन्द के तृच को वह बोलता ह, यह [तीनो ] सवनों का धारण करना है, गुल्महः 
| शत्रु सेना का नाश करने वाला इन्र ह | यह्‌ वहु बोलते ह, इसल्यि ही वह्‌ वसा न करे 
| इन तृचो को न बोले |) ( त्रिष्ट्बायतना वं एषां होत्रकाणाम्‌ इयं वाक्‌, यत्‌ 
एेन्द्राबाहस्पत्या त्ुतीयश्षवने ) तरिष्ट्प्‌ छन्द वाठी ही इन सहायक होताओं की यह्‌ 
वाणी है, इन्दर मौर ब्रहस्पति देवता वाटी तीसरे सवनमें ह! ( तत्‌ यत्‌ एतम्‌ एेचा- 
बाहंस्पत्यं तृचम्‌ अन्त्यम्‌ दन्द्राजागतं तृचं शंसति, तत्‌ एनं स्वै एव आयतने 
प्राणाति ) सो जो इस इनदर गौर वृहस्पति वाले तृच ओौर पचे इन्द्र देवता वारे जगती 
| वा त्रिष्टुप्‌ ] छन्द के तृच को बोलता ह उससे इस [ इन्द्र | को ही अपने स्थान पर वह 
प्रसन्न करता ह । ( स्वयोः देवतयोः कामं नित्यम्‌ एव परिदध्यात्‌, कामं तृचस्य 





हारेण ( अनुष्टुप्‌ ) स्तोभति अवचंतिकर्मा-निघ० ३। १४।. अनु +ष्टम स्तम्बे 
स्तुतौ च--क्िप्‌ । निरन्तरस्तुतिशीका । वाक-निष० १। १३। (द्रप्सः) 
वृतुवदिवचि° ( उॐ० ३। ६२ ) दप हषंमोहनयोः, गवे च-- सप्रत्यय: । गर्व॑वान्‌ 
( अंशुमतीम्‌ ) मृगय्वादयर्च ( उ० १। ३७) अंश ॒विभाज्ने-कृः \ विभागवतीं 
समायुक्तां नदीम्‌ ( अव भतिष्ठतु ) अवस्थितवान्‌ (उतुपृष्टम्‌) त्यक्तम्‌ ( गुल्महः ) 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे १५० ६। कण १६॥ 


विशो अदेवीरभ्याचरम्तीरिक्ति अपरजना हं वे विशो अदेवीः, न ह्यस्यापरजनं भयं 
भवति, शन्ताः प्रजाः क्टप्ताः सहन्ते, यत्रंवंविदं शंसति यत्रेवविदं शंसतीति 
ब्राह्मणस्‌ ॥ १६ ॥ 

इत्यथरवंवेदस्य गोपथन्राह्यणोत्तरभागे षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥। 


दो न्म तयद पियनछ 


कण्डिका १६ ॥ इन्ताप ष्क्ता म दाधिकरी, पवमानी ओर देन्द्रा- 


बाहेस्पत्य ऋचाओं का प्रयोग, षडह यज्ञ की समाति ॥ 

( अथ दाधिक्री शंसति, दधिङ्गावृणो अकारिषम्‌ इति ) फिर दाधिक्री 
| दधिक्रा शब्द वारी ऋचा | को वह बोरता है-- दधिक्रावणो अकारिषम्‌ ` ˆ अथर 
२० । १३७। ३, यह मन्व है । (ततः उत्तराः पावमानीः शंसति, सुतासो मधुमत्तमाः 
इति ) फिर पीछे वारी पावमानी [ शुद्ध करने वारी ऋचाये ] वह बोलता है--सुतासो 
मधुमत्तमाः" "* "“"अथ० २० । १३७ । ४--६, यह्‌ ऋचाये हैँ । ( अन्नं वं दधिक्राः, पवितं 
पावमान्यः) अन्न ही दधिक्रा [ धारण करने वाखा भौर ते चलने वाला ] है, गौर पवित्र 
[ शु आचरण ] पावमानी { शुद्ध करने वारी क्रियाय ]है। (ततु उ ह एकै 
पावमानीभिः [ = पावमानीः] एव पूर्वं शस्त्वा ततः उत्तरा [ = उत्तरां] 
दाधिक्रों शंसति) फिरही कोई कोई [ कहते हैँ |--पावमानी ऋचाभों को पहिले 
बोलकर उससे पीछे दाधिक्री बोलता हं ¦ ( इयं वाक्‌ अन्नादा, यः पवते--इति वदन्तः 
तत्‌ उ तथा न कुर्यात्‌ अशनायती ह वाक्‌ उपनश्यति ) यह वाक्‌ अन्नाच्चा ( भन्न 
लाने वाली हं, यः पवते--यह [ ब्राह्मण वचन ] वे बोरते हँ, इसल्यि वह वसान करे 
[ पावमानियों को पहिले न बोले ], मखी वाणी नष्टहो जातीह। (सः दाधि- 
क्रीम्‌ एव पूवं शस्त्वा ततः उत्तराः पावमानीः शंप्तति ) वह दाधिक्री ही ऋचा पहिले 
बोलकर फिर पीथे वाली पावमानियों को बोलता है। (तत्‌ यत्‌ दाधिक्रीं शंसति इयं 
वाक्‌ आहनस्यां वाचम्‌ अवादीत्‌, तत्‌ देवपवित्रेण एव वाचं पुनीते ) फिर वह जो 
दाधिक्री ऋचा वोरता है यह वाणी भाहनस्या वाणी [ संयोग वाली ऋचा--कण्डिका १५ | 





१८-( दाधिक्रीमू ) दधि-+क्रमु पादविक्षेपे-विदट्‌, _ अनुनासिकस्य 
जकारः, दधिक्रा-अण्‌, डीप्‌! दधिक्को एव दधिक्रावा । दविक्राशब्दयुक्ता- 
मृचम्‌ ( दधिक्राव्‌णः ) इधाम्‌ घारणपोषणयोः--किः, दधि + क्रमु पादविक्षेपे 
वनिप्‌ 1 दधिक्रावा अश्वनाम-निघ० १। १४। दधत्‌ क्रामतीति-नि० .। 
२७॥ धारणशीरस्य क्रमणशीरस्य च ( अकारिषमू } अहं कमं कृतवनस्मि 
( उत्तराः ) अनन्तराः ( पावमानीः) पवित्रव्यवहारसृचिका ऋचः ( सुतासः ) 
निष्पादिताः ( मधुमत्ताः ) मधूना ज्ञानेन अतिशयेन युक्ताः ( बशनायती } 
अशन क्यच्‌ शतु, यप्‌ । बुमुक्षिता ( गाहनस्याम्‌ ) आहननस्य संयोगस्य 
बूचिकामूचमू ( भव।दीतु ) वदति ( पुनीते ) शोधयति ( पवित्रेण ) शुदधग्यव- 


गोपथब्राह्मणे उत्तरभागे प्र ६। के० १६ ४६९ 


[ उसकी | शान्ति युक्त समथं प्रजाये [ बैरी को | हराती है, जहाँ पेसे ज्ञान को वह्‌ बोलता 
है, जहाँ रेमे ज्ञान को वह बोलता है--यह ब्राह्मण [ ब्रह्मज्ञान ] ह [ द्विरावृत्ति ग्न्य 
समाप्ति सूचक हं |।। १६॥ 


भावाथंः-जो चतुर मनुष्य समञ्ञ बन्न कर शुभ कामो को अन्त तक पहुचाते है 
वे शत्रुओं को हटाकर प्रजा को सुखी करके यश पाते हैँ | १६ ॥ 


॥ 


विशेषः १--इस कण्डिका को ेतरेय ब्राह्मण ६। ३६ भौर ६। २६ से 
मिला ॥ 


विशेषः २-प्रतीक वाछे एक एक मन्त्र अथं सहित लिखि जाते है, शेष मन्त्र वेव 
मे देखो ॥। 


१, दा्धिक्रौ ऋवा-( दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 
सुरभिनो मुखा करत्‌ प्रग अआयू'षि तारिषत्‌-अथ० २० १३७ ।३) । ( दधि. 
कराव्णः ) चढ़ा कर चलने वाछे वा हीसने वाले, ८ जिष्णोः ) जीतने वाके, ( वाजिनः) 
वेग वाक्ते ( अश्वस्य ) घोडे के ( अकारिषम्‌ ) कमंको मैने क्िया है। वह [ क्म] 
(नः) हमारे (मुखा ) मखो को (सुरभि ) एेवश्यं युक्त ( करतु ) करे मौर (नः) 
हमारे ( आयूषि ) जीवनों को ( प्र तारिषत्‌ ) बढ़वे ॥ । 


२, पावमानी तरच--( सतासो मधुमत्तमाः सोभा इन्द्राय मन्दिनः । पवि्र- 
वन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः-अथ० २०। १३७ । ४-६, ऋ० ९ । १०१। 
४- ६, साम० उ०२।२। तरच १५) । ( सुतासः ) निचोड हुये, ( मधुमत्तमाः) 
अत्यन्त ज्ञान करने वाले, ( मन्दिनः ) आनन्द देने वाले, ( पवित्रवन्तः ) शुद्ध व्यवहार 
वाले ( सोमाः ) सोम [ तत्त्वरस ] ८ इन्द्राय ) इन्द्र [ बड़ एेइवयं वाले पुरुष | के लिए 
( अक्षरन्‌ ) बह है, ( मदाः ) वे आनन्द देने वाले [ तत्तव रस ] ( वः ) तुम { देवान्‌ ) 
विद्वानों को ( गच्छन्तु) पह ॥ 

३, एेद्राबाहस्पत्य तुच-( अव द्रप्ो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो 
दशभिः सहः । भवत्‌ तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीनु मणां अघत्त- बथ० 
२०। १३७ । ७-€, ऋ० ८ ३ ९६ | सायण भाष्य ८१ |] । १३-१५, साम० प° 
४।४।१) 1 (द्रप्षः) घमंडी, (कृष्णः) कौवा [के समान #न्दत लुटेरा शत्रु | 
( दशभिः सहनः ) दस सहस्र [ बड़ी सेना ] के साथ ( इयानः ) चलता हना ( अंशु- 
मतीमू ) विभाग वाली ` [ सीमा वाली नदी | पर (अव अतिष्ठत्‌ ) ठहरा है। 


५५० गोपथत्राहमाणे उत्तरभागे प्र० ६) कण १६ 


(नृमणाः) नरो के समान मन वाले ( इन्द्रः) इन्द्र [ बङ्‌ प्रतापी शुर] ने (तम्‌ 
धमन्तम्‌ ) उस हांफते हुये को ( शच्या ) बुद्धि से ( आदत्‌ ) वचाया है गौर (स्तेहिताः) 
गपनी मार सेनाओं को ( अप अधत्त ) हटा लिया है ॥ 


षति श्रीमद्राजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम शरख्यालीराव गायक वाह्य 
िरिठित बड़ोदेपुरीगतश्नावणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्‌सामाथवेवेदमाष्येपु छब्धदक्षिणेन 
अ एण्डिति ` क्षेमक्रण्दासश्रिकेदिन7 अथवंवेदमाप्यकारेण कृते गोपथत्राह्मणमाष्य 
उस्रभागे षष्ठः प्रापाठकः समाप्तः )। 


अयं प्रपाठको म्र्थदच प्रयागनगरे माद्रमासे कृष्णजन्माष्टम्यां तिथौ १६८१ तमे 
[ एकाशीत्यत्तरंकोनविशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे सुसमाप्तिमगात्‌ ॥ 


[यी 


्ेमकरणदाप् त्रिवेदी । 


५२ लृकरगंज, प्रयाग, जन्म, कातिके शुक्ठा ७ संवत्‌ १६०५ 
{ बलाहाबाद | विक्रमीय [ ता० ३ नवम्बर १८४५८ ईस्वी | 
भद्रकृष्ण ८ संवत्‌ १६८१ वि० जन्मस्थान, ग्राम श्ाहपुर-मडराक, 
ता० २२ अगस्त १६२४ ई० ॥ जिखा अलीगढ़ ॥ 
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अनुमतेऽनुमन्यस्व 
अनुरोहोऽसि 
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अर्भिजिदसि 
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१ ९, 
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गोपथब्राह्मण भाष्य में वेदमन्त्र, ब्रह्मण वचन 

आदि को वणानुक्रमणपुची ॥। 
भाग, 
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आपोवत्ं जनयन्ती 


मन्तवर आदि 


आपो वत्सं जनयन्ती 
आपो वत्सं जनयन्ती 
भा प्यायस्व मदिन्तम 
आ यातं मित्रावरुणा 
मा याहि सुषमाहि 
आ याद्यर्वाड्प व 

आ रोहोऽसि 

आ वात वाहि भेषजं 
भावां राजानावेध्व 
मा वो वहन्तु सप्तयो 
भा सत्यो यातु मघवां 
आह सरस्वतीवतो 


् 


इग्यणः सम्प्रसा 
ष्च्छन्ति त्वा सोम्यासः 
षद वसो सुतमन्धः 
इदं ह्यन्वोजसा 

इदं जना उपश्रुत 
इदं ते सोम्यं मध्व 
इदमित्था रोद्रं गृतं 
इन्द्रः कारुमन्ुबुधत्‌ 
इन्द्रः पूर्मिदाति 
इन्द्रः पूर्मिदाति 
शन्द्रः वो विर्वतस्प 
इन्द्र ऋभ्‌भिर्वाज 
इन्द्र एषां नेता 

इन्द क्रतुविदं सु 
इन्द्र जीव सूयं जीव 
षनद्रत्वा वृषभं 
इन्द्र पिब प्रतिकामं 
इन्द्रश्च सोमं -पिबतं 
इन्द्रश्च सोमं पिबतं 
इन्द्रस्य नु वीर्यामि 


1 


( ५५२ ) 
भग, 
परपाठक, पृष्ठ मन्त्र आदि 
कण्डिका 
पु १, २ ४ इन्द्रस्य बाहु स्थविरौ 
पु १, ३६ ७४ इन्द्रस्यौजो मरुताम 
उ३, ६ ३७० इन्द्राग्नी अपसस्प 
उ ३, १३ ३८९ इन्द्राग्नी आगतं सुतं 
उ२, १४ ३९१ इन्द्राग्नी उपह्वये 
उ, २ ४६५ इन्द्राय मद्रने सुतं 
उ२, १४ ३३९ इन्द्राय सोमाः प्रदिवो 
पु २, १३ १६१ इन्द्रावरुणा मधुम 
उ ४, १९५ ४४० इन्द्रा वरुणा सुतपा 
उ२; २२ ३५८५ इन्द्राय हि दयौरसुरो 
उ, १५ ४८६ इन्द्रावरुणा युवमध्व 
उ५५, १३ ४८३ इन्द्रावरुणा सुतपौ 
इन्द्राविष्ण्‌ पिबतं 
इन्द्राविष्णू पिघतं 
प ९, २६९ ४५ इन्द्राविष्ण्‌ मदपती 
उ ९, ५ ४६४ इन्द्रेण रोचनादिव 
उ २ ४८ इमं स्तोममर्हते 
उ; ९ ४५८५ इमाउ वां दिविष्टय 
उ ६, ५९ ६४७ इमाउवां दिविष्टय 
उ२, २० ३५१ इमा ते वाजिन्नव 
अ नु के भुवना 
उ, १२ ५२८ इमाम्‌ पु प्रभृति 
स इमाम्‌ ष प्रभूत 
उ ९ ९ ४९९ इयत इन्द्र गिवंणो 
उ, १९ १८७ इयं पित्रया राष्ट 
उ २, २२ ३५७ इषे त्वोर्जे त्वा 
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यस्तिरम श्यृडगो 
यस्ते द्रप्स स्कन्दति 
याः ते अगनेऽयः शया 
या ते अगनेयंज्िया 
युवं चित्रं ददथ्‌; 

ये अग्नयो अप्स्वशन्त 
ये यज्ञेन दक्षिणया 
योऽनाक्ताक्षो अनस्य 
योन इदमिदं पुरा 
यो विद्यात्‌ सप्त 


रश्मिरसि क्षयाय 
राज्ञो विद्वजनीनस्य 
रेवदस्योषधघी 


वच्यस्व रेम वच्यस्व 
वनस्पते वीड्‌ वङ्गो 
वने न वा योन्यधा 
वयमु त्वामपृव्यं ` 
वयोधा असि 

वसन्त इनु रन्त्यो 
वसन्तेन ऋतुना 
वसुकोऽसि 
बस्यष्टिरसि 
बषट्कारमामां प्रम 
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विरवमित्‌ सवने सुत 
विष्टम्मोऽसि 

वि हि सोतोरसृक्षत 
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प्रपाठक, पृष्ठ मन्त्र भादि 
कण्डिा 
उ १९ ४९३ वि हि सोतोरसृक्षत 
। " ४ । । ॥ वीमे देवा अक्तसता ` 
उ, ६ ४२९ वेषश्रीरसि 
उ१५, ३ ४६० वो वसून्‌ वोदे 
उ२, १२ ३३५ व्यशन्तरिक्षमतिरन्म 
उ६, ७ ५१९२ व्यश्न्तरिक्षमतिरन्म 
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उ २, १३२ ३३५ शन्नो देवीरभिष्टय 
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उ २, १३ ३३५ सद्योह जातो वृषभः 
उ ६, ७५१२ सद्योह्‌ जातो वृषभः 
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॥ आ३म्‌ ॥ 


परियं मा कृण देवेष प्रियं राजसु मादु 
परियं सर्व॑स्य पयत उत शुद्र उताय॥ ९॥। 
अथवं० १९।६२।१॥ 
प्रिय मोहि करौ देव तथा राज समाज मे । 
प्रिय सब दृष्टि वाले ओ श्र ओर अयं मं ॥ 
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